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चमन आफसेट प्रिटस, नई दिल्ली 


वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्क 
यजुवेंद-संहिता । 
चद्‌ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
।ओइ३म्‌॥ इये त्वो -ज स्वौ वायवं स्थं देवो व॑ः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्या 


यथ्व मघ्न्या इन्दरौय भागं प्रजाव॑तीरनमीवा अंयक्ष्मा मा व॑ स्तेन शात माघरधसो धवा आस्मिन्‌ 
गोप॑तो स्यार्ते बहीर्यज॑मानस्य पशून्पाहि` ॥१॥ 


पद्यून पाहि ) यज्ञ फरनेवालेके पद्मक रक्षा करो ॥ १ ॥ 


“हि मानव ! सविता देव (त्वा दषे ) तुक्षे अघ्लको यदि केवल अक्षही मिल जाये तो पर्याप्त नही, उसे आत्म- 
प्राप्तकर लिषएु कमं करनेको प्रेरित करे । ' सबसे पहले भान- सात्‌ फर उससे बल बढानेकी आवश्यकता है ।. इसलिए 
वक्रो अन्न प्राप्त करनेको आवश्यकता है, अश्नके विना दसरेष्ठौ संत्रभागमे कहा है फि-- 


मानव जीवितहौ रह्‌ नहीं सकता । इसकतिएु अन्न पानेके 
लिए फे फरनेकी तैयारी फरो, हस प्रकार यहाँ उपदेश 
विया गया है । ^ सविता ' क्ञव्व यद्यपि सूरथके लिए प्रुत 
होता है तो भी यहांपर शतपथ ब्राह्यणक्के ' सविता घे देवानां 
प्रसविता ' ( १।१।२।१७ ) हस वचनके अनुसार रविता 
सन देवोंका निर्माता परमात्मा, दस अर्थम प्रयु्त बुजा है। 
अतएुक पहले वाषदका अथं है- ' जो स्वका उत्यश्तकर्ता पर- 
मारमा है बहु सुनने अन्न पानके सिष्‌ कमं करनेको प्रेरिते करे" । 
१ (षन्‌. धु. साष्य) 


“यह जो सबका अनानेहारा परमाम है वह वुक्षे बस 
बडानेके लिये प्रेरित करे । ' पहले यथेष्ट भन्न प्राप्त करो 
ओर पश्चात्‌ ॐसका योग्य उपभोग केकर बल बठाओ। 
अश्चका अत्यधिक सेवन कर चुकनेपर अजीणके मारे बल कहूं 
घट न जाए्‌, इसलिए प्रयत्न करो ओौर जिससे बल सदा 
बढता रहै, इसी तरह्‌ अपना कायं करते रहो । अव बहुतसा 
अश्च मिलनेषर शरीर हष्टपुष्ट तथा बलिष्ठ हो गयातोमी 
उतनाही पर्याप्त नहीं है । ' मे कौन हं ' हत विषयमे पर्याप्त 


(२) 


सोच ठेना चाहिए । लोग भूल तथा धमके कारण 
अपने स्थुल शरीरकोहौ सय कु समक्न वेते ह । मानवमें 
‹ शारीर, इन्दरिय+मन, प्राण+बुद्धि तथा ष्मा ” पाये जाते 
है । इनके समन्वयसे मानव बवनताहै। पहले दो स्य, 
दूसरे दोनों सक्ष्मसे स्थूलको जोडनेवाले तथा अंतिम 
दो सूक्ष्म तततव ह । स्थूल्कौ अपेक्षा सूक्ष्मको श्षाक्ति 
अधिक है, हस कारण सूष्ष्मका ध्यान देनेयोग्य है 
ओर इन्हें मुख्य तस्व एसा कहते हँ । इसकी सुचना तीसरे 
संत्रमागमें दी गयौ है) 


` ५हे मानवो! तुम सभो प्राणरूपहो।' शरीर नष्ट 
होर्नेैवाला है मौर प्राण तथा मात्मा जमर है । यजुर्वेदके 
४० वें अध्याये यही बात स्पष्ट कर दी गयो हू । ‹^वायुः 
अनिलं ममृतं भय इदं भस्मान्तं लरीरं ' ( अ. ४०।१५ ) 
^ प्राण ( अन्‌+इलं ) अपा्चिव अमृतहै ओर यह्‌ शरीर 
मस्म होनेवालला है।' ४० वें मध्यायमेंजो यह्‌ म॑त्रहै, 
उसकी तुलना प्रस्तुत मंत्रसे करनेपर ध्यानमें भा जायेगा 
फि, जिसके लिए अन्न प्राप्त फिया गया तथा जिसका बल 
अढाया गया, बहू मानवो ज्ञरीर नष्ट होनेवालाहै। इसलिये 
आवदहयकताके अनुसार मानवदेहकी उस्नति कर चुकनेपर 
अपने प्राण, बुद्धि एवं आत्माको, जो श्ञाङ्वत शाकतिसे अन्‌- 
स्यूत है, उन्नत करनेकी मोर ध्यान देना चादहिये। इस 
बातकौ ओर हमारा ध्यान आकवित करनेके लिये यहांपर 
उपवेश्ष कियाहै कि ^ तुम प्राणरूपहो।' मनुष्य केवल 
श्षरीररूपही नहीं किन्तु प्राणरूप है । पहले दो मंत्र-विभागो- 
में एकवचनके प्रयोगद्वारा एक एकक लिए.वैयतितक तौरपर 
उपदेश्च दिया है । हरएकको व्यकतिक्नः अच्नश्राप्तिके लिए 
तथा चलनवुद्धिके लिए प्रयत्न करना चाहिये 1 परन्तु मानव 
संघ, समुदाय वनाकर रहनेवाला प्राणी है, इसलिए उसको 
उचित है कि वहु अगले उपदेकको कार्यरूपमें परिणत करते 
समय मनमें यह धारणा अक्षुण्ण बनाए रखे कि, ‹ वह्‌ साम्‌- 
दायिक जीवन वित्तानेवाला है । ` संधिक तथा सामुदायिक 
नोवनही मानव जीवन है, मानवको अमरता संघसेही सिद्ध 
होनेवाली है । मागे चलकर इसका अधिक स्पष्टीकरण 
किया जायगा । 
सविता देवः वः श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रार्पयतु = सबको 
उत्थन्न करनेवाला देव तुम सब लोगोंको शेष्ठतम कमं कर- 
नेके लिये प्रवृत्त करे । इस मंत्रभागमें एसां उपदेज्ञ दिया है 
कि, ‹ सब मिलकर अपने समौ लोगोकी उष्नतिके ल्एिजो 


यजुर्चदका खुयोघ भ।च्य 


[ अध्याय १ 


करनेयोग्य एवं अत्यन्त प्रंसनीय कायं-कषाप ह उन 
कार्यरूपमे परिणत करर ' । कमके विभिन्न प्रकारै) विकमं, 
अकर्म, कम, श्रेष्ठकम, भेष्टतर कम, श्रेष्ठतम क्म ' एसे 
वषटुत प्रकारके कमं है । ' विकमं ' का अये विरुद कम, 
जिसके फरनेसे अवनति होती है । इसमे भी क्रमज्ञः भगले 
फर्म श्रेष्ट है जिनमें सर्वोपरि कमं "श्रेष्ठतम कमं 'है। 
अतएव यह्‌ मत्र कह रहाटैकिह्र मानव या मानव 
समुदायको उचित है कि वह्‌ श्रेष्ठतम कमं ' निष्पन्न कर- 
नेकी महात्वाकाक्षा अपने सामने रखे । मानवजाति सदव 
सतक रहे फि हीन, जघन्य कम कभी न होने पायं । यवि 
पाठक हन चारो मंत्रमागेकि पारस्परिक संबंघको ओर 
ध्यान देगे, तो उन्हे पता लगेगा कि, पहले दो मंत्रोमेजो 
उपदेशा विषेर्ह कि “अन्न प्राप्त करो ओर वल वढाओ' 
उनमें मी यह्‌ मावचछिपा हज है कि, ^ श्रेष्ठतम, अत्यन्त 
स्तुव्य कमक द्वारा अन्न प्राप्त फरो भौर वंसेही प्रयत्नो 
से वल बढाजो ' । उनका यह्‌ आज्ञाय कदापि नर्ही कि किस 
मी मठेवरे मागंसे अन्न प्राप्त किया जाये } ध्यानम रहै कि 
संपुणं यजुर्वेदे जहां करटा मी “क्म करो ' एेसा उपदेश है 
वहां श्रेष्ठतम, सराहनीय र्मही अमीष्ट है । 


एसे श्रेष्ठ कर्तव्यकर्म कर चुकनेपरही आप्ययध्वं ~ तुम सब 
अपनी उन्नति करो । ( आप्ययन ' का अर्थं है संपूण अविकल 
उन्नति । संतरुलित विकासक्ता. माव इससे क्षलक पडता है। 
आप्यायन्तु मर्मांगानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुःशोत्रमयो बल- 
भिन्दरियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्य०' ( उपनिषच्छान्ति ) 
मेरे सभी अवयव, मेरो सभो इन्द्रिये, मेरा बल आदि सब 
बटे । एसा आदद यापर उपस्थित किया है । हस (आप्यायनः 
क्रियासे दर्शाया जाता है कि श्नारीरिक, मानसिक, वैयक्तिक 
तथा सामुदायिक सनी प्रकारकी उघ्नति वांछनोय है । हम 
समी विकसिक हो, हम समौ उन्नत बनें इसीकिए्‌ अन्न प्राप्त 
करना, बल बढाना, प्राणश्चवितको पल्लदित करना भौर 
अत्यन्त श्लाघनीय क्म सामृदायिक उस्नत्तिके लिये फरना 
अत्यंत आवहयक है । 


क्योकि तुम समौ “अन्याः ” अवध्य हो, तुम्हारी शवितयां 
क्षीणन हों । हे मानवो ! ध्यानम रलो कि तुम्हारा विनाक्ञा 
तुम्हारे या इसरोके दारा कभी न होने पाये। सव प्रकारसे 
तुम्हारो उघ्नति हो, जिससे तुम्हारी वृद्धि हो एेसेही कां 
तुम्हे करने चाहिए ओर यदि कोई तुम्हारा विनाश करनेका 
प्रयत्न करे तो तुम उसका प्रतिकार करे, एवं अपनी उश्चतिकी 


| 


कण्डिका १] 


राहके समौ रोड दूर फरनेको चेष्टा फरो । यही इस समय 
तुम्हारा प्रश्स्ततम श्रेष्ठ कमं है 1 इस भांति अपनी संपूण 
उन्नति करनेके उदक्यसे प्रेरित एौकर तुम -- 


हन्राय नागं श्रेष्ठतमाय कमणे साप्यापध्वं = अपने नरेन्द्रे 
लिए अपनी आयका देने योग्य भाग श्रेष्ठ कर्म करनेके किए 
बटाकर उसेदो। जो मनृष्योके शत्रुओंका ( इन्‌ शचुन्‌ 
दृणाति इति इन्द्रः ) विनाश करता है वह ‹ इन्दर ' है । एसे 
नरेन्छका भाग यदि उसे मनुष्य देगे, तो वह॒ मनुष्यके लिए 
वांछनौय राज्यज्ञासन सुचार रूपसे चलाफर सु-राज्यके 
प्रबन्धट्वारा प्रजाकौ ही बुद्धिको खूब पनपने देगा ओर स 
तरह रोजा तथा प्रजा एक दूसरेके सहायकर्ता बनफर यदि 
भिल जुखकर सर्वागपुणं प्रगतिका कायं फरते रहे तो क्घ्रही 
दोनों प्रगतिपथपर आगे बढते जायेगे । अतएव, ह मनुष्यो ! 
नरेन्द्रको उसका उचित माग देनेके कार्यको न भूलो । इस 
ढंगसे यदि अप सु~राज्य तथा स्वराज्य स्थवस्याको 
अक्षुण्ण रखोगे तो - 


प्रजावतीः, अन्‌+अमीवाः, अ-यक्ष्मा"= तुम उत्तम संतति- 
से युक्त, भारोग्यसंपन्न एवं क्षय जसे रोगोसे छुटकारा पाकर 
सुखपुर्वेक जीवन निता सकोगे, क्धोकि उक्छरष्ट राज्यव्यव- 
स्थासेही कतृरवशौल संततिका निर्माण तथा राष्टरूका 
रोगमुक्त होना शंभव है । राज्यप्रव॑धसे यदि रोगहूरटहो, 
श्रेष्ठ तथा कम॑ण्य संतान उत्पच्च हो, तो उस राज्यश्चासनको 
श्रेष्ठ समञ्लना चाहिए । यदि कोर दुष्ट, स्वार्थी या चुरानेको 
मनोवृत्तिवाखा मनुष्य तुमपर शासन चलानेका यत्न करे ते- 


स्तेनः चः मा ईजा, अधघञंसः वः मा ईशत= चोर तुमपर 
अधिकार न प्रस्थापित करे ओर जो मनुष्य पापाचरणसे 
प्रसिद्ध हज है, एसा दुष्ट पुरुष वह तुमपर प्रभुत्व न चलाए। 
सका तात्पयं इतनाही है कि तुम चोर या पापी नरेशके 
राज्यमें न रहो । यदि चोर अथवा पापौ पुरुष तुमप्र अपनी 
सत्ता प्रस्थापित करने लगे, तो तुम अवश्य उसको प्रतिकार 
करो, उसे हराकर दूर मगादो) तुम निश्चय फरोकिचोर 
या पापिोाको छत्रछायान कमी न रहोगे । तुम उसेही अपना 
( इन्र ) शासक बनाकर जो तुम्हारे शञत्रुंको अपना शत्रु 
समक्ता हौ जीर उन शन्नुमोको हटानेके लिए प्राणपणसे 
चेष्टा करता हौ, एसे वीर इन्द्रके राज्यम तुम आनन्दसे रहौ । 


अस्मिन्‌ गोपतौ ध्रुवा स्यातन एसे पृथ्वीपालककौ छत्र 
छायाम स्थिर बनकर निवास करो । जो तुम्हारे धनको 
४ 


यजुवैदका सुबोध भाष्य (२) 


खूटता न हो जर तुम लोगोसे पापपुणं बरताव न रखता हो, 
इतनाहौ नहं अपितु वुर्दारी (गो) भूमि-मातुम्‌मिको 
रक्षा स्वे अंतःकरणसे करता हो, ( पतिन्पाति ) एसे 
नरेशे राज्यमे सहषं रहिए ओर-- 


बह्वीः स्यात= अधिक संख्यामे बढते रहौ; संस्था, गण, 
क्तंन्य ओर अन्य सभो दष्टिकोणोसे अपनी संख्या बडाभो 1 
तुम्हारी संख्या बढ़े ओर तुम्हारे अन्दर विद्यमान अन्य गुण 
मी विकसित हों । 


यजमानस्य पशन्‌ पाहि = यजमानके पशुभओको सुरक्षित 
रखीए । अब हसं देखना चाहिए कि यहांपर ‹ यजमान 
कौन है, उसके ' पञ्च ' कौन हँ भौर उनकी रक्षाकंसेको 
जाय 1 " आत्मना यजमानः ' ( कौ० ब्रा° १७1७; गो० ब्रा° 
उ० ५।४ ) इससे जान पडता है कि पहला यजमान आत्मा 
है ओर दस इन्द्रियां इसके पशु रहै! ' इन्वियाणि परश्वः 
( न° प° उ० १।४ ) (आत्मा नामक जो यजमान है उसके 
पशु ्न््रिय हँ ' । ये भले बुरे स्थानोमे चरनेके लिए दोडते 
है, इस कारणसे इनकी देखभाल करनेके लिए एक चतुर 
निरीक्षकको नियुक्ति फरनो चाहिए । नहीं तो ये पञ्च॒ खेतो- 
मे दिखा देनेवालो हरी भरौ घास खानेके लिए दौडधूप 
कर विषयभोगकी लाइयोमे जा भिरेगे । इुसस यजमान यज्ञ 
करनेवाला याजक है ओर इसके पास गौ, जचडे आदि पश 
है । उनका मो संरक्षण करना उचित है, ताकि वे गुमराह 
न होने पायं, क्योकि उनके घृत दुग्धका यज्ञमे हवन किया 
जाता है । तोसरा यजमान प्रज(पालक नरेश है । * यजमानो 
ह्येव... प्रजापतिः" ( श्ण ब्रा० १।६।१।२० ) राष्ट 
प्रजाजोंका पालन करनेहारा नरेश यजमानस्वरूप है ओर 
वह्‌ (राष्ट वा अश्वमेधःः। हा० म्रा० १३।१।६।३; 
ते० २।८।९।४. } राष्ट्रूषी अहवमेधका अनुष्ठानं करता 
है । इत यजमानका जो रष्टय महायन्ञ चता है, उसमें 
विभिन्न राष्टृकायं करनेके किए जो अधिकारौ नियुक्त है 
वे पशु है; क्योकि येकमी कभी रिद्वत आदि लेकर पथश्चष्ट 
हो जाते है इस कारणसे इनकी देखभाल फरनेके लिये एक 
पथवेक्षककी आवश्यकता है ! ताकि वे अपन कतेग्य-मर्यादा- 
का उलघन न करे जओर उन्मागेगामीन होने पायें 1 एसे ये 
यजमान आौर एसे ये इनके पशु हँ तथा उनकी रक्षाकेः भो 
भ्रकार इत प्रकार हु । यदि इनका मनन. क्रिया जायतो 
पाठकोको इस उपदेशसे बहुत कुछ जए्नकारी निल सकती 


ह।॥९॥ 


[| 
वसोः पवित्रमसि द्यौर॑सि प्रथिव्यसि मातरिश्वनो वर्माऽसि विश्वधां असि । 
परमेण धाम्ना हहैस्व मा हामी तै यज्ञपतिं ॥२॥ 


यञुर्यद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय १ 


[२] ( वसोः पवित्रे अक्ति ) तू वमुञोको शुद्धता करनेका साधन टै, ( च्यः असि) त्‌ चुलोकषै, , पृथिवी 
अखि ) तु पृथ्वी है, ( मातरिश्वनः घर्मः असि ) तु प्राणकौ उष्णता, ( विश्वध्रा असि ) त्‌ सबका धारक है, 
( परमेण धघाश्ना दंहस्व ) त्रु परम धामकौ सहायता पाकर बढे, ( मा द्ध ) कुटिल नवन,! ते यक्षपतिः मा हार्षीत्‌ ) 


तैरा यज्ञपति कुटिल न वने॥ २॥ 


प्रथम मंत्रमें इस प्रकारका साधारण कोटिका उपवेश्न 
सुनकर कई एसी शंका प्रदक्ञित करेगे फि यदि मानव अत्यन्त 
दुर्वल तथाकुदरर्हैतो मलावे इस प्रकार सरवागिपूर्णं उन्न 
तिका महान्‌ कायं कंसे फर सकेगे ? हस तुच्छ एवं गण्य 
भावको जडमूलसे उखाड फंक देनेके लिए इस दुसरे मत्रे 
कहा गया है कि मानवकी शक्ति कितनी महान्‌ है । "लेही 
मानव अपनेको क्षुद्र तथा नगण्य समन वेठे पर तत्त्वके 
दृष्टिविन्दुसे उसका साम्यं क्रितना बडा है, देविए~- 

तु “वसोः पविच्रं असि "= तू वसुओंकी पवित्रता फरनेका 
साधन है। "पवित्रं "का अर्थदं" शुद्ध, स्वच्छ करनेका 
साधन जसे छलना आदि ' “ वसूनां पावकद्चास्मि ' गीतां 
कहा है फि में वसुओंको पवित्र वनानेहारा हं, ( गी. १०। 
२३ ) 1 ‹ पावक ' शब्दके दो अर्यं है अग्नि एवं पवित्रता 
करनेवाला । ‹ वसोः पवित्रं ' वाक्यको तुलना "वसनां पावकः" 
वाक्षयसे करने योग्यहै। वसुभाठर्है! वेइसतरहर्है- 
° अष्टौ वसवः... अग्निश्च पृथिवी च वायु्चान्तरिक्षं चादि- 
स्यच यौश्च चन्द्रमादच नक्षत्राणि चते वसव, एते हीद 
सर्वं वासयन्ते । ” ( द° ब्रा० ११।६।६।६ ) अग्नि, पृथिवी, 
वायु, अंतरिक्ष, ञादित्य, द्यौ, चन्रमा तथा नक्षत्र जाठ वच 
ह क्योकि ये सबको बसात हु! ब्रह्माण्डर्मे पाये जानेवाले ये 
वसु हरएक पिण्डमें भो अंदारूपसे रहते है; ^ यत्विण्डे तत्‌ 
ब्रह्माण्डे ' यह्‌ उक्ति प्रसिद्धहीदहै। ये पृथिवी आवि भाठ 
वसु इस मानवी शरीरम निवास करते रहँ ओर जीवात्मा 
देहमे इन वसुओंको निर्वाष बनाकर शुद्ध छरनेका कायं 
करतो है! यही कारण दै कि जीवके इस देहम रहनेतक 
शारीर पविन्न रहता है ओर ज्योंही जीव देहा त्याग करता 
है, श्रीर अपवित्र बनता है! यह्‌ जौवात्मा मानवी देहमें 
दन आठ वसुओंकफो रखकर उन्हे प्रतिपल पवित्र करती है, 
इसलिये इसे “ वुको पवित्र करनेहारा ' एसा कहा है । 
चूंकि यह वमुओंको अपने भधौन रखकर उनको श्ुढता 
करनेवाला है इस कारणः इसको योग्यता सचमुच बहत बडी 


है । निसर्गतः इसमें पंचमहासूतोपर भधिकार प्रस्थापित 
करनेको शित है । मतः मानव कमी एसी धारणान कर 
वैठे करि वह्‌ दुर्बल तथा नगण्यटै। 

° द्यौः असि, पृथिवी मसि।' तु द्यलोक रै ओर पथ्वौ- 
लोकभीतूहै तया अंतरिक्षलोक भौ त्रुहै) ह मानव! 
सुक्र दस प्रकार त्रिलोक समाविष्टहै, त्‌ त्रिलोकल्पौ 
है। ' नाभ्या आसीवन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवतत । 
पदभ्यां मूमिः' (क्छ. १०।१९।१४; वा य. ३१।१३ ) 
नामि अंतरिक्ष, मस्तिष्ककी जगह द्ूलोक ओर पैरोके 
स्यानपर भूमिटहै। विराट्‌ पुदषके ब्रह्माण्ड श्रौीरमे जसे 
त्रलोक्य पाया जाता है, वेसेही जीवात्माके पिण्डवेहमे भौ 
अंदाखूपसे विद्यमान है ! मानवकं मस्तिष्क, मध्यमाग तथा 
निम्नमाग क्रमश्च शलोक, अंतरिक्ष तथा मूलोक है स 
तरह त्रलोक्यका साम्राज्य वभव मानव श्षरीरमें पाया जाता 
ह 1 ' क्षिसो देवकोषः ' ( मथवं, १०।२।२७ ); " नव्ारा 
देवानां पूः... स्वर्गः 1 ( अ. १०।२।३१ ) ‹ मस्तिष्क देवो- 
का भंडार है, श्षरीररूपी यह नगरी मो वरवाजोसे युक्त है 
ओर स्वर्गं है)" हन वैदिक वर्णनोसे कल्पना की जा सकती 
है कि मानदं विमान क्किति कितनी बडी है) हस शवपित- 
को विकसित फरना है । जैसे बोजमें वृक्ष गृप्तरूपसे विय- 
मान है वसेह त्रैलोक्य मानवनें छिपा षडाहै । यदि भानव 
चेष्टा करे तो यहो श्षाक्ति बडी हृ दौख पडेगो । यहापर 
हतनाही दर्ाना है कि तत्त्वतः देखा जाये तो मानस फो 
दुर्वल, तुच्छ तथा नगण्य प्राणी नहीं है। यदि मानव अपनी 
प्रगति तथा वुद्धके ल्य चेष्टा करे तो सकी आष्ातीष 
प्रगति हो सकती है! सब सतक्षं मानव इस उपवेष्षको 
ध्यानम रखं 1 

^ मातरिश्वनः धर्मः भसि" ' प्राणोकी उष्णता तुहि।' 
श्रोरमे जबतक प्राण रहता है तवक देहम उष्णता र्ती 
है ओर प्राणक्े निल जानेपर देहमे ठ्डकष्टो जातीहै। 
‹ मातरि-वा ' का अयं ' आकाष्रामे संचार करनेवाखा बायु' 


क।ष्डका २-३ | 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५) 


वसो; पविच्र॑मासि तरं वसोः पविच्॑मसि सहस्रधारम्‌ । 


ठेवस्त्वां सविता पुनातु वसोः पवित्रेण जतधारेण सुष्वुं 


कामंघुक्षंः ॥३॥ 


[३] (स्रोः रानवारं परित्रे असि) त्‌ सेकुडों धाराओमे वु्त वघुभंको शुद्धता करनेका साघनहै । ( वसोः 


सखषहस्रघरं पचिन्ने असि ) त्‌ हजारो धाराभोसे युक्त वसुओंकौ युद्धि करनेका साधन है। ( सुप्वा सविता देवः 
शछातघारण वस्तोः पायत्नेण त्वा पुनातु ) जलो भांति पचित्र फरनेहारा, सबक्षा निर्माता देव सेकडों धाराओंसे युक्त 
वसुओंको पवित्र करनेके साधने तुस्ते पवित्र करे 1 ( कां अधुश्चः ) तने किस ( गायका ) इध दुहा है ला ?॥३॥ 


है जौर यही मानवहरीरमें प्राणरूपसे कार्य कर रहा है । 
वास्तवमें शरीरम जीवारमाके रहुनेतकही प्राण यहां रहकर 
उसे उष्णता प्रदान करता है; अत्तः यहांपर एसा कहा है कि 
भ्राणोके दारा उष्णता अक्षुण्ण रखनेका कायं प्रमुख रूपत्े 
जीवात्मापर निर्भर है। जीवात्माकीही एक शक्ति इस 
व्णेनके हारा यों बतलाती गयौहै। जो वाहुर विदयमान 
वायुको अपने अधौन रख इस शरीरको उष्णता प्रदान करता 
है बहमेहौ हं एसा ज्ञान यहाँपर मिक्ता है 


† विङ्वधा असि'- “तु सवका धारक है ' । पहले हई 
चचमिं बतलाया जा चूकाहै कि यह्‌ जोवात्मा त्रिलोकद्धा 
धारक है । त्रिलोक हौ विहव है । जैसे परमात्मा ब्रह्याण्डके 
अंतभूत विश्वको धारण करतादहै वैसेही यह जीवात्मा 
पिण्डे पाये जानेवाले विङ्वको धारण करती है! जिस 
समय यह पिण्डका धारण-कर्ता जीव शरोर छोड निकल 
जाता है, तव यह्‌ शरीर छिक्लमिन्न हो सडने क्गतारहै। 
इससे विदित हौताहै कि यज्ञ इस विक्को कंसे धारण 
करता है । ब्रह्मःण्डके विश्वका धारक परमात्मा है ओर 
जीवात्मा पिण्डके विहवको धारण करनेवाला है! पहला 
*परम-पिता' है भौर दूसरा उस्तका ' अमृत-पुच्र' है । 
पिताके आश्रये पुत्र बता है जर अगले मंत्रभागमे वहो 
बात कही है! 

“ परमेण धाम्ना वहस्व ' ‹तु परम धामको सहायतासे 
अद। / (परम धाम'का अयंहै (बडाघर)' बेडाघर 
परमाट्माका अर्थात्‌ इस जीवात्माके पिताका है! इस जौवका 
‹ क्ष्म धाम ' है । अपनी शक्तिको विकसित कर इस सुक्ष्म 
धामको विस्तृत, विशाल एवं महान्‌ करना है । परमधाममें 
सूये जसे जो दिष्य पदाथ हैँ उन्हौके अंश इस अपने सूक्ष्म 
धामने नेत्र आवि स्थानोमे सुक्ष्म रूपमे वत्तमान हें! इसलिये 
सुय भ्रकारासे नेत्रको शक्ति बढती है ओर अधेरेसे घट जाती 
है । षायुको सहायतासे प्राणज्ञावति वती है आर ढके हुए 
कमरेमे रहनेसे न्पून होती है । विष्वमे जो महान्‌ तत्व पाये 


जाते है, उनको सहायतासे अपनौ देहके सुक्ष्म तत्व विकसित 
करने चाहिए । यह उन्नतिका नियम है ओर इसी सिद्धान्त- 
पर प्रगतिके सभो नियम निरहं इसीसे मंत्रमे कहाहै कि 
कितु परम धामको सहायतासे अपने सुक्ष्म धामको दढ बना} 

"मा ह्धाः'= ' कुटिल न बन' क्योकि कुटिलतासे 
मनुष्यका विनाज्ञ होताहै। प्रारभमे सानव भूलते एेसा 
समञज्लता है किं कुटिलतासे वहु लाभ उठा रहाहै, पर 
यदि अंततक विचारजा जाये तो विदित होगा फिर 
बर्तावसे अपनीहौ हानि होती है। 

८ ते यज्ञपतिः मा ह्वार्षीत्‌ '= ! तेरा यज्ञपति कुटिल न 
वने ' । जिस का्यके चित अपनी सारो ज्ञक्ति र्गा रहा 
है, बह यदि सावजनिक महत्वपणं कायं हो, तो उस संघका 
जौ कोई प्रमुख संचालक रहै, वह भो कुटिल न बने, क्योकि 
यदि वह कुटिल मार्गपर चलने लगेगा, तो उसके समौ अनु- 
यायो च्रन्तहौ जायेगे ओर सरल सत्यपुणं व्यवहार छोड 
देगे, जिसके घोर परिणाम सबको भोगने पडगे । इसोकिए 
इस यजुर्वेदमे जिन कर्मोको करनेके लिए अदेश दिेहंवे 
समी ^ अ-ध्वर ' अर्थात्‌ " अकुटिल कमं, आहसापुणं कमं ' 
कहते हैँ । इन्हीं कर्मोको यज्ञ संज्ञाहै। इन दो मंत्रमागों 
का अथेह क्ति समुदायका हरएक व्यद्ति, समचा संघ ओर 
संघका नेता सभो सरल व्यवहारके अभ्धस्त बनें ओर्‌.को्र- 
भी कुटिलताका अश्रयन के) २) 

“ वसोः शतधारं सहस्रधारं पवित्रं असि'= “त्‌एेसा 
साधन है कि निसमे संकडों तथा सहस्रो धारां हैँ ओर 
जिससे वसु पदिन किए जातेर्है।' इस मंत्रमागने दर्शाया 
है कि इस शरीरमें आौर इस विश्वमे अनन्त प्रकारोसे 
जीवारमामें विद्यमान शविति कायं छरती रहती है । परम 
धाममे निवास करनेहारा परमार्मा इस जीवात्माका परम 
पिता जौर वहु भौ पूर्वोक्त आठ वसुओंको पवित्र करनेकी 
सर्वोपरि शक्ति धारण करता है तणा उस शक्तिके सहलो 
प्रवासे समूचे विश्वको पुनोत फरनेका कायं कर रहा है । 


(६) 


यजुवेदका सखुवोध भाष्य 


[ मध्याय १ 


सा विश्वायुः सा विश्वकमी सा विश्वधायाः । 
इन्द्र॑स्य त्वा भाग सोमेनातनच्िं विष्णो दन्य रक्षं ॥४॥ 


[४ | ( स। विश्वायुः ) वह पूर्णं मायुप्य [ रूपी एक कामधेनु तेरे समोप है ]। (सा विश्चक्रस्म ) वह सर्वंकमं- 
शतत है! रूपो दूसरी कामधेनु तेरे समीप ]। ( सा विश्वधायाः ) वह सवंधारकदाक्ति [ रूपौ तीसरी कामधेनू तेरे निकट 
है ]। (इन्द्रस्य भागं त्वा सोमिन आतनच्िमि ) वुन्न इन्द्रके भागको सोमे पल्लवित तया विस्तृत करता हं । ( विष्णो ! 


हव्यं र्न) हे विष्णु ! इस हविर्मागका संरक्षण कर ॥ ४ ॥ 


अगले मंत्रमागमें कटा है करि वह तेरा-~ मानवका-शुद्धिकरण 
करे | 

^ सुप्वा सविता देवः श्रतधारेण वसोः पवित्रेण त्वा 
पुनातु ' ~ “ मच्छी तरह सबको पवित्र करनेहारा तथा 
सवका सुजनकर्ता देव वसुभोको सेकडों धारामोसि पवित्र 
करनेवाले साधनके दारा तुन्ने पवित्र करे । ' ह मानव ! दस 
विदवनियामक परमात्माकी भोर यदि तेरा ध्यान आकषित 
हृ तो वहु मवदयही सव प्रकारसे तस्ते पवित्र करेगा, पर 
सपना सारा मन उसमें लगानेकी बडी आवश्यकता है, तभो 
तु उन्नत एवं पवित्र भी बनेगा । किन्तु उसे छोडकर दूसरे 
फिस्ली विषयको ओर प्रवृत्त होगा तो अवक्य तेरा पतन हो 
जायेगा । इस बातको ध्यानमें रखनेकी वडी आवडयकता है । 

कां अधुक्षः ? "= “भला तूने किस कामघेनुका दूध 
इहा ? ' इन स्वम रहनेवाखो कामधेनुओमिसे किस किस 
धेनुका दुग्ध तू पीता अरहा दहै? मनृष्के निकट कौनसौ 


कामधेनुं ह 2 ' इस प्रद्नक्ता उत्तर अगले मंत्रभागमे दिया 
गयादहै॥३।। 
‹ सा विद्रवायुः, सा विद्ठवकर्मा, सा विद्रवधघायाः "~ सर्वं 


आयु, संपुणं कर्मशक्ति तथा पूर्णं धारकशवितके. रूपमे ये 
तीन कामधेनुएं यहाँ है । ` हरएकके पास ये तोन कामधेनुं 
रहती है ओर हरएकका यह कतव्य है कि, बह यह्‌ देखे कि 
वह्‌ किस कामधेनुका दूध दुहुकर ओर उसका सेवन कर 
किस प्रकारकी पुष्टि प्राप्त कर सकता है । कौन अपनो 
आयु लंबी कर दीर्घं जोवन पा सका, अपनी काये्ञवित 
बढाकर उसके द्वारा अस्यन्त सराहनीय एवं प्रशस्ततत 
पुरुषार्थसे सफलता कौन पाश्चकए आओौर किसने अपनी धारक- 
श्ावितफो विकसित छर अनेक मानवोका धारण पोषण 
करनेमे आल्ञातीत सफलता पायी है ? हरकोई अपने जीव- 
नका निरीक्षण कर इन प्रश्नोका उत्तर देनी चेष्टा करे । 
यदि अबतकके जोवनक्रममें इस दिशामे कोई ठोस कायन 
हभा हो तो उसे भूलको समक्षकर मविष्यमे वंसो गलती न 


होने दे। एसा करनेसे प्रगतिपयपर आगे कदम उठायाजा 
सकता है । मानवमें आयुष्य, कर्तृत्वदाक्ति तथा धारकश्ञक्ति 
है जौर इनको सहायतासे मानव अपनी सर्वागोण उल्नतिकर 
सक्ता है, यही आङ्ञाय इन मंत्रोह्ारा सुचित किया गयाहै। 

^ इन्द्रस्य भागं ष्वा सोमेन आतनव्मि '= (तु द््रका 
मागहै, वु में सोमते बढाता हं ।' हस मंत्रके आप्रायको 
मरी भांति समघ्ननेके लिए उन्नतिका एक नियम ध्यानमें 
रखना आवक्ष्यकर है । ‹ इन्रको सोमसे बढाना "या ' सोमकी 
सहायतासे इन्द्रशविति बढती है ' यह नियम यहांपर सूचित 
कियाहै। वेद एवं उपनिषदोमें ‹ इन्द्र-सोम, प्रण-रयि, 
सुं -चन्द्र ' जैसे अनेक देवता~युग्मका लान देनेवाले शान्व 
अस्यन्त अद्मृत सकितिक अथेमे प्रयुक्त हये हे । अनेक 
स्थानों ये श्रब्द ° धन-ऋण ' के अथेमे मायं है ( प्रषना- 
पनिषद्‌ देखिये ) 1 धन एवं ऋण शह्ावितयां एकं इूसरेकी 
पोषक होती ह । हम देखते हैँ किं करजदारके फारण साषटुकार 
या ऋणदाता पुष्ट होत्ताहै\ गोडसे विचारक पश्चात्‌ 
ध्यानमें आयेगा कि अनेक शरीरोंको रथिया सोमश्नषति 
एक आ्माकौ इन्दशक्तिको प्रकाशित कर रही है । ' इन्द्र ' 
हाव्दसे ' जीवात्मा, राजा, सूर्यं एवं परमारमा ' आदि सुचित 
होति हे । अनुक्रमसे इन दन्द्ोकौ ! शारीर, प्रजा, ग्रहमाला 
एवं सृष्टि ' जसौ सोम या रयि शाकितियां जपने अपने इन्द्रकी 
हा कितिको प्रकट करती हँ । स्थल, सुक्ष्म शरीरोके कारण 
आत्माका वैभ्रव स्पष्ट होता है, प्रजाके कारण राजा सुहाता 
है, ग्रहमालासे सुर्यका महस्व ध्यानमें आता है ओर सृष्टि 
देखकर परमात्माकी शपितिका अन्दाज लगाया जा सकता 
है । ' प्रमुख, नेताकौ लक्तिको बढानेके लिए गौण पदार्योकी 
शायित खच होती है । ' अनेक सेनिकोके आरमबलिदानसे 
सफलता पाकर सेनापति यशस्वी होता है, करटं मांडक्िकोक्ते 
संयुक्त प्रयत्नोसे सम्राट्‌ विजयौ बनता है, उसी तरह अपने 
शारो्में विद्यमान अनेक इशन्दरियोके धर्मानुष्ठानसे जीवात्मा 
की क्ञवित प्रकट होती है । वौ अयं इन्द्रो सोमके हारा 


कण्डिका ४-५ | 


अगन वतपते वतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्म राध्यताम्‌ । 


यजुचैदका सुबोध भाष्य 


(७) 


इदमहमनंतात्सत्यमुपमिं ॥५॥ 


[ ५] ( व्रतपते अघने ! ) हे ब्रतपालक तेजस्वौ प्रमो ! ( वरते चरिष्यामि ) मे ब्रतका आचरण करूगा, ( तस्‌ 
शाके ) वह व्रत मृष शक्य होवे, ( मे तत्‌ राध्यताम्‌ । ) मेरा वह्‌ ब्रत त्तद होवे, ( इदं अहं अनरतात्‌ सत्यं, 
उपेति । ) यह मे असत्य छोडकर सत्यका प्रहण कर रहा हूं ॥ ५॥ 


बहाने ष्यक्त हभ है! साधक्तके प्रति कहा हुआ मंत्र यों 
है- "तु इन््का भागरहै, मं सोमसे तुक्ले बढाता ह्‌ 1' ‹दहे 
साधना करनेवाले ! चूंकित्‌ इन्द्रकाही एक विभागहै, 
अतः तेर वृद्धि सोमसे होनेवालो है । ' जीवात्मा हस््रका 
एक विभागदहै\ जो इन्द्रशक्ति समूचे संसारको व्याप रही 
है उसीका एक छोटासा अंश इस मानवी देहमे भ्रविष्ट 
जा है जौर वह अंश रहनेषर भो वास्तवमे इन्द्रही है । 
अग्निका अंशल जौर अग्नि वोनों अभिन्न है । उसो प्रकार 
जोवात्मा स्वयं एक छोटासा इन्द्र है ओर वह सोमशदक्तिसे 
चढनेवाला है । अतः हमे निश्चित करना होगा, सोमशाक्तिका 
उपयोग किंस भांति फर अपनो उन्नति को जाये । यही 
विद्या है निसमें दर्शाया गया है कि शरोरके द्वारा आत्मो- 
श्चति कंसे हो सकती है, सोमसदृक्ष वनस्पनियोकी सहायतासे 
शरीर किसर तरह आरोग्यसंपन्न तथा सुदृढ रखा जा सकता 
है । साधक अपनी पर्याप्त उन्नति कर ले इसी उटेश्यसे 
परमात्मने प्रकृतिसे यथेष्ट सोमडादिति रख दी है । साधक 
उस शकितिकौ यथेष्ट सहायता प्राप्त कर अपनी उन्नति करे । 
अतः इस मंतरहारा वेद साधकको बतलाना चाहता है फि 
“है साधक! तु इन््रका एकअंश है ओौर तेरी उन्नति 
सोमश्शक्तिसे अवश्य ह्‌।गी । ' इस उपदेशसे उन्नतिका साधन 
ध्यानमे जा सकता है । 


“विष्णो ! हव्यं रक्ष ` = "हे विष्णु! इस हिक 
सुरक्षित रख ' । ‹ विष्णु !ा अर्थं है ‹ व्यापक देव" 
८ वेवेष्टि व्याप्नोति ) जो समूचौ चर तथा अचर सृष्टिं 
व्याप्त है वही सर्वव्यापक देव विष्णु है । भक्त उस देवते 
प्रार्थना करता है- ‹ हे देव ! यह हविर्भाग अर्थात्‌ अपंण 
तेरे लिए में लाया हः उसकी रक्षा अव तूदी धर !। हवि- 
मागका तात्पयं यहांपर आरपसरवस्वसे है । हे परमात्मन्‌ ! 
मे मपना स्स्व तेरे लिए अपेण कर चुका हूं, यहु पर अब 
मेरा मी नहींहै (नमम) क्योकि सब अर्पित हो 
गया है; इसीलिए अपनी इच्छाके अनुसार इसका संरक्षण 
कर । सोमशवितदारा तू अपनी योजनाङे अनुसार इसे 
विकसित कर जर मुषे उत्त बना ॥ ४॥ 


अनमेरी कोष्ट मी विभिन्न वस्तु या पृथक्‌ सत्ता नहीं 
रही है, आजसे ' मेही तेरा ' बनकर रहुंगा 1 मुसे कतेन्य- 
कमं भली भांति निष्पन्न हो ओर मे तेरा बनकर रह्‌ सकु, 
जोवन चिता सकु, इसलिए मे यह प्रतिज्ञा कर रहा हु- 

‹ स्नतपते अग्ने ! व्रतं चरिष्यामि, तत्‌ हकेयं, मे तत्‌. 
राध्यतां, इदं अहं अनतात्‌ सत्यं उपमि 1 ' = "हे म्रतके 
पालनकर्ता तेजस्वी देव ! मे एक ब्रत धारण करतादहु 
मे उसे निमा सक्‌, मेरा वह त्रत संपुणं सिद्ध हो 1 असत्यका 
व्याग कर सत्यको स्वीकार करता हु, यही वह्‌ ब्रतहै) 
 सत्यपालन्‌ ' महान्‌ व्रत है ओर उसे समृचे जन्मभर पुरा 
क्षरना पडता है 1 सत्यक्ी खोज फरना, सत्यका दरशन 
होतेहौ उसे स्वौकार करना, सदेव सत्यके पक्षम रहकर 
जीवनयात्रा विताना, सत्यके लिए आत्मबलिदान करना, 
प्राणोत्तकका त्याग करनाही - सस्यपालनरूपो महान्‌ व्रत है 1 
“ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । तत्वं पूषन्नपावृणु 
सत्यधर्माय दृष्टये ॥ ( काण्व यज्‌. ४०।१५; वा. य. ४०। 
१७ पूर्वाधिं ) “ सत्य सुव्णके बतेनसे ठका हुआ है । सत्यको 
देखना चाहो तो वह॒ सोनेका दक्छन दूर हटा । ' इसी 
वेदके अंतिम अध्यायमें इस प्रकार कहा गया है । इस प्रथम 
अध्यायमें एसी प्रतिज्ञा की गई है फि लिस्तसे आगे चलकर 
सुवर्णके मोहकी वजहसे सत्य दब न जाए । लोभको छोड 
बिना सल्यपालन असंमवे है जर सत्यपालनके बिना आत्म- 
शक्तिका यथेष्ट विकास नहँहो सकता है । आत्मोल्लति 
करनेके लिए सत्यपालनकौ बडी आवश्यकता है । इस महान्‌ 
व्रतका अनुष्ठान साधक स्वयं करे । संसारमे परमात्मने 
इसकी उनच्नतिके लिए भलेही सोमश्ञव्ति पर्याप्त मात्रामें 
रखी हो, तथा साधक चाहे कि इनसे अपना अधिकसे भधिक 
हित हो, तो उसके लिए यहु अनिवायं है, सि वह निष्ठा- 
पुवंक सत्यपालनरूपी महान्‌ त्रतका अनुष्ठान करे। यहौ 
उ्नतिका सच्चा साघनहै॥५॥ 


1. 


{८ 
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यजुर्वेरका खु्ोध भाष्य 


[ मध्याय १ 


कस्त्वां युनक्ति स स्वां यनक्ति कस्य त्वा युनक्ति तस्त त्वा युनक्ति । कर्मणे वां वेषाय वाम्‌५५६॥ 


प्रत्ुष्ट रश्चः परत्यु अरौतयो निषैप्त रक्षो निशप्ता अरातयः । 


उर्बुन्तरिक्चमरन्वेमि ॥७॥ 


[६] ( कः त्वा युनक्ति १) कौन तुके प्रवृत्त कराह? (सःत्वा युनक्ति ) वह वकने प्रवृत्त करताहै। 


( कस्मै त्वा युनक्ति ?) क्ििसिलिए तुन्न प्रवृत्त करता है ? ( तस्मै त्वा युनक्ति ) उसलिए वृक प्रवृत्त करता है। 

(कर्मणेवां ) कर्म करनेके लिषएु तुम दोनोंको प्रवृत्त करता है \ ( वेखाय वां ) घरके लिए तुम दोनोको प्रवृत्त करता है ॥६॥ 

[७] ( रष्टः प्रस्यष्रम्‌ ) राक्नस मुनये जा चुके टै । ( अ- रातयः प्रत्य्राः ) अन॒दार लोग दश्धहो गये ह । 

( रश्चः निष््म्‌ ) राक्षस ज्वालासे जल चुके ह । ( अ-रातयः निषत्ताः ) अनुदार लोग भरुलस गये हँ 1 ( उर 
अन्तरिक्षं अन्वेमि ) विस्तीर्ण क्षेत्रे जनुकूलतापुर्वेक चला जाता हं ! ७ ॥ 


{क्षः त्वा युनविति ? कस्म त्वा युनक्ति?" = ^ कौन 
वुक्षे कायम लगाता है ? वह्‌ किसल्ए तुके कर्मभे प्रवृत्त 
करता? ' यह विचारणीय है । अपने अंतस्तलमें क्म 
करनेके किए प्रेरणा करनेवाला कौन है जौर वह्‌ किसचिए 
भ्रेरित कर रहा है ? प्रत्येक मानव दस विषयमे सोचे । 
अपने चित्तमे हू प्रेरणाके स्रोतको दूंढ निकलना भौर 
सोचकर उस प्रेरणाकर्ताकौ खोज करना वहत आवद्यक 
प्रतीत होता है । अगले दो संत्रमारगोने इन वोनों प्रर्नोका 
उत्तर दियादै) 

{स स्वा. युनव्रित, तस्मे त्वा युनक्ति! ' = “वह्‌ 
{ भार्मा ) तुक्षे कमं करनेकौ प्रेरणा करता है मौर वही 
( उस सत्यधमं } के दर्शनके लिए तक्ष प्रेरित करताहैया 
कफम नििष्ट करतादहै।' जैसे घोडे रथम जोड जाते 
उसी तरह सव मनुष्य क्र्मसे संबद्ध ह; इसलिए समी 
मानव कुछ न कुछ कार्यं करते रहते ्हु। मानव अपनी दस 
कमप्रव॒त्तिको ठीक राहुपरसे चलनेके लिए अनुकल तया 
निषिद्ध कर्मका भली माति स्पष्टीकरण कर, विरुद्ध कर्मसे 
उसे परावृत्त कर्‌, श्रेष्ठतम कमंको ओर प्रवृत्त करे! जो 
मानव श्रेष्ठतम कमे करनेमें प्रवृत्त होता है बही शीघ्र अपनी 
उख्रति कर सकता है ! अतः इसके अगले मत्रभागतें कह! है- 

^कर्मणे वां, वेषाय वां युनवित ' = “श्रेष्ठ कर्मके लिए 
तथा मुहप्रवेशके लिए वह तुम दोनोको क्म॑से जोडता है, 
कर्मके लिए प्रवृत्त करता है ५" हम पहलेही स्पष्ट कर चुके 
है कि फं श्षब्दसे श्रेष्ठतम कर्म॑फा निदंज होता है) मानवक 
अंतस्तलमे शुरू शुरूमे तो कुछ न कुछ भला बुरा कर्म 

करनेको प्रेरणा होतोही दै । कर्ईवारके अनुभवोसे जव वह्‌ 
समक्न ठेता है, बुरे छर्मोका भषण परिणामहोता हे, तव 
वह अनिष्ट कमेसि मुंह फेरकर सत्कममिंही निरत होला है, 
इस ध्रक्षार केवल क्मको स्वाभाविक प्रवृत्ति मी मानवको 


सत्ययपर ले जाकर उसे धीरेधोरे सन्मार्गगापमो बना देती 
ह । इसेही कहते है कर्मारा चित्तकौ शुद्धता । भव यहां 
एक सन्देह होता है । भला कमं कयो किया जाय भौर उसका 
अंतिम उदेश्य वया है ? उसके निराकरणाय उत्तर विया 
टै- "वेषाय ' ( घरके ल्िषए्या घरमे प्रवेश्च पानके लिए ) 
यह कर्मं है । "वेदा, वेष ' शन्दका ‹ घर या प्रते ' एेसा 
अर्थं होत्ता है 1 साधकको कर्मके लिए प्रेरित किया जाता दहै 
ताकि वह कीन जपने घर पटच ओर जिस ऊचे विष्य 
स्याने वह॒ अमीतक प्रवेश न्हींपा सका वहांपर वट 
सुगमताते प्रविष्ट हौ स्के) हन कमेकिं कर चुकनेपर 
चाधक्ष शीघ्र अपने घर पटुचताहै जौर बडी आसानौसे 
वहांपर उसे प्रवेश्या भिलतादहै।" वां युनक्ति ' = तुम दोनोको 
वह कर्ममं निरत करता ।येदौ कौन है? ज्ञानौ-अज्ञानौ, 
सवल-निवंल, अधिकारी-अनधिकारी इत प्रकारके उमय- 
विध छोगोको वह प्रेरित करता ह । दसौ कारणस मानवमें 
पुरुषार्थ कर दिललानेकी ्रबुत्ति विमान रहतो है ओर 
मानवोय प्रगतिकी जडमें यही प्रवृत्ति कायं करती है । यदि 
क्रोदं एसा प्रर्न पृे- भला पुरुषार्थं अथवा प्रशस्त कर्मं 
किसलिए किये जायं ? तौ बहौ उत्तर है मानवमें जो 
दुगुणरहै उन्हे हृटानेके लिए, समाजके दुष्ट पुरषोको हतबल कर 
सनका कारयक्षेत्र विस्तृत फरनेके लिए सभी प्रकारके पुरुषां 
एवं प्रयत्न करने पडते हु । अगे मंत्र भागों यही प्रति- 
पादित क्ियाहै॥ ६॥ 

¦ रक्तः प्रत्यष्टं, निष्टप्तं; अरातयः प्रत्युष्टाः, निष्टप्ताः ।' 
= “ राक्षस एवं शानुगण स्रुलसं गषुहै' अर्यात्‌ ये समी 
पराभूत दए ओर सदाके लियं दूर हट गये हं । यही पुरुषार्थ 
तथा प्रयस्नका अंतिम फल 2 । एसे पुरुषां करने चाहिए । 
{ क्षरति दति रक्षः ) जिसके कारण क्षीणता पदा दोती 
हो उसे राक्षस कहना चाहिए 1 राक्षसोके कारण क्षति, 


क 


कण्डिका ६-७ | 


क्षोणता दीख पडती ह, अतः रोगक्ते कोटाणु, जो क्ञरोरभे 
घुसफर उसे घोरे धौरे वर्वर तया क्षीण कर देते है राक्षस 
ह । चूक्तिे क्षरीरके सप्त घातुओंको शरौरभे नष्ट कर देते हैः 
अतः दन्ह तप्त करके इन्हे विनष्ट करना चाहिए । श्षरीर 
लके हमलोसे छुटकारा पाकरहौ आरोग्य तथा हष्टपुष्ट 
रषे सकती है । ‹ तप ' करनेके जो उपाय बताये गये ह, 
उनसे ये राक्षस संतप्त हो भुस उठते हँ ओर विनष्ट होते 
हं ! उपवास, योगसाधनके अंतर्मत यम-नियम, जासन, 
प्राणायाम आदि साधन हन अंतःस्थ राक्षसोको संताप 
पहंचाकर दर हट नेके लिए है । इस आशयको ध्यानमे रख- 
कर  निः- तप्तं ' ज्ञाब्दके तप्त शव्दपर विचार करना उचित 
होगा । जैसे मानवी देहम घटनाएं होतो है, वषेही रण््ट्मे 
प्री चलती रहती हैँ । राष्टूमे मो बाहरसे राक्षस घुसकर 
राष्टृको क्षीण बना देते है । राष्ट्के अथवा मानवो समुदायके, 
अभ्युवयके मागमे जो रोडे अटकाते ह, उन्हे राक्षस कहा 
जा सकताहै।\ जो दूसरोको पराधीन बनाकर उनकी 
प्रगतिकी रामे बाधाए खडी कर देता है, चह राक्षसहौ है । 
षस तरह सामाजिक एवं राष्टोय क्षेत्रे उत्पात मचानेवाले 
साक्षसोंको सत्थाग्रहके बलसे तपाकर दूर करना चाहिए 
अर आत्मिक अलका संपादन करके राष्ठीय स्वस्यताका 
निर्माण करना चाहिए 1 अ-राति ' अर्थात्‌ ' अ-राता £ 
जो सान नहीं फरता है \ मक्खीचूस, कृपण भी समष्टि तया 
ञ्यण्टिके ञन्नुवत्‌ है । जो मानवी प्रगत्िके शत्र हों उन्हे ' ज- 
राति ' नामसे पुकारना चाहिए ओर उनका विध्वंस कर समाः 
जका प्रगतिपथ निष्कटक एवं अबाध कर देना चाहिए 1 इस 
उटेश्यको सामने रखकर मानव सतत पुरुषां तथा प्रयत्न 
करते रहे ओर ये उम इतनौ प्रखरतासे करने चाहिए किं 
प्रथल्लक्गील लोग स्वयं शत्रुविना्ञ सहोध्सवक्तो देख सके । 
चेष्टा करनेवारोमे इतनो तोत्र लगन या निष्ठा रहनी 
चाहिए ! यह्‌ साव दशानिक्े लिए ' निष्टप्तं * आदि शाब्द 
भूतकाले प्रयुक्त हए हे 1 यह पुरुषायेपूणं वेयक्तिक या 
सामाजिक कायं इतनी अदस्य उर्सुकतासे निष्पन्न हो कि 
कार्यफर्ताको कायंसमाप्तिका आनंद भोगनेको भले! इस 
प्रकार श्षन्रदलका निपात करही अपने कारयक्षेत्रको विस्तृत 
फरना चाहिए, यहु बात द्शनिके लिए अगले संत्रभागमें 
कहा टै- 
२८ पनु. भु. पष्ठ) 


यजुवैदका खुबोघ भाष्य 


(९) 


^ उङ्‌ अन्तरिक्षं अन्वेमि ' = “ बडे विला अन्तरिक्षे 
मे जाता हं । ' अवतत छोरेसे अन्तरिक्षम या, वह्‌ सौमित 
वायुमण्डल दूर हो चुका है, इसलिए मं अब महन्‌ कषेत्रम 
संचार कर रहा हूं । यद्यपि समौ लोग इस्त विस्तृत अत 
रिक्षमे विहार करते है तो भो विद्या, ज्ञान एवं पुरुषार्थे 
स्यूनाधिक्य होनेके कारण जिस प्रकारके संस्कार सातवके 
अंतस्तलमे होते है, उन्हीके कारण वह्‌ यातो उस संकु चित 
दायरेके बाहर आ जाताहैया फिर उसौ संकीर्णता 
आनन्द मानने लगता है । यदि प्रशस्त कमं पूणं करनेका 
दढ निङ्चय भानव कर चूका हो, ओर असत्यफे स्थागकं 
तथा सत्थके आश्रयदाराही अपना जोवन वितानेका निश्चय 
कर चूका हो, तभी सानव विशाल वायुमण्डले यथेष्ट 
विहार करनेकौ क्षमता प्राप्त कर सकता है । स्वाथंवश हो 
जानेसे मानव दलनन्दीमे फंस जाता है ओर प्रतिदिन संकीणं 
बनता जाता है । जब मनुष्यमात्रके हितके लिए निष्ठापूवेक 
स्वायत्याग करनेरो लगन पैदा होतो है तसी वह विक्ञाल 
वायुमण्डले संचार कर सकता है । मानवका ज्लानक्षेत्र 
तथा का्क्षेत्न जितना विश्ञाऊ एवं बद्‌ होगा, उततनेही 
अनुपातमे उसको उद्ततिने सहायता मिलेगी । एक साधारणसे 
आदमीका दृष्टिविन्दु अपने परिवारतकटौ सीमित होता 
है ओर उसका उतनाहौ कारयकषेत्र रहता है । जो पुरूष 
अपने राष्ट्‌तकहौ अपना सेवाभाव मर्यादित करना चाहता 
है, उसका कारयेत राष्टृके अनुपातमेे विस्तृत बनता है । 
यदि मानव सोचने लग जाए कि मानव-जातिका कल्याण 
कंसे हो तो उसमें ‹ वसुधेव कुटुम्बकं ' का माव भिन जायगा 
ओर उसका कार्यक्षेत्र अत्यन्त बृहद्‌ हो जायेगा । अन्तरिक्ष 
विस्तार जिस अनुषातमें होगा उसी अनुपाते का्यंकर्ताका 
महत्व बढ जायेगा ) इस प्रकार मनोविस्तार तथा अतरिशन- 
विस्तारका पारस्परिक अट्ट संबंध है । बंधनो एवं रुका- 
वटोके दूर टोनेसेही कारयकषेन्न विस्तृत बनता जाता है \ 
सभी तरहकी बाधाओं तथा अडचनोके इर हो जानपर 


अंतरिक्च इतना विस्तृत बनताहै कि उसकी कोई सीमा 
नहीं रहती है 1 इस दक्ञाका नाम मुर्वित है ओर यह्‌ अन्तिम 
स्थिति है) इस स्थितितक पहुंचनेमे कईं मंजिल ते करनी 
प्ट्तीरै ॥ ५॥ 


यजुर्वदका स्तुबोध भाष्य 


[ मध्पाय १ 


परणता करनेहारा, ( जुरतं ) सेवनीय, ( दैवह्रतमं असि ) तथा दे्वोको उक्ृष्ट आमंत्रण वेनेवालातू है ॥ < ॥ 


१ धूः जसि" > (तु निवास्षकर्ता है।' हि मानव! तू 
(वनाश कर सक्ता है । तुन्चमें जो विनाशफी ककति है उसे 
किसी अच्छं उपयुक्त कायके लिएही सुरक्षित रखना चाहिए, 
नहीं तो उस् विध्वंसकारी सामर््यको वजहसे अच्छो बातें 
चकनाचूर हो जायेगी । इसीलिए तू अपनी विध्वंसक तया 
विनाश्चात्मक शविति अगले मंत्रके कथनानुसार अभीष्ट कायं 
करनेमें लगा । 

“ धूर्वन्तं धृव ' = (जो धिध्वंस करता है उसका विनाल 
कर । मानवे जो विनान्चा्मक शकवित है उसका उपयोग 
केवल उत्पात भचानेवालँ तथा हिसरकोंका विध्वंस करने 
ही करना चाहिए । जौ हत्यारे न हों उनका संरक्षण करना 
उचित है) प्रहन उव्ताहै कि हत्या षरनेवाला किसे कहा 
जप्ये ? इसका उत्तर जग्ले टो मत्रमागोमें दिया है। 

^ यः अस्मान्‌ धूर्वति, तं धूदं ” = (जो अक्का हुम सवको 
विनष्ट करता है, जो अकेला अनेक लोगोकरो कष्ट पटंचाता 
है वही घातक, हव्यारा है; एसे डुरात्माका विना करना 
चाहिए 1 ' उसी प्रकार-- 

°य वयं धूर्वामः तं धृवं ' = ‹ जिस अकेलेको हम समी 

एकः मत्ते दूर हटाना चाहते ह, सवंसंमतिसे जो बुरात्मा 
हराय गया हो उसे हटाना चाहिए 1" यदि कोई सारे 
समाजको कष्ट देवेया समूचे लोग निस्ते घुणा प्रकट 
करे, एसेको नष्ट करना चाहिये, जिससे मखिल मानव- 
समृदायकी वाधा दूर हो 1 मानवसंघ इस तरह अबाध 
होनेपर अपनो प्रगति कर सकेगा । इसीलिए व्यितिको 
चाहिए कि बह जनताका प्रगत्तिपथ निर्बाध फर । एसा 
समन्नना गलत होगा कि मानव सिफं विध्वं्तकारी बलसे 
युक्त है, क्योकि उसकी योग्यता बहुत बडी है । 

“ देवाना बह्भितमं, सस्नितमं, पप्रितमं, जुष्टतमं, देवहूतमं 

असि ' = ( त्वं देवानां रबाह्नितमं असि }) ‹ तु वे्वोका महान्‌ 
वहनकर्ता ह 1 ' अर्थात्‌ त्तु वेवोंको एक स्थाने दूसरे स्थान. 


तक के चलताद्ै। इस मानवौ देहम सूर्य, चंद्र, वायु, 
पृथ्वी, अंतरिक्ष, क्रमशः नेत्र, मन, नात्तिका, पैर तया 
नाभि अंश्पसे अवस्थित है । संक्षेपे, ब्रहमाण्डमें पायें 
जानेवाठे सभी देवता इस पिण्डमें अंश्रूपमें निवास फरते 
ह । इस शआरोरख्पी रयका संचालक आत्मा ओर स 
देहमें सशी देवता रहते हं, अतः जीवात्मा हुन देवताओंका 
बाहुक है । ( त्वं देवानां सस्नितमं भसि )= ^ तु देवोंको 
भी भरति सुदृढ वांधकर रखनेवाला या शद्ध करनेहारा 
या देवोक्रा वल वडढानेवाला है । ' नििवादरूपसे जोवात्मा 
दुढतया देवको वधिकर माची डारीरमें रख लतो ह । इस 
दें उसने नेत्रस्यानमें सूर्यको बांध रखादहै जीर अन्य 
इन्धो इरे देवोको संयत कर रघा है । अपन्नै स्तेह- 
रज्जुमरे सभं) देव, जिनकी संख्या ३३ कोटी कहौ जातीदहै, 
जीवात्माने पिण्डदेहूमे नियत कर रखेर्हुजओौरवे इसके 
अधीन रहते हु। ( त्वं देवानां पप्रितमं असि )= "त देवोंकी 
पूर्णता करनेवाला ट । ' आत्माक्े योगानुष्ठानसे इस पिण्डमें 
विद्यमान सी दैवोकी क्ति बढती है, व्यायामसे स्थूल 
देहका बल बढता है ओर नेत्र आदि इंद्रिय भो बलवान्‌ 
बनते ह । आत्माके प्रयत्नोके फलस्वरूप इंद्रियोमे अवस्थित 
देवतागण प्रवल होकर अधिक्धिक परिपूर्णंहो जाते है । 
इस प्रकार यहु जीवात्मा अपने शरीरमें प्रतिष्ठित देवोके 
अंशको सम्पूर्णं बनाकर उन्हं बढाता है मौर शक्तिसंपन्न 
फरता है । ( त्वं देवानां जुष्टतमं असि })= ' तू देवोंका 
अति प्पारा हैया देव प्यारसे तेरी सेवा करना चाहते हैं । 
श्ञरीरमं मन, प्राण, नेत्र आदि स्थानोमे चन्द्र, वायु, सूर्य 
आदि देवतागण निवास करते हैं । नेच्रस्थानोय सूयं से 
मागं ॒दर्ञाता है, मनःस्थानीय चन्द्र विचारशकिति प्रदान 
करता है ओर नासिकामें रहनैवाला प्राणदेव गतिकी 
भ्यवस्था फरता है । इस टंगसे सभौ देव इस आत्मा-रामकी 
सेवा बडी लगनसे कर रहै! अतः भानव स्वयं सोच 
सकता रै कि जिसकी मेवा सैनीम करोड दैवता नियक्त 


कण्डिका ८-९ | 


यजुवद खबोघ भाष्य 


अहतमासि हविधने हस्व मा ह्वामौ तै यज्ञप॑तिह्लोषींतं । 
विष्णुंस्त्वा क्मतौ--मुरु वातायां-प॑हत रध्मो यच्छ॑ता परञ्च ' ॥९॥ 


(११९) 


। [ ९ | ( अहतं हविर्धाने असि ) तु हविर्भागफा अकरुटिरू तथा सरल धारणकर्ता पान्न है । ( स्व ) तू सुद्ढ 
बन । (माह्वाः) कुटिल न वन, (माते यज्ञपतिः हार्षीत्‌ ) तेरा यज्ञपति भमो कुटिल न बने) ( विष्णुः त्वा 
कमताम्‌ ) विष्णु तुक्लपर आरूढ होवे । ( वाताय उरू ) वायुके लिए विस्तृत स्थानम घूमते रह ! { अपहरतः र्चः ) 
राक्षस इर हृए ( पञ्च यच्छन्ताम्‌ ) पांचो पकड लेवें ॥ ९ ॥ 


हृए है, उसका वैभव कितना अपार होना चाहिए । ( स्वं 
वेवहुतमं असि )= ' तु देवको बुलानेवाला है ! ` पिण्डमें 
निवास करनेवाला यह्‌ जौव चरं लोक्यके सभो महान्‌ देवोको 
निमंन्नित फरता है 1 आत्माके आह्लानपर सभौ देव हस 
पिण्डमें आकर रहने लगते हैँ ओर मित्रवत्‌ इसकी सेवा 
करने लगते हँ । यह्‌ जोव भी अपने अद्भूत पुरुषासे तथा 
अदम्य चेष्टाओंसे उन्हं प्रबल कर देता है, पुरणं करता है । 


` हसी क्रियाकौ संज्ञा यज्ञ है । इसका वर्णन भरीमद्धगवद्गीतासे 


मी किथाहै-- 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्पर भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यय ॥ 

( भ. ग. २३।१९१ ) 

* यदि इस यक्लके दारा तुम देवोंको समूद्धिशाली करोगे तो 
देवतागण भो तुम्हें भाग्यज्ञालो बनायेगे ओर इस तरह्‌ एक 
इसरेकौ सहायता करते हुए तुम चरम प्रगति करनेसे सफल 
होभो । ' इस वेदमन्तरमे भौ यहो सिद्धान्त निष्ट हुआ है 
ओर यही गीताफा यज्ततत्त्व है 1 शरीररूपी रथषर आरूढ 
हो विभिन्न देवतागण यहां उपस्थित हए है । इनक्षा योग्य 
सत्कार किए जानेपर षे तुम्हारी भी अच्छी सेवा करेमे । इस 
भांति, नेत्र आदि स्थानोें रहुनेवाले देवता आत्माको सहायता 
पहुंचा ओर आत्मा अपनी भोरसे उन्हे प्रबल तथा कार्यक्षम 
रखे । यज्ञका यही प्रमुख सिदढान्त है करि परसपर की हई 
सषहायतासे दोनो प्रगति करनेपें सफलता पायें ॥ ८ ॥ 

। त्वं अहतं हविर्धानं अन्ति ' "तु अकुटिल हविर्भगि 
धारण करनेवाले पात्रके समान बन । ' यजे हि प्रदान कर- 
नेके क्लिए एक बतंन रखा जाता है भौर यह्‌ सुतरां आव्ष्यक 
समक्षा जातादै कि बह र्ढान होकर सरल रहे, अतः 
तु इस यज्ञम हविधारक बतेनके समान है, इसल्एित्‌ 
सरल रह्‌, ंटिल न बन । यदितु कुटिल बनेगा तो किसी 
मी अच्छे फायके लिए तु अयोग्य बन जापेगा । अतः प्रथम 

४ 


तु सरलतापुणं व्यवहार कर, टेढापन छोड दे । तुञ्ञे ‹ पात्र " 
बनना है, इतनाहौ नही अपितु ' सरक, अक्रुटिल, अन्नुदित, 
उत्कृष्ट पान्न ' बनना है । तभो तु अच्छे कायं फर सकेगा \ 
हस हविको अपनेहौ बतं नमे स्वयंहौ रखकर देवताके किए 
अपित करना है 1 एकवार ` पान्न ' बन जानेपर स्वयंही 
हविर्भाग बनकर आत्मापंण करनेफो आवश्यकता है । 
( ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविन्ह्याग्नौ ब्रह्मणा हृतम्‌ । अह्यैव तेन 
गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ ( भ. गी. ४।२४ ) ‹ अपेणकृत्य 
तथा हविर्भाग भी ब्रह्मरूपही है; बरह्महौ ब्रह्मरूपी अग्निम 
हवन कर रहए है । इसं तरह समचा कार्यही यदि ब्रह्मरूप 
हो जाए तो अंतमे ब्रह्मके सिवा कुक भी सही रहता 1" 
गीताके इसी इखोकको विभिन्न प्रकारसे योंभी पठ सक्ते हें 
* आस्मा्पेणं आत्महुविरात्मारनावामना हतम्‌ । मत्सेव तेन 
गन्तव्यः आत्सकमंसमाधिना \\ ' यहाँपर अपणविधि, हवि, 
आत्माग्नि, हवनछृत्य सभी आत्माकेही स्वरूप हैँ एेसा कहा 
है 1 एसा अनुभव नसे प्राप्तहो जौर जो समन ठेवे कि 
संपूणं क्रिपा-कलाप आत्मामेही समाविष्ट है, बह आत्म- 
स्वरूप यन जातः है । यौ उपदेश इस संत्रभागमे सुचितं 
किवाहै । स्वगरही हविरूप धारण करना है, अपनेही पामे 
उसे रखकर आर स्वयं टेढे नं बनकर, तथा सरलतःपुर्ण 
बरताव रखकर, निजो वेका उपयोग अपनेही उद्धारके 
लिये यक्लके स्वरूषमे करना है। एस ठंगसै स्वयंही 
अत्यन्त सख वन जानेपर, सरस तथा सीदेसादे बर्तातफे 
चननेषर -- 

‹ दृहुस्व ' = ‹ तु स्वयं सुदृढ बन । ' सरलतापुभं बरताव 
करनेपर तुञ्षमे बल अधिक आयेगा मौर तु वल्िष्ठ बनेगा। 
इसी प्रणालीसे आत्मबल बढता है 1 

"्माह्वाः। माते यज्ञपतिः ह्ार्षोत्‌ ' = “त्रु कुषिलन 
बन ओर तेरा यज्ञपति भीट्ढानहो।' क्योकि यदि तुम 
दोनोमेमे कोर भी कुटिखतारुणं वर्तव करेगा तो तुम्हारा 


( 


संपुर्ण विध्वंस हो जाएगा । अतएव टेढा व्यवहार छोडकर 


नः 


सरलतासरे न्यवहार करता रह । 

८ विष्णुः त्वा रमताम्‌ ' = ' स्वन्यापक परमात्मा तुञ्चपर 
सपना. अधिकार प्रस्थापित्त करे ।! ह मानवः! ध्याने 
रख कि तुज्ञपर फिसौ न किसको सत्ता, उदाहरणार्थ, फमौ 
लोभ, कभी कभीकामया क्रोध, प्रस्थापितहुमा करतीदटै। ये 
ल्प है । देवा जाता ह क्रि कभी किमीपर धभूतयपिज्ञाच 
चट वैवताहै ओर कोष मंत्रके समान वर्तव करतादै। 
यदि मानवकी यही दक्नाहो क्रि कोर्ट न कोई उसपर अपना 
प्रभाव बनाए रखे, तो अच्छी बात यही दहै कि सर्वव्यापक 
परमात्मा ही उसे प्रभावित करे । जसे वहुधा देखा जाता दै 
कि मानव कफाम या करोधके वक्षमरे च्छा जाता है भौर उनसे 
प्रमावित होकर नानाविध कुकत्यं कर वठता है, उसी प्रकार 
यदि बहू परमाःमासे भव्यन्त प्रभावित होगा तो उसका 
कल्याण होनेमं देरी न लगेगी । अतः मानवको चाहिए कि 
वह काम क्रोध जसे राक्षसोफे वदाम न जाकर परमात्मासे 
प्रभावित हो| एसा होनेपर परमात्म गुण मानवे प्रवेश 
कर सकेगे ओर वह स्वगुण या स्वंशवितमत्ता्मे अधिकाधिक 
प्रगति कर सकेगा । कामविकार मानवपर प्रवल सत्ता 
स्थापित कर उसमे बुरे कार्य करवाता भीर उसे नीच 
वना डालता) यदि वह्‌ परमात्मापे प्रभावितहो जौर 
उसकी प्रेरणाके अनूसार कार्यं करने दग जाये, तो अवदयही 
उसका हित होगा । यदि सच देखा जाये तो मानवक लिषए 
उचित यषहीरहकि वहु किसके भी अधीनन हो, अपितु 
अपनीहौ शक्ति उद्भासित होता रहे । लेकिन जबतक 
एसा नहीं होता है ओर राक्षसो एवं भूतपि्ाचौँका प्रभाव 
सपर जमनेकी . उत्त पर आशंका रहती है, तवतक यही 
अभीष्ट जान पडता है क्रि, वह्‌ इनके आतंकसे द्री पाकर 
देवताओके ववाम रहै, ताकि वह दुष्टतासे सदाक लिए मुक्त 
होकर सधिक।धिक शिष्ट तथा सुजन बन सके । पश्चात्‌ 
उसमें दिव्य तेजकी क्षल्क दीख पड़गी । यदि मनुष्यपर 
कामक्रोधका आतंक प्रस्यापित हो, तो वह्‌ दिन-ब-दिन 
संकीण बनता जायेगा, अगर षरमार्मासे वह प्रभावित होगा 
तो संक्रुचितत बहारदीवारी छोड वह॒ अत्यन्त महान्‌ क्षेत्रमे 
संचारं केटनेकी क्षता पंडा फर सकेगा । जतै 


(| यजुत्रद्का खुवोघ भाष्य 


| अध्याय १ 


" वाताय उर्‌ क्रमताम्‌ ' = ' घायु सेषनक्े लिए विह्याल 
स्यानमें घूमते रहै, ' वैसेही हसे समक्षना उचित) जो 
आदमी एक चछोटेने मक्षानकी बन्द चहारवीवारीमें जीवन 
चिताताहो, बह संकुचित जहृषे कारण क्षीण बनता जाता 
है, पर यदि वह्‌ विह्याल वायुमण्डलमें रहकर शद वायुका 
सेवन करता गहे, तो अधिकाधिक प्रव बन जातादौ 1 टत 
दृष्टान्तसरे जान पडेगा कि, काम एवं क्रोधके वक्षामें हो जाना 
हानिकारक ओर परमातमाके बल्से प्रावित हो जोवन 
व्रिताना सुतरां अभीष्ट तथा प्रगतिपोषक है । 


“ अपहृतं रक्षः ' = " राक्षस मृत्युवश्ञ हए ।' यवि मनुष्यपर 
परमा्माक्री प्रवल सत्ता प्रतिष्ठापित हो, तो उसके जवने 
पिहाच या राक्षसोंको जगह न मिलेगी । जवतक । नर ' 
मँ नारायण" का निवत्त नहो पायाहौ या जवबतक उसने 


अपना अंतस्तल परमात्माके लिए मुक्तद्रारनषछोडाहो 
तभ्रीतक उसमें राक्षसौंका कछरीडास्थल रह सकता है 1 जंसे 
फिसौ वंद कमरे रोगके कीटाणुरूपी राक्षस रहते हैँ वैसेही 
जहांपर उन्मुक्त वायु विक्ठाल स्थानम खेल रहा हो, वषा 
वे नहीं रहने पाते, उसी तरह यहां समन्नना चाहिए । 

' पञ्च यच्छन्ताम्‌ ' = ' पाचों भी पकड लेवें ।' जव 
देवता हमपर अपनी सत्ता प्रस्थापित करलं, तो उत्ते पांचो- 
हारा दृढतया पकड रखे । कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्चिय, मन, बुचि 
तथा आत्मा इन पंचविध साधनोसे दिन्य तेजको अन्दरही 
स्थापित करे ओर बाहर जानेन दे। यदि चतुरार्दसे न 
पंचोरारा उसका कार्यपरा होते जाये तो वहु यहीपर 
रहेगा ओर बाहर नहीं जायेगा । अगर हनमेसे एक धी 
अन्य कार्यम ल्ग जाएगा तो वैवता वहासि निकल भागेगा । 
इसीलिए कहा है कि मनुष्य अपनी फमंशक्ति, ज्ञानक्ना क्ति, 
मननदावित, बुद्धिश्ञवित तथा भारमश्ञ वित्रा बलपू्ंक उसे 
पकड जे 1 इसप्रकार आलंकारिक भाषामें यह उपदेश दिया 
गया है । इस मंत्रभागका दूसरा अर्थंयोंहो सकता है- 
अपनी पंचविध क्राक्तियां अपने स्वाधीन रहै । हर्हे अपने 
अपने कावूमें रखे, उच्छखल न होने दे । संयम तया हनिय- 
दमनके चरेम यह्‌ अत्यन्त महत्वपुणं उपदेश है । परमात्मक 
कार्यम जपनौ पंचविध श्षक्तियां रगा रलनाहौ मानो उन्हे 
संयमपूर्वक रखना, कारण यहीहै कि बिना संयमके 
परमार्सकं कार्यम सभी श्रदितयां लगौ नहं सकतीं ॥ ९॥ 


र 


कण्डिका १०-९१ | यजुचदका सखुवोघध भ।प्य 
जु सयु 


( १३) 
देवस्य त्वा सितु; प्रसत्रेऽश्विनेवीहुभ्यां पष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अये जुष्टं गह्णाम्यं - यरीषोमांभ्यां जुष्टं गह्णामिं ॥ १०५ 
= =] र न्त 9 [न्क स्तरिक्षमन्वेमि | 4। 
भूताय त्वा नारांतये स्वरभिविख्यंषं हन्तां दुर्याः प्राथिग्यौ-मुदुंर्तरिकष 
पाथिञ्यास्त्वा नाभं सादयाम्यदिंत्या उपस्थेऽग्नेः हव्य र॑क्ष ॥ ११॥ 


[ १० ] ( सवितुः देवस्य ) सबको उत्पत्ति करनेहारे देवको ( प्रसवे ) भ्रसुतिरूपौ सृष्टिमे ` ( अश्विनोः 
बाहुभ्यां ) अश्िविनौके बाहुभओसे ( पृष्णोः हस्ताभ्यां ) तया दषा देवके हाथोते ( त्वा ) वस्ते धारण करता हूं 1 ( अञ्चये 
जुं ) अग्निको जो प्रिय लगे उसे मेलेता हं ( हविष्यान्न खाता हं )। ( अस्रीप्रोमाभ्यां जुष्ट गृह्णामि ) अग्नि तथा 
सोमको जो प्रिय होवे, वही मेंलेताहुं॥ १०॥ 

[ ५९ ] ( भूताय त्वा ) उन्नतिके लिए तुस उत्पन्न किमा है । ( न अरातये ) अनृदारतण्के लिए नहीं 1 (स्वः 
अभिविषख्येषम्‌ ) मुक्ते आत्सप्रकाश दख षडे । ( पृथिव्यां दुर्याः रंहन्ताम्‌ ) भूमिपर जो ह्वार है वे दृढ रहं । ( उस 
अन्तरिक्ष अन्वेमि ) विस्तृत अन्तरिक्षम मे अनुश्‌रतापू्वंक चला जाता हुं । { पृथिव्याः नाभौ अदित्याः उपस्थे त्वा 
सादयामि ) पृथ्वीके मध्यमे स्वतत्रताके निकट तुम्हे मे बिठाता हुं । ( अग्ने ! ह्यं रक्त ) हे अग्निदेव ! इस हविको 


रक्षाफर॥ ११॥ 


अगे संत्रमे परसात्माके प्रमावको मानवपर प्रतिष्ठित 
होनेष्ा वणेन किया है } 

“ सवितुः देवस्य प्रस्रवे अरिवनोः बाहुभ्या, पूष्णः हस्ताभ्यां 
स्वा गृह्णामि != ' इन सबके सूजवकर्ता देवको रचो हु 
सषि अ्रिवनौके बाहुओसे जौर प्रुषा देवके हाथोसे मे तुस 
पक्ता हूं । ' जो पूर्वोक्त ढंगसे अनुष्ठान कर रहा हो एसे 
भक्तकी मनःशांतिके लिए परमात्मा कहता है । पीछे कहे 
हृए प्रकारानुसार जिसक। आचरण हो, एसे भगवद्‌ भक्तको 
परमाटमा किसी भी प्रकारसे छष्ट नहीं पहुंचने देता । उसे 
वहं पुषाके हायोत्े पकडता है अर्थात्‌ उचित ढंगसे परिपुष्ट 
करता है ओर उसे अशिवनी देवोके हायोमे सौपदेतारहै, 
अर्थात्‌ उसे रोगमक्त कर देता है ! अश्विनोकुमार देवोके 
वैध्यराज रह, इसलिए उनके हाथोके वलते सभी रोगद्ूरहो 
जाते है, अर पूषा देव सबकी पुष्टि करनेहारा है । परमात्मा 
जिस उपासको इन देवताभके हाथोसे ऊटठाता हो, वह्‌ 
संपूर्णतया निभंय होगा, उसके सभो दुःख दूर हो जायेने 
ओर अपना कायं निद्चितत्तया प्रचलित रखे । अव भोजना- 
खछादनक्े बारेमे सोचना चाहिए ओर उसके लिएु.जगलो 
दो प्रतिज्ञाएं है । 

, ‹ अग्नये अग्नीषोमाभ्यां जष्टं गृहणानि ` = * अग्नि तथा 
सोभको जो श्रिय लगे उसेहीमंञे लेता हं 1' हुनिष्यान्न 
अग्निका प्यारा भोजन है ओर दुग्ध जंसे पदां सोमके प्रिय 
खाद्य ह । सोभरसमें जो दुग्ध तथा दही आरि पदाथ नि5 


जाते है उँ सोम चाहता है ओर जो अन्न हुविके रूपमे 
दिधा जाताहै, बहु अग्निका श्रिय होता है! मेडन 
हविष्यान्नोका रेत्रन करता हूं अर्थात्‌ अन्य पदार्थोको वजयं 
मानता हुं । ऊपर कहै हुए पदार्थं भूमिमे बोये जाते है ओर 
इनके सिवा जो चीजें मादक होती हँ उनका सेवन ओर 
उत्पादन दोनों हानिकारकः ह 1 इस प्रकार यज्ञके कारण 
खानपानमे सावधानीकी आवश्यकता प्रतोत्त होती है । इस 
तरह शु अन्न तथा जलके सेवनसे आचर विचारमे पवित्रता 
पदा होती है ओर पश्चात प्रगतिपयपर आगे बढ़ना सुगम 
होता है।॥ १०॥ 

प्रगतिके लिएही सानवका सृजन हंजा है । यह्‌ बात 
अगले दो मंत्रभ्ागमे अच्छोतरह दर्शायीदहै) 

"भूताय त्वा, न अरातये” = ' उञ्नतिके लिए तेरा 
निर्माण हज है, अनुदारताके किए नहीं । ' इस भूतलषर 
मानव उन्नतिके लिए अवतीणं हुआ है नकि संकोणं बर्तावसे 
अपनी अद्भुत शक्तियोका हास करनेके लिए किसी सी 
कायंका सूत्रपात करते समय मनुष्य सोच चवे फि प्रगति- 
प्रवण हौनेके कारण उस कासे अपनौ उञ्नति करनेमें 
सहायता मिलेगौ या नहीं, ओर प्रगतिपोषक कायंकाही 
प्रारंभ करना चाहिए । सनकी उदारता व्यक्त हो, संकोणंता 
नहीं । उपासक मनमें निश्चय कर अभिकाषा करता हे कि 

+ स्वः अभिविष्येषं ' ‹ स्वः, स्व-र्‌.का अर्थं आत्माका 
भ्रफाश है'। मृक्षे थह आत्मामे विद्यमान उजाला दिखाई बे । 


 [ १४] यजुवेदका खुवोध्र भाष्य [ अध्याय १ 


षवे न, अ „_ 9 ~ _ £| 1 म वितरण यस्य ६. 
पार्षत स्थो वैष्णवी सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रैण सरय॑स्य रस्मिभिः; 1 
॥ = ह ५००५ न ॥ ५ यें [क क धातु 5 ज्ञप॑तिं न 
क्वारापा अग्रगुवो अय्पुवोऽय इमम यज्ञं नयता यज्ञप॑ति सुधातु यज्ञप॑तिं देवयुव॑मं ॥१२॥ 
[ १२ ] (तरष्णव्यो पविचरे स्थः ) तुम दोनों विष्णुकी शाविततसे उत्पन्न हुए पवित्रीकरणक्े दो साधनरूप हो । 
( सवितः भरसे ) सृजन कर्ता देवकी ( अच्छिद्रेण पवित्रेण ) इस सृष्टिमे चिद्ररहित शुद्धता करनेवाले साघनके हारा 
( खस्य रस्मिभिः) मोर मर्य कररणोहद्रारा (वः उल्पुनामि ) तुम सवको भली भांति पवित्र कर देता हूं । ( दरेवीः 


आपः) हे दिभ्य जलसमूह ! ( अग्रेगुव अग्रुवः ) इन गग्रगन्ता एवं प्रथम पवित्र फरनेहारे टो । (अद्य दमं यक्त 
अग्रे नयत । ) आज इस यजको यागे ठे चलो । ( यक्नपर्तिं ) यजक्रै पालनकर्ता ( सख्ुध्ातुं ) प्रेष्ठ घातुसे यक्त तथा 


( देवयुवं यज्ञपतिं ) देवकी भवित करनेहारे यजमानको ( अग्रे नयत } आगे ले चलो ॥ १२॥ 


में यह धममनुष्डान इसलिए करर रहारं कि मुद्मको यह्‌ 
आारनज्योति दी पडे । ही मेरी एकमेव अरभिलावादहै, टि 
परमान्‌ ! तु इसे पूणं कर मौर-- 

“ पृथिव्यां दुर्याः दुंहृन्तां । † = ‹ शृमंडलपर सभी घर सुदृढ 
वे)" घर फभी टृटेफूटे या्टलेन होने पार्ये । समी 
निवासस्यान स्थायी एवं दृढ नीँवपर बंधे हृए हों। इस 
पृथ्वीपर सज्जन, साधु, उपासक तथा सदाचारी पुरुष वहत 
हं । जिन घरोमें यन्न र्यात्‌ लोककल्याणा्थं कायं प्रचलित 
रखे जाते ह वे मविनाज्ञी होति ह, मौर निज निवास स्थानोमें 
स्वार्थपुणं तथा दुसरोके लृटनेके विचारोकरा विनिमय होता 
है, वे घर गिरावटके योग्य होतेह । इर या द्वारका मर्थं 
दरवाजा या स्वतंत्रता-प्राप्तिके साधन है । जहासि परतंत्रता 
दूर हटायौ जा सक्ती है, वह वंधन-मोचनका सरल द्वार 
दै । उपासक परमाट्मासे प्रा्थना करता है कि उसे आलम 
भ्रकाश्च दिखाई दे ओर इस भूतलपर मानव-समाजके टितमें 
रत मानवोके जो घर रहै, वे उसके लिए तथा सव्र जनताके 
किए प्रतिदिन दृढ होति रहै । एसे घर यदि स्थायी नीँवपर 
शर्वे, तो सभी लोगोंका हितही होगा । 

५ उर अन्तरिक्षं अन्वेमि । ' = “ विशाल अन्तरिक्षमे मं 
अनुकूलतापूर्वक घूमता हूं । ' यदि मुक्ते आत्माके प्रकाशका 
दर्शन हो मौर संसारभरकफे जो सदाचारी तया यज्ञमय जीवन- 
बलिलोग हों, उनके घर सुदृढ रहँ तो समस्त भूमण्डलमें 
विना किसी रुकावटके मं विहार कर सकूगा 1 इस समय 
अपना का्ेक्षेत्र इसलिए अत्यन्त संकीणं हभ हि कि साधु 
स्वभाववाे पुरुषोके घर भ्यून तथा भअक्षमर्ह1 उधर 
वुजंनोके घरोको संख्या अधिक है जौर वे प्रबल रहै । अतएव 
सज्जन रोग निर्वाध रूपसे अपना कायक्षेत्र नहीं बढा सकते । 
इतनो बाधाओं तथा रुकावटोके होनेपर भी वहु मानव, 
जिसके सारे जीवनमें यज्ञका माव समाया हा हो, अवदयही 


अपने लिए पर्यप्ति फायक्षेत्र ठुंढ निकालेगा । एसी विकट, 
वीहड तथा इर्ह्‌ परिस्थिति भी जो संसारके हितके लिए 
जपने जोवनका त्याग करतादटै, उसे परमात्मा विहवास दे 
रहा टै, देविए-- 

^ पृयिव्याः नाभौ अदित्याः उपस्थे त्वा सादयामि।' = 
^ भूमंडलके मध्यविभागनें ओर स्वतंत्रता देवीके बिलकुल 
समीप में घुक्ने विठाता हं ।' वहु मानव हस भलोकके 
बीचमें विराजमान होताहै। जो पुरुष मध्यमे ऊंचौ जगहपर 
वैता है, उसपर सवको दृष्टि पडती है, वसेह पृथ्वीतलके 
सारे मानवोकी अखं उसपर गड जातौ है अर्थात्‌ समस्त 
भूमण्डलके लोगोमें वह ऊचे एवं प्रमुख पवका अधिकारो 
बनता है। उसी प्रकार सर्वोच्च स्यानपर चैठफर वह 
अदितिके अंकपर आश्रय पाता है । दित्तिका अर्थं बन्धन है, 
अतः "अ-दिति' से स्वतंत्रताका बोध होता है। इस स्वतंत्रता 
देबीके अंकपर यह्‌ जा वेव्ता है अर्यात्‌ निडर बन अपना 
कर्तव्य-संसारमे प्रमुख टंगसे करता द । दस परमात्माके हारा 
भ्रदत्त सात्वनासे प्रोत्साहित होकर उपासक पुनरपि आत्म- 
समपंणको प्रतिज्ञा करता है। 

“अग्ने ! हव्यं रक्ष 1'= “हे तेजस्वी देव] षस 
हविर्भागका तु संरक्षण फर । ' मेरा जोवनही अब हव्यसूपमें 
परि्वतित हो गय है; भे उत्ते तेरी भंटमे अपित फर चका 
हं 1 अब चूकिमंंतेरावन च॒काहं तु चाहे जैसा सका 
उपयोग कर ओर सुरक्षित रख ॥ ११॥ 


* वैष्णव्यौ पवित्रे स्थः ' = ‹ विष्णु अर्थात्‌ स्ेव्यापक 
परमात्माकी शक्िसे युक्त तथा पचित्रता फरनेके तुम साधन 
हो । तुमे ये दोनों शक्तियां हु)" प्राण तथा मन दोनों 
पटित्रता करनेवाले ह ओर. इनमें अद्भुत दिव्य श्रित 
विद्यमान है । प्राणसाधनसे हठयोग ओर भनके साधनहार 
राजयोगको सिधि होती है । इन वोनोके सहयो गसे उपासक 
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अंदर मौर बाहर पवित्र हो स्वाघीनता देवीको गोदमें बेडने 
योग्य बन जाता है । मानव पहले यह समक्ष छे कि उसके 
मीतर ये वोनों साधन वतमान ह । पड्चात्‌ उनका उपयोग 
कर अपनौ प्रगति फरे । परमात्मने इन दोनों स्ाधनोको 
मनूष्यके अधीन कर अपना कार्य पूर्णं किया ओर अव 
समय है कि मानव अपने कतंव्यपालनमे मूल न करे । यही 
जातत अगक्ते मंत्रभागमें कहो है । 

“ सवितुः प्रसवे, अच्छिद्रेण पवित्रेण, सुर्यस्य रङ्मिभिः व 
उल्पुनामि । ' = ‹ सूजनकर्ता परमात्माकौ इस सृष्टिमे छिद्र- 
रहित पवित्रता करनेके साधने ओर सूर्यको किरणो 
मे तुम सबको शुद्ध करता हूं । ' निमणिकर्ता परमात्माको इस 
रचना-विरवने शुद्धता छरनेके अनेक साधन पाये जति हैँ 
ओर उनमें सुयेकिरण अत्यन्त प्रबल तथा प्रभावज्ञालो है 1 
वि्ष्वमें सू्यकिरणोंदारा पवित्रताका सूजन होता है, अतः 
अपने धरोमे जोटखोग सुयकिरण घुसने ठेते है, वहांपर 
रोगोका भय नहीं होता है । जो अपने ज्ञरीरपर सूर्यप्रकाञ्चका 
उपयोग करते हैँ वे स्वयं आरोग्यसंपत् बनते है 1 इस तरह 
सुयमे किरणोदारा शुद्धता फरनेका धमं है । पह्ठे कह अणए 
हँ कि प्राण तथा मन दोनों आ7त्मह्क्तिसे युक्त जौर पवित्रता 
फछरनेके साधनर्हैँ। पर वे अ-च्छिद्र अर्थात्‌ छिद्र, दोष, 
नरुटिसे मक्त हों, तो ठीक है । निर्दोबि रहनेपरही उनसे 
पवित्रता होत्ती है, अन्यथा शुद्धताका कायं रुक जाताहै। 
उदार्हिरणाथे- जेसे छलनीमे सुराख न हों तमी उससे पदां 
ठीक प्रकार छाना जा सकता है, वंसेही मन तथा प्राण छिद्र- 
शून्य एवं अखंड हौं तमी वे पदित्रता पेडा फर सकते है । 
इसी प्रकार जलसे.भी शता कीजा सकती है  देषिए-- 

^देवोः आपः अग्ननुवः अग्रेपुवः ॥'= "दिव्य जलसम्‌ह्‌ अग्रगंता 
आर पहलेहौ पविच्न करनेवाले हैँ । ' मेघोसे जो शुद्ध जल 
पुथ्वीपर आता है वही विव्य जल है । चूंकि यह दुखोकसे 
आता है इसलिए हसे ' देवीः आपः ' अथवा दिष्य जलैघ 
नाम दिया गयाहै। मेघवृष्टिद्वाराजो जल मिलतारहै, 
उससे भीतर बाहर शुद्धता होती है । उपवासके दिन यदि 
कुछ भी न खाकर केवल यह जलहौ पिया जाये, तो बडी 
अच्छी आंतरिक पवित्रता होती है। हसी तरह भापका 
पानी भी शुद्धता करनेवाला है । शुद्ध जलके कारण शरीरम 
स्वच्छता होती है भौर मारोग्य भी सृधरता है । अतएव 
कहा गया है कि-- + 

हमं यज्ञं अदय अग्रे नयत '= ^ इस यज्ञको माजही आगे 
कते चलो ।' आजके दिनही हस यज्ञको प्रगति करो, एसे 


यजुवैदका खुबोघ भाष्य 
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पौरे न धकेङो । यज्ञ या यज्ञपुरुषे नामसे षेवभे आत्मा 
प्रसिद्ध है । हस यज्ञको आगे ठे चलना है । क्रोरकी शुड- 
तासे हस आत्मो प्रगति होती है । शुढता प्रगति करनेका 
एक साधन है । अतः यदि कोरर चाहे कि अपना उत्कषंहो, 
तो वहु अ।त्मशुद्धि फरनेकी चेष्टा करे ! प्रारंसमे जलसे 
शरीर पविच्न किया जा सकता है । सुथेकिरणोसे सब प्रदेश 
एवं शरीर मो शुद्ध होता है ओर प्राणायाम तथा मनसे 
आन्तरिक पवित्रता पाई जातौ है । अबतक कहे हए शुद- 
ताके साधन इस प्रकार महत्त्वपुणं है, ओौरवे मानवी 
प्रगतिमे बडी सहायता पहुचाते हैँ । अतएव आगे कहा है कि- 

° यज्ञ्पाति सु-धातु देव-युवं यज्ञपति अग्रे नयत ' = ' यज- 
मानको, उक्तम सप्त धातुओसे युक्त ओर देवोसे संबद्ध कर 
आगे के चलो । ' यज्ञपतिका अथं है यज्ञका पाकनकर्ता 1 
( यज्‌-देवपुजा-संगतिकरण-दानेषु ) अर्थात्‌ जिससे शेष्ठ 
जनोका सत्कार, जनताका संगठत ओर दुःखियोके उपकार 
सिद्ध किये जा सकते है" वहु उच्च कोटिका कमं यज्ञ है । 
एसे कमं करनेवाा यज्ञपति कहलाता है । यह आवश्यक 
है कि यज्ञपति वबननेको महत्वाकाक्षा रखनेवाला पुरुष 
सु-धातु अर्थात्‌ अच्छे घातुओसे युक्त हो । सानवौ शरीरम 
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा वोर्यके रूपमे 
सात धातु पाये नातेर्है। निस शरीरम ये सातों घातु 
अच्छो दशाम हो वह्‌ सु-धातु बनता है 1 ऊपर कहे हए 
आत्सशुखिके साधनोसे शरीरके ये सप्त धातु अच्छो हालतमें 
रहते है ओर शरीर आरोग्यसंपन्न तथा दौर्घायुवाला हो 
जाता है 1 वसेह ' देवयुवं ' का अयं है ३ेवोसे संपकं रखने- 
वाला । उपासक परभात्मासे संबद्ध रहना चाहता है, अतः 
उसे “ देव-युवं ` कहते हैँ । इसके अतिरिक्त इस शब्दका 
बडा विस्तृत अथं किया जा सकता है, जंत्ते अपनो प्राण- 
शित बढानेके लिए वायुदेवताके सम्पकंमे रहनेवाला, नेत्र- 
सामथ्यं पानके लिए सु्यंदेवताके संपकमे रहनेवाला, शुद्धताके 
लिए जल्देवताके समीप जानेवाला ओौर अपने श्रीरकी 
पुष्टिके लिए वनस्पति-देवताओंसे लाभ उरत्नेवाला जो 
साधक इस तरह देवताओके निकट सम्पकंमें रह अपनी 
उन्नति कर ज्या करता है, उसे ' डेव-यु ' कहनेमें कोई 
आपत्ति नहीं है । अपने अस्तित्वके लिए, आरोग्यके लिए, 
दीर्घायुष्यके लिए ओर सर्वागपुणं भ्रगतिके रिए मानवको 
देवताओं संब रहना सुतरां आवश्यक है । जो इस ठंगसे 
देवताओके निकट सहवास रहता है, उसकी प्रगति श्लघ 
होती है ॥ १२॥ 


(१६) 


~+ न वृत्य य॒यमिन्द्र॑मवृणी 1 व तर्य 1] 

युष्मा इन्द्राऽवृणत वत्त्व चामर ध्वं वुचत्य 
॥ ५ [क ॐ ~ 

दव्याय कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्यायै यद्रोऽशुःद्ा ध 


मोक्षम्व-ग्ीषोर्माभ्यां ता जष्टं प्रोक्षामि ! 


-- 2- 


पराजध्नुरिदं वसतच्छुन्धामिं' ॥ १३ ॥ 


यजुतैदका खबोच भाष्य 


[ अध्याय ६ 


प्रोक्षिता स्थं। अय्य त्वा जुष्ट 


1 = 


( च्रूजतूःच ) वृश्रवधके समय ( इन्द्रं अचुणीत ) इन्छको स्वीकार किया वा) ( रक्षिताः स्थ ) तुम पवित्र ह्‌ हो) 
(अघ्रये जुषस्व ्रोक्लामि ) अग्निक प्रिय वुल्लको मे पवित्र करता हं । ( अघ्नी"तेमाभ्म्ां जुष त्वा प्रोश्चामि ) अग्नि 
तथा सोमक प्रिय तुके मै पवित्र करता हूं । (द्वेव्याय कर्मणे शुन्धध्वम्‌ ) दिव्य क्के लिए शुद्ध बनो । ( देवयस्याये ) 
दैवोकरि यजनार्थ जुद्ध बनो ¦ ( यत्‌ वः अशुद्धाः पर जघ्नुः ) चूंकि तुमसे कुछ लोग अशुद्धता कारण परानूत हुए, 


( तत्‌ वः शुन्धामि ) मतः म तुम्हें शुद्ध करता हं ॥ १३॥ 


‹ इनदरः वृत्रतूर्ये युष्मा अवृणीत " = दन्द्रने वुत्रहुत्याके 
समथ तुके ( जलक्रो ) स्वीक्रत किया था! ओर-- 

“ यूयं वृत्रतूर्ये इथं अवृणीत ' = * तुम मी ( जल ) 
वुत्विनादाके समय दृन्रको स्वीकार करतेहो।' दत तरह 
एक दूसरेकी सहायताते वुत्ररूपी शानरुका वध क्रिया जाता 
है। यहांपर भा्माको इन्द्र नाम दिवा गया है। जिसकी 
्नावितके कारण इद्धियोको ८इन्दिय' नाम मिलादै, उसे 
इन्र कट्ना उचित है। यह इन्दर वृत्रसे मुठमेड करताहै। 
वृत्र ( वृणोति इति वृत्रः) का अर्थं घेरनेवालता है । चारीं 
जरते घेरकर, लपेटकर दम॒ घोटनेवाला शत्रु वृत्र नामसे 
पुकारा जाता । ज्वरसदृश्य विभिन्न रोग श्रीरको घेर 
लेते है। अतः आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे इन्दं वृत्र कहना 
ठीक है । जलकी सहायतासि वे द्र किए जतिहै। इसलिए 
जलचिकित्साके अनुसार इन्द्र अर्थात्‌ जीवातमाको जलकौ 
सहायता प्रदान कर वीपारीको दूर हटाता है, यह्‌ यहांपर 
कहा है । वृ्रका वध करते समय इन््रने जलसे सहायता ली 
थी ओर जले कारण उसे वहं प्राप्त हृद थी! इसका सरल 
आदाय इतनाही है कि ह्ारोरको घेरनैवाले ज्वरसवृश्च रोगोको 
हृनद्रने जलचिक्ित्सादारा दूर किया । शुद्ध किया हजा जलं 
त्तम जारोभ्यप्रदान करता है । वृत्रका नद हौनेपर जल 
भ्रवाह बहने लगते है, इसका तात्प यही है क्रि ज्वरके 
हृटनेपर पसोना अता है । इन मंत्रभागनि अच्छी तरह 
दर्शाया है कि जल कंस महस्वपुणं -वस्तु है मानवक 
प्रगतिके लिए आरोग्य, बल एवं दीर्घं जीवनकौ उपादर्कता 
है । वह जलके उवयोगसे प्रप्त हो सकता है, अतः मारोग्यके 
लिए जलसे सहायता ली जाती है । 

“प्रोक्षिताः स्य ' = ‹ तुम ( जल्के सौचनेसे ) पर्थित्र 
हृए हो । ' छाननेक्े कारण जल शद हो चुका है ओर उस 


उदकसे दूसरे मानव भी पवित्र बन गये 1 यायोँ कह 
सकते ह, शुद्धताके नियमानुसार जलते सवको शुदताहोतोहै। 
" अग्नये जुष्टं त्वा प्रोक्षामि, अग्नीषौपराध्यां जुष्टं त्वा 
्रोक्षासि । "= "अग्नि तथा सोमके तुम प्रियो, म तुम्हे 
जलतेकसे पविन्र फरता हुं ।' जो वस्तु अग्नि तथा सोमको 
प्रिय लम उसे पवित्र करकेही अर्पण करना चाहिए 1 इस 
नियमको समस्नेके लिए यहांपर जठराग्निका उदाहरण 
पर्याप्त होगा । यह जाठराग्नि कुछ अन्न चाहती है ओर फुट 
लन्नको बिलकु नीं चाहती । जो जिसे पचा सफतौः है 
वही उते प्यारा लगता है । मतः जिस्तकी.जाटराग्निको जो अन्न 
प्रियो वही उसे जपित करना है, तथापि उस अन्नको निर्दोष, 
पवित्र तथा रुद्ध स्वरूपर्चेही प्रदान करना ठीफं है; तसौ वह्‌ 
शरीरके लिए पुष्टिकारक ठहरेगा 1 अन्य अग्नियोके बारें 
मी इसी प्रकार समक्षना चाहिए । जाठर अग्निके समानही 
अनी देहे करई अन्ध अग्नियां विद्यमान ह । जंसे जञानाग्न, 
प्राणाग्नि, वागग्नि तयग कामाग्नि त्यादि । अग्निक दिनिल्न 
स्वरूपम ये समी विभूतियां हैँ मौर हनमेसे प्रस्येक जग्तिफा 
प्रिय अन्न विधिन्न प्रकारका होता है। इस अन्नको पवित्र एवं 
शुद्ध स्वरूपमेही उस विक्षिष्ट अग्निको अवति करना 
चाहिए । मानवी शरीरमे जो उष्ण तथा उहौपन करनेवाला 
भागहै, बह अग्नि भौर जौ शान्त भागदहै वहु सोमदहै। 
सानव-शरोर या विद्व " अग्नी-षोमीय' है। इनकी 
व्यवस्था सुचारं सूपे चलनेके लिएजोष्ुछ र्हं देना 
घावद्ष्यक हो, वह शुद्ध तथा निर्दोष रहै । जैसे जाठराग्तिको 
शुद्ध अन्न देनेसे बह प्रदीप्त होता है, संद नहीं बनता, वैतेही 
अस्य अग्नि तथा. सोमफे सम्बन्धे समक्चना चाहिए । 
प्रज्वलित रहुनेपरही शरीरविन्े सहायता मिलती है । 


न -- ् ्क् 


कण्डिका १६-१४ ] 


रामस्य व॑ध्रत रक्षोऽवधूता अरातयो ' 


यजुषैदका सुबोघ भाष्य 


( १७) 


ऽदित्यास्त्वगौसि प्राति त्वादितिर्वेततं 


अरद्वरसि वानस्पत्यो ग्रावौऽसि परथुतध्नः प्रति त्वाऽदित्यास्तवग्वेततं ॥ १४ ॥ 


[ १ | ( श्म असि ) त्‌ सुल है 1 ( रक्षः अवधूतं ) राक्षस द्र हए मौर ( अरातयः अवधूताः ) अनुबार 
भो बुर हटापे गये । ( अदित्याः त्वक्‌ असि ) स्वाधौनताकौ स्वच! तु है । ( अदितिः त्वा प्रतिवेत्तु ) स्वाधीनता तुक 
जान लेषे 1 ( वानस्पत्यः अद्धिः असि ) तु वनस्पतिसे निमित पवंतष्ौ है । ( प्रथुबुध व्रावा असि ) तु वृढ नौववाला 


पह्यर है । ( अदित्याः त्वक्‌ त्वा प्रति वेत्तु ) अदौनताका आवरण तुके मिल जाए ॥ १४॥ 


"वेष्पराय कर्मणे शुन्धध्वम्‌ । ' = ' दिव्य कमं करनेके 
किए तुम इस तरह्‌ शु ओौर पवित्र अर्यात्‌ निर्दोष बनो । " 
यदि तुम्हारी इच्छा हो फि अपनेसे दिष्य कमं संपन्न हो तो 
तुम्हे उपर्युष्त ढंगसे अंदर ओर बाहर निर्ोष, पवित्र भौर 
शुखं बनना चाहिए 1 दिष्य क्मोकेि करनेपरहौ तुम्हारी 
प्रगति होगी जर यदि कहं आसुरी कमं हृए तो तुम्हारा 
मधःपतन होगा 1 अतएव आसुरो कर्मोके बजाय अपनेसे 
विष्य क्मंहोहों हस हेतु तुम अपनो कायिक, वाचिक एवं 
मनोमय शुद्धतः संपादन करो । 


८ वेवयज्याये शुरघ्वम्‌ । ' = ' देवको पुजा करनेके लिए 
शु बनो । ' अपने हारा वेवताओंका सत्कार हो इसलिये 
तुम श्रु बनो । जिन देवोके सिये यजन करना है, वे देवता 
अध्यात्म-पक्षमे शरीरस्य नेत्र जसे इन्द्रियोके स्वरूपम, 
अधित पक्षम जनताके ब्राह्मण जंसे वणोके रूपमे ओर 
बिहवभे सूर्यादि तेजोगोलके स्वरूपमे विमान है । हन 
सबकी ययोचित ठंगसे पूजा करके प्रगति फरनो है । मानवी 
शरीरम नेत्र, कणे, नासिका आदि देव हँ ओौर इन्हे शुख 
तथा सर आचरणे रखकर सत्काराहं अनाना है । राष्टूमें 
{ ब्राह्मण ) कानी, ( क्षत्रिय) शूर, ( वेह्य ) धनिक 
ओर (दद्र) क्षित्पी चारों देवस्वरूपी हु । ये ज्ञानचेव, 
वौ्यंदेव, धनदेव तथा क्मेदेवके रूपमे राष्टृकी सेया करते 
है ॥ नमे जो श्ु्ाचरणवाले हो उनकाहौ सत्कार करना 
उचित है । एसो तरह विद्रव जल, वायु भादि अनेक देवता 
ह, जिनके कारण सब जीवित हँ । मतः उनका मौ सशकार 
करना चाहिए ।. मानव, ऊपर कहे हुए तीनों क्षतरोमे निवास 
करनेवाले देवताओंकौ योग्य अर्चा करे । इस कार्यको फरनेके 
किए सबते पहले मानवको शु होना अत्यावश्यक है । स्वयं 
शुद्ध बनकर यवि दन समो वेवताओंका भली साति सत्कार 
क्षिया जायतो वे सपने सामण्येके फरस्वरूप मानवको 
उश्चत बना सकेगे । अगले मंत्रभागमें कहा ठै कि शुदता 
षयो करनी घाष्िए । 


ड ( पु. धु. भाष्य ) 


° यत्‌ वः अश्युः पराजष्नुः तत्‌ वः शुन्धामि । ' = ' तुम 
यदि अशुद्ध॒रहोगे तो अवश्यही पराभूत होओगे, अतः मं 
तुम्हारी शता करता हुं । ' मानवको पराजयका प्रमुख 
कारण यही है कफि वह आत्मशुदिसे वंचित रहताहै, 
अपवित्र विचार या अन्य कोई दोष उसमे घुस जाते है! 
अतएव यदि हम चाहे फि अपनी विजय हो, तो अपनी 
शुद्धता अक्षुण्ण रखना अनिवायं है । अध्यात्मपक्षमें अपने 
शरीरस्य रोग जैसे शच्रुभोसे जुक्षते समय विजयो बननेके 
लिए क्षरीरकी आंतरिक तथा बाह्य शुदधताकौ बडो 
आवहयकता है । राष्टूके विरोधी दक्से मुठभेड करते समय 
विजय पानके लिए मी, राष्टूके घटकावयवरूपी जो विसिष् 
वर्णं एवं मानवी वर्गं विद्यमान है, उनमें आचार तथा 
विचार विषयक पवित्रताहौी अनिवायं है अर्थात्‌ शुढतापरही 
विजय निर्भर ह । अशुद्धता कारण हार उठानो पडती है 
ओर शता विजयमें सहायक होत्री है ॥। १२ ॥ 

‹ क्लमं अतसि । ' = ' तु सुखस्वरूप है ! ' ध्याने रख कि 
तेरा सच्चा स्वरूप सुखमय है । इसीलिए यदि भोलिक शुच 
स्वरूपपर तनिक भी कठंक गे, या वह दूषित हो, तो 
बुःख होना स्वाभाविक है । अतएव मानवको मपनी शुढता 
मक्षुण्ण बनाये ` रखना चाहिए । सुख आत्मशुदधिषर 
निर्भर है जौर थदि वह प्राप्त हो तो क्या होता है, देविए- 

‹ रक्षः अवधूतं । अरातयः अवधूताः । ' = ‹ राक्षस दूर 
हए, कत्र, या अनुदार दलके ऊोग दर हट गये । ' यह अनु- 
सव प्राप्त होताहै। शुद्धता ्ोनेपर शात्रुओके इर हट 
जानेसे निर्बाधताका भन्‌भव मिलता है भौर यहु हरेक 
मानवको भिलनाही चाहिए । शारीरम रोगोके फोटाण्‌ ओर 
राष्ट तथा मानवी समुदायमें आततायौ एवं दुष्ट लोग 
राक्षसवत्‌ है । ये आक्रमण कर दूसरोंको कष्ट पटहुचाति हैं । 
रोगोके कीटाण्‌ मानवश्षरीरपर हमले चढाकर ओर अधम 
लोग वुव्यंवहारसे सज्जनोंको पौडित करते ह 1 अतः कोई 
उनके वश्नमे न चला जाये, स्वाधीन बनकर रटे } इस संत्रमें 


(१८) 


वतत्माय' है क्रि जार्पञुच्धि्टारा इने बुर कियाजा सकता 
है। यदि कियीक्े चित्ते यह सन्देह पवाहो कि, क्या 
भानव आत्मिक शुद्धता पानैनें स्वतंत्र नष्टीहै? तो उपे 
हटानेके लिए भगवे मत्रमे कष्टा है- 
* अदित्याः त्वक्‌ असि।' = "त्रु भवितिका चमं ।' 
“ दिति "का अर्थं है ˆ बंधन, ' परतंत्रता, दीनता, न्यूनता, 
खंडित होना । ˆ अदिति ' का भयं है वंधनसे मुषित, स्वतंत्रता, 
अदीनता, मखंडितता एवं असीम वृद्धि । ˆ दिति 'से वेत्य, 
अचर तथा राक्षसोका सृजन होता टै मौर "अदिति'से 
आदित्य, देव तथा सुरा निर्मणि होता है देवौ संपत्‌ 
मदितिकी है ओर भासुरौ विपत्ति दितिकी है) इस संपूर्ण 
भर्थको दञानिके लिए ˆ अदिति" से स्वाधीनताका भावही 
यहां लगे, पर पाटक्र दुसरे “ अदीनता, वंधनसे छुटकारा " 
आदि यथं ध्यानमें रखे । "हे मानव! तु स्वाधीनताकी 
त्वचा है । ' ' त्वक्‌ ' फा अयं है-' चमडी, वाहूरी दक्कन 
या माच्छादन । ' यहांपर ‹ आच्छादन ' अथं लेना चाहिए) 
«है मानव ! तु स्वतंत्रताका आच्छादन है 1" अर्थात्‌ तुदमें 
स्वतंत्रता एवं अदीनताका वास है । तु उन्टं घेरकर अपने 
समाविष्ट कर लेता है । परतंत्रता, दीनता या पराधीनता 
मानवकी विकृति है, प्रकृति नहँ; अतः मानव यथासंभव 
इनसे दररही रह । मानव प्राकृतिक प्रेरणासेहौ स्वत॑त्रता 
एषं दीनता चाहता है । इस घातको न भूलकर, मानवको 
उचित है कि वह आात्मशुदधिद्रारा रोगादि बंधनसे मुक्त 
होवे, मौर जनताको भी दुराचारी लोगोके वंधनते द्ुडवानेको 
प्रबल अभिलाषा मनम धरे । मनुष्यकी नं सर्गिक प्रवृत्ति मी 
उसे एेसो इच्छा फरने तथा उसकी पुति करनेके लिए 
अचिरत चेष्टा करनेको प्रेरित करती है । कभी कमी मानव 
वज्ञाके हेरफेरसे, ओखे भावोसे भ्रमावित हो इसके विपरीत 
कायं कर बैठत है । दसीकिए कहा है -- 

.* अदितिः त्वा प्रतिवेत्तु \ ' = ° स्वाधोनता तुक्ते जान 
के ।* तु स्वाधीनतासे परिचित रह, वुक्षे अदीनता प्राप्त 
होवे, स्वतंत्रता वुद्से दर न चलो जाए, क्योकि .त्‌ 
स्वतंत्रताको व्याप्त कर उसे घेरनेवाल्ा या जपने समोप 
रखनेवालछा है । इस तरह नेसगिक स्वतंत्रताके मावोसे 
युक्त पुरुष स्वतंत्रताके लामोसे परिचित रहे, नहीं तो जैसे 
एक कञूस, मवखीचूस आदमी स्वयं धनाढच रहनेपर भौ 
निरधेन मनुष्यके समान बर्ताद रखता दहै" वेसेही सवंसाधारण 
मानव प्रक्कतिसेही अदीन तथः स्वर्तत्र रहनैपर भी करई 


यजुवद्का सदो भाष्य | सध्याव १ 


कारणो लीन एव परतंत्र अनाहञा दोत् पठता) हन 
बाहरी क्रारणोये उम कपक्रपी पडानहो हस हेतु अगे 
मत्रपागमे कटा है-- 

° वानिस्पल्यः अदरः जाति । पृयूवृध्नः प्रावा बसि) ' = 
° वनस्पतियात व्याप्त पवतके समानत्‌है। बडी बुनिाव- 
वाके चदट्रानके समान सुदृढ तु है । ' जित्त पचत्तपर बडी बडो 
वनस्यत्तियां पाई जातीरहै, बह बडाही सुदृढ तया अविचल 
रहता है, भलेहो उसपर्‌ मूसल्धार वर्षा होया पोषण 
आंधीके आवात हो, वह कभी अपनी जगहसे उावांडोल 
नहीं होता, उल्टे अपने स्यानपर अटल खडा रहता 
ट । वेसेही मानव भौ विविध संकटोके ववंडरमे फंसनेपर 
भी मडिग तया अविचल रह्‌ सकता) जिस प्रफार बडे 
वड़े श्िलालंड तथा चट्रान भूमिमे बहत गह राईतक पटुंचनेके 
कारण अपनो अपनी जगह अटल रूपमे अवस्थित होतेह 
उसी तरह सदाचरण एवं संयमकौ सुदृढ बुनियादप<्‌ खडा 
हुमा मनुष्य भी सुखदुःखके सकोरोसे अधिक मात्रामें 
प्रभावित न हौ अपने कर्तव्यक्षेत्रमे समत्व मावे खटा 
रहता टै । इसलिए मानव बाहरी कठिनादयोके आघात- 
प्रव्पाघातोसे जपने कतव्यको छोड न देवे । एसी स्थिरता 
होनेपरही वह्‌ स्वयं अवोन, सुदृढ तथा स्वतंत्र बनकर अपने 
शच्रुदलको परास्त कर अंतर्गत निजो तेजसे उद्भूासित होने 
लगेगा! एसी हवित पानके लिए त्रु अपने आंतरिफ 
स्वरूपसे परिचित बन । । 

५ अदित्याः त्वक्‌ घ्वा प्रति वेत्तु ' = ' अदीनताका आचरण 
वृक्षे परिचित तथा ज्ात्त रहे । ' भदीनताका आवरण तुष 
अपने अंदर ले अर्थात्‌ त्रु अदीनताके फवचमे जाकर रह्‌, 
तेरे चारों मोर अदीनता एवं स्वाधीनता विराजमान होती 
रहै । निस वायुमंडलमें तु संचार फरता है वही स्वाधीनता 
एवं जदीनताके भावोसे परिपुणं बना रहे । मानवा मौलिक 
स्वरूपही अदीनतामय आवरण है । वहु अपने उस मलम्‌त 
स्वरूपसे परिचित रहे जौर कभी उसे मूल न जाये मानव 
कमी इस बातको अयनी माखोते ओस्रल होतेनदेफि वह्‌ 


“ दीनताके दलदलमें फसनेवाला नही, अपितु सारो दीनताओंफो 


दूर हटाकर अपनी स्वाधीनता अक्षुण्ण रसनेवाल्ा है । यहां 
पर प्रायः कोई यह प्रबन उठाए कि अनज्ञानरूपी अंघियारेमें 
वह संभवतः इसे भूल जाए । परंतु मानवी आत्माका स्वरूप 
किसी भी प्रकारके अंधेरेसे अता एवं अप्रभावित ह वह्‌ 
तो प्रव्यक्त प्रकाज्ञरवश्पही रै ॥ १५॥ 


शल ~ 


कण्डिका १५ | 


अथेस्तनूरासे वाचो विसर्जन देववीतये त्वा गह्वामिं ब॒हद्रवाऽसि वानस्पत्यः 
>| कदेहि हर्विष्कदेहिं [२.3 [६ 
हाविष्कदेहि क ॥ १५ ॥ 


हविः शं मीष्व सुङामि शमीष्व । 


यसु्व॑द्‌का सुबोघ भाष्य 


[ १५ ] (अग्चेः तनूः असि ) तु अग्निका शरीर है । ( वाचः विसर्जनम्‌ ) वाणोका विसजेनहौ तु है । ( दव- 
वीतये त्वा गङ्खामि ) देवताओके तेजके लिए में तुसते स्वौकार करता हं 1 ( वानस्पत्यः बरहद्‌ प्रावा असि ) वनस्पतियो- 
दारा निर्मित बडा पत्थर तू है । (स देवेभ्यः इदं हविः ामीष्व ) वह तु सब देवोके सिए यह हवि सुख देनेवाला कर । 
( खद्छमि शमीष्व ) भलो भांति सुखप्रव दंगसे सिद्ध कर, शांततापुवंक प्रदान कर । ( हविष्छृत्‌ ! पहि ) हे हविरूपौ 
अश्न तेयार करनेवाले ! इधर जा ! ( हविृत्‌ ! पहि ) हे हविरूपो असन तयार करनेवाले ! इधर आ ! ॥ १५॥ 


^ अग्नेः तनूः अत्ति!" = "तु अग्निका श्षरीर है!" हे 
मानव ! तेरी आत्मा अग्निरूप है ओर तेरा शरीरहौ उस 
अग्निका बाह्य आवरण है 1 वह्‌ प्रकाशमय आत्माग्नति तेरे 
कषरीरमे श्रतिपल प्रज्वलित हो उठता है । जहांपर अग्नि 
स्वयं घधक रहा हो वहांषर भला अंधिारा पहुचेगा हौ 
कंसे ? अतः हे मानव ! तेरे निकट मन्ञान आदि अधेरा 
माहौ नहीं सकता; हां परंतु यदि तुह स्वयं प्रकाडामान होना 
छोड बे ओर धीरे धीरे वृक्षता चलाजाए, तो अवहयही 
ज्ञान आदि अंधकार तुक्षे घेर लगे । इसलिए तुक्षे उचित 
हैक्ितु एसा प्रबंध कर जिससे तेरा प्रकाक्ञ घौमान होने 
पाय । यह मी मानवकाहौ एक विशिष्ट तथा प्रक्षणोय 
वशिष्ट है 1 

“ वाचः विसर्जनं । " = * वाणौका विज्ञेष रीतिसे सृजन 
करना ' ही तेरा विश्लेष धमं है 1 मानवे दिखाई देनेवाला 
एक विज्ञेष महर्वपुणं गुण यह है कि चह वाणी तथा 
शब्दका स्पष्ट उच्चार कर सृकत है, आमाके गुप्त सन्देशो 
शब्वसमूहढारा व्यषत कर देता है । यह्‌ सच है छि अन्य 
जीव भी धु प्रान्दोंफा सुजन कर सकते है, पर इस वाग्वि- 
सजन-सामथ्यंरा जितना चरम विकास मानव कोटिसें हआ 
हि, उत्तना अन्य किसौ भौ प्राणीमात्रमें नहीं । मानव-स॒ष्टि 
एवं अन्य जौव-सृष्टिके बीच यदि कोह एक महान्‌ विभिन्नता 
हो तो वह यही है कि मानव अपने अन्तस्तलके गूढ भावोको 
भाषा, वाणीके दारा भली भांति प्रकट फर सकता है, जद 
अन्ध्र कोष्ट प्राणधारो जन्तु एसा नहीं करता है । इस श्ञब्द- 
याणी-निर्पाणमे सनुष्यका मानवत्व छिपा पडा है । ज्ञेष 
मनोबेग तथा भाव दुसरे प्राणियोमे विद्यघान हे; आहर, 
निद्रा, भय, मेयुनादि करई भाव समान रूपसे सभो जोव. 
धारिथोन्ने पाये जाते है, तथापि मानवको संसाषणज्ञक्ति 
किसी भी अन्व प्रणमे नहीं उपल्न्ध होती है! अतः 
मानक सर्वोपरि विक्गेषना वाक्‌-विसजेनटही है ए यदि सान- 

५६ 


वत्व इसो वाक्‌शक्तिपर सुतरां निभर है, तो मानवको इस 
सासथ्यंका उपयोग बडी सततफता एवं सावधानीसे करना 
उचित है । रमसे कम, जिस शब्द-प्योगसे अपना मानवत्व 
दूषित या कलंकित हो एसा कोई भी शब्दप्रयोग वहन 
करे । अपनो वाणीद्वारा मानव शुद्ध विचारोके प्रवाहको 
अविरत रूपसे संचालित रखे । एसा करनेपरहौ मनुष्य सुख- 
पु्णं जवन दिता सकेगा । वाचाशकति या श्ाम्द -सामर््यके 
इरुपयोगसेही मानव-सम्‌ दायके करई संकट पेदा हुए हैँ ओर 
वढ मौ गये ह \ यह जानकर सानव अपनो वाक्सामथ्यंको 
सतकंतासे काममे ऊाए 


“ देवदौतये त्वा गृह्णामि ' = ' देवताओके तेजके च्य 
मे वुक्े स्वीकार करता हूं । " ' वोति के अर्थं " गति, उत्पत्ति, 
तृप्ति, संतुष्टि, भोग, तेज, प्रकाश, शुद्धता ' एसे है । यहापर 
तेज या शुद्धता यह्‌ अथं लेना उचित है \ ‹ हे मानवे ! पूर्वोक्त 
ढगसे आचरण फर चुकनेपर, तुप्ते देवताओंका प्रकाशं सिले, 
या देवताओंकौ - सहायतासे तेरी शुद्धता होवे, इसल्यि में 
तुक्षे ऊपर उठाता हूः जपनासा मानकर तुस्ते स्वीकार 
करता हूं 1 ' परमात्मा उपासकको हस भांति विवास दे 
रहा है, यह्‌ आश्य इस मंत्रमागने सषलक रहा है । यह्‌ टाढस 
पानेवर मानवमे धीरज बढता है, इसलिए यह आश्वासन 
अत्यन्त मह॒त्वपूणे प्रतीत होता है, क्योकि हसते मानवक्ते 
भयसीत होकर ध्मप्रथसे डिग॒ जानेको संभावना कम होती 
है । इतना ढाढस दिलानेपर मए्नवकौ आट्माश्ञक्तिका वर्णन 
फिरसे याहः 

: वानस्पत्यः बृहत्‌ प्रावा अत्ति" = !तु वृक्षों तथा वन 
स्पत्तियोसे परिपूणं पथरीला ( पवंतके सदृक्ञ स्थिर ) है।" 
मानवको समन्नाया गया है कि उसमें इतनी शकत विद्यमान 
है कि, उसे बाहरकौ रुकावटोसे दिचकित होने था डिगनेको 
कोई आवश्यकता नहीं है । जो पर्वेत केवल बालू या रेतीसे हज 


[ २० | यजुयेदका खुबोध् भाध्य [ अध्याय १ 
= 1 ^~ जं ( ॥ ४. ५॥ ९9 धि] 4 = 9 ् ~ २े 

कुक्कुटोऽपि मधुनि दपम॒जमावव्‌ व्वयां वय संवरात संघातं जेष्म वर्षवृद्धमसि प्रतिं 

त्वा वर्षरद्धं वत्तु पर॑पत रश्च: पराप्ता अरातयो" ऽपंहतछ रक्षा वायुर्वा विविनक्त॑कृरो 


व॑ः सविता दिशण्यपाणिः प्रतिंगृभ्णात्वर्छिद्रेण पाणिना" ।॥ ६६ ॥ 


[ १६ ] ( मधुजिद्धः कुक्कुटः असि ) त्‌ मिठास्नरौ वाणी बोलनेवाला वक्ता है। ( इषं ऊजं आवद्‌ ) अघ्न 
तथा बले नारे कह । ( त्वया वयं संघातं संघातं जेष्म ) तेरो सहायतासरे हुम शर-वलोको जीत । ( व्षै- 
बुद्धं असि ) हरसाल बढनेवाला लान तु है । ( वर्षवरद्धं त्वा श्रति वेत्तु ) हरवषं बढनेवाला नान वुक्ते मिले । ( रक्षः 
परापूलं ) राक्षस दूर हट गवे । ( अर।तयः परापूता: ) अनुदारदलं हट गा । ( रक्षः अपहृतम्‌ } राक्षस विनष्ट ह्‌ । 


( वायुः वः विविनक्तु ) 


मे वायु शुढ करे । ( हिरण्यपाणिः सविता देवः ) हाथमे घुव्णंके आमूषण धारण 


करनेहारा देव सविता ( वः अच्द्रेण पाणिना ) तुम्दँ जपने चिद्रशून्य हायते ( ्रतिगर्णातु ) पकडे ॥ १६ ।। 


हो, ह प्रबल आंधी या भीषण वषमिं धराक्ञायी होगा, पर 
यदि चद्रानोसि बना हा महान्‌ पर्वत उठ खडा हो, तौ उसे 
प्रलयंकर आंधी या मूसलधार वषमिं तनिक भी डर नरह है । 
अतः हृमे सी माति निर्भय रहना चाहिए । अनेक कटि 
नादयोसि मुठभेड हो जानेपर भौ अपने कर्तन्यको कमी 
मंखोसि ओोक्षल न होने दे । इस तरह निर्भयता तथा भपनेने 
सुवृढता एवं स्थिरता हो जानेषर-- 

“सः ( त्वं ) देवेभ्यः हवं हविः क्ञमीष्व ' = एसा. वह 
तू वेवोके लिये यह हविर्माग क्षांततापूर्वक प्रदान कर । । 
देवकार्थके लिए आानन्दपूर्वक अपना तन-मन-धन अपित कर, 
भनमें सन्देह न कर । मनमाने ढंगसे नर्हौ करेगा, तौ -- 

‹ सश्षमि शमीष्व ' = “ उत्तम सुखप्रद ठंगसे सिद्ध किया 
हमा परम शक्ातिपुरवंक प्रदान कर । ? अतावधानीसे किया 
हज कायं सन्तोषजनर नहीं होगा । 

‹ हविष्कृत्‌ ! एहि ' = ' हे हवि तैयार करनेवाले ॥ 
दृधर ञा।' हि मानव ! तूने देवताओके लिए आत्मसमर्पण 
कियाहै। मबत्रू देवताभोकाहौ बन गया है।सोतू इधर 
आ । तुपते देवोके निकट जाना उचित है, राक्षसोकि समीप 
नहीं । तेरे भनमे स्वार्था राक्षसी विचार न आने पाये॥ १५॥ 

“ मधुजिह्वः कुक्कुटः असि != ‹ तू मधुरमाषौ एवं उर्छृष्ट 
क्ता है । ' तेरी वाणीमें मिठास है ओर त्‌ अच्छा माषणः 
कर्ताहै\ अतः कमो कडवे वचनोसे कटूभाषौ न बन। 
( ककं शब्दं कुरते इति कुक्कुटः ) जो बडी सतकंतासे सुक्ष्म 
विचारपू्वक योग्य श्ाब्दोंका प्रयोग करताहै वह्‌ कुक्कुट 
कहलाता है । मानव मधुरमाषौ बन अपनी भिठासमरी वाणीके 
दारा संसारको मधूमय बना दे । यष्टौ भरगतिका मागं है । 


यदि मानवमें फटता बढ जाय भौर वह श्षग्दोंसे उसे फलान 
लगे तो उसकी श्क्तियोका संकोच होगा । अगज मंत्रमागमें 
सूचित कियाद, वाणीहारा किन बातोका उच्चार करना 
चाहिए 1 

८ हषं ऊर्जं जावद "= “अश्न तया बलके संवंधमें घोषणा 
कर । ' “ष्‌ ' के अर्य रयोँर्है-- “अन्न, समर्पण, शशविति, 
यल, उत्साह, सत्त्व, रस, सुख, च्छक किति, धन, वद्धि । ' 
ओर ' ऊ" के भ्ं- ! शक्ति, बल, सव, रस, अर्क, 
जीवन, जल, अन्न, उत्साह, वुद्धि ' इनके संबंधमें यथेष्ट 
अभिभाषण विया जा सकता है । पर्याप्त अन्न कंसे पा सकते 
ह, बल कंसे बटे, उमंग भक्षृण्ण कंसे रहे, सत्व किस तरह 
टिक सकता है, सुख किस दंगसे बे, दच्छाक्षक्तिमे असीम 
क्षमता कंसे हो, संपत्ति किस प्रकार अटाईजा सक्ती, 
देवकार्ये लिए आत्मसमर्पण तयारी कंसे करे, जोवन-यात्रा 
कंसे सुधरे ? हस तरहक कई समस्याओके बारेमे जिनसे 
अभ्युदय तथा निश्रेयस्‌कौ प्राप्ति होतौ है, आदि विष्ोंपर 
भाषण दियाजा सकता है। जिससे अपना पतनहोया 
समाजकी वाधा षदे, एता नीच भमाषणन किया जाय) 
सदव सोच विचारके साय एसा भाषण किया जाय जो परि- 
णाममें शुभप्रद ठ्टुरे। वाणोकोये मर्यावाए हं। जो इस 
तरह संयमित ढंगसे भाषण-साम््यंका उपयोग करेगा, 
उससे जनता क्या कहती है, सुनिए- ॥ 

' प्वया वयं संघातं संघातं जेष्म "= “ तुम्हारी सह्ायतासे 
हम श्ञात्रुके प्रत्येक दलको जीत ले । ' निस मनृष्यमे अपनी 
मधुर वाणीसे जनताको मंत्रमुग्ध करनेको क्षमता रहती है, 
उसके अनुयायी बढ जाते है, उसको संगठनक्ञपिति बठती है 
ओर लोग उसपर विश्वास करने सुगते है कि निस्सम्बेह यह्‌ 


"~~~ 


कण्डिका १६-१७ | 
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धृटिरस्य-पांञये अथिमामादै जहि निष्करन्याद्‌र सेध देवयजं वह । 
[ 4 ४ 9, क (ध) 1 
भुवमसि परथिवीं हह बह्मवनिं त्वा श्षघवानि सजातवन्युपंदधामि भातुव्यस्य वधां ॥ १७॥ 


वीर अपने विरोधी दलके छक्के छुडायेगा । एसी शक्ति 
पानेके लिए दो कलाओंका ज्ञान आवश्यक है; प्रथम, वाणोमे 
मिठास तथा आकर्षकता बढतौ रहे ओर इरे, लिन उपा- 
योसे तथा कायंक्रमसे असन, बल, तेज पनपता रहे, उन 
उपायो तथा योजनाओंको जानकारौ जनतामें प्रसृत करने- 


` को क्षमता उत्पन्न हो । इसके लिए अनुभवकी आवश्यकता 


है, जो कुछ वेकि पञ्चात्हौ भि सकता है । अतः कहा है- 

 वषवृद्धं भसि'= ‹तु प्रतिवषं बढनेवाला ज्ञान है।' 
लंसे जेसे वषं बीतते जायेगे वसे वैसे तुके विङोष अतुभव 
भिकेगा निससे तेरो जानकारी बद जायेगौ 1 अन्‌भवरूपी 


ज्ञान पानेके छिर्‌ अनेक वषं विताने पडते हैँ ओर यह ज्ञान 
जिस अनुपातमें बढेगा उस अनुपातमें पुरुषकी योग्यताका 


विकास होता है। इस अनुभवजन्य ज्लानका लगातार उपयोग 
करना चाहिए, कमी उसे विस्मृतिको गहरौ खाक्मे न गिरा 
दिया जाय । इसक्िए कहा है-- 

^ वषवृद्धं त्वा प्रति वेत्त "= ‹ वर्षसि वदता हुआ ज्ञान 
तेरे समीप रहे । ' वह ज्ञान तुक्षसे पृथक्‌ न होने पाए । एसा 
ज्ञान जिसे होता है उसके सम्मुख नच विचारके लोग टिक 
नहीं सकते । 

“ रक्षः परापूतं । अरातयः परापुताः । रक्षः अपहतं । '= 
 राक्षत्त दूर हए । अनुदार हट गये । राक्षस मर गये । 
( क्रति) जो अपने दुराचारसे क्षोण होता जाता हैया 
वरसरोंको इुबेल बना देता है, उसे राक्षस कहते है, ओर जो 
तन-मन-घनते द्ूसरोका विनाश करनेमें लगे रहते है, सवे- 
हितकारी एत्योमे अपनी श्ावित या संपत्तिका उपयोग नहं 
करते है, वे ( भकराति=अ-दानो ) अनुदार कहलाते है । 
ऊपर कहै हए ढंगके जो लोग अनुभवजन्य ज्ञानसे परिपूर्णं 
होते ै भौर उचित समयपर जो उसका उपयोग करते हँ, 
उनके सामने ये नरराक्षस खड्‌ नहीं रह्‌ सकते । 

^ वायुः वः विबिनक्तु ' = ' वायु तुम्हे शुद्ध करे । ' वायुपते 
शुद्धता होती है, क्योकि बहु प्राणक्प है । इस फारणसे वह्‌ 


शरोरके अंदर घुस्तता है जर शरीरशुद्धि तया पित्तशुदधि 
दारा मानसिक एकाग्रतामे सहायक होता है । वायुको गति- 
परहौी शारीरिक मलशुद्धि निभर है 1 ' विविच्‌ ` धातुके 
अथं “ अलग,करना, परीक्षा करना, वणंन करना, एकान्तम 
बैठना, शुद्ध या निमंल करना, ' इतने हैँ । यहापर शुद्धता 
करना अर्थं ठोक जान पडता है । इस तरह प्राणायाम जसे 
साधनोसे आत्मशुद्धि होनेपर -- 

+ हिरण्यपाणिः सविता देवः वः अच्छिद्रेण पाणिना-प्रति 
गृह्णातु । = ! हाथमे स्वणंसय आभूषण धारण करनेवाला 
सविता देव तुम्हें अपने छिद्ररहित हायोसे स्वत कर 
लवे । ' माता जसे प्यारे हाथोसे अपने पुत्रको समीप करती 
है वंसेहौ समूचो सूष्टिका सुजनकर्ता परमातमा तुम्हे अपने 
हाथोसे निकट खींच जे । पूर्वोक्त टंगते तुम्हारी शुद्धता हुई 
तो देव बिना देर लगाये तुम्हे अपने पात रख केगा । हां, 
अगत्मशुद्धि होनेतक राह देखनी होगी । यहांपर कह। है कि 
उपासकको परमात्मा आधार देता है, हसपर दढ विश्वास 
रखकर मानव शोघ्रहौ आत्शुद्धिके कामे लग जावे, 
क्योकि परभात्माका वरदहस्त सदेव समोपही है, व्यथं 
शौघ्रतासे कुछ नहीं होगा, देखिए- ॥ १६॥ 

° धृष्टिः असि" = ' तु धर्ययुक्त है! ' ' धृष्टिः का अथं 
है-- धेय, आत्मविश्वास, प्रगतिपोषकफ विचार, अनवरत 
कायं करनेकौ क्षमता । आत्मविरवासपुवंक ध्यसे ओर 
बोचमें न रफते हुए प्रयत्न करो; तभो निस्सन्वेह प्रगति 
होगी । पर एसा करते समय तनिक सतकंताको आवश्यकता 
है, जेसे-- 

हे अग्ने ! आमादं अग्नि अप जहि। कव्यादं निःषेध । ` 
“है .जग्ने ! कश्चा मांस सेवन करनेवाखो अग्निको दूर 
हटा ओर मांसाहारीका निषेध कर ' । अभिषमोजी लोगोको 
ह्र कर । एसे रोगोको पहले मोठे श्ग्डोसे समक्षा भद्‌ 


॥ 
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यदिवे उधर ध्यान नरं तो उन्हें बहिष्छरेत कर । तुम उच्च 
तरहसे यर्ताव न कर । हतन प्य रखनेपर भामे कया क्रिया 
जाये, इस विवयमें कष्टता है-- 

‹ देवयजं आवह ` = ‹ देवको धरूजा करनेवाठेक समोप 
ञे मा।* जो लोग देवोकी अर्चपुजा या हवन जादि करते है 
उनके संपकंमें रह । एसे ्यव्तिर्योकः एक संघ वनवाकर 
उनकी संख्या बढा । पकाय या कच्चे मांसके भोजन करने- 
वाललोको दूर हटाकर, देवतागेकि लिए यन करनेवालाको 
समोप रखना चाहिषएु । इस भाति अपने आचार, विचार एवं 
उच्चारविषयक शुद्धतः प्रस्थापित कर धौरे धीरे सारे समाज- 
को उसी दिल्ञामें ज चलनेका प्रयत्न करना चादिएट्‌ } इस 
्रष्ट्र व्यष्टि एवं समष्टिकी पवित्रता द्‌ढमूल होतेही मानवी 
समाजको भविष्यकालीन प्रगति वाध रूपमे होती रहेगी । 
संभवतः किसीके दिलमें यह शंका पेदाहो कि इस क्षणमात्रे 
नष्ट होनेवाठे संसारमें हमने इतना मयक परिश्रम उठाया, 
तथापि हमारी चेष्टाको स्याथी रूप मिलनेकौ कोटं संनावना 
नहीं है । इस सन्देहको मिटानेके लिए कहता ह -` 


* ध्रुवं असि ' = “तु स्थिर, अविचल ट! तु पलश्ररमें 
विनष्ट होनेवाछा नहीं है । ' भलेही यह्‌ दिखाई देनेवाला 
संसार व्यष्टिरूपसे क्षणभंगुर तया नदवर ठहरे, प्र इसमें 
तु आत्मरूपमें स्थाणु, स्थिर तया सदैत्र अस्तित्वे रहने- 
वाला है 1 तेरा वास्तविक स्वरव सचमुच त्रिकालावाधित 
है) चुकित्‌ स्थिर है इसलिए तेरे भलेवुरे कर्मके शुभा- 
शुभ संस्कार अवक््य वुक्षपर होगे, मतः सदेव शुभ कर्मके 
अनुष्ठानक्षौ जावक््यकता है । मनमें यह विचार सदव अक्षुण्ण 
रूपसे उठता रहे कि, हस नक्वर संसारम्रे हम स्थायीर्है। 
हसो उटेश्यको ध्याने रख ऊपर कहा भयः ह~ देवोकेः 
यजन करनेवालेके समीप जाकर उपासकोक्ति निकटतम 

, सयक रुह अपने शुष संस्कार वढाये जाये । 

* पुचिर्वी वृह ' = * तु अपने मन्वर विद्यमान भूविललागक्तो 
सुद कर \ ' मानवी देने जो स्थल पाथिव घागहै उसे 
तथा मातृलृमिके ूप्रवेहाको दढतम बनाना चाहिए । मात्‌- 
सूमिभे निवास करनेवाले लोगोका उत्तम संगठन कर 
बलिष्ठ राष्ट प्रस्यापित करना चादिषु, ताकि को्टर्मीहनत्र 
उल प्रबर साम्ययुदत ररा्टूपर चदा करनेका साहस न 
करे 1 उक्कृष्ट संगठन होनेपर मले करनेकी टदिठाई भला 
किक्त विरोधो दलम हो सकती है ? अगते मंत्रमागतें कहा 
है, संगठन किल साति किया जाये -- 


यजुर्यदका स्ुवोघ भ।ध्य 


[ अध्या १ 


^ ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, समातयनि त्वा च्ातृव्यस्य वधाय 
उपदधधामि ' = ' ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं सजातीय लोगोक्े 
हितकर्ता वुष्ते श्रुमका वध क्षरनेके किए म समीप रता 
हं 1 ' ° ब्रह्म-वनि' का अर्यं ज्ञानी या ज्ञानक बारेमे ननमें 
आदरमःव रख उनका हित करनेवाता; ` लेत्र-कनि' का 
अर्वटहश्नूर एवं शूरताको पूज्य भावसे देख उनक्षा कल्याण 
करनेवाला; ' सजात-वनि' का तात्प है अपनी जातके 
लोगोसे आदरयूर्वक वर्ताव रख उनका हित करनेवाला । 
भानवो यदि एसे भाव पैदा होने लगे कि, अपने राष्टूमे ज्ञान 
बे ओर विद्धान्‌ लोग अच्छी दजामें रहने पाए, देशमें श्ौयको 
वृद्धि हो तथा शूर योद्धा सुखपूर्वक रह ; वसेहो राष्टरौय उन्नतिके 
कार्ये किसी तरह रोडेन अटकाते हुएु अपने ज्ञातिवांघवोकी 
प्रगति होने पाये; तो उनको सामूहिक हापित बढने गती है । 
दूसरोकी प्रगतिं बाधा न डालते हए अपनौ जात्तिकौ उघ्नति 
हो, अन्य जात्ियेकि विनाकपर स्वजाति-वविकी अटूालिका 
खडी नकौ जाये जौर सवके संयुक्त परिश्रम एवं ज्ञानी, 
वौरोके ज्ञान तथा वौरताके एकव्रीकरणसे सदकी उन्नति होवे । 
यहो राष्ट्रीय उत्कर्षक ध्येय है । शत्रु वहो है जो इसको राह 
जञ्चर्नेया रकावरः खंडो करताहै। एसे विरोघधकर्ताफो 
सवकं लिएुहतवल कर वेना चाहिए । उत्ते हस हाजतमें रणा 
जाये कि वह्‌ आगे कमी विद्रोहका क्षण्डा खडा न फरने पाए 1 
संगटनका कार्यक्रम यही है कि,“ (१) राष्ट्रे हान तया 
शौर्य उन्नति होवे, (२) वे दोनों एफ द्ूसरेफे पष्ट 
पोघक तथा सहायकर्ता हों जौर (३) निर्बाध रूपसे सय 
इकट्ठे हौ भपनी प्रगति करते रहं ।' जो वरु हस कार्य- 
क्रमो अपनाता टै वह्‌ धर्मानक्ूल कार्य करनेवाला है। 
दस दलका प्रतिद्न््धी दल समरक्षताहैकि,' { १ ) राष्ट 
ज्ञान तयः श्रता घटने लगे तो भी पर्वाह्‌ नही, ( २) ज्ञानी 
तथा श्रूर अपना संगठन न करस्षकेतो मी कुछ हज नहीं 
ओर (३) हम इ्ूसतोका तनिक भौ स्पार नहीं फस्मे पर 
अपना हितसंवंध अक्षुण्ण रखेगे । ' दूसरोफे हानिलामसे 
हमे क्या परवाह ? एसी दह्ञानें दोनों द्लोमे संघं दा 
होना जाक्चयंजनक नहीं । एसे मानय-धर्मके श्ात्रवत्‌ लोगोको 
वेदने ‹ स््रातुग्व, सपष्न ' नाम विषे गयेरहु। सहोदर श्वाता- 
ओके लडकोको श्वातुव्य कहते ह ओौर एकह पुरक वो 
पतिनयोसे उत्पन्न पत्रोफो सपत्न कटते है । एकही पितृमूत 
देशम रहनेवाले जौर घर्मानु्षख तथा ध्विरुद्ध सानोसि 
प्रेरित दो वलोके सदस्य पारस्परिक संषंधभे राव्य होति 
है । बेसेही, एकी मातृभूमिमे बसनेवाक्े पर परस्परबिरद 


कण्डिका १७-१८ | यजुर्वेदका खुबोघच भाष्य (२३) 
० ॥ ध ~ 9 +) = ॥ ल 
अश्र च्य गरभ्णीप्वं धरुणमस्यन्तरिक्षं हह जह्मवानिं त्वा क्षत्रवनिं सजातवन्युपंदधामि 
। ध ॥२ 6. 1 ~ ~~~ = न [1 (द्‌ ॥ भ्म 
श्रात्रन्यस्य बधाय । धचमासे दिवि हह बह्यवानिं त्वा क्षच्रवानिं सजातवन्युपद धामि श्रातुज्यस्य 
13 [क ॥ र ॐ [द्‌ 3 [द = ९ ५ न + 
उथाय । विभ्वाभ्यस्त्वाङाभ्य उप॑द्धामि चितं स्थोर्ध्वचितो" भृगंणामाद्िरसां तप॑सा 
तप्यध्वम्‌ ।॥ १८ ॥ 


[ १८ |( अग्ने) रै अग्ने! (व्रह्म गुञ्णीप्च) जानका स्वोकार कर । ( घरूणं असि ) त्‌ धारक है, 
( अन्तरिक्षं रंह ) अन्तरिक्षे द्ड कर । ( ब्रह्मवनि श्च्रवनि सजातवनि त्वा ) ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर सजातोयके 
हित फरनेवाते । ( ध्रै असि ) त्‌ धारक है । ( दिवं ट ह ) युोकको वललालो कर । ( ब्रह्मवनि श्वजवनि 
सजातवेनि त्वा ) ब्राह्मण, क्षत्रिय जौर सजातीधके दित करनेवाके 1 ( विश्वाभ्यः आखाभ्यः ) सभो दिज्ञःओमे ( त्वा 
उपदध्यामि ) ने वुल समीप रखा हं । ( चित्तः स्थ ) जम चेतना देनेवाले हो ) ( ऊर्ध्वचितः श्रगूणां शिरसां 
तपसा तप्यध्वम्‌ ) ऊध्वंमागक्ती ओर चेतना देनेदाक्ते दनो ओर भग तथा अंगिरसके तपसे तेजस्वी बनो ॥ १८ ॥ 


विचचारघाराओसेः प्रभावित लोग सापत्न कहे जा सक्ते हं । ‹ श्राव्य तथा सपत्न ' के अथं ध्यानमे ठीक तरह न आपे 


संसारमे जो लडाहयां, सषगड़ेफिसाद तथः मारपीटका दाजार 
गमं है वह इस तरहके श्नातृव्य जौर सापत्नं लोगो 
प्रचलित है । एक दलके लोग धार्मिक पक्ष प्रस्यावित कर 
उस धर्मानुष्ूल मतप्रणालौफा प्रसार करना चाहते हं । 
ध्मसंस्यापनाके कारण परमात्मा इसे सहायता देता है 1 इस 
सतपक्षके विरोधी लोगोके दिले परिवतन कर उन्हे या 
तो धर्मानुष्छूक बनाना चाहिए, खा सदाकरे लिए विनष्ट कर 
देना चाहिए । उसका तीन प्रकारसे वध कियाजा सकता 
है- (१) “सत एवं विचारधारा कान्तिह्ारा, ( २ ) 
निर्वाहित करमेके द्वारा भौर (३) मूत्युदण्डके द्वारा । ' 
यदि कोट मनुष्य मतपरिवर्तनक्े रारण असस्पक्ष छोड 
सतपक्षमे प्रविष्ट होता है तो असत्पक्षको संख्या घट जानेस 
वहू दल मृतवत्‌ हो जाता है 1 बहिष्कार, काराचास था 
निर्वासनक्रे जरिये दुसरे भकारका वध होताहै। पहले 
दोनों श्रकारोको " अज्ञस्न्र वध ' फह सकते हँ । तीसरे 
भ्रकारको शरीर-वध कहना ठीक प्रतीत होता हे । ' ज्ञान- 
खघ, श्यानवध ओर शरीरवध ' एसे नाम भी सुसंगत ह । 
पहले दो प्रकार ब्राह्मणी उपाय योजनाने समाविष्ट हो 
सकते हैँ ओर तीसरा क्षात्र कहलाया जा सक्ता है । अन 
चाठक्ोके ध्यानम यह्‌ बात अ गर होगी न्ति किसे समीप 


रखा जाय ओर कि दुर क्षिया जाय ओर संगटन्‌-गातितके' 


विकारा अपनी प्रगति कंसे हो सकतो है । इस य गेदेदसें 
भारवार यहु धारणा इुहराई गयो है, अर्घात्‌ येही वाक्य 
आगे चलकर बारवारं पुनरावृत्त हुए है; लिए पाटन दृ 
विदेचनको वरानर ध्यानं स्ते तनी वेदधे्रोक्षा मन्न 
ललाप सपष्टसया उचैः एवप्नमि अ। सक्ततां | जरधया धर 


तो अर्थंका अन्यं हो जानेको संसावना रहती है ॥ १७॥ 

हे अग्ने ! ब्रह्म गृ्णीष्व ।' = ' हे तेजस्वो पुरुष ! 
ज्ञानका ग्रहण फर । ' जहां कहीमे भी तुस्त ञान भिक्ते वहसि 
उसका संग्रह करना चाहिए ) त्‌ अग्निके समान तेजस्वो है 
ओर तु्लमे जञानार्नि प्रज्वलति दहो चुकौहे) तु ज्ञानकी वदि 
कर ताकि तेरा प्रकाल अधिकाधिक्त बे 1 समी उन्नतिका 
ज्लानही प्रमुख साधनदहे। 

" धरणं असि ।' = ‹ तु धारणकर्ता है \ ` तुससे इसरोका 
धारण होताहै। इस तेरे शरीरका धारण एवं जीवन 
आत्मापर निर्भर है । अतः तुक्चमे विद्यमान धारक तथा पोषक 
शक्ति भरकट होतो है । चकि तुक्षमे यह्‌ सामथ्यं अंतनिगूढ 
है, अतः-- : 

^ अन्तरिक्षं दुह्‌ ' = ' अंलरिक्षको दृढ बना । ` अंतःकरणङ्े 
रूपसे तुमे अंतरिक्ष छिपा है जिसे सुदृढ तथा बलज्ञाली 
करना है । अपनी ञाधार-सासथ्यसे यदि अतस्त बलिष्ठ 
होतो भो भविष्यमे सशी पुरुषाथज्न्य किए जा सक्ते है । 

“ धतं असि" =८तु धारणकर्ता है 1 अपनी साभर्ण्यसे, 
शाच्तिसे ठ्‌ दूसरोको धारण करता है) संतन १७-१८ 
दोनोमे यद्यपि धारक-पोषक गुण समान है तो भी एक अंत- 
स्तलका ओर इसरा बुद्धिक्ता धारक है; आगे तथा पीके 
मंत्रोसे यह स्पष्ट होताहै) संन १७ सें स्थूल श्ञकितियोसे 
संब॑ध, १८ में अंतःकरणतसे संबंध ओर १८ भें मस्तकस्थ 
सहनत्रतिनमे संबंध वर्या गया है | पाक ध्याने रखे फि 
तीनों स्थानेन यद्यपि धारण-पोषग अथं सत्ान हतो मी. 
विन्न शनितिनोकः करणे उनके कर्थं विभिन्न प्रकारकेहि। 


ग्रजुर्वेदका खुतरोध्न भाष्य 


[ बध्वाय 


07 ॥ $ ॐ, 1 क) ~ च र 
मास्य वधत रक्षोऽ्वध्रता अर।तयो --ऽदित्यास्त्वग॑सि प्रति त्वा ऽदितिरवेतं । 
(~ | [भ + > दित्य 4 = [न पीनः (भ ¬ ॥ 
पिषणांऽसि पर्वती प्रति त्वाऽरदित्यास्तवग्त्तु दिवस्क॑म्भनीर॑सि यपिषणांऽसि पार्वतेयी भाति त्वा 


| 


पर्वती वेतु ॥१९॥ 


[६९ ] ( शर्म असि ) त्रु सृखहै । ( र्नः अवघरनं ) न 
त्वक्‌ असि ) तू अदीनताकी त्वचः ट । ( अदितिः त्वा घ्रति वेत्तु ) भदीनता तुशे परिचित रहे । 


हृए । ( अदित्याः 


क्षस दूर हुए । ( अरातयः अचध्रृताः ) अनुवार द्र 


( पर्वती धिषणा असि ) पर्वतं रहनेवाली वुद्धि तू ट । ( अद्धिन्याः व्वक्न प्रति वरेत्तु ) अदीनताका चमं तुक्षे परिचित 
रह । ( दियः स्कम्भनीः असि ) युलोकको स्थिर करनेवाी ( दावितित्‌ ) है । ( पावतेयी धिषणा असि ) पवंतमें 


की बुद्धितुह। ( पर्वती स्वा भ्रति वेत्तु ) पर्वतकी वृद्धि वृके परिचित रटे ॥ १९॥ 
न ~ ---ररम्ससससा्ककसं ~ 


८ दिवं दृंह ' = ‹ युलोक बचष्ट कर । ब्रह्माण्डमें जने 
द्युलोक विद्यमान है, उसी प्रकार मानवी पिण्डे मरितिष्कके 
स्यानमे भो वतमान है । उसमें जो दिष्य श्ञक्ति टै उसे बाना 
चाहिए । 

‹ विक््वाभ्यः आक्नाश्यः त्वा उपदधामि ' = ' सभी दिला- 
ओमेसे मे तृन्न समीप रखता हू । ' यापर परमात्मा उपासकसे 
कहता है, उसे ाढस दिलाता है यदितुपुर्ोक्ति टंगसे 
आचरण करेगा तो चाहे जिस दिक्ञामें रहें तुक्च जपने 
समीप रंगा । इस आ्वासनका इतनाही तात्पर्य है कि, 
सत्यधर्मका आचरण कभी निष्फल नहीं होता, सच्चे धमका 
पालन कर चूकनेपर मानव अवदयमेव परमात्माके निकट 
सहवाससे लाभ उठा सकता है 1 


«चितः स्य ।' = ' तुम चेतना वेनेवाले हो । ' मानवकौ 
यह विशेषता देखनेयोग्य है कि, वह्‌ चेतम्यद्रावितियुक्त हैः 
ओर उस शवितसे वह दूसरोके मनमें उच्च कोटिको चेतनाका 
सृजन कर सकता है । इसल्एि-- 

“ उध्वंचितः भृगूणां अंनिरसां तपसा तप्यध्वं ' = ^ ऊध्व 
भागकी ओर चेतना देनेवाक्ञे बनो मौर भृगु तथा अंगिरस्के 
समान तपञ्चर्यद्वारा तेजस्वी बनो । ' मानवका सर्वोपरि 
विभाग हदय तथा मसितिष्क है ! हदयमें भवितकौ चेतनता 
ओर मस्तकमें विचारोका चैतन्य प्रञ्वक्तित होना चाहिये 1 
स तरहको चेतनाओंको फलकर मानव शवितसंपन्न बनता 
है जौर तदुषराम्त उको योग्यता बढ जाती है । मानवक 
योग्यता हृदय तथा मस्तिष्की हवितओंपर निभंर रहती 
ह \ इस चेतन्यसामर््यके सायहौ साय तपको भौ मानवको 
आकवदयकता पडतो है । दन सहन करनेकी श्ावितको तप 
करते है । ठंडी, गरमी, सुख तथा दुःख आदि न्को सहन 

करनेकी क्षमता जिस मानयमें पाई जाती टै, वही प्रगति 


कर सकतादटै। जो शीतोष्ण सहन करनेकी योग्यता नष्टं 
रखना रै, वह बडे वड काय नर्हा करने पाता | यदि व्या 
वहारिक क्षत्रमे या धार्मिक कषेत्रम महान्‌ कायं करनेकी 
अभिलाषा हो, तो शीतोष्णादि न्ह सहनेका अभ्यास बढाना 
चाहिए । अल्पसौ उष्णतासे जो मुक्षनि लगता हो या अल्प 
जाउते वीमार पडता हो, वह्‌ कदा चित्ही विज्ञेष पुरुषार्थं 
कर दिखला सकेगा! मृगु तथा अंगिरस्‌ शब्दोसे दो विभिन्न 
प्रकारके तपकी सूचना भिलती है । भृग्‌ शाव्दका अय ' पर्वत 
दिर, मानवी ्ञारीरका पवत अर्थात्‌ रौीढ ओर उसको चोरी 
अर्थातही मस्तिष्फका भाग, शुक या वो ' है इन सबको 
वचिष्ठ करनेक्रे लिए जो तप करना पडता है, वही ' भगणा 
तपः ' कहलाता है । उप्यक्त लक्तियां, निस्त योगानष्ठानसे 
श्नरीरमें वकर संतुलित अजवस्यामे रहती है, उसे तष कहते 
है । इसी तरह अंगिरस्‌ ' श्षब्दे भी अवयवोमे विद्यमान 
जोरनरसका निदं करतादहै। समो मवयत्रोमे संचार 
करनेहारा यह.जीवनरस, जिस तपश््चर्यासि पुनीत बनकर, 
समूचे भंगोपागोमे उत्तम स्तेज जीवनको प्रस्यापित करता 
है, वह  अंगिरसां तपः ' नाममे विस्यातह । इन दो तरहकी 
तपरचर्याओंसे स्थूल शरीरसे लेकर मानवमे विद्यमान बद्ध 
वैभव सदृश सभौ प्रकारकी क्ञावितयोक्ता मलो भांति विकास 
होने पाता है, इसलिए मानवी प्रगतिके विचारसे ये द्विविध 
तप अत्यन्त मेहत्वपूणं समक्षने उचित हैँ ॥ १८ ॥ 


हस भां तिके तपर्चरणस्ते कया लाभ होता है, यह्‌ जगले 
मत्रभागमें सुचित किया है 1 

‹ श्म अतति ' = "तु सुखमयहै। ' चूंकि तु स्वयंही सुख- 
मय दहै, इसलिए बाहरसे सुख तुक्षे नहीं भि सकता, वह॒ 
तो वुक्लमें अन्तनिगृढ ह । अपनेही भीतर वतमान सुखके 
अनुभवको पानके लिए ऊपर कटे हुए हिविध तवक्तो का्- 


कण्डिका १९-२० |] 


धान्यमसि धिनुहि ेवान्‌ प्राणाय त्वो 


दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां ठेवो 
त्वा महीनां पयोऽसि ॥२०॥ 


रूपमे परिणत करनेको आवश्यकता है । पहु सदा स्मरण 
रहे कि अपनीहौ शव्तियोका अनुभव पानेके लिए मो अयक्त 
परिश्रम करनेकौी आवश्यकता होतीही है । 

° रक्षः अभवधूत्तं \ अरातयः अवधूताः । ' = उप्यक्त भ्रके 
कयनानुसार अपने सुखमय स्वरूपका अनूभव पानेपर 
साधक तथा उपासकको प्रतीत होता है छि वह्‌ अब संपू्ण- 
तथा निर्भर तथा श्नात्ररहित हज है \ हस तर अंताविदयमान 
सुखका अनुभव ठे चुकनेपर जौर समो शत्रुओके निराकरण 
हो जनेपर, निभेयस्वकौ जानकारो होनेपर अपनी अदीनता 
एवं स्वकोय वेवी श्क्तिका पणं परिचय पाना सुगम होता 
ट, दीन वु्लताके माव विनष्ट ष्टो जते ह 1 अगले मत्र 
मागो हस मनोवृत्तिका उल्लेख वख पडता है । 

“ अदिव्या: वक्‌ असि। अवितिः त्वा प्रति येत्त 1 
अदिष्याः स्वक प्रति वेत्तु 1 ' = ‹ तु अवोनताका आवरण ह 
ओर तु हस अदीनतास्ते परिचित रह । यह अदौनताका 
भावरण तुक्षे परिचित हो। ' "अदिति ' देवता प्रसिद्ध है। 
अदीनता, स्वतंत्रता, स्वाधीनता रूपौ देवोसे समौ देव 
उष्वन्न होते है । वेसेहौ ‹ दिति ' भी असुरोकौ माता है। 
८ दिति ' का अर्थं पराधीनता, दीनता, परतंत्रता है । इससे 
स्पष्ट होगा कि सुर तथा मसुरोका सुजन किन भावनाओसे 
होता है । मानव सोचविचारपूरवंक वेवी सामर््यंसे युक्त 
होनेक्ती चेष्टा करे, क्योकि इसके लिए उपर्युक्त विवेक 
उसमे अवश्य पाया जाता ह । 

‹ रवती धिषणा मसि । पवेतेयी धिषणा असि । पती 
त्वा प्रति वेत्तु । ' = * पवेत उपलग्ध ॒होनेवाली विद्याया 
बुदितु है, तु इससे परिचित रह 1 ” पीठकौ रीढ या पृष्ठ- 
वंश या मेरुदण्ड पवेत क्लाता है । ( पवंवान्‌-पवंवत्‌- 
पर्वत ) अर्थात्‌ पर्वति युक्त परवत होता है । पृष्ठवंशे पवं 
पाये जाते है । रीढपरतसे हाय फेरनेपर उन पर्वाका ज्ञान 
होता है । इस पव॑त भर्थात्‌ पृष्ठवंशमे व्याप्त हू एक 
अश्सृत श्षाकिति है, जिसे ' पवेती, पावती, पावंतेयी ` कहते 
ह! अब ‹ परवती धिषणा ' से स्पष्ट होगा कि जो बौद्धिक 
कावित इस पृष्ठवंशे व्यापक रूपसे रहती है, उसका उल्लेख 
ष्ापर है । मस्तिष्कमे एक बधि रहती है ओर पृष्ठवंशमें 

ष (पञुः घु, भाष्य ) 


यजुवैदका सुबोध भाष्य 


ढानायं त्वाँ 
व॑ः सविता हिर॑ण्यपाणः प्र्िंगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिनां 


(२५) 


च्यानायं त्वां । 


चष 


मो बरूसरी बुधि विद्यमान है जिसमें पुवं संस्फार हकट्ठे होते 
हि अतः इसका महर्व अधिक ह । इसीखिए योगक्षास्त्रमे 
सौ पृष्ठवंशक्तो सुस्थिति या समान स्थितिको अधिक महत्व 
दिया गयाहै। चूंकि पमौ पुवं संस्कार हसौ पृष्टवशषमे 
संगृहीत हए है, इस कारण हस रीदको हडा पपिगलाओंका 
प्रवाह यदि सुचारु सूप्रसे चलता रहे, तो मानवको बौद्धिक 
प्रगतिको को क्षति नहीं । जन्मजात श्रेष्ठ बुचिमत्ताया 
चुचिहौनता अधिक्तांशमें पृष्ठवंक्षको स्थितिपर निभेरहै। 
अतः हन मंन्रमागोने उस मेरुदण्डमे वतं मान बु द्धिका महत्त्व 
वर्शाया है । हस खुदो अधिक विकसित करने लिए 
योगज्ञास्त्रमे विश्लिष्ट प्रकारके आसन तथा प्राणायाम नििष्ट 
किए हं \ यह बुदि निस प्रकारक होगी, मानवको योग्यता 
भौ उसी तरहौ होगी । ये संत्रमाग उस बुद्धिका परिचय 
वेते है! यदि कोह हस बुदधिकौ महानताके बारेमे प्रश्न 
उरुये तो उत्तर दिया) 


“ दिवः स्कंमनीः असि ' = ! तुही दयलोकको अटल बनाने- 
वाको शक्तिहै।' तेरी यह बुद्धि इतनी विक्षालदहै,जो 
ह लोकतक व्याप्त कर केतो है, स्थिरता पैदा करतौ हैः; 
एसी दक्षामे निस्सन्वेह मानव हसी बुद्धिके सहारे मलोक 
तथा अंतरिक्षमे सी स्थेयं पेदा कर सकेगा । मानवी 
मस्तिष्कमे यह॒ अद्भूत बुि है ओर पृष्ठवंशे रीटकी 
अंतिम हडीतक चली गयौ है । इसका सामथ्यं तैलोक्यको 
घेर सकता है 1 मानव अपने अन्दर विद्यमान इस महान्‌ 
लको पहचान ठेवे ओर उसे बढानेकी चेष्टा करे । व्यसनोपे, 
अधन हो उसे न्यून नकर दे । संयमसे यह्‌ बढायाजा 
सकता है ॥ १९ ॥ 

इसलिए कहा है- 

‹ धान्यं असि । देवान्‌ धिनुहि । ' = "तु धान्यहै हस 
कारणसे देवोको तृप्त कर । ` ( धाने पोषणे हितं ) निससे 
पोषणकार्यमे सहायता भिलती है वह्‌ धान्य है । पोषणको 
वृष्टिसे धान्य हितकारक है, अतः वह धान्य कहुलाता हे । 
अथवा निसके फलस्वरूप मानव “ धन्य ! होवे वहु भो 
धान्य है । चूषि मानव देवकायके लिए अपित है ओर वह 
स्वयंही हवि बनता है, अतः उसे ' देवोका धान्य ' नामसे 


(२६) 


यजु्वैदका सुबोघ भःप्य 


{ २० ] ( वान्यं असि ) च ध्य ह । ( दवान चिद्धि ) दैवतानि संनुषट तचा 
श्ण, ( उदानाय त्वा) उदान तथा ( व्यानाय स्वा ) व्यान प्राणोकते †ष्‌ नुये 
भायृष्यके किए ( दीर्घां प्रसितिं अचु धनां) चिर्तृत-याक्ति मे अनुदूलवापरवक धारण कर्त हु 1 ( | 


[ अध्याय १ 


तुष्त कन | ( प्राणायत्तरा) 
धारण कच्ता ( अगु ) 


~ 


हैग्ण्यपाणिः 


सविता देवः ) हाथ स्वर्णा्रण धारण करेगा देव सविता ( अचचदरिण पाणिना ) च्रिरानत हाथरे (वः 


धतिग्रभ्णातु ) तुम्हे पकडे । ( चक्षे त्व! ) नेत्र इन्दियक 


शक्तिर्योका दूध त्रु है॥ २०॥ 


संबोधित क्रिया है । उससे कहा है कि आप्मसर्वस्वके अपणसे 
देवतार्थोक्रो संतुष्ट करना चाहिए । अध्यात्मकी दुष्टिते 
देलनेषर आत्मा धन्यता तथा पोषणन्ावितत है ओर उस्तकं 
रह्नैतकषौ इच्धिर्योकी पुष्टि मखी प्रकारमे होती है । ज्योँही 
वह दावित्त श्ञरीरको ओरसे पीट दिखाने कगतीहै, लरौर 
क्षीण वनता ह । अतः दम मंत्रे कहा क्ति ८ तू धान्यवत्‌ 
पुध्टिकर्ता ह, इसलिए अपने श्ररीरान्तमत देवोँको अर्थात्‌ 
` दद्दियोको तृप्त, पृष्ट एवं धन्य कर । ' अपी निजी पुष्टि 
कारक आत्मदावितते मपने सुप्त सामर्थ्यो जागृत कर । 
स्वोद्धारकै कार्यके लिए आवद्यक कर्मक उचित परति 
करने अपनी शक्तिका उपयोग फर । अपनीहौ श क्तिोका 
अधःपतन हो रेते किसी भौ जघन्य कर्मं उस आात्मह्नक्रितिका 
उपयोग न कियः जाये 1 मानवको उचितहि कि वह्‌ सर्वव 
एसा कमे करे कि जिससे उसको प्राणयावितिटां बलवती 
होवें । दस लए फटा ठहै-- 
^ प्राणद त्वा, उदानाय व्वा, व्यानायत्वा ( धां)! = 
^ प्राण, उदान एवं व्यान प्रा्णोके लिए तुक्ले धारण करता 
हं । › प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समरान-सदृका भौर 
अन्य भी प्राणोंकौ श्प्तिको वढनेके ल्िएमंतेरा धारण 
करता हूं । किसी भो वस्तुको धारण करते समय मानव 
सोच > कि, इसके ग्रहुणके फलस्वरूप मेरी प्राणयव्रित तथा 
हच्दिय-श्ञविल बदढेगी वा क्षीण होगी ? जिनसे प्राणका वल 
बडे एसी वस्तुजोंका ग्रहण. फरना अर जिनके स्वीकारसे 
प्राणोकी सामथ्यं घटे एसी चीजोका त्याग करना उचित 
है। एसा करनेका कारण अगे मंत्रभागमें देविए- 
^ आयुषे दीर्घा प्र्तित्ति अनु धां ' = “ आयुष्यके लिए मे 
बडी शक्ति अनुकूल ठंगसे धारण करता हूं ! ' दीघं जीवन 
पानेके लिएमे भ्रचण्ड स।मथ्यं प्राप्त फर उसे यथोचित 
लाभ उटाङऊगा !व्र्तिति "के अथं रहै ˆ अधिकार, प्रभाव, 
माग, लर्ति, न्मला, फंदं, उवाला, हमला, प्राप्ति । ` यहूपर 
शक्ति अथं ऊेना उचित है। दीर्ध जीवनैः लिपु द्यरीर, 
इन्धिय, प्राण, मन तथा बुद्धि प्रवल कर चुकटेएर उनसे 
उच्छति कयं करदेन चाहिए । तभो मुरद्ं जीवतनयान्रा 


चि वुक्षे धारण करतां! ¦ महीनां षयः असि महान्‌ 


सुखपूर्वेक वत सकेगी । समी प्रकारके उकभोग तवा कां. 
कलाप एसे ठगने करने चाहिष्‌ कि शाक्त घटनेके स्थानवर 
वदतौ जाये ¡ जो मानव ्स तदह आत्मरामित चकते है 


उनकी सहायता परमात्मा नी करतार, दैत 

“ हिरण्यपाणिः सवितः दैवः अच्द्द्रेण्‌ पाणिनः वः प्रति- 
गृल्णातु । ' = ! हारते स्व्णं लिए सजनकर्ता येव अपने 
छेदरहिनि हाथोसि तुम्हे पकड लवे । ' सदका निर्माता परमात्मा 
उनकी, भने निदि तथा हितिरमणीष रनौत परिपूर्ण 
हा्याद्ारा, सहायता करता जो पुवोव्ल द्गते अवनौ 
दाक्तियोका उचिते विकास करलेतेह। जो ल्लाय अपनोही 
चेष्टाजट्रारा अपना उद्धार करनेका महान्‌ उद्यम करते है, 
उन्हुं परमात्मासे अवदप संहायना निलतो हे । पटहूकेही कहा 
जाचुकाटै क्रि प्रणोंकौ दाति व्टानेते क्तिए जअनकल 
वस्तुुटी कनी चाहिए जीर दीध जोवन प्राप्त करना चा।हिए । 
जसे प्राणोकी वृद्धिके लिए कु विधिष्ट नियमोषा पालन 
शनिवार्य ह वसेह नेत्रसद्दा इन्दियोका साम्यं बटन 
लिए भी करना अवदय ह । अगले मन्त्रम यहो बात कही है । 

‹ चक्षुषे तत्रा ' = "नेत्र आदि इद्धियोके किए तुक्षे धारण 
करता हुं।' किसी भो पदार्थको ठेते समय मानव अवहयही 
दरस वातका विचार करे, वथा इसके आदानते तया उपष- 
भोगसे मेरी आंख जेसी इन्द्रिय प्रव होगी या हृतष्रल 
होगौ । जिनके ग्रहणस्ने समी इन्दियां शकतिशालो तथ प्रबल 
टो, उन्हेटी भने खमीप रखना उचित हे र क्षीणता पैदा 
करनेवालो चीज दर रखनी चाहिए । हस मानवभे अनन्त 
शक्तया हु) 

महीनां पयः अस्ति" = ' तु महान्‌ शकितिथोका इधदहै।' 
इस मानवमें पृथ्वी, आध, तेज, वायू, आका, दिक्ञा, सूरय, 
विद्युत्‌ मादि अनेक बडी बडी शवितियोका सार या अकं 
निहित है। जैसे गौतमे सारभूत दग्ध पाया जाता हैः 
वेसेहौ इन सारी विदवव्यापक प्रचण्ड श्वितयोषा सारमत 
तस्व भनुष्यही है या मानवमें इनका निचोड पाया जाता 
है। इस तरह भानव समूचे विरवकी शवितयोक! स्वस्वरूप 
है । यही कारण दै क्ति मानवकौ महानताको समी मक्त 
कटगे स्वौको करते टे । मानयते दस प्रकार क्षारस्वद्प 


क!ण्डका <? | यजुवेदका बोध भाष्य (२७) 


देवस्य त्वा सवितुः धर॑सतरऽभ्विनेरहुभ्य पष्णो हस्ताभ्याम्‌ । से व॑पामि समाप ओष॑धीभिः 
समोष॑धयो रसन ! सथ रेवतीर्जग॑तीभिः प्रच्यन्ताशछ सं मधरमतीर्भषुमतीभिः परच्यन्तःम ॥२१॥ 


| २१ | ( सवितुः देवस्य प्रसवे ) सके सुजनक्त देवको प्रसूतिरूर सृष्टिमे, : अश्विनोः वाहभ्यां ) 
अबविनौके वार्ेजःत्े ओर ( परष्णोः हस्ताभ्यां ) पषा देवके हायोसे ( त्वा सं वपामि ) तुज्ञे विस्तीणं करलः हू 1 
( आपः ओषधीभिः सं प्रच्यन्ताम्‌ ) जल ओषध्यो निले! ( आओपघयः रसेन सर ) ओषधिं रसौललो होवें । 


रेवतः जगतीभिः सं ) घनाढच बेगवानोसे सिलजृल कर रहे 1 ( मधुमतीः मधुमतीभिः सं पृच्यन्ताम्‌ ) 
मधुर मधुरोसे मिल जाएं ॥ २१॥ 


~~~ ~ 4 4 
५ 1 आयुष्य बडाकर अपनी शवितियोको करनेसे कुशल होते हैँ! यदि दोनों प्रकारके लोग बिना 
। 1 उ {त ९ & 
न चत है ॥ को ४ किसी पारस्परिक प्रतिहेन्दिताके अपने संघके उत्कषंके छ्िए 
आपन्‌ रे 
ढंगसे | तः | क ॥ि से चुप्त सामभ्यका पूर्वोक्त उद्यम करे, तो सारा सानवसम्‌दाय प्रगतिश्ौल बन सकता 
बर ५५ द्रो स 1 (य 
(वा १ स॒ करता है, उत्ते परमास्मासे आदवासन है \ बराह्मण, क्षत्रप, वेय तथा शमे केवल वैडवशरेणोके 
वि र रोग होते है णमे ज्ञानका देग यसे 
^ सविवुः देवस्य प्रसवे अस्विनोः बाहुभ्यां पुष्णोः हस्ताभ्यां भ १५ ते तं ् क ए ^ भ 
५ श्लौयंका वेग आर शद्रोमे कमं या सेवाका वेग पाया जाता 
त्वा सं वपामि" = ' सबका निर्माण करनेवाले देवकी प्रसति- ` ि षः नोक रि 
है) यदि इन सनी वेगवानोंको आधार सिके तो सदकौ 
कूप दस सुष्टिमें अदिवनंके बाहुओसे तया पूषाके हाथोसे ठि ह 3 १ 
संतुक्ित उच्चति हौ सक््तीहै। एसे प्रगतिशील मानवी संघके 
वुक्षे में फलाता हूं । ' रोगोके प्रतिरोधक त्तथा निवारक वितते प १ 
त जततो वि यम न त हरेक व्यक्तिमें जो अद्भत सामथ्यं रहता है उसे प्रगतिशोऊ 
३ द ह त 
४ ० 8 ् ५१ क हैं 2 पुषाके वना देता है । पराधीन समाजके तया स्वतंत्र संघके ओर 
अनक य है । परमात्मा रोगभ्रतिवंधक, प्रगतिश्लील समुदायके पुरुषो जन्मसेहौ स्वाभाविकतया 
रोगनिवारक एवं पोषक बलोके दारा मानवको महान्‌ कर॒ शादितिका न्यूनाधिक्य पाया जाता है । अतः यदि समूचा समाज 
च्व क न 1 उपयुक्त बलोको उद्रत बने, तो उसके घटक सदस्यो निसर्गतः एक असाधारण 
0 ऋ ० ९५ | ५ ॥ ५ सेवन शाति अग जाती है। जो सानवक्तो उल्नत करनेको अभिलाषा 
ओौष ` बारेमे अः त्र ४ त च शि 
3 है । उन ओौषधियोकं नारे अगले मंत्रभागमे रखते हो, बे इस शक्तिके बारेमे अद्य सोचें । शक्ति 
कहा है- 
क । बढानेके लिए इसरा एक महंत्वपुणे उपाधहै वह भी 
‹ आपः ओषधीभिः सं पृच्यन्तां । ' = ' जल ओषधियोतते 1 1 है वह 
ि ञं > दष्टव्य है ~ 
पिधित होवे । ' वृक्ष, धार्य, वनस्पति तथा ओषधि द्रग्घोको 
उचित अवसरपर उचित भाव्रामे जल भिलता रहे ओर-- 
' ओषधयः रसेन संपृच्यन्तां । ' = ' वे समो ओषधियां 
उतम रससे युक्त होवें ! ' इस भांति जब ओषधियां उच्च 
कोटीकी रसोली हों तमी उनसे मानव जातिमे रोगप्रति- 
बंधक, रोगनिवारक तथा पोषक सास््येका सूजन हो, 
भानव दीघं जीवन तथा आरोग्यसंपन्नता ध्राप्त कर सकता 
ह । अब वनस्पतियोंके आहारद्वारा मानव भलीभांति आरोग्य. 
संपन्न हो सकता है, इस प्रतिपादनके दवारा समाजकौ 
युस्थताके लिए एक बर अनिचार्यं नियमका उत्लेख किया गया 
है, क्योकि सानवका जीवन समाजपर पूर्णतया निर्भर है। 


“ मधुमतीः मधुमतीभिः सं पृच्यन्तां ` = मधुर मधुरोसे 
मिलजुलकर रहँ । ' इनमे असमानता पंडा करनेवाला कोई 
कडवा पा तोखा न आजाये । निनके ्िचार, एवं आचारम. 
भिठास भरी रहती है, उनकी संघश क्ति अभे हुजा करती 
है । ऊेक्रिन अगर उनमें एक भी विरुद्ध विचारधारा रखने- 
वाला पुरुष प्रवेशपानजाएु तो वह्‌ संघवल टूट जातहै। 
अतः संगठन-श्चक्ति बढानेवालोको जपसमे मधूरता बहढानेकौ ` 
चेष्टा करनी चाहिए ओर उसकौ सहायतासे अपनी सामु- 
दायिक र्ति अटूट तथा अक्षुण्ण वनाई रखनी चाहिए ।ये 
दोनों नियम सामान्य कोटिके है \ खानदानमें तथा जौषधि- 
५ योजनां भो इन नियमो बडा लाभ हो सक्ता है । दिषम 

° रेवतीः जगतौभिः सं पूर्वनता । ' = ^ धनिक जनता गृणधर्मवाछे रसायन एकसःथ न लेने चा हए । ध्यानम 
वेगशालौ प्रजासे अच्छी तरह मिल जाये । ' मानव-संघके रलनेयोग्य नियम इतनाही है कि समान गुण तथा योग्यता- 
कुछ स्लोग धनि जौर कु रोग अतिज्ञोन्नतासे कारं वालोके साहचयंन्ने छान होता है॥ २९॥ 

५ 


(2८ ) यजुर्वद्‌का सुबोध भाष्य [ अश्याय 


जनयत्यै ता संयोमी-दमय्र-र्दिमग्नीषामयोः-र्वि त्वा 
उरु प्रथस्वोरु तै यज्ञपतिः प्रथत मग्ने व्वचैमा 


वर्पिष्ठेऽधि नाके: ॥ २२ ॥ 


र्माऽसि विश्वार्यु-ररुप्रथा 
हि सी-देवस्त्वां सविता श्र॑पयत्‌ 


नवा ------ ~` 
२२ ; ( जनयत्ये त्वा संयोमि ) संतानके लिए तुकषसे समागम करता हूं । ( इदे अन्नः ) यह अग्निता ओर 


( इदं अस्नीभोमयोः ) यह भग्नि तया सोमका है । ( इवे त्वा ) अननक लिषए्‌ वुस्से संपकं रलता हूं । ( धरमैः असि ) 
तु उष्णताखूपी है । ( विश्वायुः ) तु पूर्णं जायुवाला है । ( उरुप्रथाः ) त बत विस्तृत है । ( उर प्रथस्व ) सलिए 
मधिक विज्ञाल बन । ( ते यक्षपतिः उरु ध्रथताम्‌ ) तेरे यज्ञपतिको वदरत प्रसिद्धि होवे । ( अच्चिः ते त्वचं मा हिसीत ) 
सग्नि तेरे चर्मको न दुखावे । ( सविता देवः ) सविता वेव ( त्वा वर्विषठे नाके अधि भपयतुः ) तुन श्रेष्ठ स्वम 


पक्व करे ॥ २२॥ 


“ जनयत्य स्वा संयोमि ' = ' संतानका निर्माण करनेके 
लिए वुक्षते समागम करता हूं । ' यह्‌ मंत्रभाग दश्तिादहैकि 
स्त्री-पुरुषका समागम किस कार्यके किए करना जवदयक है । 
उच्च कोटिकी संतान पदा करनेके लिए नर तथा नारी 
विबाहसंस्कारसे परस्परसंबद्ध किये जाते र्हू। निरी विलासिताके 
लिए नहं भपितु श्रेष्ठ संत्ानोत्वादनके लिए गृहस्थाश्च ममे प्रवेक 
करना उचितहै। जो निरी विलासिता्े जोवन वितते 
वे अत्फायु तथा दरबल बन विनष्ट होते हँ, पर केवर संतति- 
निर्माणके चिणौ स्त्री-संवंध रखनेवाले वीर्यवान्‌ होनेके 
कारण वघ जीवन पा सकते रहँ! आयूरेखा वक्लिव्ठ तथा 
लवौ करनैके लिए उचित ब्रह्मच्यं-पालन भनिवार्यहै। 
सके किए यहांपर उपदेश दिया है कि केवल संतानोष्पत्तिके 
लिएहौ स्त्रीपुद्षोंका परस्पर समागम हो । जीवनके चार 
विभागोमें एकह विभाग गृहस्थाश्रममें बिताया जाता है। 

न्थ विभागमे तो पुण श्रह्मच्-पालन करनाहौी पडता 
जीर यदि गृहस्थाश्रममें भी संतानोत्पादनके किएी स्त्री 
समागम क्रिया जाय तो ब्रह्मचयंका पालन उचित हंगसे हो 
सकता है । हस प्रकार जीवनभर ब्रह्मचयं अखंडहोतो 
मानव दीं जीवन पाकर अपने ध्येय या आद्लंको कायं 
रूपमे परिणत फर सकेगा इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 


“इदं अग्नेः, इवं अग्नीषोमयोः । ' = ' यह अग्नि तथा 
अग्निसोमके लिए पोषक है ।' मानवो वेहमे अग्निता 
सोमके तत्व विद्यमान ह । शञरीरको उष्णता, उमंग तया 
चपलता स्थिर रखना अग्निका कायं है ओर शांति, समाधान 
तया पुष्टिका काथं सोमके अधीन है । इसलिए भघ्नोदकका 
सेवन करते समय अच्छी तरह सोच केना चाहिए किं कौनसी 
चोज अग्निवधंक ओर कौन कौन वस्तुएं अग्निमान््य बढाने- 
वाली हैः तथा उनके सेवनसे श्वरीरमे समता होगी या 


विषमताजन्य कष्ट होगे । उचित अवसरपर अभीष्ट वस्तुका 
ग्रहण लान्नवायक होताहै। तमौ शरीरकौी हालत सुधर 
सकती है ओर दीघं जीवनक संभावना को जा सकती ह 
पुष्टिप्रव तथा अग्निवर्घक अक्का सेवन वांच्छनोय है । 
विषमता तवा अग्निमन्दता पवा करनेवाला मोजन सुतरा 
त्याज्य है 1 हस प्रकारके-- 


(हषे त्वा (सं यौमि) ' = ' अघ्नके लिए मे तुक्षसे 
सहवास रखता हूं । ' ऊपर कहे हए ढंगल्ते अन्नकी प्राच्ति 
हो सकए मे वुशषसे संबध रखता हूं । विवाह-संस्कारके 
उपरान्त स्त्रीपुरुष एकच्र रहकर परस्पर भारोग्यके तरक्षणायं 
अन्न आदिका सेवन करते समय ऊपर दिया हभ उपवेश 
ध्यानमें रखे । 

^ घमः अति" =" तु उष्णता है। ' उष्णता चेतनाको 
सुचना देती है भर शौततासे दिलर्हका बोध होता है। 
ज्ारीरमें जबतक प्राण रहता है तवतक उष्णता कुछ अशमे 
पाई जाती है ओौर जीवनको अश्ना कीजा सकती हि । यदि 
सारा शरीर विद्र जाये तो भायुरेखा टूट जाती है । स 
जीवात्मानं इस पराति चंतन्यभ्रद उष्णताहै। व्यण्टिके 
समानहौ समाजे या राष्टृमे भी चेतनताका संचार करनेके 
किए यह अतीव उपयोगी है। इस देहे चेतनासामथ्यंको 
अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिएहौी सभो प्रकारका खानपान 
वाच्छनीय है । श्नरोरस्य अग्नि तथा सोमका विचार इसौ- 
चिएक्षियाहै\ वदि यह्‌ चेतनता गनृकूल हो तो- 


“ विवाय; असि " = ^ तु पणं वायुते युक्त है । › तु दोघं 
जीवनवाला है । अबतक दीधं जीवनके लिए हितकारक जिन 
वातोंका उल्लेख फिया है उन्हँ तथा अन्य भंश्रमागोमें किथे 
उपवेशोको ध्यानम रखनेसे दीघं जीवनके उपाया पता 


(कत 


ण्डका २२.२६ | 


मा भेर्मा स्विक्थां 
त्वे कताय त्वा ॥ २३॥ 


यज्ञ॒चदका खुबोधघ भाष्य 


अत॑मेरु्यज्ञोऽत॑मेरू्थज॑मानस्य प्रजा भूयात्‌ चितायं तां 


(~र) 


द्विताय 


[२२] (मामः) पयप्ोनन बन । (मा संविक्था ) पौषे कदम न रख । ( यशः अतमेरः ) यज्ञ सुदढ हे 1 
( यज्ञमानस्य भजा ) यजमानको प्रजा ( अत्मेरः भूयात ) सुदृढ बने । ( च्रिताय त्वा द्विताय त्डा, एकताय त्वा ) 


तीन, दो या एकके लिए तुक्षे पक्व करे ॥ २३॥ 


लगेगा । हस प्रकार पूर्णं आयुष्यका उपमोग फरना मानवके 
लिये असंमव नहींहै। 

' उरुप्रथाः उर्‌ प्रथस्व ' = ' तुक्षमे अधिक विस्तत-शक्ति 
, अततः विक्ाल बन ।' प्रयया प्रथनका अयं विस्तार, 
प्रसार याप्रस्याति है 1 यदि कोरु पु कि मानव कितना 
बढ सकता है ? तो उत्तर यहीहै ( उर-प्रया ) उसका 
विष्तार बहूत बडा है, वह विक्ञाल बन सकता है 1 मानवमें 
बहुत बडी श्ाषित बीजरूपमे विद्यमान है ओर उसको वृद्धि 
भसीम है । अनंत विकास करनेको क्षमता मानवमे अवश्य 
है । पदि वहु यहांपर कहे हए नियमोके अनुसार अपना 
घर्ताव रखे तो अवश्य उसका विस्तार प्रचंड हो सक्ताहै, 
( उरुप्रयाः ) । इसलिए सनमें स्पष्ट रूपसे फटा है कि, 
अत्यधिक विस्तार प्राप्त कर ओर अपनो श्षक्ति बढा! छोटे- 
भोरे मोहजाले फंसकर अपनी सामथ्यंको न घटा । कमी 
न भूलकफि स जन्ममे यथाशक्ति अपनी प्रगति करना 
परम क्तंष्य है । वुक्षमे अनेक शक्तियां है भोर उनका यथ 
संभव विकास करना तेरा श्रेष्ठतम कतव्य है । 


° ते यज्ञपतिः उरं प्रथताम्‌ ' = ' तेरा यज्ञपति बहुत 
प्रसिद्ध हो! ' उसकी ह्ाक्ति अधिक बढे। श्रोरमे रहनेवाला 
जीवाटमारी यज्ञपति है । जातियों तया राष्टोमें वहांफे नेता- 
गण यज्ञपति कहलाते हैँ । ये समी प्रबल हों, हन सवका 
यक्ष मत्यधिक विस्तृत हो ओर इसके लिए आप समी एसा 
क्षणक परिश्रम करे कि जिसके एलस्वरूप समो प्रगतिशील 
छने भौर प्रबल टो । यदि ओप हस भांति प्रगतिपयपर आगे 
कदम उठते चलेगे, तो सारा विव तुम्हारे अनुकूल होगा, 
उबाष्रणायं -- 


‹ अग्निः ते त्वचं मा हिसीत्‌ ' = ' अग्नितेरे चको कष्ट 
म पहटु्ाए । ' यद्यपि अग्नि सबको जलाता है, क्ुलस देता 
ह,लो भी वहु एसे लोगोके क्षरीरको कुछ सी क्षति नहीं 
पटहुंखा सकता है । धर्मानुष्ठानसे इतना बल प्राप्त होता है । 
विषयक समी पवायं इत भांति तुम्हारे अनुकर होगे ओर 
तुम््रा कोई विरोधकर्ता या शत्र शेष नहं बचेगा । परवात्‌- 


^ सविता देवः त्वा वर्षिष्ठे नाके अधि श्रपयतु ' = ‹ सूजन- 
कर्ता देव तुते उच्च कोटिके स्वरे परिपक्व बनवाकर 
स्थिरता प्रदान फरे।' इन लोगोकी योग्यता इतनो बढ 
जाती है कि परमात्मा, जो सबका निर्माता है, उन्हे स्वगेका 
सर्वोपरि स्थान प्रदान करता है । प्रशञस्ततम कमं कमो 
निष्फल नहीं हा करता है, ओर इहलोक या परलोकमे 
उसका फल मिलहौ जाता है । इतना धर्माचरणका सहत्व 
है ॥ २२॥ 

कभी कभी मानव धर्मचिरणसे या सत्यमाषणसे भषमीत 
हो उठता है! इस कारण उससे कहा है- 

“मा भैः ' "मा संविक्था: ' = "न उर ओर अपने कतेव्यसे 
पौ न हट । ' बिना किसी भयके अपना कतव्य करता रह्‌ । 
डरपो मानवके किए उश्चतिका मागं खल नहीं सकता! 
निडर पुरुषहौ वेयक्तिक, सामाजिक तथा राजनेतिक प्रगति- 
पथयपर आगे बढ सकता है । किसी मो कायक्े्रमे भवमोत 
सनुष्यके लिए कोई स्थान नहीं है 1 अतः उन्नेति चाहनेवाले 
मानवके लिए नि्भयताको बडी आवश्यकता है । क्योकि -- 

^ यज्ञः अ-तमेरः † = " यज्ञ सुदृढरहै। 'यों कहाजा 
सकता है कि, यज्ञ या प्रक्स्ततम कमं केव सुदृढ तथा 
निर्भय मनृष्यसेहो निष्पघ्न हो सकता है । भोतिग्रस्तके छिपे 
यह असंमव है 1 निर्भय पुरुषहौ शरेष्ठ कमं कर चुकनेपर 
अपनी उन्नति कर सकता है । दइसल्यि कहा है- 

‹ यजमानस्य प्रजाः ज-तमेरः भूयात्‌ । ' = ' यजमानकी' 
प्रजा सुदृढ होवे । ' जो यज्ञ अर्यात्‌ श्रेष्ठतम कर्मं करनेवाले 
है उनको प्रजा, उनके अनुयायी समी बलवान्‌, निभंय तथा 
सुद्‌ढ होवे । उनमे कोई भीरु या विकल न होने पये, 
क्योकि भोरुसे कोई प्रबल पुरषाथं नही हो सकता । 

‹ त्रिताय त्वा, द्विताय त्वा, एकताय स्वा ( भषयतु ) ' = 
«त्रित, द्वित तथा एकताके लिए तुशे परिपक्व बनवे । ' वह 
परमाःमा इनके लिए तुके परिपक्व बना दे । सत्व, रज तथा 
तमके गुण-समवायको त्रित, प्रकृतिपुरुषके संपोगको द्वित 
ओर केवरू शु भार्माको एकता कहते ह । भपने भन्दर्‌ 


| भ्याव १ 


( ३० ) 


यजुवद्क्व बोध माध्य 


देवस्य व्वा सवितुः प्रघत्रेऽग्िनेर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताम्वाम्‌ । आर्ददेऽध्वरक्रत देवेभ्यं 


इन्द्र॑स्य + ~~ [० न] ^ र (रतने 3 
स्य बाहरासि दक्षिणः सह्र॑भृरिः जततेना वायुरसि विरम जा द्विषतो वर्धः ॥ २५॥ 


[ २५] ( सविघुः देवस्य प्रवे ) सवैः सृजनकर्ता देवको प्रततिरव सुरत ( अश्विनोः याह्य ) भष्विनौ 
बास मोर ( पृष्णोः हस्तां ) धरषादेवके हामि ( त्वा आदद ) तुले विस्तीर्णं करता हं । (देेभ्यः अ.चरकृतं ) 
देवोके लिए अहिसरामथ कमं करनेवाले वृक्ते मे धारण करतां! ( इन्द्रस्य द्रश्चिणः वाद्युः असि ) इन्धका त्‌ दाहिना 
बाह है । ( सहस्भष्िः शततेजाः तिग्मतेजाः ) तु सहसो शवुरओका नाशक संकटों तेजते युक्त तथा तीक्ष्ण तेजवालां 


है । (वायुः अस्ति) हू वायु ( प्राण ) है । (द्विषतः वधः ) तु दे्टाजोकरा वध करनेवाला है ॥ २४॥ 


विद्यमान तीन गुणोसे योग्य लाभ -उछानेके लिए विशिष्ट 
तरहकी योग्यता उत्पन्न करनी चाहिए । मानवमें प्रकृति 
तथा पुरषका अदृभृत संयोग वीख पडताहै जोर इनदो 
वस्वोफा परिपूर्णं विकास करनेके किए अच्छो तयारी कर 
लेनी पडतो है । अंततो गत्वा एकमेवाष्विवीय दश्ातक पटुंचा- 
नेमे भी एक विष्षिष्ट क्षमताकी आवश्यकता रहती है । पर- 
मात्माकी असीम कृपात इत त्रिविध परिपूर्णताकी सिद्धी 
अपर कटे ए उत्कर्षे लिए मानव होवे । मानव भवेही 
अन्य घफल तां प्राप्त करे पर अंतमे आत्मके प्रकाज्ञह्ारा 
पाई जानेवाली उक्ति केवल परमात्माकी सीम कृषसेही 
ष्टो सकती है 1 (यं एव एष वृणुते तेन लभ्यः ॥ तस्य एष 
मात्मा वृणुते तनूं स्वाम्‌ ' = ( कठ उ. १।२।२३ ) य्ह 
मात्मा जिते स्वयं स्वौक्षारती है उसेही यह प्राप्त होती है । 
मानो वह आत्मा अपनेही श्रीरको स्वीकारती षो । पर- 
मामा स्वयं दयाल बन कर जत? हमें स्वीकार नही करता 
तबतक उसका साक्षात्कार न्ह हो सकता । अतः उत्को 
छपाके पात्र बन जानेयोग्य कार्यं करना अत्यन्त आवदयक 
ह! उसकी पाकौ प्राप्ती प्रक्षस्ततम कर्मोहाराही हो सकती 
| अतः एसे कर्मोका सूप यहापर बतलाया है जौर एसे 
कर्मं करनेवालोको परमाघ्माते आषवासन मिलता है ॥ २३॥ 
^ सवितुः देवस्य प्रसवे अरिवनोः वाषटुभयां पुष्णोः हस्ताभ्या 
ह्वा जादबे ' = ' घवके निर्माता देवकी बना इत सृष्टे 
अद्िवनोके बाहुभंसे तया पुवाके हाथोसे मेँ तुके धारण 
फरताहूं)' 
^ देवेभ्यः भध्वरकृतं ( स्वा अददे ) ' = ' वेवोफे लिए 
हिसारहित कमं करनेवाले तुके मे स्वीकार करताह्ं।' 
यष्ठापर स्पष्ट सूपसे षाह कि परमात्मा किते सहारा 
हेता हि, किसे अपनाता है भौर कितपर एपा-वृष्टि करता 
है । ध्वरा! कार्थं है हता, कुटिलता या टेहापनक। 
बरताव भौर भिसक्ष्ममे इनका अभाव हो बहू अध्वर कट्‌- 


लाता है । उत्त धरेष्ठ क्मषटो अघ्वर नाम दिषा गधा हि नि 
हिसा, टेडा वतवि याकुरिलतान हो । जो सदाचार यानव 
देवक लिए इस नंति अहिस्तामय तथा सरल भावोंते परि- 
पूर्ण कायं करता है, उसे परमात्मा अपनाता है, ऽसपर दपा- 
मय निगाह रणता ओर उसके लिये अपना निजौ स्वरूप 
प्रकट फरता है । इतनाहौ नहीं अपितु वह मानव-- 


° इन्द्रस्य दक्षिणः वाहुः असि = ' इन्द्रा दाहिना हाय 
है।" वह प्रमा दाहिना हाय वन कायं करता है। हे 
मानव ! यदि तु पूरवोवत ढंगसे वर्ताव करेगा तो त्‌ पर- 
मा्माका दाहिना हाय बनेगा । इतनो तेरी क्षमता है । 
प्रत्येक मानव चेष्टा करे ताकि चह ' परमात्माका वाह्तिना 
हाय घने 1 ' गच्छं कमि करनेसेहौ यह्‌ सिद्ध हो सकता ह । 


सहस्रभृष्टिः दाततेजाः तिग्मतेजाः ( अक्षि) `= "त 
हजारों शवरर्जका विनाक्ञ करनेवाला, सेके तेजो तया 
तीक्ष्ण ज्योतिते युक्त है । * अर्थात्‌ यदि मनष्यका आचरण 
ूरवेवत दंगमे हौ तो मनुष्यं हतनौ प्रचंड शवितत आ सकती 


ह । उसको तेजस्विता बढेगी भौर घारों ओर उक्चषका यक्ष 
परी फौठेगा। मानों - 


^ यायुः अतति ' = "तू वायुहौ ह । ' एता प्रतीत होगा । 
जसे वायु सबको चेतना वेत है वेसेहौ मानवे सयको चेतना- 
युक्त करनेकौ क्षमता वटेगो । इस संसारमे वाय गतिमानताक्त 
लिये प्रसिद्ध है! मानव भी वैसेष्टौ सवक प्रगति कर सकेगा । 
इतनाही नहीं किन्तु उसी कारणसे मानव सवका प्रागस्वरूप 
बनेगा । पहचात्‌--- 


' द्विषतः बधः ( असि) !' = ८ तष्ेष करनेवाला 
वध करनेवाला है । ' सभौ द्ेष्टाओंको दुर हृटानेपर मनुष्य 
शी घ्री 'अजात-शच्रु ' फहलवानेकी क्षमता प्राण्त फर सकेगा । 
इस स्थित्ितक षटटुचनेपर मनुष्यकौ चिल वत्तिमे सहान्‌ उयल- 
पुथ, महान्‌ परिबतेन होगा ॥ २४॥ ` न 


रिश ---- 


कण्डिका २४२९५ | युर्वेदका वोच भाष्य (३१९) 
1 (~ = ज छ ट ५ ५ १५ ~~ ५१ = ॥ र वन न 3. | 

णाथाव दवयजन्याषध्यास्ते मूलं मा हणसिपं चज गच्छ गोष्ठान तुत या बघानदव 

सवितः परमस्यां प्रायिव्या शतेन पजञोरयुऽ स्मान्द्वेष्टि यं॑च॑ वयं द्विष्मस्तमतो मा मैक ॥ २५ ॥ 


न 


[ २५ । ( देवयजनि प्रथिवि ) {जिसपर देवोक! यजन हो रहा है एसी पृथिवो ! ( ते ओषभ्याः मूलं ) सुपर 
होनेवा्ती ओषध्योके मूलको (मा हिंसिषम्‌ ) मुक्ते दुःख न पहुंचे । ( बजे गोष्ठानं गच्छ, द्योः ते बषतु, सितः देव 
परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाञ्ञेः वधान, यः यस्मान्‌ दवेष्टि, यं च वयं द्विष्मः, अतः तं मा मोक ) तु ग्बालोंको गोशासाभे 
जा । ताक ठुपर्‌ वर्पा करे । हे सृजनक््ता देव ! इस असीम पृथ्वोमे संकडो जालोसे उसे याध दे, जो हम समसे देव 


करता हे भोर जिसे देष हम समो क्षरते है, ओर उत्त स्थाने उत्ते मत छोडो 1 २५॥ 


पह्ते मनुष्य शत्रुको देखतेहौ उसका वध्‌ करनेषो इच्छा 
करता चा, पर्‌ अव उसका सन इतना अहिसासय बन गया 
है कि बनस्पतियोके मूलको भो छष्ट न देनेको अभिलाषा 
पदा होगो 1 उस दज्ञाका वर्णेन देविए-- 

“ हि देवयजनि पृथिवि! ते मओोषध्याः मूं मा हिसिषं = 
“हे मातृमृमि ! तुञ्ञपर देवोके लिए हवन किया जा रहा 
है भौर मे चता हं करि मसे तुक्षपर उगनेवाली ओषधि- 
यनस्पतियोक्ो जडोंको मी कमो कष्ट न पहुचे । ' जो 
मनुष्य पहले शनरुको देखतेहौ उसको हस्या करनेके लिये दौड 
धू१ मचाता था, बहौ अन सतकंष्टो रहार कफि उसके हारा 
बनस्पतियोको भौ कोई बाधा न पहुचे । इस तरह मानती 
भ्रगतिकौ ये मजि हं । जो अमीतक्त पद्ुलो . मंलिलतकहौ 
पटच पाया था, वह स्वयं शच्रुकध करना चाहता था, पर 
घहौी ऊंची सीढियोपर चढनेपर इच्छा करता है कि उसके 
हारा किसीको कठिनाई न भुगतनी पडे! पह तो मनकी 
सर्वोष्चि भूमिका है जहापर एसा प्रतीत होने लगता हे कि 
वनस्पतिोकौ जडं भी सखस रहने पाये । घरमे गौ आदि 
पशुतमूह पाले जाते है, उन्हे घासतिनकेको जरूरत होती है; 
वे वनते चरनेके हैतु जाती है, बहां {हिसा होनेकी बहुत बडी 
संभाचना रहती है । अहिसा मनकी नेसगिक प्रवृत्ति वने, 
समे फिसौ प्रकारक छृत्रिमता न हो । अ्रत्निम एवं प्रङृति- 
सिद्ध अ्हिसा उच्च कोटिक है । चित्तकी इतनी ऊंची तयारी 
होनैएर उसके समीय यदि कोई हिसाप्र्णं मनोवृत्तिका प्राणो 
आजाए तौ भौ वह अहिक बना रहता है । यह हिसा 
यथाशवित घटे सलिए ऊपरके मंत्रभागमे कहा है । पश्‌- 
पालनके लिए घास काटनीहो पडती है, विना उसके काम 
रुफ जायेगा । इसलिए अनिवार्यं दहञामे हिसा कर चुकनेषर 
बह घास ठकर-- 

‹ व्रजं गोष्ठानं . गच्छ ' = ‹ ग्वालोकौी गोश्ालामं जा" 
सर गौओके सम्मृख रखकर परमात्मासे धरथना कर 1 

' दौः ते चष ' = ' द्युलोक तुक्चपर वृष्टि करे । ' ट तृण 1 
युक्षव ययेष्टे बार्थि होने । छात्र हो मृक्ष धार भनट्नी 


पडी । अब मे वर्षोके अधिष्ठाता वेवतासे प्रा्धनां करता हू 
किं वहु षस छिष्ठविच्छिन्न हरी घाससे आच्छादित भूमि- 
भागपर पर्याप्त वर्षा करे जिसके फलस्वरूप घास खूब बक 
जापेगी । इतनी अहिसाषी भावना दिलमें दढम्‌ल होनेपर 
परमात्माही उसके विरोधियोका सम्‌चित प्रबन्ध कर देगा । 
अगले मत्रमागमे हसोका वणन क्या है) 

हे सवके निर्माता परमात्मन्‌ ! हस विज्ञाल पृथ्वोभें 
अपने संकडो फदोसे उसे बांध दे, जो अकेला इष्ट हेम समी 
अत्य मानवोको कष्ट पहुंचा रहा है मौर अतः उस अकेलेसे 
देष अन्य समी करते हँ । ( उसे पाश्चवद्ध कर चुकनेपर 
रिहान कर ।) परमात्माहौी इष्टोक्ो दण्ड देवे! दण्ड 
देनेका कायं मानव स्वयं अपने हायमे न के, क्योकि उस तरह 
शासन अपने हायते ले लेनेसे यत्रतत्र बडी अन्धाधुन्धो तथा 
मगदड मचेगौ 1 देशभरमे गृहयुद्धको आग धघक उठेगो 
ओर अराजकताके फएठस्वरूप कोई सुखौ न रह्‌ सकेगा । 
अतः दण्ड देतेका प्रबन्ध यातो परमेऽवरके हायोनें सौपा 
जाय या उसे नरेश्षके अधीन समक्षकर मानव आपसे 
वर्ताव रणे । इस मंप्रमे शत्रकी व्याख्या को गरहौ । शत्र 
कौन है हसकते उत्तरम कफहा है, जो भकेला ग्यथं सबसे द्वेष 
करता हो ओर जिससे देष समी लोग सम्मिलित `हो एकमतसे 
करं वही शत्रु है। मानवी समुदायके हितको दष्टिसे एसे 
्त्रको दूर हटाना सर्वथैव उचित है । अत्पसंख्यावाले अधिक 
संख्यावाछोको व्यथं कष्ट न दं ओर बहुमतवाले अल्पसंस्या- 
वालके अधिकारोंको पददलिति न फरे। सबका कल्याण हो 
इश्च भावसे समी वर्तव रखें ओर कोई भी अन्यायपुवेक 
अपनाहौी विभिन्न हितसंबंध, जो स्थिर बन चुका हो अक्षुण्ण 
बनाये रखनेका अश्लाघ्य प्रयत्न न करे । तभी मानवी संघमें 
मन-मटाव नहीं होगा ओर सुखका सास््राज्य फेलेगा 1 
समाजमें सुख बढ जर अविरोध हो इसलिए देवके उपासक 
यत्रतत्र रिश्वाह दे । देवकी निन्दा करनेवाले लोग क्षणमत्र 
भीन रहने पायं; ॥ २५॥ 

इषालण कहै 


(३२) 


यजुवद्रका सुवोध्र भाष्य 


[ घण्वाय १ 


अपाररं पृथिव्यै देवयज॑नाद्रध्यासे वजं ग॑च्छ गोष्ठानं व्ैतु ते दययौ-वधान द॑व सवितः 


परमस्यां प्रथिच्या कतेन परयुऽस्मान्द्रेष्टि चै च॑ वयं द्विप्मस्तमता मामक । 


अश्या दिवि 


८५ भ ५ ४० 1 ११ = ॐ. ?॥ । ~ ॥ > 
मापो द्रप्सस्ते यां मा स्कन्‌ वनजं गंच्छगोष्ठानं वर्षतुते द्यो -र्वधान द॑व सवितः 
परमस्यां पृथिव्या शतेन पश््यऽस्मान्द्रष्ि ये च॑ वयं द्विप्मस्तमता मा म्‌ ॥ २६ ॥ 


गायच्ेणं त्वा छन्द॑सा परिगह्णामिः चैष्टुमेन त्वा छन्द॑सा पारगृह्णामि जार्मतेन त्वा छन्द॑सा 


पशशह्णामिं । सक्षमा चारि शिवा चासि 
पय॑स्वती चं ॥ २५ ॥ 


स्याना चासिं सुषदा चास्यं ज॑स्वती चासि 


[ २६ |] ( परथिव्ये देवयजनात्‌ ) पृथ्वीपर जो देवपरजाक्रा स्यान द । | अररे अप वध्यास म्‌) वहासि वुष्टको 


इर निकाल देता हूं । ( वरजं गोषठानं गच्छ । द्योः ते वर्षतु । सवितः देव परमस्यां प्रिथिव्यां शतेन पाद्नौः बधान 
यः अस्मान्‌ द्विष्टि, यं च वय॑ द्विष्मः । अतः तै मा मक्‌ ) त्‌ ग्वालोकी गोदाम जा द्ूलोक तुक्षपर वर्षा करे) 
हि सूजनकर्ता देव { इस असीम पृथ्वी सैकडों जालेसि उतरे बाधदेजो हम सव्रसे देष फरताहै ओर जिते द्वेष हम समी 
करते हँ मौर उस स्थानसे उतने मत छोड । ( अररो ! दिवं मा प्तः । अरे दुरात्मन्‌ ! तु यलोकको क्षति न पटुचाभो । 
(तेद्रप्सः द्यांमा स्कन्‌ ) तेरा सत््वरस युतोककौ राह्म रोडे न जटकाये । ( व्रजं गोष्ठने गच्छ । दोः से वर्षतु । 
सवितः देव परमस्यां प्रथिव्यां रतेन पाडः वधान यः अस्मान द्वेष्टि, यं च वयं द्विष्मः । अतः ते मा मौक्‌ । ) 
त गवालोंकी गोशाला जा । ययुलोक तुद्षपर वर्षा करे । हे सृननकर्ता दैव । दस असीम पृथ्वौमे सेकडों जाते उसे खघ 
वे जो हम सवसे देष करता है ओर जिसमे द्वेष हम समौ करते हं आर उस्न स्याने उसे मत छोड ॥ २६ ॥ 

[ २७ ] ( हे प्रथिचि ! ) ( गायत्रेण छन्दसा त्वा परिगृह्णामि ) ( हे मातृमूमि ! ) मे प्राणरक्षक छन्दके द्वारा 
तेरा स्वीकार करता हं । ( चरषुमेन छन्दसा त्वा परिगृह्णामि ) तीन स्तवनोके छन्दसे मे तेरा स्वीकार करता हं । 
( जागतेन छन्दसा त्वा परिगृह्णामि ) जगत्‌के छन्दसे मेँ तेरा स्वीकार करता हु । ( खुक्ष्मा च असि ) है मातृसूमि ! 
तु बल वेनेवाली है, ( ्िवा च असि ) कल्याण करनेवाली है, ( स्योना च असि ) आनन्द देनेवाली है, ( सुषवा च 
असि ) वेठनेके लिए श्रेष्ठ स्थान देनेवाली है, ( ऊर्जस्वती च असि, पयस्वती च असि ) अन्नते युक्त ओर पेयसे 


मो युक्त टै ॥ २७॥ 


‹ पृथिव्ये देवयजनात्‌ अररं अप वध्यासं " = ‹ पुथ्वीपरके 
देवपूजकोकि स्थानम दुष्टको मं दुर हटाताहूं।' जो लोग 
देवके उपासक एवं भक्त हों वे संघ प्रस्थापित फर संगठन 
करे ओर नास्तिकोदरारा आनेवालो बाधामोते अपना संरक्षण 
करे 1 यह तो नरेशका कायंहै। 

अव दुरात्माके लिए उपदेश्ञ है ~ 

ष्हे मररो ! दिवंमा प्तः! = "अरे दुराल्मन्‌ ! तु 
कमते फम जपने निजी स्वगं धामको कोई क्षति न पहुंचा । ' 
यद्यवि त्‌ इूसरोके सुखकी पर्बाह नहीं करताहै, तो भी मपने 
सुख एवं कल्याणकी पर्वाह्‌ अवश्यही करताहै। तू एसे चरमे 
न पड़ कि दूसरोंको पीडा देनेसे तुस सुख मिेगा । प्रारंभमें 
तुक्षे अगर कुछ सुखक्ा अनुभव न्लितोभो यह कदापिन 
भूल कि उससे तेरा सच्चा सुख तहस-नहस हो रहा है । 
इसरोको पीडित करनेते"कमो तेरा सुश्च न बदेगा, इसको 


सुख देने तुक्ञे अधिक सुख मिलेगा । द्युलोक अर्थात्‌ तेरा 
स्वरग-लोक तेरे युखक्षा लोक है । यदि उसमें कुछ विगाड पैदा 
होगा तो तेराही सुख घटेगा । अपनेही हायों अपने सुखकी जड- 
परकुठाराघातकरनातेरे लिए कदापि श्रेयस्कर नही । वेसेही- 

(ते द्रप्लः द्यां मास्कन्‌ ' = ' तेरा स्वरस तेरेही स्वर्गको 
अवरुद्ध न करे।' भलेहो स्वगं तेरे निकट चला आये, था (६ 
स्वगेकौ ओर प्रस्थान करे लेकिन अपनेही कछ्मोसि तेरी 
सुखोपलन्धिकौ गति कु हित न बने । मानवमे जो जोवन- 
रसका प्रवाह चलता है उसे यहापर "व्रप्सः' कहाहि। 
प्रव्येक्षमें यह्‌ प्रवाह विभिन्न स्वरूपमें षाया जाता है । चाहे 
बह किसी भौ तरहका हो लेकिन उससे अपनीही क्षति न 
होने पाये । अगर हुरकोईं इतनी सतकंता या सावघानीते कायं 
कर सके तो भौ बहुतसा सुख मिल सकेगा । इस प्रकार वर्ताचि 
रखनेसे सानधको प्रगति यथेष्ट सात्रात्ै हो सकेगी ॥ ६६॥ 


कण्डिक! २६-२७ | 


श्स मत्रे भौर अग्ठेदो मध्र " छन्द ` शब्द दुहूराया 
गया ह । इस शाब्दे इलेष पाया जाता है) छन्दस्‌ ` के 
अथं यो ह; इच्छा, आनन्द, इच्छापुवंक व्यवहार या आचार, 
मनीषा, युषिति, फामना, स्वतंत्र दच्छाराक्ति, अक्षरछन्द । 
† गायन्न " अर्थात्‌ प्राणोसे या प्राणोका रक्षण करना । 
भत्येकके मनम अपने प्राण वचानेको इच्छा रहती है ओर 
सातम्‌ मिके उपासकोके चित्तम काला उठती है कि प्राण- 
तक त्यागकर मातृमूमिको रक्षाको जाये! वेसेही तोत्र 
भावसे मं अपनो सातृभूमिको स्वीकार करता हं । जिस 
अवम्य लालल्लासे मानव अपने प्राण बचाता है उसीसे मे 
मातुन्ूभिका संरक्षण करता हुं । जैसे प्रत्येक मानवमे प्राण- 
रक्षाके माब सदेव जागृत रहते हैँ वसेह मेरे दिलमे, मात्‌- 
सूमिको अपनाते समय विचार जागृत हों । उसी प्रकार -- 
^ (हे पथिनि ! } त्रष्टुभेन छन्दसा त्वा परिगृह्णामि 1 ' = 
“ हे मातुूमि ! तीन स्तवनोफे छन्दसे मे तुते स्वीकार 
करता हुं । ' ‹ स्तुभ्‌ का अर्थं है स्तुति करना, पूजा करना, 
स्तम्ध करना । “च्रिष्टुम्‌ 'का अथं है जिसने तोनोको 
स्तुति क्षौ गयी हो, तौनोका सत्कार हो रहा हो ओर 
तीनोंको अपने सम्मुख स्तन्ध किया हो। निस कर्मे, 
प्रकृति, जीव ओर परमात्माको स्तुति, पुजा एवं सत्कार हो 
उस छब्दह्ारा में तुके स्वीकार करता हूं । इससे भी 
आगे पघ्रठकर- 
हि मातृभूमि ! जगत्के कर्तव्य फरनेके छन्दसे मे तेरो 
भक्ति करता हुं अर्थात्‌ सारे विइवका हित हो इसङ्िए मे 
उपासनीथताके नाति तेरा भवदा मपने सम्मृष रखता हू । 
मेरी च्छा तो है कि अखिक्त विङ्वका कल्याण होवे, पर 
तना बडा कायं मुश्षसे होना कठिन है, अतः विक्बहितकी 
कामनाते में अपनी मातृमूमिको सेवा करता हं । समूचे 
संसारके हिते बाधा न हो इस तरह मं मपनी मातृमृमिको 
चेवा करता हं । दस मंत्रमागनने तीन छन्दोका उल्लेख पाया 
जाता है \ * छन्द शब्दके दो अथे है; एक कविताका छन्द 
रैर दुसरा किसी बातका चस्का पड जाना । इस स्भानपर 
1 अर्थं लेना ठोक है । व्यबहारमें देखा जाता है कि हर 
छयवितको किसी न फिसो बातक्षा चस्का लगही जाता है, 


की वह व्यायामनें या योगसाधने खूब दिलचस्पी तेता है 


अर्थात्‌ उसे व्यायामादिका छन्द था चस्का ल्ग जाताटै। 

वहार छन्द शब्वका यह्‌ भ अभीष्टहै) ( १) ' गायत्र 

छन्द ' प्राण (गय) संरक्षण (त्र) का चका है। 

(२) ' बरष्टुम छन्द" (त्रि) तीनोका ( स्तुम्‌ ) आदर 
ष्‌ (यजु. षु. प्राष्य ) 


युर्वेदका बोघ भाष्य 


(३३ ) 


करनेका चस्का है । प्रति, जीव तथा परमाटमाका यथोचित 
आदर करनेमे इच्छा ठेना है ! (३) “ जागत छन्द ` विहवे 
संबन्धमे भपना कतव्य पालन फरनेका चस्का है । संसारके 
उद्धारका चस्का एसा फह सकते हैँ! प्राणशञक्तिको बलवान्‌ 
करफे उन प्राणोका संरक्षण करना व्यङ्तिगत तेथारौ करनेमें 
अत्यन्त महत्वपुणं स्यान रखता है । प्राणोको बलिष्ठ करनेके 
क्लिए यम-नियम-भासन-प्राणायाम प्रभृति योगके विभाग 
अति उपयुक्त हँ । इसके उपरान्त, ईडवरोपासना, आत्मिक 
बलका संवर्धन ओर प्रकृतिका यथोचित उपयोग कर सुखके 
साधनोको बढाना दूरे छन्दसे सूचित होता है । सामाजिक 
तथा राष्टरीय व्यवहारोका उल्लेख भी उससे हो जाता है। 
भब तोसरे छन्ददारा सुचना दी गई है कि राष्टृकायं करते 
समय वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ' भाव जागृत रहे \ विश्वके 
हितमे राष्टकायं बाधा न डाके । बडो चतुरा तोन मंघ्र- 
भागों तीनों छन्वोका उल्लेख किया गथा है, भौर इदेष- 
हारा उपदेश किया है । जसे “ बहुन्नोहि ` समास तथा बह्तसे 
चावल अपने समीप रखनेवाले पुरुषका चयोतक है, वंसेही 
“ गायत्र,्ेष्टु भ्‌ तथा जागत ` शब्दो दूसरे अथं ध्यानम रखफर 
उपयुक्त विवेचन फिया है । यदि यह ॒शलेषा्थं ध्यानने न 
रखा जाय तो अर्थे अनयं हो जानेकी संसावना है, हसकिए 
यह सुचना दी गई है । जनताके क्लिए तीनों बातोका आकषण 
हो! मानवको यदि प्राणरक्षा करनेका ओौर सृष्टि, जीव एवं 
परमात्माका आदर करनेका तथा विरवका हित करनेका 
जाक्षण लग जाये तो कितना अच्छा होगा । जो मानव 
कफिसौ बात्सें प्रेम न ठता हो, निसे फिसो भो अच्छी बातका 
चस्कानक्गाहो, वह बिलकुल निम्न स्तरपर रष जाता 
है जर उसकी योग्यता मौ अधिक नहीं बटती । प्रगति 
करनेके किए कुछ बातोका चस्का लग जाना अतीव आवदयक 
है । बहृतसे लोगोंको बुरो यातोका चस्का ल्ग जाताहैजो 
कदापि असोष्ट तह । इसलिए यहापर जानवूक्षफर तीनोंही 
छन्द रहं एसा कहा है । बरौ बातोंका आकषण लग जानेस 
मानवको पतन होता है अतः वे घातक ह । चकि इन छन्दोसे 
सातृभूमिको स्वीकार फरना है अर्थात्‌ अंतस्तलमे उसे उपास्य- 
देवताके स्वरूपम प्रतिष्ठापित करना है । यदि हन तोन 


छन्वोद्यारा मातुभूमिको उपासना फो जाये तो वही संसारके 
उद्धारका प्रशस्ततम कर्ममा बन जाता है। 


यहांपर एसा प्रतिपादन किया है कि मातृम्‌नमिकौ सहाय- 
तासे बल, भान्द, सुख, स्थान, भन्न तथा पेयक्षो प्राप्ति 
होती है । अतः लोग मातृभूमिको भक्ति अवदय करे जिससे 
उन्हे देन समी नुखसाधनोंको प्राप्ति हो, प्रभ्वीतलपर 


(२७ ) 


यजुवेद्‌का सखुव्ोध भाष्य [ मध्याय १ 


पुरा कूरस्य॑ विस्रो विरष्डिच्ुकादाय॑॑प्रथिवीं जीवरदानुम्‌ । यामेस्वेशचन्द्रमासि स्वघाभिस्तामू 
धीरासो अनुदिशयं यजन्ते । प्रोक्षणीरासादय द्विषतो वघोऽसि ॥ २८ ॥ 


| २८1 ( विरप्िन्‌ ) हे विज्ञानयुवत ! ( चिखपः रूरस्य पुरा ) वोरोके दोनों दलोके वोच युद्ध शुरू 
होनेके पहकेहो, ( यां जीवदां पृथिवीं ) जिस जीवन वनारी मातृभूमे उद्धारक लष्‌ ( उदादाय ) दद्धिमान्‌ 
लोग उसके, ( धीरासः तां अजुदिदय यजन्ते ) उदेश्येहौ आात्मयत्त करते ह ( स्वध्राभिः चन्द्रमसि पेरयन्‌ ) घे 
उस भूमिको मानों अपनी धारक-शवितयोंदारा चन्दे परित करते ह । ( थरश्चणीः जासाद्य ) शुढ करनेषालोको समप 


रखे । ( द्विषतः वधः असि ) द्वेष करनेवालोका वधकर्ता तू है ॥ २८ ॥ 
वि, ~ 


अवतीर्णं हो एसेहौ भ्रदस्ततम कमं करनेको जावक्यकता टै। 
जन्म लेनेपर मानवको शुद्ध ढंगसे जीवन वितानेको, सुखपुर्वक 
दिन वितानेकी ओर परलोकमें सुख मिलने सहायक कमं 
करनेकी वड़ो आवदयकता है । इस भांति उच्च कोटिके कम 
करनेवाले अपने पौरुषपूरणं कृत्यो मातृमू मिका तेज बढते है। 
लोग मातृभूमिकी भक्ति करयो करे, इस प्रदनका वडा अच्छा 
उत्तर हस मंत्रभागमें दिया है । ( १ ) मातुमूमि हमारा वल 
ढाती है, ( २ ) हरतरहसे हमारा हित करती है, (३) 
सभो सुखसाधर्नोकी परति कर देती है, (४) हमारे ववने 
उठ्नेके लिए तथा हरेक तरहसे व्यवहार करनेके लिए जगह 
देती है, ( ५.) हमारी पुष्टिके लिए अच्छे प्रकारके षड्रस 
अन्न प्रदान करती दहै, (६ ) ओर माति भांतिके पीनेयोग्य 
रसमभोदेतीहै; इसलिए मातुभूमिको भव्ति करना प्रत्येकका 
करतव्यही है । अपनो ` मातृभूमिमें हमें स्वतंत्रतापूर्वक भली 
प्रकारते रहना चाहिए जौर इसके लिए हरतरहका पुरुषायं 
कर सकनेमे अपनी क्षमता बढानी है । मातृभूमे निवास 
करनेवाले समी मनृष्योक्षे उद्धारा्थं आत्मसमर्पण करनेके 
च्ए तेयार रहना चाहिए ॥ २७ ॥ 

५ हे विक्लानयुक्त पुरुष ! वीर्रोको लडाई श्र होनेके 
पहली जिस जीवन प्रदान करनेवाली मातृमूमिके उद्धारके 
किष. धर तथा बुद्धिमान्‌ लोग जिसके उदेदयसे जात्मयज 
करते है, वे उस मातृभूमिको मानों अपनी धारकञशञक्तियोसे 
चन्द्रवत्‌ तेजस्वौ बना देते ह  बहृतसे छोगोंको धारणा है 
कि केवल युद्धोमेहौ वीर पुरुष अपनी समी श्चवितियोकी पूर्णा- 
हृति आत्मयजमें दे डालते है, ठेकिन हस मंत्रमे कहा हैक 
ब्ेरतापूर्णं युद्धे प्रारं मके पहलेही भातृमूमिके भवतोका एवं 
बुद्धिमान्‌ वौीरोका आत्मबलिवानरूपो यन्न चला करता है 
( क्रूरस्य पुरा घीरासः यजन्ते । ) यहं बिलकुल सच बात 
है ) हा, लढाई शूर पुरषोको जपने शरीरोका वलिदान 
करन! पड़ता है पर तो भो जानी, धनिक एवं कदं कार्यकुश्राल 


पुरुष अपने अपने सामथ्यके अनक्‌ल मात॒मूभिके लिए आटमयज्ञ 
करतेही है । धीर ( घौर ) अर्यात्‌ जो बुद्धिस विचिघ 
विघयोपर निर्णय देकर राष्ट्को तथा जनताको योग्य अवसर- 
पर सचेत करते ट, उनका बोद्धिकयज्ञ अत्यन्त महत्वपुर्ण 
स्थान रखता दै । यहांपर वौरोके युद्धको “करर ' कटाह 1 
युद्ध सचमुच वडाही करूरकर्महै ओर मानवको इससे पराड्‌- 
मुख होना चाहिए, पर जब दुरात्मा पुरुषोपर सदुपरेकोका 
कुछ भी प्राव नहीं पडता है, तव वैसे लोगे छुटकारा 
पानेके लिए युद्ध ज॑से वर्वरतापूर्णं कायं फरनेहो पडते ह । 
इसके पटटेसेही बृद्धिजौवौ श्रेणीके लोग स्वयं ज्ञानयज्ञका 
प्रवर्तन कर जनता आश्चर्यजनक तेजका संचार करते ह । 
दन यज्ञोंका सूत्रपात मातुभूमिकी प्रगतिको प्रम ध्येय 
समश्नकरही फिया जाता है) [ तां पुथयि्वीं अनुदिक्ष्य यजन्ते ] 
अब हमें यज्ञके जर्थको अधिक सतकतासे समश्षना चाहिए 1 
यज्ञम तीन वातोका विचार प्रमुखतया किया जाता है। 
‹ देवपूजा-संगतिकरण-दानमयो यज्ञः । ' देवोंका स्कार, 
संगठन एवं उपकारसरूपौ तीन महत्त्वपूर्णं बातें यज्ञम रहा 
करतो चि । जो हीन दशमे पडे हए हि उन्हे ऊपर उलठानेके 
लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए} समृचे समाजका 
संगठन कर संघका वल बढाना चाहिए ओर जो सत्कारे 
योग्य हों उनका यथोचित आदर-सत्कार करना चाहिए । 
यज्ञकर्ममे इन तो्नोका अनुष्टान करना पडता है । अतः 
राष्टृहित एवं मानवहितके लिए यज्ञोका अत्यन्त महत्वपुर्ण 
स्यान ध्यानमें रखता चाहिए । भतः कहा है कि तीन छन्दोद्रारा 
मातृभूमिको स्वीकार करना चाहिए; उसको उपासना कर 
सब सुख प्राप्त करने चाहिये ओर जपनी पौरुषपुणं चेष्टाओं- 
हारा उसमें तेजका संचार किया जाये ओर उसके लिए 
अपनो अपनो शञक्तियां अर्पित को जायं, यही यज्ञ है मौर यह 
यज्ञ सव मानवोके लिए -भनिवायं है । इसमें ( तां पृथिवीं 
स्वधाभिः चन्द्रमसि एरयन्‌ ) उस सातृमृभिको भषनेमे 


कण्डक। -.:- ॥ 


य जुतरदका स्युबोध भाष्य (३५ ) 


प्रत्यु र्चः प्रत्या अरातयो निष्टप्त रक्षो निष्टप्ता अरातयः । 
अनिशितोऽसि सपत्नक्िद्राजेनं त्वा वाजेध्यायै सम्मांभ्भिं । 

प्रतयुष्ट रक्षः प्रत्या अरातयो नि्टप्तर रक्षो निप्ता अरातयः । 
आनिंशिताऽसि सपत्नक्षिद्राजिनीं त्वा वाजेध्याये सम्मास्तिं ॥ २९॥ 


[ २९ | ( रक्षः त्युष्टम्‌ अ-रातयः परत्युष्ठाः रक्चः निष्टप्तम्‌ अ-रातयः निष्टप्ताः उरु अन्तरिक्ष अन्वेमि ) 
राक्षस मुनाये जा चुके हँ! अनुदार लोग दग्ध हो गये हं । राज्ञस ज्वाले जल चेर । अनुदार छोग प्लस गये ह । 
विस्तीणं क्षेत्रमे अनुकूलतायूवंक चला जाता हूं 1 ( अनिशितः सपत्नक्चित्‌ असि ) त्‌ तीक्ष्ण न होनेपर भो श्रा नाशा 
करनेवाला श्ञच्च है, ( त्वा वाजिनं वाजेध्याये सम्मािमि ) तु बलवान्‌ ह, बले किए मे पवित्र रता हं । ( रश्षः 
भत्युष्टम्‌ अ -रातथः अत्यु्टाः रक्तः निष्रततम्‌ अ-रातयः निष्टप्ता उर अन्तरिष्ं अन्वेमि ) राक्षस सूनाये जा चुके 
है । अनुदार लोग दण्धहो गयं हे 1 राक्षर ज्वालासे ज चके है । अनुदार लोग ्षुलस्त गये हैँ । विस्तीणं क्षतरने अनुक्‌लता- 
पूवक चला जाता हं । ( अनिशिता सपन्नश्सित्‌ असि ) तीक्ष्ण रहित शशरुओंको विनष्ट करनेवाली तलवार तुहैः(त्वा 


वाजिनीं वाजेध्यायै सम्मारिमि ) उस बल देनेवाले तुको बके लिए मे पवित्र करता हूं ॥ २९ ॥ 


विद्यमान्‌ धारक शवितयोदारा चन्द्रमामे प्रेरित फरते = 
“ स्वधा ' एवं ' चन्द्रमस्‌ ' शाग्वोका अधिक विचार करना 
चाहिए । ' स्व+धा ' अर्थात्‌ निजी धारकक्चक्ति जिसके सहारे 
अपना श्रौर, समाज, राष्ट तथा अखिल विकष्वका धारण 
हो रहा है, वह्‌ ! स्वधा" कहलाती है । यदि राष्ट्के समी 
निवासियोमे एसी धारणक्षम शक्ति रहे तोहौ वह स्वतंत्र 
रह सकता है, अन्यथा उसपर उन लोगोका आधिपत्य प्रस्था- 
पित होता है जिनमें यह ^ स्वधा अधिदः मात्रे मौजूद 
हो । इसीलिए हरेक रषष्ट्के लोगोका यह अनिवार्यं कतंन्य 
है षये हस ' स्वधा" को विदोषरूपसे वित करनेकी चेष्टा 
करं । ‹ स्व+धा ' श्दका वह्‌ गमितां मलौ भांति ध्यानम 
भा जाथे तो सभौ लोगोको अपने कततंञ्य-कमेका जान तुरन्त 
हो जायेगा । ' चन्द्रमाः ' कन्दक धातुका अथं ( चन्दति 
आत्हूगदयति इति चन्द्रः ) प्रसन्नता तथा आट्हाद प्रदान 
करना है । जिसे देखनेसे प्ेक्षकको हषे हो वहु चन्द्र.या 
चन्द्रमा कहलाता है । जो पुरुष अपने महान्‌ कमेसि तया 
पुरुवाथसे अपनो मातुभूमिको चन्धके समान आल्हादध्रदर 
बनाते हैं वेही सच्चे मातुमूमिके उपासक है । ये लोग अपनी 
यद्धि, शूरता, संपत्ति एवं कार्यकुशलतासे मात्‌भूमिको 
चन्द्रवत्‌ सुखदायक वनातेर्ह ओर इस पुरुषार्थकोही यज्ञ 
नाम दिया गया है । अतः समौ धमंग्रन्थोमे प्रतिपादन किण 
हि कि यज्ञके दारा सबकौ उच्रति तथा प्रगति होती है। यदि 
हस प्रकारको (स्वधा) धारकञ्चक्ति अपनेभे बढे एसी 
च्छाद तो-- 
५६ 


। शुद्धता फरनहारी बुद्धि समोप रखो । ' पवित्रता बढने- 
वालो बुद्धिको बढाना चाहिए । शरीर, बाणी, मन तथा 
बुद्धिम जो कुछ भौ चूदियांया बोष हों उन्हं बुर कर 
पवित्रता प्राप्त करनो चाहिये । रहन-सहन, तथा प्रथाए 
एसो हों कि जिनके परिणाम-स्वरूप मानवको पवि्रता 
बढे 1 क्योकि आत्मिक ॒पवित्रतासेही सन तरहका कल्याण 
हो सक्ता है ॥ २८ ॥ 

तुम्हे प्रतोत होगा कि शत्रुओंका पतन हो चुका है। 
तुम्हारी आत्मिक पवित्रता सिद्ध होनेपर ओर श्ात्रुदलका 
प्रतिकार फरनेको श्त बट जनेपर तुम विरोधियोके 
आतंक्से छट जाओगे ओर कोई श्ष्र॒ तुम्हे कष्ट नहीं 
पहुचयेगा ¦ 

तु बहुत तीक्ष्ण नहीं है । जसे कोर तोक्ष्ण शस्त्र सुगमता- 
पूवक व्रण करता है या तीक्ष्ण स्वभावका पुरष दसररोको 
कष्ट पष्टुचाता है, परंतु मृड स्वमाववाला भनुष्य उससे 
अत्यन्त भिन्न स्वमाववाला होता है। है मानव] तुमु 
तथा श्ञान्त होनेपर भौ शन्रुका विनाश करनेवाला है । 
वास्तवमें उग्र एवं तीक्ष्ण प्रकृतिका पुरषही श्घरुको हतबल 
कर सकता है, एसी लोगोकी धारणा है, पर स मंत्रभागके 
कथनानुसार शान्त प्रक़ृतिका मानव मौ शात्रुको परास्त 
करनेको क्षमता रखता ह । यदि किसी मी उपायसे शांत 
मनोवृत्ति अक्षुण्ण रखकर भी शन्रुको हटानेकौ क्षमता पैदा 
की जा सके, तो यह्‌ अत्यन्त उपादेख है । घमं मी इसीलियिं 
प्र्वात्ित हआ है कि मानवमें विद्यमान क्रूरता एवं बबैरताको\ 


(३६) 


अदित्यै रास्न॑वि विष्णोरविष्पोऽस्युं-रज त्वां 
अगरेरजिंह्ासिं सुहरदवेभ्यो धाम्न धाम्ने मे मव य 


न 


यजुवदका खबोध् माप्य 


| अध्याय १ 


ऽद्न्धेन त्वा चक्षुषाव॑पर्यामि । 


मुषे यजुपे ॥ २० ॥ 


[ ३० ] ( अदित्यै रास्ना असि ) स्वतं्रताके लिए तर्‌ मेललावत्‌ दै । ( विष्णोः वेष्पः असि ) व्यापक 
परमा्माका घर तु है। ( ऊर्जत्वा) अन्न मौर बलके लिए वुष्े प्राप्त करता हूं ( अदन्धेन चश्चुषा त्वा अवपश्यामि ) 
न दनी हई आंलोति मं तुस्त देवता हं । ( अग्नेः जिद्धा असि ) तू अग्निकौ जिह्वा हे । ( मे धान्ने घान ) मेरे धर 


घरमे तथा ( यजुषे यजुये } परवयेक यज्ञम (देवे भ्यः सुहव: भवः ) त्र देवोका मलीभांति नाह्वानकर्ता बन ५३० ॥ 
~ ~~ ---------------__्‌्‌्‌ 


हटाकर उसे श्रान्त बनाया जाय ] यदि मानव श्रान्तता, 
अहिष्रा तया निर्वेरता बढा सके तो वहु लग्ग जजातज्ञत्रु 
हो सकता है । उसके विरोधी उसके सहायकर्ता बन जाते 
ह । क्रूरतासे श्राघ्रमोका विनाडा करनेकी अपेक्षा जजातदरच्रु 
ववैकर समी दुरष्टोको निर मनोभावसे सञ्जन फर देना 
स्वयैव उचित है । मृदु स्वभावसे युक्त होनेपर भौ शषाव्रओंको 
दूर हटानेके कारण तु बलवान्‌ (वाजिनं) है; वास्तवमें यह्‌ 
बल श्वारोरिक नहीं ओर नहीं यह क्रूर वीरोकावल है, 
यह तो आमक तथा बौद्धिक बल है एवं क्षांति प्रकृतिवाले 
मानवोमिं विद्यमान रहता है । यह्‌ बल वुक्में वढे इसलिष्‌ 
मै बलवृदधके देतु त्ने पवित्र करता हू; ( वाजेध्यायं 
संमाज्मि ) । क्योकि भपनी पवित्रतापरही यह ( आट्मिक ) 
अल निर्भर है) जिस अनुपातमें यह्‌ बल वुकमें बढेगा उसी 
अनुपातमरं जांतता बढानेषर भी तु समी शात्रमोको दूर कर 
सकेगा । इतनाही नहीं भपितु वे तेरे विरोधी स्वयंही दूर 
हो जागे । यहांतक भपनी उच्चति करनी चाहिए भोर 
इतना हो चुकनेपर-- ॥ २९ ॥ ॥ 
* अदित्यै रास्ना असि । ' = ‹ स्वतंत्रताको तू मेखला है । ' 
लेसे किसी वस्तुको रस्सीसे बांधनेषर वह्‌ इधर-उधर बिखर 
नहं पाती है, वंसेही मानव स्वतंत्रता देवीके लिए राना 
या मेखलारूप है । अर्थात्‌ मनुष्यमे विद्यमान मन, बुद्ध, 
चित्त, अहकाररूपी रशनाओंसे स्वतंत्रता देवी बांध रखी 
है, जिससे स्पष्ट हि कि इनके वास्तविक स्वरूपपर स्वतंत्रता 
वेवीको सुस्यिति या बुरो हालत बहुत कुछ निर्भर है । 
^ दिति ' का अर्थं है बन्धन मौर ‹ अ-दिति ' से स्वाधीनता, 
मुक्तिका बोध होता है 1 चूंकि मानव इसके लिए मेखलारूप 
है, मतः उसे सोचना चाहिए कि क्या उसने स्वतंत्रता देवीको 
अपने समीप सुदृढ बाध रखा है या दूर कर दियाहै ओर 
* दिति ' राक्षसीको समीप रखा है ! “ मदिति ' देव माताहै 
मौर उसे समोप रखनेसे देवोके निकटवति बननेका अधिकार 
मानवको मिल सकता है; पर ' दिति ' राक्षसीको समीप 


करनेसे सव किये कराये पर पानी फिर जायेगा) एस 
स्वतंत्रता देवीकी उपासना करनेपर-- 

‹ विष्णोः वेष्पः असि । '=' तु व्यापक परमाप्माकाघरहै, 
यह्‌ अनुभ्रव रहेगा । ' रीर, मन, बुद्धि, इन्धिय एवं आमा 
सभी वेवताक्े नित्य निवासस्यान बनें । ऊपर कहे हुए ठंगपर 
बरताव रखनेसे एसा होना संव है। मानवका मंतस्तल 
सर्वव्यापक परमात्माका मंदिर बने ओर वापर वष प्रकट 
होवे । एसा होनेपर- 

८ ऊजं त्वा ' =“ अन्न एवं वल्के लिये वुष्े प्राप्त करर, एता 
लोग कटने लर्गेगे क्योकि तेरे समोप पटुचनेसे विक्ेष प्रकार 
की क्षक्तिका अन्‌ भव उन्हें होगा । ' तुक्षमें बल बठनेका यहो 
अच्छा प्रमाण है । इस अध्यायके प्रारंममेहौ यह्‌ मंत्रविभाग 
माया है जर्हापर मन्न पानके लिए मानवको प्रेरणा दौ गयी 
है । अबतकके उपवेदोको कार्यरूपे परिणत करनेसे उसकी 
क्षमता इतनी बढ गयो है कि जनता उसके समीप आत्मिक 
बल तथा अन्न पानेके लिए भनेको उत्सुक हो जाती है) 
सुक्ृतसे इतनी उन्नति हो सक्तो है । 

हरकोरई उसे देवनेपर एसा कह सकता है षयोकि उसकी 
ओर टकटकी लगाकर वेलनेस सव प्रसन्न हो जाते ह। वह 
तो श्क्तिका केन्द्रही बन जाता है मौर उसकी प्रक्तान्त तथा 
तेजोमय मुखाछृत्ति निरलनेते सवके विलमें प्रसन्नता उमड 
आती है । इस कारण सब जनताका ्यान उसकी ओर 
आकर्षित हो जाता है। एसे महात्माकी योग्यता कितनी 
महान्‌ है देखिए -- 

“ अग्नेः जिह्वा असि ' = ' हे मानव ! तु जग्निकी जिह 
हि । ' जैसे अग्निको ज्वाला अत्यन्त प्रदीप्त होती टै, गति 
प्रदान करती ओौर श्रकाश देती है, चैसेही तेरी जिह 
भो तेजस्वी, जनका प्रकाश देनेवाली ओर त्रगतिक्नील है। 
यहांपर निह्वासे भाषा, वक्तत्व-हापिति, विदेत्ता माधि भयं 
लेने उचित हं । पू्वेक्ति ठंगसे शद्ध तया पवित्र हुए सथ्पुदषकरी 


कण्डका २०-२३१ | 


सवितुस्त्वां धसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रर्थः । 


यजुवदका खबोघ भाष्य 


(२७) ( 


सवितुः प्रसव उद्पुनाम्याचद्रेण परवित्रण सथैस्य र्मिः 1 


तेजोऽसि शुक्तम॑स्यमृत॑मसिं 


घाम नामासि प्रियं ठेवानामनौधृषटं वेवयज॑ंनमसिं ॥२१॥ 


[ भध्यायः १; कषकः ३९, मन्न-सख्या १३७ ] 


इति प्रथमोऽध्यायः । 


{ ३१ ] ( सवितुः प्रसवे त्वा अच्छिद्रेण पविच्रेण सूर्यस्य रदिमभिः उत्पुनामि । सवितुः भसवे वः 
अच्छिद्रेण पवित्रेण सस्य रदिमभिः उत्युनामि ) सूजनकर्ता देवको इस सृष्टे छिद्ररहित श्धता करनेवाे साधनक 
दारा भौर सूर्यकी किरणोदवारा तुम सवको भलो भांति पवित्र फर देता हुं । ( तेजः असि ) तु तेज है । ( शुक्र असि ) 
तू वौ्यंहै। ( अश््रतं असि ) तु अमृतहै) ( घाम नाम असि ) तहौ स्थान तथा यज्ञ है ! ( देवानां भियं अनाधरषठ 
देवयजन असि ) त्‌ देवोंका प्यारा तथा न दव जानेवा यजनहौ है ॥ ३१॥ 


वाणी एसौहौ ओजगुणपुणं रहती है, यह्‌ बात सबको विदित 
है । जिते इस तरह वाक्‌शक्ति या वाक्सिद्धि प्राप्त हु हो 
उसे एक कतेव्य-कमं पुरा करना पडता है, वह्‌ ष्पानपूरवक 
सुन्िये-- 

मेरे प्रस्थेक घरमे ओर स्थान तथा यज्ञसे देवोको भलो- 
भांति बुखनेवा्ता बन । अर्थात्‌ मेरे घरमे आतेपर, यज्ञे 
उपस्थित होनेषर देवको वहां अवश्य बुलाना चाहिए \ यह्‌ 
तमी संभव है जब वाणी इतनी पदित्र एवं प्रभावोत्पादक 
हो कि बुलानेपर तुरन्तही देव उपस्थित हों । इसके लिए 
समुचित सामथ्यं प्राप्त करना चाहिए । जो लोग मनसे 
पुकारते है उनकोही वाणौ देवता सुनते ह । मानवे एेषा 
साम्यं रहे कि उसके ब्ततेही देवता आ जायें । इसलिए 
कहा है -- ॥ ३० ॥ 


“ सवितुः प्रसवे त्वा अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रदिमभिः 
उत्युनानि । सवितुः प्रसवे वः मच्छिद्रेण पवित्रेण सुस्थ 
रिमभिः उत्पुनामि ' = ' सृजनकर्ता परमाटमाको इस सृष्टिमें 
छिद्र रहित पवित्रता करनेके साधनसे ओर सुयेकी किरणोसे मं 
तुभ सबको शुद्ध करता हं । ' निर्माणकर्ता परमात्माको इस 
रचना-विक्वमें शुद्धता फरनेके अनेक साधन पाये जाते है 
आौर उनमे सर्॑किरण अत्यन्त प्रबल तथा प्रभावशाली है । 
विदवमें सयं किरणोदरारा पवित्रताका सूजन होता है, अतः 
भपने चरोभें जो लोग सूयकिरण धुसने देते है, वहापर 
रोगोंका भय नहीं होताहै। जो जपने ह्रौरपर सुयेप्रकाक्ञाका 
उपयोग करते है वे स्वयं आरोग्यपप्न बनते है । इस तरह 


सुयमे किरणोद्वारा शुदता करनेका धम है । पहले कह आए 
है कि प्राण तथा सन दोनों आत्मशक्तिसे युक्त ओर पवित्रता 
करनेके साधन है । पर बे अ-च्छिद्र अर्थात्‌ छिद्र, दोष, 
श्रुटिसि मुक्त हो, तो ठीक है । निर्दोष रहनेपरही उनसे 
पवित्रता होतौ है, अन्यथा शुद्धताका काये सक जाता है 1 
उदाहरणाथं- जेसे छलनीमे सुरा न हों तभी उससे पदार्थं 
ठोक प्रकार छाना जां सकता है, वेसेही सन तथा प्राण छिद्र- 
शून्य एवं अखंड हौं तभौ वे.पवित्रता पेदा कर सक्ते हे 1 
इसो प्रकार जल्से मो शुदधताकोजा सकती है। शुडखता 
होनेपर होनेवालो दक्षाका वणेन देखिए-- 

ये सभी गुण अधिकाधिक उहीप्त होने लगेगे ओर मानव 
सचमुच अपने असीम एेडवयंक्षा अनुभव रने लगेगा । यही 
सभी धर्मानुष्ठानका चरम साध्य है) इससे भो जधिक-- 

मानवका शरीर तथा निवासस्यान सब देवोंका अति- 
प्यारा स्थल होगा। ( अनाधृष्ट }) उसपर भासुरो चिचारोका 
नहीं आक्रमण होगा ओर यदि कहीं हृजा भो तो तुरन्त 
शन्रुओंको हार होगी । इसौ स्यलसें देवताओंका सख्चा 
सत्कार होगा । प्रत्येक मनुष्य यह्‌ अनुभव करे कि अपना 
शरीरं अब देवताओंका मदिर बन गया है मौर देवगण यहा 
सदाके लिए बसने आये हैँ । जो इस मांति देवताका संपक् 
अनुभव करने लगे, वह सचमुच अतीव धन्य है 1 वैदिक 
धमेको शिक्षाको कार्यान्वित करनेसे यह धन्यता भाना कोह 
कठिन बात नहीं। इस प्रथम अध्यायमे यह्‌ स्पष्टतया 
दर्ापा गया है कि, प्रशस्ततमं कमोके अनृष्ठानसे उपयुक्त 
बात संभवनीय है॥ ३१॥; 


॥ व्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


(३८) 


यजुवेदका खुब्रोच भ।प्य 


| अध्याय १ 


श्रेष्ठतम कमंका आदेश 


वाजसनेयौ संहिताके हस प्रयम भध्यायमें यहु वतखाया 
है कि मानव श्रेष्ठ कर्मोकी सहायतासे अपना उद्धार कंसे 
कर सकता है, चि यजुर्वेद “ कर्मवेद ' है इसलिए इसमें 
उन सभो शुभ कर्मोका क्रमशः प्रतिपादन किया है, जिनका 
यथावत्‌ अनुष्ठान करना मानवके उद्धारक लिये अत्यन्त 
सावद्यक है । इसी उदेश्यसे इस सर्वप्रयम अध्यायमें श्रेष्ठतम 
कर्मके साधारण स्वरूपका दिग्दर्शनमात्र किया है । 

गुण तथा कर्म < 

इस अध्याया मनन करनेषर एक बात स्पष्ट होती है 
कि, जिस कर्मके अनुष्ठानके लिये वेद मानवको आज्ञा प्रदान 
करता है, उस कर्मको का्यंरूपमें परिणत करनेकी क्षमता 
मानवमें विद्यमान होती है । वेदक उपदेश देनेक्ौ प्रथा यों 
है- " तु श्ूर है अतएव अपने देश्षकी रक्षा करनेके लिये 
शूरता दिखा । ' तनिक सोचनेपर पता लगेगा कि यह रीति 
सुयोग्य है, बयोंकि यदि उचित योग्यता विरहित मनुष्यको 
किसी कार्यके करनेका उपवेश दिया जाये तो उससे कुछ मी 
लाम नहीं होगा । इसी कारण वेद पहले पहले मानवको 
उसकी अंतर्गत शक्तियोसे परिचित कराकर फिर उससे 
कहता हि कि उन शवितियोके अनुकूल विशिष्ट कार्ये फर । 
उवाहरणके तौरपर देखिये- 

पवित्रं मसि । दंब्याय कर्म॑णे शुन्धध्वम्‌ । 

‹ तु पवित्रता करनेका साधन है, इसलियि देवोके च्य 
कमं करते समय शुद्ध तया पवित्र बन } ' यहांपर चूंकि शु 
बनाना तथा शुद्ध होना मानवके लिए संमव है अतः उससे 
कहा है, वह॒ देवकार्यका अनुष्ठान करते समय शुद्ध ने । 
उसी प्रकार-- 

वाचः विसर्जनम्‌ । मधृनिह्वः भसि । इषं अजं आवद 1 

* बाणीका उच्चारण करत तेरी प्रमुख विदोषता दहै जौर 
त मोठा भाषण करनेहारा है, अतः अन्न मिले तथा अपना 
बल बे इस हेतु समुचित अभिभाषण कर । ' मानव वाचा- 
क्ञाितसे युक्त है अतएव उसे चाहिए कि वह्‌ मनने ढंगसे 
भला वरा न कहकर भिठासमरे शब्वही मंहसे निकाले ओर 
उस मोठे माषणका परिणाम भी एसा हो कि उसे खानपानकी 
अस्तुएं यथेष्ट मिले ओौर उसका वल वे । वाक्शावितिके 


मनुष्ये विमान टोनेके कारण हन उपवेदामै ओचित्य 
दोख पडतादहै। जौर मौ वेिये-- 


ध्रुवं असि । पचिर्वो वंह । 

तु स्ववं त्यिर है सलिये अपनो मातमूमिको स्थिरता 
प्रदान कर 1 ' अर्यात्‌ उसमे अच्छा वल बटे 1 उसी प्रकार- 

धृष्टिः असि । क्रव्यावं निःषेध । 

५ धीरज धरकर श्च्रुदलको परास्त करनेवाला है, अतः 
मांसभमक्षकोंका निषेध कर । ' फिर-- 

धूः मसि । धूवन्तं धूवं । 

“ तुकषमें विनाश फरनेहारो शक्ति ह, इस कारणसे, जो 
हमारे विनाङाके लिए मान्दोलन करता हो, उसीको विनष्ट 
कर । ' इन ऊपर दिये हए पांचों उवाहरणोंसे पाठकोके 
ध्यानम जायेगा कि उपदेदा करते समय, वेव पहले मानवनें 
विद्यमान सुप्त या जागृत गु्णोको बतलाता है, ओर पश्चात्‌ 
उनकी सहायतासे संमवनोय कर्मोकि वारा अपनो प्रगति 
करनेका पथ ददाताहै। यह्‌ गृणोका दिग्दर्शन किन्हीं 
स्थानोँषर पहले किया जाता है तो कमो पश्चात सो किया 
जाता है। करद स्यानोपर गुणोकी सुचना दी जाती है पर 
कर्म॑का उल्लेख नहीं पाया जाता है, उदाह्रणा्य-- 

श्ञमं असि! अमतं असि। 

“तु सुखस्वरूप है एवं तु अमरहै।' यहांपर इन दो 
गुणका उल्लेख हंजा है पर उनसे ध्यानम आने योग्य 
कर्मोका उर्लेख नहीं होने पाया है 1 परंतु पाठकोको ध्याने 
रखना चाहिए कि उनमें सुख विद्यमान है ओर उनकी 
आत्मा ममर है । हन्हीका ठीक अनुभव भिलनेके क्िएही 
समी धर्मकर्मोकता उपदेदा किया जाता है । तात्प, जापर 
स भांति गुणवर्णन हो वहां उसीके सहारे उन गणोके 
अनुकूल तथा संवधंकके स्वरूपम अनिवायं कमं करनेका 
उपवेश मो समक्न लेना चाहिए । इत नियसको ठीक तरह 
समक्न लेनेपर तुरन्त ध्यानमे येमा कि कौनसा वेदमंश्र 
मानवको किस क्म॑को करनेके किए उपदेश देरहाहै, या 
उस वेवभंत्रते मानवको कौनसो शिक्षा निलती है। इसलिए 
जो इस बेदके अर्थंको जानना चाहते हों, वे पहले यह्‌ निहिचत 
कर ठे कि इसमें गुणोको सुचित करनेवाले सत्न कौनसे है, 


यजुवैदका सखुबोघ भाष्य (३९ ) 


क्का उपदेहा वेनेयाके मच्रमाग कौनसे ह भौर उन दोनोके 
बीच कौनसा संबंध विद्यमान है । एसा फरनेपर अर्थनिश्वय 
हो जानेमे कोई कठिनार्ई न रहेगी । जहां निरे गुणवणेनपरफ 
वाक्यहौ भिलते हो, बहांवर पूर्वापर अविरोधे जपने कर्तव्य 
निर्धारित किये जाएं जौर यदि कमंकाहौ उपदेश हो, तो उससे 
गुणका भनुमान सुगमतापु्वंक हो सकता है । 

अबतकके विवरणसे पाठकोके ध्यानमे यह्‌ वात आग 
होगी कि वेद सनुष्यके अन्दर मौजूद अनन्त श्क्तियोका 
वर्णन कंसे फरता है । संमवहै कि फुछ गुण गूढ हो तथा 
कुष्ठ व्यक्त हों एवं कुछ अधूरो विकसित दशाम पाये 
जायें । परन्तु निस्सन््ेह मानव इन गुणों एवं शक्तियोसे 
युवत है । सानवनें शरीर, इश्दरियगण, मन, चित्त, अहंकार, 
युचि तथा भात्मा विद्यमान ह । हरएकके कुछ गणधम हँ 
ओर इनको सहायतासे मानव विविध फमं करता है तथा 
अपनी उश्रति कर केताहै। ये सातो आत्मके सहारे 
भस्तिघ्वमे हँ, इसलिये हस ज्ञानको ‹ अध्यात्म-ज्ञान ` अर्थात 
“ ( अधि-आत्मा }) आत्माके आधारपर जो निभर है 
उनके गुणधर्मोका ज्ञान, ' एसा कहते है । इस अध्यात्म- 
विषया विवेचनहौी वेवोंका मुख्य अयोजन है । मानवमें 
विद्यमान गुणों तथा घमो एवं शक्तियोकी जानकारी 
दिक्तानाहौ येदका प्रमुख उदक्य है । इन क्ञ पितियोके अन॒कल, 
मानवसे कमं फरनेके लिए कह प्रगतिपथ बतलाना या उत्ते 
उक्षत करना वेदका ध्येय है । अच हुम -वेखेगे फि यजवेदके 
हस प्रथम अध्याये अध्यात्म-ज्ञानफा उपदेश फिस प्रकार 
ष्ियाहे। 


अष्यार्म-ज्ञान 

आत्सन्ञानका अयं है मात्मा ओौर उसपर निभर बह्धि, 
अष्टेकार, चित्त, मन, इन्द्रियगण भौर शरीरके जो गृण, धमं 
तथा कमं ह, उनफा ज्ञान । अब ध्यान दोजिए कि हस 
अध्यायसे यह्‌ ज्ञान किस तरह दिया गया है । इसे ‹ आस्म- 
स्वरूप ज्ञान ' भी कह सकते ह । 

१ अमृतं असि। २ श्रमं असि। 

३ शुक्तं भसि। ४ तेजः असि। 

५ धाम नाम असि। ६ विष्णोः वेष्पः असि। 


(१) तु अमरहै, (२) ततु सुखमयहै, (३) त्‌ 
शवितसंपन्न वा पवित्र है, (४) तु तेजःस्वरूप है, (५) 
तू धाम तथा यश्च है) इतनाहौी नहीं अपितु (६) सव 
व्यापक परमात्साका सु मन्विरहीहै।' 


हन छः मंत्रमागोमे आत्मके इन गुणधर्मोका उल्ठेख 
किया है 1 जो अध्यात्म-ज्ञान पाना चाहते हों के हन मत्र- 
सागोपर मनन करे ! इन मन्रोसे मानवे जो गणघमं व्यक्त 
हुए हे" उनसे सानवके निम्नलिखित अनिवार्यं फमोका बोघ 
होतार 

( १) अपनी अमर दश्लाफी जानकारी तथा सनुभव 
पानेक्े किए जो अच्छे कमं करने आवर्यक हों उन्हे कायं- 
रूपमे परिणत फरना चाहिए । (२ ) अपने अन्वर 
विमान सुखको, जो किसी मौ बाह्रो निमित्तसे नहँ भिर 
सकता है ओर जिसका अनुमव स्वयहौी अपने आप किया 
जा सकता है, अनुभूति पानके लिए धर्मानुष्ठान करे, ( ३) 
अपने आपको बला केन्द्र समस्कर समको प्रगतिके पोषक 
कार्यको अपनो ज्ञ क्तिसे करे या अपने मौलिक शुच स्वरूपको 
पहचानकर मलिनतासे हूर रहै! (४) “मं तेजका केन 
हं, ' यह धारणा दृढ करके अपने तेजसे दंसरोंरो तेजस्वी 
बनानेको चेष्टा फरे) (५) ' मृक्षमे समो शक्तियोका 
भंडार ओर यज्ञा आदिस्रोत है, ' एसा समक्षकर अपनेसे 
समो शषितियोका सवधन तथा पोषण हो ओौर यश्षस्विता 
पानके प्रयत्न सुगमतासे हो सके हस ठंगसे कायं पूणं करे, 
उसी प्रकार (६) “ स्वंग्यापक परमात्माका मन्दिर मेरा 
श्षरीर है, उसका निवास भने हूर्यमंदिरमे है, ' एेसा 
जानकर एेसौ चेष्टा फरे कि सचमुवही यष्ट उसका सजोव 
ओर जागृत मन्दिर वने! उपर्युक्त मंत्रोसे संक्षेपमें इस 
उपदेश्षको प्राप्ति पोछे दर्शये ठंगसे हो सकती है । लष 
हसके विरुद्च अर्थापत्तिसे हम क्या न करे, यह भी हन श्रोते 
ध्यानमे आ सकता है, जिसका विचार अब किया जायगा । 

( १) “ भात्महत्पा नहं करनी चाहिए, (२) रोती 
सुरत नहीं करनी चाहिए, (३) हम सवेया दृण 
हस धारणाको मने स्थान नहीं देना चाहिए, ( ४ ) तेजकी 
हानि हो एसा कोष मो काम नहीं करना चाहिए, ( ५) 
जिससे अपयश्ञ या इुष्कल्क हो एसा बुरा कायं नहीं करना 
चाहिए, ( ६ ) अपने अन्तस्तलमे राक्षसो मनोभावोको 
जगह नटीं देनी चाहिए । ` 


नहीं संत्रोसे हस प्रकार क्षातष्टोताहै कि मानवक्या 
न करे ओर इन अर्थोपर अगर अधिक मनन किया जाये तो 
इससे अधिक उपदेश या बोध मिल सकता । यापर 
तनिकसी दिशा दशनिके लिए भावा्ंका कचिन्मात्र उल्लेख 
किया है । जब आत्मज्ञक्तिका वणेन करनेवके दो मंत्रोको 
देखिए । 


(७०) 


देवानां वद्भितमं, सत्नितमं, पत्रि्तम, जुष्टतमं, देवहुतमं 
अति। वेवानां प्रियं अनाधृष्टं देवयजनं अस्ति ॥ 

^ तु देषताभोको ले आनेवाखा, उनकी सहायतासे शुद्धता 
करनेवाला, पूर्णता करनेवाला, उनका सेवन करनेवाला जौर 
देवोको वुक्तानेवाला है । उन्ती प्रकार देवोके अति प्यारे 
मौर क्त्रुदते परास्त न होनिवाला दैवोके पुजनका स्थानही 
त॒है।' 

इन म्रोके कयनपर सोचनेके पहले पाठक एक वेदिक 
कल्पनाको ध्यानम रँ फि हस दारीरमें आटमाके सायही सूर्य 
आदि अन्य देवताओकि प्रतिनिधि या अं भौ माकर रह्‌ चुके 
ह हृदयम जोवास्मा, भांखोें सयं, नाकम प्राण, इस्त भांति 
दूसरे इन्द्रियों तथा अवयवे द्रुसरे देव निवासत करते 
आर उपनिषद्मे सका वर्णन वारंवार पाया जाता दै-- 

वायुः प्राणो सूर्वा नासिके प्राविकरात्‌ । 

सयंश्चकषुभूत्वाक्षिणी प्राविशत्‌ ! ( ए उ० २४) 

हस प्रफारसे हन समी देवोके देवौ अंज इस शरीरम माकर 
वसेह ओर यही देवता्मोका अंक्ावतार है। कौन इन 
देवतार्बोको इधर बुलाता है ? इन्हे कौन यहां लाता है ? इस 
स्यानमें इन समी देवताभोके साथ कौन रहता है ? उन 
समी देवता्ओंसे कौन कार्यं करता है? टन देवोक्तो. कौन 
यहां प्रवल बनाता है ? आदि समी सवालोका एकी उत्तर 
५ आत्मा ' है ! यही आत्मा टन सल ॒देवोको अपने रथपर 
बिठलाकर यहां छाती है, उन्हुं अनौ अपनी जगहूपर बैठाती 
हैः उनका फल्याण करतौ है, उचित अवसरपर उनसे कायं 
करवाती है जौर चेष्टाकरती है कि क्षात्र उनपर आक्रमण न 
करे । यही मात्मा यजमान दहै ओरये देव हिवज या 
सदस्य ह 1 स प्रकारका यह्‌ यज्ञ दस कषत्रम सौ वर्षोतक 
चलनेवाला है मौर उधर शकावटे डलनेके लिए राक्षस 
तैयार खड़े हँ । इस आत्माको यही चेष्टा करनी चाहिए कि 
उन रकावटोको हटाकर यह्‌ श्रातसांवर्सरिक यज्ञ उचित 
ठंगसे यहांपर पुरा हो जावे । यह्‌ जीवात्माही जो सौ वर्षिक 
तु करती हुई यहांपर सौ वर्षोततक अच्छे कमं करनेपर 
* शतक्रतु ' बनती है । जिसरद यज्ञे राक्षसगण बीचमेही 
रुकावट खडी फर देते है ओर हस यन्ञभूभिको `उजाड एवं 
बौरान कर देते है, उसका यन्न निष्फल होता है, जिश्के 
फलस्वरूप वहु इस जन्मभे ‹ शतक्ततु ' वननेका. सौभाग्य 
भ्राप्त नहीं कर सकता है \ परंतु जो बाल्यावस्याके बीत 
जानेषर १०० वर्षोतफ प्रशंसनीय कमं करता रहता है, वह 
शतक्रतु बनकर मनृष्यजन्सकी सफलताका अनुमव पाता है 
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[ मश्याय १ 


उव्ुकत संत्रोकरि शब्दनि यहो वेदिक फल्पना प्रकट होतो षै1 
यदि इस दर्टिकोौणसे हम इन दान्योको ओर देखे तो उना 
सच्चा आष्ाय तुरन्त ध्याने आ जायेगा । हसौ मौलिक 
कल्पनाकरे आधारपर रच हुए अनेक वचन अयववेव तया 
उवनिषयोिं पाये जाते है जौर पुराणो भौ बहुतसो कथाएं 
एसी कल्पनाका स्पष्टीकरण कफरनेके लिए बनायी गयीदहै। 
संक्षेपमें हम कह सक्ते हक देवताओंका मन्दिर अपना 
वारीरष्टी दै जिसमें परब्रह्मका अंशरूप जीवात्मा रहती है 
आर सूर्यादि द्रुखरे देवोकें अदा भो उसीके साय यह्ांपर माए 
ह । वैदिक धर्मका उदय यही है कि समी देवोका यह मंविर 
सचमुच ‹ देवोकाही मंदिर ' वने ओर राक्षसोके हःथमें यह 
कभी न जाये । इसीकिएु इन मंत्रों ये उपदेश्ष विये गये 
है । यह्‌ समक्षफर तथा उनपर मनन करके प्रत्येक मनष्य 
अपने अन्दर विद्यमान इन देवी शक्तिोंका अन्‌ुभवकेकर दिष्य 
वायुमंडलमें निवास कर यशस्वी बने । 
धारक शक्ति 

यह आस्मा सूर्यावि देवको यहांपर के आती है, भपने 
अस्तित्वमर उन्हें यहापर पकड रखती है गौर सभी ज्ञावित- 
यका धारण~पोषण करती है । सतः यह्‌ धारक शवितयोते 
युवत ह । इसके निदर्शक निम्न मंत्रमागर्हु-- 

ध्रुवमसि । धं असि । धरणं असि 1 विष्वधा मसि । 

“तु स्वयंटीः धुव जर्थात्‌ स्थिर है, इसलिए तु दूसरोको 
धारण करता है, त (विक्रव-धा) सवको धरण करनेवाला हे \' 

यवि हुम देखे कि इस नात्माने हस शरीरम पुथ्वी, माप, 
तेज, वायु, जाकाश्च एवं स्यं जसे वेवोके अश कंसे आकषित 
कर रखे ह तो इसकी धारणक्षम शक्तिके कारण हमें अचंसा 
होता है 1 चूंकि इसके भीतर यह धारण करनेवाली श्रावित ह 
हसीलिए यह अपना, कुदटुम्बका, समाजक, राष्ट्रका ओर 
विहवकुटुम्बका धारण-पोषण कर सकता है । अपने अन्दर 
विद्यमान धारणकर्तरी श्वितको बढाकर यह्‌ समाजका छषारण 
करलेतो ठीक । जो यह्‌ जानताहै कि अंतःशक्तिति बाह्य 
दकञाको उचित दंगसे धारण किया जा सकता है वही भली- 
भांति अपनो धारक श्ाकितिको पहचान सकता है । वैदिक 
धर्मकी यही आकांक्षा है कि इस धारक शकतिको जान लिया 
जाये ओर उसका अनुभव ठे उसे बढाया जाचे। इस शक्तिको 
बढनिके लिषएु ही वैदिक धर्मके नियम प्रवृत्त हए है । 


ज्ञान ओर बाकूशषक्ति 
मानवमे लान -जाननेकी क्ञविति है ओर उस प्राप्त ज्ञानको 
व्प्क्त करनेके किए वाक्श्चक्तिं भी उस्ने ह। चकि व 
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ज्ञानफा ग्रहण कर सकता है, इसीलिए उसे उपदेश धिया 
है- ' तु ज्ञान प्राप्त कर।' 

. ^` ब्रह्य गृस्णोष्व । चितः स्य ! 

“तु लानको स्वीकार कर, क्योकि त्‌ चेतन्पलाप्तिसे युष्त 
्। ' जो चेतन्यवान्‌ हते हँवे ज्ञान प्राप्त कर सकते है। 
हसोचिए तुम मानवोको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 
मानवोकौ बुचिमें यह ज्ञान रहता है भौर वुद्धिके अनुक्लहौ 
मनुष्य बनता है । इसे बतक्तानेके लिएहौ निर्नमंत्रमे कहा है- 

पर्वतो धिषणा असि पार्वतेयी धिषणा असि। 

! तु पृष्ठवश्षरूपौ पर्वतम रहनेवालो बृद्धि है 1 ' अर्थात्‌ 
जते मस्तिऽकने मौर समच रोढमे विद्यमान मज्जा-केन्द्रोसे 
बुदि रहतौहै वसेत्‌ है। तेरी योग्यता बुद्धिके अनुपाततेहौ 
है बयोकि जेसी बुद्धि होती है वेसा ही मनुष्य बनता है \ 
मस्तिष्कमे व्यावहारिक बुद्धि भौर पृष्ठवंशमें नैरतागिक बद्ध 
रहती है 1 यह बुद्धि जिस अनुपातमे न्यूनाधिक होती है 
उसी अनुपातमे मानवकी योग्यता घटती बदतो है! इस 
कारणसे उत्तम ज्ञान प्राप्त कर मानव मपनी योग्यता बढाये। 
संगृहीत जान इसरोको देनेके लिए वाक्‌श्क्तिका वडा 
उपयोग होता है । इस विषयमे देखिए-- 

वाचः विसजनम्‌ । मधुजिह्वः असि ! हषं ऊर्जं आवद । 

८ ह मानव ] ( वाचः ) भाषण करनेफा ( विसजंनं- 
विगोषेण सर्जनं ) वक्तृता देनेका गुण तुक्षमे है । यदित 
चाहिगातो तु मीठा भाषण करनेवाला मो बन सकता है । 
इसलिए सबको उस जानका तू उपदेश कर कि जिससे 
जनताको अच पानेमे मौर बर बढानेमे सहायता मिल सके \' 


वेदा उपवेश है फि इस भांति मानव अपनेमे विद्यमान 
ज्ञानका, बुदधिका एवं वक्तत्व-शषतिका उपयोग फरे । सब 
मानवोको पर्याप्त सात्रामें अन्न मिले ओर उनका कायिक, 
मानसिक; बौद्धिक एवं आत्मिक बल भो बे । इसके किए 
समाजके वकतूता गुणयुक्त पुरुषोपर उत्तरदायित्व आता है । 
वेदने समाजके नेताओंको यों उपदेश देकर उ है अच्छी 
तरह जागृत फिया है । वक्ता लोग हस उपदेशको ध्याने 
रखें ओर अपने उत्तरवायित्वपुणं का्येको जानकर निठास- 
सरी वकतृतासे' जनताको एसे पथपर चलनेके लिए प्रोरंसाहित 
करे कि उसे पर्याप्त अन्न यथेष्ट मात्रापे मिले तथा उसका 
बल मी संपूर्णतया बढे । इस प्रकार सार्वजनिक कल्याणके 
किए कायं करते समय यदि स्वायेपरायण लोग भय दिखलाने 
सगे तो उनसे डरनेकी आवहयकता नहीं । टस विषये 
धेदका कथन देखिए-- 


ह ( यणु. सु. भाष्य ) 
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निर्भयता 


सासेः। मा संविक्ष्याः। 
हि भानव! तु भयमीत न बन ओर अपने [ लोक- 

जागृतिके सत्कार्यसे ] पौ पैर न हटा ' 

तुमने जो आन्दोलन प्र्वातित किया है कि जनतताके प्रव्येक 
स्थक्तिको ययेष्ट अस भिले ओर सब्र सकिष्ठ बने, उसका 
विरोध करनेवाले सलेही तुस्हं उरानेका प्रयत्न करे केकिन 
तुम न डरो, क्योकि तुम्हारा सत्पक्ष है ओर जो पुरुष अच्छे 
पयपर चलता हो उसका सहाघक परमात्मा है । यह्‌ बात 
ध्यानमे रखकर अपता सदुपदेशशका कायं प्रचलित रखना 
चाहिए ) ध्यानम रहे फि तुम समी लोगोके उच्च कोटिके 
पुरुषाथपरही तुम्हारे लोगोका सुख तथा कल्याण निभेर है 
ओर इसलिए तुम्हे भांतिभांतिके प्रयत्न करने चार्दिए । कुछ 
दिला दक्ञानिफे किए देखिए -- 


अनमीवाः । अपक्ष्ताः । प्रजावतीः ( प्रजाः }) । 


८ हे मानव ! तुम्हं आव्य है कि तुम आरोग्यसंपश्च 
तथा स्वस्थं बनो ओर अच्छो संतान उत्पन्न करो 1 ` 

रोगरहित बननेके लिये, स्वास्थ्य संपादन करनेके लिे 
ओर पञ्चात्‌ अच्छे संस्कारोसे युद्त संताने उत्पादनके 
लिये मानवोको चेष्टा करनी चाहिए } यदि चारों ओर 
रोग बढने लगे, सबको कन्हं अंशोभे भूखो रहना पडे भौर 
यह्‌ हालत दिनप्रतिदिन घटनेके बजाय बढती रहेतो 
निस्सम्देह तुमने अपने कतेन्यके पालनमे भूल फी है! इस- 
लिये हस कतेव्यको निभाना अत्यन्त अनिवायं है । इसका 
मतलब यहटैकि- 

आप्यायध्वम्‌ । 


‹ तुम सभी अपनी सर्वागोण प्रगति करो 1 ' जिसे मानवी 
भ्रगति कहते है उस संब॑धमें तुम भविरत एवं अबाध रूपसे 
आगे बहो 1 इसके लिए तुम पूरी तरह ठान लो कि-- 


अधन्याः ( प्रजाः }) \ स्तेनः नः सा ईक्ञत । अघश्ंसः व+ 
मा श्षात । 

‹ तुम्हारी यह योग्यता नहीं कि हस्यादारा तुम्हारा नाक्ञ 
हो अर्थात्‌ तुम सदेव बढनेयोष्य हो, इसलिए तुमपर शासन 
करनेवाला चोरयापापोनहो। ' चोर या पापिष्ठ मानवकी 
छन्रछठायाने तुम न रहो ओर अगर एसे परुष तुभपर 
श्नासन चाये तो तुम उसे विनष्ट करो, क्योंकि एसे डाक्‌ 
या पापीके क्षासनत्रव॑धमे तुम्हारो उचिते बृद्धि होगी, यह 
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सुतरां मसंभव है । इसलिए चोरोके क्रासन्रवंधमें कावर 
डालना तुम्हारे लिए जवहयक है । तुम-- 

इनत्राय भागम्‌ । 

“ राजाको मपने उत्पादनका परागकरकेवो।!परनजो 
नरे डाकू या षापीनष्टो गौर वुम्हारी सच्ची उन्नति 
करनेमे सहायता प्रदान करता हो उसीको करभार वेना 
चाहिए । यदि राजा भौर उसका शास्तन इस तरहका न हो 
तथा यदि वहू लूट्खसोट एवं पापपर अधिष्ठितिहोतो कर 
देनेते रोकनाही मच्छा है, क्योकि यह्‌ तुम्हारा अधिकारट। 
राज्यज्चासनको बुरा रोकनेके लिए यही एकमेव उपाय है । 

८ विशि राजा प्रतिष्ठितः" (वा० य० २०।९ ) 

यजु्वेदनेही भागे चलकर उपदेह विया है कि राजा प्रज 
सहारे रह सकता है, भ्रजाके सहयोगके कारण राजाको 
स्थिरता प्राप्त होती है । इसका ताप्यं यह ह कि प्रजाका 
सहयोग नष्ट होनेपर राजा सिफं अपने बलके धाधारसे टिक 
नहीं सकता । इसीलिए कहा है कि तुम चोरों एवं पापिोके 
श्वासनमें न रहो * मौर एसे कहुनेका सीधा मतलब है कि 
इस भांति जो राज्यज्ञासन चलता हो उससे असहयोग 


करना चाहिए । 
मातुभूमिकी भक्ति 

जिस स्थानपर मानवका वंवा जन्म लेकर पृष्ट हा हो 
वहो उसको मातृभूमि है । माताक बग्ध जंसे पुत्रको मिलना 
चाहिए उसौ प्रकार मातुभूमिते निलनेवाले भोग उसके 
प्रोको मिलने चाहिए ! निम्नलिखित मंत्रे कहादहै किये 
उषमोग कौनसे है-- 

सुक्ष्मा, शिवा, स्योना, सुषदा, ऊर्जस्वती, पयस्वती च 
जसि। 

“हे मातुभूमि! तु हमें बल देनेवाली, हमारा कल्याण 
करनेवाली, हमें आनन्द प्रदान करनेवाली आर उठने-वेठनेके 
किए विस्तृत स्थानसे युकषत एसो है । तषमे खाने-पीनेको 
चीजें मिलती हैँ । " 

चूंकि मातृभूमिसे ये चीजें मिल सक्ती है, अतः उसक्ता 
महस्व सवको ज्ञात होना सुगम है ओर इसील्ए-- 

... जीवदानुं पृथिवी उदादाय धोरासः तां अनुदिदय.*. 


स्वधामिः.-- यजनते । 
५ ,..जोवन देनेवाली. मातृूमिके उद्धारके लिए धीरज 


रखनेवाले पुदष उसको लक्ष्यमें रखकर... जपनौ धारणा- 


श्षक्ति्योसे,.. आत्मयन्न करते है । ' 


यजुर्वदका सुवोध भाष्य 


[ अध्याय ९ 


मातभूमिका उखार हो हस हतुसे प्रभावित होकर देदाके 
निवासी समी धं्ययुक्त एवं वौर पुरुष उस का्यके किए 
अपनो सारो शक्तियोका समपण कर देतह । उनका क्या 
कयन है सो सुनिए्‌ । 

त्वया वयं संघातं संघातं जेष्म । 

वह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वा श्चातुव्यस्य वधाय 
उपदधामि। 

“हि मातुनृपि ! तुल्चस एकस्य हो वर्ताचि रखनेवाके हम 
वेशक शत्रुदलको परास्त करेगे । तु जानयुक्त, शृरतासंपन्न 
तथा अपने ज्ञातिवांधवोंक! हित करनेवाली है, इसलिए जो 
वुक्षसे विरोध करना ठाने उसे हम विनष्ट कर देगें} ' 

मातृभूमिके भक्त मनमें एसे व्याल करते हं ओर चंकि 
उनके दिलोमे सातृभूमिकर प्रति प्रेमकी नदी उमड आती है, 
अतः वे कर्तव्य कमं पूरा कर प्रगतिशील वनते च 


बट 


मातृमूमिकौ सेवा करनो हो तो बल्की आवक्यकता ह । 
यदि किसी पुर्पमें शारीरिक, मानिक, बौद्धिक तथा 
आत्मिक वबलनहौया न्यून मात्रामें हौ तो उससे मात- 
भूमिक्तौ सेवा होना असंभव ह । इसक्िए्‌ वेदे आदेश्षकी 
ओर ध्यान दीजिए -- 

इषे त्वा 1 उर्ज त्वा । दुंहुस्व । परमेण धाम्ना वृहस्व 1 

^ न्न एवं बल पानेके लिए तुम्हें प्रयत्न करने वङ्गे । त्‌ 
सुदृढ बन जीर परम धामने निवास करनेवाके परमात्माको 
सहायतासे तु वकिष्ठ तथा सुदृढ वन । 

हस प्रकार वेदके उपवेशसे हमें शिक्षा मिलतो हैक 
मानव वलिष्ठ बनकर जनतारूपी जनार्दनकी सेवा, एवं 
भ्रगति करनेक्े लिए अपनी योग्यता बावे । क्योकि वैदिक 
धर्नेकौ दृष्टिसे देखनेषर-- 

धृष्टिः अति । धमः असि। 

“है मानव! तु धंक मूतिहै मौर तू चेतना देनेवाल 
उष्णता गुणसे युक्त है । ” ये मानवके स्वामाविक गण हतौ 
फिर वह क्योंकर घवरा उठ्ताह ? इस प्रडनका यी उत्तर 
है कि भपनी प्रकृतिसिद्ध शवितयोके संबंधमे वह॒ तनिक भी 
जानकारी नहं रखता है, जतः उसे उर लगता है । वास्तवमें 
पाशविक शक्तियोके बारेमे भयमीत होनेकी मानवको कु 
भौ आवदयकता नही, क्योकि वह चैतन्य-स्वरूप अज आत्मा 
है जर उसकी श्षव्ति अदम्यहै। वहु तो स्वयही.- 


यज्ञुवेदक। खुषोच भाष्य 


धूः असि। दिषतः वधः असि । सहलरभृष्टिः हाततेजाः 
तिग्मतेजाः असि । इन्द्रस्य दक्षिणः बाहुः असि। 

* तू शतरूदलको विचलित एवं उसका वध करनेवाला है 1 
स्वयं एक तेजघारावाला हयियार है ओर सीधे इन्द्रका 
दाहिना हाय बुदहीहै।' 

यदि वीरके अंतःकरणं धय न हो तो सब शस्तास्तरोके 
रहनेपर भी वह कुछ नटींकर सक्ता जौरवे समी 
हथियार निरपयोगी ठह रते हँ ! इसीलिए मनुष्यका अन्तस्तलही 
सवस प्रभावशाली शस्त्र है ओर यदि इसमें धौरज हो तोही 
यह पराक्रम करनेमे सफलता पायेगा । मनकी तीक्ष्णतापरही 
शास्त्रोकी कवित निर्भर हि! 

इस अध्याये उपर्युक्त प्रकारका उपदेश्ञ दिया गया है । 
अव हम इसी अध्याये बतलाये हुए दूसरे उपदेशोका स्याल 
करेगे । 

किसकी प्रेरणा ? 

कमं फरनेके लिएु मानवको कौन प्रेरित करताहै ओर 
किसलिए वह॒ प्रेरणा की जातौ है, इस संबंधमें नीचे लिखे 
मंत्रभाग कहते है-- 

कः त्वा युनक्ति? सत्वा युनक्ति । 

कस्म त्वा युनक्ति ? तस्मे स्वा युनक्ति । 

« कौन तुम्हें कर्मे जुडाता है ? बह्‌ तुम्हें कामे लगाता 
है । किसलिएु वह तुके कर्मके लिए प्रेरित करता ह ? उसके 
लिए वह वु कामम लगाता है) ' 

ये मंन्नमाग बिलकुल धुधले एवं अस्पष्ट हं जर नके 
उपदेक्षको सुलक्लानेके लिए निम्नलिखित मंत्र मागोपर सोचना 
उचित है-- 

भूताय स्वा । न अ-रातये। 

उर प्रयाः उरु प्रथस्व । 

‹ प्रगत्तिके लिए तुके पैदा फिया है । शानक हाथमे पडकर 
मूत्युके फवेमे जाकर नामशेष होनेके लिए नहं । इसल्ि 
बहुतसा यञ पाकर तु यज्ञर्वौ बन । ' 

वह परमात्मा यों भेरणाका सृजन करता है ओर यह 
प्रेरण प्रत्येक मानवमे व्रियमान है । एसी इच्छा जो होती 
है कि अपनी उन्नति हो, अपना कल्थाण तथा विकास हो, 
आर जिस इच्छाके कारण मानव सब तरहक चेष्टाएं करता 
है वह वास्तवमें परमात्माकी प्रेरणासे होती है ताकि मानव 
भ्रगत्तिकरसे। पर कटु वार श्रांतिमे पडकर वह्‌ (अरातपरे) 

४ 
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शञ्रके हाये जा गिरता है ओर धोखा खाता है । सनुष्यमें 

यज्ञस्वौ चननेको जो इच्छा है, वह॒ मी परमेश्वरकी प्रेरणाके 

रूपमेही प्रगतिके लिए पोषक ठह्रती है । पर यह तमो हो 

सकता है जब छि मानव स्वयंहौ फटिबद्ध होकर प्रगतिके 

किए अनवरत चेष्टा करेगा । मानव स्वयं एेसाकर ले कि- 
स्वः अभिविख्येषम्‌ । 

+ मुक्षे आत्माका प्रकाश दीख पडे । ` अपने अंतरात्माका 
प्रकाश प्रकट होनेके मागमे जो रुकावट हों वे इर हो । मनमें 
एसो विचारधारा दृढ हो जाय कि भारम-शुचिष्टारामं 
अपने आत्मप्रकाशको व्यक्त करूगा, क्योंकि इससे मन 
विपथगासी नहीं होता है ओर प्रगतिपोषक समी आन्तरिक 
प्ररणाएं उसको सहायता करती है जिसके फलस्वरूप बह 
धरे घौरे प्रगति करता है । पुरुषाथं फर दिखलानेके लिएही 
मानवका सूजन हआ है । देखिए-- 

कर्मणे वाम्‌ । वेषाय वाम्‌ 1 


‹ कर्मके लिए तुम्हे मे प्रेरणा देता हं, अपने घरकी भर 
देखनेके लिए तुम्हे प्रवृत्त करता हूं । ' 


अपने पुरुषारयो एवं प्रयत्नोसे तुम्हे भपने घरकी हालत 
सुधारनी चाहिये 1 घरसे मतलब है शरीर, गृह, प्राप, प्रान्त, 
देश, राष्ट, संसार सभी घर रहै । विस्तारकी दृष्टिसे घर 
छोटा या बडा कहा जा सकता है । व्यवितके अधिकारानुसार 
किसौका घर विडवहौ होगा तो दूसरे किसीका घर उसीके 
चहारदोवारोके भीतर सोमित होगा 1 घर कंसेहीक्योन 
हो पर यह्‌ प्रत्येकका कतेन्य है फि वह उसे शत्रुभसे 
सुरक्षित रखे ओर उसकी हालतको बिगडने न दे ! इसलिए 
मानवको कर्म करने पडते हैँ । प्रस्येक मनुष्य देख के कि ष्या 
वह्‌ अपना कर्तव्य कमं भली सांति निमा सका या नहीं, 


तुमने क्या किया 
कतव्य करनेमे जागृत रहै, इसलिए निम्न सं्रोमें कहा है- 


क्रां अधृक्षः ? सा विदवायुः। 

सा विर्वकर्मा । सा विदवधायाः । 

‹ मनुष्यो ! तुमने किसका दूध निचोडा है ? जो तुम्हारे 
घरमे ( विङ्व-आयुः ) संपूण आगयुष्यसूपी धेनु है उसके 
इगधका सेवन कर तुमने क्या आयुष्य लंबा कर दियाहै? 
या ( विङ्वकर्मा ) समृचौ क्मेशपितिर्पी दूसरी जो गौ है 
उसका दूध निचोडकर तुमने पी लिया है जौर क्या तुम महान्‌ 
पुरुषार्थो वन चुके हो ? अथवा ( सवंधायाः ) वह्‌ सबको 


(४४ ) 


धारण करनेवाली सामर्थ्यरूपी जो गाय तुम्हारे समोप है, 
उसके दुधके पीनसे तुमने मनौ धारक शवितिको वटाया हि 2 
तुमने क्या कियाद? विना इस कार्यके वुम्हारी प्रगति 
कंसे होगौ ? जवतक्र तुम खुद बडी लगनसे प्रयत्न न करोगे 
तुम्हारी उन्नतिकी राहमें रोड भटकाये जार्येगे । उटिए तथा 
अथक परिश्नम कीजिए, यज्ञको संपन्न कौनिए। 
यज्ञका महत्व 
सभर प्रकारकी दुर्वलताको हटाकर यज मनुष्यको प्रवल 
तथा भ्रगतिमान वना देता है । मानव अपनी उच्नतिके किए 
ध्रयत्न करे अर्थात्‌ बहु यज्ञ कर लिया करे। यह्‌ वतलानेके 
लिए वेवमत्र कहता है कि 
भ-तमेरः यज्ञः 1 
“ यज्ञ चुदढता करनेवाला है । ' यज्ञकी सहायदासे ढीलापन 
चिनष्ट होहाहै ओर ज्च्रुक्रो रोकनेकी ताकत पा जाती दहै। 
यज्ञका अर्थं है दूसरोके लिए अपनी श्ञक्ति अर्पण करना। 
यज्ञका प्रारंभ पहक्े भपने घरमे होता है । घरते तात्य है 
पत्ति, पर्न तथा बालकोके रहनेका स्थान । पत्नीके लिए पति 
अपनी शक्तिका व्यय करके आत्मत्याग करता है, पत्नी भी 
अपने पतिके लिए अपने सामर््यानुसार यज्ञ करती है जीर 
जिस समय मातापिता बालवच्चोके लिए तथा नालक भी 
पितरोके लिए आत्मसमर्षणद्वारा यज्ञ करते ह तभी गृहमख 
सम्पन्न हो जाता है । जबतक यह यज्ञ प्रचित रहता है तमी- 
तक घरका यज्ञ वृद्धिगत हो गुज्जायमान हुभा करताहै, लेकिन 
अगर परस्पर मनोमालिन्य वढनेसे प्रस्येक स्वार्थीहोतो 
निशित समद्षना चाहिए कि गृह नामसे विख्यात ग्राक्ति 
विलुप्त हो चुकी दहै) व्यागका यही नियम सारे संसारके 
सुप्रब॑धको समान रूपसे लागू हो जाता है। 
शरीरके सभी अंगोपांग जबतक समूचे शरीरके सुचार 
संचालनके लिए प्रयत्न करते हँ! तमीतक श्ररौरका स्वास्थ्य 
अक्षुण्ण बना रहता है; वैसेही घरके समी लोग जवबतक घरके 
सुयशके लिए चेष्टा क्रते हं तबतक परिवारमें शक्ति निवास 
करतो है । राष्टृके बारेमे भो एेसाहौ समन्नना उचित है । 
^ पुणके लिए अंशा आत्म-वकलिदान या आत्मसमपणहौी 
यज्ञ कहलाता है ' जौर इसी यज्ञपर सवको प्रगति, सुस्थिति 
एवं बलिष्ठता निरभंर है । इस यनुंदमें जनताको इस भांति 
तरहृतरहके यज्ोंकौ आयोजना बतलायी हूर्ई है । यही भ्रेष्ठ 
कफम ओर इसी उन्नत्तिको सहायता पहंचती है 1 
आत्म-श्द्धि 
श्रेष्ठ कमं करनेके लिए यह वद्य है फ हुम शुद्ध 


बने याहं) यह्‌ विशुद्धता कायिक, वाचिक, मानसिक, ` 


बौद्धिक एवं आत्मिक रूपमे विविध प्रहारकी हौ सकती है । 


यजुर्वेद्का सुबोध भाष्य 


| बघ्याय १ 


यदविमनदब्ढनदहोतो कोषुमौ कार्य नलो पाति न्हीहो 
सकता है जीर हसी तरह अन्यस्थानोमिं मेलाहोतो मो 
श्रेष्ठ कार्य करना असंभव हो जाता । इसीलिए स्पष्टतया 
कटार कि--- 

देव्याय कर्मणे शुन्धध्वम्‌ । देवयज्याये शुन्धध्वम्‌ 

यत्‌ वः अश्ञद्वाः पराजघ्नुः तत्‌ वः शुन्धामि । 

° दिव्य कर्म करते समय शद्ध वनो । वेवोका यजन करना 
हो तो शद्ध बन जाओ । यदि तुम अशुद्ध रहोगेतो तुम्दे 
मुंहकी खानी पड्गी, इसलिए शुदढधताका स्याल रखो । ' 

यहां सुचना बी गयी है कि मलिनतान्ने पराजय हो जाता 
है ओर विजय विशुद्धतापर निर्भर रहत ह! यदि उच्च 
श्रेणीका कर्म करनाहो तो प्रयम विशुद्ध बन जानेको ओर 
ध्यान देना चाद्िए । ये समी उपदेशश्च मनन करनेयोग्य हं 
सार्वजनिक कार्ये निरत मनुष्य कमो कमी मोह॒जालनें फंस- 
कर बुरे मार्गपर चलने ल्गतेर्है ओर इसका कारण यही दै 
कि उनके भीतर कुन कुट मलिनता रहती दै । जिस 
पुरुषका अंतस्तल विशुद्ध हो उसपर मोहफा कछ भी 
प्राव नहीं पडता है । जतः आतमश्ुद्धिको आवश्यकता है, 
जिसपर यों बल दिया है-- 

माद्धाः। 

“कुटिल न वनो।'जो मी कुच करना हो सरलतापूर्वंक 
करो । उसी प्रकार-- 

अहं अनृतात्‌ सत्यमुषेमि । 

व्रतं चरिष्यामि, तत्‌ शकेयं, तत्‌ मे राध्यताम्‌ । 

८ म असत्या त्याग कर सल्यके निकट पटुता हं! मे 
इस व्रतका पालन करूंगा । यह मेरे लिए सुगमदहो भौर 
इसमें मृक्षे यश्ञ मिले । ' 

मानव इस सत्यके पालनरूपी प्रतिन्ञाका अंगीकार करे । 
एसी ्रतिज्ञा करके उसे निभानाहौ आत्मशुद्धिषा सरल मागं 
है 1 सत्यनिष्ठ पुरुषही निर्दोष बनता हि आओौर श्रेष्ठ कर्मके 
हारा अभ्युदय तथा निश्रेयसं प्राप्त करता है । एसा बरताव 
रखकर -- 

पृथिव्यां दुर्याः दुहन्ताम्‌ । 

“भूमिपर विद्यमान समी घर तथा द्वार सुदृढ हों । ' 
एसा प्रबंध करो कि क्रिसी भो बाजूसे हानु भीतर प्रवेश्ष न 
पाये ओर तुम सुखपु्वंक वहांपर रह्‌ सको । व्य्थही जैसे तैसे 
रहभा नहीं किन्तु पूर्णं जायु पाकरहौ रहना चाहिए । एस- 
ल्एकहाहै-- 

विक्वायुः ( असि) । 

आयुषे दीर्घा प्रसिति अनु धाम्‌ । 

“तु पूणं आयुवालाहै, वुम्हारे लिए जौवनकी लम्बी 
मर्यादा सने रखदीदहि।, 


यजुवेद्का खुवोघ भ्य 


अर्यात्‌ पूर्णायु पाकरही यहां रहना. चाहिए, शुद्ध बनना 
चाहिए जौर श्रेष्ठतम कमं करते हुए अभ्युदय तथा निश्नेयसको 
प्राप्ति करनी चाहिए ! प्रयम अध्यायमें दिये हुए प्रमुख उपदेशो " 
कासार योंहै। दसम अन्य उपदेश भो बहुतसे पाये जाते है } 
सव भिलाकर कुल १८९ उपवे हें । पुनरुक्त उपदेशोको 
अलग फकरनेपर लगभग १५० अच्छे उपवेश पाये जते हं 
ओर यवि मननपूर्वक इन्हे कार्यरूपमे परिणत करलेतो 
इृहखोक एवं परलोक दोनों दृष्टिसे मानवोंका अच्छा कल्याण 
होगा इसमे तनिक भी सन्देह नहीं । 

इस उपसंहारमें कुछ उपदेश उेकर उनमें विद्यमान 
सुसंगति दश्षानिका प्रयत्न कियाहै) ज्ञेष मन्न योंही छोड 
विये है! इसी प्रकार किन्हीं स्यानोमें मंत्रके कुछ शब्द जान्‌- 
बृस्षकर हटा दिये है ओर अर्थं करते समय मतलब सुगसतासे 
ध्याने आजापे इसलिए कुछ पूर्वापर संबंध वतकानेके 
हेतुसे अधिक शाब्द जोडकर अथं दिया गया है।\ यदि 
शव्वक्षाः अर्थं जानना हो, तो मन्नोके अंकोंपरसे, पहले जो 
अथे दिया गयाह वहु पाठक देख सक्ते हैँ । कमांकोकौ 
सहायतासे तुरन्त ध्यानमे आयेगा कि किस मंतरमे ये मत्र 
विपागर्हू। पाठक इत सुचनाओंको ध्यानमे रखकर इस 
विवेचनसे छाम उठारये भौर अध्यायके आध्यात्मिक तात्पर्यको 
ठीक समन ठे । 

‹ दक्षपु्णं-मास ' नामक याज्ञिक विषयपर अव कुछ चर्चा 
करना उचित जान पडता है । 

दशपू मास 

यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रमा सोह काओते युक्तहै। 
एसा साना जाता है कि जोवात्माको भी सोलह कलाएं है 1 
इस दृष्टिसे वेदिक साहित्यमे एकको इूसरेकी उपमा दी 
जाती है । जसे प्रतिपदाके दिन चन्रमा बिलकुल छोरा दीख 
पडता है पर आगे बढता बढता वह्‌ पूणे सोलह कलाओसे 
युक्त बन जाता है ओर पञ्चात्‌ धीरे धरे कलाएं घटने 
लगती है जिसके फलस्वरूप वह्‌ अदृश्य हो जाता है । 

मानवको आत्मा भो स्वयं ^ अज” रहनेपर भी शरीरके 
साथ जन्मता है, परचात्‌ उसका शरीर युवावस्या एवं 
बूढापातं करता हज अंतमे विनष्ट होता है! अपनो 
आत्माकी सोलहों कलाओंका विकास होनेके लिए मनुष्यको 
यथेष्ट परिश्रम उठाना पडतादहै। 

सोलह कलाओंको वुद्धिको यह समानता चन्द्रमा एवं 
मानवी शारीरम देखनेयोग्य है । इसो सादृद्यके कारण 
अध्यात्मे प्रतीयमान वृद्धिका एष अखंड नियम दर्शानिके 
लिए येवमे चन्द्रमाकी उपमा दी गयी है । मनुष्यका पुनजंन्न 


(ष) 


कंसे होता है ? इस प्रह्नका उत्तर देनेके किए वेदने कहा है 
स ‹ चन्द्रसाऊे समान सानवका पुनजेन्म होता है । ` निस 
प्रकार प्रत्येक मासमे चन्द्रमा जन्मता है, बढता है मौर 
अदय हो जाता है, वंसेहौ मानव भौ जन्मता है, वृद्धिगत 
होता है ओर मच्यवश हो जाता है । मृत्युके उपरान्त चन््रमाको 
पुनरत्पत्तिके समानही मानवरू पुनरुत्पादन होता है । 
दक्से पूणिमातक ओर पुरणिमापसे फिर दर्शतक चन्दरमाफी 
जो वुद्धि तथा क्षीणता होती है, उससे मानवकौ वृद्धि तया 


क्षोणताक्ता ज्ञान हो जाता है मौर यह दशनिके किए ' दक्ष- 
पु्णं मास ' यागका प्रयोग निर्धारित क्या गथा हे । 


मानवो श्रीरकी रचना देखकषरही यत्तके मंडपकी रूपरेखा 
खींच दौ गयी है । जसे मानचिन्नमे देशके प्रान्तोके चित्र 
दर्शये जाते ह ओर उसमें देशस्य पवत, नदी, भ्राम, प्रान्त 
देखकर समस लेना पडता है कि अपने देशमें प्रान्त, प्राम, 
नदियां ओर पबत कहां फहां तथा कंसे कंसे है 1 जसे कंठस्य 
करनेके किए मानचित्र तैयार नहीं किया जाता है पर देशके 
विभागोको जातकारी पानाही उसका उदेश्य है, ठीक उसी- 
प्रकार, यज्ञका मंडप, यज्ञके विभिन्न अग्नि तथा हवन-कुण्ड 
हस्यादि सभी इसलिए बनाये जाते है फि उनसे पता लग 
जाय मानवी देहमें विद्यमान आन्तरिक गूढ तत्व कसे ओर 
कहां हैँ एवं उनका परस्पर संबंध कंसे है! जो इस तत्त्वसे 
परिचित होगा वही यक्तके सिद्धास्तको जान सकेगा ओरजो 
यज्ञयागके इस आध्यात्सिक पहलूको नहीं पहचानेगा वह 
यज्ञके प्रमुख सिद्धान्तको इुरूह पायेगा । इस संबंधमे अधिक 
विवेचन कमश्ञः आगे किथा जायेगा, परन्तु यहांपर अत्यन्त 
संक्षेपमे तनिकसा यज्ञका आध्यारिमक स्वरूप दर्शे । 
ञागे पृष्ठ ४६ परनजो चिन्न दिया गथा है, उससे चतुर 
पाठकोके ध्यानमें यहु बात सुगमतया आयेगौ । यहांपर यह्‌ 
कोष्ठक भी देखिए -- 


यज्ञके विभाग श्षरीरके अवयव 
यज्ञ-मंडप मानदौ शरीर 

मुख्य अग्नि  आत्माग्नि 

अन्य अग्नि पंचप्राणाग्नि, पचागिनि 
आहवनीयाग्नि जाठर अग्नि 
गाहुपत्याग्नि प्रजननेद्रिय, प्रजननाग्ति 
ऋत्विजि इन्दियगण 

शतक्रतु करना सौ वषं धर्माचरण करना । 


इस ऊपर दिये हए कोष्ठकसे मौर चित्रपरसे यह यात 
विह्ञाद हो जायगी कि हममे कौनसे आध्यात्मिक त्व अंत- 


निगृढ हँ एवं उनको जानकारी करा देनेके लिए साधारणतया 
यज्ञम कसो आयोजना की गयी है । 


यजुर्वेदका सुवो माध्य 


(~ 


आावद्यकता नहीं है, क्णोकि अगले प्रव्येक अध्याये इसी 
यन्ञके संवंधमें विभिन्न विभाग अनेवलि रहै ओर उनकी 
चर्चा उस अवसरपर की जायगी । यह्‌ तो उसकी केवल 
भूमिका मात्र है। 

, इस यज्ञके सिद्धान्तसे परिचित हौनेपर पाठकोके ध्यानमें 
अग्येगा कि क्योकर इस `अध्यायमे "तुषा, इसलिए 
एसा कायं तुके करना चाहिए ' इस तरह उपदेश द्विया है । 
प्रथम मनुष्यके अंतगंत द्वाक्तियोका परिचय करा देनेषर 
पडचात्‌ उससे विष्ट कार्यं करनेके किए कहना ठीक है, 


क्योकि इससे अंतःशवितयोंका ज्ञान हो जाता है। कहनेकौ 
आवङ्यकता नहीं फि यही प्रमृख उद्वश्य है । देखिए न -- 


पवित्रं मसि। दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वम्‌ । 

८ तु स्वयं पवित्रताका साधन है, इसलिए देवोके कायं 
करते समय तु पवित्र वन। ` तू पवित्र बन सकता है, वु्तमें 
पवित्र हो जानेकी क्षमतारहै, इस कारणत्‌ श्ुद्धहोजा। 
इस सव वर्णनका प्रमुख आष्ञाय यही है कि साधक अपनी 
अध्यात्मज्ञक्तियोसे परिचित हौ ओौर उनके विकासाथं वह 
अनुष्ठान कर सके । अध्याट्म-ज्ञान देनाही यहां प्रमृख उदेश्य 
है। इसीलिए कटा दै कि-- 
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सरवे वेदा यत्पदमामनन्ति । ( कटठोप० २।१५ ) 

^ जिस पदका वर्णन सभौ वेद करते ह ' वही पद सबको 
मभीष्ट दै, वही अध्यात्महै, समी वेदवाकयोका यही एक 
ध्येय दहै । जो यह्‌ जानता ष्टो वही वेद समन्न सकता है ओर 


यह न जाननेपर समन्नना चाहिए करि वह वेद जाननेनें अन्नम 
है। उसी त्रकार-- 


वेवंश्च सर्वैरहमेव वेद्यः । ( भ. गो. १५।१५ ) 


"समौ वेदोके द्वारा “मे! हौ ज्ञात होनेयोग्य हं । ' यह 
स्पष्ट है कि समृचा वेद अपनी आत्मिक या अपने मन्दर 
विद्यमान शवितियोकाही वर्णेन करता है क्योकि प्रत्येक 
साधकको उपयुक्त अहमेव ( मेही ) ' शब्दोंसे सुचित 
अनुभूत्िकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । इस तरह गीता 
एवं उपनिषदं सुसंगति दीख पडती है ओर वेवम भो 
यही उपदेश्ञ करता है-- 

ये पुरुषे ब्रह्य विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । ( अ. १०।७। १७) 

५जौ मानवे विद्यमान ब्रह्मको जानते है, वे परमेष्ठी- 
खूप प्रजापत्तिको जान लेते है। ' इस अथर्ववेदे हाब्दोमें मो 
यही. कहा है कि मानवमे अंतनिगूढ दंगको जो सुप्त ब्रह्म 
शक्तियां है उन्ह जान लेना चाहिए भौर वेदे उनका वर्णन 
उपयुक्त ठंगसे क्रिया है 1 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ 


---*-<)"जष्कटोन क 


थे 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
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कृष्णो ऽस्याखरेष्टोऽग्रये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि 


सगभ्यस्त्वा जष्टं प्रोक्षामि ॥ १ ॥ 


वेदिरसि बर्हिषे त्वा जष्टां प्रोक्षामि वार्दिर॑सि 


--------------------[--[----(------ 

[ ३२ ] (आ- ख-रे- षठः छृष्णः असि ) स्वर्ग देनेवाले कमं मे सब प्रकारसे स्थिर रहनेवाला तू सबको अपनी 
ओर आकर्षित करनेवाला है ( अग्नये त्वा जुष परोश्वामि ) अग्ने लिए उपासक हृषु तुञ्चको से पवित्र करता हं । 
( वेदि असि ) त्‌ ज्ञानी अथवा यज्ञ स्यान है । ( वर्हिषे जुटे त्वा प्रोश्चामि ) यज्ञके लिए सिदध हृए वुकषे पवित्र करता 
हं ।( वर्हि ) तू यज्ञ है, ( खग्भ्यः जुष त्वा ध्रोक्ामि ) सुचाओकते लिए प्रीति करनेवाले तुजञे मे पवित्र करता हूं ॥ १॥ 


"ख" नामस्वर्गक्ाहै 1 ' ख" हाब्दके दरसरे अथं ये है 
सुं, आका, इन्द्रिय, सुख, कमे, ज्ञान, ज्ञानी, नगर, क्षत्र 
शून्य ( अनन्तका चिन्ह ) । यहां इस्तका अथ स्वग अथवा 
सुख है। ' र › का अर्थं ‹ प्रदानकरना, देना हि प प 
इस धातुसे यह शाब्द बना है । खर ` का अयं होता है * सुख 
देनेवाला कम ।' जिससे सुख होता है, एेसा शुम कमं  ख-र ॥ 
नामसे वेदे भ्रसिद्ध है 1" आ-ख-र ' पदोका अर्थं है सुखसे 
प्राप्त होने तक जिनकी मर्यादा है, वसे फमं । ‹आा' का 
का अथं है मर्यादा 1 यहां उन कर्मक मर्यादा कहौ है करि 
जिनसे सवका सुख बदढे, सबको सुख प्रप्त हो, उन कर्मोका 
नाम “ˆ आ-ख-र'है। 'स्थ'का अथंहै रहनेवाला । 
इसप्रकार * आ-ख-रे-स्यः ' का अर्थं हमा किजो कर्मकर्ता 
स्वगं प्राप्त करनेके अथवा सबका सुख बटानेके कर्मोकौ 
मर्यादां ही अपने आपको रखता है । इन शुभ कर्मोको 
मर्यावासे बाहर अपने आपको जाने नहीं देता । सदा शुम 
कर्मही करता रहता है, ओर शुभ कर्मक मर्यादाके अन्दर 
रहकर नाना प्रकारके पुरुषां ¢ करता है। यज्ञही शुभ 
कमं है 1 यज्ञ कर्मोको मर्यादाभें रहकर सवंदा यज्ञीय फमं 
ही करता है, यह इसा तात्य है । इस तरहके सुखो- 
ल्पादक प्रशषस्ततम कमं करनेवाला ! कष्ण ' अर्थात्‌ ‹ सबको 
अपनी भर भाकर्षित करनेवाला ' होता है 1 प्रशस्ततम 


क्स कर्मभे यह बल है फि वह सबको अपनी ओर कषित 


कर सक्ता है । जहां शुम फमं होता है, वहीं सब शुभ 
्ाक्तियां आफवित होती है । 

‹ कष्‌ * धातुका अथे ! खोचना, हल चलाना, सेना 
संचालन करना, प्रमूत्व करना, समयं होना ओर प्राप्त 
करना ' है । भर्थात्‌ षष्ण ' का अथं ˆ: १) अपनी ओर 
सबको खींचनेवाला, ( २) मूलिको बीज धोने योग्य बनाने 


के लिए हल चलानेवाला, (३) सेनाका संचालन करनेवाला, 
(४) सब पर प्रमृत्व स्थापित फरनेवाला ' है 1 जो पूर्वोक्त 
प्रकार शभ ओर प्रशंसनीय कमं करता है, वह॒ सबको अपनो 
ओर आकूधित करता है, सबको यथायोग्य मागंसे चलाता 
ओर उत्ति फी ओर ॐ जाता है, अपना अपना प्रभत्व 
स्थापित करताहै। 

जो उन्नत होनेको इच्छा करता है, वह शुभ कमं करे, 
सथका सुख बढानेवाला पुरुषां करे ओर अपने सत्क्भेति 
सबको अपनी ओर आकषित करे । यज्ञके अथं (१) देव 
पुजा, (२) संगति करण भौर (३) दानये है। ये 
यहां संगतं होते हैँ ! पुज्योको पुज करे, सतकार करने योग्यो 
का सत्कार करे, जनतामें संघटन करे ओर दानके योग्योको 
दानदेवे।येशुम कमं करनेवाला अपनी घर्ममर्थादासें रह 
कर सको अपनो ओर आकषित करता है 1 


“जुष्‌ धातुका अथं है ' (१) सन्तुष्ट होना, 
(२) अनुकूल होना, (३) प्रीति करना, (४) भक्ति 
करना, ( ५) रहना, ( ६) बैठना, ( ७ ) पसन्द करना 
ओर (८) उपासना करना ' । इसलिए जुष्टका अर्थं 
होता है- सन्तुष्ट, अनुकूल, भविति करनेवाला, उपासक, 
सत्कार करनेवाला । अग्नेय जुष्टं का अथं यह है कि 
“ अग्निकौ उपासनाने जिते आनन्द प्राप्त होताहै, जो 
अग्नि उपासना करता है, अग्निकी उपासनामे जो दत्त चित्त 
है । ' अग्निमें यक्त किए जते है, इन यज्ञ कमेमिं जो प्रेमसे 
दत्त चित्त रहता है, एक चित्तसे जो यज्ञ यागादि प्रशस्ततम 
कमं फरता है, उसे इन सत्कर्मोके फरनेके पुवं पविन्न बनना 
चाहिए । ! श्षरोरको तथा कपडोंकी पवित्रता जलसे होती 
है । सत्यसे मनकी शुद्धता होतो है, विद्या ओर तपसे आमा 
कौ पवित्रता होती है जर शानसे बुदिको पवित्रता होती 


(४८) 


है)" (मनु. ५।१०९ ) इनमेसे यहां जलने होनेवाली 
पविघ्रताका साधन बताया है । यह्‌ प्रथम साधन है । यज्ञकौ 
जर प्रवृत्ति होति हौ प्रथम जले अपनो शुद्धता फरनी 
चाहिए । जित तरह जलत्ते बाह्य शुद्धि होत्री है, उसौ तरह 
आन्तरिक शुद्धि भो होती ह मौर दारोरको पूर्णतया नीरोग 
वनानेमे सफलता प्राप्त कौ जा सकत है । इस प्रकार स्वर्णको 
पवित्र करना हौ प्रह्स्ततम कर्म-यज्ञ-करनेकी पूवं तेग्यारीदै। 

वेदि! का अथं दटै- ‹ विद्रान्‌, पंडित, ज्ञानी, यज्ञका 
स्थान जहां अग्नि तिद्ध करके हुवन करिणा जाता है, मन्दिर 
या राज मन्दिरका मुख्य स्थान, सरस्वतो, भृमि।' है क्म 
कर्ता! तु वेदिहै अर्थात्‌ लानवाला है ओर यक्ञका स्थान 
भीतुहीहै। प्रशस्ततम कर्मही यन्न टै । इस यज्ञको ठीक 
तरहसे सिद्ध करनेके किए पहिली समावद्यकता जनकौ है । 
उत्तम लान अर्थात्‌ सत्कमं फरनेका ज्ञान प्राप्त करना चादिए 
ओर स्वयं भी यज्ञखूप बनना चाहिए । स्ागनाव, वानपता 
माव मौर यज्ञका भाव अपने मने हो तो सुखपुर्वक यज्ञ 
हो सकता है । मनम पदि यक्ञनदह्ो, तो बाहूरका यन्ञ भरी 
नहीं हो सकता । इसलिए यहां कहा है कि हे य्लकर्ता ! 
तुह “वेदि ' है । तेरे अन्दर ही सच्ची वेदि है । तेरे जन्दरको 
वेदि सिद्ध हो जाए, तो बाहुरको वेदि भी सिद्ध हौ सकेगी । 
मानवमें दानका भाव जन्मे है, इसलिए मानवही यत्त कर 
सकता है । पर संस्कारसे हसी दानभ्ावको यज्ञमें परिणत 
कर वेना चाहिए । हस तरह मानव जौवनकोही वेदिरूप 
बनाना चाहिए । जब मनुष्य स्वयं ^ वेदि ' वनता है, तच 
उसका जीवनं ही यज्ञ होता है । मानव हस तरहु उन्नत 
होगा, तव वहं स्वनावतेही अ्क्षस्ततम कमं करेगा । मनुष्य 
ज्ञानी बने ओर जहां य्तही होते है, एसी वेदिरूपी यत्तभूमि 
बने । यह्‌ माव मनुध्यमें ह, वह स्वमावसे प्रकट होवे । 

‹ बहिस्‌ ` फा अर्थं है- “ यज्ञ, समर्पण, अग्नि, प्रकाश, 
तेज, जल, जीवन, आकाज्ञ, कुदा घास । ' यजके लिए जो 
भरेम रखता है, यत्तके लिए जो आत्मसपर्पण करता है, 
उसका जीवन पवित्र होता है । यहां भी जलते पवित्रता 
करनेका निदे है । प्रोक्षण जले होता है । जलसे शरीरकौ 
पवित्रता होतो है । क्ञरीर, वस्त्र, स्थात्र आादिकी पवित्रता 
करनेका निर्देश यहां पर है । यज्ञके लिए समपित होति दी, 
स्यानशुद्धि, वस्त्रशुद्धि भौर श्रीरशुद्धि करनीही चाहिए । 
यह्‌ शुद्धता होनेके पड्चातृही यजका प्रारंभ हमा है । प्तक 
लिए सिद्ध हृए"सानवको पवित्रता होती है, यज्ञही सकी 
पवित्रता करता है । यज्नको ओर प्रवेत्ति हेही पवित्रता 


यजुर्वेदका सखुयोघ भाष्य 


[ अध्याय २ 


होना प्रारंभ हौ जाताहै। इस तरह यज्लहौो पित्रता 
करनेवाला 1 

"वहिः" फा मयं ऊपर दिधादै । यज्ञ, समर्पण ओरकुक्- 
घाप येष्टस पदक मुख्य अर्थ हैं । मानव स्वभावतः दानक्षील 
ह 1 दानहौ यज्ञ है । अतः मानव यन्ञहौ है, एसा यहां कहा 
है । वहिः कै प्रवक्ति अवं यहां ठेनेते इसके निम्न अयंहोतेरहै- 

ध्तरूयहदै, त्र समर्पण अर्थात्‌ दान फरनेके स्वप्नाववाषला 
ह, त्ुपभ्रकाष्ाहै, त्र तैजस्वीदै, तु जल्फे समान शान्ति 
देनेवाला है, तु कुशघासके समान पवित्रता करनेवाला | ' 
मानव जन्मतः शुद्ध पवित्र भौर दानशोल ह, पर अपने 
प्रवल स्वा्करि कारण वह्‌ राक्षस बन जाता है। हसलिए 
वेद यहां सूचना देता द करि मानव स्वभावतः पवित्र ह । 
उसको इसका व्याल रखना चाहिए । कुश्च घाससे सव रस 
छाने जाति रहै अतः कंश घास पवित्रता करनेवालाहै। 
हसी तरह मानव पवित्रता करनेवाला है । मानव स्वयं 
पवित्र, मौर दस्र स्यानको पवित्र करनेवाला भो, 
अर्थात्‌ इसके स्वनावं स्वयं पवित्र बनने तया अन्योको 
पवित्र वनानेकी शक्ति है । मनुष्य अपने अन्वर इस हाक्तिको 
बटाये । पर मनुष्य भूलकसे अपनौ इस श्क्तिको न बढाता 
हमा अन्य हीन भावोको जपने अन्दर बढाता है । मनुष्य 
एतान करे, यह्‌ सुचना यहांदीहै। 

८ सुच्‌ ' अथवा ' सुचा ' चमसा नाम है, जिससे यज्ञा 
ग्निमें घी की आहृत्ति डाली जाती है 1 मतः ' सरुचा ' यक्ञका 
या समर्पणक्ा सूचक श्राब्द है} सूचा हाये पकड़कर घतकफी 
आहुति यज्ञाग्नमे डालनेके छएृत्यमे जिसका मन रमता हैः 
उसे पवित्रता प्राप्त होती है । पवित्र बनकर बहू यज्ञ करनेके 
योग्य बनता है, अर्थात्‌ पवित्र बनकर वह्‌ यस्च हौ करता है। 

इन छे वक्योमे तीन नार ! जुष्टं त्वा प्रोक्षामि” यह्‌ 
वाक्य नाया है । ^ यन्ञमें प्रेम रखनेवाले तेरी पवित्रता फरता 
हं ' यह वाक्य तोन वार यहां फहा गया है । पचिच्र होकर 
यज्ञ करना ओौर यक्ञसे पवित्र होना, ये दोनों भाव परस्परा- 
धित हैँ । मनुष्य यज्ञ करनेके लिए पविश्र बने ओर वही 


यज्ञ छरते करते य्ञसे भी पवित्र होता जाए । यहौ होता है । 


सुख बढानेवाचे सत्कमं करनेके लिए, सब मन॒ष्योको 
अपनी ओर आकि करनेके लिए अर्थात्‌ यज्ञ॒ करनेके 
लिए स्वयं अत्यन्त पवित्र नननेकी असथन्त भावश्यकता है । 
यही इसके तीनवार बृहरानेसे सिद्ध होता है । हे मनुष्य! यदि 
तु यज्ञ्‌ करके अपनी उन्नति करना चाहता है, तो पहले तीन 
बार अपनी पवित्रता करो । संक्षेपे यह्‌ आदेश्च यहां है॥ १॥ 


कण्डिका १-२ ] 


अर्दित्ये व्युन्द॑नमसिं 
भु्वपतये स्वाहा भुव॑नपतये स्वाह 


[ ३२ 1 ( अदि्ये ्युन्दनं असि ) मलण्डितताक्ते लिये त्‌ जल [सिचन 


यजुवैदका सखुबोघ भाष्य 


(४९) 


विष्णो स्तुपऽस्य -णैममरद्सं त्वा स्त॒णामि स्वासस्थं देवेभ्यो 
भूतानां पत॑ये स्वाहां ॥ २ ॥ 


रूप है । ( विष्णोः स्तुपः असि ) 


भ्यापक वेवको तु रचना विशेष है ! ( देवेभ्यः स्वासस्थां ऊरण॑भ्रदसं त्वा स्तृणामि ) देवोके बेठनेके लिए उत्तम आसन 
अनानेके हेतु जन जसे मूडुरूप तुके ने फंलाता हूं । ( स्वपतये स्वाहा, शुबनपतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा ) 
भूमिके पालनकर्ता, भूवनोके पालनकर्ता ओर सब प्राणियोक्ते पालनकतकि किए अपने स्वेस्वका ल्त 9 र सव भणिति पाललकतकति लिए मयने सवंस्मका तनपण हो ५२॥ हो ५२॥ 


“ विति का भं है  वोनता, खण्डिता, विभक्तता, 
टुक्‌ टृकड होनेकी स्थिति । ' पृथक्‌ होना, विभक्त होना, 
परस्पर विरोध होनेका भाव इस पदमे है । यहौ दौनताका 
हैव है । ^ अ-विति ' का अथं है- ‹ अ-दीनता, अखण्डित 
रहना, अविमक्त होकर संघटित होकर रहना, संमिकिति 
होना । ' मानवीके उत्फषके लिए अदिति अर्थात्‌ अवि- 
भकषतता व संगठनको आवश्यकता है । ह सके विना उन्नति 
अशक्य है । ‹ दिति ' से दैत्य अने, दैत्योसे विश्वे क्षगडे 
बढते गए, इरी तरफ ^ अदिति 'से आदित्य बने आर 
उनसे विदवभे भ्रफाक्चका मागं खुल गया, यज्ञ बे, संघटन 
बढा, भौर उन्नति हुई । यह्‌ बतिं पुराणोमे दैत्यो ओर 
आवित्योकौ कथाओसे ध्रकट हो गई है । इसलिए ' वेष्यो ` 
का परिणाम ओर "मादित्य का परिणाम बतानेको 
आवश्यकता नहीं है । हस मंत्रभे “ अदितिः का वर्णन है। 
" प्रकाश, संघटना, ओर एकता ' का सुचफ यह पद है । 
मानवोकी अवीनता इससे यहां बताई है । मानव दीन न 
बरन । सब मानव अदीन हों अर्थात्‌ उनमें संघटना होकर वे 
प्रकादाके मांसे चले, उत्कषके मागसे चकते । इस ( अदित्ये ) 
भदौनताको सिदधके किए, हे मानव ! तू ( ग्युदनं असि) 
ज्तसिचन करनेवाला है । एकताके लिए जर्लाक्षचनकी 
कया आवश्यकता है ? हस प्रहनका उत्तर इस भ्रकार दिया 
जा सकता है, भिद्धीके कण अलग-अलग रहते है, उस 
अवस्थाने उसका नाम धूली है, यह मृत्कणोंकी विभक्तावस्या 
है । णोडासा वायु इस धूलको उनको विभक्तताके कारण 
सहज्ठीमे उडा देता है मोर उससे धूल इधर उधर फेंक दी 
जाती है, लिससे फुछ भो प्रशंसनीय कायं नहीं हो पाता । 
भिदटरीकौ ^ दिति ' अवस्था बननेसे यह नाक हुजा । उसकी 
अदिति ” अवस्था जनानेके लिए ( भ्युन्दनं ) जलका 
सिंचन करनेसे बट धूल गीली हो जाती है, इससे वे मृत्कण 
संघटित हो जाते हैः जौर उससे हट, घडे, पात्र ओर सक्तान 
आदि बन जाति है । जले सिचन रूप संगठन होनेसेहौ ये 
कायं बने । यह महुर्व है, जर्लाप्तचनका । 

७ (पु. धु. भाष्य ) 


यषां यक्त करनेवाला मानव जरू सिचन करनेवाखा, 
मिलान करनेवाला बनकर मानवसमाजकी अवीनता सिद 
करता है । मानवमे सहजनहीसे यह भिललान करनेकी प्रवृत्ति 
है । बह यहां बताई है । विगाड करनेका जो माब मानवमें 
दौखता है, वह॒ मानवे सनको विकृति है । मानवकी 
स्वाभाविक प्रवुत्ति अदीनताको वृद्धि करनेके किए जल 
सिचन करनेकी है । मानवोको शिक्षा एेसी होनी चाहिए कि 
जिससे यह उसका स्वभाव धमं बढ़े मौर भानवजातिके 
उत्कषके लिए सहायक हो 1 

विष्णुका अथं है.“ व्यापक देव, जो देव स्त्र ष्यापता 
है, बह विष्णु है । ' ‹ स्तुष" का अथं है- संचय, संघात, 
शिखा स्तुष, रचना विशेषते बना स्तंभ आदि ( जैसे 
बोदोके स्तुप होते है), ढेर बनाना, ऊंचा'वनाना । ` “ शाकित, 
अल, साधिक बल । ' सानव देह सर्वव्यापक दश्वरको एक 
विक्ेष रचना है । विकोष रचना करके यह ॒दीपस्तंम जेसो 
विलक्षण श्क्तिवालो यह देह बनाई है । हस मानवी देहको 
देखकर उस परमात्माके रचना कौशल्यका पता लगता है। 
है यज्ञ करनेवाठे मनृष्य ! तु इस देहको हस अपु॑ताको 
सदा स्मरणमे रख । तु क्षुद्र नहीं है, तेरे अन्दर बडी क्विति 
है भौर तेरी यह सूति परमात्माने विशेष कुशलतासे बनाई 
है । इसलिए यह जानकर दस वनका परम भेष्ठ सरमे 
उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है । जसत्कममे व्यथं खोनेके 
कए यह क्रौर नहींहै। 

सनष्यको अपने बेहका महत्व श्रयम जानना चाहिए । 
इससे मनुष्य सदा सावधान रहेगा ओर अपनी ` हानि करने- 
वाले कुंकर्मोसे अपने आपको ` बचायेगा । सुख बटानेवाले 
सत्कभं करने चाहिए, इनके किए अपना जोवन पयित्र बनाना 
चाहिए, भौर हसके किए अपने श्शरीरका महत्व जानना 
चाहिए । 

वेवोके किए मृ आसन सनाना है, वहां सब देव आकर 
आनन्दसे बेटे । ( सु-आस-स्थां ) उत्तम आसन बनते 
योग्य स्थान बनाना है, जहां आनन्दसे देव बैठ सके, उन्हे 


(५०) 


किसी तर्का कष्ट न हो । (ऊर्णं स्रव) अन जसी मृला- 

यम होती, वसा ही मृठायम भसन, जो उस पर 

वैठनेवालेको न चुभे । ह सत्कर्मकर्ता ! तेरा जीवनहौ एेसा 

उत्तम दवोके लिए सुखासनरूप बने भौर वह अपना जीवन 
ही देवोकि लिए त्रु फंला । जिसे देखकर देव आकर भानंवसे 
वहां व॑ठे भौर तेरा जीवन यज्ञ सफल हो । मानव जीवन 
एक आयुभर चलनेवाला यन्न है । हस यज्ञं देर्वोका निवास 
होना चाहिए । वास्तवे मानवी श्रारीर्मे मांखमें सर्य, 
मनमे चन्र, प्राणस्थानमें वायु, हूवयमें दनद ये देव मंशरुपसे 
आकर रह रहै र्ह। पर इनका प्रभाव एवं वेवत्व इस शरीरम 
बढना चाहिए । श्षरीरमें देवोका सास्राज्य होना चाहिए । 
यद्यपि सव दैवी क्षक्तियां बोजरूपसे यहां है, तो भो संघं 
जोवनमे दैवीभावका पूर्णतया प्रकट होना महाकरटिन कार्य 
दीख पडता है । इसलिए अपने देहस्थानमें देवोके लिए 
सुखदायक मृदु आसन बनाने चाहिए । इसमें भने जीवनको 
दैवी जीवनक! सम्पूर्णमाव निहित है । जबतक फठोरता 
जीवनमें रहेगी, तवतक वहां देवोका निवास नरह होगा, 
अतः अपने जीवनको देवोकि निवास योग्य बनाना चाहिए । 
यह्‌ यज्चकी तैय्यारी है । यह जीवन यज्ञको हौ तेय्यारौ है । 

यहांके शाब्द समूह विशषोष सूक्ष्म वृष्टिसे देखने योग्यर्है- 

(१) देवोके किए आसन स्यान, (२) देवोके लिए 
सु-आसनस्थान (३) वेवोके किए ऊर्णंख्रद सु-जासन 
स्थान । मंत्रके पदोसे ये तीन मवस्था दृष्टिगोचर होती 
है । “ मासस्य ', ‹ आसनस्य ' भौर ® भस्नस्यान ' एक ही 
बात है । देव जपने अपने आसनो पर बठेहीरहै) सूर्यं नेत्र 
रूपौ आसन पर बैठा है, चन्द्र मनरूपी भासन पर बेठा है, 
वायु प्राणरूपौ आसन पर बैठा हु है, अदिवनौ देव नासि- 
कामें वेठे हुए ह, इन्द्र हदयमें बेठा हमा है, दिज्ञायं कानों 
अपना माखन लगाकर बैठी हुई हँ ॥ इसी तरह अन्यान्य सब 
देवता इस स्थान पर अपना जपन जासन बिखाये बैठे हए है । 
जसे आसन उन्हें प्राप्त हए ह, वेसे ही जासनं पर वेवेठेहुए 
है मतः प्रथम साधकको चाहिए कि वह इन ासनोंको सु- 
आसन बनाये । साधारणः. मासन उत्तम आसन वने । पश्चात्‌ 
° ऊर्ण स्वासन ' अनक गटेके समान उत्तम आसन बरन । 
मृदु आसन बनें, मृदु जौर सुन्दर आसन जन । इन मृवु 
आसनोको पाकर प्ररयेक देव वहां मानन्दसे बेठे भौर अन्त 
तक वहं स्थिर रहे । यहां गदोके आसनोंका वर्णेन है, भतः 
आंख, नाक जादि भी गदे हों, एेसौ बात नहीं है । इसका 
तात्पयं केवल यहो है किः ये सभी इन्विये वेवोके लिए सुख- 
दायक आसनरूप मने ओर समी देव वहां युलसे रहँ । यदि 


यजुषैदका सुबोध भाष्य 


॥ अध्यापर्‌ 


आसन कष्टप्रव हो तो उन आसनो पर कोष्मो वरना 
नहीं चाहेगा । ये देव हस्र मानव जोयनरूपौ यज्ञमें आकषर 
बेटेहृएर्है। षन्टं यह यज्ञ यहो सौ वपतक चलाना ह 1 क्ात 
सांवत्सरिक सत्रमें हन देवको सौ वं तक वेठकर टस 
यज्का कामं करना है । अतः ये मासन एमे होने चाहिए कि 
इन भासनं पर वैटकर ये देव १०० वर्षं तक इस्र शको 
चला सके । सूर्यं जिसके यज्ञके बौचमें ही उठकर चल्ा जाता 
है, वह अन्धाहो जाता है] इस्ती तर्‌ अन्यान्य देवोके चले 
जानेते श्षारीरमें अन्यान्य विकलतां उत्पन्न हो जाती है । 
ओौर उतने ही विघ्न इस यजमेंहोतेर्है, इसलिए यहां कहा 
हि कफिजौ देव यहां भाकर रह रहे रहै, उन्दं नरम ओर उत्तम 
आसन प्रदान करौ । ट यज कर्ता ! (व्वा स्तणाभि) तू 
ही इन दे्वोंका भासन वन ओर अपने जौवन रूप आासनको 
अच्छी तरह खोल अथवा मं आसनरूप तुक्ञे फला कर रखता 
हं) ये देव वहां वटे ओर श्ातसांवत्सरिक यज चलाते । 
बोचमें ही विघ्नके मा जानेसे यज्ञ मधूरान रह जाए । 


देव यहां मानवकरे जन्मके सायही आकर वेठे है । मनृष्यको 
उन्हे बुलाना नहीं पडता, ओर नाहौ उन्हे आसन देना पडता 
है। वहतो वेदेव स्वयहीञेलेते है 1 मनुष्यको दइतनाहो 
करना होताटहै कि वह इन देवोके आसनरूप इन्द्रियोको 
अधिक्से अधिक उत्तम, सुन्दर, नरम ओर सुखदायक बनाए । 
यही अनुष्ठान है । हसीका दूसरा नाम आत्मसुधार है । 
आत्मपवित्रता भी यही! हससे पुवं जो ( प्रोक्षण) 
पवित्रता करनेका विधान है, उसीसे यह्‌ अनुष्ठान बनता है । 

भमुवपतिः- भूमिका पालनकर्ताहै। यह्‌ राजाहैिजो 
सबका यथायोग्य पालन करता है । ' भुवनस्पतिः ' वह ह 
कि जो बनी हृद सब वस्तुमोका यथायोग्य पालन करता है 1 
यह भी राज्य प्रबन्धहीका वर्णन) ‹भूतःका भर्यहै 
प्राणिमाच्र । पर यहां उस शाब्दका विज्ञेष अथं मनुष्य है 
ओर सामान्यार्थं सव प्राणोरहै। इनफा जो मच्छी तरह 
पालन करता है, वह भुवनपत्ि कहकाता है । हस पालनमें 
पालन, संवर्धन आर रक्षण आदि सवका अन्तर्भाव हो जाता 
हि । राज्य व्यवस्यासे यह सब होना चाहिए । राज्य व्यवस्था 
ठीक तरहसे चलानेके किए जनतासे करका लेना मावद्यकही 
है, अन्यथा राज्यव्यवस्था नहीं चल सकतो । इसलिए 
^ स्वाहा ' शाब्दसे बताया है कि “'स्वत+आनहा' जो कु 
( स्व ) अपने पास है, उसका (जा) पुर्णताते (हा) 
स्थाग करना, दान करना, अपना भाग राज्यप्रचन्धके किए 
देना चाहिए । भूषति, भूवनपति ओर भूतपत्तिके लिएु अपने 


ण्डका २ | यजुवेदका खुबोध भाष्य (५१९) 


गनधर्वस्त्वां॒विश्वावंसुः परिद्धातु विश्वस्या यज॑मानस्य पारिषिरेस्याशिरिड डितः । 
त 1 +~ _ ~^ पि ~ ॥ परिधिरं ॥ यथिरि डितः मित्रावरुण ॥ 
इन्द्रस्य व्राहुरास दाक्षणा विश्वस्यारिशटयै यजमानस्य परिधिर॑स्यथिरिड डितंः। मिजावरं 
त्वोत्तरतः परिधत्त धृवेण धणा विश्वस्यारिश्यै यज॑मानस्य परिधिर॑स्यिरेड डितः ॥ ३ ॥ 


[ ३४ | ( विश्वस्य अरिष्टे ) विश्वका विनाश न हो इसलिए [ यज्ञ करना है ]1 ( ईडे अभिः 


ईडितः ) 


वाणीकौ पवित्रताके [लए अग्निको प्रशंसा कौ है। ( यजमानस्य परिधिः असि ) यज्ञ करनेवालाकी सुरक्ना है , 
( विश्वावसुः गेधर्यः ) सवको वसानेवाला गंधवं (त्वा) वुस्षे ( परि दधातु ) चारो ओरसे धारण करे । ( विश्वस्य 
अ-रिष्टभ्े ) विरवको सुरक्षित रखनेके लिए ( ईडे अधिः ईडितः ) यज्ञम अग्निकी स्तुति की गर है । ( यजमानस्य 
परिधिः असि ) त्‌ यजमानका संरक्षक हे । तथा ( इन्द्रस्य दक्षिण वाहुः असि ) इन्द्रको दाहिनी भुजा है । ( विश्वस 
अरिप्रे ) विश्वके सुरक्षित रणनेके लिये ( ईडे अभिः डितः ) यज्ञम अग्निकी स्तुति को गर है । ( यज्ञमानस्य 
परिधिः असि) तू यजमानकः संरक्षकः है । ( मिच्रावरूणो ध्ववेण धर्मणा ) मित्र ओौर वरुण अपने अपने स्थिर धसक 
हारा ( त्वा उत्तरतः परि धत्तां ) तेरो उच्चतर साधनसे रक्षा फरे ॥ ३॥ 


काका भाग ( स्व+आनहा) देना 1 इससे राज्ययंजरका 
बल बढता है जीर उत्तम राज्य प्रबन्धके कारण हर एक 
ग्यक्ति उक्तम यज्ञ आदि सत्कमं करके सुखसे, आनंदसे 
श्ान्तिसे रहता है। इस तरह व्यष्टि ओर समष्टिका 
कल्याण होता है । 

यहां पत्ति शञ्दसे राज्य व्यवस्याका प्रजापालन रूप 
कतव्य बताया है । यह उसका- अस्याचहयक कर्तव्य हे! यह 
प्रथम उसके प्रबन्धसे होना चाहिए । उसके बदलेमें प्रा 
अपने उत्पन्नका कुछ भाग राजाके किए सर्मापित करे । यह्‌ 
एक राष्ट्रीय यज्ञ है । ( परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ 
गी. ३।११ ) परस्परको संभादनासे श्रेय लाभ होनेका जो 
भाव गौतानें कहा है, वही यहां ह । यहं ‹ पतिके लिए स्व 
समर्पण ' अर्थात्‌ जो पालन करता है, उसके लिए स्वकीय 
स्वत्वका सम्पण करता है । पालनके कार्यके किए यह्‌ 
समपंण है । जो पालन न करेगा, वह्‌ भी गिरेगा ओरजो 
पालनकता लाने उढठाता हुजा भौ उसक्ते लिए कुछ समर्पण 
नहीं करेगा, वह भो गिरेगा ॥ २॥ 

इस मंत्रमे मुस्यभाग ' विहवस्य अरिष्ट ' यह्‌ है । 
विर्वका-सनका विनाद्य न हो, सबकी सुरक्षा हो, इसलिए 
यह सन यज्ञक प्रक्रिधा करनी है। विदवज्ञान्ति, विदवका 
उत्कषं अर्थात्‌ सबका मला होनेके छिएही सच वैदिकं यज्ञकी 
श्रक्रिया है । यज्ञका दस्य हेतु यहां स्पष्ट शब्दोदरारा बताया 
है । यह्‌ मंत्रभाग यहां तौन वार आयां । यह त्रिवार 
अभ्यास यहां इसलिए कय है क्रि यज्ञक्रा यह हतु धापिकोके 
मनमे स्थिर हो जाए । ' विश्वस्य अरिष्टिः ` सबका भला 
करनाहौी यज्ञका साध्य है। 

(: 


^ इड्‌ * पदके अयं येर्हु- आहुति समपेण, वाणी, प्राना, 
अन्न, भूमि, जल, वर्षा, जनता, प्रजा, भक्ति, सक्तिका 
विषय, उपास्य, देवता, जीवनीय रस, स्वगं 1 इस प्रकार 
ईडे का अयं होता है- सब लोगोके हितके लिए, सबके जीवनके 
किए, सबको अश्न प्राप्त होनेके लिए, चाणीकी पविन्नताके 
किए, भूमिके किए, अर्थात्‌ इतनी बातोकी सिद्धिके किए 
अग्निकी स्तुति की जातो है । अग्नि देवताके स्तोत्नोमे कौन 
कौनसे विषय ह, इसका पता यहां गता है । अग्निमंनोमें 
ये विषय हँ 1 अग्निमत्नोते ये विषय जानन चाहिए । 

अग्नि यज्ञके लिए सिद्ध को जाती है ओर अग्निक स्तोत्र 
पढकर आहुतियां डालो जातो है । इससे यज्ञ होता है। पर 
आहृतिवालता यह यज्ञ एक प्रतोकमात्र है । यज्ञा वास्तविक 
उदेरेय ( विश्वस्य अरिष्टिः ) ‹ सबका अविनाश, सबकी 
भलाई ' है । सव मानवोंका हित, अर्यात्‌ उनके लिए स्थान, 
अन्न, पान, आरोग्य, पवित्र भाषण, उष्च उपासना, श्वेष्ठ 
जीवन भाविक प्राप्ति होफर सबको परम आनन्द पिले, 
यह यज्ञका हेतु है । अग्नि देवकी स्तुतिके मंत्रोरे ये विविध 
विषय ह, इसकिए यज्ञम ये पढे जाते ह 

इन्द्र नाम आत्माका है । आरमाही सव शव्तिका केन्द्र 
है। इन्द्र श्ञकतिका देवता है । इन्द्रका कायं (शन्‌ +द्र) 
शतरुका नाश्च करना है । इन्द्रे सब शचरुओंको परास्त करता 
है ॥ यज्ञ करनेवाला मनुष्य इन्द्रकी दाहिनी मृजा है । दाहिना 
हाय बारे हायको अवेक्षा जधिक कुश्ताके साथ कमं 
करनेवाला होता है । जो मनुष्य यज्ञ करता है, बह सव्से 
धेष्ठ कमं करता है, जिससे सबकी सुरक्षा होती है, सबका 
उत्कं होता है । ू, भुवन ओर भूतोका पालन होताहै। 


यजुर्वद्‌का सुबोध भाष्य 


॥ अध्णायप २ 


(णर) 
वीतिहोत्रं तवा कवे द्युमन्तं स्िधीमहि । अये बरहन्त॑मध्वंरे' ॥ ४ ॥ 


[ ३५ ] हे (कवे अग्ने) ज्ञानौ मग्ने! । ( बीतिदोचं द॒मन्तं बृहन्तं त्वा ) समृद्धिके लिए यजन करनेवाले, 
तेजस्वी मौर बडे तुस्षको हम हस ( ( अध्वरे ) हिसारहित कमे ( समिधीमहि ) प्रज्वलित करतेर्हु५४॥ 


जिस क्से यह सव होता ह, सवका कल्याण होता है, उस 
शेष्ठतम कर्मो करनेवाला दृन्रका वाहिना हाय होता है । 
यज्ञ करनेवाला सचमुच श्रेष्ठ है भौर श्रेष्ठ होता जाता है। 

° विक्षवा-वसुः ' ( विकषवस्मिन्‌ सर्व स्मिन्‌ प्रदेशे वसतीति 
विद्वा वसुः ) सव विहवे व्यापनेवाला ( गं-धर्वः गति 
धारक ) गतिका प्रेरक जो परमेदवर है, वह्‌ तेरे चारों 
ओर है, वह्‌ चारों भरसे तेरी रक्षा करे ] परमेश्वर सर्वश 
बसता है, इसलिए वही यज्ञकर्ताका उत्तम रक्षक होता रै । 

, सब स्यानसे प्राप्त होनेवाले भय वही सव ओरसे इर कर 
सकता है । अन्य रक्षक तो एक प्रदेदासे रक्षा कर सकतेर्है। 
पर जो “ विद्वा-वसु ' है, वहं सव श्रवेवोमिं रहनेके कारण 
सन मोरसे रक्षाः कर सकता है । ' ' गंधर्व ' वह है, जो 
(गं) गतिका ( धवः) धारण करता है । जिसके आधीन 
सब गति होती है । जिसके अधीन, सब गति होगी, वही 
सवकी रक्षा कर सकता है । यज्ञ करनेवाला सवसे शरेष्ठ 
मनृष्य है, दसके प्रयत्नस्ते ( विद्वस्य अरिष्टिः ) विदवका 
उत्कं होना है । द्सलिए इस यज्ञ कर्ता कौ सब भरते 
सुरक्षा होनौ आवश्यक है । अतः यह कायं इस तरट्‌ स्वयं 
‹ विश्वव्यापक गतिमान्‌ वेव ' करता हं । 

“मित्रावरुणौ 'येदो देवर । मित्रं है भौर वर्ण 

चमर । अथवा मित्र-वरण ' वायु-मादित्य ! भो रहै । वचण 
जलतत्तवक। स्वामी है ओर सुर्य, आदित्य या मित्र अग्नित्वं 
का स्वामी है ) गर्मो-सर्दीका यह दन्द है । सब विक्ष्वको 
* अग्निषोमीय ` कहते ह, क्योकि दस दन्द पर हौ दत 
विद्वो स्थिति है। मिघ्रावरुणोौ, सूर्याचन्दरमासौ, अग्नीषोमौ, 
जलादित्यौ, रयिप्राण भादि सब पद दस दन्दके वाचक ह । 
धन भौर ऋण श्षकिति ही षस विश्वमे कायं कर रही है । 
हस तरह सब विवे ये आधाररूप दोनों देव उच्चतर 
साधनो यज्ञ कर्ताकी रक्षा करे । सच भरसे ही रक्षा करे" 
यह आश्य यहां है 1 “ उत्‌-तर-तः' शाग्दका आशय यह है कि 
उच्चर साधनसे, उक्कृष्टतर साधनसे चारो ओरसे घेरे । 
° परि धत्तां ' क्रिया ‹ सब ओरसे चरने ' सब ओरसे रक्षा 
करनेक। साव बता रही है । इसलिए याका ˆ उत्‌-तर-तः 1 
पद ‹ उकरष्टतर -घाधनसे, भेष्ठतर साधनते " यह भाव 


बताताहै। तर्ही तो यहां हस्त पवका भाव फेवल ` उत्तर- 
दिक्षा! ही माना जाए, तो “चारों ओरसे घेरने? का भाव 
नहीं हो सकता । अतः ^ उत्तरतः परिघा ' कार्य ' उत्तम 
साध्नोति चारों ओरसे रक्षाकरनाहीहै।' 

यज्ञकर्ता सबको भलाई ( विक््वघ्य अरिष्टिः) करता है, 
हस लिए उसको रक्षा चारों ओरसे तया उत्तम साधनोसे 
होना उचित ही है । यही भाव आगगेके संत्रमागमें है - 


यज्ञकर्ता का ( परिधिः ) चारोंमोरसे धारण भयवा 
उसकी सुरक्षा होना अत्यन्त भावदयक | क्योकि एस 
यज्ञकर्ता के यजलखूप फ्मसे “भू, पुवन भौर भूतो" की 
मलार होनी है, सवका हित होना है, इस जगत्‌ को स्वगंधाम 
अनाना है, भतः जो यज्ञ करता है, वह्‌ सव तरहसे सुरक्षित 
होना चाहिए । किसी मी स्थानसे उसे मय नहीं होना चाहिए । 
बह निर्मय होकर भपना यन्न निविघ्नता के साय परिपूर्ण 
कर सके, एेसी स्थिति उन्हे प्राप्न होनी चाहिए । निद्रिचत 
होकर यज्ञकर्ता मपना काम करे । यज्ञ करने के लिए निर्भय 
होना अत्यन्त आावक््यक है । रामलक्ष्मणने विङवामित्र को 
निर्भय किया, तब वह ऋषि अपना यज्ञ निविषघ्नताके साय 
समाप्त कर सका । जिससे विदवका कल्याण हुजा ( वा. 
रामावण बाल. २० }) 1 दसी तरह यज्ञ॒ करनेके लिए 
सुरक्षित होना चाहिए । प्रथम अध्याय मं ( प्रतयष्टं रक्षः ) 
राक्षसो फा नश्च बताया है । सुरक्षितत्ताके लिए क्षत्रजओंका 
नाक्ना अत्यन्त आवद्यक है । प्राणियोका पालन ओर सबका 
उत्कषं तव सिद्ध होगा॥२३॥ 

यहां "अग्नि ' जड़ नहीं है, जो । कवि ' अर्थात्‌ तीनों 
कालोंका जान यथावत्‌ धारण करताह, अतोन्वरियार्ोफो 
जो जानता है, बहु अग्नि यहां अभीष्ट है । ^ तत्‌ एव मग्निः ' 
( वा. य. ३२।१ ) इस मत्रमे कहाहैकि^वह्‌ श्रह्यही 
यह अग्निहै1' यह अग्नि ब्रह्महीहै। ब्रह्म, परमारमा, 
मात्मा आदि शब्द यहां एक अयंवाले समक्षने चाहिए । इस 
परमातमाश्ञवितिका अग्निरूपसे प्रकटन . यहां हुभा है । एते 
परमात्मस्वरूपं अग्निको हम यहां इस अग्निके रूपसे प्रज्व- 
लित करते ह । यह्‌ अग्नि फेसाहै?. "कवि ' है! ‹ कवि, 
वह हैजो इच्वियोसे दिखाई देनेवाली वस्तुमोसे परे रहने- 


कण्डिका ३-५ | 


~ 1.9 
समिदसि 


यजुचेदका सबोध भाष्य 


सयस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्यां्विकुभिश्ञस्त्ये' । 


( ५३) 


सवितुर्बाहन स्थ ऊर्णम्रदसं 


त्वा स्तृणामि स्वासस्थं वुवेरभ्य आ तवा वसवो रुद्रा आदित्याः स॑दन्तु ॥ ५ ॥ 


[ ३६ ] ( खभित्‌ असि ) त्‌ समिधा है, ( कस्याः चित्‌ अभिशास्त्ये ) किसो मो शापसे ( त्वा सयः पुरस्तात्‌ 


पातु ) तेरी रा सूर्यं अगगेसे करे । ( सवितुः बाहस्थ ) सविताके तुम बाहु हो 1 ( देवेभ्यः स्वासस्थं ऊणम्रदसं त्वा 
स्तृणामि ) देवोके वैठनेके लिए उत्तम आसन बननेके हेतु ऊन जैसे नृदुरूप तुक्षे मं फेलाता हूं । ( वसवः रुद्राः आदित्याः 
त्वा जासदन्तु ) वषु, श्र ओर आदित्य ये तोनों देव तेरे ऊपर बैठे ॥ ५॥ 


वालौको प्र्यक्न वेखता है, इन्व्ियातीत वस्तुमोका साक्षात्कार 
करता है ओर हस अषूवं अतोन्रिय ज्ञानको अपने काव्य 
हारा प्रकट करताहै 1 यहका मर्नि एसा कवि है । बह 
"यमान्‌ ' है, तेजस्वी है, प्रकाज्ञ करनेवाला है, दिव्य प्रकाश 
वेताहै। “बृहत्‌ ` है, बडाहै, सबसे विशाल है 1 सबसे 
महान्‌ अकेला ' ब्रह्य ' हौ है । यह्‌ अग्नि ब्रह्मका रूप होनेसे 
“ बृहत्‌ ' शब्द हस भग्निके लिए सा्थेक हआ है । यह अग्नि 
संपूर्णं विवभे व्यापक है अर्थात्‌ यह्‌ विरवके समान बडा है । 
 भग्नियेथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । ! 
{ कठ. ५।९ } अग्नि प्रतिवस्तुमे प्रविष्ट होकर उस प्रत्येक 
वस्तुक रूपको लेकर प्रकट होता है! हस तरह विश्वके 
भ्रत्येक वस्तुको रूप देनेवाला यह अग्नि है । अतः यह सर्व- 
व्यापक है । विद्वका रूप इसौ मर्निने प्रकट क्रिया है । यह्‌ 
अग्नि ˆ वीतिहोत्र ' है । यहां ' वौति ' का अथं है- ' गति, 
हलचल, उत्पत्ति फरना, सुख, आनन्द, भोग, खाना पीना, 
प्रकाक्ञ, तेज, पवित्रता करन, प्रसन्नता । अर्थात्‌ ' वीतिहोत्र ' 
फा अथं दहै- जो हेवनमे प्रीति रखता है, हुवनसे जो पवित्रता 
फरता है, हवनसे जो सुख बढाता है, स्यादि । अग्निका यह्‌ 
भयं सनन करने योग्य हि । एेसी अग्निको हैम सभिधाओंसे 
( समिधोमहि ) प्रज्वलित फरते ह, प्रदीप्त करते है, जगाते 
है! क्षयो कि हमे इसकी सहायतासे ' अ-ध्वरे ' हिसा, ओर 
कूटिलतासे रहित कम सिद्ध फरने हँ । विश्वमे हिसा ओौर 
करुटिलताके कारण दुष्ट व्यवहार हो रहे ह 1 इससे प्रजाका 
दुःख बढ रहाहै । हमारी च्छा है कि ' विरवस्य अरिष्टिः ' 
विष्व भरम श्रान्ति ओर भानन्द स्थापित हो, सब लोग 
। आ-ल-रे-ष्ठाः ' सुखमे रहे, विचरे ओर आनन्द प्राप्त 
करे । इस भूमिपर स्वगंधाम बने । इसलिए हम “ अध्वर " 
हिसारहित फर्मोकौ वृद्धि करना चाहते हैँ । बह हमारा फमं 
सं पवित्रता करनेवाले अग्निको सहायतासे निस्सन्देह सिद 
होगा । दसकिए इस अग्निको हेम यहां ज्वलित फरते 
ह॥४॥ 


त्‌ समिषा है । हे यज्ञकर्ता ! यनज्ञमे हवन होनेवाली समिधा 
त्है- 

अहं छतुरहं यज्ञः स्वघाहमहमोषधम्‌ । 

मत्रोऽहुमहमेवाज्यं भहेमग्निरहं कतुः ॥ ( गो. ९।१६ ) 

यहां मे यज्ञकर्ता हौ क्रतु, यज्ञ, स्वधा, जौषधि ( समिधा 
आदि हवनीय वस्तु ) मंन, घृत, अग्नि भौर आहूति हूं । 
दस कयन मे ‹ मे यज्ञकर्ता समिधा हूं ' एेसा स्पष्ट कहा है । 
वही भाव इस संत्रभागमें ( त्वं समित्‌ अति ) ' तु समिधा 
है ` इस कथन से स्पष्ट हुआ है । हर एक मनृष्य जो यज्ञ 
फरता है, बह समिधाहै। जो यज्ञ नहीं रूरता, वह समिधा 
नहीं हो सक्ता, वह॒ तो लकड हौ बना रहता है । यह्‌ 
समिधा प्रतिक्षण जल रहौ है । मूच्यु के समय हस समिधा 
की अन्तिम आहूति होगी । इसीलिए इसका नाम " अन्त्येष्टिः ' 
( अन्त्य + इष्टिः ) है । जिस तरह समिधा स्तयं जलक्षर 
दुसरोको प्रकःश देती है, इसी तरह मनुष्यको स्वयं 
जलकफर द्रुसरोको सम्मागवतीं होनेके किए प्रकाश बताना 
चाहिए । घहौ इसके समिधा होनेका हेतु है । भात्म-सर्वस्व 
षा समपणं समिधा करती है । मनुष्य यही करे, यह आदेज्ञ 
इसकी समिधा होने में है । सिधा वही हो सकती है !जो 
पुणं रौतितते आत्म समर्पण करता है । समिधा पूणं आत्म- 
सम्पण भर्थात्‌ यज्ञका दशं है । 

' अभिशस्ति ' का भयं ‹ शाप, हिसा भौर वुगेति ' है । 
हिसासे यज्ञकर्ताक्ी सुरक्षा होनी चाहिए । हर तरहकी 
हिसासे सुय इपस्तकौ रक्षा करे । सुर्यं सब अज्ञान, अन्धेरा, रोग 
आदिका नाश करता है । यज्ञका प्रवतंक सूयं है । ' सयं मात्मा 
जगतस्तस्थुषः ' .( ऋ. १।११५।१ ) सुं स्याबर जंगमको 
आत्मा है । यहे आत्मा जब अन्तःकरणे पूर्णतया प्रकाक्ञतौ 
है, तन कित्ती ज्ञाप या जापत्तिसे इसका कुछ भो महित नहीं 
होता । इस तरह यह्‌ सुयं सबको आरोग्य देकर उनको रक्षा 
करता है ओर बह आत्मारूपी सूर्यं सबकी आत्मप्रमावसे 


रक्षाकरताहै। सवत्र सुह विषटवका रक्षक है, हसे 


(५४ ) यजुर्वेदका खयोघ भाष्य | अध्याय < 

घृताच्य॑सिं जुहनीम्ना, सेदं प्रियेण धाश्ना प्रिय सदृ आसीद्‌ घ्रृताच्य॑स्युपम॒न्नाम्ना सेदु भियेण 
धाञ्नां परिय सदृ आसदं घ्रताच्य॑सि ध्रुवा नाम्ना सेदं प्रियण धाञ्नां प्रियः सवृ आसवं 
प्रियेण धानां पिय सवृ आरद । धरुवा अंसदचृतस्य योनौ ता विष्णो पाहि पाहि गी 


पाहि यज्प॑तिं पाहि मां य॑जन्यर्म्‌ 1६ ॥ 


[ ३७ ] ( वृताची असि ) तु घी देनेवाली है, ( जुः नाम्ना ) तेरा नाम ज॒हूहै, (खा) वह्‌ त्‌ ( प्रियेण 
चाम्ना ) अपने प्रिय धामके साय ( इदं प्रियं सदः आसीद्‌ ) इस प्रिय यज्ञस मामे बेट । ( घ्रताची असि) तू घी 
देनेवाली है, ( उपभृत नाम्ना ` तेरा नाम उपनृत्‌ है, (स्रा) व्ह त्‌ (प्रियेण ध्राम्ना }) अपने प्रिय घामके साय 
( इदं प्रियै सदः आसीद ) इख प्रिय यज्ञसमं बैठ ( घृताची असि ) तु घौ वैनेवाली है, ( श्युव नास्ना } तेरा नाम 


ध्रुवा है, ( सा ) बह तु ( प्रियेण धाम्ना ) अपने प्रिय धाम के साय ( इदं प्रिय सद्‌ः आसीद्‌ ) दस प्रिय यज्ञ॒ सभा 
बैठ ! ( ऋतस्य योनौ श्ुवा असू दन्‌ ) यलके स्थानमें ये स्थिर वंठरह । हे ( विष्णो ) व्यापक वेव ( ताः पाहि ) उनकी 
सुरक्षा कर । ( यक्षं पादि ) यञ को सुरक्षा कर ( यज्ञपतिं पादि ) यजपति कौ सुरक्षा कर ( यज्ञन्यं॑मां पाहि ) 


यज्ञ करनेवाके मेरी रक्षा कर ॥६॥ 


सन्देह नहं है । जो अपने जीवनकी समिधा बनाकर पूर्णतया 
आत्मयज्ञ करनेके किए तिद्ध भौर जौ विदवष्ता भला 
करनेके लिए कटिबद्ध है, उसकी सुरक्षा तो सयं अवश्य 
ष्टौ करताहै। 

जो सविता सूर्यं तवका संरक्षक कहा गया है, उस सवके 
संरक्षक सुर्के तुम बाहु बनो । तुम यज्ञकर्ता उसके वाह हौ 
ही \ षयोफि सूयं यज्ञप्रवतंक है, यज्ञ उसका नाम या स्वरूप 
हौ है। यह्‌ यन्न जो मानव करते ह, उनके उसके बाहु होनेमें 
संवेहष्टौ ष्याहै? यज्ञकतकि हृदये यह विचार सदा 
जाग्रत रहना चाहिए फ हम सविता. देवक्रे वाहु ह" जतः 
हमसे कोई एेसा कोई कार्यं नहीं होना चाहिए धि जो हमारे 
इस जाह होनेमे शोभा न दे सके । गायत्री सत्रे सविता" 
वेवकी ही प्रार्थना है । वही सविता इस मंत्रे है । सविताका 
अथं जिस तरह सुरं है, उसी तरह उस शब्दका अथं ^ सवका 
उत्पघ्न कर्ता ` भौ है ( सविता वं देवानां प्रसविता- श. ब्रा. 
१।१।२।१७ ) । यह सविता भौ परमेढ्वर ही है । परमे- 
श्वरका नाम ‹ यज्ञ ' है । जो यज्ञकर्ता है, वह॒ ईङवरका हौ 
कायं करता है जोर कायं होसे ही किया जाता है । इस- 
लिए यलकर्ताको हैशवरका ह्य यहां कहा है । यज्ञकर्ता पर 
फितना बडा उत्तरदापित्व है, यह्‌ यहां जानने योग्य बात 
ह । जिसके हम हाय है, उसके यशके अनुकूल हौ हमें कायं 
करने चाहिए । हस तरह यज्ञकर्ता ईश्वरका अंग है । 

वसु पृथिवीस्थानीय, रद्र अन्तरिक्नस्थानीय जौर जादित्य 
धृल्यानीय देव हँ । वसु आठ, ख्र॒म्यारह्‌ भौर आदिष्य 


वारह्‌ इस प्रकार सव मिलकर ३१ देव होते हँ तथा यज्ञ 
ओर प्रजापति मिलकर ३३ देव होते ह। ये ३३ देव 
तुम्हारे शरीरम सुखसे विराजं । तुम्हारे शरीर उन वेवोके 
लिए उत्तम, सुन्दर ओर मृदु मासन हों। तुम्हारे दारा दिए 
गए उन आसनो पर ये देव सुखसे बेटे जौर इस जोवनरूप 
शातसांवत्सरिक यज्ञको उत्तम निविघ्नताके साय समाप्त करे । 
तुम्हारे अन्दर यह दैवी जौवन जाग्रत हो । पृष्टवान ३३ 
मञ्जा केन्द्र, उनमें ये देवताश रहते, ओर श्षारीरके 
अन्दरका कायं करते हैँ । वे सव कायं ववौ क्वितसे प्रभावित 
हों मौर उसमे जारी माव जरासा मीनहो। यही देवी 
स्वराज्यका प्रकटीकरण है" जो यज्ञका साध्य है ॥ ५॥ 


* घूताचौ ' का अयं है घी देनेवालो, जिससे घी को प्राप्ति 
होती ह 1 सबसे प्रथम यह गौ है । गोके दूधसे दही बनता 
है ओर उसके मक्छनसे घौ बनता टै, अतः घीको देनेवाली 
गौ है । दसरौ घौकौ माहटृति देनेवाल कड है । सौ कडछीको 
इस मत्न जुहु ' कहा गया है 1 'जुह्‌' का अथं है ( हूयते मनया 
इति ) जिससे हवन कौ आहृतियां डालो जाती ह| 
उसमें घी भरफर आहुति अग्निम डालो जाती है ! इसलिए 
कडछीका नाम घृताची है ( घृतं अच्यते यया } जिससे 
घत दिया जाता है । यहां घौ देनेवाले वो पदाय हृए. ( १) 
गौ ओर (२) कडछी या चमस । नके ' उपमत्‌, धवा" 
ये दो नाम प्रसिद्ध हँ । उपमृत््‌का भयं है ( उप ) समीप 
रहकर ( सूत्‌ ) भरण पोषण करना । गौ भौ मनुष्यके 
समीप रहती है भौर उसका भरण पोषण करती है, इसलिए 


कण्डिका ६-७ | 


यजुवैदका खबोध भाष्य (५५) 


अगे वाजनिद्राजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजिते सम्माभ्मि। 


नभों देवेभ्यः स्वधा पितुभ्य॑; 


सयमें म मू यास्तम्‌-- ॥७॥ 


[ ३८ ] रे ( वाजजित्‌ अञ्चे ) अन्न प्राप्त करानेवाले अस्ते ! ( वाजं सरिष्यन्तं ) अश्नके प्रति जनेवाले तथा 
( वाजजिते,त्वा ) शश्नको जोतनेवाकते तेरा { से माम ) मे शोधन करता हूं । ( देवेभ्यः नमः ) वेवोके लिए प्रणाम, 
( पि्ठभ्यः स्वघा ) पितरोके लिए हम अन्न देते है, (मे खुय॑मे भूयास्तं ) मेरे सहायक होहए ॥ ७॥ 


“ गौ " उपमृत्‌ कहलातो है । घृतकी आहुति देनेवालो तथा 
धृतको परोसने वालो कडछी मी ‹पमृत्‌ कहलातो है 1 
सका कारण यह है फि यह मी अग्िके समोप रहकर 
घृतकौ आहृतियों से अग्निका पोषण करतो है 1 ‹ ध्रुवा ' पदका 
अथं ^ स्थिर! है। गौ भो दोहन के समय नहीं हिलतो है 
ओर कड मो स्थिरताके साय आहुति देती है । इसलिए 
दोनोको ध्रुवा कहते है । 

यह्‌ गौ अपने ( श्रियेण धाम्ना) प्रिय धामके साय 
( वं श्रिपं सदः) इस श्रिय यज्ञस्थानमे वेढे या रहे । 
"धाम" काभर्थहै- (१) स्यान (२) तेज (३) 
शषवित । गौ भपने तेज ओर सामथ्येके साय यज्ञभूमिं रहे । 
दसो तरद्‌ घृताहुति देनेवाली कडछो मो अपनेमे तेजस्वी 
घृत धारण करती हुई यज्ञ स्याने रहे । गोके विना यज्ञ 
नरी हो सक्ता, रसक्लिए यजञभूमिमे गौ अवश्य हौ रहनी 
चाहिए । जिसके माज निकाल हए इूधमेसे दूसरे हौ दिन 
बनाया जा घूत हवनके फार्यमे भा सके । पुराने घो का 
हवन वसता लाभकारी नर्हा होता जसा कि हैयंगवीन घूतका 
हवन लाभकारी होता है । घौके हवनसे वायुमे स्थित 
रोगोत्पादक विषफा नाश होता है । कडछीके बिनाभी 
घुतकौ आहृतियां नहीं दी जा सकती । इस तरह इनको 
सहायता यत्तमें है । 

ये गौ ओर फडछछ अपने भषने स्थाने सुस्थिर रहं । अव्य 
यस्यासे इधर उघर न जायं ।' विष्ण ` (वेयेष्टि हति विष्णुः), 
जो सवं व्यापक देव है, उसे विष्णु कृते ह । ' यज्ञो वं विष्णुः" 
( ष. ब्रा, ५।२।३।६; ए ब्रा. १।२५; तां. ब्रा. १३।३।२।. 
गो. ब्रा. ६।७ ) इस कथनके अनुसार यज्ञ भी विष्णु कह्‌- 
लाता है, क्योकि यज्ञ भौ त्वत्र है । सर्वव्यापक ईदवर इस 
स्थिर बैठ हई गौ ओर जुहकौ सब आपत्तियोसे सुरक्षा करे, 
क्योंकि इनकी. सहायतासे यज्ञ होताहै। इन सब यज्ञ 
साधनोंकी सुरक्षा हौ । ( यज्ञं पाहि ) यज्ञ की अर्थात्‌ हस 
यज्ञतिधि की सुरक्षा हो, यह्‌ यज्ञ निविघ्न सिद्ध हो । ( यज्ञ- 


पति पाहि ) यजञके कर्तकी रक्षा हो, यजमाने संब प्रकारसे. 


सुरक्षित होकर अपना यज्ञ कमं रता रहे । ( य्ञ-न्यं 
पाहि ) जो यज्ञको चलाते है, उन सनको रक्षा हो, ये सब 
सुरक्षित हों भौर निमय होर अपना यज्ञ चावे । जिससे 
विक्वका भला हो, सवषा कल्याण हो ॥ ६ ॥ 


अग्नि ' गाजजित्‌ ' है\ ' वाजस्‌ ' का अयं है अघल, बर, 
सामथ्यं ! अन्नको जीतनेवाला, प्राप्त करनेवाला, शच्रुओंका 
पराभव करके अन्न लानेवाला ' वाजजित्‌ ' कहलाता है । 
अग्नि अन्नके पास जानेवाला है ओर भक्नप्राप्तिमे होनेवाले 
प्रतिबधको बरूर करनेवाला है । अग्नि अन्नको सिद्ध करता 
है, परिपक्व फरता है, शच्रका नाश करके अन्न लाता है । 
उस अग्निकामे जोधन फरता हूं । हाय जोडकर मे नमस्कार 
करता हुं । स्वच्छ स्थानें स्थापन करके प्रणाम करता हूं । 
यहां शका होती है कि अग्नि शघ्रुका पराजय करके अश्नको 
किस तरह लाताहै ? उत्तरम कहा जा सकता है कि अग्नि 
स्थापन करके यज्ञमे उसको सामुदायिक उपासना करते ह । 
इससे उपासकोका साधिक बल बढता है ओौर वे श्ाघ्रका 
पराभव करनेमे समर्थ होते हैँ । जो यह्‌ श्षष्ति मानवोके 
संघमे प्रकट होती है, वह्‌ अग्निको सामुदायिक प्रार्थनासे 
प्राप्त हदं है, इसलिए यह सामथ्यं अग्निका मानना 
चाहिए । अग्निही इनका अग्रणीहै, नेताहै, प्रेरफहि ओर 
उत्साहवधक है । अतः यह अग्निकाहौी कायं है, एेसा कहा 
जा सकता है । एसे अग्नि आदि देवोके लिए नमस्कार । 
“ नमः ' ज्ञब्दके तीन अथं है-- ( १) नमन, (२) अन्न 
ओर (२) वचर । यहां “ देवेभ्यः नमः हस पदके लिए 
नमनका अथं ठेना चाहिए । ( पितृभ्यः स्वधा }) पितरोके 
किए स्वधा। 'स्वधा'का अथंहै। ( १) अपनी धारक, 
शक्ति, ( २) अपनी इच्छा्ञक्ति, ( ३ ) अन्नका समपंण, 
(४) अन्न, (५) अपना भाग, (६) श्राद्ध (७) 
समपण । यहां पितरोके लिए समपेण अथं ल्ाहै। जो 
पदाथ पितरोके उदेश्यसे दिया जाता हि, उसकी ` स्वधा 
संज्ञा है । स्वधामें नमनका अयं भौ निहित है। देवों ओर 
पित्तरोके छए यहां श्रद्धाभक्तिसे नमन करनेको कहा है । 


र 


(५६) यजुरवेदका खुवोच भ'च्य [ अध्याय २ 


-अस्क॑न्नमय देवेभ्य आज्य॒ संभ्ियास्‌-मद्धिघ्रणा विष्णो मा त्वाव॑क्रमिषे वसमतीमनचे ते 
छा यामुप॑स्थेषं विष्णो स्थान॑मसीत इन्द्े( वीयेमक्रणोदर्वोऽध्वर अस्थात ।। < ॥ 

अग्न वे्हौचं वेृतमुमव॑तां तवा यावा पुधिवी अव त्वं यार्वापरथिवी सवष्टङृदेवंभ्य इन्द्र॒ आज्येन 
हविषा मूत्स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योततिं; ॥९ ॥ † 


[ ६९ । ( अय देवेभ्यः ) आज देवको अर्पण करनेके लिए { अस्कन्नं आज्यं सं श्रिया ) न गिरा हुमा घो 
भे लाया हं । हे ( विष्णो ) यज्ञ पुरुष ! ( अत्रिणा त्वा मा अवक्रमिे ) पावते मं तेरे ऊपर आक्रमण नहं करूगा । हे 
(अग्ने ) मन्ते ! ( ते वसुमतीं छायां ) तेरे धन देनेवाले आश्रयमे ( उपच्येषं ) मं रहं । ( विष्णोः स्थाने असि } 
त यत्तका स्यान है । ( इतः ) इस स्यानसे ( इन्द्रः वीय अक्रणोत्‌ ) इन्द्रने पराक्रम किया, ( अध्वरः ऊर्वः अस्थात्‌ ) 


ससे हिसारहित कमं बहती श्रेष्ठ हुमा ॥ ८ ॥ 


[ ४० } हे (अग्ने ) अग्ने ! ( होत्र वेः ) दस हवनतच्वको जान, ( दूत्यं वेः ) इत कमं के तत्वको जान, 


८ द्यावा पृथिवीं त्वां अवतां ) चु ओर भूमि तेरा पालन क 


रे, (त्वं द्यावा परथिवी अव } तु यलोक भौर पृथिवी लोककी 


रक्षा कर । ( इन्द्रः हविषा आज्येन ) इन्द हविर घृतसे ( देवेभ्यः स्विष्टरत्‌ भूत्‌ ) देवोके लिए उक्तम यल 
करनेवाला हो ( स्वाहा ) यही हमारा अर्पण है । ( ज्योतिषा ज्योतिः सं ) तेजसे तेन मिलकर बढे ॥ ९ ॥ 


( मे सुयमे भूयास्तं } तुम दोनों मेरे सहायक हौ जा । 
देवों मर पितरो मेरी सहायता हो 1 उनकी सहायतासे 
यह मेरा यज्ञ॒ सफल हो, विघ्न हरो, ओर मं निय 
होकर हस यज्ञको पणं कर सक्‌ ॥ ७॥ 

, यज्ञ करनेके लिए यज्ञके समीप घत रखते रह । यहं घृत 
स्वच्छ भौर पविश्र रखना चाहिए । घत एसा शुद्ध मौर 
पविन्न होना चाहिए कि जो कहीं गिरा न हो, उसने फरोरई 
पदां गिरानहो। घीकी पविन्रताके वारे विश्ञेष ख्याल 
रखना चाहिए । देवोके उश्यते इस धीक्रौ अतिया देनी 
होतीरै। 

९ विष्णू "का अयं “ यज्ञ ' ह । पावते इत यज्ञभूमिष्ा 
अतिकमण नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ यज्ञमूमि को जपविन्र 
नही करना चाहिए । यज्ञमूमिमे सावधानीसे वेठना चाहिए \ 
समामे जिस रोतिसे बैठा जाता है, उसी" रीतिसे यज्ञे बेठन्‌ा 
चाहिए । सभाम इस रोतिसे बैठना चाहिए कि उसके पावते 
किसीको क्लेश न पटंचे । यहां समामे वैठने कौ षडति 
बताई गई है। 

अग्निको छाया ( वसुमती }) धन देनैवाली, सौभाग्य 
ओर यज्ञा देनेवारी है । यहां ' छाया › का अथं आश्रय मौर 
सभोपवर्तीस्थान है । जहां तक अग्निका प्रनाव पहुंचता दै, 
वहां तक का स्यान अग्निकी छाया समदना चाहिधे । अग्नि 
के पास वंठकर नाना देवताओके उदेदयसे घौ को आहुतियां 
बी जातौ हैँ 1 अतः इस भंत्रसे अग्निक समोप बंठने को सुचना 


निलती हि 1 अग्निके पास यज्ञ करनेके लिए बैठना धन 
देनेवाला है । जो यज करता है, उसकी सद्‌ायता अन्य लोग 
करते है । जहां विद्व हितकारी यत्न होता है, वहां चासो 
ओरसे धन साने लगता है । व्दिवहितक्ारो शुद्ध भावनासे 
जो यज्ञ होगा, जिस्य छल कपट न होगा, वहु घन आएगा 
इसीलिए यज्ञाग्निके समीप का स्थान धन देनेवाला कहा है 

पर्वेकित रीतिसे जहां यज्ञ होगा, वह्‌ स्थान विष्णुका ही 
हे, यज्ञ ही विष्णु हे ! यज्ञका स्थान ही वरकाः स्थान है, 
वह विक्षवद्धितकारौ फमेका स्थान है । वहु सव प्रकारे 
पवित्र स्थान है । 

इस यन्ञके स्यानसे दन्द ने बड़े पराक्रम किए । हस यज्ञफी 
रक्षाके लिट्‌ सौर यज्ञक्ता प्रभाव बढानेके लिए इन्द्रने ` बडे 
पराक्रम किए ! इन पराक्रमोसे यज्ञको महिमा बढी मौर यह 
श्रेष्ठतम कमं सिद्ध हुमा । जिससे चि्रवका भला हता है, 
सथको सुख पहुंचता दै, वह्‌ शरेष्ठ कमं है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं दटै॥ ८॥ 

अग्निवेव ‹ होता ' है । मनुष्य हवनीय पदार्थं अग्निमें 
डालते ह । मागेका कार्यं अग्नि स्वयं करता है, इसलिए 
सञ्च हवन कर्ता अग्निही है) जिस तरह मनुष्य वेटमें 
अन्न डालता है, परन्तु पाचन का कायं ' जाठर अग्नि ' 
करती है, मनुष्य अन्ना पाचन नहीं कर सकता । उसी 
तरह यहां भी समक्नना चाहिए । इसलिए कहा है कि 
{ अग्ने! होच्र॑ैः ) हे अग्ने ! हवन कां जिच तरह 


कण्डिका ८-१० | यज्ञवैदका खुबोध भाष्य (१७) 


मयीद मिन्द्रं हृन्द्ियं द॑धात्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । अस्माक सन्त्वाशिष॑ः सत्या 
न॑ः सल्त्वाशिष उपहूता प्राधेवी मातोप मां पथिवी माता ह॑यतामभिराथींधात्स्वारहाः ॥ १० ॥ 


[ ४१९ ] ( इृष्द्रः ) प्रमु (मयि ) सूकषम ( इं इन्द्रियं दधातु ) यह इन्वियशक्ति स्थिर रखे! ( रायः मघवानः 
अस्मात्‌ सष्वन्तां ) सष धन हम घनकानोके पास प्राप्त हों ! ( अस्माकं आदिषः सत्याः सन्तु ) हमारे सब अमोष्ट 
सिड हो । ( न आशिषः सत्याः सन्तु ) हमारे बआाश्षौरवादि सत्य हो, ( स्वाहा ) श्सलिए- आत्ससर्पण करते है, 
( मराता पृथिवी उपहता ) मेने मातृसूमिको उपासना को है । ( पृथिवी माता मां उपह्वयतां ) वह॒ मातृमूमि 
भुष्ते अनुमति वेवे कि ( असीध्रात्‌ अभिः ) मे अग्नि प्रप्त करनेषासा होनेके कारण प्रवन्त मग्निवाता होकर [ मश्लक्ा 


सरक्षण करता हं ]॥ १०॥ 


छरना होता है, उसे सु भण्छो तरह लानता षै । तथातु 
( श्वं वेः ) सब वेवी शक््तियोको ऊाता ओर उनके पास 
तक हविर्भाग पहंचाता है । मनुष्य अपने शरोरसेहौ देखे, 
लाठराग्नि मन्नका पाचन करतीरहै, ओर भश्नरसके सत्त्व 
अश्चको सब भवयवोतक पहुंवाता है ! मनुष्य केवल अन्नो 
पेटमें ही डालनेकाही मघिक्षारी है, मागेका कार्यं अग्निहो 
करता ह । पाचनाग्नि यवि अनुकल नहो तो पेटमे मन्न 
खालने मात्रे कछ फायदः। होनेवाला नहं है । अतः हवन 
करना ओर सततवांश्ञको यथायोग्य देवताओतक पहुंचना 
अग्निका ही कायं है । इस तरह ऋतुसंधिभे उत्पन्न होनेवाके 
रोगोको वायु शुद्धि द्वारः इर करने का कायं अग्निही कर 
खकता है । यह्‌ सने अग्नि करना जानता है जौर करता 
सी दहै 1 मनुष्यका कायं केवल हविको इकट्ा करना ओर 
विधिपूरवक अग्निको सुपुदं करना मान्न है } 


हस मंत्रका द्वितीयघाग यह्‌ है कि“ दयावापुधिवी अग्निको 
रक्षा करे ओर अग्नि दयावापृयिवोकी रक्षा करे । ` यह्‌ 
परस्पर रक्षा करनेका उद्य यज्ञका मूल है । परस्परा 
पालन ओर रक्षणहो यज्ञ है । भगवद्गीता कहा है कि- 
“ यज्ञसे मनुष्य वेबोंका सत्कार करे मौर देव मानवोकी 
रक्षा कर । इस तरह परस्पर सहायता करते हए दोनों 
उन्नत हों ' ( भ. गी. ३।११ ) । यही बात इस मंतरमागमें 
कही है  दयलोकसे पृथ्वौतक ' मग्नि-विदयुत्‌-सुरय ' ये अग्निक 
शूप है । लोक भौर अशग्निये यहां परस्पर उपकारक है। 
परस्पर उपकार फरनाही यज्ञ है ओर मानवको उघ्षति 
एसी यज्ञसे होती है। 

इस मत्रके तृतीयभागमे कहा है कि- ' इन्र हविष्यकरे 
द्वारा वेवोका अभीष्ट करे । अर्थात्‌ घत दिके समपंणसे 
हारा वेवोको प्रसन्न करे । पृथ्वी, आप, वाय्‌, भौषधि मादि 
वेव धुतके हवनसे प्रसन्न होते है । पृथ्वीमे धान्य आदि 
योनेके समय धृतका हवन करते हैँ 1 इससे पृशशद्ध होती है 

८ ( यजु. सु. चाष्य ) 


मौर उतम घान्पको उत्वत्ति होती है । घृतके हवनसे वायुके 
अन्दरके रोगबोज नष्ट हो जाते है । हसी तरह वायुको 
प्रसन्न करनेका मागं जानना चाहिए । अन्यान्य देवोष्ठो 
प्रसन्न करनेके बारेमे सो जानना चाहिए । प्रसुनेही जपने 
विक्ञाल दविश््व प्रबन्धसे यह सन किया है । मनुष्य यह 
विष्वन्यापक प्रबन्ध देखे ओर इन नियमोको जाने ओर 
तदनुसार आचरण करके अपनी उस्नति करे ! यज्ञका तस्व 
“ उत्तम इष्ट करनेवाला बनना ' हौ है 1 परस्पर ( सु-षष्ट 
कृत्‌ ) उत्तम इष्ट करनेवालए सनृष्य बने 1 यज्ञका यह 
तत्त्व हरएक मनुष्य मवने खनमे सदा स्थिर रखे । 

उत्तम रीतिसे अपनी वस्तुको तबक भलार्ईके किए 
समर्पण करनेका नामहौ यज्ञ है । यह समपंण सबक्ता कल्याण 
करनेके लिएही होना चाहिए । फेवर समपंणसेही यज्ञ नहीं 
हौ सकता, वह्‌ सभपेग सबकी मला करनेवाला होना 
चाहिए 1 तमी वह्‌ यज्ञ फहलाएगा ! यही यज्ञक्ा मौलिक 
सुप्र है। 

( ज्योतिषा ज्योतिः सं ) तेजसे तेज भिले ओर अधिक 
ज्योति फले । यह्‌ भो यत्तही है । एक वीपकसे बूसरा दीपक 
प्रदोप्त होता है । गुरसे शिष्यका शानलीप जलाया जाताहै । 
विङ्वमे सबका कल्याण एके तेजसे दूसरेके तेजकी ववि 
होनेसे होगा । यलक्षा हेतु यहो है कि इससे सव तेजोका 
संगठन होवे ओर सबको तेजस्विता बडे ॥ ९ ॥ 

यज्ञ करनेवालेको चाहिए कि वह सातुमूमिकी उपासना 
करे । मातुभूमिके लिए यज्ञ करनेफे लिए सदा तेय्यार रहे । 
हस तरह मातुमृमिके लिए आस्ल-बलिदान करनेवाले भेरे 
किए भातृमूमि आवश्यक पदार्थोका उपभोग करनेकी 
अनुमति देवे । भावश्यक उपभोग भोगनेको अनृमति मात्‌- 
भूमि मुज्ञ देवे 1 

हर एक मनुष्य ससे प्रथम मातुमूमिके लिए यज्ञ करे । 
स्वयंको स्मित करके मी मनुष्य मातमूमि की सेवा करे । 


(५८ ) यजुर्बदका खुवोध् भाष्य [ अध्याय र 


उरप्ूतो योप्पितोप मां यीष्पिता ह्यताम॒चिराश्ध्ात्स्वाहां । 
ऽश्विनोबांहभ्याँ पुत्णो हस्ताभ्याम । 


[ ४२ ] ( द्यौः पिता उपट्रतः ) दयूलोक के पालन कर्ता को उपासना मेने की है, ( द्यौः पिता मां उपष्वयतां ) मतः 
द्युलोक क पालक प्रमु मृते अन्न मक्षण कौ सनूमति वेवे। ( अचिघ्रात अधिः प्रादनामि ) अग्निके प्रज्वषठन के कमं 
सेमेंअग्निके सदश्च होकर इस अन्न का मक्षण करता हं । ( स्वाहा ) यह उत्तम जाहटृतिर्प होवे । ( वितु; देवस्य 
ग्रसचे ) सवके उत्पन्न कर्ता प्रभ की प्रेरणासे ( अदिवनेः वाहुभ्यां ) अव्िविनीकूमारो को बाहों कौ सहायतासे तथा 
( प्रष्णः हस्ताभ्यां ) पूषा क दोनों हाथों को सहायतासे ( त्वा परति गृह्णामि ) हस यज्ञशेष अघ्न कफो मे ग्रहण करता ह । 


न 1 द ड 
वस्य त्वा सवितुः प्रसत 
~ 3. = [1 म --\ 
प्रतिंगरहनाम्यं -पेष्ट्वास्येन प्राश्नामि ॥ ११ ॥ 


अग्नेः आस्येन त्वा प्रादनामि ) भग्निके मुखसे वुक्ते ( तेरे अन्नभागका ) मे मक्षण करताटहू॥ ११॥ 


हरस तरह मातृभूमि की प्राणवणसे सेवा करनेवाले को 
सातृभूमि आान्ना देती है कि वह अपने लिए मावहयक मोग 
लवे । जो मातृ भूमिका सेवक नहीं है, उसे भोग मोगनेका 
कोई अधिकार नहीं है। मातृमूमि कौ सेवा एक महान्‌ यज्ञ 
है, इस यज्ञको करनेवाले हौ अपने लिए भोग भोग सकते 
ह । मातृभूमिकौ सेवारूप यज्ञ करनेसे यज्ञदोष का भक्षण 
करनेका अधिकार प्राप्त होता है; जो यज्ञ नर्ही करता, उसे 
यज्ञशेष भी प्राप्त नहीं होता । यन्त न करते हए भोग 
भोगनापापदहि। 

मातुमूमिके किए जो आत्मार्पेण करके यज्ञ किया जाता 
है, उसमें अग्निको प्रदीप्त करनेवाला हौ यज्ञ करता है । 
जो राष्टाग्निको प्रदीप्त करता है, चह स्वयं अग्निके समान 
तेजस्वी होता है । स्वयं अग्नि होकर ही अन्नका सेवन किया 
जाता है! जिसका अग्नि प्रज्वलित नर्हीं हृजा, वह मन्न 
सेवन करेगा, तो मच्छी तरह उस्र अन्नका पाचन नर्ही होगा । 

इसलिये अन्नसेवन करनेके लिए प्रथम अपनी जाठर 
अग्नि प्रदीप्त करनी चाहिए । जाठराग्नि प्रदीप्त होनेके 
पूवं भोजन करना नहीं चाहिए । जिस प्रकार हवनकुंउने अग्नि 
भ्रदीप्त होनेके बाद ही उसमें हवि दी जातौ है, उसी तरह 
जाठराग्निके प्रदीप्त होने पर ही अन्नका सेवन करना चाहिए) 

जो अन्न सेवनीय है, उसका हवन होकर उसमेसे जौ 
शोष बच जाता है, वही यज्ञशेष है । यज्ञशेष अश्नही सेवनीय 
है । यज्ञस बचा हुआ भन्नही पुण्य भन्न है । 

मातृभूमिको सेवा के लिए मातृभूमिके उद्श्यसेजो जो 
यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञम आत्मसमपंण करनेके 
पञ्चात्‌ जो बचे वही सेवन करने योग्य है, भौर उसका भौ 
सेवन जाठ र!ग्निके प्रदीप्त होनेको अवस्थार्मेही करना चाहिए । 

यही सच्चा आत्मसमर्पण है ओर यही सच्चा यज्ञ है, 
मौर यही सच्ची आहति है ॥ १० ॥ 

तेजस्वी चयुलोक का प्रतिपालक ईहवर है, उलकौ उपासना 
परनेकीटै)! उस मेरी उषासनासे सन्तुष्ट होकर वह चुलोक 


का पालक प्रघ दस यक्ञदोष को मक्षण करनेको आशा या 
अनुमति देवे । उनको अनुकूलतासेमे स अन्न का मक्षण 
फरूगा । मातु भूमिके उपासक का यज्ञशोष घक्षण करनेका 
अधिकार टै, परन्तु उसके लिए मौ विद्ठवपालक प्रभ्न की 
अनुमति मौर भनुकूलता चाहिए) अग्नि को प्रज्वलित 
करनेका कायं मने किया, जिसका परिणाम यह हआ कि 
मेरी भग्नि-जाठराग्नि- भी प्रज्वलित हो गड्‌ है । जाठराग्नि 
के परदीप्त होने पर ही मे यह्‌ यज्ञशेष अन्न भक्षण कर रहा 
हं । मेरा यह यजशेष भक्षण हन वेवोंको छृपासे उत्तम 
आहति खूप होकर मेरौ उन्नति करनेवाला वने । 

सवर विर्वके प्रस(वता अर्यात्‌ जन्म देनेवाकते द्वरो 
“ सविता वेव ” कहते हैँ । विव सरष्टा मौर विक्व नियामक 
भ्रमुको विशेष प्रेरणासे यह यज्ञ मेने फिया ओर्‌ उसका जञेष 
यह्‌ मन्न माग है, जिसका भक्षण हस समय मं करना चाहता 
हे । मेरी बाहो मे वहो शक्ति हिकि जो काविति अदधिवनी 
कुमारो को बाहों है । यह्‌ शक्ति रोग बीज दूर करनेवाली 
है । मेरे हाथों में पूषा देवता को पोषक सामथ्यं है। मेरेये 
हाथ इन दोनो वलोसे युक्त है । नसे मे इस यजक्षोष अन्नको 
स्वोकार ५ हूं अथवा उठता हं । स कारण यह 
अन्न अव रोगवीज रहित तथा पोषण च 
अतः नीरोगता ओर ष्टि 1 ०. क 
शरीर में रोगवीजों को नष्ट फरनेकी शदित चाहिए । ८ 

ओर जग्निके मुखसे मन्नको खाता हं । जिस तरह 
जठर मेंअग्निहै, उसी तरह मुखमें भो अग्नि है। इस 
भग्निका रूप मुखमें ˆ लालारस' है। जब. जाठराग्नि 
जच्छी तरह प्रदीप्त होती है, उस समय उत्तम उत्तम अन्न 
के सन्मृख आने से मुख मे लार-आाग्नेय रस-स्वयं उत्पन्न 
हो जाती. है । यह लार जव अन्न के साय मिलकर पेट सें 
जाती है, त्नी अन्न का पचन होता है । यदि यह रस मुंह 
मेनहौ, तो केवढ जटर रससे ही अन्न का पचन नहीं होता ॥ 
इसलिए अन्निमुखते ही अन्न भक्षेण करना चाहिए, यह 
महस्वपूणं आवेश यहां है, वहु अत्यन्त मननीय हि॥ ११॥ 


ज 


कण्डिका ११-१४ |] यजुवेदका बोध भाष्य (५९) 


एतं ते देव सवितरयजञं भराहु्हस्पत॑ये बह्मणें । तेन॑ यज्ञम॑व तेनं यज्ञप॑तिं तेने माम॑वं ॥ १२ ॥ 

मनो। जूतिषतामाज्य॑स्य वरहस्पातियज्ञमिम त॑नोत्वरिं यज्ञ समिमं दधातु । 

विश्व वेवासं इह मादयन्तामोरेम्परति्ठं ॥ १३ ॥ 

एषा ते अग्ने समित्तया वस्व चा च॑ प्यायस्व । व्िपीमहिं च वयमा च॑ प्यासिषीमहि । 
अभ्रे वाजजिद्राजं त्वा ससुवाध्सं वाजजित सम्मान्मिं ॥ १४॥ 


[ ४३ ] हे ( सवितः देव ) सब विश्वके उत्पन्न कर्ता देव ! ( एतं यज्ञं ) यह्‌ यज्ञ ( ते बृहस्पतये ब्रह्मणे प्रषु: ) 
तेरे लिए अर्थात्‌ ज्ञानपति ब्रह्मा के चिए्‌ किया जाता है, एसा कहते हैँ । ( तेन यज्ञं अव ) इसलिये इस यज्लकौ रक्षा कर, 
( तेन यज्ञपति अव ) इसलिए यजमान को रक्षा कर, ( तेन सां अव ) सलिए मेरौ रक्षा कर ॥ १२॥ 

[ ४७ ] ( जूतिः मनः आज्यस्य जुषत ) तेरा वेगवान्‌ मन घृतका सेवन करे, ( बृहस्पतिः इमं यज्ञं तनोतु ) 
ज्ञानका स्वामो इस यज्ञको एंलावे, ( इमं यज्ञे अरिष्टं सं दघातु ) इस यज्ञको {हिसारहित करके सम्थक्‌ धारण करे । 
( विश्वे देवासः इह मादयन्तां ) सब देव यहां आनन्दित हों, ( ओौ प्रतिष्ठ ) एसा हौ होवे, प्रतिष्ठित होवे ॥ १३॥ 

[ ७५ ] हे (अग्नि) अग्ने! (पषा ते समित्‌ ) यह तेरे लिए समिधाहै, ( तथा वैस ) इतते तु बढ 
( च अप्यायस्व च ) ओर हमे भौ बढा, ( बयं वधिषीमहि ) हम बढेगे 1 ( च आप्यासिषीमदहि ) ओर बढायेगे । 
है (अचे ) मग्ने ! तु ( वाजजित्‌ असि ) अन्नको जीतनेवाला है । ( वाजे ससृवांस ) भन्चको उत्पन्न करनेवाले ओर 
( वाजजितं त्वा ) अन्नको जोतनेवाले तेरा ( संमा््मि ) मे शोधन करता हूं ॥ १४॥ 


--______ऋ____ 


सचिता देव सब विङवका प्रसविता है । हसीका नाम 
ज्ञान का स्थामो ब्रह्मा है । ब्रह्मा सष्टिका निर्माता है । वही 
सवको यथावत्‌ जाननेवाला है । जो भौ यज्ञ किया जाता है, 
वह इसी कौ सन्तुष्ट के लिए किया जाता है । यज्ञ नाममी 
हसौ के लिए प्रयुक्त होता है । अर्थात्‌ सिता, देव, बृहस्पति, 
ब्रह्मा, यज्ञ ये नाम इस एक हौ देवता के हैँ । यही सबके 
हारा यजनीय अथवा पूजनीय देव है 1 यह देव यज्ञ को, 
यजमान कौ भौर मेरौ उत्तम रक्षा करे, इस रक्षासे सुरक्षित 
होकर यजमान यक्ञ करते जाएं ओर यज्ञ से यजमान को 
उश्नति होतो रहै तथा यज्ञसे सव विश्वका कल्याण होता 
रहे ॥ १२॥ 


मन बडा वेगवान्‌ है, वह्‌ मन घुतफा सेवन फरे । अलसे 
धूत तेजका भाग है । उसका सेवन फरनेसे मन तेजस्वी 
बनता है । ज्ञानका स्वामी इस यज्ञका विस्तार करे, जो 
ज्ञानवान्‌ है, वह यज्ञभावका प्रसार करे, अपने ज्ञानसे विव 
भरम यज्ञका भाव प्रसृत करे अर्थात्‌ जगत्‌ भरमें यज्ञ होते 
रहे, जिनसे सबका कल्याण हो । यज्ञमे किसी तरहकी {हिसा 
यान्रुटि न रहे । यज्ञ बीचमे छिन्न विच्छिन्न हो । यज्ञ 
निविघ्न समाप्त हो, योग्य रीतिसे यज्ञ सम्पन्न बने । सब 
वेवता इस यन्मे आनंदित हों । देवता अनेक हँ । अग्नि, 

५ 


जर, वायु, सूयं ये सपो देवता हैँ । ब्राह्मण, क्षात्रय, वेडयः 
श्रये मो वेवता रह, माता, पिता, आचार्य, अतियियेभो 
देवता हैँ । इन सबको तृप्ति यज्ञसे होती है । इनकी सन्तुष्ट, 
त्‌प्ति, पुष्टि तथा प्रसन्नता हो, इसीलिए यज्ञ किया जाता 
है। यही (ओं) सस्य है ओर हसी यज्ञसे सबको सुस्थिति 
होती है । यज्ञसेहौ विहवको प्रतिष्ठा है ॥ १३॥ 

जिस प्रकार अग्निमे समिधा उालनेसे वह्‌ बढती है ओर 
अन्योका तेज बढाती ह, उसी तरह हम यज्ञसे बढते हँ ओर 
अन्योको बढाते हँ । अपने उन्नत होने ओर इसरोको उच्चति 
करनेका यज्ञततत्व यहां बताया है । यज्ञसे अपनी उन्नति 
करने ओर दूसरोको भो उल्लति करनेका मागं खुला होता है । 

अग्नि अन्नको प्राप्त करनेवाला तथा जीतनेवालाहै, 
अर्थात्‌ श्त्रुको हराकर अघ्न प्राप्त करनेवाला है । जो इस 
तरह अस्नको उत्पश्ल करने, प्राप्त करने ओर जीतनेवाला है । 
उसीको अधिक आत्मश्ोधन को आवदथकता दहै, क्योकि 
विजयी वीरोकेही पतनकौ अधिक संभावना रहती है । भतः 
यदिवे शुद्ध होति रहँ, तो उनके गिरनेकी कतई संभावना 
नहीं रहती अथवा बहुतही कम रहती है । विजयी बीरोंका 
शोधन हो, तो उनकौ उच्चावस्था सदा सुस्थिर रह्‌ सक्तो 
है॥ १४॥ | 


(६० ) 


6 अग्नीषोर्मयोरूजिविमन्नज्जेषं वाज॑स्य मा प्रसवेन प्रोहामिं | 
युऽस्मान्द्रेष्टि य च॑ वयं द्विष्मो वाज॑स्येनं धरसवेनार्पोहामि । 

मा प्रसवेन परोहतं । इन्द्राग्नी तमर्पनुदतां योऽस्मान्द्ेटि 
प्रसवेनापोहामि ॥ १५ ॥ 


यजुर्वेदका ख्धयोघ भाध्य [ मध्याय र 


अग्नीषोमौ तमप॑नुदतां 
इन्दागन्यारूजितिमनूज्नेषं वाजस्य 
यं च॑ वयं द्विष्मो वाजस्यैनं 


[ ४६ ] ( अचिचोम्रयोः उज्जितिं ) मग्नि भौर सोमने जलो विजय प्राप्त कौ, ( अनु उज्जेषं ) वसी विजय 
मे प्राप्त मी प्राप्त करू । ( वाजस्य प्रसवेन ) मन्नरी प्रेरणासे ( मा प्रोहामि ) मं स्वको प्रेरित करता हूं । (यः 
अस्मान्‌ द्वेषि ) जो हमसे देष करता है, ( यं च वये द्धिष्मः ) भौर जिससे हम देष करते है ( ते अग्नीषोमो 
अपुदतां ) उसे अग्नि मौर सोम इर कररे1 ( वाजस्य प्रसवेन ) मन्नकौ प्रेरणाते ( पने अपोहामि ) इत श्राध्रको 
दूर करता हं । ८ दृद्रागन्यो उज्जितं ) हन्द भौर अग्निने जसौ विजय प्राप्त को, उसो तरह मे भो ( अनु उत्‌ जेषं ) 
विजय प्राप्त करूं ¦ ( वाजस्य प्रसवेन ) अननक प्रेरणासे ( मा प्रोहामि ) मे स्वयंको प्रेरित करता हं । ( य: अस्मान 
दष्ट ) जो हमले टेव करता है, ( यं च चयै द्विष्म; ) मौर जिससे हम देष करते है, ( तं इृन्द्रा्मी अपनुदत्तां ) उसे 


इन्र मोर अग्नि दुर करें। ( वाजस्य श्रसवेन पनं अपोद्धामि ) मे अन्नको प्रेरणासे हस श्रुको दूर करतः हूं ॥ १५॥ 


इस मंत्रे शाशरुको इर करनेका उपवेदा है । सग्ति गौर 
सोम तथा इन्र ओर अग्नि संयुक्त देवता है! वे दोनों 
देवता मिलकर कायं करते है । अगम्नि मौर सोम युं विर्व 
गुणवाके देवता ह । ये आपसे संघटन करते मौर विजय 
पाते ह एसी तरह इन्द्र भौर जग्निके संगठनसे विजय 
मिती हि । इनकी विजयके वर्णन वेर्दोके अनेक सुक्तोमें है । 
इनको विजयक्े वर्णको देखकर मनुष्य इन देवतामोके 
समान जपना संगठन करके विजय प्राप्त करे । 


इन देवताञोके विजयके अनुकूल यर्ताव करके मं 
अपनी विजय प्राप्त करता हूं । इन देवताभोनि किस तरह 
विजय प्राप्त को, यह मे देखता हूं \ विजय प्राप्तिके किए 
लो साधन निस्त प्रकार दततने चाहिए, दसका जान प्राप्त 
करता हं ओर वैसा व्यवहार करके अपनी विजय सिद्ध 
करता हं । देवताओके भनुखार हम अपना भाचरण करके 
अपनी विजय प्राप्त करे । ^ यत्‌ देवाः अकुर्वन्‌ तत्करवाणि ' 
- जसा कुष देवोन किया है, वसाहौ मेँ करू, यही विजयका 
सृत्रहै। यही बात ' देवानां उज्जितं अनु उण्जेषं ' इस मंत्र 
पगमे कही है । 
सश्चकी प्रेरणा भं भपने माषको प्रेरित करताहुः 
उत्साहित करता हुं । मानव जो विविध कायं करतेर्हैःवे 
अश्चके उत्यादनसे, अश्नकी प्रेरणासे प्रेरित होकरही करते ह । 
मानवो व्यवह्ारमे सवं साधारण प्रेरणा अघ्नकीही है। अन्न 
मिलनेवाला न हो, तो अन्य मोग मिलनेनाचे होगे । अर्थात्‌ 
भोगोकी प्राप्ति की प्रेरणासेष्टौ मानव उत्ताहित होकर काये 


करते. रहते है 1 मपने सब व्यवहार पोग परेरणासेही सब 
मानव करते र| 

भोग या मन्न प्राप्त होना चाहिए ! हस भोग प्राप्तिं 
क हात्र होतेह, इन शचरुजंको बरूर करना चाहिए, तभी 
जवनी विजय होगी ओर अन्नादि मोग प्राप्त होगे । श्षच्रुका 
लक्षण है- “जो मकेला हन सनसे द्वेष करता ह जौर जिस 
भकेलेसे हम सवद्वेव करते, वह शत्र है । शध्रका यह 
लक्षण है| जो अकेला सब समाजसे द्वेष करता ह मौर सब 
समाज निस अकेलेसे देष करता है, बहो कतरह ओर वह्‌ 
उस समाजमें रहने योग्य नष्टौ है । एसे आतरुको दुर फरना 
चाहिए । निस तरह अग्नि मौर सोम अयवा हृन्त्र ओर 
मग्निने अपने श्ाच्रुजौको परास्त करके मगा दिया, उसी 
तरह हम मापसक्ता संगठन बढाकर श्ान्ुभको दूर फर । 

्ान्रजंको क्यों दूर किया जाए ?2 इस प्रन उत्तरे 
फहा जा सकता है कि भन्नके प्रसवसे, अन्नको प्रेरणाते मं 
काश्रुको भगाताहूं। शत्रु समाजमें रहेगा तो अश्लभ्राप्तिकत 
कायम बाधा उत्पन्न होगी । इसलिए ान्रुको दूर करना 
जावकरयक है । हरमे सन्न भरपूर भिक, इसक्तिए्‌ शश्रुको बरूर 
करनेका प्रयत्न करन! चाहिए 

इस मंत्रमे कहा है कि * अन्नकी प्रेरणासे अपनी उश्चतिके 
लिए विजय प्राप्त करना भौर उसौ अन्नकी प्रेरणासे क्षघ्रको 
दूर करना चाहिए । ' हस प्रकार हस संतरे उक्नतिके 
दो सत्र बताये हु- ( १) अपनी विजय प्राप्त करना मौर 
(२) श्रा दूर्‌ करना ॥ १५॥ 


कण्डिका १५-१६ |] 


वसुभ्यस्त्वा 
वट्यावताम्‌ । 


रुदेभ्य॑स्त्वाः 


व्यन्तु वयोक्त रिहाणा 


यसुर्ेद्का खुषोध भाष्य 


(६१) 


ऽऽदित्येभयस्त्वां संजांनाथां द्ावापथिवी मित्रावरुणौ त्वा 
मरुतां पष॑तीर्भच्छ वशा परभिभूव्वा दिवं गच्छ 


ततो। नो इष्टिमावह । चक्षुष्पा अग्नेऽसि च्म पाहि ॥ १६ ॥ 


~ 

[ ४७ | ( आदित्येभ्यः त्वा ) आदिश्योके लिए हुक मपित करते ह, ( वसुभ्यः त्वा ) बसुजोकि किए तेर 
अर्पण करते है, ( र्दरेभ्यः त्या) सश््रोके क्लिए तेरा अपण करते हैँ हि ( द्यातापूयिवो ) ष्यावापृथिवौ ! तुम दोनों 
{ संजानाथां ) यह जानो । ; मिज्रावरूणौ ) भित्र जर वषण { ब्ुष्टया ) वृष्टिसे (त्वा अवतां ) तेरी रक्ता करे 1 


{ अक्तं रिहाणा; ) भोगे हृएक्लो चाटनेचाले 


चयः उशन्तु ) पक्षी चे जाएं । ( मरतां पृषतीः गच्छ ) मख्तोकी 


गतियोका अनुसरण करके ज7 ! ( व्रा पृश्चिः भूत्वा } वक्षा गोके द्वारा बने, दिवं गच्छ ) द्युखोकको प्राप्त कर । 
( ततः नः बि आ वह) वहसे हमारे लिए बुष्ठ्कोकेआ) हे (अने) अग्ने ! ( चक्षुष्पा असि ) तु आंखोको 
रक्षा करनेवाला है, (मे चश्चुः पाहि ) अतः मेरी आंखोका पालन कर ॥ १६॥ 


वसु, रुद्र ओर आदित्ये किएतेरा अर्पण करते है) 
वसु पृथ्वी आदि आठर्है, वे सवका निवास करातिर्है। सदर 
श्ाश्रुका संहार करते है । क्रीरमें स्थित ग्यारह प्राणहौ 
ग्यारह स्र । आदित्य वेव बारह है भौर वे सजको अपनी 
ओर आकषित करते हैँ । ये तीनों देव क्रमशः सवका निवास 
करानेवाले, सवका संहार करनेवाले ओर सबको आधार 
देनेवाञे हैँ । इनके लिए अपण करनेका तात्पयं यह हैक 
षरनके तीनों कायेकि लिए अपना अर्पण करना अर्थात्‌ इन 
तीनों कार्योमिं अपना भाग स्वयं करना अर्थात्‌ जगत्‌का 
निवास करानेके लिए, शत्रुओंका नाक्न करनेके लिए ओौर 
सबको केन्द्रित करनेके लिए मनुष्योको यत्न करना चाहिए । 
उक्त तीनों देवोके उक्त तीनो कार्योके लिए यहां मानवोका 
सम्पण होना हैः 

सानवोका संगठन उक्त तीनों कार्योके लिए हुजा है, यह्‌ 
बात द्युलोके पृथ्वीपयंन्तके तीनों लोकोमे अच्छी तरह 
सको विदित हो । समी मनुष्य इस बातको जाने । 

मित्र ओर वरुण, सूयं ओर चन्द्र अथवा जलाधिपति देव 
बृष्टि ययासमय फरके सनुष्यकी रक्षा करे । इस वष्टिसे 
संसारके वृक्षादि पवार्थं भीगते है, सिचित होते है । पक्षी 
जलते गीले हए पदा्थंफो आनन्दसे खाते. । वुष्टिसे जिनको 
आनन्द होता है वे भाकाक्षभे आनन्दसे उडते रहं 1 जब 
बूष्टि यथायोग्य होगी, चब धान्यफल आदि उत्पन्न होगे 
भौर उनको खाकर आकाशमें पक्षी उडते र्हैगे। एसा 
भानन्द मानव प्राप्त करें । ) 

वायुक्तो गतियां प्रसिद्ध है, वे बो विविध मीर्ह। सबके 
चिण्‌ हितक्तारक सी है 1 इन गतियोक्े अनुसार, हे भानव ! 
तु अपनी गति कर । वायुके अनुसार मनुष्य हस विश्वमे 


संचार करे ओर वायुके अनसार सबको जीवना आनन्व 
मिले 1 वायुका यही कायं जगत्‌नें रै, बहौ मानव यथाशक्ति 
करे! गौ वक्षा होकर अर्थात्‌ सुद्ुघए होकर अर्थात्‌ सहज 
ओर उत्तम दूध देनेवाल हो । गौव यदि वशा हो जाए" तो 
इस भूमि पर स्वर्गधाम स्थापित हो जाए 1 गौ वो तीन 
प्रकारफी ह 1 वज्ञा, सुतवक्षा ओर साधारण । वज्ञा वह है 
फि जो जिस समय ओर जितना चाहे उस ससय मौर 
उतना इध दे। रुतचकश्षा वहहैकि जो नौकरके वशम 
रहती है सौर तीसरी गौ हसे निश्च साधारण गौहै । वशा 
गौ हौ सबसे उत्तम है, क्योकि वह हर ससय इध वेतो है। 
एसी गौवेहौ पृथ्वोको स्वरगंधाम बनाती । उक्त प्रकार 
उत्तम गौओसे बने स्वगेको, हे मानव! तु प्राप्तो । इस 
स्वर्गधामसे हमारे लिए सुखोको बृष्टि ले आ । 

अग्नि आंखका पालन करनेवाला है । वह॒ आंलोकौ 
रक्षा फरे) 

दस मंत्रका संक्षिप्त भाव यहु है कि मनुष्य तोन कायं 
करते रहै- ( ९ ) सबका सुखसे निवास ष्टो एसा यत्न करें 
(२) शरभा नाल करे (२३) सबको एक कायने 
संगठित फर 1 सब विश्वमे यही काये होता रहै । इससे यष्ट 
संसार स्वगंधाम बनेगा । ती यथासमयपर यथायोग्य वृष्टि 
होगी 1 सब युक्ष वनस्पत्तियां हष्टपुष्ट हंगो, धान्य जच्छा 
उपजेगा, निसक्षा फल खाकर. पक्षी आनंदसे आकाशे 
उडते रहेगे ओर आनंक्से कूजन करते रहेंगे । संसारके 
आनन्वका यह चिन्ह है । हतना होनेपर सब मानव वायुवेगसे 
प्रगति करके मानवो जोवनका सुख भोग सकेगे । पुथ्वपर 
स्वगंधाम अनानेमे गौका बडा भारी उपयोग है । उत्तम 
बूध देनेवालो वशा गायं यदि अधिक संख्ये हो, तो यही 


(६२) 


त्थ 
यजुवदका खुबोच माध्य 


| मध्याय र्‌ 


यं परिधिं पर्यध॑त्था अग्ने देव पणिभिर्ुह्यमांनः । 


ते तं एतमनू जोषं भराम्येष नेच्व्दपचेतयांतां 


अग्नेः प्रियं पाथोऽपीतमं ॥ १७ ॥ 
| 


सदखवभांगा स्थेषा ्रहन्त॑ः प्रस्तरेषठाः प॑रिधेयाश्च दवाः । 
इमां वाच॑म॒भि विश्व गृणन्तं आसद्यास्मिन्‌ वार्दिषिं मादयध्वं स्वगा वार ॥ १८ ॥ 


| ४८ ] हे (देव अश्च) हे प्रकादाक अग्ने ! ( पणिभिः गुद्यमानः ) पणि नामक शत्रओकि दवारा घेरे जाने पर 
( यं परिधि ) जिस परिधिको तुने (परि अध्रत्थाः ) चारों मोर खडा किया, (ते पते जोपरे ) उस प्रिय परिधिक्ो 
(ते) तेरे लिए ( अयुभरामि ) अनुकुलदासे भर देता हूं । ( पयः ) वह॒ परिधि ( त्वत्‌ न इत्‌ अपचेतयानै ) तु्षसे 
पृथक्‌ न हो । ( अग्नेः धियं पाथः ) अग्निका यह्‌ प्रिय मन्न ( अपि इतम्‌ ) वु प्राप्त हो ॥ १७॥ 


[४९ | हे ( विश्वे देवाः ) सव देवो ! 


( संस्रव मागाः स्य ) मच्छी तरह स्रवनेवाे रसदार अघ्नका माग 


वुम्हारा है । ( पषा बृहन्त ) इसके सेवनेसे बडे वनो, ( ये प्रस्तरेष्ठाः च परिघेयाः विभ्वे देवाः) पत्थरों आर परिघिके 
आश्रये रहनेवाले सव देवो ! ( इमां वाचं अभिग्रृणन्तः ) इस घौषणाको सुनो कि ( अस्मिन वर्हिंषि आसद्य ) इस 


लासन पर वंठे हृष्‌ ही तुम ( मादयध्वं ) मानन्दित होमो, 


पृथ्वी स्वर्गधाम बन सकती है, क्योकि वक्षा गौ कामधेनु है 
ओर कामधेनुही स्वगं वनानेवाली है । दस्षीसे सबको सुख 
्राप्त हो सकता है जर सबकी आंखें तेजस्वी हो सकती है । 
इस प्रकार इस मंत्रमे संक्षेपमे मानवी उन्नतिके साधन 
बताये गणै ॥ १६॥ 

शच्रुमोंकी सेनासे धिर जाने पर मपनी सुरक्षाके लिए 
अपने चारों ओर मथवा जिस तरफ शात्रुका जोर अधिको 
उस ओर परिधि अर्थात्‌ किलेको जसो दीवार खडी करनी 
चाहिए । यह युद्ध विषयक सन्देहा इस मत्रमें दिया गया है । 
यह सन्देश युद्धकालमें अत्यन्त उपयोगी है । यहां शत्रूका 
नाम "पणिः! है । षणिवेश्त्रुर्हफिजो व्यापार व्यवहार 
करते हुए सेना लेकर आक्रमण करते है, अर्थात्‌ वेश्य ओर 
क्षत्निय हन दोनोके गुण जिनमें होतेह वे पणि होते है इन 
शचरुओके दारा घेरे जाने पर जिस ओर शव्रओंका बल 
अधिक हो, उस मोर किला मयवा किलेके समान वृढ दीवार 
खड़ी कर वेनी चाहिए । यहां चासो भोर वौवार खडी कर 
वेनेका उल्लेख ्ै । यह खडी को हुई दीवार यदि शत्रुजोके 
हमलेके कारण किसी स्यान पर दृढ टार जाए, तो ( अनु- 
भरामि ) उसे अनुकूलताके अनुखार भर वेना. अयवा दुरस्त 
कर देना चाहिए । क्योकि शात्रुके हमलेके समय इसी 
कौवारका सहारा केना होता है । शच्रुका हमला होनेपर यह 
वीवारहौी एकमात्र आश्रय स्यान वनता दहै कि जहां पर 
बचाव हो सकता है । यह वीवार अपने स्थानसे दइूरनहो 
अर्थात्‌ जिस समय आश्रय सेने कौ आवह््यकता हो, उसी 


( स्वाहा वार्‌ ) आत्म सम्पण कोटौ यह घोषणा है ॥१८॥ 


समय स दीवारका सहारा मिले । किलेको वौवारें हमेशा 
दुरुस्त रहँ मोर उनका आश्रय योग्य समय पर मिलता रहे । 

इसी तरह श्रिय अन्न सदा प्राप्त होता रहे ! ठेसा समय 
कमी न मावे कि शत्रु्ओसे धिर कर अपने सैनिक अद्र-जखसे 
वंचित हों । यवि एसी स्विति आ षडे, तो समत जेना 
चाहिए फि अपनी पराजय निचित है । अतः सावधानोकीी 
सुचना यहां वेद देता है कि भन्न मौर जल पर्याप्त प्रमाणें 
हमारे पास रहँ जौर किलेकौ दीवार भी सुरक्षित अवस्थानं 
ररह । ह्ससे शत्रुका भय जाता रहेगा ॥ १७॥ 

ज्ञानदेव, बलदेव, धनदेव मौर कममदेव ये चार प्रकारके 
देव रहै! देवोका यहो चातुवेण्यं है । ये देव पत्यरोसे बने 
किलोमं रहते है तथा पत्यरके आश्रयते रहते है । इस तरह 
रहकर ये शाचरुभोसे युद्ध कर रहे हं । समय उनको घासके 
आसन वेठनेके लिए भिजि ह । उन्हों पर उन्हें बैठना है। 
अन्य सुखमय आसनो पर ये नही बेठ सकते । इन आसनो 
पर बैठकर हौ मधुररस चुभानेवाक्े रसदार अन्नमागोका 
सेवन करते है। ये वेव जहां भौ रहते है वहीं उन्हँं यहं 
अन्नभाग प्राप्त होताहै। हे वेवों! तुम अपने स्थानका 
परित्याग मत करो, जहां भो तुम रहोगे, वहीं तुम्हे वुम्हारा 
अश्नभ्राग प्राप्त होगा । षयोंकरि यह अन्नमाग तुम्हारा है! 
इसका सेवन करके तुम आनन्दित हो ओर अपने स्थान 
पर रहते हृए तुम श्त्रुको परास्त करो । यह्‌ समय भआत्म- 
समर्पेणका है, यही घोषणा है, इस घोषणाको मानन्दसे सुनो 
ओर भानन्दते तवनृकूल करो ॥ १८ ॥ 


कण्डिका १७-२० ]| यजुवैदका खुबोच भाष्य { ६३) 
घृता चीं स्थो धर्थी! पात सुम्ने स्थ॑ः सुम्ने मां धत्तम्‌ । 
यज्ञ नमश्च त..उप॑ च यज्ञस्य॑ शिवे संतिं्ठस्व स्विष्ट मे संति्ठस्वं ॥ १९ ॥ 
अग्नेऽदन्धायोऽश्ञीतम पाहि मां ङयोः पाहि प्रसित्यै पाहि इुरिश्ये पाहि दुर्मन्या अविषं न॑ः 
पितं करणु सुषदा योनो स्वाहा वाग्नये सवेशप॑तये स्वाहां सरस्वत्यै यशो भागिन्यै स्वाह। ॥२०॥ 


[ ५० । ( घृताची स्य ) तुम घृतसे युक्त हो, ( धुर्यो पाते ) तुम धुरे नियुक्त हओंका पालन करो, ( खम्ने 
स्थ ) तुम सुखमें हो, ( सुम्ने मे धत्तं ) अतः तुम मृष्षे सुखमे रसो । ( यक्ष ) हे यज्ञ ! (चते नमः ) ओर यह अन्न 
तुम्हारे समीप लाया गया है, ( यज्ञस्य सं शिवे तिष्ठस्व ) यज्ञके कल्याणमे तुम रहो, ( मे स्विष्ट सं तिष्ठस्व ) मेरे 
उत्तम दृष्टमें तुम रहो ॥ १९ ॥ 

[ ५१ ] हे ( अदब्धायो अरीतम अभ्रे ) न दबनेवालो आयु देनेवाले ओर बहुघक्षी अग्ने ! ( दिद्योःमा 
पाहि ) शस्त्रे मेरौ रक्षा कर, ( प्रसित्यै पाहि ) जालसे बचा, ( दुरि ये पाहि ) विनासे बचा, ( दुर्यन्या पाहि ) 
दुष्ट अश्न भक्षणत्ते बचा, ( नः पितुं अविषं कृणु } हमारा अन्न विषरहित कर । { पद्‌ यानो स्वाहा चार्‌ ) सुखसे 
मे अपने घर पर रहं । एसा कर, यही मेर प्रायेना है । ( अस्ये सेवेरापतये स्वाहा ) समीप स्थानके पालक अग्निके 


लिए यह मर्पित है । ( यद्योभगिन्ये सरस्वत्यै स्वाहा ) यक्षको बहिन सरस्वती देवोके किए यह्‌ अरित है ॥ २० ॥ 


पन्वरहवे मंत्रमें शघ्रुको दूर भगने, विजय प्राप्त करने 
तथा अन्नकौी स्पर्धका वर्णन है । सोलहवे मंत्रमे सबको 
स्थान देने, सबको इकटठे करने ओर शत्र्‌ओके संहार करनेका 
वर्णन है \ इसके सायहौ विजय प्राप्त करके नयो सुव्यवस्था 
कायम करनेकौ पद्धति पर भो विचार हुआ है 1 इस तरह 
श्त्रुको दुर करनेके प्रयत्नमे शत्रभं हारा धिर जानेपर क्या 
करना चाहिए, स प्रह्नपर १७ वे मौर १८ वें मोम 
विचार किथा गयाहै। किलोमे रहना, किलोको उत्तम 
दशाम रखना, अपना स्थान मजबूत करना, अन्न तया जल 
अपने पास पर्याप्त प्रमाणमे रखना, वह यथाभाग सबको 
जाटना भादि सब व्यवस्याओों पर विचार हन दो म॑न्नोमें 
क्रिया है । ये विचार बडे मननीय है ओर रषष्ट्ूको विजयो 
अनानेके लिए ये विचार अश्यन्त मावहयक है । 


तुम्हारे पास पर्याप्त धृत है, तुम घौसे सिचित टो, अर्थात्‌ 
घृतसे परिपणं हो । अतः तुम्हे चादिए कि जो वोर धुरामें 
नियुक्त हए है, सबसे आगे रहकर जड रहे है, उनके खान- 
पान मादिका प्रबन्ध करना मौर उनकी सुरक्षा फरना 
तुम्हारा कतंग्य है । यह समय एसा है फि जिसके पास अघन 
हो, वह उसे व्यागभावसे समाजको समपिति कर दे, ओर 
जो सभाजके शात्रमोंसे ज॒ज्ञ रहे हो, उन्हे वहं अन्न भिले। 
तुम्हारा मन उत्तम है, अतः जो यह्‌ में कह रहाहं" उसे 
उत्तम भनसे स्वोकार करो । सुनो- 


यह यज है, यन्तके पास अत्न पटुना चाहिए, क्योकि 
अघ्नदानतेहौ यज होता है । यज्ञ निर्विघ्न हो, ओर मृक्षे जो 
प्रिय है, वहु मृक्षे तथा हम सबको भिदे, एसा करो । यज्षसे 
सबका कल्याण हो ओर सबको उन्नति हो ॥ १९॥ 


जिस जोवनमे द्र जाना नहीं होता, दूसरेके अधीन होना 
नहीं पडता, उस जीवनका नाम “ अ-दन्ध जायु ' है । अग्नि 
“ अज्ञोतमः ' ह । यह अग्नि बहुत मन्न खाकर उसका उत्तम ४ 
पाचन छरती है । यह अग्निका धमं है । जिसकी जयुमें 
शा्रुके वशमे होना नहीं होता जौर जिसको आयुमें अपचनका 
दोष नहं होता, एसे उपास्य वेवका वर्णन यहां पर है 1 यह्‌ 
अग्निदेव यहां रक्षा फरता है । शजरुके शास्त्रसे, शत्रुके जासे, 
विनासे ओर जिसकी इच्छा कोर नहीं करता, एसी विपत्तिसे, 
दोषयुक्त अन्नके भक्षणसे, होनेवाे रोगादि कष्टोसे रक्षा 
कर । शचुके विविध शस्त्नोसे, शत्रुके कपट जालजोसे, बंधनमें 
ङालनेके किए श्रकै द्वारा किए गए विविध प्रचारके 
उपासे, सब अनिष्ट दुःस्थितियोसे तथा जघ्नदोषसे बचना 
चाहिए 1 मनृष्य अपने आपको इन कष्टोसे बचावे ौर 
साथही शघ्रुके हायमे न पड़ ओर अन्तमं शत्नुका पराभव 
मी करे । 

हमारा अञ्न विषरहिति रटे, उसमें विष न मिले । मथवा 
वह भपचन आदि दोषोसे विषमय न वने । मेरे अन्ते ही 
मुक्ते विषको बाधा न पहुचे । अपने घरमे. भपने देम, अपने 
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प 


.वेढोऽसि येन त्वं दव वेद्‌ व्रैवेभ्योः वेदोऽभ॑वस्तेन म्यं वेदो भर्या: 

देवां गातुविदो गातुं विचा गातुमित । मन॑सस्पत इम देव यज्ञ स्वाहा वाति ध: ॥२ १। 
संवार्हिरङक्ता ४ हविष घृतेन समादित्ेर्वसुंभिः सम्मरुद्धिः । 

समिन्द्र विश्वदवेभिरङ्कतां विव्यं नमे। गच्छतु यत्‌ स्वाहां ॥ २२ ॥ 

कस्त्वा विभश्चतिस व्वा विश्ंश्चति कसम खा विभंश्चति तस्त्वा विप्रश्चति। 

पोषांय॑ रक्ष॑सां भागोऽसिं ॥ २३ ॥ 

0 [ णर्‌ ] हे वेब ! तु ( वेदः असखि ) सबका ज्ञाता है । हे ( चेव देव ) वेदर्पौ वेव ! ( येन त्वे ) जिल प्रकार 
तु ( देवेभ्यः वेदः अभवः ) देवकि लिए ज्ञानका वाता हृजा, ( तेन म्यं वेदः भूया ) वंसाहो तू मुपे ज्ञान देनेवाला 


हो । हे ( गातुविदः देवाः ) हे मार्गदर्शक देवो ! ( गातुं वित्वा ) सत्यमार्गको जानकर ( गालु इत ) सव्व मार्गपरही 
जामो । हि ( मनसस्पते देव ) मनके स्वामिन्‌ ईदवर ! ( इमे यक्त स्वाहा ) हस यत्नको तेरे लिए स्रपित फरता ह 


[ सभ्या २ 


( वाते घाः ) इते वायुने स्थापित कर ॥ २१॥ 


[ ५३ ] ( इन्दः आदित्यैः वभिः ) इन्र आदित्यो, वगमो ( मणिः विश्वदेवेभिः ) मरतो ओर सब देवोके 
साथ ( हविषा धृतेन ) हवनके घीसे ( वर्हिः सं अंक्ताम्‌ ) दर्भमुष्टिको सश तरह भिगा दे। ( यत्‌ दिव्यै नभः ) 
जो विव्य माकाश है, वहां यह्‌ दर्भमुष्टि ( गच्छतु ) जाए 1 (स्वाहा ) ये वभ समर्पित ह ॥ २२॥ 

५५४ ] ( कः त्वा विश्चुचति ) कौन वुक्े मुक्त करताहै? (खः त्वा विश्चति ) यह प्रजापालक तुके मुक्त 
करता # 1 ( ९९ हा विति ) क्िसलिएु तुकते विमुक्त करता है ? ( तस्मै पोषाय त्वा विभ्नुचति ) उस पोषणके 
किए वुक्े मुक्त करता ह ॥ ( र्सां भागः असि ) तू राक्षसोंका भाग है ॥ २३ ॥ 


स्थानमे, सुख ओर आनंदसे र्टनेका सुख हमे भ्राप्त हो । 
अपने हौ दशमे दूसरे सुख भोगे ओर हम उन चूखोति 
वंचित रहै, एसी हमारी स्थिति कमी न हो । 

उपनिवेश्षोके अधिपति अपना कायं उत्तम रीत्तिसे करर, 
वै जागकर अपने स्यानोंकी रक्षा करें । 

यक्ञ देनेवाली सरस्वती- विद्याको देवीको प्राप्त करना 
चाहिए । इस विचाते ज्ञान प्राप्त होता है, यश्च मिलता है 
आर अपनी रक्षा करके विजय प्राप्त करनेका मागं लात 
होता है 1 यहां सरस्वती-विद्याको यञशोभ्रागिनी कहा दै । 
विद्याक्रे बिना किसो तरहक उन्नति नहीं हो घकती, यह्‌ 
सका ताल्ययं हे ॥ २०॥ 

वेदी सवका ज्ञाता है । इसलिए उसकी संज्ञा ' वेद ' है । 
वेदसेही देवको ज्ञान प्राप्त हुजा ओर वेदसेहौ मान्वोको 
ज्ञान प्राप्त होगा । सं कारण मानवोंको चाहिए हि वे वेदका 
रहस्य जाननेके किए उसका उत्तम अध्ययन करे । 

देवोको वेदके अध्ययनसे सस्यमागेका ज्ञान प्राप्त होता 
है । मनुष्य वेदाध्ययनसे इस सव्यमार्गका ज्ञान प्राप्त करके 
एसी सत्यमार्गते चले ओर कत्याणको घ्राप्त करे । मनका 


नर क क ५ - 

स्वामी आस्मा ह, वहु एस यन्न मार्गेको जाने ओर उस मागं 
परसे चले । इस यज्ञम मुख्य तत्त्व आटमसमर्प॑ण है। इस 
यज्लको वायुम धारण करना चाहिए । यज्ञसे वायुको शु 
करनेपर सभौ प्रसन्न होते है । ' ऋतु संधिं व्याधि होती 
है ' अतः ऋतु संधिभोमिं यज्ञ करते है । इससे वायु शुच होता 
है॥ २१॥ 

जिसकी आहति वी जाती हो, उस वस्तुको घौ से अण्षी 
तरह धिगा. वेना चाहिए । इसीकिएु यहां दको अच्छी 
तरह भिगा रदेनेका आवेश्ष है । प्रये हवनीयं पयं पर ˆ 
यही नियम लागू होता है । आदित्य, सु आदि समी देवोकी 
वितां इस हवनीय वस्तुमे रहें, बढ़े ओर इस तरह उत्तम 
रीतिसे तैय्यार कौ गई वस्तुओंका हवन हो ॥ २२॥ 

वुक्च इन पुःखोसे सूक्त कोन करेगा ? वह्‌ प्रजापति 
परमारमाही सन दुःखोते सबको मुक्त करेगा। वही सबको 
सख देनेवाला प्रमु है। किस उद्यसे वह॒ सबको सृक्त 
करेगा ? सबका पोषग हो, इस उद्यसे वह सबको मुक्त 
करेगा । परतंत्र अवस्थामे यथायोग्य रोतिसे सबका पोवण 
नहीं हो सकता, बंधनसे मुक्त होनेपरहौ सबकी पुष्टि पथा- 
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सं वर्चसा पय॑सा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा स शिवेन । 
तवष्टा सुदत्रो विदधातु रायोऽरनुमाषटं तन्वो यद्विलि्टम्‌ ॥ २४ ॥ 
डिवि विष्णुदयकरथस्त जाग॑तन छन्द॑सा ततो निक्तो योऽस्मानद्रि यं च॑ वयं दविप्मो' ऽन्तरि 
किषण्यकस्त चेषटुमेन छन्द॑सा ततो निक्तो पुऽस्माद्ेटि यं च॑ वयं द्िप्मैः पथिव्य 
विष्णुल्यकशैस्त गायत्रेण छन्दसा ततो निर्मक्तो युऽस्मान्दरे्ि यं च॑ वयं द्विष्म ऽस्मा 
{4 1१ ॐ [य (4 नि ~~ 
दन्ना दुस्थे भरतिडायौ अग॑न्म स्रः सं ज्योतिषाभरमं ॥ २५॥ 
[ ५५ | ( वचसा, पयसा तनूभिः ) तेजस्विता, दूध, शरोर तः ) तेजस्विता, दूध, श्षरोर तया ( रिवेन मनसा सं अगन्महि ) उत्तम 
मनसे हुम युक्त हए हैँ 1 ( सुदच्ः त्वष्टा ) उत्तम दाता त्वष्टा (रायः वि दधातु ) अनेक प्रकारका धन हमे देवे । 
( तन्वः यत्‌ वितिष्रं ) हमारे शरीरमे जो न्यूनता हो, ( तत्‌ अजुमा्टटं ) वह ठोक होवे ॥ २४॥ 
| ५६ | ( विष्णुः जागतेन छन्दसा ) विष्णुने जगतो छन्दसे ( दिषि व्यकंस्त ) दुलोकमे आक्रमण किया । 
( ततः ) बहांसे ( यः अस्मान दवेष्टि ) जो हमसे द्वेष करता है, ( यं च वयं द्विष्मः ) ओर जिससे हम हेष करते हँ 
( सः निर्भक्तः ) वह हटा दिया गया है। ( विष्णुः जषटमेन छन्दसा ) विष्णुनेत्रिष्टुम्‌ छन्दसे ( अन्तरिक्षे उ्यक्रस्त ) 
अन्तरिक्षलोके आक्रमण किया । ( ततः ) बहांसे ( यः अस्मान्‌ दवेष्टि ) जो हमसे देष करताहै, ( यं च वये द्विष्मः ) 
ओर जिससे हम देष करते है, ( सः निर्भक्तः ) वह हटा दिया गया है । ( विष्णुः गायत्रेण छन्दसा ) विष्णुने गायत्री 
छन्दसे ( प्रथिव्यां ञ्यक्ंस्त ) पृथ्वीपर आकषमण किया । ( ततः यः अस्मान्‌ दवेष्टि ¦ वहांसे जो हमसे देष करता है, 
(यं च वय द्विष्मः) ओर निससे हम देष करते है, ( सः निर्भक्तः ) वह हटा दिया गया है । ( अस्मात्‌ अन्नात्‌ ) 
स अश्क स्थानसे उस शात्रुको हटा विया गयः है । ( अस्ये प्रतिष्ठायै ) इस प्रतिष्ठाके स्थानसे उस शात्रुको हटा दिया 
है । ( स्वः अगन्म ) हम सब स्वर्गधामको प्राप्त हए है । ( ज्योतिषा सं अभूम ) तेजके साय हम मिरू चुके हे ॥ २५॥ 


योग्य . रीति हो सकती है । इसीकिए वहु सबको मृक्त 
फरता भी है । मुक्त होनेके लिए जो जैसे कमं होने या करने 
योग्य रहै, वसे फरनेकी सुविधा वह प्रथम फरता है ओर 
इस तरह बंधनसे मूक्त होनेका मागं वह॒ सुगम करता है । 
यही उसकी अतुल कृपा है । 

अन्नम देवो, मनुष्यों ओर राक्षसोके भाग होते ह। 
राक्लसोका भाग राक्षसोको प्रथम दिया जाना चाहिए, ताकि 
वे को उपद्रव न कर सके । मौर मनुष्य मासानीसे उक्ति 
करते चके जाए । इसी उदे्यसे राक्षसोंका भाग उन्हें देनेके 
लिए यहां कहा है । रक्षण करनेवालेकी भी ' राक्षस › संञा 
ह । उनके रक्षणके काके लिए उन्हे वेतन देना भी 
भावश्यक है ॥ २३॥ 

हम उत्तम क्षरौरोसे युषत ह । यहां स्थल, सक्ष्म.ओर 
कारण शरीरोका वर्णन है । हमारे ये तीनों शरीर उत्तम 
बले युक्त हों । हेमारा मन श्िव संकल्पवाला हो 1 बह 
सदा उत्तम विचार करतां रहे । हमारे पास पर्याप्त प्रमाणें 

९ ( यजु. सु. भाष्य ) 


दूध रहे । हमारे ऽप्लमे जितना इध चाहिए, उतना दूध हमे 
भ्राप्त हो । उसका पान हम यथेष्ट करे । इस दूधको पौ कर 
हम तेजस्वितसे युक्त हो । हस तरह इस मंतरमे श्षरीरफा 
स्वास्थ्य, मनको सुसंस्कृता, अन्नको पविता ओर जीवनकी 
पवित्रता प्राप्त होनेके पचात धनोकती इच्छा की है; षयो कि 
इतनी संस्कार सम्पक्नताके बाद प्राप्त हज धन हौ लासरायो 
हो सकता है । अन्तमं यह प्राना को गह है कि हमारे स्थूल, 
सुक्ष्म भौर कारण शरीरोमें जो न्यूनता हो, बह न रहे ओर 
हम सब प्रकारसे पूणं बने । हममे किसौ तरहकी न्यूरता न 
रहे ॥.२४॥८ 

शत्रु बह है फि जिससे सब ोग देष करते है मौर जो 


` सबसे द्वेष कररता है । इस शात्तृको दूर करना चाहिए । व्यापक 


परमेदवरनेः द्युलोक, अन्तरिक्ष ओर पृथ्वोमे पराक्रम किया 
है, जिससे कि सब शच्रु दरूरहो चुके हैँ । हसो रीतीसे 
सानबोंको यत्न करके अपने .शत्रुभंको द्र करना चाहिए । 
पृष्वौ पर गायत्री छन्दसे प्रयत्न करना चाहिए । यहु गायत्री 


( ६) 


| म ~~ 


यजुर्वेदका खवोच भपप्थ 


स्वयंभ्रपि श्रे रर्मर्वरचोदा असि वर्चो म देहि । 


[ अध्यापय 


सध॑स्यात्रतमन्वावर्त ॥ २६ ॥ 


-- ~ 


अग्ने गरहपते सुगरहपतिस्त्वयाऽग्न ऽदं गृहपतिना भूयास सुगृहपतिस्त्वं मयांऽग्ने गृहपतिना 


णौ गार्हपत्यानि सन्तु शात द्मा; सूधैस्यावरृतमन्वावते  ॥२५७॥ 


[ ८७ ] ( स्वयंभूः शरेष्ठः रदिमः असि ) तू स्वयम्‌ ओर श्रेष्ठ तेजको किरण है, ( वर्चौदा असि) तू तेज 
देवाला ह, (मे बै द्रि ) इसलिए मृ तेन दे। ( सस्य आदतं जनु आते ) पूवी परदिणके मणाम्‌ 


मे प्रदक्षिणा करता हं ॥ २६॥ 


[ ५८ ] हे ( गृहपते अग्ने ) गृह के पालक अग्ने ! ( त्वया गृहपतिना ) घ गृह के रणक के साच रहता हमा 


( अहं खुग्रहपतिः भूयासं ) मे उत्तम घर का र्न बनू । हि ( अग्ने ) अग्ने ! 


८ नया गरहपतिना त्वे ) मृ जते 


गृहपति कौ उपासना से तर ( खुगृहपातिः भूयाः ) उत्तम गृहपति बन 1 हे ( अन्ने ) अण्न ! (नौ गार्हपत्यानि ) 


हम दोनों पतिपत्नी के गृहस्य सम्बन्धी कर्तव्य ( रातं हिमाः 


आदत अल आते) क समाग बिना कपा ह ॥ २०॥_ _ ------------- अयु आवतते ) सयं के समान प्रदक्षिणा करता हं ॥ 


छन्द प्राणोंकी रक्षा करता है । जिससे प्रा्णोका पालन होता 
है, उसका नाम गायत्रो छन्द है । छन्द उसे कहतेर्हैकि 
निसे स्वेच्छासे किया जाता हि । प्राणधारण मी स्वेच्छासे 
हो किया जाता है + प्राणके विना मानव रह्‌ नही सकता 1 
यवि मनुष्य प्राण धारण न करेगे, तो वे रह्‌ नहीं सकते । 

‹ जगती छन्द ' दूसरा छन्व है । जगतीका अर्थं “पृथ्वी 
अयवा मानवजाति ' है । जो मानव जातिकौ या मातृभूमिकी 
सवेच्छासे उन्नति करनेकी प्रवृत्ति है, उसे "जगती छन्द ॥ 
कहते है । हस छन्दसे भौ बडा कार्यं होता है । अन्तरिक्ष 
लोकें विष्णुने विष्टुम्‌ छन्दसे आक्रमण किया । यह " त्रि + 
स्तुभ्‌ ' है । अर्थात्‌ तीनोकी मिलकर उपासना है। (१) 
प्राणघारण ( गायत्र ), (२ ), जागत अर्यात्‌ मानव 
जातिके हितकी साधना गौर (३). उपासना ये तोन 
छन्द है 1 जिससे विष्णुको तीनों लोकों विजय होती है 
व्यक्तिकी सु स्थिति, समाजकी उन्नति ओर प्रमुकी उपासना 
ये तीन छन है, जो ऊपरके तीन छन्दोके रहस्यमय उपदेश 
ह 1 मानव मौ इन छन्वौसे यत्न करेगा, तो उसी प्रकार 
विजय प्राप्त कर सकता है । जैसा चरण देवोन किया 
था, वैसाही आचरण मनृष्योको भी करना चाहिए । विष्णुने 
निस तरह विजय प्राप्त की, उसे देखकर मनुष्य अपने केत्रमें 

विजय प्राप्त करे 1 

सब स्थानोसे अर्थात्‌ ( १) मानव समाजसे, (२) 
व्यदितक्ते क्षो्रसे मौर ( २ ) अन्यान्य  व्यवहारसे शान्नुको 
भगः वेना चाहिए ! इस तरह उक्त रीतिसे सब स्थानोसे 
त्रो दर करनेके बाद दस अस्नसे रोगवीजरूपी शत्नुको 
दूर शना -वाहिए 1 अन्न प्राप्त न करता जा मूला शच 


अस्थूरि सन्तु ¦ सी वर्घतक सतत चलते रहें । मं ( सृयैस्य 
२७ ॥ 


परास्त होकर दूर प्राग जाए । उसे आश्रयस्थानसे दूर 
मगाया जाए । कसो स्यान पर उसे स्थिरता न भि । 
सर्वत्र एेसी व्यवस्था फरनी चाहिए कि उत्ते मागनाही पड 

हस तरह सव स्था्नोसे, व्यक्ति तथा समाजकफे क्षेभ्रोसे 
त्रम दूर होनेसे जौर अपनी उन्नति होनेसे हम स्वर्गधामको 
्राप्त होंगे । अर्थात्‌ यही लोक हमारे लिए स्वर्गधाम बन 
सकता है । श्न्नुके दूर होने ओर जपनी श्राषितके बढनेसे पह 
भूलोक स्वर्गधाम बन सकता है । ज्योतिके साय हम मिले, 
हम तेजस्वी वने हैँ । संसारको स्वगं वनानेका यह्‌ उपापहै। 

जिस विक्रमसे विष्णुने स्वर्गलोकका निर्माण किया, उसी 
प्रकारका विक्रम फरनेसे मानवौ निष्णु शूरसेन संसारमें 
स्वर्गघामकी स्थापना कर सकते हैँ 1 २५॥ 

तु स्वयंभू अर्थात्‌ अपनी शशक्तिसे स्थिर रहनेवाला है 1 
तेरी स्थितिके लिए किसी दूसरेके सहारेकी आवहयकता 
नहींदहै। तु तेज देनेवाला श्रेष्ठ किरण है, अर्थात्‌ तू तेज- 
स्विताका सोत है। तेज देनेवाल्ातू है। इस्किए मुपे तेज 
भ्रदान करके मके तेजस्वी बना । आट्मा स्वयंसिद्ध, स्वयंभू 
आर अपनी शआवितसे रहनेवाला है, यहो श्रेष्ठ तेजसे यक्त 
है । मतः आर्मा स्वयंप्रकाज्ली है । ष 

सुर्यं निस तरह चारों ओर आवर्तन या श्रमण करके 
सर्वत्र रराज करता है सब स्थानका अन्धेरा दूर करताहै, 
वंसाही मे करूगा । मे स्वयं ज्ञानवान्‌ भौर तेजस्वी होकर 
दूसरोको ज्ञान प्रदान करूगा, ओर उनका अज्ञान दूर फरके 
उन्हें तेजस्वी बनाऊंगा ॥ २६॥ 

अग्नि उत्तम गृहस्वामी है । वह प्रकाशता हु उत्तम 
उजाला घरमे करताहै। गृहस्य भौ अपने घरमे इरी तरह 


कण्डिका २६-३० | 


यजुवैदका खुबोघ भाष्य 


(३७) 


अग्ने तपते त्रतम॑चारिषं तद॑शक तन्मेऽराधी -दमहं य एवासि सोऽस्मिं ॥ २८ ॥ 
अग्नये कच्यवाहनाय स्वाह सोमाय पितृमते स्वाहा । 


अपहता असुरा रक्षसि वेकिषद॑ ॥ २९ ॥ 


ये रूपाणि प्रतिमुश्चमाना अस्राः सन्तं; स्वधया चरन्ति । 
परापुरो निपरो ये भरन्त्यग्नर्टे्ोकात्पणुदात्यस्माद्‌ं ।॥ ३० ॥ 


= 


^ | ५९ १९1 (त्रतपते ज्ञे) नतक पत्र उनन्‌ है ( तपते अञ्न ) व्रतो के पालन कर्ता अग्निदेव ! ( अहं बतं अचारिषं ) मेने नियमों का जो पालन 
कथा है, { तत्‌ अशकं ) उसे करने में [ तेर कृषासे ] मे समं हभ हं ( तत्‌ मे अराधि ) वह भेरा क्म [तेरी 
हौ कपास ] सिद्ध हभा है ( इदं यः अहं असि ) यहम करने पर जो मेया, (सः एव अस्मि) वही मे 


भब हूं ॥ २८ ॥ 


{ ६० | ( कञ्यवाहनाय अस्रये स्वाहा ) पितरोको दिए अल्नको छे जानेवारी अश्निके लिए यह माहति है 1 
( पिमते सोमाय स्वाहा ) पितरोके साय रहुनेवाले सोमके उदेश्यसे यह समित है । ( वेदिषदः असखराः रक्नांसि ) 
येदिपर आए हृएु असुरो ओर राक्षसोका ( अपहताः ) नाक्च हमा है ॥ २९॥ 


[ ६१ ] (ये अराः ) जो असुर ( रूपाणि भरतिसंचमानाः सन्तः ) अपने रूपोको बदलते हुए ( स्वधया 


चरान्ति ) पितसे को दिए अन्न का सेवन करके सलार करते ह, ( ये परापुराः ) जो परे मोटे ताजे होते हए पी 


( निपुरः भरान्ति ) क्षीण जैसे बरताव करते है, ( तान्‌ अथि 


( भणुदाति ) बाहर निकाल ३े॥ ३० ॥ 


अपने ज्ञान से मोर मतेन र इब ना प त्व्- कमे से प्रकाशता रहै, इसरों को प्रकाशा 
देता रहे । अग्नि ओर गृहस्थो दोनों परस्पर सहायक बनें 
ओर परस्पर कौ उघ्नति करनेवाले बनें । गृहस्थ के यज्ञ कमं 
सौ वषं तक निविध्नता के साथ चलते रहं । बौच मे विघ्न 
नहो । एक बेल कौ गाडी को स्यूरो कहते हँ । धिक वैलों 
कौ गाडी को भस्थूरी फहते हैं । गृहस्थो के शकट को पति 
पत्नी खौचते हैँ । इसलिए इस शकट फो ‹ अस्थूरि ' कहा 
है 1 परस्पर कौ सहायतासे ही यहां को प्रगति होती है ५२७।। 
यह्‌ ब्रतपालनको प्रतिज्ञा यज्‌. शप मेकी थी। हस 
मंत्रमे उसको सिद्धिकी बात फटी है । पाठक इन दोनों ंत्रोको 
तुलना करे तथा इन दोनों मं्ोके अन्दर जो उपदेश हँ ओर 
धमं नियमके उपदेश है, उनका अनुसंधान भो करे । अध्याय 
१ मंत्र ५ से लेकर अध्याय र्‌ मंत्र २८ तक जो उपदेश्चं दिए 
है, उनफा मनन पुनः पुनः करना चाहिए 1 पाठक इस बातका 
मौ ध्यान रखे फि उन उपदेशों पर कितना अमल हआ है। 
जिसकी प्रतिज्ञा अध्याय १ म्॑रप्मेकी थी, उस प्रतिज्ञाकी 
सिद्धिका उल्टेख अ. २ मत्र २८ से आया है ॥ २८॥ 
अग्निम डालो गई आहुतियां जिस तरह देवोके पास 
प्ुचती है, उसी तरह पितरोके पास भी पटुचतौ हैँ । 


भद 


पितरोको जो हग्यमाग दिया जाता है उसका नास ‹ कष्य " 
है ओर देवोकोजो भाग दिया जाता है उसका नाम 
{हन्य ' है 

वेदिमे अर्थात्‌ हव्यकव्यको सर्मापित किए जानेके स्थानम 
जो असुर ओर राक्षस आए हो, उन्हे दूर करना चाहिए । 
उनका नाञ्च करना चाहिए । असुरो ओर राक्षसोको अपने 
समोप बिल्कुल स्थान नहीं देना चाहिए । क्योकि जो कष्ट 
होते है, बे अधिकतर असुर ओर राक्षसोसेही होते है। 

भतः जहां असुर ओर राक्षस हो वहां से उन्हे दुर मगाना 
अथवा उनका नाश करना चाहिए ॥ २९ ॥ 

इस मंत्रे असुरो का वर्णेन है ! ये असुर अपने वास्तविक 
रूप का परित्याग करके ओर नये रूपों को धारण करके 
समाज मेःविचरते हैँ तथा देवों ओर पितरों को दिए-भघ्. 
का स्वयं भोग करते हैँ अर्थात्‌ देवों ओर पितरो को दिया 
हेज अन्न देवों ओर पितरों का रूप धारण करके स्वयं खाते है । 

जिस तरह कोई मनुष्य संन्यासी फो दिए जानेवाके अन्न 
संन्थासो का कपटवेश धारण करके स्वंय खा जाए, उसी 
तरह इन असुरो का मौ कमे है । ये असुरी कपट से विभिन्न 


(६८ ) 


यजुर्यैद्‌का सुबोध भाष्य 


[ अध्चाव २ 


अचरं पितरो मौदयध्वं यथाभागमाद्र॑षायध्वम्‌ । 
अमीमदन्त पितरों यथामागमावरंपापिषतं ॥ २१ ॥ 


नमों व; पितरो रसा॑य॑ नमो! वः पितरः दोषाय 


पितरः स्वध" 


नमो वः पितरो जीवाय नमो वः 


नमों वः पितसे घोराय॑ नमं वः पितरो मन्यवे नशो वः पितरः पित॑रो नमो वोः 


गृहान्नः पितरो दत्त स॒तो व॑; पितरो देष्मत--&: पितरो वास आधत्तं॥ ३२॥ 


[ ६२ ] है ( पितरः ) पितरो ! 


पया भागसे ( मन्न भ्राप्त करके ) वेलके समान पृष्ट 


( अचर मादयध्वं ) यहां तुम आनन्दित होजो । ( यथा भागं आ इषायभ्वं ) 
होजो । ( पितरः अमीमदन्त ) पितर हषंयुक्त हुए । ( यथा 


भागं आ चृषायिषत ) ययामाग ( मन्न ) प्राप्त करके वैलके समान पुष्ट हृए ॥ ३१॥ 

{ ददे ] हे ( पितरः ) पितरो ! (वः रसाय नमः ) भापक्े रसके लिए नमस्कार है । ( पितरः ) हे पितरो ! 
(बः श्योषाय नमः ) वुम्हारी शुष्कताके लिए नमस्कार है । हे ( पितरः ) पितरे ! ‹ वः स्वधायै नमः ) न्रे 
जीवनके लिए नमस्कार है (पितरः) हे पितसो ! ( वः घोराय नमः ) वुम्हारौ घोर स्थितिके किए नमस्कार है! हे 
( पितरः ) पितरो ! ( बः मन्यवे नमः ) व॒म्हारे उत्साह या करोधके लिए नमस्कार है। हि ( पितरः वः नमः ) पितरो! 
तुम्हे नमस्कार हो । हे ( पितरः ) पितरो ! ( नः गान्‌ दत्त ) हमे घर ( अर्थात्‌ पत्र ) दो। हे ( पितरः ) पितरो! 


(वः खतः देष्म ) हम अपने पाल जो है, 
मापके लिए यह्‌ वैस्त्रवेतेर्है।॥३२॥ 


उ जापको वेते हं। है ( पितरः ) पितरो ! 


( वः वासः जा घस } 


विक्षामूषा धारण करते रहै । इस प्रकार दूसरों को घोखा देकर 
दूसरों का अन्न स्वयं खा जतिर्हे) 

हसक्लिए जो असरों या राक्षसो का भाग हो वह उन्हे 
सर्वप्रथम दे देना चाहिए, ताकि उनके कारण कोर उपद्रव 
नहो । इतना करु करने पर भी वे उपद्रव करते हौ हैः 
पौ असुरो की दृष्टता है 1 

^ प्रतिमुंचति ' इस शाव्दमे ' भ्रति ' ( चिपरीतार्यक ) 
उपसर्गषुवंक ‹ मुंच ' धातु है, इसका अर्थं है वाधना } दूसरेके 
रूपोके चिन्ह अपने शारीर पर बांधना या धारण करना । 
स्वरूप बदलकर दूसरा वेह धारण करनेका तात्पयं यहां है । 
वेव, पितर, असुर ओर राक्षस हन सवके वेश पृथक्‌ पृथक्‌ 
होते है । अतः जिसका वेका जो धारण करेगा, वह उसीके 
समान दिखाई देगा 1 

पर इन असुरो श्षरीर बडे ओर मोटे ताजे ्ोते ह 
देवों ओर पितसोके श्षरीर वैसे नहीं होते । केवल वेष धारण 
करनेसे क्षारीरो मुटाद छिप नहीं सकतो । तो भौ मोटे 
तज्ञ होने पर भी ये असुर क्षीण श्षरीर लेके अपने आपको 
घताति है । असुरोक शारीर प्रमाणें बडे ओर देवों तथा 
पितरोके शरीर उनको अपेक्षा क्षण होते है। इसलिए 


वेषान्तर करनेपर मौ असुर छप नहीं पाते भौर पहचान 
लिए जाति है । इसलिए असुर प्रयह्न करकेभपने आपको 
देवों ओर पितरों जंसाहौ बताते रहै) 
यहां ( १) वेषान्तर करना (२) क्षरीरका मोटा 
होना, ( ३ ) पर क्षीण होनेका प्रयत्न करना (४) ओर 
दूसरोका अन्न स्वयं खाना मादि असुरोके वुष्छत्य बताये हे । 
अग्नि उन्हें इस स्थानसे दूर मगाये । अग्निके प्रकाम 


असुरोको पहचाना जा सकता है, इसलिए अग्निके प्रकाक्षित 
होते हौ कपटवेषधारी असुर माग जाति ॥३०॥ 


प्रयम राक्षसोको अन्नका भाग विया, तत्पद्चात्‌ वेष 
बदलकर अन्दर घुसे हुए असुरोको बाहुर निकाला । मतः 
पितसेको उनका मन्नमाग यथायोग्य निखने गा । अतः 
दस मंत्रमे प्रार्थना कोह कि यहां माकर वे अपने अघ्नका 
भ्नाग प्राप्त करे, उसका सेवन करे ओौर पुष्ट तथा बलवान्‌ 
जने ॥३१॥ 

यहां रस, शोष, जीव, स्वधा, घोर जर मन्यु यें पव 
क्रमशः ‹ वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, श्रत्‌, हेमन्त ओर शिक्षिर 
इन छं ऋतुओके वाचक हैँ । पितरोकी छिपी श्षितते ये छ 
ऋतु होते ह ओर इन छं ऋतुओंसे सबका पालन होता है । 
यह पितरोंकी कृपा है । वसन्त ऋतु रसबार फल उत्पत 


कण्डिका ३१-३४ | 


यजुचैदका खुबोध भाष्य 


# 


(६९ ) 


आर्धत्त पितरो ग कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । यथेह पुरुषोऽसंतं ॥ ३३ ॥ 
५६ = 4, 41 पयत पितृन्‌ 
ऊर्ज वर्हन्तीरम्रतै -तं पयं; कीलालं परिुत॑म्‌ । स्वधा स्थं तषय॑त मे पितृन्‌ ॥ ३४ ॥ 


इति दितीयोऽध्यायः। 


[भ० २, ० ३६, म० स०९५ ] 


_ [६७ ]हे ( पितरः ) पितरो । ( यथा इह पुरुष, अखत्‌ ) जए तरह यहा कर एर हन ( पुष्कर- 


होते ह, म्रीष्म ऋतुमे सर्वत्र शुष्कता होतो है । वषमिं वृष्टिके 
हठारा सदौ नया जौवन प्राप्त होता ह । शरदे विविध 
मश्च उत्पन्न होते है भौर जोवोंका धारणपोषण होताहै। 
स कारण इसका नाम ` स्व-घा ' अयत्‌ अपना धारण 
पोषण करनेवाली ऋतु कहा है 1 हेमन्तमे. भयंकर जत्य 
याट्ंडो होती है भौर श्षिञिरमे पुराने पत्ते ्षडकर वक्षोपर 
नर्द कोपले एूटतीर्ह। हन छे ऋतुओके ठे छ कायं है 
अर्थात्‌ संसार सुभ्यवस्यासे चल रहा है । यह पितरोक्षा 
जिनसे विश्वपालक शक्तियोका कां है । 

यहां ! रस, शोष, जव, स्वधा, घोर ओौर मन्य ' इन 
ब्दो का अथं ऋतु परक ही होता हो, एसी बात नहीं है । 
रसिकता, खदकौ, जौवन, स्वकीय धारक शक्ति, घोरस्व ओर 
उत्साह ये वेयक्ितिक गुण भी यहां माने जा सक्ते हैँ ओर ये 
ग्यक्तित्व के रक्षक गुण ह, सलिए इन गणो को हौ मानना 
यहां प्रासंगिक होगा } ये वैयक्तिक गुण हौ व्यदितसत्ता फो 
सुस्थिर रखते है, इसलिए ये व्यक्ति मे पित्यानोय हँ 
पितर रक्षकही होति हे । १ 

व्यित में समय पर रसमयता समय पर खऽकी, समय 
पर जीवनीयता, अपनी धारण करने की शित, समय पर 
छरूरता ओर ससय पर क्रोध या उत्साह धारण करने से 
मानवी जीवन कौ सफलता होती है । अतः ये गुण व्यक्ति 
की सफलता करनेवाले है, अतः ये व्यवितत्व के रक्तक है 
भौर इसीलिए ये पितर कहते हे । 


पितरों से दस मंत्रमे घर मांगा है। यहां घर का अथं 


“ पुत्र पौत्र आदि संतति है। भार्या, पुत्र ओर पौन के समूह 


का नाम गृह है । केवल हंटों के समूह का नाप गृह नहीं 
है 1 हमे एसे धर चाहिए कि जहां पति पत्नौ ओर बच्चे 
सुख से भिलजुल कर रहते हों । इसलिए कुटुब मे रस, 
शोष, जोवन, मन्न, क्रोध ओर उत्साह चाहिए } इन गुणों 
की आवदधकता घर में होती है । पाठक स्वयं इस बात का 
भनुमव कर सकते है । घरमे समय पर प्रेम भी करना 


है, तो समय पर कठोर भ होना पडता है । तमो कुट्ब को 
उति सुचाररू्प से हो सक्तौ है । इसलिए मेरे विचार से 
इन पदों का अथं मानवीय गुणोंके बोधक हौ सम्षने 
चाहिए 1 भाष्यकारो ने इन पदों का ऋ तुवाचक माना है । 
यह ऋतुवाचक भाव आधिवेविक अथं मे सार्थक होगा । 

मंत्रके अन्तिम भाग में यह फहकर कि “ जो कुष्ठ हमारे 
पास हे, वहु सब हम पितरोके लिए समपिति करते ह" 
पितरो को वस्त्र समर्पित किया है ॥ ३२ ॥ 

अपने कुल मे वोर पुरुष हो उत्पन्न होने चाहिए । उससे 
सव राष्ट्र को आकांक्षा तृप्त होनी चाहिए । एसा पुत्र 
दम्पति प्राप्त करे । कमलो की माला धारण करनेवाला 
वीर कुमार उत्पन्न हो । गर्भाधान के समय यह पतिपत्नी 
को इच्छा हो । इस इच्छा से ` पतिषत्नी सम्बन्ध स्थापित 
करे ओर अपने पूजो से प्रार्थना करे किवे एसे जीव को 
अपने कुल कौ यशोवृद्धि के लिए भेजे । 

पितर गुण रूप से व्यक्तिमे, वीर रूप से राष्ट मे, ओर 
ऋतुरूपसे विशव में रहते है । इसके अतिरिक्त पूर्वज पितर 
है । इन पूर्वंन पितरो की पासे इष्ट वीर पुत्र उत्पन्न 
होता है । इसलिए पितृयज्ञ फिया जाता है ओर उन पन्ञो 
से सन्तुष्ट हए पितर इष्ट संतति देते है । हसक्िए्‌ यहां 
पितरोसे वीर पुत्रकीप्राप्तिष्षी प्राथेनाकी है। पितसें 
मेसेही कोई एक जीव पुन्ररूप मे फिर उत्पन्न होता है, 
एेसी भी एक माप्यताहै ॥ ३३ ॥। 

बलवधेक _ अन्नरस, घौ, दध, फलों फूलोसे चूनेषाले 
उत्तम रस, नीरोगता करनेवाले तथा मृष्युको दूर करनेवाले 
ओषधिरस, उत्साहवधेक पेय, धारणाशकति बहानेवाले अघ्न- 
रस पितरोंकौ तृप्तिके क्लिए देने चाहिए 1 इन रसो भौर 
अघ्नोको देकर पितरोंकौ तृप्ति करनी चाहिए \ इस तरह 
तृप्त किए गए पितर, पितृयज्ञसे तृप्त हए पितर हमे वीर 

सन्ताने दे । ४ 
यहां पितृयज्लक्षा सम्बन्ध वीर पुत्रको उ्पत्तिसे है । 


॥ द्वितीय अभ्याय समाप्त ॥ 
---®-)-वनिकट क 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
समिधाऽग्निं दुवस्यत घ्तर्योधयताततिधिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ।\ १ ॥ 
ससौमिद्धाय ज्ोविषे घृतं तीव जुहोतन । अग्नये जातवेदसे ॥ २ ॥ 
ते त्वां समिद्धिरङ्किरो ध्तेन॑ वर्धयामसि । व्रहच्छोचा यविष्ठं ॥ ३ ॥ 
उप॑ त्वाऽग्ने हविष्म॑तीधृताचीरथन्ु हयत । जुषस्व समिधो मम॑ ॥ ४ ॥ 


[ ६६ ] ( समिधा अरि दुवस्यत ) समिधा से अग्नि की सेवा करो, ( घ्रतैः अतिथि बोधयत ) घो कौ 
ाहृतियो से अग्निरूषी अतिथि को जगाओ मोर ( अस्मिन हव्या आ जुहोतन ) पद्वात्‌ इस हवनोय ब्रष्य कौ 


जाहुतियों का हवन करो ॥ १ ॥। 


[ ६७ 1 ( सुसमिद्धाय शोचिषे ) उत्तम श्रवीप्त तेजस्वी ( जातवेदसे अञ्नये ) ज्ञानी अग्निक लिए ( तीं 


धृतं जुहोतन ) तेजस्वी घौ का हवन करो ॥ २ ॥ 


[ ६८ ] हे ( अंगि<ः ) गतिमान्‌ अग्ने ! ( तंत्वा समिद्धिः ) उस वक्षे समिधार्मोसे मौर ( घतेन ) घीसे 
( वर्धयामसि ) हम बढते ह। है ( यविष्ठ ) युवा अग्ने ! ( ब्रहत्‌ आ छोच ) त बड ज्वालामौसे प्रकाशित हो ॥ ३॥ 
[ ६९ ] हे (अचे ) अग्ने ! ( हविष्मती च॒ताचीः ) हविष्यान्नसे युक्त ओर घोसे भोगी हई समिधाये ( त्वा उप 
यन्तु ) वुक्षेप्राप्तहों!हि( हत ) कान्तियुक्त अग्ने । ( मम समिधः जुषस्व ) मेरो समिधा्भोका सेवन कर ॥ ४॥ 


अदवत्थ आदि को समिधा डालकर अग्नि को प्रज्वलित 
करो \ ये समिधे भोघीसे मोगी हों 1 अग्नि प्रज्वलित 
करनेके लिए घृत की आहृतियां उस अग्निने डालो 1 समिधा 
ओर घी डालने ते अग्नि जाग उठेगी । अग्नि की ज्वालय 
अच्छी तरह्‌ प्रज्वलित होने के बाद उस प्रज्वलित अग्नि में 
नानाविध व्रव्यों को आहृतियां डालो ओर इस तरह 
हवन करो । 

यहां ® अतिथि ` शब्द अग्निका विशेषण है1 (अत्ति 
इति तिः ) जो खाता है, बह अतियि है 1 अतिथि का 
यह अथं हस मंत्र मे है । इसका दूसरा मथं ( अतति ) है- 
जो जाता है, घूमता है, प्रवास करता है, बह अतिथि ह । 
पर वहे अथं यहां नहा है । अग्निका सवेभक्षक गुण इस 
५ अतियि ` पवसे यहां बतायाहै।॥ १॥ 

उत्तम जौर सम्यक्तया प्रप्त, जिसकी ज्वालार्ये उत्तम 
प्रकार फौल रही है, जो सब वस्तुमात्र को जानता है जयवा 
जिसके प्रकाशते सब वस्तुओं का ज्ञान होता है । अपने 
भ्रकाहासे अग्नि सब वस्तुजोका ज्ञान यथावत्‌ कराता है उस 
ग्नि मे गरम किया जा, स्वच्छ शुद्ध तेजस्वी, आग पर 
गरम किया हुजा घी डालो । 


हवनके लिए घौजमा हमान हो, पर पतला हो, यह 
माव यहां हि । यह्‌ मग्नि ˆ जातवेदस्‌ ' है अर्थात्‌ वने हए 
पदार्थं माच्रको जो जानता है मयवा भो बताता है । यहा 
ज्ञान देनेवाले ज्ानसाधन अग्निका वर्णेन है । अग्नि सब 
कर्मोका मोर ज्ञानका सधनदहै॥२॥ 

समिधाभोसे मौर घीको आहुतियोसे अग्निका संवघन 
करना चाहिए, जिससे अग्निको ज्वालाये बड़ी होकर चारों 
ओर उसका अच्छा प्रकाशना हो) 

° ंगिरः ' पव गतिमान्‌ अंका वाचक है \ अंग-रसनें 
जो आग्नेय तत्व ह, उसका नाम मो अंगिरस्‌ है । इसको 
जीवना सर्व कहते ह । ‹ यविष्ठघ ' पदका अथं बलवान्‌ 
अथवा नित्य तण, नित्य युवा है) अग्नि कमी बढा नहीं 
षता, वहं तो सवाह तरुण रहता है ! यह भावकं उपाषक 
अपने सामने रखे ॥ ३॥ 

नाना प्रकारकी हवनक्ो सामग्रियां तथा घीसे भीगी 
समिधायं जग्निके समीप ला ह, उनका हवन इस मग्ने 
हो॥४॥ 


कण्डिका १-७ | 


यजुर्वदषा सुबोध भाप्य (७१) 


भू भवैः स्रं -र्योरिवि भूम्ना प्रौधिवीवं वरिम्णा । 

तस्यास्ते परथिवि देवयजनि पष््डग्निम॑न्रादमन्नाद्यायाद॑घेः \। ५ ॥ 
आये गौः परश्निरक्रमीदसंदन्‌ मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्दः ॥ £ ॥ 
अन्तश्च॑रति रो चनास्य प्राण़द॑पानती । व्य॑स्यन्‌ महिषो दिव॑म्‌ ॥ ७ ॥ 


[७० ] ( भूः, भुवः स्वः ) तु सत्ता, ज्ञान ओर आनन्द सूपदहै। हे ( देव यजनि पृथिवि ) वेवोके यजन के 
लिए स्थान बेनेवाली पृथिवौ ! ( तस्याः ते पृष्ठे ) उस्र तेरी पौठ पर ( अन्नाद्याय ) अन्न के सक्षणके लिए ( अन्नाद्‌ 
अग्नि आ दये ) अन्न भक्षक अग्निकौ स्थापना करता हूं । इससे ( भूम्ना योः इव ) मं विक्षालता से दयलोक के 
समान ओर ( वरिम्णा पृथिवी इव ) वरिष्ठता से पृथिवी के समान होऊं ॥ ५ ॥ 

[ ७१ 1] ( अयं गौः पृदिनिः ) इस गमनशील विचित्र दीप्तिमान्‌ अग्निने ( आ अक्रमीत्‌ ) अन्तरिक्षम आक्रमण 
किया । वह्‌ ( पुरः मातरे असदत्‌ ) प्रयम माता पृथ्वीके पास गथा! ( स्वः प्रयन्‌ पितरं च असव्‌न्‌ ) तदनतर 
प्रकाक्षलोकफमें जाता हमा वहु पितृरूप दयुलोकतक पहंच गया ॥ ६॥ 

{ ७२ । ( अस्य रोचन। ) इस अग्निको वीप्तिमती ज्ञर्ति ( प्राणात्‌ अपानती } प्राण ओर अपान सूपसे ( अन्तः 
चरति ) अन्वर संचार करती है। ( महिषः दिवं अयर्प्रत्‌ ) यह्‌ महान्‌ अग्नि द्युलोको प्रकाशित करता है ॥ ७॥ 


हे अग्ने, तु सत्तावान्‌, अस्तित्ववान्‌, लानवान्‌ ओर अपने 
निज आनंद से युक्त है 1 तेरे अन्दर सत्ता, ज्ञान ओर आनंद 
है! मे भी तेरी उपासनासे सत्‌, चित्‌ आौर आनंद से युक्त 
बनं । सत्ता, ज्ञान भौर आत्म प्रकाश के लिएुमें यह्‌ अग्नि 
की उपासना कर रहा हूं । वह्‌ मेरी कामना पणं ओर तृप्तहो 1 

यह पृथ्वी देवों के यजन फरने के लिए उत्तम है! यहां 
वेवों कै उदेष्य से हवन किया जाता है 1 अन्नादि कौ प्राप्ति 
हो, पर्याप्त अन्न मिले, इस उह्यते यज्ञ फरने के लिए 
अश्न भक्षक हस अग्नि की स्यापनामे इस वेदो करता हू 
समे मेरा यज्ञ सफल हो ओर मे यलोके समान विस्तारसे 
युक्त भौर पृथ्वीके समान गुरत्वसे युक्त हो जाऊं । 

५ भूः भुवः स्वः ' फा अर्थं टीकाकार अनेक तरहुसे करते 
है, यथ-पुयिवी-अन्तरिक्ष-दयुलोक, बाह्मण -क्षत्रिय-वेश्य, 
अघ्न-प्रना-पशु आदि आदि । कुछ टीकाकार हन तीन महा 
र्याहूतियो फा अथं ब्रह्मचयं-गृहस्य-वान्रस्थ यह्‌ भो करते 
र्हि । इनको परिपूर्णता को सिद्ध करना हौ यहां लक्ष्य है । 
“भूः, भुवः, स्वः ' इन तीनो लोकोके अन्दर का सच वस्तुमात्र 
जाना जाता है ¦ यज्ञसे इन सबका हित सिद्ध करना है। 

जिस तरह्‌ चयुलोक विस्तारसे युक्त है ओर उसमे सूर्यं 
चन्त्र नक्षत्र आदि तेजस्वी गोलक है, उसौ तरह मे मी 
विस्तारसे युक्त परिवारते विस्तृत, कायं व्यापारोंसे विस्तृत, 
विद्यासे विस्तृत्त अर्थात्‌ कौटुम्बिकः पुत्र-भिन्र-दइष्टजनासे 
विस्तृत बनू 1 यक्षसे विस्तृत बनू, जौर गरत्वसे, बडप्पनसे, 
धनादि सब प्रकारके एरवयसे बडा होऊं । विस्तार ओौर 


सहस्व इस तरह वो तरहके महव का वर्णन यहां पर है । 
मनुष्य की उघ्नतिमे इन दोनों प्रकारके महत्व कौ आवश्यकता 
होती है, अतः इनकी प्राना यहां कौ है । मनुष्य जो यज्ञ 
फरता है, वह इनको प्राप्ति के उदेश्यसे ही करता है ॥५॥ 

वह गतिक्लो अग्नि विचित्र रगरूपवाला है। लाख, 
श्वेत, पोत रंगवालो ज्वालाओंसे प्रकाक्षित ्ोनेके कारण 
अग्निको यहां विविध रंगवाला फटा गया है। यह मग्नि 
विविध स्थानोपर माक्रमण करता है । अग्निरूपसे पृथ्वीपर, 
विचयदरूपसे अन्तरिक्षम तया मेघमंडलमे ओौर सुपरूपसे 
द्युलोके इसने आाक्मण कपा है । इस तरह त्रिलोकी 
हसका आक्रमण होता है । 

पृथिवी माता है मौर अणग्नि उसका पुघ्रहै। इसलिए वह्‌ 
सबसे प्रथम अपनी माताकौ गोदीभे- वेवि वेता है । 
पृथ्वीपर आक्रमण करता है । उसका पिता सूयं है" क्योकि 
स्यसे, सु्किरणसे अग्निको उत्पत्ति होती है । भतः पृथ्वीपर 
विक्रम करता हुभा यह अग्नि यज्ञरूपसे अपने प्रकाशषसे सये 
किरणके आश्रयसे चयुलोकतक पहुंचता है ओर मपने पिताको 
प्राप्त करता है । बीच अन्तरिक्षम भो दसका विक्रम 
मेघमंडलमे दीखता है 1 अर्थात्‌ यह अग्नि हस प्रकार तीनों 
लोकोमें विक्रम करता हुभा ध्रकाज्ञता है, इतना इस जन्निका 
सामथ्यंहै॥६॥ 

इस अग्निको ज्योति प्राण आौर अपान सूपसे सय 
प्राणियोके अन्दर संचार करती है । वही अन्तरिक्षे वायु- 


यनुर्वेद्का खुबोध भाप्य [ अघ्याय ३ 


(५२) . 


चिशद्धाम विराजति वाक्‌ प॑तद्ायं धीयते । प्रति वस्तारह दयुभिः ॥ < ।॥ 
अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिंराग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सयः स्वाहां । 
अग्निर्वर्चो ज्यातिवचः स्वाहां सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा" । 
ज्योतिः सूर्यः सूर्या ज्योतिः स्वाह! ॥ ९ ॥ 

सञ्ृवेन॑ सवित्रा सजू राञयेन्द्र॑वत्या । जुषाणो अग्निवैत स्वाहां" । 

सजवैेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्र॑वत्या । ज़्षाणः सूर्यो वेतु स्वाहां ॥ १० ॥ 


[ ७३ ] ( चिशत्‌. धाम विराजति ) जो तीस धामो विराजतौ दै, ( वाक्‌ ) वह्‌ वाणौ ( प्रति वस्तोः ) प्रति- 
दिन ओर ( अहः ) विष दिनो ( द्युभिः ) अपने तेजसे ( पतंगाय ध्रीयते ) अग्निके लिप्‌ प्रयुक्त होती है ॥ < ॥ 

॥ ७४ ] ( अभिः ज्योतिः ) अग्नि ज्योति है गौर ( ज्योतिः अधिः ) ज्योति अग्निहै, ( स्वाहा ) मे उसमें 
मर्षण करता हूं । ( सूयः ज्योतिः ) सं ज्योति है, ( ज्योतिः स्यः ) जीर ज्योति सयं ह, ( स्वाहा ) मं उपमे 
मर्पेण करता हुं । ( आ्चिः वर्चः ) भग्न तेन द मौर ( ज्योतिः वचैः ) तेजही अग्निद, नं ( स्वाहा ) उसमे अर्पण 
करता हूं । ( सूर्यः वर्चः ) सूयं तेन है ओर ( ज्योतिः वर्चः ) तेजही सयं है ( स्वाहा ) मं उस्नं अर्पण करता हूं ॥ 


( ज्योतिः सैः ) तेन सुं है, ( सूर्यः ज्योतिः ) मौर सं तेन  ( स्वाहा ) म उमे अर्पण करता हूं ॥ ९॥ 


{ ७५ ] ( सवित्रा देवेन सज, ) सविता 
( जुषाणः अधिः ) रहनेवाल्ा अग्नि ( वेतु स्वाहा 


साय ( इृन्द्रवत्या उषसा सजूः ) इन्द्रयुक्त उषाके साय ( जुषाणः 


स्वीकार करे ॥ १०॥ 


खूपसे संचार करता है अर्थात्‌ यह वायु भौ जग्निकाही एक 
रूप है। यष्टी महा समर्थं अग्नि धुलोकको भ्रकाद्टित करता 
ह । अर्थात्‌ यह्‌ अग्निही अग्निरूपसे पुण्वीपर, वायु भौर 
विद्युत्‌ रूपसे अन्तरिक्षम भौर सूर्यरूपसे युलोकमें चिद्टामान 
है । भन्तरिक्षमें बायुके साय विचुदरूप भौ सम्मिलित है ॥ ७॥ 

अहोरात्रके तीस मुहं ष्टोते ह । इन तीस मुहतेभिं बाणी 
कायं कर रहो है । मानवो व्यवहार करती है । यह वाणी 
दिनभर कायं करती है। यह्‌ चाणी हमेशा कुन क्रुख 
बोलतो हौ रहती है । विनमे मौर राजीमें प्रतिदिन मीर विदोष 
दिन जो वाणीका कायं होतु है, वह॒ गतिमान्‌ अग्निके 
कारणही होता है! वाणी दाराजो कु वर्णन हो रहाट, 
वहु अग्निकाही वणेन है ॥ 

अग्निका नाम पतंग । सूर्यकाभो यही नामहै। जो 
उडता हज जाता है ( पतन्‌ गच्छति }), वह पतंग है, 
इसलिद्‌ पतंग घय को भौ कहते ह । सुवं आकाक्न के तीस 


देवकरे साय ( इन्द्रवत्याः राच्याः सजूः ) इन्द्रुक्त राघ्रोके साय 
) इस आहृतिको श्राप्त होवे । ( सवित्रा देवेन सजूः ) सचिता वेवके 


) रहनेवाला ( सूयैः ) सयं ( वेतु स्वाहा ) आहतिको 


विभागोमेसे गुजरता है मौर उसका वर्णेन सानो फी 
वाणी कफरतीदै॥ ८ ॥ 

अग्ति ओौर सूयं ब्रह्मका तेजहौ है अर्थात्‌ ब्रह्यके तेजकेही 
अग्नि, सुर्य, ज्योत्ति, वचं भावि खूपर्हु। एेसा मानकर में इस 
अग्निम यह ब्रह्मका रूप है, एता जानकर मौर मानकर 
हवन करता हूं । दत यज्ञसे मेरी कामना सफल हो ॥ ९॥ 

पहिला मंत्र सार्यकालकते हवन फरनेका भौर दूसरा मंन 
प्रातःकालके हवन फरनेका है । * सविता ' शाञ्व सब विश्वके 
प्रसविता परमात्माकरा वाचक है । सकल जगतक्ते निर्माता 
ईदवरकी श्षावितके साथ, इनद्राक्तिके साथ जो राच्री है, उसके 


साय रहनेवाले अग्निने मे हवन फर रहा हूं । वहू हवन सर्वं 
देवतामय अनग्निको प्राप्त होवे । > 


सव्र जगत्‌कौ उत्पत्ति करनेवाले ददवरकी श्नवितके साय 
हन्द्रवाली उषाक्रे साय रहुनेवलि सूर्यरूप मग्निमें मे यह्‌ माहृति 
अर्पण करता हूं, वह सवं देवतामय मग्निको ध्राप्त हो0१०५ 


कण्डिका ८-१४ | 


यजुवैदका बोघ भाष्य 


(७३ ) 


उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये । आरे अस्मे च॑ शुण्वते" ॥ ११ ॥ 
अग्निर्मृधौ विवः ककुत्पतिः प्रािव्या अयम्‌ । अपा रेतांसि जिन्वति ॥ १२ ॥ 
उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्यां उभा राध॑सः सह मौद्यध्यै } 

उमा वृातारविषा र॑यीणामुभा वाजस्य सातये हवे वामर ।॥। १२ ॥ 


अयं ते योनिक्रैत्वियो यतो जातो अरोचथाः । 


सुननेवाके अग्निके लिए ( मेतं चोचेम ) संत्र बोकते है ।\ १९॥ 

[ ७७ ] ( दिवः मूर्धा कङ्कत्‌ ) युलोक का मस्तक ओर उच्च भाग तथा ( परथिवयाः पतिः अयं अधिः ) 
पुण्वीका पालक यह अग्नि ( अपां रेतांसि, जिन्वति ) लोके वीया फो पुष्ट करता है ॥ १२ ॥ 

[ ७८ 1 हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र ओर अग्नि ! ( वां उभो आहुवध्यै ) वुम दोनो को भे बुलाता हं । ( राधसः 
उभौ सह ) अक्के हारा ठुम दोनोको ( मादयध्ये ) में सन्तुष्ट करना चाहता है 1 ( उभौ ) तुम दोनों ( इषां रयीणां 
दातारौ ) अन्नो ओर धनोंके देनेवाले हो । ( उभौ बां वाजस्य सातये हुवे ) इसलिए तुम दोनों कौ अन्नकते दानके 


लिए बृलाताहं॥ १२३॥ 


| ७९ | हे (अस्रे ) अग्ने ! ( ऋत्वियः अय ) तुके अनुकूल उत्पन्न हुभा यह अग्नि { ते योनिः } तेरा 
उष्पत्तिस्थान है । ( यतः जातः अरोचथाः ) जहांसे उत्पन्न होकर तु प्रकाक्षित होता है । ( ते जानन्‌ आरोह ) उसको 


जानकर ऊपर चढ ( अथ नः रथि च्य ) ओौर हभारे धनोको वचि कर ॥ १४॥ 


जिसमे ¶हिखा भौर कुटिता नहं है, उस यक्ञको अध्वर 
कहते है । हेम हिसारहित ओर कु टिलतारहित यज्ञ करते है 
भौर जहां एसे यज्ञ होते हों, वहां हम जाते भी है । एसे 
यज्ञो जाकर अग्निदेवकी प्रजञंसाके मंत्र बोलते है । हमारी 
की हह यह प्रशंसा समीप अथवा दरस अग्निदेव सुनते है, 
क्योकि अग्निही सम वेवतास्वरूप है । यह अग्नि प्रार्थनाको 
सुनता है । बह समौप होनेपर भौ सुनता है ओर इर होने 
पर भी सुनता है । अग्निके लिए दुर ओर समीप कुछ नहीं 
है । उसके किए समी कुछ समीप है, इसका आश्य यह है 
कि अग्नि सर्वत्र व्यापक है, वह्‌ प्रत्येक वस्तुमें है, इसकिए 
वह्‌ सब कुछ जानता है ओर हसोलिए हम उसे अपनी 
प्रार्थना फहते या सुनाते ह ॥ ११॥ 


अग्नि पृथ्वीका. पालन करनेवाला है तथा युलोक के 

ऊपर के भाग पर विराजता है, मानों यहं दयुलोक का 

मस्तक ही है भौर बेल के पीठ पर जिस प्रकार उचा भाग 

हता है, उसौ तरह यह्‌ जग्नि विश्वसे उच है भौर उच्च 
१० ( पज्‌. सु, भाष्य ) 


स्थान पर विराजनैवाला है 1 यह्‌ अन्तरिक्ष मे रहर वहां 
मेघ मण्डल में जो जलके सतत्वरूप वीयं रहते है, उने विद्युत्‌ 
रूपसे रहकर उत्तेजित फरता है । सवत्र रहता हुआ सबको 
प्रेरणा देता है भौर सबका उत्साह बढाता है ॥ १२॥ 

दन्द्रदेवं ओर अग्निदेव दोनोंहौ अल्लो ओर धघनोको ठेने- 
वा ह) इस।लए उन्हे सन्तुष्ट फरनेके लिए मं उन्हें बुलाता 
हुं । इस अन्ने दानसे उन्हें समन्वुष्ट करता हुं \ इससे वे 
सन्तुष्ट हो ओर मुक्तो पर्याप्त अन्न आर धन इं ॥ १३ ॥ 

गाहंपत्य अग्निसे माहवनोय भग्नि उत्पन्न होती है । 
गृहपति भर्थात्‌ गृह॒स्यहौ दातृत्वभावको उत्पन्न करनेवाला 
है! गृहस्यधर्ममेहौ दानकौी प्रथा उष्यन्न होती है। यह 
जानकरही गृहस्यघमेको स्वीकार करना मौर उसका पालन 
करना चाहिए । दानसेहौ गुहस्थकी प्रसिद्धि चारों भोर 
फलत है ओर कीति बढती है) गाहंपत्य अग्नि गृहुस्थाभसका 
बोधक ओर आहुवनीय अग्नि यज्ञ हवन या दानका सुच 
है। इन वो अग्नियोके परस्पर-संबन्धके वणनसे गृहस्य 
धर्मंका उपदे दिया है । १४ ॥1 


(७७ ) यचुर्चेदका खुवोघ माप्य [ अघ्याय ३ 
अयमिह प्रथमो धायि धातभिर्होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीङ्च॑ः । 
यमप्नैवानो भृगवो विरुरचुर्वनेषु चिच विभ्वं विोविने' ॥ १५ ॥ 
अस्य प्रत्नामनु दुत हकरं दुदु अहयः । पय॑: सटखसाम॒पिंमरं ।। १६ ॥ 
तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाद्यायुदौ अ॑गनेऽस्यायुरम देहि वर्चोदा अग्नेऽसि वर्च मे देहि) 
अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपूर्णं ॥ १७ ॥ 
इन्धानास्त्वा अत हिमा युम्त४ समिधीमहि । वय॑स्वन्तो वयस्करृत्‌ सहस्वन्तः सहस्कृतम्‌ । 
अग्नं सपल्नदम्भनमदन्धासो अद्भ्यम्‌ । चिच्रावसो स्वस्ति ते पारमङहीयं ॥ १८ ॥ 


[ ८० ] ( अय होता यजिष्ठः ) यह्‌ टवनकर्ता, यजनशील, ( अध्वरेषु प्रथमः हडः ) यज्ञोमे प्रथम पूजनीय 
अभ्निको ( घात्राभिः इह अध्रायि ) जाधान करनेवाले ऋत्विजो ने यहां स्यापन कियाहै। ( य विभ्वं चिच ) स 
व्यापक ओौर आाङ्चर्थकारक मग्निको ( विदो विशे अप्नवानः श्रगवः ) मनुष्पमात्रके हितके लिए कमं करनेवाले मृग्‌ 
मादि ऋषियों ने ( वनेषु वि रुख्चुः ) वनोनमिं प्रदीप्त क्रिया ॥ १५ ॥ 

[ ८१ ] ( अस्य प्रल्नां द्युते अजु ) इस अग्के पररातन तेजके अनुकूल रहनेवाले ( अहयः सहस्रसां ऋषि ) 
निर्भय ऋत्विजोने हनासों यज्ञ करनेवाले ऋषि तुल्य गौ से ( शुक्रं पयः दुदुहे ) शुढ दूध निचोडा है ॥ १६॥ 

[८२ 1.दे ( अन्ने ) अग्ने ! ( तनूपा असि ) तु शरीर का रक्षक है, ( मे तन्वं पाहि ) अतः मेरे शरीर की 
रक्षाकर। हे ( अन्ने) अग्ने! तु ( आयुर्दा आति ) आयु देनेवाला दै, ८ म आयुः देहि ) अतः मृश्च दीर्घाय दे। 
हे ( अन्ने) अग्ने! तु ( वर्चोदा अखि ) तेजस्विता देनेवाला है, ( मे वचः देहि ) अतः तू मुक्ते तेजस्विता वे। ह 
( अघने ) मग्ने ! ( यत्‌ मे तन्वा ऊनं ) जो मेरे हारीरमें न्यूनता हो, ( तत्‌ मे आ प्रण ) वह पुरणं फर ।। १७ ॥ 

1 ८३ ] हे ( अन्ने ) अन्ने ! ( वचस्वन्तः सदस्वन्तः ) अननतते समृद्ध, वलवान्‌ ( अदच्धासः ) न दवे हु हम 
सब ८ द्युमन्तं वयस्दछते सहस्कृतं ) तेनस्वौ अन्न सिद्ध करनेवाले, बलवान्‌ ( सपत्नदेभनं ) श्ाचरुका नाञा करनेवाले 
( अदाभ्य त्वां ) भौर न दवनेवाले तुक अग्निको ( इन्धानाः) प्रदीप्त करते हए ( रातं हिमाः समिधीमहि ) सौ वर्षतक 
्रज्वल्ित करते रहेंगे । हे ( चित्रावसो ) दे रान्रि देवी ! (ते पारं स्वस्ति अशीय ) तेरे पास कल्याणके काय 


हो जाएं ॥ १८॥ 


यह्‌ अग्नि हवन करनेवाला है अथवा यज्ञमूनिनें देवो को 
बुलाकर खानेवाला है । यह यजन करनेवाला, ओर यजन 
करनेके स्वभावसे युवत है । यज्ञोमे सवसे प्रथम पूजन करने 
योग्य है । एसे जग्निकी स्थापना अग्न्याधान करनेवाले 
ऋत्विजो ने इस वेदिमे कौ है 1 यह्‌ अग्नि व्यापक, सर्वत्र 
व्यापक ओर विभु है । विलक्षण ञआङ्च्यंकारक सामर्यसे 
युक्त है 1 मनुष्य सात्रके हित करनेके लिए कमं करनेवाचे, 
दानशील, दातृत्व गुणसे युक्त, संततिसे युक्त लोग वनों में 
यज्ञ कर्मो कौ रचना करते है ओर वहां अग्नि को प्रदीप्त 
करते है । तपज्ञ क्तिसे अपने पापों को जलानेवलि लोग मृग्‌ 
कहलाते ह । ये ऋषि जनता के हितके लिए यज्ञ करते है 
ओौर मानवो उन्नति को सिद्धकरतेर्है।\! १५॥ 

प्राचीन सनातन काल्से चे आए प्रकाशको देखकर 
मर्थात्‌ अग्नि प्रदीप्त होते ही, लज्जारहित, भयरहितः 


निय होकर यक्ञकमं करनेवाले याजक हनारों यज्ञां फी 
पर्णता करनेवा्टौ गौ से, ऋषि तुत्थ गौ से वीयं बढानेवाे 
पवित्र दूध को निकालते है, दुहते है । 

अग्निके प्रदीप्त होते ही उसके प्रकाक्षमे गौ का वोन 
करके दुध निकालते हैँ मौर दधसे हुवन फिया करते है॥ १६॥ 

अग्निदेव शरीर कौ सुरक्षा करता है, दीघं आय्‌ देता है 
तेज बढाता है भौर शरीरे जो न्यूनता होती है, उतत इर 
करके हरीर हष्ट पुष्ट जौर सुडौल बना देता है। इसलिए 
यज्ञ द्वारा जग्नि कौ उपासना करनी चाहिए ॥ १७ ॥ 

हम सब लोग अन्नको प्राप्त करे, बलको बावे, किसीके 
दवाव न आवे, अग्निको जगाते हूए सौ हिमिकालोतफ 
अग्निकौ उपासना करते रहँ । सौ व्ष॑तक अग्नि सेवा 
करनेके लिए कमसे कम १०८ वर्बोकी भयु होनी चाहिए 


कण्डिका १५-२१ | 


यजुवेदका खुबोध् भाष्य (७५) 


सं॒त्वमग्ने स्थस्य वर्चसागथाः समृषीणा. स्तुतेन । 
सं प्रियेण धाम्ना समहमायुंषा सं वर्चश्चा सं प्रजया स रायस्पेषैण म्मिषीयं ॥ १९ ॥ 
अन्ध स्थान्धों वो भक्षीय महं स्थ महो वो भक्षीयोजं स्थोर्जं॑वो भक्षीय रायस्पोषं स्थ 


रायस्पोषं वो भक्षोयं ॥ २० ॥ 


रेव॑ती रम॑ध्वमस्मिन्योनांवस्मिन्‌ गोष्ऽस्मिंल्लोकुऽस्मिन्‌ क्षये! । इहैव स्त मापगातं ॥ २१ ॥ 


[ ८8 ] है ( अन्ने ) जश्ने ! ( त्वं सूयैस्य वचसा सं ) तु सयक तेजके साय, ( ऋषीणा स्तुतेन सं) 
ऋषियों के स्त्रोत के साय ( पियेण घ्ना से ) श्रिय धामके साथ ( अगधाः ) संगत हआ है। उसो तरह त्‌ 
( आयुषा सं ) आपुके साय ( वचसा स ) तेजस्विताके साय ( प्रजया सं ) प्रनाके साय तथा ( रायस्पोषेण 
सं ) धनधान्य के साय ( सं म्मिषीय ) युक्त हु है ।॥ १९ ॥ 

[ ८५ | ( अन्धः स्थ ) वुम अन्न हो, ( वः अन्धः भक्षीय ) वुम्हारा अन्न मे खाञऊंगा । तुम ( महः स्थ) 
पुज्यहो, मे ( महः भक्लीय ) तुमसे पूज्यत्व प्राप्त करू । तुम ( ऊर्जः स्य ) तुम बलयुक्त हो, ( वः ऊजं भक्षीय ) 
तुमसे बल श्राप्त करू । तुम ( रायस्पोषः स्य ) धनके पोषक हो, ( वः रायस्पोषं भक्षीय ) वुभसे घनकः पोषण 


प्राप्त करू ॥ २०॥ 


॥ <] ( रे-वतीः ) हे धनवालो गौओ ! ( अस्मिन्‌ योनो ) हस स्थानम ( अस्मिन्‌ गोष्ठे ) इस गोश्ालामे, 
( अस्मिन्‌ रोके ) इस वेमे ( अस्मिन्‌ क्षये रमध्वम्‌ ) इस घरमे आनंदते रमो । ( इह एव स्त ) यहं रहो ( मा 


अपरात ) मत दूर जाओ ॥ २१॥ 


ओर इस भायुके अन्ततक हम बल, साम्यं, अन्न ओर 
आत्मप्रभावसे युक्ते रहें! 


तेजस्वी, अन्नवान्‌, बाली, शत्रृको दबानेवाके अग्निहो 
हम उपासना करे, जिससे हमारे अन्दर तेज, अच्च, वल, 
वीयं भौर शननुके नाक्ञका सामथ्यं बठता रहे ओर हुम शच्रके 


लि्‌ दुर्जय हो जाएं । 

^ चित्रा-वसु ' रात्रीका नाम है। इसमें चिव्रविचित्र ग्रह- 
नक्षत्र बसते है, दिखाई देते है1हि रात्री} हम तेरे पार 
सुखसे हौ जायं । इस प्रार्थना आया हभ रात्री शब्द 
अहोरात्रा वाचक है या दीरघंरा्नौका यह्‌ मननीय है । इस 
भूमिपर एसे मी स्थानरहैँ कि जहां १२ घंटोसे देकर छ 
मास तक रात्रीकी अवधि न्युनाधिक होती है । यह्‌ प्रार्थना 
छोटीसी रात्रिकी है, या दीघंरात्रिको है जथवा सब प्रकारको 
हि, यह विचारके योग्य है ।॥ १८ ॥ 

सुयके समान तेजस्वी होना चाहिए । ऋषियोके स्तोत्नो 
का अध्ययन करना चाहिए, त्रिय धाम की प्राप्ति करनी 
चाहिए, अपना घर, अपना स्थान, ओर अपना देश प्रिय 
होना चाहिए । दीर्घायु, तेजस्विता, उत्तम संतान ओर धनके 
साय पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए 1 अग्नि की उपासना से यह 
प्राप्तव्य है ॥ १९ ॥ 

यह गौ को प्रार्थना है । गवे दूध देती है ओर इध ही 
उत्तम अन्न । इसलिए गौ को अन्न कटाह) हे गौवो! 

४) 


तुम अन्नरूपी दूध देने के कारण अन्नस्वरूप हो । तुमसे अच्च 
प्राप्त करके मं उसका सेवन करूंगा । प्राण को धारण 
करनेवाऊे अन्न को ‹ अन्ध ' कहते हैँ । हे गौवो ! तुम पुन्य 
हो, मे तुमसे पुज्यतः प्राप्त करूं । तुम बलयुक्त हो, बल 
देनेवाखो हो, तुमसे मे बल प्राप्त फरूगा। तुम्हारे दूधके 
सेवने मुज्ञ बल प्राप्त होगा । धनका पोषण तुससे होता है, 
अन्न आदिको उत्पत्ति तुमसे ओर दलोसे होतो है । इसलिए 
तुमसे अन्नकौ पुष्टि मे प्राप्त करूंगा । अर्थात्‌ से अन्न, महव, 
बल ओर पोषणयुक्त होकर उच्चत होऊंगा ॥ २०॥ 

गौ धनवालीहै\ गाय हौीधनदहै। दधसे शरीरके बल 
रूपो धलका पोषण होता है । बेल उत्पन्न करके गाय धान्य- 
रूप धनको वृद्धि करती है! इस तरह जो सब तरहसे 
राष्टौय धनकी वृद्धि करती है । इसच्िए गौको ' रे-वत ' 
धनवाली कह है, जो सवथा योग्य है 1 

( योनिः ) रहनेका स्थान, जन्मस्थान, ( गोष्ठ ) गोज्ञाला, 
गायोका बाडा, ( लोकः ) मनुष्य जिस मोहल्ले या गांवमें 
रहते है, वह देश, ( क्षवं ) निवास स्थान, इन सब स्थानोमें 
गाये सुखरूपसे रहे, विचरे, कडा करे, जआनंदसे घुमे, इन्हे 
भय देनेवाला कोई दुष्ट इन स्थानोमे न रहे ! इन स्थानों 
गायं रहँ, बे ओर उच्चत होती रहें । 

सब प्रजायं गौका दूध पीकर पुष्ट हों। यज्ञसे गौको 
रक्षा होती है ओर जनताका कल्याण इस रीतिसे हता है।।२१।1 


( ७दै ) 


खशहितासिं विश्वरूप्युर्जां माविदा गौपत्येन 


यसु्वैदका सुबोध भाव्य 


[ अध्याय ३ 


उप॑ त्वा दवरदिवे कीषावस्ताद्धिया वयम्‌ । नमो भर॑न्त॒ एम॑सि ॥ २२ ॥ 
राज॑न्तमध्वराणां गोपाम्र्तस्य दीदिविम्‌ । वर्धमान स्वे दमे ॥ २३ ॥ 
स न॑ः पितेव॑ सनवेऽ्नः सूपायनो भव । सच॑स्वा नः स्वस्तये" ॥ २४ ॥ 

अत्वं नो अन्त॑म उत राता शिवो भ॑वा वरूथ्यः। 

वसुरमनिवसश्रवा अच्छ नक्षि युमत्त॑म४ रयिं द्‌: ॥ २५५ 


[ ८७ ] ( विश्वरूपी संहिता अखि ) हे गौ ! त्र जनेक रूपोत संघटना करनेवालो है । ( ऊर्जा गौपत्येन मा 
आविद्धा ) त्रु बल देनेवाल होकर गोपालनके भावसे मृसषमें प्रविष्ट ह्ो। टे ( अघे ) अग्ने ! ( चयं दिचे दिवे ) हम 
सब प्रतिदिन ( दोषावस्तः ) रातदिन ( धिया नमो मरन्तः ) श्रद्वा बुद्धिस ुन्ञे नमन करते हए ( त्वा उप पमसि ) 


तेरे पास अतेर्है॥ २२॥ 


[ ८८ ] ( राजन्तं अध्वराणां गोपां ) तेजस्वी, जहिसक कमकि रक्षक ( ऋतस्य दीदिवि ) सत्यक प्रकाक्षक भौर 
(स्वे दमे वर्धमाने ) अपने स्थानम बढनेवाले [ अग्निके पास हम जाते है] ॥ २३ ॥ + 

[८९] हे (अग्ने) अग्ने! (सः) वहत्‌ ( सूलवे पिता इव ) पत्रक लिए जिस तरह पिता सुख देता है, 
उसौ तरह ( नः सूपायनः भव ) हमे सुख से प्राप्त होनेवालादहौ गौर (नः स्वस्तये सचस्व ) हमारे कल्याण के 


लिए हमारे साय रह्‌ ॥ २४॥ 


[९० ] हे ( अग्ने ) भग्ने! ( त्वं नः अन्तमः ) तू हमारे पाल रहनेवा्ता, ( उत ता) ओौर हमारा 


रक्षक ( शिवः वरूथ्यः मव ) हितकारी ओर घरेलू मित्र हो) 


( वसुः अभि; ) हमारा निवासक प्रफाक्ष देव 


( बश्रवाः अच्छ नशि ) कीतिमान अग्नि हमारे पास रहे, ( द्युमत्तमं राये दाः ) भौर तेजस्वी धन हमें दे ॥ २५॥ 
क 1 


गौ विक्ष्वरूपी है अर्थात्‌ कवेत, लाल, कालो या अनेक 
रूपोवाली है अथवा सन विङवको, अनेक  प्राणियोंको रूष 
देनेवाली, पोषण करके सुरूपता देनेवाली है । सव शुन 
गु्णोंका संघटन इस गीमे है । एक गौ अनेक विपत्तियोसे 
मानवको बचा सकत है । यह गौ शन्न ओर बल स्वरूप है, 
क्योकि दूध आदि अन्न देकर सवका वल बढाती है । एसी 
गौ मेरे पास रहै भौर मे इन गौभोका स्वामी बनू, यह 
च्छा प्रत्येक मनुष्यकी हो । इस तरहक गाये मेरे घरमे रहें । 

प्रतिदिन सवेरे यौर शामको हविद्रव्य समर्पण करके 
खोग॒ अग्निकी उपासना किया करे यज्ञ धर घर्मे घुबह्‌ 
शाम होता रहे, जिससे रोग दर होकर आधु, आरोग्य ओर 
बल प्राप्त होकर मानवोंका सूल बटे ॥ २२॥ 

अग्नि प्रकाशता है, {हिसारहित सत्कर्मोकी रक्षा करता 
है" अर्थात्‌ हहिसारहित, कुटिल्तारहित शुभ कर्मकः फलने- 
वाला यह्‌ देव है । सत्यधमसंका प्रकाज्ञक है। सरल्तायुक्त 
सत्यघमंका प्रवतंक है ओर अपने यज्ञस्यानमे हृवनादि द्वारः 
यह सदा बढता है ! यह अग्निका वणेन है। 

अग्नि हौ यज्ञमा का प्रवतंक, संवर्धक ओर प्रसारक्‌ 
है । यन हु सब सानवों का कल्याण करनेवाला प्रशस्त 


क्म है । यह कमं मग्निसे  । यह कमं भम्निसे सिद्ध होता है, इसक्तिद्‌ अतन को 
उपासना करना मानवो के लिए उचितहै॥ २३॥ 

पत्र जिस प्रकार पिताके पास आसानोसे हौ जाता है, 
वीच मे किसी कौ जरूरत नहीं होती, उसी तरह प्रभु के 
पास हम पहुंचें । उसकी भविति से कल्याण प्राप्त करे । 
‹ स्वस्ति = सु + अस्ति ' अत्‌ उत्तम अस्तित्व, हमारे 
लिए यहां का जीवन सुखमय ।॥ २४॥1 

मग्नि हमारे पासहौ है, क्योंकि उसनेहौ सबको रूप 
दिया है। अतः वह सबके पास दै, वह्‌ सवका रक्षफहै, 
सबका हितकारी है, घरमे रहनेवाला सायो है । जब संपूरणं 
विरवरूपी चरभे अकेला अग्नि व्यापक है, तव समोका वह 
सायी है \ ° अग्निययेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बभूव ? ( कठ उ. ५।९ ) (अग्नि संपूण भुवने प्रविष्टहो 
कर प्रस्येक रूपका प्रतिरूप हजा है । ' इस तरह वह्‌ सबका 
हितकर्ता मित्र है । यह्‌ सबका ( वसुः = बासथिता ) निवास 
करानिवाला, सर्वत्र जिसकी कीति फली है एसा कीतिमान है, 
वह्‌ हमें प्राप्त हो । हम उसके तेजसे तेजस्वी ओर फीतिसे 
कीतिमान बने। वही अग्नि हमें भव्यं तेजस्वो धन वेषे, अर्थात्‌ 
एसा धन देवे किं जिसके तेजसे हम तेजस्वो बने ॥ २५॥ 


कण्डिका २२-२८ ] 


यजुचैदका खबोध भाष्य ( ७७ ) 


1 | = [न क 
ते व्वा शञाचिष्ठ दीदिविः सुम्नायं नूनमीमहे सखिभ्य! । 
4 [3 ॥ 
स नो बोधे श्रधी हवमुरुष्या णो! अघायतः स॑मस्मात्‌ ॥ २६ ॥ 
[+] १ पिं ज, 
इड एच्यदित्‌ एहि - काम्या एतं । मायि वः कामधरणं भूयात्‌ ॥ २७ ॥ 


~ ------- 


क ॥ % 
सोमान स्त्ररणां कृणुहि ब॑ह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य ओंशिजंः ॥ २८ ॥ 


[९१९ ] ( हे रोचिष्ठ दीदिवः ) हे तेजस्वी कान्तिवाके असने ! ( ते त्वा नूनं खुम्नाय सखिभ्यः ईमहे । ) 
उस तु्षको हम निङचयसे सुख के लिये ओर मित्रो के हितके लिये प्राप्त करते । (सःत्वे नः बोधि, हवे श्चधी, 
समस्मात्‌ अघायतः नः उरुष्य ) । वह्‌ तु हमको जानो, हमारी प्रायेना सुनो, भौर संपूणं पापियों से हमारी 


रक्षाकरो॥२६॥ 


[ ९२ |(हे इडे पाहि) हे अ्नरूप गौ ! यहां आ । ( हे अदिते ! पहि ) हे जदोनता करनेवालो गौ ! यहां भा। 


( हे काम्याः } प्त ) हे सबके दवारा चाहने योग्य गौओ ! बहा जाओ! ( बः कामधरणं मायि भूयात्‌ ) तुम्हारे 
अन्दर जो कामनाको पूणेता करनेकफौ शक्ति है वह मुक्ते भिले ॥ २७ ॥ 


[ ९३ ] ( हे ब्रह्मणस्पते ! ) हे जञानके स्वामिन्‌ परमेदवर ! ( सोमानं स्वरणं रृणुहि ) सोमरस तयार करनेवाले 


को उत्तम तेजस्वी कर । ( यः ओशिज 


हम सब तेजस्वी प्रतापी अग्निको दसलियि प्राप्त करते 
ह कि वह हमे ( सुम्नाय ) सुख देवे ओर ( सखिभ्यः ) 
हमारे इष्टमित्र का हित करे । वह हमारे भावको ( बोधि) 
समने, अथवा जाने, हमारी प्रायेना ( भुधि ) सुते, ओर 
( समस्मात्‌ अघायतः ) सब प्रकारके पाप करनेवाके पापी 
लोगोंसे हमारा बचाव करे! ईह्वर उपासनासे पापो 
जनोंकी कुटिल कारवाइयोसे बचाव होता है, यह्‌ बात यहां 
सुचितकीटहै॥ २६॥ ( च. ५।२४।३-४ व्युत्करमपाठः } 


गौ के तीन नाम यहां कहे हैँ! ^ इडा" = जो भन्न देती 
है, दरू, दही, मक्न, घी, छास ` आदि पुष्टिकारक अन्न 
देती है, इसच्ि गौ को “ इडा ' कहते है, “ इडा, इरा, 
दक्रा ' भादि नाम एक ही अर्थे वाचक रहै ॥ “अदितिः = 
( अदनात्‌ )* = जो अघ्ररूप है, जो भक्षण किया जातारहै, 
उक्त प्रकार दुग्धादिरूप अन्न देनेसे ही गौका यह नाम हज 
हि । इसका दूसरा अर्थं “ अ-दिति = अ-वीना' है। जो 
दोनताको हटा देती है ओर उन्नति ऊातीहै। 

यह गौ ' काम्या ' है अर्थात्‌ सनको यहा इच्छा होती है 
कि यह अपने पास अपने घरमे रहे, इसका दूध हमें प्राप्त 
हो ओर इसका दध पीकर मेरे घरके लोग हृष्ट पुष्ट ओर 
अदीन बनें तया मे इनके दूधसे यज्ञ करू । 


: ते कक्षीवन्तं ) जैसे उशिक्‌ पुत्र कक्षोवान्‌ को किया था ॥ २८ ॥ 


गोका यह वर्णन उसक्षा महत्त्व बताता है । गौके विषयमें 
जो यह ( कामधरणं ) .कामनाओंको धारणा है" गौसे जो 
यह सिद्धि मिलती है वह मूषे प्राप्त हो, अर्थात्‌ गौएं मेरे 
पास बहुत रहँ ओर उनके हविसे मेरा यज्ञ सफल होता 
रहे ओर उनसे प्राप्त होनेवाले भसन से मेरे सब पारिवारिक 
जन तथा इष्ट भित्र हृष्टपुष्ट तथा नीरोग बने ॥ २७ ॥ 


ब्रह्मणस्पति बह है छि जो संपुणं ज्ञानका अधिपति प्रमु 
है। हे प्रभो ! तु सोमयाग करनेवालेको “ सु-अरणं ' उत्तम 
भ्रगतिसे युक्त, उत्तम तेजसे युक्त कर । जिस तरह्‌ उक्ञिक्‌ 
ऋषिके पुत्र कक्षीवान्‌ को ज्ञानवान्‌, तेजस्वी ओर प्रगति 
संपन्न किया था, वेसा मुक्ते करो । “ उशिक्‌ ' वह है जो 
उच्चति चाहता है, “ कक्षी-वान्‌ ' वह्‌ है जो कक्ष्या कमर 
कसेनो रस्सीवात्ा होता है । कमर कस फर उद्नतिके कायं 
करनेको जो तेधार होता है, उसके ये सांकेतिक नाम 
जो अपनी उच्नतिका साधन करनेके लिये सदा कटिबद्ध 
रहता है उसको निस तरह प्रभुकी सहायता होती है, वसी 
ही भृनने हो, क्योकि म भो अपनो उघ्नति चाहता हं ओर 
तदथं हर एक प्रकारके यत्न दक्षतापूर्वेक कर रहा हूं। 
इसलिये प्रमुको सहायता चाहता हूं । वह सृक्षे प्रप्त हो । 
॥ २८ ॥ ( ऋ. १।१८।१ ) 


(७८) यजुवैदका खबोच भ।घ्य 


[ अध्याय ३ 


यो रेवान्यो अमीवहा वसुविदपु्टिवद्धनः । स न सिषक्तु यस्तुरः ॥ २९ \ 

मा नः रसो अररुषो धूर्तिः प्रणङ्‌ः मर्त्यस्य । रक्षां णो वह्मणस्पते ॥ २० ॥ 
महिं जीणामवोऽस्तु युक्षं मिचस्यांयम्णः । दुराधर्षं वरणस्य' ॥ ३१ ॥ 

नहि तेषाममा चन नाध्व॑सु वारणेषु । दशे रिपुरघदां सः ॥ ३२ ॥ 


~ 


[ ९8 | ( यः रेवान्‌ ) जो धनवान, ( यः अमीवहा ) जो रोगोका नाश करनेवाला, ( वसुवित्‌ पष्टिवधनः ) 
धनको पास रखनेवाला, (यः तुरः ) जो पुष्टि करनेवाला गौर जो त्वरि कायं करनेवाला, (सःनः सिषक्तु ) 


वह्‌ हमारे पास रहे ॥ २९ ॥ 


{९५ | ( हे ब्रह्मणस्पते ) है ज्ञानपते! ( अररुषः मत्यस्य दोखः वर्तिः ) दिसाकारो घातक गत्रका ज्ञाप 


मयव्रा द्रोह ( नः मा प्रणक् ) हमारे पासन आवे। (नः रश ) हमारी रक्षा कर ॥ 
[ ९६ ] ( मित्रस्य अ्यम्णः वरुणस्य ) भित्र अर्यमा ओर वरुण ( जीणां ) इन ती्नोंको ( 
दुराधर्धं ) वड तेजस्वी मौर शत्रु घर्षण होने अथोग्य ( अवः अस्तु ) सुरक्षा हमे प्राप्त हो ॥ ३१॥ 


३० ॥ 


र द्यष्म 


[ ९७ | ( अघरशंसः रिपुः, ) पापी शत्र, ( तेषां अमा, अध्वसु, व।रणेषु. ) उनको घरमे, मार्गो र 
दुम स्थानों ( चन नाहि ईय ) किसी तरह, कावू करनेमे समर्थं नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


ब्रह्मणस्पति, ज्ञानका स्वामी, प्रमु ( रे-वान्‌ ) सव 
श्रकारके धनेति युक्त है, कोरर धन उसके पास नरह एेसा 
नही है, जो ( अमीव-हा ) भामते उत्पन्न होनेवाले सव 
रोगोंको इर करता है मौर नीरोगता देता है, यहां रोगोंका 
कारण “ आम ' है एसा कहा है 1 अपचित अश्चका नाम 
^ आम › है । { अमवान्‌ ' अर्यात्‌ जहां भाम होता है वही 
रोगहै। मीव ' नाम रोगका है । ! अमीव-हा ' मामसे 


उत्पन्न रोगोका नाश्ञकर्ता । प्रायः सव रोग अपचित अन्नसे- ` 


मामले ही होतेह इसलिये जो आमसे भने पेटको वच)ता 
है बह सब रोगोंसे अपना बचाव करता है । यह “ वसु-वित्‌ ' 
धनो को यथावत्‌ जानता है, मौर सब्र वस्तुओंका ज्ञान 
पुवेक प्रयोग करता है । अतः यही ' पुष्टि वर्धनः ' पृष्टिका 
संवधेन करनेवाला है । ओर ‹ तुरः ' स्वरास्ते सव शुम कायं 
करनेवाला है । एसा गणसंपन्न प्रभु हमारा सायो होकर 
हमारी सहायता करे 1 अर्यात्‌ हम एसे कमं करे कि जिससे 
बह प्रसन्न होकर बहु हमारी पुरणं रीतिसे सहायता करे 
.॥ २९॥ ( ऋ. १।१८।२ ) 

हि ज्ञानके अधिपते, हे प्रमो! ( अररुषः) हिसा 
करनेवाले, घातपात करनेवाले, मारफ दृष्ट शचरुके ( हंसः ) 
भाषण, शाप, निदाके प्रयोग अथवा अपशब्द तथा ( धूतिः ) 
कपटके जयवा हिसाके मारक प्रयोग {छवा शास्त्र हमतक न 
पचे । हमारे पास आनेतक हौ उनका नाश्ष हो, अथवा वे 
बिफल होजांय । हे प्रभो, हमारी सुरक्षा कर ॥ ३० ॥ 
( ऋ. १।१८।३ ) 


भित्र माधिदेवतमें सूयं है, _ बहाणसयति, ज्ञानक स्वामी, भरम्‌ ( द-वान्‌ ) लब मिव मादिव तरं ह, ओर नमूने म 
अर्यमन्‌ भधिदंवतर्म आदित्य है ओर अधिभूतमें शे ६ 
मनवाला महात्मा है, वदण आधिदेवतमे जलाधिषति देव 
मौर अधिमूतने जौवनका रक्षण कर्ता है । अध्यात्मे चे ही 
क्रमहाः आत्मा, हदय ओर प्राण हैं । प्रत्येक क्षेमे ये इन 
तनोकी बडी सहायता हो रही है । हसी सहायताका वर्णन 
इस मन्त्रम है। 

इनसे ( महि यक्षं डुराधर्षं भवः }) वडा तेजस्थौ बुराधषं 
संरक्षण प्राप्त होता है । जिसमे हीनता या दीनत्ताका भाव 
नटीं है वह ' युक्ष ' अर्थात्‌ स्वर्गीथ या तेजस्वौ है । शन्कर 
दवारा जिसका घषण नही हो सकता, शत्रु जिसपर आक्रमण 
नहीं कर सकते भयवा क्घ्रुका आक्रमण होनेपर वे परास्त 
होते है वह * करुराधं " है । इस तरहका संरक्षण इन तीनां 
वेवताओंतसि प्राप्त होता है। 

“ मित्रः '= ( मिद्यति स्नियति मिद्‌-त्र ) जो प्रेमका 
वर्ताव करता है, “ अर्यमा ' ( अयं श्रेष्ठं भिमीते ) जो श्रेष्ठ 
कौन दहै जौर हीन कौन है इसकी ठीक ठोक परीक्षा करता 
है “ वरुणः ' ( वृणोति ) जो स्वीकृत किया जातादहै,जो 
वरा जातादहै, जो सवको प्रियहै, जो वरिष्ठ हे। दस तरह 
इन तीनोके भाव देखकर इनके गृण किस तरह सहायकारी 
होते हैँ यह मानना चाहिये ॥ ३१॥ 

" अघ-शंसः ' पाप कमंके ल्यिहीजो प्रसिद्ध है षह 
भघज्ञंस है, यही सब जनता कात्र है। पाप करनेवाला 
ही शर है । यद्यपि पाप करनेवाला सवका शश्र है भौर षह 


+ 


कण्डिका २९३८ | 


यजुर्वेदका खवोघ भाष्य 


(७९) 


ते हि पुत्रासो अदितेः पर जीवसे म्यीय । ज्योतिर्यच्छन्त्यज॑खम्‌ ॥ ३३ ॥ 


कुदा चन स्तरीरसि नेन््रं सश्चसि वुारुषे । 


उपोपेन्नु म॑घवन्‌ भय इच्चु ते दानं केवस्यं पच्यते ॥ २४ ॥ 
तत्स॑वितुैरेण्यं भगे देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात ॥ ३५॥ 


॥ [ ९८ ] ( हिते अदितेः पुत्रासः ) निक्ष्वयसे वे मदितिके पुत्र ( म्यय जीवसे ) सनष्यको दोधंजोवन के 
लये ( अजस्रं ज्योतिः प्रयच्छन्ति ) अविच्छिन्त तेज देते ह ।। ३३ ॥ ५ 
= क १ 
[९ | (हे इन्द्र ! } है इन्द ! ( कदाचन स्तरीः न असि ) कनौ मो तुम निष्फल नहीं हो ( दाघ्युबे इन्व 
उप सश्चसि ) इद्ध दाताके अनुकूल होता है ( हे मघवन ) हे मघवन्‌ ! ( देवस्य ते दाने ) तुक्ष देवताका दास 


( भूयः इन्नु उपपृच्यते ) वहतहौ प्राप्त होता है 1 ३४ ॥ 


[ १०० ] (सवितुः देवस्य } सबको ्रतवनेवाके देते ( तत्‌ वरेण्ये भरैः श्चीमहि ) उस श्रेष्ठ तेजका हम ध्यान 
करते है । (यः नः धिरः प्रचोदयात्‌ ) जो हमारी बुद्धियोको प्रेरणः करता है ॥ ३५ ॥ 


सबको फष्ट पहुंचा सकता है, तयापि पूर्वोक्ति तीनों दिष्य 
गुण छर्मस्वमाववाले देवताओंको अथवा उक्त दिष्य 
माववालोको वह्‌ शत्रुभी कादूमे नहीं चा सकता । क्योकि 
° मिन्रभाव, आर्य॑की ही मान्यता फरनेका मात्र ओर श्रेष्ठता ' 
ये एसे शुभम गृणर्हैकि इनसे वह्‌ पापो शत्रु मी हार 
खातादहै। 

° मित्रभाव ' सेश्त्रुमी मित्र होते है, अर्यो अर्थात्‌ 
शरेष्ठकोही मं श्रेष्ठ मानूंगा, कमी दबाव आकर हीनको 
श्रेष्ठ नहीं कहंगा ओर करष्ठको ही मान्यता करूगा ` इस 
वृत्रीसे वीरता भौर धीरता बढती है ओर यह मनुष्य किसी 
के दावे नहीं भाता ओर न गिरताहै। इसी तरह जो 
वरणीय है, सबका हितकारी है, सबको जीवन रक्षाम 
तत्पर है, वह भी शनरके कानमे नहीं फंसता । इस तरह 
हन तीनों शुम गुणों ओर शुम गुणवालोके महर्वको जानना 
उचितहै।॥ ३२॥ 

अदिति ( अदिति ) वहं है जो खण्डित नहीं है, 
अविभक्त एक रस, अविभाज्य एसो जो विहवव्यापिनी 
श्रावित है, वहं अदिति है । इसके पुत्र मित्र अयमा ओर 
वरुण ह । इनका स्पष्टीकरण पुवं म॑त्नोमे दिया है। ये 
मनुष्य को एसा विलक्षण तेज देते है कि जो प्राप्त होनेसे 
मनुष्य सुखसे दी्घंज\वन व्यतीत कर सकता है । 

५ दिति" के दैत्य ओर “अदिति! के भादित्यहै ' दिति ' 
का माव ' खण्डित शाविति ' है, छोटे छोटे टुकडे निसमे 
मानि जाते है । व्यरिति व्यक्तिका विभन्न भाव जिसमें माना 
जाता है । प्रत्येक व्यकतिकी भिन्नता माननेपे कलह ओौर 


ओर यद्र अपररहायं है । यही दितिके पूत्रो, वैरथो, का 
युद्धप्रेमटै) 

वितिके विरुद्ध भाव ' अ-दिति' में है! अविभक्ता, 
अविभःज्यता, अपृथरभाव, अखण्डभाव, एकरस एकत्वका- 
भाव, एकही सत्‌ है यह्‌ भाव ^ अविति ' से जाना जाताहै1 
इस अदितिके तेजस्वी आदित्य होति है जो जगत्‌ को 
भ्रकाशका मागं ताते ह ओर सका उद्धार करते हैँ} 

दिति ओर अदिति के तत्त्वज्ञानसे जगतमे किस तरह 
विरुद्ध माव उत्पन्न होता है यहं देखनेसे, अदिति के पुच्रोसे 
सुखमय जोवन किस तरह होता है यह ध्यानभे अ 
सक्ता है ॥ ३२३ ॥ 

"स्तरीःः का अथं है “वंध्या गौ" । उपासकषके लिये 
कमी मी वन्ध्या गोके समान इन्द्र निष्फल नही होता । 
सदा पर्याप्त दूध देनेवाली उत्तम गौके समान फलदाय 
होता है । इन्द्र॒ सदाहौ दाताके अनुकूल रहता है, सदा 
सहाय्यक्षारीही होता है । ' सश्च "का अथेह (० नाण, 
{110५ 0०प०फा+ 1८7४३१८ ) चिपकना, साय रहना, 
अनुसरना, संमान्‌ करना, व्यापना । यहां * अनुस्तरना ` अयं 
है । इन्द्र हमेशा दाताके अनुकूल होकर उसकी सहायता 
करता है। “ दानं उपपच्यते "का अथं है “दान दिया 
जाता है । ' इन्द्र दान देता है ओर वह पर्याप्त प्रमाणने देता 
है जिससे उपासक संतुष्ट होता है ॥ ३४ ॥ 

‹ सविता ' वहु देव है जो ( सवस्य प्रसविता 1 श. बरा. ) 
सबका प्रसविता हे, सबको अपने अन्दरसे सुजन करता है, 
जैसी मकडी अपने अन्दर से अपना तन्तुजाल बना देती है । 


(<० ) यजुर्वदका खुवोध्र भाष्य 


[ अध्याय ३ 


परिं ते इडो रथोऽस्मौ २ अश्नोतु विन्वतंः। येन रक्ष॑सि दाशुष: ।\ ३६ ॥ 
मुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्या सुवीरो वीरिः सुपोषः पो: । 


नयं प्रजां मे पाहि 


कास्यं परन्मे पाथ॑ पितु म पादि ॥२५॥ 


[ १०२ ] ( भूः सुवः स्वः ) सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरुप प्रमो ! (प्रजाभिः खुधरजाः ) मे प्रजाओंसे सुप्रजावाला, 
( वीरः खुवीरः ) वीरोसे उत्तम वीरवाला, ( पोषैः पोषः स्याम्‌ ) पुष्टियोये उत्तम पोषक अन्नोवाला होऊं । ‹ हे नर्यं ) 
हि मानवोकि हितकर्ता ! (मे ध्रजां पाष ) मेरी प्रजाकी रक्षा कर । (दे दस्य) टै प्रहंसायोग्य ! (मे पद्यून पाहि ) 
मेरे पञुओंकौ रक्षा कर । ( हे अथय ) हे गतिमान्‌ ! (मे पिठ पादि ) मेरे जन्नकौ रक्षा फर ॥ ३७॥ 


वित्रवव्यापौ संसारका जो इल तरह सृजन करता दहै वह 
“ सविता देव ' यहां वर्णन किया है । उक्र वरणीय तेज 
का ध्यान करनेका उवदे्ञ यहां है । इस तेजका तम ° भगं ' 
है, जो सव पार्योक्ा भर्जन करता है, सव दुष्ट भावोको 
जला कर नष्ट करता है, इस तेजका ध्यान करना है यह्‌ 
तेज एता है कि जिससे संपुर्ण विक्व तेजस्वी वना है, अतः 
इसके ध्यानसे उपासक्षका तेज मी वढ सकता है ! उपासकोकौ 
बुद्धि इस तेजसे सत्कर्मोमिं प्रेरित होती है । यह्‌ उपासनाका 
फलहे) 

: यह सामुदायिक उयातना है, सवके द्वारा भिलकर करने 
कोह । इसलिये ( नः धियः ) ‹ हम सवक बुद्धियां ' एसा 
वहुवचनो प्रयोग यहां हया है । वैयदितिक उपासना सी 
+ हेम सबकी बुधियां › प्रेरित ह, यहा माव मनम धारण 
करना चाहिये । वैदिक धर्मंको सामुदायिक उपासनाका 
महच्व इससे जाना जा सकता है ॥ ३५ ॥ 

“ इडमः ( दुटभः, दुर्दमः ) ' = किससे न दवाया 
जानेवाला, जिसको कोर्द प्रतिवंघ नहीं कर सकता, जो 
अपनो गतिते सर्वत्र संचार कर सकता है, एसा प्रमुका रथ 
है । यहु सब ओरसे हमारे पास आवे, हमारे चारों ओर 
रहे ओर हमारी चारों ओरसे रक्षा करे । दाताओंको अर्थात्‌ 
उपासकोंको रक्षा प्रमेश्वरही कगता है । परतरेढवर्‌ रथका 
स्वामी है गौर उपासक उस रथसे सुरक्षित होनेवाला है! 
उपासक अपने जापको प्रवासो समक्षे ओर ईंडवरके रथपर 
अठकर इष्ट स्थानको पटहूंचना है जौर उस रयको सुरल्ित 
स्यानपर केजानेवाला प्रभु है एसो यहां कल्पना करे । यही 
ध्यानका विषय यहा कहा है ॥ ३६ ॥' 

( भूः ) सत्ता अथवा अस्तित्व, सत्‌ भावसे युक्त, (भुवः) 

“वकलन, ज्ञान, चित्‌ मावसे युक्त, ( स्वः = स्वर्‌ ) 


अपना प्रकाका, अपना निज आनंद, आानन्दसे यक्त } ‹ न~ 
मुवः-स्वः' ये तौन उ्प्राहति मिल कर ' सत्‌-चित-जानन्द 
स्वरूप परमात्माका ोध करती । येह त्तीन गण मानवको 
प्राप्तव्य 2 । हरएक मानव इनक प्राप्तिके यत्ने हीह) 
मनुष्यको उत्तम प्रजा, उत्तम सन्तान चाहिये, सुप्रजा 
होना एक विज्ञेष भाग्यका लक्षण है 1 ( प्रजाभि सुप्रजा 
स्यां ) उत्तम सन्तानोसे शुन संतानवाला में वनं | ( वीरं 
सुवीरः स्यां ) उत्तम वीरोते उत्तम वोरवान्‌ मं बनं उत्तम 
वीरयुत्रोसे चुसंतानवालला मं वनु, ( पोषः सुपोष; स्यां) 
त्तम पोषक खानपानसे युक्त हो कर मे उत्तम पोषक अन्न- 
वाला बनूगा । एसा उत्तम पोषक अन्न प्राप्त होनेके वाद में 
उस अन्नका दान करूंगा, यज्ञ करूगा, मर मानवोका हित 
करूगा । ( नयं ) मानवोका हितकर्ता वनंगा । 

( नयं ) हे संपूण मानवीं के हितकर्ता प्रभो ! त॒ सवका 
हिततोकरताहौहै। (मे प्रजां पाहि) मेरी प्रनाका, 
मेरी संतान का सव प्रकारसे हित कर, उनकी चव प्रकारसे 
रक्षाकर। 

( शंस्य ) हे प्रशंसाके योग्य प्रमो ! मेरे सब गौ आदि 
पञशुओंको रक्षा फर । मेरे सव पश्‌ सुरक्षित हों ओर उनसे 
मेरा यज्ञ सफल ओर सुफल बने ¦ 

( अथर्य ) हे प्रगतिमान्‌ प्रमो ! हे सबको प्रगतो करने 
वि देव ! (मे वितु पाहि ) मेरे अन्रकी रक्ता फर । 
मेरा अन्न सुरक्षित रहै, रोगवीजों से द्र रहे, मेरा पोषण 


` करनेवाला हवे, ओर वह्‌ सुरक्षित होकर सदा मन्चे प्राप्त 


होता रहे 1 इस अन्न से मे, अपनी प्रजा तथा सब जनता 
पुष्ट होती रहै मौर इस अन्नसे इस मेरे यज्ञकी सिद्धी हवे । 

हस तरह्‌ यज्ञ सांग होकर सबका मला हो! सनका 
कल्याण हो ॥ ३७ ॥ . 


कण्डिका ३६-४१ | 


यजुर्वेदका खुचोध भाष्य (८१) 


आ ग॑न्म विश्ववेद्समस्मभ्यं वसुवित्तमम्‌ । अथे सम्राङडभि छुम्नम्रभि सह ॐ! य॑च्छ १३८६ 


अयमथिगहपंति गाहिपत्यः प्रजायां वसुवित्तमः । 


अभ गृहपतेऽभि दयुम्नमभि सह आ य॑च्छस्वं ॥३९॥ 

अयमभः पुरीष्यो रयिमान्‌ पुंटिव्नः । अञ्न पुरीप्यामि दयुम्नममि सहं आ य॑च्छ ४०४ 
गरा मा बिभीत मा देपध्वमूर्जं विभ॑त एम॑सि । 
ऊर्ज चिशरद्रः सुमनाः सुमेधा ग्रहनेमि मन॑सा मोद॑मानः ॥४१॥ 


[ १०२ | ( हे सख्ाद्‌ अघन ) हे तेनस्वौ अग्ने ! ( विश्ववेदसं ) सवके ज्ञाता, ( अस्मभ्यं वखवित्तमं ) 
हमारे लिये धन प्राप्त करनेवाले ( आभि आगन्म ) तुमह के पास हम आते है \ ( दुसरे सह ) बल के सहित (अभि 


आ यच्छस्व ) तेज हमें प्रदान करो ॥ ३८ ॥ 


[ १०४ ] ( अयं गाहैपत्यः चिः गृहपतिः } यह गृहपति अग्नि हौ घरका स्वाभी है (प्रजायाः वखुतित्तमः ) 
प्रजाको घन देनेवाला है । ( गृहपते अघने ) हे गृहस्वामो अग्ने ! ( दे सह ) बलके सहित { अभि आ यच्छस्व ) तेज 


हमें प्रदान करो ॥ ३९॥ 


[ १५८५ ] । अये पुरीष्यः आनः ) यह पृथ्वीपर रहनेवाला अग्नि है ( रयिमान्‌ ) भौर यह धनवान्‌ ( पुष्टि 
वर्धनः ) भौर पुष्टिको बढानेवाला है । ( हे पुरीष्य अन्ने ! ) हे पृथ्वी निवासी अग्ने 1 ( द्स्नं सहः आयच्छस्व ) 


हमे तेज युक्त बल प्रदान कर ॥ ४० ॥ 


[ ९०६ ] (हे हाः) हे गृहो ! (मा बिभीत ) मत डरो, ( मा वेपथ्वम्‌ ) मत कंपो ( ऊज बिश्रतः 
एमसि ) वल्को धारण फरनेवाठे हम तुम्हारे पास आते है । ( ऊर्जं बिभ्रत्‌ ) वल्को धारण करनेवाला, ( सुमनाः 
सखमेधाः ) उत्तम मनवाला, उत्तम बृद्धिवाला, ( मनसा मोदमानः } मनसे आनेंदप्रसस्र होकर, ( वः गृहान्‌ एेमि ) 


घरोक्ो प्राप्त होता हं ॥ ४१॥ 


( सं-राज्‌ ) उक्तम प्रकारे तेजस्वी जो है वह्‌ अग्नि। 
साखाज्यका रक्षक अग्नि । सबको मिलकर प्रकारित फरने- 
वाला ॐग्नि । ( विदइव-सेदस्‌ ) सबको मिलकर जाननेवाला 1 
सवं, अथवा सब धनको प्राप्त करनेवाला, ( वसु-वित्‌- 
तमः ) सव प्रकारके धनको प्राप्त करनेवाला अग्नि है । 
अग्निसे यज्ञ होता है ओर यज्ञसे ज्ञान ओर धनकी प्राप्तौ 
होती है। यज्का यह्‌ महव है । 

( दयुम्नं ) ऽगालणवठ्णा, वणल, धव्शाप्, 
01००) |, 11 ) तेज, श्ञक्ति, धन, स्फुरण 
ओर व धुम्नके अथं है । यह सब हे प्राप्त हो मौर 
इतने बलोसे हम युक्त हों । र्थात्‌ हषर तेजस्वी, वचस्ती, 
बलवान्‌, घनवान्‌, जन्तःस्फूतिसे युक्त आर दान देनेभें 
उवार हों। १ 

यह उत्तम प्रार्थना है । मानवोको सर्वांगीण उन्नतिके 
लिये मावदयक सब चोज इसमे ह ॥ ३८ ॥ 

यह अग्नि गाहंप्य अग्नि है । यही हमारे घर्का स्वाम 

१९ ( यजु, सु- भाष्य ) 


१1 


है ॥ हमारी प्रजाओके किये यही सब प्रकारफा घन देता है 1 
हे गृहस्वामौ अग्ने ! हम सस तेजस्वो बनें ॥ २३९ ॥ 

पुथ्वीपर रहनेवाले अग्निको पुरीष्य कहते है । ( पुरि-रष्य ) 
नगरीमे, नगरनिवासो रोगोको जो इष्ट है वह्‌ पुरीष्य है! 
“ पुरीष्य इति वे तमाहः धियं गच्छति । श. म्रा. २।११ १1७ 
एनं हि पुरीष्यं । श. ब्रा. ८।५।४।६ ' जो धन प्राप्त करता 
ओर जो प्रभुशक्ति प्राप्त करता है वह पुरीष्य है । नागरिक 
लोगोको धन ओर नियाभक शक्ति की मावह्यकता रहती 
है । इस अलक देनेवाके अग्निका नाम `" पुरीष्य" है। 
नागरिक लोगोको ईष्ट वस्तुओंका प्रदान करनेवाला यह्‌ है । 
( रयिमान्‌ ) विविध. प्रकारके धन देता हैः ओर ( पुष्टि- 
वर्धनः ) पोषण की वृद्धि फरता है । घन ओर पुष्टि तो 
मान्वोको मत्येत आवदयक है 1 इनके विना नागरिकोंका 
जीवन चल नहीं सकता ! ( भगेका साग मंत्र ३८ के 
समानही है, अतः वह वहां देखा जावे ) ॥ ४० ॥ 

( गृहाः ! मा बिभीत ) हे घरोमें रहनेवाके मनुष्यो ! 


` तुम मत डरो, निडर हो कर रहो । निभेय होकर अपने 


(८२ ) 


येषामध्येति प्रवसन्येषुं सौमनसो बहुः । गृहानुपंह्वयामहे ते नौं जानन्पु जायतः 


यजुर्वदका सुबोध भाष्य 


| अध्यायं ३ 


उपहूता इह गाव उप॑हूता अजावयं; । अथो अन्न॑स्य कीलाट उषतो गृहत न॑ः । 
क्षेमाय वः शान्त्यै प्रये शिव छाग्म शंयोः शंयो : ॥४३॥ 
प्रवासिनो हवामहे मरुतश्च रिशादसः । करम्भणं सजोषसः ॥४४॥ 


प ------न---2 1 
[ १०७ ] ( प्रवसन्‌ ) प्रवासको जाता हमा, ( येषां अध्येति } जिनके विषये विद्ोष दयाल रखता था, (येषु 


बहु सौमनसः ) जिनके विषयमे बहुत प्रीति थो, ( तान ग्रहानि उष्ह्ययामहे ) उन धरोको हम हषं युक्त करते 
है, ( जानतः ते नः जानन्तु ) जानवाले वे घर हमारा यह माव जाने ॥ ४२॥ _ __, 

[ १०८ ] ( इह नः ग्रहेषु गावः उपहताः ) यहां हमारे घरों गौरवे संमानपे बुला है, ( अजावयः उपहताः ) 
भेड बकरी वाड ह, ( अधो अन्नस्य कीलाल उपहतः ) ओर अन्नकरारस मी लाया हि। ( क्रमाय ) क्षेमके लिपि, 


( शान्त्यै ) शान्तिके लिषे, ( वः प्रये ) वुम गौरजको प्राप्त करना हं । ( ा-योः दिवं ) चुल शान्तिके लिये कल्याण 


( शं-यो हाग्मम्‌ ) ओौर सुख प्राप्त हो ॥ ४३॥ 


[ १०९ | ( रिशादसः ) शत्रुका नाक्ञा करनेवाले, { सजोषसः ) प्रीति करनेवाले, ( प्रघासिनः च मरुतः ) 


मौर बहुभक्षी मर्तो को ( करम्भेण हवामहे ) दधिमिधित सत्तु के साय हम वुलाति हं ॥ ४४ ॥ 
_ मौर बहुभक्षौ मर्तो को ( करम्भेण वाम ^ २५. ----------- 1 


कर्तव्यको करो । जहां घर हों वहां निर्भयता रहे, किस 
प्रकार कानुका कोः भयनहो। ( मा वेपध्वं ) मयते मत 
कपो । किससे डर कर कापने न र्गो । यह जानो क्रि 
तुम निर्भय हो । ( ऊजं विश्रतः एमत्ति ) बवल्का धारण 
करके हम इन घरों आकर रहते ह । हम बलवान है । 
स लिये जहां हम रहते ह वहां डरने ओर कांपनेकरा कोई 
कारण नहीं है । भय न होनिके ओर भीदेतुर्है- [१] (अजं 
बिश्रत्‌ ) में बलवान्‌ हुं, [ २] ( सुमनाः) मेरा मन 
अच्छे विचारोसे युक्त है, ] २ ] ( सुमेधाः ) मेरी धारणा 
वती बुद्धि उत्तम है भौर [ ४] ( मनसा मोदमानः ) मेरे 
मनने आनंद रहता है, मं आनन्द प्रसन्न र्ता हूं । इन चार 
कारणोसे मे जहां रहुंगा वहां निर्भयता ही रहेगी । ( १ ) 
स्वयं निर्बल होगा, शारीरिक दुर्बलता होगी, ( २) मनने 
बुरे विचार अर्वेगे, मनम हीनता दीनताकरे विचार अर्वेग, 
(३) बद्धिकीधारणा ठीक न होगी, (४) मनही 
चिन्न रहेगा, तो मनृष्यको भय हीगा । पर निका शरीर 
सुदृढ ओर बलिष्ठं है, जिसके मनमे शुभ विचार खदा जाग्रत 
ररहेगे, जिसकी धारणावती बुचि तेजस्वी होगी, मौर जिसके 
मनमें आनन्द ओर प्रसन्नताके भाव, सदा रहे, उसके पास 
किसी तरह भय नहं आावेगा, भौर जहां वह॒ रहेगा, उस 
स्थानम भौ निर्भयता सदा सुस्थिरः रहेगो । 
निभेयता किष तरह प्राप्त होत है, इस संबंधमे वेदके 
ये विचार मनन करने योग्य हैँ 1 हस तरह बर्ताव करके 
मनुष्य निभेय हो जाय ॥ ४१॥ 
नित्त समप्रय कोई मनृष्य प्रवास को जाता है, उस समय 


वह अपने उन धरोका, कि जिनके विषयमे वह सदा विशेष 
ख्याल रखता है, मयवा जिनके विषयमे उनके हूदयमें प्रेम 
का भाव रहताहै, उन घरों को सुरक्षितता या आदरपूर्वक 
घत्कार फरनेके लिये वह॒ सदा तेयार रहता है । इन घरों 
के लिये वह्‌ व्ययी करता है । यह्‌ पद्धति सव जानते ही 
है । मानव स्वभाव ही यह है ॥ ४२॥ 

( नः गृहेषु गावः उपहूताः ) हमारे घरमे गवे सन्मान 
के साय बुलायी जाती है सन्मान के साय पाली ओर पोसी 
जाती हे 1 इतनाही नहीं पर हमारे घरोमे ( अजा-अवयः ) 
नेड वक्री भी संमानक्षे साय ( उपहूताः ) बुलायीं जाती 
ह भौर मादरसे उनका पालन पोषण किया जाता है । किसी 
भी पश्ुको हमसे कण्ट नहीं हौ सकता एसा हमारा उदारताका 
बर्ताव सबसे होता है । ( भक्तस्य कौल्ालः ) अन्न रस 
उत्तमसे उत्तम हम अपने पास संग्रहित करके रखते, मौर 
जो अन्न जिसको जेता चाहिये वेसा देते हैँ । इसलिये सबका 
यथायोग्य पालन पोषण होता है । 

सबके ( क्षेमाय शान्त्ये ) कुश्लमंगल भौर श्रान्तिसुख 
के लिये गोओंको हम अपने पास रखते हैँ । ( क्ञं-योः) 
श्षान्तिकी प्राप्ति ओर अनिष्टको दूर करना वहो हमारा 
कत्य है, इसीलिये ( शिवं }) कल्याण ओर ( क्षग्नं ) 
युख प्राप्त किया जाता है । 

मनुष्य यहु अपना कर्तव्य समक्षे ओर वैता आचरण करके 
सुखी होवे ॥ ४३ ॥ 

( स्दि-अदसः ) शन्ुको खोानेवाले, शत्रुका संपूर्णं नाक्ता 
करनेवाले, पर अपने सत्पक्षके लोगोपर ( स~-जोषसः ) 


कण्डिका ४२-४६ | यजुवेद का खुबोघ भाष्य ८८३) 


यद्वामे यद्र॑ण्ये यत्सभायां यदिन्दिये । यदेन॑श्वकरमा वयमिदं तदेष॑यजामदे स्वाह! -\४५॥ 
मोषणं इन्द्राच पत्स देवैरस्ति हि प्मांते शम्मिन्नवयाः 
महश्चियस्यं मीढुषो यव्या हविष्मतो मरुतो वन्द॑ते गी : ॥४६॥ 


[ ११० ] ( यत्‌ ग्रामे ) जो ग्रामे, ( यत्‌ अरण्ये ) जो भरण्यमे, ( यत्‌ सभायां ) जो समामे, ( यत्‌ 
ईद्धिये ) जो इन्द्रिय संबंधमे ( यत्‌ एनः चरूम ) जो पाप हमने किया है, ( वयं तत्‌ ) हम उस पापको ( इदं अव 
यजामहे ) हस से दर करते है, ( स्वाहा ) यह ठीक कहा है ॥ ४५॥ 

[ ११९१९ . ( हे शुष्मिन इन्द्र ! ) हे बलवन्‌ इन्द्र देव ! ( अचर पृत्सु ) हन संग्रामोमे ( देवैः नः ) देवोके साथ 
रहै (मासु) हमारा (नाश) नकरो। (तें यूयं अव याः हि स्म ) क्योकि वे आप ज्ञानो हैं । ( मीढुषः ) वृष्टि 
देनेवाले ( हविष्मतः ) ओर हवनीय द्रव्यको ठेनेवाले इन्दर देवका ( महः चित्‌ यव्या; ) महात्म्य निःसंदेह यवके खादफे 


समान ( सेवनीय है ) ! ( गीः मरूतः चन्दते ) हमारी वाणियां मरुतोंका वन्दन करती हैँ ॥ ४६ ॥ 


भीति करनेवाले, तथा ( प्र-घातिनः ) शोघ्र ओर बहुत 
खानेवाके भौर साय साय खाये अन्ना उत्तम पचन करनेवाे 
यर मरुत्‌ हँ । जो वीर ( मर्‌-उत्‌ ) मरनेतक उठकर 
शत्रूस च्डते हषे मरत ह। ये महत्‌ प्रथम ( मर्तासः 
स्यातन । ऋ. १।३८।४ ) मघ्ये मानव ये, पहचात्‌ देवत्वको 
भ्राप्त हए, पर अब उनका प्रमाव एेसाहै कि ( वः स्तोता 
अमृतः स्यात्‌ । ऋ. १।३८।४ ) उनका उपासक अमर होता 
है । इन सरुतोको हम भपने पास बुक्ता है, पर ( करम्भेण ) 
वही ओर स्तुका मिश्रण करके वहु मरुतो को समपंण 
करनेको दच्छासे उनको हमारे यज्ञमें हेम बुलाते है! इस 
फा सेवन वे करे ओर भानन्द प्रसन्न हों । 


बीरोके चार लक्षण यहां बतयेहै- ( १) शषत्रुका नाश्ञ 
करना, ( २ ) सज्जनोंपर प्रीति करना, (२) सरनेतक 
धर्मयुद्ध करना ओर ( ४ ) अघ्नका भक्षण करके उसका 
उत्तम पाचन फरना तया बलवान बनना । एसे वीरोका 
संमान करना योग्यहै॥ ४४॥ 


सनृष्यरसे अनेकविध पाप होते ह। क्रं पाप ( ग्रामे) 
प्रामके जोवनमे होते है, करई : अरण्ये ) अरण्यमे किये -जाते 
हि, कष्टं पाप ( सभायां ) समामे, सभाक संचालनमे, सभाके 
वक्तण्य करनेके प्रसंगमे, समामे प्रस्ताव विधानमे, (दद्रिये) 
द्रिय व्यवहारमे होते है, नेत्र द्वारा पापद्ष्टीसे इसरेको 
वेनेसे, कानों दारा पापी भाषण श्रवणसे, निह्वा दारा 
अभक्ष्य भक्षणके खानेसे आर अपेय पान करनेसे, मुख दारा 
अयोग्य माषण फरनेसे, स्पशं द्वारा अनधिकार स्पशंसुख 
लेनेकी चेष्टा फरनेसे, तथा अन्यान्य दद्ियोसे जो अन्यान्य 

४) 


पाप होते ह, उन सब पापोका संकल्प यषां करना चाहिये । 
ओर पडचात्ताप पूरवंक उस सब पापका अबयजन करनेका 
संकल्प करन चाहिये 1 इस पापको दुर फरनेके ल्य मं 
यह अपण करता हं, इस अपंणसे यह्‌ सब पाप दूर हों जाय, 
यह हस संकल्पका विषय है । इस तरह अपेण करनेसे पाप 
हर होता है, यहं ( सु-आह ) ठीक ही कहा है, अतः इसमें 
कोहं दोष नहीं है । पापका प्रायशिचत्त होना चाहिये यह 
बात यहां बतायी है ॥ ४५॥ 


हेम सथ ( देवे: ) देवोके साथ रहते ह, अतः देवोकौ 
शक्तिसे हम बलवान्‌ हए है । इसलिये ( पुत्घु ) संप्रामोमें 
हमारा नाश नहीं दहो सक्ता। हम देवी शक्तिके साथ 
उच्नतिको ही प्राप्त होते रहैगे । आष ( अव-घाः ) ज्ञानो 
ह, क्ञान्ति करनेवाले है, आष नोच स्थानके लोगो जाकर 
उनको ज्ञानादिका सहारा देकर उद्नत करनेवाञे है । इस- 
लिये आप उन्नति करनेवाले हँ ॥ आप वृष्टि करनेवाले, 
नवजीवन वेनेवाफे, ओर अन्न समपंण करनेवाले ह, अतः 
आपकी ( महः ) महिमा बडो बणेनोय है। इसल्ि हम।री 
(गीः) बाणि्यां वीर मरुतोंको ( वन्दते ) नमनपुर्वक 
प्रशंसा करती ह । 


मनुष्य यदि उच्नति चाहता हो, तो वहं दैवी संपत्तिवाले 
वीरोके साथ रहे, धमयुद्धमें अपना कतव्य करे, ज्ञान प्रप्त 
करे ओौर ज्ञान देकर दसरोंको ज्ञानी बनाये । नवजीवनसे 
ऊोगोफे जीवन उच्च वनवे \जो एसा करेगे वे हौ प्रशंस 
नीय होगे ॥ ४६॥ 


(८४ } 


यजुर्वद्का खुबोघ माध्य 


[ अध्याय ३ 


अक्रन्‌ करम कमुक्रत॑ः सह वाचा म॑योमुवा॑ । देवेभ्यः कम कुत्वासतं प्तं सचाभुवः ।५७]॥। 


अव॑भथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुणः । 


अवं कृवकवक्रतमेनोऽयासिपमव मर्त्त्य पुरुराव्णो देव रिपस्पांटि' ॥४८॥ 


[ ११२ ] ( कर्मतः ) कर्म करनेवाले ( मयोभुवा वाचा सह ) सुख वेनेवाली वाणीके साय ( कर्म अक्रन्‌ ) कर्म 
करते रहे । ( हे सचाभुवः ! ) हे साय रहनेवालो ! ( देवेभ्यः कर्म छृत्वा ) दैवोके लिये कमं करके ( अस्तं प्रेत ) 


मपने धरको जामो ५ ४७॥ 


[ ११३ ] (हे निचुम्पुण अवभ्रथ | ) है मंदगति मौर स्नानयोग्य जलाशय ! ( निचेरुः निचुम्पुणः असि ) 
तुम गतिमान होनेपर भी यहां मन्द गतिवाला हो । ( देवैः देवरूतं पनः ) इंदरियो दारा किये हद्रिय संबंधो पापको 
( अव यासिषं ) मं हटा देता हं । ( मर्त्यैः मर्त्यकृतं [ एनः 1 अव { यासिषं ] ) मनुष्यों दवारा किये मानवो पापको 


भोहटा देता हूं । ( हे देव ] ) हे देव ! ( पुरूरा्णः रिषः पा ) ब्त दुःख देनेवाले शच हमारी रक्षा करो॥४८॥ 


( कमकत: ) कर्मं करनेवाले पुरुषार्था लोग ( मयो- 
भवा वाचा सह ) प्रसप्नता करनेवाली शुभ वाणी बोलते 
हए श्ुममंगल भाव नलिसमें है एेसी पवित्र वाणी बोलते हए 
( कमं मक्रन्‌ ) क्म करते भाये हैँ । सज्जनोंकी यही परि- 
पाटी रै कि वे मंगल भाषणके साय कमं करते हुः वेवमंत्रो- 
को वाणी मंगल वाणी है, वेदमंत्र बोलकर क्म करतेर्है। 
वाणीमें अशुभ विचार नहीं रहना चाहिये । शुम विचार ही 
वाणी रहने चाहिये । इसका कारण यह्‌ है कि अश्रुम 
विचार वाणीसे प्रकर होते ही मन~वृदधि-चित्तमें मलिनता 
भाने गतो है ! इसलिये सदा इस विषयमे सावधान रहना 
चाहिये । ( देवेभ्यः कमं कृत्वा ) देर्वोको प्रसन्नताके ल्य 
सुयोग्य शुभ कमं करनेके पठचात्‌ हि अपने मपने ( भस्तं 
भ्र-इत ) घरको ये फमं कर्ता चले जात । सव लोग एक 
स्यानपर जमा हों, वहां शुम वाणी बोले, शभ भावना 
मनमें धारण करे, ओर शुम कमं करें । ययायोग्य रीतिसेश्लुभ 
कमं करनेके उपरान्त अपने अपने स्थानको चठे जाय ॥ ४७॥ 

पापसे बचनेके साधनोंका वर्णन यहां है । तीन ध्रकारके 
पापोका उल्लेख यहां है । श्षारीरिक, दन्दिय संबंधी ओर 
मानवेकि संघ संबेधो एसे तीन पापोका उल्लेख यहां किया 
है। शारीरिकः मल या अपविन्नता यह्‌ एक पाप है, 
इससे नाना रोग होति है! ये मल स्नानसे धोये जाति है । 
^ अ्धर्गात्राणि शुध्यन्ति ' ( मनु० ) जसे शरीरके मव- 
यव शुद्ध होति हैँ । इस तरह शरीर शुद्धि छरनेके लिये नदी 
आदि जलस्थानमें जाकर स्नान करना चाहिये । दस स्नान- 
कानाम ˆ अवभृथ" है । * जव-भृय' का अयं ! हटा देना, 
निकाल देना, दूर करना ' है । स्नान शारीरिक मलोंको दूर 
करता टै इसलिये स्नानको “अव-मृय " कहते हँ । यज्ञ 


समाप्तिके समय करनेके स्नानको ' मव-मृय ' कहा जाता 
है । यह स्नान किस स्यान पर फरना चाहिये हसके विक्लेष 
निर्देश यहां कहे है । 

सव नदियां “ नि-चेरः ' निम्न भागमें प्रवाहित होती ह 
हस ल्य वेगवालौ ष्टोतीर्है1 पर बडे वेगसे जहां पानी 
चलता है वहां अच्छो तरह स्नान नहीं किया जा सकता, 
बह जानेक्ता डर रहता है । इसच्यिं स्नान करनेके लिये 
एसा स्यान दृंढना चाहिये कि जहां नि-चुम्पुणः ' मन्व 
गतिसे पानी चलता हो । षानीमें विलक्ुल गत्तिन रही तो 
वह जल स्नानके लिये अयोग्य है, अतः मन्द गतिवाला शुढ 
जलप्रवाह्‌ स्नानके लिये पसंद करना चाहिये, भौर वहं 
स्नान करना चाहिये । इस स्नानसे श्ारोरिक मलोका दूरी- 
करण होता है । यहां बहुत वेगवाला ओर बिलकुल गतिहीन 
एसे दोनों जलाद्याय स्नानके चयि अयोग्य कहे है, यह्‌ स्मरण 
रखने योग्य हि । 

‹ देवैः वेवकृतं एनः ' इन्द्रिय संबंधो इन्दरियोके क्ेत्रोमे 
जो पाप होते वे विषयोके संब॑धके पाप ह | पांच इन्वि- 
योके पांच विषयर्है। इनसे पापहो रहैर्हु। मनुष्य अपने 
व्यवहार को देखे ओर इनके पापोंका विचार करे । हन 
पापोको बूर करना चाहिये । इसी तरह ' मर्यः म्येकृतं › 
मानवोंके हारा भानवीपाप होते हँ । मनुष्योके संघसे साधिक 
पापहोति है । उपर कहे इन्दिय संबंधी पाष वैमरक्तिक है 
ओर ये पाप सामुदायिक ह । मनुष्य संघ नार दूसरोको 
सतते ह । यह साधिक पाप बडा भारो घातक है । यह्‌ भी 
अवभृथ स्नानसे दूर किया जा सकता है । पर यह्‌ स्नान 
ज्ञान गंगां करना चाहिये । इसलिये * मनः सत्येन शश्चति, 
बुधिज्ञनिन शुदढधचति ' ( मनु. ) सत्य मौर क्ञानसे क्रमकः 
मन बुद्धि शरु होती है एसा मनुने कहा है । 


कण्डिका ४७-५० |] 


यजुवेदका सुबोध भाष्य 


( ८५) 


परण द॑व परां पत्‌ सुपणा पुन 1 प॑त । वस्नेव विक्रींणावहा दपम्‌ शतके ॥४९॥ 
देहि मे ददामिते निमें पेषहिनित द्पे। निहारं च हरासि मे निहारंनि दह॑राणि ते स्वार ॥५०॥ 


[ १ १४ ] (हे क्वि!) हि दधि! ( पूर्णा परा पत ) तू पूणं भर कर परे जा, ( पुनः सखपूर्णा आपत ) मौर 
4 ककष श ( हे खतक्रतो ) हे सों कतु करनेवलि इन्द्र ! ( वसना इव ) हम मूत्यसे खरोदनेके 
समान ( इषं ऊजं ) भन्न भौर रसको ( विक्रीणावंहै ) बेचे ॥ ४९ ॥ 


। १६५ । (मे देहि, ते ददामि ) मुके, तु्े वेता हं । ( मे निधेहि, ते निदधे ) मृ प्रदान कर, तुस्त प्रदान 


करता हं ¦ ( निहारं मे हरासि ) फेतव्य पदां मुक्ते प्रदान करिये, 


वेता हं । ( स्वाहया ) उत्तम भाषण हो ॥ ५० ॥ 


यह्‌ ज्ञान गंगा वेदसे बह रही है, वेदज्ञ विह्ानोसे यह्‌ 
बह रही है ! इस ज्ञानगंगामे मी वड़े वेगक्ा, अल्पवेगक्ता 
ओर वेगहीन एसे तीन प्रवाह रहते ह । वेगहीन प्रवाह वह 
है कि जहां सत्यग्रहूण भौर असत्यके त्थागके लिये, खोजके 
चये भवसर नहीं है । निस समाजसे कटरपयो लोग होते 
\ जो सचाई कोमौ दना देते है, वहां समल्ना चाहिये कि 
जानगंगाका यहांका प्रवाह गतिहौन अतः स्तन्ध हज है। 
इसलिये यहां ज्ञानगंगामे स्नान करनेका पुण्य मिल नर्हा 
सकता । 

इसरा ज्ञानगंगाका वेगवान प्रवाह है, जहां प्रचण्ड बुद्धि- 
वाते महालानियोके हाथमे हौ जान रहता है। इनका 
उच्चतम कोटीका ज्ञान द्रुसरोके समज्ञभे ही नहीं आता 
इसलिये वे विचारे हताश रहते हँ । इनका प्रवचन सुननेसे 
मी न सुननेके समान होता है। इसल्यि इस ज्ञानगंगाके 
भरवाहका लाभ सवं साधारण जनताको नहीं होता । 

अतः मध्यम गतिवाले ज्ञान प्रवाहमें सवं साधारण जन 
गोता लगार्येगे, तो उनके मनवुद्धिपरके सव मल इर हो 
जायेगे ओर वे पवित्रात्ा बरनैगे । यह मागं हंद्रिय पाप भौर 
सांधिक पापसे बचनेका ह । पाठक इसका विचार छरे । 

^ रु-राज्णः " बहुत रुलनेवाला, अतिदुःखदायौ ° रिषः ' 
घातपात करनेवाला जो शन्न हो, उससे “ पाहि ' रक्षा फरो। 
श्न्रुका नाश करके अपनी रक्षा फरो । उक्त शुचिसे ही इन 
श््रुओंका नाक हो जाता है ॥ ४८ ॥ 

“ श्वौ ' चमस अथवा कड्छो को फहते है । अग्निमे 
आहुति देनेके समय यह्‌ कड्छी पु्णतासे भरफर अग्निं 
आहति देनेक्े लिये आगे बदे । कभी चमस कम भरकर 
आाषटति वेनेसे दीकी बचत करनेका विचार मनमे न अवे । 
आति देकर वापस आनेके समय वही चमस सुतस पूणं 
भरकर वपत्र अते । अर्यात्‌ कफिसौ समय चमे आधा 


( निहार ते निहराणि च ) करेतव्य पदाथं तुसे मे 


भरनेका विचार भौ मनमे न आवे । हस तरह हम देवोको 
घूतादिकौ आहुतियां देवे, ओर वे हमे पवित्रता देवे । इस 
रोति्े परस्पर सहायता करते हए परम उष्ततिक्षो प्राप्त 
हों ( गोता. ३।११ देखो ) 

ˆ वस्ना इव " मूल्य वेकर वस्तु खरीदनेके समान हम इस 
करमसे ^ इषं ऊजं ' अन्न भर पेयका ‹ विक्रीणावहै ' 
बेचना फरते हं । अर्थात्‌ हम भहूती देते हैँ मौर उसक्त 
बदछेमे फमंफुल ठेते हैँ । इस तरहं खरीदना भौर बेचना 
इस यज्ञ क्रिपाके वारा चक्ता है । जो विक्षेष विचारणीय है 1 

चमसे भरकर घृताहतौ देनो चाहिये, इसमें उवारता है ! 
अपणं चमससे आहतौ नेसे भाहूतिदाताके मन मेजो कंज्‌सीके 
भाव आते हैँ वे अधःपातके सुचक है ॥ ४९ ॥ 


कथ विक्रय, खरोदना भौर बेचना, ठेना वेना, इस व्यवहार 
को वातं चौत किस तरह हो, इस विषयमे यह्‌ उपदेश यहां 
दिथा गया है । यज्ञस खरेदौ विक्रीका उपदेश इस ठंगसे 
होता है । देखिये -- | 
( इनदरदेव ) - हे याजक ! हवि मुस प्रदान करो, 
( याजक ) -हेदेव! में तुक्षे हविरघ्षफा समपंण 
। करता हं । 
( इन्द्रदेव ) - हे याजक ! हवि समृक्ष प्रदान करिये, 
( याजक ) -हि देव ! मं तेरे लिये मूल रूप हविवश्य 
सम्पेण करता हूं । 
हस तरह ( सु-जाह ) दोनों दाता ओर ठेनेवालोमें 
उत्तम बात चौत यज्ञम होती रहै । ओर दोनों परस्परोकी 
सहायक होकर परस्पर फौ सहायता करे । ( परस्परं भावयन्तः 
शेयः प्रं अवाप्स्यथ । गौ ३।११ ) परस्पर कौ सहायतासे 
बडा शेय प्राप्त करो । व्यापार व्यवहारे भौ यह्‌ बातचीत 
एसी हि सरल भावसे हो ओर सब का लाभ हो॥ ५०॥ 


( <£) यजुर्वदका सखवोध भाष्य [ मध्याय ३ 


अक्षन्नममिदन्त दवं प्रिया अधूषत । | 

अस्तोषत स्वभ।नवो विप्रा नविंछया मती योजा च्िन्रते दरी ॥५१॥ 
सुन्दर त्वा वयं मव॑वन्वन्दिपीमदहिं । । 

भर नूनं पूर्णवन्धुर स्तुतो यांसि वर्ौ२ अन्रु योजा च्िन्द ते ठरी ॥५२॥ 
मनो न्वाह्वामहे नाराज्ञ ससेन स्तोमेन । पितृणां च मन्म॑भिः \५२॥ 


आ न॑ एतु मनः पुनः कत्वे वृक्षां जीवसे! । ज्योक्‌ च सू हद! ॥५४॥ 


| ११६ ] ( अक्षन्‌ ) अन्न खाया, ( अमीमदन्त ) मानव हभा, (प्रिग्राः हि अव अध्रूषत ) सन्तुष्ट होकर सिर 
भी हिलाया, ( स्वभानवः विग्राः ) जात्म तेजते युक्त हए नानो ( नविष्टया मती अस्तोषत ) नूतन वुचिसे स्तुति 
करते लगे । ( हे इन्द्र ! ) फि हे इन! (तेहरीचु योज ) तु मपने घोडे जोत ॥ ५१ ॥ 

[ ११७ ] ( हे मघवन्‌ 1 ) हे इन्द ! ( वयं खसंददो ) हम उत्तम दर्शनीय एसे ( व्वा चन्दिषीमहि ) वुम्हारौ 


¢ 


वन्दना करते ह । ( स्तुतः ) स्तुति किये तुम, ( पूणंवन्घुरः ) धन पूर्णं रथके साय, ( वशान्‌ ) वशम रहनेवाठे याजको 
के पास ( नूनं अनुभ्रयासति ) मनुकूल होकर जाते हं । (हेन्द्र) हेष! (तेरी योज ) तेरे घोडंको रय 


के साय जोड ॥ ५२॥ 


[ ११८ ] ( नाराशंसेन ) वीरयोकौ प्रशंसके ८( स्तोमेन ) स््ोतसे ( पितृणां मन्मभिः च ) मौर पितर्तेके 
स्त्रो्रोके साथ ( मनः च आद्वामहे ) मनकफो आह्वान करते ॥ ५३ ॥ _ 
॥ ५५५ ( 4 ) हमारा मन ( क्रत्वे ) खर्क्मके लिये, ( दक्षाय ) बल्के लिये, ( जीवस ज्योक्‌ ) 
बोधाये लिये, ( ख ददो च ) तिरक र्व्न करके सि ( धुन आ लु ५८ ह ॥ र्दन करनेके लिये ( पुनः आ पलु ) पुनः पुनः भ्वृत्त हो ॥ ५४ ॥ 
४) / 


हमने जो अन्न पितरों को दिथा, ये उस अन्न को" यक्षन्‌ ' 
खा चुके, गौर उससे उनको “ अमीमदन्त ' ब्टुत आनन्द हो 
चका है, वे ‹ श्रियाः ' प्रसन्न हए ह ओर ओर प्रसन्नता दश्तंक 
बे अपने सिरोको आनम्दसे * अवाधूषत ' दिलाने लगे है 
तथा नयीन भावों को प्रकाश्षित करते हृए वे “ अस्तोषत " 
परहसा मी कर रहे ह कि यह्‌ अन्न जच्छा या, बडा आनन्द 
पाया इत्यादि प्रकारे स्तुति कर रहर्है। अव हे दन् ग 
त अपने रथको घोडे जोड मौर दस यज्ञ भूमिे आमे । 
एसी प्रार्थना भीवे कर रहेर्है। + 

यहां यह उपदेश है कि जब किसी अतियिको अन्न आदि 
देना है, उस समय जितना वह मच्छेते अच्छा दिया जाय, 
उतना उत्तमसे उत्तम देना चाहिषे, जिसे खाकर वह अतिथि 
संतुष्ट गौर तुप्त हो जाय, प्रस्श्लतासे अन्न की प्रशंसा करे, 
मौर प्रसन्न होकर आह्रीर्वाद मी दें । अतिथि सत्कार की 
यह रोति देखने योग्य है ॥ ५१ ॥ 

भ्रमु की हम स्तृति प्रार्थना उपासना करते है ष्योकि 
इस तरह प्रार्थना किया हज भ्रम उपासको को मरपुर धन 
आदि पदाथं देते है । प्रम्‌ उपासकोकौ सहाय्यताये उनके 
पास जानेके लिये रय जोत कर उस पर चकर तयार 
६॥ ५२॥ 


° नाराक्नंसेन ' वीरोके साथ संबंध रखनेवाले, अर्थात्‌ 
शुर मानवेकि व्यवहारके साय संबंघ रखनेवाके स्तोत्रस, 
तथा ‹ पितणां मन्मभिः ' पितरोके रक्षकोके वणेन करनेवाले 
स्तोत्रोसे “ मनः आह्वामहे ' मनकी शक्तिको उत्तेजित करते 
ह । मनको सस्कमंभे प्रेरौत करते हैँ । 

चऋर्वेवतें इसी मन्त्रे ‹ अ हुवामहे ' पद है, मयं यही है । 
वर ° नाराक्नंसेन सोमेन ' ये 'पद द्वितीय चरणमें ह! ' स्तोम ' 
पदक स्यान पर " सोम ' पद है । मनुष्य जिसकी प्रशंसा 
करते ह एसे सोभसे हम मनको उत्साहित करते है। यह 
ऋग्वेद मंत्रा आशय है । सोन वानने मनका उत्साह बहता 
है, इसलिये यह्‌ आहय ठीक हौ है \ मौर ‹ स्तोमेन ' स्तोश्रसे 
सनफी क्किति बढती हि इसलिये यनुर्वेदमंन्नका आदाय भी 
टीकहीहै। 

सोभ्रपान द्वारा, उत्तर रसपानद्ारा, वीरेोके काव्यो दारा 
अथवा रक्षकोके काव्योके दारा भनको उत्ताहिति करके, 
सत्कायंभें प्रव करना चाहिये, यहु इसका आाक्ञय स्पष्ट 
है॥ ५३॥ 

मनुष्यं को उचित है फिं वहु अपना मन ‹ त्वे ' सत्कमंमें 
लशाबे, “ वक्षाय ` बकतफे संदधंन करनेके लिये करने योग्य 
कर्तव्यो लगे, ‹ ओीधदधे ` दोघं जोवने श्राप्त करने 


कण्डिका ५१-५७ | 


यलुरवैेदका खबोघ भाष्य (८७ ) 


[का १ [न 9 
पुनन: पितरो मनो ददातु दैव्यो जन॑ः । जीवं वात॑ सचेमहि ॥५५॥ 
वय सोम व्रते तव मनस्तनूषु विभ्रतः । प्रजावन्तः सचेमहि ॥.५६॥ 
[१ र्‌ 4 
एषत्ते रुद्र भागः सह स्वस्राभ्विकया तं जुषस्व स्वाहे -प ते सुद्र भाग आखुस्ते पशु ‡ ॥५७॥ 


[ १२० ] ( हे पितरः ) है पितरो ! ( दैव्यः जनः ) दिष्य मानव ( पुनः नः मनः ) फिरसे हमे उतम मन 
( ददातु ) वे । ( जीवं ब्रातं ) निससे जीवित संघको हम सेवा ( सचेमहि ) फरेगे ॥ ५५ ॥ 

[ १२९१ | (हेसोम!) हे सोम! ( वयै तव वते ) हम तेरे नियमे रह कर, ( तनूषु मनः बिश्रतः ) 
शारीरोभें मनका धारण करते हुए, ( प्रजावन्तः ) प्रजाओसे युत होकर, ( जीवं ।तं सचेमहि ) जोवित संघकौ 


सेवा करेगे ॥ ५६ ॥ 


(१२२ ] (हेख्द्र) हे ख! ( ते स्वस्रा अम्बिकया सह ) तेरो बहिन अम्बिकाके साथ, ( पष भागः ) 
यह भागदहै, ( तै जुषस्व ) उसका सेवन करो, ( स्वाहा } यह्‌ अपेणहै। (हेरुद्र) हैर! ( एषते भागः) 
यह तेरा भागरहै, { ते पञ्युः आखुः ) तेरा पशु चूहा है ॥ ५७ ॥ 


अनुष्ठान मे लगावे, ओर ( ज्योक्‌ सूयं दक्षे ) चिरकाल 
सुय दर्शन करे, अर्यात्‌ सूर्यका दर्शन करनेसे उसके नेत्र 
चिरकाल कायेक्षम रहैगे, इसलिये यह साधक प्रतिदिन सूयं 
बरन करता रहे। 

यहां अनुष्ठान करनेको रोति ‹ पुनः पुनः आ एतु ' इन 
पदोसे बतायी है । यहां बहौ अनुष्ठान पुनः पुनः करना 
चाहिये यह बत विशेष रोतिसे कही है । कोह कमं पुनः 
पनः करनेसेहौ उस में सिचि प्राप्त हो सक्ती है । क्मकी 
श्रवीणता, बलक वर्धन, दीर्घायु प्राप्तिका साधन ओौर सुरथं 
वशेन ये मनुष्ठान प्रतिदिन अथवा पुनः पुनः करने योग्य 
हैँ । तब इनमे सिद्धि भिलेगौ ॥ ५४ ॥ 

हे पितरो, हे रक्षको ! ‹ दन्यः जनः ' दिव्य कश्षक्ति जिसको 
प्राप्त हई है एसा महास्मा हमारे मनको ‹ पुनः दवातु ' वार- 
वार उत्साह देवे, सहाय्यता देता रहै; एेसी प्रेरणा करता रहे 
कि हमारा मन सदा पविन्न होकर उन्नत होता रहै। हम 
“ जीवं ' जीवित ओर जाग्रत ‹ ब्रातं ' संघको प्राप्त हो, 
अयति एसे मानवोके संघे हम रहे कि लिनमे जाग्रत 
बीरताका जीवन है, ओर उसको हम सेवा करेगे । ' जीवं 
ब्रातं ' जीवित भौर जाग्रत समान बह है जो उत्साही, 
यीरत्व युक्त, शूर, विजयो ओर प्रगतिक्ौल है । मूर्दा समाजसे 
ये गुण कदापि नहीं वोखते । वह समाज जौवित हैकि जो 
विजयौ है" प्रगतिशील है । एसे जाग्रत समाजमें हेम रहं 
अर्थात्‌ हम निस समाजे हु बह समाज इस तरह शूरवीर 
दिग्विजयी हो । दिष्य कश्कितिवाले महान्‌ आत्मा ( दैव्यः 
जनः ) इस समाजमें वोरताका जीवन व्यतीत करनेको 
प्रेरणा करते ररे । 


आदं समाजका यह वर्णेन पाठक मनन पूवक देखें । 
समाजको सेवा मटमसम्पंणके हारा करनेका उपदेश यहां 
आग्रा है । यही यल्लका मूर मन्त्र है ॥ ५५ ॥ 

‹ सोम ' देवता श्ान्तिकी सुचक है । शान्ति स्थापना 
करनासोमकाप्रतहै । सोम चन्द्रमा है, वहु क्षान्ति देता 
ही है; सोम ओषधि है वह रोगादिकोंको दुर करके शान्ति 
प्रदान करती है । सोम कलावान्‌ है बहु फलाओसे धनाविको 
प्राप्तौ द्वारा शान्ति स्वापन करताहै। सोमस + उमा 
उमा नामक ब्रह्मविद्या ( देखो केन उपनिषद ३।१२ ) से 
युक्त अर्थात्‌ ज्ञानी, यह भी ज्ञान हारा शान्ति स्थापन 
करता है । इस तरह सोम का त्रत ' श्ञान्तिको स्थापना 
छरना है ' । ' वयं तव ब्रते ' हम सोमके व्रतम रहेगे, इसका 
आाक्ञय यह है छि ' हम मानव समाजमे शान्ति स्यापनके 
कार्यम अपना जीवन अपेण करेगे ` 1 यह साधक यहां 
प्रतिज्ञा करता है 1 यह प्रतिज्ञा पूर्णं करना इसका कतेग्य 
होता है । ( तनूषु मनः बिश्चतः ) हमारे स्थूल, सुक्ष्म ओर 
कारण शरीरोमें हम अपना ^ पुवं संत्रके अनुसार ' दिव्य 
मानव द्वारा सुसंस्कृत हुभा मन विशेष कर्तव्य करनेके लि 
स्थिर रखेगे, ‹ प्रजावन्तः ' उत्तम सुसंतानोसे यक्त होकर, 
जीवित ओर जाग्रत समाजको प्राप्त होगे, मानव समाजको 
जाग्रत करके उसकी सेवारूप यज्ञकमे हम करेगे ॥ ५६ ॥ 

रुद्र वह देववीर है कि जो शुको रुलाकर उनका नाह 
करता है, शत्रुको रहने नहीं देता । शच्रुसे यु करना ओर 
उसका नाद्या करना इसका कायं है। इसकी बहनि अभ्विक्ता 
है । यह्‌ ' माता ! है । यदि रद्र संहार फरताहै ओर शन्का 
नाक्ष करके सबकी रक्षा करता है, तो उसकी बहिन 


(८८ ) यजुवदका सुबोध भाष्य 

अव॑ सुद्रमेदीमन्यवं दवं उय॑म्बकम्‌ । 

यथां नो वस्य॑सस्करयर्थां नः प्ररय॑सस्करययथ! नो व्यवसायर्यातं ॥५<॥ 

मेपजम॑सि मेषज गवेऽर्वांय पुरूषाय मेषजम्‌ । सुखं मेषायं मेष्ये ' ॥५१॥ 
उ॑म्बकं यजामहे सुगन्धि पुवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्ध॑नानमृत्योरमु्षीय मामृतात । 
जय॑म्बकं यजामहे सुगान प॑तिवेद॑नम । उवीरुकमिव बन्ध॑नादितो मुक्षीय मामुत; ॥६०॥ 


॥ अध्याय र 


| १२३ ] ( ख्द्रं ) शव्रुओंको र्लानेवाले, ( यम्बकं देवे अव ) तीन दृष्टियोे युक्त, देवको समर्पण करके, 
( अदीमहि ) हम अन्न भक्षण क्रते है । ( यशा नः चस्यसस्करत्‌ ) जिससे हमारा निवास उत्तम हो, ( यथानः 
श्रेयसस्करत्‌ ) हमे कल्याण प्राप्त हौ ( यथा नः व्यवसायथात्‌ ) गौर टँ ग्यवसायकौ सफलता प्राप्त हो ॥ ५८ ॥ 

[ १२४ ] ( भेषजे असि, ) तू ओषध है, ( गवे अश्वाय, ) गौ, वोडा, ( पुश्य भेषजं ) पुरुषके लिपि तू 
गौषघ हो, ( मेषाय मरष्ये सुखम्‌ ) मेष ओर मेषीके लिये सुख प्राप्त ठो ५५९ ५ 

[ १२५] ( खुगन्धि ) सुगंधयुक्त, ( पुष्ि्रधने ) पृष्टिवरधक ( त्रयम्बकं ) तीनों दृष्टियोंसे युक्त ( यजामहे ) 
महावोरका हम यजन करते ह, ( स॒त्यो; खुश्षीय ) मृच्युसे हम मुक्त हो, ( वन्ध्रनात्‌ उर्वास्कं इव | सुक्षीय ] ) 
बन्धनसे ककडोके फलके समान हम मवत हो, ( अस्तात्‌ मा ) पर अमरत्वसे हम कमी विशत न हों । ( पत्तिवेदनं ) पतिको 
देनेवाले ( खुगर्धि ) सुगन्धयक्त, ( उयम्वकं ) तीनों दृष्टिर्योसे युक्त महावीरका ( यजामहे ) यजन हम करते है, 
( बन्धनात्‌ उर्वारुकं इव ) वन्धनसे ककडीका फल मक्त होनेके समान ( मुक्षीय ) हम मक्त हो, ( असतः मा ) 


वहसे हम कमी वियुक्त न हो ॥ ६० ॥ 


अम्बिका मातृमावसे सबको रक्षा करती है । सद्र वौरता 
है तो उसको बहिन अम्बिकामे मातृभाव है। दोनों भाव 
विंदवके रक्षक भाव है । इसलिये कृतज्ञ ठोकर इन दोनोंको 
यज्ञभाग देना उचित है । अतः इनके उदेश्यसे यन्मे एकभाग 
विया जाता है ओर कहाजाताटहै कि “एषते भागः तं 
जुषस्व ' यह आपका माग है, आप दोनों इसका सेवन करे । 
आपके चयि ही हमने यह ( स्वाहा ) अपण क्ियाहै। 

रुद्रका पश्च ( माखुः ) चूहा है एेसा यहां कहा है । सक्ता 
मात्राय खोजका विषय है । 

पुराणम सुदरकी स्त्री अम्बिका हे, जीर चूहा उनके पुत्र 
गणेश का पशु है । वेद भौर पुराणो इस विषयमे इतना 
अन्तरः है । यह्‌ विषय अन्वेषणीय है ॥ ५७॥ 

श्दर क्रक रुलानेवाला देववीर है, वह॒ ^ त्रि-अम्बकं ' 
तीन नेश्रोसे युक्त है, उसकी तीन दृष्टियां है, भध्यात्मवृष्टि, 
अधिभूत दृष्टि ओर आधि कैविक दृष्टि ये तीन दृष्टियां 
विह्वरूपको ओर देखनेकी ह, ये तीनों दष्टियां जिसमें उत्तम 
अवस्यामे रहती है बह ग्यम्बक है, यही श्षान्रुनाशक महावीर 
ह । इसको अस्माग पुवं मन्त्रम ( मं. ५७ सें) वियादहैः 
इससे उसको सन्नता मी हो च॒कीहै। इसके बाद हम 
° अदौमहि ` यजक्ञेष जश्नका सेवन करते ह । महाबीरको 
अह्न समपंण करके यज्ञशेष प्रसादरूप अन्न हम खतेरहैँ। 
हेवोको देकर पश्चात्‌ हम सेवन करते ह । इससे हमारा 


° वस्यसस्करत्‌ ' निवास भधिक सुखका होगा, हमें ' श्रेय 
सस्करत्‌ ' अधिक कल्याण प्राप्त होगा जौर हमारे “ व्यवसाय- 
यात्‌ ' व्यवसायों सफलता भौ हमें भिलेगी । क्यों कि वह्‌ 
महावीर हमारे शाच्रु्भोका नाक्न करेगा जिससे हम उषत 
सुखोसे युक्त वरनगे ॥ ५८ ॥ 

आरमाका स्वरूप . ओषध है, अर्थात्‌ अन्दरष्ी आसम 
श्वितसे हौ सव कौ चिकित्साहोती है) हरएक को यह 
मालूम होना चाहिये कि अपने अन्दर जो आत्मा अथवा 
महावीर प्राण रूपी र्द है वह्‌ ( भेषजं ) ओषध ही ह। 
सब बीमारियोंकी वह॒ दवा है। इसकी अनुकूलतासे सब ओौषध 
कायं करते है) इसकी अनुकूलता न रहेगी तो कोर दवा 
कायं नहं करती ! सव जौषधी वनस्पतियां इसोकी सहायक 
बनती हैँ भर दोष द्ुर करनेका कायं यह्‌ स्वयं करता है । 
गौ, घोडा, बकरा, मेढा भावि तो इसीकी सहायतासे नीरोग 
होति है, उनके लिये ओषधियोंका उपयोग बहुत ही कम 
करना पडता है । पर मानव के लिये बहुतहौ दवाहयां बरती 
जातीं ह, इसलिये मानव यह्‌ जाने फि सच्ची ओषधि आत्म- 
कवित है, सच्ची नीरोगिता अन्दरसे प्राप्त होनी है । अतः 
अपनी आन्तरीय सद्रशक्ति, प्राणज्ञषिति, बलशाली करना 
योग्य है ॥ ५९ ॥ 

“सुगंध ' चन्दर मनोहारि सुगन्धसे युवत, ‹ पुष्टिवर्धनं ' 
सबके पोषक,  उयंबकं ' तोन दृष्टियोते युक्त महादेवका हम 


कप्थिका ५८-६२ | 


एतत्ते रुद्रावसं तेन॑ परो म॒ज॑वतोऽतीहि । 


यञुर्वेदका स्युबोध भाष्य 


(९९) 


अव॑ततघन्वा पिनांकावसः कृसिवासा अदिशसन्नः शिवोऽतींहि' ॥६१॥ 
ञ्यायुयं जमद॑मेः कञ्यप॑स्य उ्यायुषम्‌ 1 यदेवेषुं ज्यायुे तन्नो अस्तु उयायुषम ॥\६२॥ 


[ १५६ | (हे रुद्र ! ) हे कष्रुको रछानेवाले महावीर ! ( पतत्‌ ते अवसं ) यह तेरा हविर्भाग है ( तेन 
अवतत धन्वा ) इसको साथ लेकर धनुषको डोरी उतार कर, ( पिनाकावसः ) अपने पिनाक धनुष्यको वस्त्रसे 
छिपा कर ( मूजवतः परः, अतीहि ) मूजवानृके परे गमन करो । ( छ्ात्तिवाखाः ) चमं परिधान करनेवाठे ( नः असन्‌ ) 
तुम हमारी हिसा न करते हृए ( रिवः अतीहि ) कल्याणकारी होकर जाओ ॥ ६१ ॥ 


[ १९७ । ( जमदञ्नेः ज्यायुषं, ) जो जमदर्निको त्रिविध आयु है, ( कर्यपस्य ज्यायुषं ) जो कश्यपो त्रिविघ 
आयु है, ( यत्‌ देवेषु उयायुषं, ) जो देवोमे त्रिविध आयु होती है, ( तत्‌ ऽयायुषं नः ) वह विविध आय्‌ हमे ( अस्तु ) 


प्राप्त हो॥ ६२॥ 


^ यजामहे ' पूजन करते है, ‹ सुत्योः' वह हने मूत्यसे मुक्षीय " 
यचावें । जिस तरह बन्धनात्‌ उर्वारुकं हव ' बन्धनसे कोई 
फल पककर मुक्त होता है वेसो मेरी मुषित हो । वृक्षपर 
फल लगते है, वे जब पकते है तब स्वयं मपने वृक्षके साय- 
वाके बंधनसे अलग हो जति है । वे उस समय स्वतंज्ञ होते 
है उनमें उस समय स्वतंन्न वृक्ष बनकर नये फल अपनेसेसे 
उत्पन्न करनेकौ शक्ति उत्पन्न होती है, दसलियि वे स्वतत्र 
अर्थात्‌ सूक्त किये जाते है । हसौ तरह जोएसे पर्णं हो 
जाते है वे सूक्त किये जाते है । यहां बंधनसे मुक्त होना है 
“ अमृतात्‌ * अभमरत्वसे “ मा ' नहीं । ईहवरफे अमर मावस 
संबंध छोडना नहं है । यह्‌ बंधनसे या मू्युसे संबंध छोडना 
ही मुक्तिद) 

षस मन्त्रके जपे मूत्थु, रोग, अनारोग्य, अन्धन, आदि 
मयोसे मुक्तता होतौ है । पाठक विघिपुवंक जप करके 
अन्‌लव के) 

° पतिवेदनं ' पतिक प्राप्ति करानेवाले, सुगंधि, पृष्टि- 
वधंक तीन दष्टियोसे युवत महादेवा हम. यजन परनन 
करते है । बह हमें बन्धनसे फल पक्व होकर छूट जाता ह 
संसा बन्धनसे मृक्त करे अर्थात्‌ ‹ बन्धनात्‌ › पिताके घरके 
बंधनसे “ मुक्षीय ' मेरी मुक्तता करे अर्थात्‌ पतिके साथ 
विवाहं करा फर पिताक घरका संबंध छृडवा देवे मौर पतिके 
घरके साथ संबंध जोड देवे । उस पतिक्रे घरसे ' अमृतः मा ' 
मेरा संबंध फमी न छट जावे । वह पत्तिके धरफा संबंध 
अखण्ड रहे । 

यह्‌ मंत्र विवाह चाहनेवाखो कुमारिका जप करे, जिससे 

१२ (पनु घु. भाष्य ) 


उसका अच्छे सुयोग्य पतिके साय विवाह हो जाता है ओर 
यह विवाह संबंध कमी वण्डित नहं होता । 

हस भन्त्रके ‹ उब › शाञ्वका विवरण मंत्र ५८ की 
रिप्पणोमें देखिये ॥ ६० ॥ 

द्र वेव शाच्रुको रलानेवाला महावर है । वह अने 
धनुष्यको ज्या उतारे मौर उस धनुष्यको कषपडमें लपेट फर 
ला जावे । मर्थात्‌ शन्नुओंका नाश करनेके पडचात्‌ उसफे 
धनुभ्यको विश्राम वेनेका समय भाचुका है, इतना कायं करके 
वह यहांसे जवे । यहां मब एक मी शन्न रहा नहीं, एेसी 
स्थिति भआनेफे बाद बह भपने स्थानको चा जावे। ( मूजवत्‌ 
परः भतीहि ) हिभाख्यके मौजवान पवतके परे ही केलास 
पर्वत हि, वहां भपने स्थानमें जाकर शान्तिते महावीर रहे । 

अपने वस्त्र पटहिनिकर किसीको हिसा न करते हए 
शान्तिसे महावीर अपने स्थानें रहें । 

सब वेशोसे शच्रओका नाहा हु, सवत्र शान्तिको 
स्थापना हो चुकी, तो पड्चात्‌ वीरो जर सेनिकोके लिए 
कोई फतेन्य शोष नहीं रहता । एेसौ स्थिति आजाय यह्‌ 
इच्छा हस प्रायेनामें है ॥ ६९॥ 

त्रिविध आयु वह्‌ है कि जो बाल्य तारुण्य ओर वाधंस्य 
के नामसे पहचानी जाती है । जमदग्नि, कश्यप भौर अनेक 
देवोने भपनी उक्त प्रकारष्षी त्रिविध आयु जिस प्रकार 
तेजस्वी जोवनसे व्यतीत षी थी, वसी तेजस्वौ भयु हमें 
भ्राप्त हो ओर उनके समान तेजस्वी ओौर वचंस्वी कृत्य 
करके हम उनके समान हौ यज्ञस्वो हौ जायगे । षह प्रायेना 
यहां है ॥ ६२॥ 


{९० ) 


भद 
यजुषद्का सवो भाष्य 


[ अध्याय ३ 


शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नम॑स्ते अस्तु मामां हिधसीः। 
किष्न वत ये रा । क्‌ 
नि वर्तयाम्या्यपेऽन्नाद्यांय प्र॒जन॑नाय रायस्पोपाय सुप्रजास्त्वाय सुवीयींयं ॥६३॥ 


ईति ठृतीयोऽध्यायः। 


[ क्ष २, कण ६, भ० स० ७९ |] 


[ १२८ ] ( शिवः नाम असि ) तेरा नाम शिव है, ( स्वधितिः ते पिता ) क्षस्व तुम्हारा पालन कर्ता है, (ते 
नमः अस्तु ) तेरे चयि नमनहै,(मामारहिंसीः ) मेरी हिसा न कर । ( आयुषे ) दीघं जायु ( अन्नाद्याय ) भक्षा 
दिको प्राप्ति ( प्रजननाय ) सुप्रनाको प्राप्ति ( सुप्रजास्त्वाय ) उत्तम प्रना होनेका सामथ्यं ( रायस्पोषाय ) धनकं 
साय पुष्ठि, ( सुवीर्याय ) सुवीर्यं मथवा उत्तम पराक्रमके लिये ( निवतयामि ) मे यत्नवान्‌ होता हं ॥ ६३ ५ 


॥ तृतीयो ऽध्यायः समाप्तः ॥ 


तेरा नाम ( जिवः) कल्याण है, तु स्वभावसे कल्याण- 
मय है, श्षस्त्र तेरा रक्षक है, अर्थात्‌ स्त्रोतसि तेरा संरक्षण 
भा है 1 मतः तेरे लिये नमस्कार करता हुं । तेरे कारण 
मेरीहिसानदहो। तु दुसरे किसीकी हिसाका हेतु न वन । 

( मायुषे ¡ दीर्घं मायुको प्राप्ति करन है, ( अन्नाद्याय ) 
खानपानके पदार्थं प्राप्त करने हु ( प्रजननाय ) उत्तम 
संतान उल्पन्न करने है, ( सुप्रजास्त्वाय ) उत्तम सुसंस्कृत प्रजा 
बनाना है, इसलिये ( रायस्पोषाय ) धन मौर पोषणके 


सहाय्य भन्न आदि प्राप्त फरने है, ( सृवौर्याय }) उत्तम 
पराक्रम करने ह| यह सव हमारी आयुका ध्येय है, हमें 
अपनो आयुर यह्‌ सव करना है । इसलिये इनके विघातकः 
मागि मं ( निवतंयामि ) निवृत्त होता हुं, पोषे हटता ह, 
अर्थात्‌ इनके अनुकूल जो मार्ग होगे उन मार्गमे मं प्रवृत्त 
होता हं । जिससे उक्त साध्य मृह्े प्राप्त होगे ओर मेरा 
सव ध्येय प्राप्त होगा तथा मं कृतकायं होऊंगणा ।! परमे- 
कवर मृक्षो सफलता देवे ॥ ६३ ॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ 


7. 


अथ चतुर्थोऽध्यायः । 
एदम॑गन्म देवयजनं प्रथिव्या यत्र॑ केवासो अजुषन्त विभ्वे 1 
छक्सामाभ्यां९ सन्तर॑न्तो यजुभां रायस्पोपैण समिषा म॑देम । 
इमा आपः शमं मे सन्तु वेवी रोषये जाय॑स्वौ॑ स्वधिते मेनं» हिसीः" ॥१॥ 
आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घतेन नो घृतप्वः पुनन्तु । 
विश्व >< हि रिप्रं प्रवहन्ति दवीरुदिदंभ्यः शुचिरा पूत एमि' । 
शरीक्षातपसेस््नूरसि तां त्वां शिवा शग्मां परि दधे भद्रं वर्णं पुष्य॑न्‌ 1 २ ॥ 


[ १२९ ] ( इदं प्रथिव्याः ) इस पृथ्वोपरके ( देवयजनं ) देवोके यजन करने स्थानमे ( ॐा अगन्म ) 
हम आये ह, ( यत्र विब्विदेव(सः ) जहां सच देव ( अज्ञुषन्त ) प्रेमसे बैठे है, ( ऋक्सामाभ्यां यजुभिः ) चवा, 
साम ओर यजूके मंत्रो ( सन्तरन्तः ) हेम ({ इस यज्ञको ) संपूण करते है, ( रायः पोषेण ) जर धनको वद्धि ( इषा ) 
ओर अन्लकी प्राप्तोसे ( संमदेम ) हम आनन्द प्राप्त करेगे । ( इमाः देवीः आपः ) यह दिव्य जल (मे रो उ सन्तु ) 
मेरे लिये कल्याण करनेवाला हो ! ( ओषधे ! ) हे ओषधि ! ( जायस्व ) हमारी पालना कर । ( स्वधिते ! ) हे 
शस्त्र ! ( पने मा हिसीः ) इसकी हिसा न फर ॥ १॥ 

[ १३० ] ( मातरः आपः ) माताके समान यह जर ( अस्मान्‌ शुन्धयन्तु ) हमे पवित्र करे । ( घृतप्वः 
घतेन ) जलके पवित्र करनेके धमं जलसे ( नः पुनन्तु ) हमारी पवित्रता करे । ( हि देवीः अपः ) निश्चयसे 
दन्य ( जक ) ( विश्वे रिधर प्रवहन्ति ) हमारे सब दोषोको इर बहा देता है । ( श्युचिः आपूतः आभ्यः ) शु 
ओर पवित्र होकर ( उत्‌ इत्‌ प्रमि ) मं इस जलसे ऊपर आता हूं ! ( दीक्षातपसोः ) ठु दीक्षा भौर तपका ( तनूः 
अखि ) शरीर दहै\( तां शिवां शग्मां त्वा ) उस शुम ओर सुखदाय तुमको ( भद्रं कान्ति पुष्यन्‌ ) कल्याण- 


कारक कान्तको पुष्टि करता हुआ ( पारेदघे ) मे घारण करताहं ॥२॥ 


( पृथिव्याः देवयजनं ) यह्‌ यज्ञस्थान इस भूभिपर 
वेवताओंकौ पजा करनेका स्थान है । यहा हम ( आ अगन्म ) 
कटे हृए है । यहां ( विषवेदेवासः अजुषन्त ) सब देव- 
गण प्रेमसे आकर बेठे ह, परस्पर वार्तालाप कर रहेहै, 
प्रेमसे इस बातका विचार कर रहे हैँ कि आगेद्या करना 
चाहिये 1 देवताओंका आगमन यहां होनेसे इस भूमिपर 
स्वर्गधाम होचुका है 1 पृथ्वीपर स्वगंधामको स्थापना फकरनाहौ 
हस यज्ञका मुख्य उदेश्य है । ऋष्वे, सामवेद भौर यजुवेदके 
भंश्रोसे स यज्ञा सब कायं चलायाजा रहा है) इससे 
हम सव दुःखोके ( तरन्तः) पारहो जायगे। ओर हम 
सज ( रायः पोषेण ) धनको विपुलता भौर ( इषा) 
अघ्नको प्राप्त करके हम बडे आनंदसे युक्त होगे 1 यज्ञ कमंकी 
सषफलतासे हमे धन, पुष्टि ओर पर्याप्त अन्न मिलेगा ओर 
सबका आनन्द बड जायगा 1 

धह पहांकौ नवीका ( देवीः मापः ) दिव्य जल हम 
सबको ( क्षं ) श्ान्तिका सुख देनेवाला ओर सबको निरोग 
करनेषाला हो । ~> 
(: 


ये सब ओषधियां आओौर वनस्पतियां तथा धान्य आदि 
पदार्थं हमारी रक्षा करनेवाले हो, इनसे हम सुरलित होकर 
सब प्रकारका सुख प्राप्त करे । 
` शास्तरसे हमारेमेसे किसीका घातपात न हो, हम सच 
सय प्रकारसे सुरक्षित होकर, सब प्रकार आनन्द पराप्त करं । 
` यज्ञस्थानं वेद, जल, ओषधियां जौर शस्त्र आदि रहते 
ह । इन सबसे क्षान्ति, पुष्टि ओर सन्तुष्टी सबको भिले। 
सानवको यही चाहिये बह निरिघ्नताके साय प्राप्त हो ॥ १॥ 
( आपः मातरः ) जत माताजोके समान हितकारी 
है । यह जल तृप्ति करके, रोगबोजोको दर करके, जोवन 
का उत्साह देके ओर पवित्रता तथा शुद्धता करफे हमारे 
लि माताके समान सहायक होता है । यह जल ( घृत- 
ण्वः = घुत-पुवः ) अपने तेजसे पवित्र फरनेवाला है, वह्‌ 
अपने तेजस्वी रसंसे हमे पवित्र करे, शुद्ध अनवे ओर 
तेजस्वो करे । थह जल वास्तविक ( देवोः आपः }) दिव्य 
जल है, अर्थात्‌ मेघसे आया, भाकाक्त्ते गिरा है, अतः 
निर्दोष है 1 इसीकिये हमारे अन्दर जो जो ( रिप्रं ) दोष, 


(९२) यजुर्वा घोघ भाष्य 


महीनां पयोऽसि वर्चोदा अपि वर्चामे देहि । 

धम सि ^ अ | भ ॥ 1 देहि ॥ 11 

वृत्रस्यांसि कनीन॑कश्चक्षुदा असि चक्रमे देहि । ३ , 
चित्पाि्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातुं दैवो मां सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रटिमभिः 
ष ८ / रौ [8 तच्छकययं 2 ५ 
वस्य॑ ते पवित्रपते पविच॑पतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ 1 ५ ॥ 


| अध्याय ४ 


[ १३१ ] ( महीनां पयः असि ) तु गोका दूध है ( वर्चौदा असि ) तेज वेनेवाला तू ह ( मे वर्चः देहि ) मृ 
तेन दो । ( चरजस्य कनीनकः असि ) वृत्रकौ कनीनिका तु है, ( चश्ु्दा-असि ) तू नेत्र देनेवाला है ( मे चश्ुः देहि ) 
मुप नेत्रेन्िय वो ॥ ३॥ 

[ १३२ | ( चित्तिः मा पुनातु ) ज्ञानृका अधिपति मेरी पवित्रता करे ( वाक्पतिः मा पुनातु ) वाणीका 
मधिपति मेरी पवित्रता करे ( सविता देवः अच्छिद्रेण पवित्रेण ) सविता देव दि्ररित पवित्रसे ( सृैस्य रदिमभिः 
मा पुनातु ) ओर सूर्यकिरणोसे मेरौ पवित्रता फरे । ( हे पवित्रपते ¡ ) हे पवित्रके अधिपते परमाहमन्‌ ! ( तस्य पवित्र- 
पूतस्य ते पुनामि ) पवित्र मौर शुद्ध एसे मापके सामर्यसे में पवित्र होता हं । ( यत्कामः पुने ) जिस कामनाते मे 


पवित्र होना चाहता हूं ( तत्‌ राकेयम्‌ ) वह सिद्ध करनेके लिये मं समर्थं बनू ॥ ४ ॥ 


रोगवौज, मल, अपवित्रता, माम, भपचित भन्नवोष होगे, 
उन सवको ( प्रवहन्ति ) बाहर बहा वैता है मौर आन्तरिक 
शुद्धता करता है । इसीसे मनुष्य नीरोग होता टै, भ्रसन्न 
होता है! यह जल चिकित्सा करके रोगोको मी दूर कर 
देता है । मनुष्य इसी कारण हष्टपृष्ट होता है । वष, रोगवौज 
मौर मलोको दुर फरनेका हौ नाम ( शुचिः पूतः ) श्रु 
मौर पवित्र होना है । इसीसे नीरोग होकर बलवान तया 
वौर्घजायु मनुष्य होता है । 

मनुष्यका शरीर ( दीक्षा-तपसोः तनूः ) दीक्षा मोर 
तपका शरीर हि । क्त भौर उष्ण भावि दरन्ढोके सहन 
फरनेका नाम तप है । मनुष्य जितना हन्द सहन करनेका 
मभ्यास करेगा उतना अधिक वहु नीरोग, बलवान्‌ ओर 
दीर्घायु होगा । हसी तरह दोक्षा लेनेसे बहत ही छाम होते 
है । दोक्षाका अर्थ है ब्रत लेना, विश्चेष नियमोंका दक्षतासे 
पालन करनेका नाम दीक्षा ठेना है । दीक्षा होनेके पश्चात्‌ 
विशेष नियमोसे अए्चरण करना होता है । मानवी उघ्नतिके 
विये दीक्षा ओर तपकी अत्यंत मावद्यकता है । मनुष्यका 
शरीर दीक्षा जौर तपक्े लिये बनाया ह । दोक्षा मौर तपसे 
मालका सुधार होता है 1 ( मद्रं कान्ति पुष्यन्‌ ) इससे 
मए्तवके शरीरपर तपका तेज चमफने लगता दै, उसके 
मुखपर एक प्रकारका प्रकाह्च दीखता है मौर उसके साय 
रटनेनाले उसके उस्र तेजसे प्रभावित होते ्है। ( क्षिवां 
शग्मां परिदधे ) कल्याणकारी भौर सुखदायी उस कान्तको 
मनृष्यं धारण करना चाहूता है । इससे मनुष्य सुखौ आनंबी 
मौर प्रक रहता है । 


स्नान करनेके समय वोलनेके लिपे यह मन्त्र है । जलका 
सब शुभ गुण इससे प्राप्त ्ोताहै॥ २॥ 

गौओंका बुध ( वचः-दाः ) तेजस्विता बहानेवाला है। 
गौका दुध जो पीता है वह तेजस्वी बनता है। जो तेजस्वी 
बनना चाहते है जो व्च॑स्वी होनेके च्छक, वे गोदुग्धका 
सेवन फर । ( वर्चः मे देहि ) मुक्षे तेज दे यह्‌ प्रा्थेनाहै। 
षयोकि मनुष्य तेजस्वी होना चाहृताह वह्‌ गौके पास- 
गोमाताकं पस~ तेज चाहता है । यज्ञके साथ गौका संबंध 
अखण्ड है । यज्ञे गौरक्षा होती है जीर गोदधग्ध प्राप्त होनेसे 
मनुष्य तेजस्वी भोर वच॑स्वी होते है। 

( वृत्रस्य कनीनकः ) यह्‌ एक गजञ्जनका नामहै। 
“ दनद वृत्रं अहन्‌ तस्य कनीनिका परापतत्‌, त देवाञ्जनम- 
भवत्‌ ।” (ते० सं.) दइन्द्रने वृत्रफो मारा, उत्त समय 
उसके नेत्रकौ कनीनिका गिर पडो वही अञ्जन बन गया। 
यह अञ्जन नेन्न इन्दियकी श्ाकिति बटानेवाला है । अञ्जन 
नेत्रम लगानेके समय यह्‌ मंत्र नोलनेसे अज्जनकफा धारण 
विशेष लाभदायक होताहै। "यत्रवादन््रो वृध्रमहस्तस्य 
यदक्ष्यासीत्तं गिरि त्रिककरुदमकरोत्‌० ! (क्ष. प. म्रा. ३।९१। 
२।१२ ) भञ्जनकी उत्पत्तिका यह्‌ वर्णन है । दैश्रक प्रयो 
हस विषयकी खोज करनो चाहिये) जो वैद्य हवे इसमें 
सहायता वेवे 1 यह नेत्नरदोष दूर करनेवाला अञ्जन है॥३॥ 

ज्ञानपति ज्ञानी है वह ज्ञानदानसे मानवोकि बुद्धियोंको 
पित्र करता है। ‹बुद्धिज्ञनिन शुद्धयति । ( मनु०) 
शानसे बुद्धि शद्ध होती है । ( चित्पतिः } जानका अधिपति, 
जिसका घ्वामी, जिसे चिलको स्वाधोन किया षह 


कण्डिका ३-६ | 


यज्तुवद्‌का खबोघ भाण्य 


। 


वों [भा 9 न वों पु [3 ज्तियांसो 
आ वों देवास ईमहे वामं प्र॑यत्यध्वरे । आ वों देवास आशिषो य हवामहे" ॥॥ 
स्वाहां यज्ञं मन॑सः स्वाोरोरन्ःरिक्ारस्वाहौ यावौपथिवीभ्या स्वाहां वातादारमे स्वाहां ॥६॥ 


{ ५३३ ! ( दे देवासः ! } है देवो ! ( अध्वरे भयति ) हस हिसा रहित कमे चाल्‌ करनेके बाद ( वः वामे 
आ ईमहे ) भापसे हम सुंदर धन चाहते हँ । ( हे देवासः ! ) हे देवो ! ( यज्षियासः आशिषः ) पुज्य आशोर्वाद 


( वः आ हवामहे ) आपसे हम चाहते हैँ ॥ ५ ॥ 


[ १३५ । ( मनसः यज्ञं स्वाहा ) सन लगाकर यज्ञ करते है ( उसेः अन्तरिश्चात्‌ स्वाहा ) विस्तृत अन्तरिक्षसे 
यज्ञ करते है, ‹ द्याचाप्राधेत्रीभ्यां स्वाहा ) यलोक मौर पृथिवोके छिपे यज्ञ करते है,  वात।त्‌ स्वाहा ) वायुकौ 
सहायतासे यज्ञ करते वै, ( आरभे स्वाह। ) यज्ञको हम प्रारंभ करते हे आत्म समर्पण से यज्ञ करते है ॥ ६ ॥ 


चित्पति है! यही बुद्धिका पविन्नकर्ता है । ( वाक्पतिः) 
बाणीका भधिपत्ति, वाणीका स्वामी मेरौ वाणीकौ शुडता 
करे । वाणी पवित्र बने, उसमें अपवित्र शब्द न हो, कुविचार 
न रहै, द्रुसरेका बुरा करनेका भाव वाणीम न हो, पवित्रता, 
कल्याण भौर श्ञक्तिका स्रोत वाणीसे बहता रहे । मन, बुद्धि, 
चित्त भौर वाणीको शुद्धि इस तरह करनी होती है । अब 
सुय प्रकाशसे शुदधिक्े विषथमें विचार करना चाहिये 
( सुर्यस्य रदिममिः ) सर्येके फिरणोसे अपनी शुद्धि करनी 
चाहिये । नगे शरीर सूर्यातपस्नान करनेसे शरीरका लाभ 
होता है । यह अभ्यास शनेः शनेः करना भौर बढाना चाहिये । 
शानं: शनेः फकरनेसे क्षरीरका काम होता है । सुयके मातपका 
स्नान भोजनके पुवं मौर पश्चात्‌ करना नहीं चाहिये । हानि 
होती है । अन्य समय शनेः शनैः करनेसे लाभ होता है 
सूुयतिषसे श्चरीर दोषरहित होता है । जलादिकौ पवित्रता 
त्रो ( भ-च्छिद्रेण पदित्रेण }) एसी छाननीसे छानकर 
हरनी चाहिये फि जो छाननी छिद्ररहित हो, फटी न हो । 
हस ` तरह शुद्धिके अनेक विधविधि है । इने सर्वागीण 
शु करनी योग्य है । 

यहां ज्ञानसे बुद्धिकी, शुद्ध वाणौसे भाषाको, सूयंकिरणोतसे 
कारी रादिकी भौर उत्तम छाननीसे प्रवाही पदार्थोकी शुद्धि 
लिखी है। एसे छाने ओौर शुद्ध किये रसोका सेवन करनेसे 
साम ष्ोते हैँ । सुयंकिरणोसे कमरों, वस्त्रो, वस्तुओ, धान्यों 
ओर वेहोंकी पवित्रता होती दहै) 

( पवित्रपतिः ) सन पविन्नोका पति परमारमा है, उसको 
सहायतासे हम सडक शुद्धौ होती है । यह शुचि एववरकौ 
भवतीसे साध्य होनेवाली है । 


(0. 


( यत्कामः पुने ) जिस सिद्धौको इच्छासे हम यह सब 
शुद्धि फरना चाहते हैँ बह सिद्धि प्राप्त करनेका सामथ्यं 
( तत्‌ शक्रेयं ) मुक्षमें रहै, उस सामण्यंसे मे समयं बनकर 
उक्त सिचिको प्राप्त करू । 

स्वंतः पवित्न बननेसेही सच प्रकारका आनंद-- निजानन्द- 
अपना आन्तरिक आनन्द भिक्ताहै॥४॥ 


( अ-ध्वरः .) जिसमें हिसा भयवा कुटिलता नहीं है, 
उस कमंका नाम अध्वर है। एसा हिसा रहित ओर 
कुटिलता रहित फभं हम शुरू करते हैँ । इस कायं फरनेके 
लिये हमे ( वामं ) उत्तम घन हमे चाहिये, पवित्र वंदनीय 
सुंदर धन चाहिये । जिससे उक्त. प्रकारका हमारा यज्ञ 
सफल ओर सुफल टौ एसा धन हम चाहते हँ । इस लिये 
देव हमे यह्‌ धन देवे ओर शुम आश्नर्वाद भी देवे ॥५॥ 


वपना ( मनसः ) मन निष्ठापू्वंक लगावर यज्ञ फरते 
है, मनको चञ्चल रखकर नहीं अपितु कमम पुणंतया 
लगाकर यहु कमं करते है, ( उरोः अन्तरिक्षात्‌ ) 
विस्तृत अन्तरिक्षकी सहायतासे हम यज्ञ करते है, लोक 
ओर पृथ्वीम लाभ होनेके लि हम यह यज्ञ करते है, 
वायुको अनुकूलतासे हम यज्ञ करते हैँ । हस फमंका हमने 
यहां आज प्रारंभ किया है । ( स्व-आ-हा ) आस्म सस- 
पंणसे ही यह्‌ यज्ञ होता है । वह बात ( सु-जह ) सथ 
कही जाती है । समर्षणसे ही यज्ञ होता ह । हमारा समरंण 
योग्य रीतिते होकर यह यज्ञ पफल होवे ॥ ६ ॥ 


क === 


[ मध्याय 


(९ ) यलुर्वेदका खुयोध् भाष्य 


आरत परयजेऽ्ये स्वाहा मेधाय मन॑सेऽय्ये स्वाहां दीक्षायै तप॑मेऽप्चे स्वाहां! सर॑स्व- 
व्यै पृष्णीऽग्रये स्तरा्हः। ओप देर्वीर्ृहतीर्व्वज्ञम्भवो द्यावापृथिवी उरो अन्तरिक्ष । ब्रटस्पतये 


हविषा विधेम स्वाहां ' ।॥७॥ 
विश्वो देवस्य नेतुर्मर्तो वुरीत सख्यम्‌ । 


विश्वो राय हवुध्यति युम्नं वर॑णीत पुष्यसे स्वाहा ५८॥ 


[ १३५ | ( आकृत्य प्रयुजे अद्ये स्वाहा ) संकल्पपूवं 
अग्निक लिये यह्‌ आती ५ 
( सरस्वत्यै पूष्णे अद्मये स्वाहा ) विद्ादेवौके विषयमे श्रेरक 


मनसे अग्नये स्वाहा ) मेधायुदिते युक्त मनको प्रेरक 
दीक्षा मौर तपकी प्रेरक अग्निके लिये यह जहृति दै । 


पोषक अग्निक लिये यह माहृति है, ( हे देवीः बृहतीः विग्व-श-भुवः आपः 
कल्याण करनेवाले जलो ! ( टे द्यावापृथिवी ! ) हे ्यावापूयिवौ ! ( हे 
( बृहस्पतये हविषा विधेम } ज्ञानपतिके लि हविद्वारा हम यज्ञ करते ( स्वाहा 
मतैः ) सव मनुष्य, ( नेतुः देवस्य सवितुः ) सवके नेता देव सविताको ( सख्ये करीत ) 
दुस्नं णीत) पुष्टिके लिपि तेजस्वी 
( ) इसलिये हम अयण करते हँ ॥ ८ ॥ 


[ १३६ ] (विश्वः 
मित्रताको प्राप्त करे, ( पुष्यसे 
सब मानव धनकी इच्छा करते है ( स्वाहा 


शुभ संकल्पको शक्ति, उत्तम कमं करनेको म्रेरणा, 
धारणावती मेधावुद्धि, मननकौ श्ाक्तिवाला मन, विश्षिष्ट 
व्रतकी दीक्षा लेना ओर उसको निपाना, शोत, उष्ण आवि 
हन््ोंका सहन करना मौर दन्दरौसे आहत होकर अपना 
कर्तव्य न छोडना, सरस्वती अर्थात्‌ विद्यादेवीकी उपासना 
करना, पुष्टि प्राप्त करना दत्यादिकी सिद्धि करना मनुष्यकी 
उश्वति कै लिये भल्यंत आवर्यक है । 


मनृष्यको ये सव कतिया प्राप्त करनी मावश्यक है, दस 
लि इनके लिये कुछ व्याग करना आवश्यक ही है । इस 
त्यागकी सुचना यहे. “ स्वाहा ” शब्दसे मिलती 8 
^ स्वाहा ' का मं है आम समपंण, त्याग करना, अपनी 
वस्तुक्षा दान करना | यह दान उकत गुणोक्णो प्राप्ति लिये 
करना है । 


दिव्य जल ( विदव-शं-मूवः ) स प्रकारौ अह्ञान्ति 
दूर करके सब प्रकारको क्षान्ति वेनेवाला है । सब प्रकारक 
श्ान्तिका अथं श्ञारीरिक निरोगिता, आरोगय, उत्साहः 
बलको भ्राप्ति, मानसिक शान्ति आवि है । जलके प्रयोगसे 
रोग दुर होते इत्यादी वेदक वियायें वेदमन्रोमे अन्यत्र 
ह । उनका अनुसंधान पाठक यहां करे । 


क प्रेरणा करनेवाले अग्ने लवि यह्‌ माहृती है, (मेघा 
है, ( दीश्नाये तपसे अञ्नये स्वाहा ) 


: 1 ) हे प्रकाश्षमान्‌ दिव्य, महान्‌ विहवका 


उरो अन्तारिक्च } ) है विश्राल अन्तरिक्ष ! 
) उसके लिये यह आहुति है ॥ ७॥ 


धन प्राप्त करे! ( विश्वः राये इषुध्यति ) 


यह्‌ लो यज्ञ किया जाता है वह॒ ( विदव-शं-म्‌ः ) 
विद्षवज्ञान्तिके च्वि ही है । युलोक, आन्तरिक्ष लोक ओर 
भूलोकमें शान्ति स्वापना करनेके लिये यक्त फिया जाता । 
दस यज्ञकरे लिये हम यह अपण करते ह ॥ ७ ॥ 


संपुर्ण विद्रव चलानेवाला, सबका ' नेता ' एक वेव है, 
उसको * सविता ' ्सलिये कहते हैँ कि चहो भपने अंदरसे 
सबका प्रसव करता है । ^ सविता वे सर्व॑स्य प्रसविता । ( क्ष. 
न्ना. ) इस एक देवको सख्यसव्ति सव रोग करे । हससे 
सबका कल्याण होगा । शरीर पोषण फरनेके लिये भनेक 
प्रकारका धन चाहिये ( पुष्यसे युम्नं), यह धन मी 
मनुष्यको प्रयत्ने प्राप्त हो सकता है, ( वृणीत ) धन 
भ्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये । सब मनुष्य { राये ) 


धन प्राप्तिके लिये ( इषुध्यति ) प्रवल च्छा करता 


हृदवरकी प्रार्थना करता है, हर प्रकारके यतन करता है, 
इतनाहो नहीं परंतु युद्ध भौ करता है । एसललिये जगत्लष्टाकी 
मित्रता, सस्यभव्िति वह करेगा तो यह धन उसको निःसंबेष् 
पराप्त होगा । यज्नही इसका उपाय है मतः ( स्वाहा ) 
यज्ञके चयि हम यह्‌ समर्पण करते ह हमारा पह यज्ञ 
सफल हो॥ ८॥ । 


कण्डिका ७-१० | यजुरचैदका खुबोघ भाष्य (९५) 
कक्सामयोः शिल्पे स्थस्ते वामार॑भे ते मां पातमास्य यज्ञस्योह च॑ : । 
ङामीसि शाम मे यच्छ नम॑स्ते अस्तु मा मां हिशसी : ॥९॥ 
ऊरगस्याद्गिरस्यणीम्मरका ऊर्ज मायि येहि! सोम॑स्य नीविरषि विष्णोः शमौसि श्म यजं- 
मानस्ये “न्द्रस्य योनिरसि सुसस्याः कृषीस्करधि । उच्छ्रयस्व वनस्पत ऊर्ध्वो मां पाद्यथहंस 
आस्य यज्ञस्योह चं : ॥१०॥ 


------- ~< =-= 


[ १३७ 1 ( ऋक्सामयोः ) ऋचा ओर सामका मिलकर ( शिल्पे स्थः ) यह तुम शिल्प हो, ( ते वांआरभे) 
उन क्िल्पोका मे प्रारंभ करता हूं ( ते मा अस्य यज्ञस्य ) वे मेरी इस यज्ञके ( उद चः पातम्‌ ) अन्तक रक्षा फररे 
( शाम असि ) तू फल्याणस्वरूप हो, ( मे श्म यच्छ ) नुक्षे कल्याण दो ( ते नमः अस्तु ) तेरे किये प्रणाम हो 
(मामार्हिसीः) मेरी हिसा मत कर॥ ९॥ 

| १३८ ] ( आङ्गिरसी ऊर्क ) अंमोय रसका बल वढानेवाला ( ऊणेघ्रदाः असि ) तू ऊन जैसा मृदु अघ्नहो 
( ऊज मयि घेहि ) तू मृक्लमे बल धारण क) ¦ सोमस्य नीविः असि ) सोमका प्रधान अंगतु है 1 ( विष्णोः ₹ामे 
असि ) व्यापक ईइवरमे प्राप्त होनेवाला सुख तू है । यज्ञमानस्य शाम ) अतः यजमानको सुख दे । ( इन्द्रस्य योनिः 
असि ) इनदर शपितका उत्पत्तिस्यान त्‌ है । ( छषिः खृखस्याः छृधि ) कृषि उत्तम फलदाय कर । ( हे वनस्पते ! ) हे 
वनस्पते ! ( उच्छ्यस्व ) उन्नत हो, ( ऊष्वैः अस्य यक्षस्य उद चः } ऊंचा होकर इस ल्के समाप्ति तक (मा 


अंहसः पाहि ) मृक्षे प्रापसे बचाओ ॥ १० ॥ 


पादबद्ध व्यवस्था जिसमे है वह ऋक्‌ मन्त्र कहलाता है, 
यह ऋष्‌ मन्त्र गानमे परिणत हअ तो उसका नाम साम 
होता हि। कऋरग्वेदका मंत्र स्तोभोकि साय, आकापोके साय 
गानेसे साम होताहि ओर यही सामगान) ऋष्‌ मंत्र 
तीन स्वरोमें बोला जाता है, सामगानका सात स्वरोमें गायन 
होता है तथा ताने आलाप मदना मादि स्वरविस्तार बहुतही 
विस्तृत है । सामगान वड़ो कुश्लताका कार्यहै\ ऋचा 
ओौर सःमका यह गान एक क्िल्प है, अर्थात्‌ यहं बडी 
कूदाखतासे सिद्ध होनेवाला कायं है । 

वेवमंमोसे सि ॒होनेवाला यज्ञं मौ बो चातु्येसे सिद्ध 
होनेवालो कार्यप्रणालो है 1 हसकिये विज्ञेष यज्ञविधिको 
क्षित्प कहते ह । ये शिल्प ऋग्वेद ओर सामवेदके मश्नोसे 
सिद होति है । यज्ञमें हम इनका कायं शुरू करते है, निवि- 
ध्नतासे ये यक्ञभाग हमसे सिद्ध हों । 

यज्ञसे अनेक ॒रित्पोकी सिद्धता होती है। राष्टरके सब 
हिल्पी दस यज्ञम लगाये जाति है । यज्ञसेही उनकौ उन्नति 
होती है । इसका विचार विविध यज्ञके प्रसंगमें होगा । यज्ञ 
सब दिल्पोकी ओर सव क्िल्पियोकी उन्नति करनेवाला है । 

( शमं अति) तु सुख स्वरूपहो। हस मंत्रमागका 
विचार (यज्‌. अ. १ मंत्र १४ जौर १९ मंत्रके विचरके 


श्रसंगमे ) हुआ है । वहां इसका विचार पाठक अवद्य देखे ¦ 
हमें सुख प्राप्त हो 1 हमारी हिसा न हो । दसक्िपे प्रणास 
करते है । हमारा प्रणाम स्वीकार करो ॥ ९॥ 

‹ ऊजे ' का अथे ( एःट०णा, ]प६८, पला, ००५, 
ला)ला६$ ) बल, वोयं, रस, जल, अन्न, शक्ति है । ° आंगिरसी 
ऊक ' का अथं एेसाहैकि "जो रस शरीरके अंग प्रत्यंगोमें 
है उसका वीर्यं ओर बर बढानेवाला रस या अन्न " 1 शरीरमे 
बल बढ़े यह मनुष्य चाहता है, परंतु यह्‌ बल योग्य अश्च 
ओर रसके सेवनसे बढनेवाला है यह भौ मनुष्यको मनमें 
धारण करना चाहिये । मन्न भक्षण करनेके लिये एसा तयार 
करना चाहिये कि जो मृदु हो, शुष्क रसहीन न हो । 

सोमका मुख्य अंग यह सोमरस ही है! “नीवि' का 
अथं ‹ लपेटनेका वस्त्र, जोढनेका वस्त्र, प्रधान अथवा सुखद 
भाग, ( 21716103], (दए) ) मूल घन, मुर सत्व, 
बंधन रज्जु ' होता है, यहां “ मुख्य स्वरस ' यह अथं है । 
सोमवल्लीका मुख्य सवरस हौ बर बढानेवाला उत्तम 
अघ्नदहै। £ 

सर्व॑व्यापक परमेश्वरका सुख सब पदायेमि विविध 
रूपोमें रहता है । सोभवल्लोमे वहं सोमरसके रूपसे रहा 
हे ! ' रसोऽहमप्सु ` ( गो. ७।८ ) “ पुष्णामि चौषधीः सर्वाः 
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य॑:। दैवीं धिय मनामहे सुम्रडीकामभि््ये वर्चोधां 
ये कवा मनोजाता मनोयुजो दकष॑कतवस्ते नेऽवन्तु तेन: 


रते कणुतािरवह्मामियैजञो वनस्पतिं 
यज्ञवाहस सुतीथौ ने असद्ररे । 
पान्तु तेभ्यः स्वाहां ॥११॥ 


[ १३९ } ( चतं कृणुत ) व्रतका पालन रो, ( अचिः बह्म ) अन्निब्रह्मदै, ( अधिः यशः) लग्नि यत्तदग 
( वनस्पति यक्षियः ) ओर वनस्पति यके योग्य है ! ( अभिष्य दर्वी ) सहायताके लिये दिव्य (जुगडीकां चचोलां) 
सुखकारक बलवर्धक ( यक्ञवाहश्तं ) यन साधक ( त्रियं मनामहे ) वृद्धिको हौ हस विचार चरे ठेतैरहै' (खतीथानः 
वच्चे जसत्‌ ) बह ( विद्या- } पारंगत वद्धि हुमप्रे वदां रहे । (ये मनोजाताः) जो मनसे उत्यन्न ( मनोयुजः) 
मनके साय रहनेवाने ( दृध्चकतवः देवाः ) दक्षत्ाकै ध्य कर्मं करनेवाले इन्दरियगण हं, ( ते नः अवन्तु ) वे हमारा 


पालनं करे ( तेभ्यः स्वाहा ) उनके लिये यह ग्ति ६ ॥ 


११॥ 


सोमो सूत्वा रसात्मकः! गी. १५।१३ ) जकोमें रक दखवरको 
विभूति है, रसात्मक सोम होकर शवर सव जौषधि्योको 
पष्ट करता है । इष तरह स्पष्ट हआ कि सोमवल्ली जा 
सोमरस है वह ईदवरकी विभूति है । सर्वव्यापक परमेइवरफा 
सुख इस सोमरसके रूपमे हमे भिल्ता है 1 यह सोमरस 
यजमानको सुख देवे । त 

इन्द्रको ( योनिः ) उत्यत्ति भौ यही है । ( इस विषय 
इनद्रशदितिका विकास नामक पुस्तकें विकोष लिखा है, वह 
पाठक यहां देखे । ) सोम जसे रसम श्षरीरकी इन्शविति 
बढानेका सामथ्यं रहता है । भक्ष्य वनस्पतियोके रसोमं 
यह सामथ्यं रहता है । सोमरसमे वह विश्लेष रहता है । 
पाठक यह जानें की अपने अन्दर .दन्द्राफति बढनेसे ही 
शौय, वोयं, धेयं, सामर्थ्य, प्रभाव आदि बढता है । इसलियि 
अन्नमे एते रस रखने चाहिये फि जिनसे इस सामर्यंकौ 
यचि हो सकती हो । 

उत्तम फल जिससे उत्पन्न होते हों एेसी एषि कर । सस्य 
धान्यका ओर फलका वाचक शब्द है । एेसौ कृषि कर कि 
जिससे उत्तम धान्य प्राप्त हों ओर उत्तम फल मिक । यह्‌ 
इसलिये कि फलोकि रसके सेवनसे भो इनरशक्तिका 
विकास होता है । इसलिये फल पूणं विकसित मिल एसी 
छेत करनी चाहिये । धान्यक्ते विषयमे भी वही वात दै\. 
उत्तम कृषिते उत्तम फल मिले, उनके रसे सेवनसे अपने 
मअन्वर इन्द्रकी श्ाक्ति बे ओर व्यापक परमेशह्वरके युख- 
वायक रखसे हम हृष्टपुष्ट ओर नोरोग होते रहँ त्यादौ 
पूवं मश्रभागोसे संबंध यहां देखना चाहिये । 

वनस्यतियां ऊपर. ऊंची अच्छी तरह बटे, उत्तम रस- 
बार हो, उनके सेवनसे पूर्वोक्त मनोम कटै सासथ्यं हमें 
भ्राप्त हो । ओर हमारा पापे बचाव हो ( अंहसः पाहि ) । 


इस यद्वकी समाप्तिरक ( यददश्य उदृचः) टम! <! पापते वाव 
हो, एमा यहां कहा ट । एक यज्ञ होनेकै वाद दूसरा यज्ञ 
शुर टहौता है मौर सनुष्य पणं आयु मौ एक कद सावत्सरीक 
यन्न है: दंस तरह्‌ विचार फरतरेसै पता गेना किः हमारी 
पापसे रक्षा सदाह होनी चादिये ट स भरार्थनाका मुख्य 
उदेश्य है 1 एेसीही प्रार्थनां स्थान स्यानपर है, इसका 
यही कारण रहै ४ १०॥ 

( व्रतं कृणुध्वं } नियमोंका पालन करो, कु ब्रत्त पप्लन 
करनेष्ता नियम करो, इससे अनृशषासनमे रहनेका तुम्टे चस्का 
लग जायगा । जो यज्ञ तुम फरतेहो तो उसमे जो अग्तिहै 
वह्‌ अग्नि (भग्नः ब्रह्म ) साक्षात्‌ ब्रह्महीदहै, अग्निष्ठ 
साक्षात्‌ यज्ञ है मौर यज्ञ साधक है । ओर ये वनस्पतिषां 
( यज्ञियः } यल्लके योग्य है । ˆ वनस्पतयो यज्ञियाः, नहि 
मनुष्या यजेरन्यदनस्पतयो न स्युः” ( श. प्रा, ३।२।२।९ ) 
वनस्पतियां यजन करने योय हु यदि वनस्पतियां न हो, 
तो मनृष्योसे यज्ञहौ नहीं होगा । इसलिये अग्नि साक्षात्‌ 
ब्रह्यहै, मग्नि हौ यज्ञ है भीर वनस्पतियोके हननसे यज्ञ 
होता है यह्‌ जानो मौर यज्ञ करनैका ब्रत धारण फरो 1 

षस कार्यम वुम्हारी सहायता करनेवालौ बुद्धिही है । 
यष ध्यानमें रखो 1 यह बुचि ( सुतीर्था ) विद्यास्नातिका, 
ब्रतस्नातिका अर्थात्‌ सुवियासे सुसंस्छरत बनो हृ हो, ( वर्चो 
घा ) बलवतो मौर तेजस्विनी हो, ( यज्ञ-वाहसं ) यज्ञ 
निमानेको इच्छासे युक्त हो, उत्साहके साय प्रारब्ध यज्ञफो 
सफलता तक पषटुचानेवाखी हो, (सु-मृडीकां दैवं) प्रदंसनीय 
ओौर दैवी साम्यंसे युक्त हो । इस तरहक बच मनुष्यकी 
सहायिका है । जिसके पास एसी बुद्धि हो वही एतकायं हो 
खकता है 1 यह्‌ वुद्धि ( वशो असत्‌ ) कामे रहे, सन्भागंसे 
चले, कुमागेमे न चकते, तमी सफलता प्राप्त होगी । नहीं तो 


कण्डिकां ११-१४ ] 


ययुरवेदका खुबोध भाष्य 


(९७ ) 


श्वात्राः पीता भ॑वत य॒यमापो अस्माकमन्तरुद्रे स॒शेवः । 
ष = ॥ य 11 
ता अस्मभ्य॑मयक््मा अनमीवा अनांगसः स्वदन्तु देवीरमरतां कतावधं : ॥१२॥ 


इयं तें यत्लियां तनर-रपो मुञ्चामि न प्रजाम्‌ । 


अ~होमचः स्वाहांक्रताः पृथिवीमा विंदातं प्थिन्या सम्म॑वं ॥१३॥ 


अग्रे त्व ख जगह वय सु मन्दिपीमहि । रक्षां णो अप्रयुच्छन्‌ प्रबुधे' नः पुन॑स्राधि' ॥ १४॥ 


[ १६० ` 


( हे आपः!) है जलो! ( यूं पोताः ) तुन पीये जनके बाद ( श्वात्रा भवत ) बल बढानेवाके 


वनो, ( अस्माकं उदरे अन्तः खुशोवाः ) हमारे पेऽ सुखदायौ होभो । ( ताः अयक्ष्माः ) ये जल रोगरहित 


( अयमौवाः ) आमदोषरटित ({ अनागसः ) 


पाप दूर करनेवाले { ऋताच्धः ) यक्लभाव बढानेवाकते ( अस्ताः } 


मृतपुका भय दर्‌ करनेवले ( देवीः } दिव्य श्ञज्तिसे युक्त होकर ( अस्मभ्यं स्वदन्तु ) हमरे लिये स्वादु रुचिकर हो ॥१२॥ 
[ ९८९ । ( इयं ते यज्ञिया तनूः ) यह प्थिवौ तेरा पवित्र शरोर है । ( अपः मुञ्चामि ) मेजलको त्यागता 
हं, ( न भजाम्‌ ) प्रजाको नहीं छोडता ! ( अहो सुचः ) पापकरो फलनेवाले ( स्ाहाङताः ) स्वाहा करके स्वीकृत 
किये जल ( प्रथिर्वी अ! विद्यान ) भूमिमें प्रविष्ट हं । ( परथिव्या संभव ) वे पृथ्वीसे भिर जावे ॥ १३॥ 
[ १७२ । ( हे अन्ने! ) हे भग्ने! ( त्वं सुजागहि ) वुम उत्तम जागो ( वयं खुमन्द्षीमहि ) हम आनंदसे 
निद्रा करेगे ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद न करते हुए (नः रश्च ) हमारी रक्षा करो ( नः पुनः प्रबुधे छृधि ) आर हमे 


फिर जाग्रत करो॥ १४॥ 


एसी बुधि ` कमगेमें प्रवृत्त हुई तो उसका परिणाम बडा 
भयानक होगा । इसव्ि कहाहै कि यह बुद्धि अपने 
वशां रहै । 

( मनो-जाताः ) मनसे उत्पन्न ( मनो युजः ) सनके 
साय संयुक्त, मतके स्य रहनेवाले, ( दक्ष-कतवः ) 
दक्षतासे कमं करनेवाले ( देवाः } इद्धिय हं । सब इद्रिय 
मनके साय रहनेसेहौ कायं फर सकते है इसलिये ये सबं 
विज्ञेषण सु्रोग्यहँ। पे सब स्वाधीन रगे तो हीये 
( अवन्तु ) रक्षा कर सकते है । इसलिये इनको ` स्वाधीन 
करने अपनी शक्तिका { स्वाहा ) कुछ समर्पण होना 
चाहिये ॥ ११॥ 

जल पीनेके वाद वह्‌ ({ श्वात्राः }) बल वढानेवाला ओर 
पेटमें कष्ट न देनेवा्ता होवे । वह॒ जल ( अ-यकष्माः ) क्षय- 
रोग दूर करनेवाला, ( अन्‌-अमीधाः } आमसे-अपचित 
अन्नस्े उत्पन्न दोषोको दूर करनेवाला, ( अन्‌-आगसः ) 
पापकौ ओरकौ प्रवृत्तको दुर करनेवाला, ( ऋता-वृधः ) 
सरलतान्तौ दिव्य प्रवृत्तिको सढानेवाला, ( अमृताः } सरणक्े 
भयको दुर करनेवाला, अर्थात्‌ अथमूहयुके भ्यक्े दुर करने. 
यात { देवीः } दिभ्य श्षक्तिते युच्त हमारे {ले होकर 
वह हमें स्वादु भी लगे। यहां जच्के युण देह, जं 

१३ ( यजु. सुः भाष्य ) 


चिकिल्साका मूल यहांहै। अनमोव-अनागस्‌ ' इन दो 
शव्दोका धनिष्ट संबंध है, यजत्‌ विगउनेसे अन्नका पाचन 
नहीं होता ओर आम बनता है भौर आम होने पापकी 
ओर प्रवृत्ति होती है \ जल यङृतका सुधार करफ़ पाप- 
प्रवत्तिसे बचाता है ओर सत्प्रवृत्तिो बढाता है इत्यादि 
उपदेश यहां देखने योग्य है ५ १२४ 

मूत्रादि दुगेन्ध पदा्यंको व्यवस्था करनेके आदेश . हस 
त्रभे बड़े अच्छे दिये हैँ! ( इयं) यह पृथिवी तेरा 
( यज्ञिया तनूः ) पवित्र शरीरहौीहै\ तेरा शरीर इस 
पवित्र भृमिसे बना है ओर उसीमे भिलानेवाला है, तथा यह 
पवित्रता करनेवाला है । 

इसलिये ( भपः मुञ्चामि ) मे मूत्ररूपी जल इस गदभ 
छोडता हुं । मूत्र ही ` छोडता हु, उक साथ हस्तस्पर्शादि 
द्वारा प्रजा उत्पन्च करनेवाला वीयं नहीं छोड ! वीयं 
सुरक्षित रखता हं भौर मूत्र हौ छोडता हं | यह जल 
( स्वाहाकृताः ) यज्ञशेष पवित्र दुग्धादिके स्वीकार करनेके 
बाद, उसमे जो ( अंहः-मुचः ) मलसरूपी पापरूपी भाग 
है जो दुगंन्धरूपौ पाष फंलातः है वह॒ ( पयिवीं आ विशत ) 
पृथवीमे जो यह गढ क्रिया है उसमें प्रविष्ट होवे; 

ओर ( पुथिव्या संव } पृषथ्वीके साय निल नाचे) 


जिसे इशत नहीं सेलेगौ ¦ 


(९८ ) 


यजुर्वेदका सुवोघ भाष्य 


[ अध्याय 


पुनर्मनः पुनरायुमै आऽगन्‌ पुन॑ः प्राणः पुन॑राव्मा म॒ आऽगन्‌ पुनश्च्षुः पुनः धरो म आऽम॑न्‌ 1 
वैश्वानरो अरद॑न्धस्तन्रपा अयिर्मः पातु दुरितार्दवद्यातं ॥ १ ५५॥ 


त्वमे व्रतपा असिं दैव आ मर्व्येष्वा । त्वं यज्ञेष्वीच्यं'; । 
रास्वेय॑त्वोमा भूयो! भर दैवो न॑ः सविता वसोकूौता वस्व॑दात ॥१६॥ 


एषा ते शुक्र तनररेतद्रच॑स्तया सम्भ॑व श्रां गच्छं । 


जूरसि धृता मन॑सा जुष्टा विष्णवि ॥१७॥ 


[ १७२ ] ( मे मनः पुनः आगन ) मुक्ते मन पुनः प्राप्त हजा; (मे आशुः पुनः) मुप्ते आपु पुनः ( प्राणः पुनः 
आगन्‌ ) प्राण भौ पुनः प्राप्त हमा, ( मे आत्मा पुनः ) ५4 आत्मा पुनः प्राप्त हुमा, ( चश्चुः पुनः ) चक्षु पुनः (मे 
श्रोत्रं पुनः आगन्‌ ) मौर श्रोत्र भी पुनः प्राप्त हमा । ( वश्वानर ) विकषव्ता नैता ( अदृव्ध्र ) न दव जानेवाला 
( तनूपाः अच्चिः ) शरीर रक्षक अग्नि ( अवद्यात्‌ दुरितात्‌ नः पातु ) निनीय पापे हमारो रक्षा करे ॥ १५ ॥ 


[ १७४ ] (हे अग्रे) हे मग्ने! (देवः त्वं ) तु प्रकाशक देव ( आ मर्व्वघु ) सव मर्त्यां ( बतपाः असि ) 
व्रतोका ` पालन ` करनेवाला है, त्वं यज्ञेषु आ ईडः [ असि ] ) त॒ यजञमे मौ प्रुजनौय हे 1 (हे सोम] ) हे सोम । 


( इयत्‌ रास्व ) इतना धन तो तु हमे दे ( भूयः आ भर 


) पञ्चात्‌ ओर ला दे । ( वसोः दाता ) धनदाता ( सविता 


देवः ) सविता देवने ( नः वसु अदात्‌ ) हमे धन दियाही है ॥ १६॥ 

[ २७५ ] + हे शकर ! ) हे शुक ! ( पा ते तनूः ) ह्‌ तेरा शरीर है, ( पतत्‌ वचैः ) ण्ह तेज है, ( तया 
संभव ) इसके साय एक नो, मिल जा ( राजं गच्छ ) भौर प्रकाशको प्राप्त हौ । ( जूः असि ) तु वेगवान्‌ हि, 
( मनसा धूता ) मनसे धारण किया ( विष्णवे जुष्टा ) ओर व्यापक ईहवरके लिये प्रोतिसे रखा त्‌ ही है ॥ १७॥ 
0 ------------ 


यहां मच्रोसर््यादिके विषयमे जो दक्षता कही है बह 
मानवी आरोग्यके लिये अत्यंत योग्य है॥ १३॥ 

हेम्न! तु सल यज्ञगृहमे अच्छी तरह जागता रहे, 
हम यहां सुखसे श्यन करेगे, अथवा आनन्दसे निवास करेगे, 
विश्नाम लगे! प्रमादन करते हुए तुम हमारी रक्षा इस 
दाच्रीमे करो जर कल सबेरे हमे पुनः योग्य समयमे जाग्रत 
करा । रात्रीमे हमे निद्रासे उत्तम विश्राम भले, उत्तम 
गाढ निद्रा लगे एसा कर, तथा प्रातः योग्य समयमे हमे 
जाग्रत कर, जिससे हम उठकर आजका अधूरा कायं कल 
उठकर समाप्त करेगे ॥ १४॥ 


निद्रा समाप्त करके पुनः जाग्रति प्राप्त होति ही पुर्ववत्‌ 
मुस्ने मन, जायु, प्राण, आत्मा, चक्षु, धोत्र आदि सबको सब 
शाक्तियां जसे षटि यी वेसो भ्राप्त हु है ॥ दनम कोई हेर 
फेर नहीं हु । गाढ निद्राम इनका बोध मृक्षे नहीं या, 
तथापि जाग्रति आते ही मे ठीक ठोक पहचानता हूं कि मेरे 
ये सब इंद्रियगण जैसे पटिञेये वसे हौ जज है। यहां 
* आयु ` का अथं जीवन है, ‹ भात्मा ` का अथं जीवभाव है। 
° तनूषा ' अग्नि मेरा रक्षक है, वही पापते बचाता है। 


जिस तरह “ निद्रा ' के पश्चात्‌ पूवं दिनके दंद्रिय दूसरे 
दिन प्राप्त होति है, इसको दैनिक पुनर्जन्म कहते ह, उसी 
तरह “ महानिद्रा '-मव्यु-के पचात्‌ पुनर्जन्म में भो पु्वेवत्‌ 
ही सब इंद्िय शक्तियां पुनः प्राप्त होती हैँ ॥ १५ ॥ 

मग्निदेव सब मरत्योमिं रहता है । * अग्निर्यथैको भवनं 
प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । ' ( फठ उ. } ्रस्येक 
वस्तु तदाकार होकर रहता है । यही विविध ब्रतोका 
पालन करनेवाला उत्साह देता है, जिससे मनष्य विविध 
कमं करते हु । इसलिये अपने अन्दर विद्यमान इस आग्नेयी 
शक्तिको जानना योग्य है। 

सोम “ कलावान्‌ ' है, कलावृद्धि अर्थात्‌ हुनरकी युद्धिते 
वह सब प्रकारका धन देता है। जहां फला होती है वहां 
धन पहुंचता है । सविता देव , सवका उत्पादक है, उसने 
उत्पत्तिके साय सब धन प्रस्येकके पास रखाही है । उस जन्म 
प्राप्त श्ञव्तिको वृद्धि करके अन्यान्य धन प्राप्त करने होतेह । 

हरएक मनुष्य यह बात जानं ओौर अपना कर्तव्य करके 
दष्ट धर्नोकी प्राप्ति करे ॥ १६॥ 

शुक्र नाम वीयंका है । यही श्रीरा आधार तत्त्व है.। 


सलि कहा कि यह्‌ शरीर शुक्काहौी शारीर है। यह 


कण्डिका १५-१९ | 


यजुवैदका बोघ भाष्य 


(९९ ) 


तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसवे तन्वो यन्तम॑शीय स्वाहां । 
शुक्रम जन्द्रम॑स्यभृत॑मसि वैभ्ववृवम॑मि' ॥१८॥ 
चिवि मनासि धरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यज्ञियास्यदिंतिरस्युभयतःकीष्णी । 
सा नः सभ्रौयची सुप्र॑तीच्येभि मिचस्त्व पदि ब॑धीतां पषाऽध्वनस्पावविन्द्रायाध्य॑क्षायं ॥ १५॥ 


 _ [९५६1 ( त॑स्य सस्यलवसः ते भस्वे } ग्य पतवर ) उस सत्यप्रवृत्तिवाले तुम्हारी प्रगतिके लिये, 


( तन्वाः यन्घं 


अशीय ) शरीरके यन्त्रको प्राप्त करू, ( स्वाहा ) इसलिये आहति देता हुं । ( शुक्रं असि ) त्‌ शुक हो, ( चन्द्र 
असि ) आनंद दायक हो ( अमतं असि ) अमर हो, ( वेभ्वदेवं असि ) सब देवको शक्तस युक्त हो ॥ १८ ॥ 


{ १४७ 


( चित्‌ असि ) तू ज्ञान हो, ( मना असि ) तु मन हो, ( घीः असि ) त्‌ बु हो, ( दक्षिणा 


असि ) तु दक्षता हो, ( क्षत्रिया असि ) तु क्षत्रिय शक्ति हो, ( यज्ञिया अखि ) त्‌ पुजयोग्य हो, ( अदितिः असि ) 
तु अखंड शक्ति हो, ( उभयतः शीष्णी ( असि ) ) तु दोनों ओर सिरबालो हो, ( सा नः सुपाची ) बह तु हमारे ल्ि भे 
अनेमे ( सु प्रतीची ) अववा पोछे हरनेमे ( पथि ) सहायक हो \ ( मिः त्वा पदि बध्रीतां ) भित्र तुके पांवमें बांध 
कर रखे । (पूषा अध्यश्नाय इन्द्राय ) पषा अष्यक्त इनद्रके लिथे ( अध्वनः पातु ) मागंको रक्षा करे ॥ १९॥ 


शुक तेज है, अर्थात्‌ तेज देने ओर बढानेवाला है । जब शुक्र 
हस शरीरके साय एक जीव, एक रूप हो जाता है, तब वह 
अत्यंत बड़ प्रकाहासे चमकने गता है । उस समय यह बडा 
तेजःपुंन बौीखता है । इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह्‌ 
अपने शरीरमे शुक्तको सुस्थिर करे ओर तेजस्वो बने । 

जीवन एक वेग है, मनसे इस वेगका धारण होता है, 
मौर सर्वव्यापक परमात्माके लिये उसका प्रीतिपुव रु सेवन 
किया जाता है । अर्त्‌ अपने जीवनके प्रचण्ड वेगको सर्वं 
>यापक परमात्माको सेवे प्रोतिपूरवेक अर्पण करना चाहिये । 
अपनी सब क्ति उसीकी सेवामे लगानी चाहिये । उसकी 
सेवासे ही मानवी जीवनके वेगकी सफलता है ॥ १७॥ 

वुम ( सत्य-सवसः ) अपनी सस्य प्रवृत्ति करो, एवं 
प्राप्तिके लिये जो प्रवृत्ति है बह सत्य प्रवृत्ति हो । सत्य 
ध्ममागंसे ही एेडवयं प्राप्त करूंगा एेसा विचार सने स्थिर 
रहना चाहिये । इस प्रवृत्तिके पञ्चात्‌ ( प्र-सवे ) अपने 
विश्लेष एेश्वयंको प्राप्त करनेके लिये ही यह ( तन्वाः यतरं } 
कषरीरका यन्त्र है यह मानो । इस शरोरका भोग ( अज्ञीय ) 
हमने फरना है वह भोग केवल सुखभोगके लिये नहीं, 
अपितु ( प्र-तवे ) सबको प्रगति ओर उन्नतिके लिपे है, 
यह बात मनम धारण करनी चाहिये । इसलिये ( स्वाहा ) 
त्याग या दान करना चाहिये । वयोंकि यहां केव भोगही 
भोगना नहीं है । सत्प्रवृत्ति रखनेके लिये दुष्ट प्रवृ्तिको 
हटाना चाहिये, इसो तरह इसमें व्याग बहुत है 1 

तेरा स्वरूप (शुक्रं ) वीर्य, सामर्थ्य, पावित्य, ( चन्द्रं) 
जनंव, ( अमृतं }) अमरत्व मौर ( वैश्वदेवं ) सब 
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देवताभोंकी शक्तिसे युक्त है । यह जानो । तुम्हारे अन्दर 
सब देवताओंकौ शक्तियां है, उनका विकास करना चाहिये । 
यही तुम्हारा अनुष्ठान अथवा ( प्रसव ) प्रयतनं है 1 
सको निभाना तेरा कर्तव्य है॥ १८ ॥ 


यहां चित्त, मन, बुधि, दाक्षिण्य, क्षात्रश्क्ति, पूजनीया, 
अखंड माव आदित है एसा कहा है । मानवमे भो ये गुण 
है ओर मानव ये गुणवाला है, इसल्यिं मन॒ष्य ये गण 
भपनेमे देखे ओर उनक्षा विकास करनेका यतन करे । यह 
तो मानवके छि बोध है । पर यह्‌ संत्र यहां गौके उदेश्यसे 
विज्ेष कर आया है । ओर यहांका “ अदिति ' शब्द (अ~ 
दिति, अ-काटच, मवध्य ) गौवाचक है । ओर यह वर्णन ॥ 
गौके लिये यहां भाया है । गौ ज्ञान, मन, बुधि बढानेवाली, 
दक्षिणाम ब्राह्मणको देने योग्य, सदा पुजनीय, क्षत्रियको 
प्रणा करनेवाली, ( अ-दिति ) अवध्या है । यह ( उभयतः 
शौष्णी ) दोनों जर सिरवबाली अर्थात्‌ यज्ञे दोनों भागोमे 
दुग्धादि देकर यज्ञकी सहायता फरनेवालो है । प्राङ्मुख ओर 
भर्यड्‌मुख होकर यज्ञ कमंमें सहायक होनेवालो गौ है । भित्र 
भाव रखनेवाला गौको पांवमे रस्सीसे बांधे । यहां सुचना 
मिलती है कि गौके गलेमे रस्सौ नहीं बांधनी चाहिये, परंतु 
पावमे बाधना चाहिये । मागमे जहां गौ जाना चाहती है 
वहां जाते समय मागमे पूषा-पोषण श्क्तिवाला इसको रक्षा 
करे । इस तरह गौ सुरक्षित रहे, उसको किसी तरहका 
कष्ट न हो ओर वह॒ यज्ञकी सहायता करे । यह्‌ यन्ञपरक 
भावहै। 


(१००) 


यजुधैदका सुबोध भाप्य 


[ अध्याय ४ 


अनं लवा माता म॑न्यतामनुं पाऽ भराता सगर््योऽनु सखा सयुंथ्यः । 
सा देवि देवमच्छेदी्द्रौय सोम॑ सद्रस््वा व॑यतु स्वस्ति सोम॑सखा पनरे ॥२०१। 


वस्ब्यस्यदिंतिरस्याण््यासिं स्द्रासिं चन्द्रास । 


हस्पतिषट्वा सुम्ने ैम्णातु स्रो वसुभिरा च॑के ॥२६॥ 


[ १७८ ] ( त्वा माता अयुमन्यतां ) वुक्े माता अनुमति दे, ( पिता अनु, सगभ्य्ैः श्रता अनु ) विता, 


सहोदर माई, ( सयुभ्यः सखा अचु ) समूहे रहनैवाला सखा तुस अनुमतिदे। (हेद्धेवि!)) टै देवि ! (सा 
त्वं इन्द्राय ) वह तु दृन््रके लिये ( सोमं देवे अच्छ इहि ) सोम देवको क्ीघ्न प्रप्त हो । ( रुद्रः त्वा वतयतु ) 
द्र लुक परावृत्त करे ( सोमसखा स्वस्ति पुनः गेह ) सोनल्पी मित्रक साय रखकर क्षेमपु्वक फिर इधर जा॥ २०॥ 
[ १४९ ] ( वस्वी असि ) तु वसुकी शक्ति टी, ( अदितिः असि ) त जखणड शवित हो, ( आदित्या असि } 
तु आदित्य शक्ति हो, ( सुद्रा असि ) तु द्द्रश्षव्ति ह, ( चन्द्रा असि ) तु चनद्रशवित हो । ( वृहस्पतिः त्वा सुम्ने 
रभ्णातु ) वृहस्पति तुक मान्दे रममाण कर, ( रुः वसुभिः जाचके ) रुद्र वुल घमसुओके साय मानंदमें तेजस्वौ रखे ॥२९॥ 


यह मत्र गौण वृत्तीसे सब मानर्वोको मी वोधवेतादहै। 
मनुष्य या ह ? उत्तरम कहा कि^तु चित्त, मन, वुद्धि, 
दक्षता, क्षत्रियकीः र्षक क्षिति, पूजनीय पव्रित्रता सर 
अखण्ड माव हो1 मानवमें विचारकश्षाकिति,. मननडाक्ति, 
्धिज्ञानक्षपित, दक्षतासे चौकस वुद्धिसे क्म करनेकी श्रावित, 
शत्रुको द्र करनेकौ शक्ति, यज्ञ करनेको वृत्ती ओर सवकौ 
ओर अखण्डित एकरवके भावसे देखकर समनृद्धिते वर्तव 
रनेकी वृद्धि रहती है । हरएक मनुष्य अपने अन्दर यें 
काकितियां देखे मौर उनका उपयोग जानकर दइनका विकास 
करनेफा यत्न करे । 

आने बढने ओर पीछे हटनेमें भी मनुष्य अवनी वुद्धि 
लगता है, ये इसके वो सिर है । पूर्वकी जोर अथवा 
पक्विचिनकौ आर जानेन यह वुद्धि सहायक होती है । शतुपर 
छमा करने जथवा समधपर पीछे हट्नेमें यह वुद्धि इस 
साह्लवक्रे काममें आती है। 

हस ौको ‹ भित्र ' ही बंधने रखे । अर्थात्‌ जो इसका 
खच्च मित्रै वही इसकी गति फरनेबाले पावने वधन 
कर इसकी गतिको रोके \ जो भित्र होगा चहौ ठीक 
२९ इक्षकौ उ्नतिमे श्कावट न हो एेती दृष्टीस इसकी 
{को सेक सकता है! सित्रका वंधन छष्टदायक नहीं 
होता । यदि ज्ान्नु इस्तः अतिबध ` करेगा, तो यह्‌ दगु 
वेगसे अधिक दौरंग। } इसलिये यहां सेकनेवाला ‹ भित्र ' 
कहा है ! मनुष्य जवः चिव्रोमें एते निन्र रखे कि जो समयः 
पर इसको अयोस्य शय जानेस रोके ! 

° पुषा ' ही इकः! र्षा ममं ६ चकते समय करे । पुषा 
बहु दहैकिजो पोदय करता है, पु पत है । बह इसको 


मार्गमे रक्षा करता हजा आमे ले जावे, ओर पोषणमें बाधा 
न डालकर, इसको रक्षा करता हुमा इसकी प्रगति होनेमे 
सहायक हो । 

दस तरह गौणवृत्तौसे इस मंत्रका अर्य मानवको उन्नतिमें 
किस तरह बोध करता टै हसका विचार पाठक करे, ओर 
बोघ प्राप्त करे । गौवाचक अर्थं पहले दिाही है ॥ १९ ॥ 

माता, पिता, माई ओौर मित्र तेरे कायम अन॒कल संमति 
देवें । इनमें कोर्ट मी तुम्हारे इस कायने प्रतिकूल न हो 
सौम लानेके लि त्‌ जा, इन्दको देनके ल्य तु सोम यहा 
चे ञआआ। सोम प्राप्त करनेषर, उस सोमको अपनी पीटपर 
रखकर तूं यहां आ ओौर स्द्र तुक्षे वापस अनेने सहायता 
देवे अर्थात्‌ शव्रुसे तेरी रक्षा करके तुक्ते यहांतक सुरक्षित 
के आवे) 

गौण वृत्तीसे यही मन्त्र मानव के लि बोध देता है। 
तेरे माता, पिता, भाई भौर मित्र तेरे श्ुभ यज्ञ कमे 
सहायक हो, इन्द्को अपेण करनके ल्यं तू जो हविरन्न 
काताहै, वह्‌ सौधे मागेसे प्राप्त कर ओौर उस्षको लेकर 
यहा वापस्त आ । जाते ओर आते सप्रय शूर महावीर तेरी 
रक्षा मागमे करे । इस तरह अभ जानषर बोध प्राप्त फरना 
उचितदहै॥ २० ॥ 

वसु जाठर्हुः ' अग्नि, पृथवो, वायु, अन्तरिक्ष, सूर्यःयु, 
चन्द्र, नक्षत्र ' ये आठ चसु है । रुद्र ग्यारह हँजो व प्राण 
ओर ग्यारहुवां मन मिलकर ग्यारह सद्र । आदित्य बारह 
ह हवादल्ल मासके फालविभाग बारह आादित्य है ये सब 
देवगण सब मानवको तथा सन विदवको चरति है। 
सानवमे वसुक्ञवित, शुढ्रशवित ओर आदिस्यश्चवितं अंश्सूपसे 


कण्डिका २०-२३ ] यजुवेदका खबोघ भाष्य ( १०१) 
अष्वितयास्त्व मृद्ध॑छ्नाजिवमिं देवयजने प्रथिञ्या इडाारपदमौसे घुतवत्‌ स्वाहा" । अस्मे 
{सस्वर स्मे ते बन्धु स्तवे रायाः मे रायो मा वयः रायस्पोपेण वियष्प तोतेा राय॑ः*॥ २२ 
खमैषवये कव्या धिया से दाक्षिणयोरु चक्षसा । 
भराम्‌ अगुः प्रमोपीर्मो अष्टं तव॑ व्रीरं विदेय तव॑ देवि सन्टश्चिं ॥२३॥ 


[ १५० } ( अदित्याः प्रथिव्याः मूर्धन्‌ ) अखण्डित पुथिवौक्े सिरपर ( देवयजने ) देवोके यज्ञस्थानमे ( त्वा 
अआजिधर्मिं ) तुम्हरे लिये घुताहृति देता हं । ( उडायाः पदं अखि ) त्‌ पृथिवौका स्थान हो, ( घृतवत्‌ स्वाहा ) 
घीकौ आहति देता हं । ( असमे रमस्व ) हमारे अन्दर रममाण हो; ( ते अस्मे बन्धुः ) तुम्हारे हम बन्धु है;.( त्वे 
रायः ) तुम्हारे अन्दर धन दहं; (मे रायः ) मेरे पास धन रहै; ( वयं रायः पोषेण मा वियोष्म ) हम धन ओर 
पुष्िजञे नियुक्त न हों । ( तोतः रायः ) तुम्हारा धरः है ॥ २२॥ 

| १५९१ | (देव्या, दक्षिणया ) दिष्य, दाक्िण्षसे युक्त, \ उरुचक्षस। धिया समख्ये ) विस्तृत दश्ंनबाली 
बुद्धिस युक्त दौखतो हो ! (मे आयुः मा प्रमोषीः ) मेरो आयु खंडित न कर, ( तच आयुः अहं मा उ ) तेरी आयुको 
मे खण्डित नहीं फरता । ( हे देवि ! ) हे देषि ! ( तव सदि वीरं विदेय ) तेरी दृष्टमें वीर पुत्रको प्राप्त करूं ॥२३॥ 


विद्यमान है 1 विश्वमे जितनी देवतां हँ उन सवके अंश 
मानवमें हैँ भौर उन सव अंशोसेही यहु शरीर बनारहै। 
इसौ सत्य ज्ञानको ध्यानम धारण करके तु ( वस्वी) 
वसुदाषिति हैः (रद्रा) सुद्रशक्तिहै ओर ( आदित्या ) 
आदित्यशपित है एसा कहा है, बहु नितान्त सव्य है । इतनाही 
नहीं जितने नक्षत्र आकाशम हैँ उन सवके अंश इस शरोर 
चिद्मान है। जो ब्रह्माण्डमे है वही सब अंशरूपसे पिण्डे 
ह । त्रह्याण्डको पिण्डनं देखना चाहिये, यही ज्ञान है । 

' अदिति ' यह्‌ सबका नाम है, इसी अदितिसे स विद्व 
बना है। (चह. १।८९।१० ) "यौ, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, 
माता, पिता, पुत्र, सब देव, पञ्चजन, जो होचुका ओर जो 
होनेवाा है ह्‌ सब्र अदिति है ।' अर्थात्‌ अदिति सव कु 
है। बह व्यकितिभीहै सौर समष्टोभीहै। 

इस तरह प्नब देवताओका निवास अपने श्रोरमें देखना 
ओौर अनुभन फरना चाहिये । यह्‌ ज्ञानहै। जो यह्‌ ज्ञान 
भपनेमें स्थिर करते हैँ उनको ( वृहस्पतिः ) ज्ञानका स्वामी 
परम्‌ आत्मा ( सुम्ने रम्णातु } सुखम रममाण करेताहै। 
‹ सुम्न ! त्राब्द " सु+ मन ' उत्तम मनका बोधकं ह । निषे 
पाद उत्तम ॒क्षिवसंकल्पयुक्त मन हौ वहु सुखौ होगा हो । 
भुलकी यहु कूजौीहै।शट्रव वसु आदि सव देवत)एं उसकी 
सहायता करती हँ 1 सव उसको सुच देती है । 

दस तरह हरएक मानव अपने चिषये ज्ञान प्राप्त करे । 
गौ! के लिये मी यही मंत्र प्रयुक्त होता ह । गोमे उक्त 
प्रकार सब देवताएं अंजञरूपसे रहती हैँ । प्रप्मेक प्राणीने भौ 
एसी ही सब देवताएं रहती हँ । गौके विपयमें यह मंत्र 


प्रयुक्त करनेपर गौ देवतामयी शक्ति देखनी चाहिये । 
इस रीतिसे इस संत्नका बोध जानना उचित है॥ २९॥ 

' अ-दिति पृथिवी ` है षयोकि यह किसी जगह खण्डित 
नहीं है । सज पृथिवी अविभक्त है! ( मूधेन्‌ ) स पृथ्वी 
का सिर अर्थात्‌ मुख्य भाग वह है फि जहां यक्त किया जाता 
है । इस यज्ञस्णानसे, इस गौके स्थानमे, इस वाणोके अर्थात्‌ 
वेद प्रवचन होनेके स्थानें .घीकी आहुतियां अग्निम देनी 
चाहिये । यज्ञस्थानं, हमारे घरोमे गौव आनंदसे रहे । 
गोवें ही धनरूप हैँ । यह्‌ धन, यह गोधन हमारे पाख सदा रहे, 
हम इदे कभी वियुक्त न हों । हमारे पास विपुल गोौवें 
हो ओर वे आनन्दसे रह जिससे सबका कल्याण हो | २२ ॥ 

पति जौर पत्नी परस्परको प्रेमसे वेखकर पनीसे पति 
बोले कि- "हे देचि! तुम (देव्या) प्रकाशन ( उश 
चक्षसा) तिस्तृत दृष्टीवाली तथा ({ दक्षिणया ) दक्षतायुक्त 
उत्तम शुम ( धिधा) बुद्धिस युक्त वुम्द में ( समस्ये ) 
देता हं । ` अर्थात्‌ हे पतिन ! तुम्हारो दृष्टी विज्ञा हैः 
तुम्ह्‌।री बुद्धीमें ज्ञानका प्रकाश है, दक्षिणा देनेका उदारभाव 
वुम्हारौ बृद्धि है तथा दक्षता भी है । एसी बुद्धिमती स्वी 
मुक्षे मिली यह मेरा भाग्यहै। अब हुम परस्पर एसा 
व्यवहार ओर वार्तालाप करें फि निस्ते तेरी ओर मेरी 
दोनोकौ जायु कम त हौ । अर्थात्‌ तेरे व्यवहार ओर भाषणसे 
मक्षे कध आकर मेरो आयु क्षीण न हौ मौर मेरे 
व्यवहार ओर भाषणसे तुक्षे खेद होकर तेरी अयु भी क्षीण 
नटो हम एक दसरेके शुभ भावोंको बटाते र्हेगे । ओर 
है भ्रिय पलि ! तेरे उदरसे उत्तम बीर संतान प्राप्तहो। 


( १०२) यसुर्वेदका खुबोध भाष्य [ अध्याय ४ 
त त शागर्लो माग इतिं मे घोमा॑य ब्रूतवेष ते वरष्ुमो भाग इतिं मे सोमाय ्रूतादृष ते जाग॑तो 
माग इतिं > सोमाय व्र॒ताच्छन्दःरामनार साम्राज्यं गच्छेति मे सोमाय त्र॒तादास्माकोऽसि 


फक्स्ते ग्रस्य विचित॑स्त्वा वि वन्वन्तु ॥२५॥ 

अभि स्वं केव स॑वितारगरोण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यस॑व रत्नधामाभि प्रियं मतिं कविम्‌ । 
ऊध्वी यस्यामतिर्भा अदिदयुतत्सवीभनि दिर॑ण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कपा स्व॑ः' । 
भ्रनाम्य॑रत्वाः . प्रजास्त्वां ऽनुप्राण॑न्तु प्रजास्त्वमंनूप्राणिहि ` ॥२५॥ 


[ १५२ ] ( ते एष गायत्रो भागः ) तेरा यह गायत्री छन्द का भाग है ( हृति मे सोमाय ब्रृतात्‌ ) एसा मेरा 
वचन सोमके उदेदयते बोलो । ( ते एषा चैष्टुभः भागः ) तेरा यह्‌ त्रिष्टुष्‌ छन्दका भाग है ( इति मे सोमाय व्रतात्‌ ) 
एसा मेरा वचन सोमके उदेश्यसे कहो । ( ते प्प जागतः भागः ) तेरा यह्‌ जगती छन्वका माग है ( इति मे सोमाय 
व्रतात्‌ ) एता मेरा वचन सोमके उदेश्यसे कहो । ( छन्दो नामानां साख्राज्ये गच्छ ) छन्दोके नामोके स।.म्राज्यको 
प्राप्त हो ( इति मे सोमाय त्रूतात्‌ ) एसा मेरा वचन सोमके उदेश्यये बोलो । ( आस्माकः असि ) हे सोम! तु हम 
सबका हो । ( शुकः ते ब्रह्मः ) तेरा शाषितवर्धक रस ब्रह्य है । ( विचितः त्वा विचिन्वन्तु ) सार ओर असार 
भागक्ा विभाग करनेवाले तेरा विभाग करर ( भौर सारमागका ग्रहण फर ) ॥ २४॥ 

[ १५३ 1 ( ओण्योः ) यलोक ( त्यं देवं ) गौर पृथ्वीके बौचभें उत प्रकादक, ( कविक्रतुं , कवित्वका कमं करने 
वाजे (सत्यसवं ) सत्यके प्रसवनेवाले ( सत्नघां ) रत्नधारक (अभि प्रियं ) सवके प्रिय ( मति ) मननश्षील 
( कविं सवितारं ) कवि, सवके प्रसवनेवाकते देवको (अभि अर्चामि ) मे परजा करता हं, ( यस्य अ-मतिः भाः ऊर्ध्व ) 
जिसको अपरिमित प्रभा ऊपर ( सवीमनि, अदिुतत्‌ ) अर प्रसवने यहां मौ प्रकाशित होती है, ( हिरण्यपाणिः ) 
सुव्णके भूषण हाथपर धारण करनेवाला ( सुक्रतुः कृपाः स्वः ) शोभनकमं फतनि अतुल कृपात स्वर्ग निर्माण किया, 
उसकी पूजा करता हूं । ( प्रजाभ्यः त्वा ) प्रजाके कल्याणक निमित्त तुमको भ्राप्त करते ह । ( प्रजाः त्वा अचुप्रणन्तु ) 


प्रजा तेरे अनुकूल होकर जीवे ( त्वं प्रजाः अचुप्राणिहि ) मौर तु प्रजाको मनुकूल होकर जीवो ॥ २५॥ 


यह हम दोनोका एकही ध्येय है । पति पत्नौ दोनोका मिलकर 
^ बीर संतान उत्पन्न करना "ही एक मात्र ध्येय रहे ॥ २३॥ 

सोमागमे गायत्री आदि छन्दोका विधिभाग है वह 
सोमकीप्रशंसाके लिपि है। यह सोम वैदिक छन्वोके 
सा््राज्य मे अर्थात्‌ यत्नम प्राप्त होता है 1 वहां उसका रस 
च्या जाताहै। वही सोमकफाग्राह्य पाग है। जो बल 
ओर वीर्यवर्धक है । 

“योवै सोमं राजानं सान्राञज्यलोकं गमयिहवा क्रीणाति, 
गच्छति स्वानां सास्राज्यम्‌ । त° सं० ) जो सोम राजाको 
वेदिक यज्ञ साम्राज्य के लिये अर्थात्‌ सोम यागके चयि 
चेजाता है वह मानवो के सा्राञ्यको प्राप्त होता है । अर्थात्‌ 
इस छन्वोके सा्राज्य से मानवोके सास्राञ्यके संचालनका 
बल प्राप्त होताहै । सोम यागसे जो संगठ्ना होती है वह 
साख्राज्य चलाने सहायक होती है । 

यागोमे “ राजसुय, अक्वमेध ' आदि यन्न एते है जो 
साक्षात्‌ राजाका सावभौम आधिपत्य सिद्ध करनेवाले ही हैं । 


इनका विचार फरनेसे मी पता लगताहै कि मानवी साच्राज्य 
का संबंध यज्ञीसे भवश्य है 1 यज्ञोमे देवताओंके सा-म्राज्यका 
प्रात्यक्षिक दिखाया जाता है । यह्‌ आधिदैविक वक्यं है। 
इसको देखकर आधिमौतिक अर्यात्‌ मानवसमष्टिके अन्तर्गत 
सा्राज्यादि राज्यश्नास्तन जानन है) जो इस यज्ञतसर्वको 
जानते हैँ वे इस भानव श्ञासन विद्याको मौ जानते टै ॥२४॥ 

( भोण्योः ) युलोक भौर पृथ्वोलोकके वीच एक 
अदितीय देव है बह ( सविता) सवका प्रसविता है, 
( सत्य सवं ) सच्चा एक मात्र सवका प्रसविता है, 
( कवि ) वह क्रान्तदर्शी है, जिसकी वृष्टि दूरत पषटंचती 
है, अतीन्द्रिय पदार्योका जो साक्षारकार करता है, अतएव 
( फवि-क्रतुं ) कवित्वके कमं जो करता है, ज्ञान तथा कर्म 
जो करता है, ( माति ) सद्बुचिका जो प्रदान करतार, 
( रत्न-धां ) रत्नोका धारण करते ओर करानेवाला एसा 


जोदेव है उसीकी ( अनि अर्चामि) मे पूजा करता हू, 


उपासना करता हूं 1 इस देवकी ( अ-मतिः भाः ऊर्ध्वाः } 


कण्डिका २४-२७ | यजुवैदका सुबोध भाष्य ( १०३ } 


शक्तं त्वां गुक्रेणं क्रीणामि चन्द्रं चन्द्रेणामुतंममतेन । 
स्मे ते गोरस्मे तं चन्द्राणि तप॑सस्तनूरौसि प्रजाप॑तेवै्णैः परमेण करीयसे 
सदेखपोपं पुेयमं ॥२६॥ 
मिन्नो न पहि खरमिच्रध इन््र॑स्योरुमा विंड दाक्षिणं-मुशचयुशन्त॑ स्योनः स्योनम्‌ । 
स्वान भ्राजाद्ारे बम्भौरे हस्त सुहस्त कृशानवेते व॑ः सोमक्रय॑णास्ताचरक्षध्वं मा वों दभन ॥२७॥ 


[ १५४ ¦ ( शुक्रं त्वा शुक्रेण ) वौ्येवान्‌ वुक्षे वीर्ये. ( चन्द्रे चन्द्रेण ) आल्हाददायक तुक्षे आल्हाददायकसे 
( अगतं अश्डतेन ) अमृतरूप तुक्षको अमृतसे ( क्रीणामि ) कष करता हु ! (गोः ते स~ग्मे ) गौ तेरे साथ रहे । 
( ते चन्द्राणि असमे ) वे आनम्ददायक गुण हमारे पास रहं । ( तपसः तनूः असि } तु तपका क्षरीर हौ ( प्रजापतेः 
वर्णः ) प्रजापालकका वणं तेरा है ( परमेन पष्युना की धसे ) परम पशसते कय किया जाता है ( सह स्रपोपं पुचेयम्‌ ) 
सहस्रो पुष्टये मं पुष्ट होता हूं ॥ २६॥ 

[ १५५ ] ( मिन्नः खुमिज्रघः नः एहि ) हमारा मित्र भित्नोका वर्धन करता हुभा हमारे पास आभ । ( उशन्‌ 
स्योनः ) इच्छा करता हुआ सुखकारी हो कर ( इन्द्रस्य उरान्तं स्यानं ) इन्द्रके इच्छा-करनेवाकले सुखकारी ( दक्षिणे 
उरं आविद्धा ) दक्षिण विस्तारमे प्रवेश्च करो । ( स्वान ) हे उपदेश कर्ता, ( श्राज्ञ ) तेजस्वी, ( अङ्घारे ) पाप नाशक 
( वेभारे ) प्रगतिशील, ( हस्त ) प्रसन्न, ( सुहस्त ) उत्तम कुशल हस्त क्रिपराङ़ कर्ता, ( कृशानो ) कृशको जिवानेवालते ! 
( वः पते सोमक्रयणाः ) आपके ये सोमक्रथ के पदाथ है, ( तान्‌ रक्षध्वम्‌ ) उनकी रक्षा करो । ( वःमा दभन्‌ ) 


कोई तुमको न दबावे ॥ २७ ॥ 


अपरिमित प्रभा सब आकाशम फलो है, जो कुछ प्रकारा है 
बह उसीका, है, वही यहां ( सवीमनि ) सोमरस निकालनेके 
समय हस यागमें ( अदिद्युतत्‌ ) अग्निरूपसे प्रकाशता है । 
वही ( हिरण्यपाणिः } सुवणके समान किरणोवाला ( सु- 
करतुः ) उत्तम कर्मकौ प्रेरणा करनेवाला अपनी अतुल कृपात 
{ स्वः) चुलोकमे प्रकाशता है, उसका निर्माण करके 
प्रकाक्ष करता है । 

हे प्रभो! सव प्रजाअकि  फल्याणके निमित्त तुम्हारी 
उपासना हम फरते है, तेरी कृपासे सबका फल्याण हो। 

तेरी अनुक्‌लतासे सब श्वितयोसे युक्त होकर सब प्रना- 
ओंकी शक्तियोंका विकास होने योग्य सबको उत्तम जोवन 
प्रदान फरो ॥ २५॥ 

तुम्हारे अन्दर वीर्यं है, आनन्द है, अमरत्व है । यह्‌ तेरा 
रूप है । मे अपना वौं, जपना आनन्द ओर अपनी अमर 
कषित देकर अपने लिये तुके लेता हूं । अपने अन्दर ये शभ. 
गुण बढाता हूं ओर उक्त प्रकार अपने त्यागसे इनकी वद्धि 
फरता हूं । 

हि यजमान ! तेरे पासगौ रहे 1 इतीसे तेरे पास शुक्त, 
चन्द्र ( आश्हाद ) ओर अमरत्वकी वृद्धि होगो | गौही 
सब प्रकारका सौभाग्यद] 
हेगौ.! या हेसोम! तेरे पास अतेक ( चद््ाणि) 


आह्हाद दायक श्ुभगुणहे, वे हम अपने अन्दर बढाना 
चाहते हं । ये शुभगुण हमारे पास स्थिर रहे 

( तपसः तनूः असि ) त तपकी तनु है, तेरा शरीर तपसे 
अनाहै, ओर तप करनेके चयि है । मनुस्मृतिमे कहा है- 
‹ स्नाध्यायेन ब्रतेरहमेस्त्रे विचेनेज्यय सुतः] महायज्ञैश्च यजेश्च 
ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। ( मनु. २।२८ )' स्वाध्याय, त्रत, होम, 
त्रिविद्या, इज्या, सुत, महायज्ञ ओर यज्ञसे यह ब्राह्मणक 
शरीर होता है । इतना तप करनेसे उत्तम श्रीर प्राप्त होता 
है । इससे मालूम हो सकता है कि तपसे शरीर किस तरह 
बनता है । सबके जसे तप होते है वैसा उनका शरीर बनता 
है । शरोर तपसे भिलता है जौर इसको रक्षा भी तपते 
होती है। पजापति शरोरमे ही मानव रहते है, इस लिये 
प्रजापततिसे इसको वगंफो प्राप्ति होत है । जो जिसका वणे 
है वही उसको पालनं योग्य है । स्ववर्णोचित कतंग्य करके 
वह प्रजापतिकौ सेवा करे ओर छतकरत्य बने 1 ` स्वकर्मणा 
तमभ्यच्यं सिद्ध विदति. मानवः! (गी. १८।४६ ) " स्व- 
वर्णोचित क्से प्रजापतिको पुजा करनेसे मनुष्य सिद्धि घ्राप्त 
कर सकता है 1 ( सहखरपोषेणः धुषेयं ) हजारो प्ष्टियोते 
मे पुष्ट होऊं । यह इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये । 
पुष्ट होकर प्रजापतिकी ही सेवा करूगा । यह्‌ भाव सवा 
मनमे रहे ॥ २६॥ 


( १०8) यजुचेदका खुवोध भाष्य [ मध्याय ८ 
चरि माऽ दुश्चरिताद्वाधस्वा मा सुर्च॑रिते मज । 


उदायुषा स्वायुषोदंस्थाममर्तो२ अरत ॥२८॥ 


रति पन्थ॑मपहि स्वस्तिगाम॑नेहस॑म्‌ । येन विच्छा: परि द्विपो वृणाक्त विन्दते वसुं" ॥२९॥ 


[ १५६ ] ( हे अन्ने ) हे जगते ! ( दुश्चरितात्‌ मा परिवाधस्व ) वोष युक्त माचरणत्ते मुक्ते निवृत्त करो, 
( खचरिते मा आभज ) मौर उत्तम भाचरणनें मुश्ने रलो । ( उदायुषा ) उत्तम नीवनसे ( स्वायुषा अस्तान्‌ ) तथा 
उत्तम आयुष्य युक्त हो कर ( अयु उद्‌ अस्थाम्‌ ) अमर भार्वोको मं प्राप्त होऊं ॥ २८ ॥ 

[ १५७ ] ( स्वस्तिगां ) कल्याणके साय जाने योग्य, ( अनेहसं ) जहां विनाहाका मय नहीं है, ( पन्यां प्रति- 
पद्महि ) एते मागंको हम प्राप्त होते ह । (येन विश्वाः द्विष; परिच्रुणक्ति ) जिससे सव शार हूर होते ह ( चसु 


विन्दते ) मौर धन प्राप्त होता है ॥ २९॥ 


उत्तम भिन्रोको बढाता है वही सच्चा मित्रहै ' सु-नित्र- 
धः मित्रः एहि ' एसा मित्र हमारे पास आवे । इसते हमारे 
भित्र वदेग, मौर जिसके सुमित्र बहुत होते है उसका ही 
कल्याण होता है । प 

“ उश्नन्‌ स्योनः ' अयनी उन्नतिकी इच्छा करता हुमा तु 
सबको रुख देनेवाला वन । सवकी मलाई करनेको इच्छा 
कर ओर सबको सुख पषटुचामो । ‹ इन्द्र ( इन्‌ + द्र ) " 
उसका नामदहैकिजो शच्रुजका नाड करके स्वजनोकी 
उत्तम रक्षा करता है, ! इन्द्रस्य उरुं" इस प्रकार शुका 
नाहं करके स्वरष्ट्कौ रक्षा करनेवाले के विस्तृत वेमे, 
विस्तृत क्षत्रमे, ^ स्योभं दक्षिणं उरुं ' सुखदाय दक्षिण क्षत्र 
मे, सुखदायक दक्षतासे चावे राज्यम “ उञ्न्तं * जो तुमको 
अपने अन्दर फेना चाहता है एसे स्थानमे, देशमें या राष्ट्ते 
“आ विक्ञ ' प्रवेश करो भीर रहो तथा वहां रहकर भी 
" उज्ान्‌ स्योनः ` उनकी उच्ति करनेकी इच्छा करता भा 
उस क्षेत्रके लिये सुखकारी कमं करनेवाला हौ । 

‹ स्वान ` उत्तम हितकारी उपदेश ` देनेवाला, * चाज ' 
तेजस्वी, ˆ अंघ-अरे ' पापका नाश करनेवाला, “ बं-भारे " 
गतिसे भरपुर, प्रगतिक्नील, " हस्त ' हंसनेवाला, अथवा 
हाथके क्म करनेवाला, ' सु-हस्त ` कुश्चलतासे हष्यका कायं 
करनेवाला, ‹ कृल्-अनो " कुर अथवा दुब॑लोंकी प्राणश्क्ति 
को बढानेवाला, ये सात गुण मनुष्यमें अपने अन्दर बढि 
चाहिये । ये सात धन दादियां हैँ । इनसे सोमक्ता कय किया 
जता है । सोम एक जीवनीय शवित है वहं इनसे कय को 


जाती है । मोल लो जाती है । इसच्ि “ तान्‌ रक्षध्वं ' हन 
सात गुर्णोकी सुरक्षा करो। ये सात शुमगुण “मा दभन्‌" 
दवन जाय} * वः ' मापके अन्दर आपके राष्टूके अनक 
ये शुम सात गुण उन्नतिको प्राप्त हों । इस विदयका प्रयत्न 
करो ४ २७॥ 

^ वुः-चरितात्‌ " दोषमय आचरण करनेके लिये लिस 
समय मं प्रवृत्त होऊंगा, उत्त समयमा परि बाधस्व" 
मृन्ने चासो जोरसे बुरे मा्गेसे निवृत्त करो ओर ‹ सुचरिते ' 
उच्म सन्मागं पर ' मा जाभज " मूषे स्थापन करो अर्थात्‌ 
मृन्नसे कमो दोषमय जाचरण नहो भौर सवा शुध चा 
ही होता रहै । 

‹ उत्‌-आायुषा ' मे जपने आयुष्य को उच्च मान पर से 
चलनेके उ्योगमें लगा सक्‌ तया ' सु-अःयुषः ` मेरा जायुष्य 
क्षुभ गुणेते युक्त हो ओर मं * अमृतान्‌ जनु उदस्यां ' अमर- 
भावोको, दिव्य गुण कमं स्वमावको कतं होर अमर 
बन जाऊ, एसी अनुकूल परिस्थिति मुके प्राप्त हो ॥ २८ ॥ 

^ स्वस्ति-गां ` चुखके साय लितपरते गमन कियाजा 
सकता है, ‹ अन्‌-एहसं ' जहां नष्ट श्चष्ट होनैका भय नहीं 
है, एसे “ पंयां प्रतिपदाहि ” मागेको प्राप्त होकर हम उन्नति 
करनेको इच्छा करते हैँ । यह्‌ हुमारो इच्छा सकल हो जाय । 
इससे ˆ विश्वाः द्विषः परिवृणवित ' हमारे सब शत्रु इुरहों 
ओर हने ' वसु चिन्वते” सुखसे निवास कलरानेवाला घन 
प्राप्त हो । जिखनते हम सुखे यहां रहें एसा धन हमें चहिये । 
एला धन हमें नहीं चाहिये कि भिससे दुःख बढते रहने ॥२९॥ 


कण्डिका २८-३२ ] 


+ 9 [> क (> 
आदत्यास्त्वगस्य- दित्ये सद्‌ आसीद्‌ । 


यजुर्वेदका खबोध भाष्य 


अस्त॑भ्नाद््यां चंषभो अन्तरक्षिममिंमीत वरिमाणं पथिव्याः । 
आऽसीदद्विरवा भुव॑नानि सस्राड़िवभ्वेत्तामि वरणस्य चतार्निं ५३०५ 
वनेषु उयुन्तररिक्चं ततान्‌ वाजमर्वैत्स॒ पय उधियांसु । 

ह्स कतुं वरुणो विदुभरिं डिवि सूर्य॑सदधात्‌ सोममद्रौ ॥ ३९ ॥ 


सर्यस्य॒ चक्षुरारोाभनरकष्णः कनीन॑कम्‌ । यच्चैतंशेभिरीयंसे भ्राज॑मानो विपश्चिता ॥३२॥ 


{ १५८ ] ( अदित्याः त्वक्‌ असि ) वीनताका रक्षक 
स्थानपर बढ । ( कृषभः दयां अन्तरिश्चं अस्तभ्नात्‌) बलवान्‌ 


परिनाणे अमिमीत ) पृथिवीके विस्तारको नापतं 
अवनोका अधिष्ठाता है । ( वरुणस्य विभ्वा वतानि 


तु है\ ( अदित्थे सदः आसीद ) अदीनताके लिये यल 
ईङवर द्युलोक भौर अन्तरिक्षके स्थर रखता है । (पृथिव्या 


है । ( सख्राद्‌ विश्वा सवनानि आसीदत ) वह सम्राट्‌ सवः 
इत्‌ ) वरुण राजाके य सब क्म हें ॥ ३०॥ 

[ १५९ ] ( वरुणः वनेषु अन्तरिष् वि ततान ) वरुण देदने वनोमे अन्तरिक्षको फौलाया, 
घोडोमे बल, ( उखियाख पयः ) गोमि दध, ( हत्सु कलँ ) हदयोमे यज, 


( अर्वाखु वाज } 
( विष्ु अञ्चि ) प्रनाभोमे जग्ि ( दिवि 


सूर्यं ) युलोकमे सयं ( अद्रौ सोमं अदधात्‌ ) ओर प्वतपर सोखको स्थापित किया है॥ ३१९॥ 


[ १६० ] ( खयैस्य चश्चुः ) सूर्यकी चश इद्रियत्‌ 
आरोहण कर । ( यत विपञ्ि 
छफरताहै॥ २२॥ 


(अशनेः अक्ष्णः कनीनकं) अग्निको आंखको पुतलीपर (आसह) 
ता आ्जमानः ) जहां ्ानसे युक्त तेजस्वौ होकर ( एतशेभिः क्ष्यसे ) किरणोसे गति 


र 
८ श्नदित्थाः स्वक असि ' (वा-य.अ. १।१४, १९) दोबार 
प्रथमाध्याये यह संन आ गया है । इसको व्याख्या वहां 
देखो । “ अ-दिस्याः * स्वाधीनता,  अखण्डमावका ‹ त्वक्‌ ' 
आवरण, रक्षक साधन तु है । स्वतंत्रताका रक्षण करता 
वुम्हारी श्षकितिके अधीन है । 
‹ अ-दिस्यै ' स्वतंत्रता अथवा अदीनताक्े लिये तु यज्ञम 
स्थिर रह्‌, “ आसीद ' सुस्थिर रह्‌, यज्षसे इधर उधरन जा। 
+ वषश ` वख्वान्‌ ईहवर यु ओर अन्तरिक्षका यथा 
स्वान धारण करता है, पृथ्वीका विस्तार कितना है उसका 
नाप उसने पिया है | वहू विदवका सख्राद्‌ है ओर वह्‌ सव 
भव्नोका शरासन करता है । विक्षवमे दौखनेवाके ' विक्ष्वा 
व्रतानि " सब कर्मं उसी ‹ वरुणस्य ' रेष्ठ प्रसके हैं) ये 
देखकर प्रमी सर्वत्र उवस्थिति जानौ जा सकती है ॥२३०॥ 
वरुण देव परमात्मा है । उसने वन ओर उनमें अवकाक्ञ 
निर्माण किया अर्थात्‌ इस पृथ्वोपर स्थान निर्माण फरके 
उस स्थानें वृक्षादिका निर्माण क्िया है वहं घोडे मौर 
गौव चरती हैँ ओर घोडोमे बर है ओर गौमं दूध निर्माण 
होत है । यह इध यज्ञीय हवि है 1 मानवोके हृदथोमे यज्ञ 
१८७ ८ यजु. घु. भाष्य )} 


करनेका भाव निर्माण किया है ओर प्रजाजनोसिं हवनकफे 
ले अग्नि स्थापन क्था । दिनके निर्माण करनेके लिये 
आकाशे सथं रखा है जो प्रकाज्ञता है ओर दिने याजक 
लोक यज्ञ करते हैँ । यज्ञन सोम चाहिये बह पहाडोपर उगता 
है । हिमालयके पवंतोमे उक्कृष्ट सोम निर्माण किया है। 
सर्वो्छष्ट सोम हिमार्यके मोजमान पर्वत पर १६००० 
फोटके ऊपर होता है सौर मध्यम सोम १२००० फौटके ॐपर 
होता है \ इस वल्लीका रस नौरोगिता फरनेवाला, दोर्घायु 
देनेवाला ओौर बल बढानेवाला है । हवन करनेके बाद वह्‌ 
पीया जाता है । यह वनस्पति गौोंको खिलायी जातो हे 
ओर उनका दूध सेवन करनेसे भो बड़े लाभ होते है ॥ ३१॥ 


*सुरयस्थ चक्षुः ' नेत्र सुथेका अंश है । सु चक्षु होकर 
शरौरमें नेश्रके स्थानपर रहा है, “ ( देखो एेतरेय उ० १।९) 
सुयेकी ही यह्‌ आंख है जो हमारे शरीरे देखनेका कार्य 
करती है । उस आंखघरे जो काली पुतली है उसमे ‹ अग्नेः 
अक्षणः कनीनकं ' अए्नेय तेज है । इस ल्य कहा है फि 
‹ सुयस्य चक्षुः फनोनकं आरोह ' सुर्यंके सस्वसे बना नेत्र 
ुद्रिय फनीनिकाके स्थानपर आरूढ हो कर रहे ! ' मग्नैः 


( १०६} 


यजुर्वेद्का खवोघ भाष्य 


[ अध्याय 


= 4 १ (०२ >} ~ ॥ 
उघ्रावेतं धर्षाही युज्येथांमनश्रू अवीरहणौ वह्मचोद॑नी । 


स्वस्ति यज॑मानस्व गृहान्‌ ग॑च्छतम्‌ ॥३३॥ 


भद्रो मेऽसि प्रच्य॑वस्य भरवस्पते विश्वान्यामि धामानि । 
मा त्वां परिपरिणो विदन्‌ मा व्वा परिपन्थिनो विदन्‌ मा त्वा वक्रां अवयवो विदन । 
श्येनो मत्वा परां पत यज॑मानस्य गृहान्‌ ग॑च्छ तन्नं संस्कृत्य ॥२४॥ 

नमो मिस्य वरणस्य चक्ष॑से महो देवाय तदत स॑पर्यत । 

देहे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय हाशसतं ॥३५॥ 


[ १६१ } (हे उस्न!) देवलो! ( धूर्वह) धुराका भार सहन करनेवाले, ( अनश ) अनुपात न करने- 
वाले, ( अवीरहणौ ) वीरोको न मारनेवाले, ( ब्रह्मचोदनौ ) मंत्रोसे प्रेरित होकर ( पतं युजेशवां ) इसमे लग जगएओ 
( स्वस्ति ) भौर कल्याण करते हए ( यजमानस्य ग्रहान गच्छतम्‌ ) यजमानके घरोंको पहुंच जाओ ॥ २३ ॥ 

[ १६२ ] (हे वः पते ¡ ) हे भूषति ! ( मे भद्रः असि ) मेरे लिपि त्रु कल्याण करनेवाला हो, ( विश्वानि 


धामानि ) सव स्थानोको ( अभि प्रच्यवस्व ) सव प्रकारते प्राप्त हो । ( त्वा परिपरिणः मा विदन ) वुनष्लोचोरन 
जाने । ( त्वा परिपन्थिनः मा विदन्‌ ) वुमको वटमार न नानं । ( अघायवः ठृका त्वा मा विदन्‌ ) पवौ मेधिवे तुमह 
न जानें । { ख्येनः भूत्वा परापत ) श्येन पक्षी जते वेगवान्‌ वन कर तुम इर जा, ( यजमानस्य गृहान्‌ गच्छ ) यतमानके 


घरोकि पास जा, (यत्‌ नौ संस्कतम्‌ ) वह स्थान हमने संस्कार करके रखा है ॥ २४ ॥ 

[ १६३ ] ( मि्रस्य वरूणस्य चश्चसे ) भित्र वरुणदेवके प्रकागरूप, ( महो देवाय ) महादेव, ( दुरे टो ) 
दूरदर्शी, ( देवजाताय ) देवता समूहरूप, ( केतवे ) जानश्रद, ( दिवस्पुत्राय ) चुलोकके पुत्ररूप ( सूयय नमः } 
सुर्के लिये नमस्कार है । ( तत्‌ ऋतं सपर्यत ) वह यज्ञ करते रहो, ( रांसत ) उसको प्रशंसा मो फरो ॥ ३५ ॥ 


_-__ __ __- _________________________्‌___्‌__्‌__्‌___ब]ब]~]~]~-~-~-~-~-~_~ 


अक्ष्णः कनीनकः ' यह्‌ कनीनका अग्नितस्वसे बने आंख कौ है । 
यहां सयं मौर अग्नि एक तच्वके हैँ ओर आंख मी उसी 
तस्वका वना है । इस नेन्न इद्रियका कार्यं “ एतशेसिः ' सूयं 
फिरणोते, तेजोसि, जिनको मश्व संज्ञा है उन सप्तादवोसे, 
सुर्यप्रकाशसे * ईयते ' चलता है, “ विपल््चिता * जान भी 
इनसे मिलता है ओर ‹ श्राजमानः' तेज या प्रकाक्ष भौ 
मिलता है \ रूप, प्रकाश ओर नेत्र ये तीन एक ही अग्नि 
तत्त्वके तीन भेद है! नेत्रको सूर्यं प्रकाश्ञसे सहायता मिलकर 
विगाड नहीं होता । सुर्यं किरणसे नेत्रकी चिकित्सा होती 
है॥३२॥ 

बल बलवान होनेसे ‹ धूः-साहौ ' गाडीकी घुरका भार 
सहन करते है, अधिक मार होनेपर मौ “ अन्‌-अभ्रू ' आंसु 
नहीं गिराते अर्थात थकते नहीं, ' म-वीर-हनो ' वीरोको 
मारते नहीं, बालकोंका जपने सींगोसे घातपात नहीं करते, 
एसे पालतू हँ ओर ' ब्रह्मचोदनौ " मंत्रो प्रेरित होतिदहेः 
अर्थात्‌ मंत्र बोलते अथवा इृ्ारा देते ही काये प्रवृत्त होते 


ह, इधर उधर नहीं भटकते । गाडीको वेल एसे वक्ीभून 
हुए जोतने चाहिये । ये गाडीको बाहर ठे जा्येगे ओर सुख- 
पुवंक वापस भी जवेगे । एसे ही बेल हितकारी होते है ॥२३॥ 

तु कल्याण करनेवाला होकर सयत्र संचार फर । यदि 
तू लोगोका कल्याण करनेवाला होगा, तो तुन्ते चोर, लुटेरे 
ओर घातक न जनेंकितु फलान स्यानपर हो । इस तरह 
तुम सुरक्षित रह रक्ते है 1 लोगोंका हित करमेदात्मा होकर 
श्लीघ्र गतिसतेत्ु यज्ञ कर्तकि घरके प्रति जा। वहांका स्यान 
हमने आपके लिये शुभ संस्फार करके उत्तम सजावट करके 
रखा दहै) रहां यहो रहाहै, वहां जा ओर यज्ञमें 
श्लामिल हो जामो ॥ ३४ ॥ 

सुयं “ महो देवः ' महदिव है, चक्षु ` सब लोगोका 
चक्षु है, “ दरे दृशे ' दूरसे दशनेन देता है, ‹ देव-नात ' अन्या- 
न्थ देव जिससे उत्पन्न हुए है, सब देव नभिलकर जो एक 
होता दै, (केतवे ' जो ज्ञान देता है, जो ध्वज जैसा विराजता 
है, ' दिवः पुत्रः" जो युलोकका पुत्र ह. प्रकाङ्का जो पुत्र 


कण्डिका ३३-३७ | 
वरुणस्योत्तम्भंनमसिं 
वरूणस्य कतसद॑नमसि 


= 
स्ति 


यसुर्वैदका खुबोघ भाष्य 
वरूणस्य स्कम्मसजभ्री स्थो 
वरुणस्य ऊत सदंनमा सीद्‌ ॥३६॥ 


( १०७ ) 
वरुणस्य ऋतसदन्यसि 


याते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वां परिभूरस्तु यज्ञम्‌ । 
गयस्फानः प्रतरणः सवीरोऽवीरटा प्र च॑रा सोम दुर्यान्‌ \३७॥ 


इति चतुथोंऽध्यायः 1 


[अ० छ, क ३ ७, म० स= र | 


| १६७ ` [ श्छ 1 (वरुणस्य उन्तम्मनं अखि) बर्न जकन ) बस्णका उत्कषं तु हो । (वरूणस्य स्कम्भसर्जनी स्थः) वरुणका निरोघ 


करत) तुम दोनों हौ । ( वरूणस्य ऋतसदनी असि ) वरुणके यज्ञमे आसनके समान हो । 


( वरुणस्य ऋतखदनं असि ) 


वर्णक पज्ञका स्थान हो । ( वरुणस्य ऋन सदने आसीद्‌ ) वरुणे यज्ञ स्याने त्‌ बेड ॥ ३६ ॥ 

[६६५ | (हेखाम हसौभ! (ते या घामानि) तेरे जो घाम ( हविषा यज्ञे यजन्ति ) हविदारा यको 
संपत करते, ( तेताच्रिश्वा परिभूः अस्तु ) बे सब स्यान तुमसे प्राप्त हो, ( गयस्फानः ) तु घरका विस्तार 
करनेवाला, ( प्रतरणः ) तारण करनेवाला, ( सुवीरः }) उत्तम वीर, ( अवीरहा ) शत्रुजो फा नाशकर्ता होकर 


( दुर्यान्‌ प्रचर ) य्गृहोके प्रति प्राप्त हो ॥ ३७ ॥ 


॥ इति चतुथे) ऽध्यायः ॥ 


है । वह स्यं सबको वंदनीय है ॥ उस सेके उदथ होते ही 
« ऋतं सप्त ' यश कमंका प्रारंभ करो, ओर देवताओं 
यक्षका वर्णेन करो ॥ ३५ ॥ 

वरुण देव सब चिद्वका एकमात्र प्रम्‌ राजा है 1 उसके 
पास उन्नत ({ उत्तम्मनं ) होकर जाना होता है । वहां 
जानेस विरोध करनेवाली हक्तियां प्रतिबंध करनेके लिये 
स्थानपर खडी हैँ 1 उन प्रतिवंघोंका निरोध करनेवाक्ते ओर 
अपना मागं निविघ्न समाप्त करनेवारे सायो चाहिये । 
उनकी सहायतासे ( ऋत-सदनं ) यज्ञकर स्थानपर पहुंचना 
चाहिये ओर यज्लके समीप ( आसीद ) बेठ जाना चाहिये 1 
यज्ञस्यान पवित्रताका केन्र है, पवित्र होकरहौ वहां जाना 
चाहिये ओौर यज्ञके समीप वेठना चाहिये 1 प्रभुके पास 
जानेका सरल मागे यत्ञही है ॥ ३६॥ 


सोम का यज्ञमे अनेक प्रकारसे उपयोग होता है । सोमसे 
ही यज्ञ संप्र होता है । सोम हौ यज्ञकी सांगता करता है । 
यह सोम ( गयस्फानः) यज्ञके स्थान का विस्तार फरनेवाला, 
( भ्रतरणः ) सबक्ता तारण, रक्षण, करनेवाला है, ( सु- 
बौर ) उत्तम वीर निर्माण फरताहै, ( अवीरहा, जो 
उरपोक हैँ उनको दूर करता है, अर्थात सवके अन्दर वोरता 
लाता है । एसा यह सोम हमारे घरों मे विचरे, संचार करे, 
अर्थात्‌ हमारे घर यज्ञगृह॒ बने भौर हम यज्ञ का फलाव 
करनेवाले, सज्जनोका तारण करनेवाकञे उत्तम लार हों ओर 
यज्ञका साव सवंत फंलाकर सबको उच्रति करनेवःले 
हो ॥ ३७ ॥ 


॥ चौथा अध्याय समाप्त ॥ 


9 56 ~ - 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 


अगनेस्तनरसि विष्णवि ता सोम॑स्य तनूर॑चि विप्णवे त्रा 
-* `-०>-- 


स्येनायं तवा सोभरे विप्णवे त्वाऽ्यये त्वा 


मन्थामि वैष्टुमेन खा छन्दसा मन्थामि 


~~ ^~ 1 त्च 4 
ऽतिंथरातिथ्यम॑मि विप्णवे त्वा 


रायस्पोषदे विप्णवे त्वा ॥?॥ 
अयेज॑नि्र॑मसिं व्रष॑णौ स्थं उर्वर्यस्याँ गुरि 


५ = त्वा ऋन्दस 
पुरूरवां अमि । गायल्णा स्वा ठ ४॥ 


जागतिन त्वा छन्दसा मन्थां ॥२॥ 


प्त 
वा ------ ------------- विष्णवे ल्वा त्माकी प्रीति प्रा 
( १६६ । हे सोम ! वम ( अन्नः तनूः असि ) अण्कि शरोर ह । ( विष्णवे त्वा ) परम 


हो इसलिये तुमको स्वीकार करता हं। हि सोम! 
तुमको विष्णु देवताके प्रीतिके निमित्त स्वीकार 
अतिथि सरकारसे संुष्ट करनेवाक्ते हो, वुमको ( विष 
( सोमते द्येनाय ) सोम धारण करनेवाे उन 
करता हं । हे सोम ( रायस्पोषदे विष्णवे अश्र 
हं ॥ १॥ 


[ १६७ | वृन ( अग्नेः जनिभ असि ) अन के उत्पतति क 


त॒म { उर्वशी असि 
( पुरूरवाः असि ) पुरूरवा नान्न वाली हो। (गा 
करता हे, ( अष्टमेन छन्दस! त्वा मन्थामि ) 
जगती छन्दसे तुमको मता हं॥२॥ 


वना ज नहना ननन सोम! अग्नेः तनूः असि 
शरोर हो! सोमपे-सोमरस पीनसे 
होती दै । 

है सोभ! सोमस्य तनूः अध्धि- 
शरीर है । वृक्षम सोमरस रहता ह 
तेरा स्वीकार क्रिया जातः है। 

सत्िथेः आतिथ्यं असि 


है सोम! तु अग्निका 
शरीरम उद्णता उत्पश्च 


है सोम! तु सोमरसका 
। अतः सोमरसके लियं 


सोमरस अतिथिका सत्कार 
करनेके चे प्रयुव होता है । जत्तिथिका सत्कार फरनेके 
लिये अतिधिक्रो सोमरस विधा जाताह। 


सोमभृते शयेनाय असि सोमका भरण पोषण करनेवाले 
देयेनफे लिव प्रदान करनेके लिये तेरा स्वौकफार किया जाता है1 
, रायस्पोषे दिष्णवे अग्नये त्वा धने पोषण करनेवाले 
सव व्यक अग्निको देने हि > क हैँ 
व्पतक् को देनेके ल्यं तेरा स्वीकार करते हं । 


है । सोम्रो गाना ओौर उसका पण करना यह्‌ एक 
मद्वकः काथ है, उसको करनेवाला येन 


ने शरीरे उ 


"गता सुस्थिर्‌ र 
सोमरससे अतिधिका आद्रा तिश्य र हती है, उ 


` ` "भ 


क्त गीर हो, 
व॒म ( सोमस्य तनूः असि, दिप्णवें त्वा ) तुम न म 
करता ह । हे सोम ! नम (अनिधरेः आतिथ्यम्‌ असि ) न 
वे त्वा ) विष्णु देवके लिये स्वीकार ध ह । द न 
के समान हो, अतः ( विष्णवे त्वा ) विष्णुके निमित्त भण थः 
त्वा) धनके पोषण फरनेवादे विष्णुकरे सदृश तुमको त 


~ 4 देने ले हो । 
रण हो । तुम ( च्रूपणेस्थः ) वीर्यं को देनैवा 


म 
स ४ मायुहो।वु 
) उर्वशी हो । ' उरु-वश्ौ ' सबको वाने रखनेवाले हो । तुम ( 4 असि ) मको विलोडन 
यतरेण छन्दसा त्वा मन्थामि ) गायत्री छन्दसे तु मन्थामि 
त्रिष्टुप्‌ छन्दसे तुमको मयता हे तथा ( जागतेन छन्दसा त्वा 


ह सते 

युष्िर रहनेमे धन प्राप्त क्रिया जा सकता है भौर उ 
शरोरकफा उत्तम पोषण भौ होताहै॥ १॥ बरहो। 

अग्नेः जनित्रं अतति- मग्नौ उत्पतति करनेवाले वु 
घुमते सोमरस पौनिते-उष्णता उत्पन्न होती है । 

वृषणो स्व वोर्यं उत्यन्न करनेवाले तुम हो रतै ह! 
पीनेते वृषण बलवान होते हैँ ओर वीयं उष्न्न ध वसे 

उर्वो असि~ ( उरू + वौ ) बदृतोको ५ 
करनेवाले हो 1 वीर्ये सब वदा होते दै। ध 
वलवान्‌ होता है उसके वक्मे सव वी्ंहीन क 
जो बलवान्‌ होता है, उत्क वक्षन सब बलहीन हं 

आयुः अस्षि- सोमरस आयु बदानेवाला है । यो 
भ सोमरस पीनसे अयु बढती है 1 क्करतेवाला 

परू रवा अस्ति- उत्तम भौर बहुत भाषण सौभर 
मनुष्य सोपरस योग्य प्रमाणम पीनसे बनता है । नदत 
उत्साह बढता है ओर उसते भाषण करनेकी त गायत्र, 
गायत्रेण तरेषु मेन जागतेन छन्दसा त्वा मन्थः मरय वर्म 
िष्टुप ओर जगती छन्दक मंत्ोको बोलकर सोमर 
निकालते ह॥२॥ 


। सोमस्स 


प्रमा ण 


कण्डिका १-५ ] ययुर्वेदका खुवोध भाष्य (१०९ ) 
भवतं नः सम॑नसो सचेतसावरेपसी । 
आ यज्ञ दि्सिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवो भवतम न॑: ॥३॥ 

अद्ाविश्वरति भविं कषींणां पुत्रो अभिशस्तिपावा । 

स न॑ः स्योनः सृयजां यजेह कैवेभ्यों हव्यः सदुमभ॑युच्छन्तस्वाहां" ॥४॥ 
आप॑तये त्वा परिपतये गृह्णामि तच्रनप्तरे शाक्रराय शक्न ओजिष्ठायं। अना धृष्टमस्यनाधृष्यं 
देषानामोजोऽनभिशस्त्यभिशस्तिपा अंनभिशास्तेन्यमन॑सा सत्यमपंगेष सिते मा धाः ॥५॥ 


[ १६८ ! है ( जातवेदसौ ) दोनों अग्नि! आप (नः समनस, सचेतसो, अरेपसौ भवतम्‌ ) एकाग्रमन, 
समानचित्त ओर घ्रमध्रमादिते रहित होवे । ( यक्घंमा हिसि्रम्‌ ) यज्ञफा विना्न न करे । ( यज्ञपतिम्‌ मा ) यक्ञपतिको 
विनष्ट न होने देवें । ओर (अद्यनः शिवौ भवतम्‌ ) आज हमलोगोकत लिये मंगल परनेवाक्ते होवें ॥ २ ॥ 

[ १.९ ] ( ऋषीणाम्‌ पुत्रः बा अभिशस्तिपा अभिः अन्नो प्रविष्टः चरति ) ऋषिक पुत्र ख्ष तथा क्षापसे 
याजकोकी रक्षा करनेवाला यहु अग्नि, आहवन अग्ने प्रविष्ट होकर रहता है । है अग्नि 1 (सः नः स्योनः खुजया - 
सुखदाय होकर सुन्दर याग होनेवा्ते इस स्थानमे ( सदम्‌ अप्रयुच्छन्‌ देवेभ्यः हव्यं यज्ञ ) 
सदा प्रमादरहित होकर इन्द्रादि देवताओके निमित्त हविका यजन करो, (स्वाहा) तुम्हारे लिये ह्‌ आहृतो हम देते ह ॥४॥ 

[ १७० ] (त्वा परिपतये तनूनप्े राकबरय शाक्वने आओजिष्ठाय आपतये गृह्णामि ) ठुमको, सवके स्वामी, 
श्नरीरते पौत्रके समान श्रिय, सबसे समथ, बलवान्‌ सदा गतिकीखके रूपे ग्रहेण करता ह । तुम ( अनाधर्टम्‌ अनाधृष्यम्‌» 
देवानाम्‌ ओजः अनभिशस्ति, अभिशस्तिम्‌ असि } आजतक किससे तिरस्कार न पानेवाले तथा अभो भौ किसौपे 
मी तिरस्कृत न होनेवाले हो, तुन देवताओके बल बडानेवाले, स्वयं अनिन्दनौय ओर हमको भौ निन्दित फभसे सुरक्षित 
करनेवाले हो । तुम ( आ अञ्जसा अनभिरस्त्येनम्‌ ) सीधे सा्गसे अंतिन्दत स्थानको प्राप्त करानेवलि हो । ( सस्यम्‌ 
उपगेषम्‌ ) भज हम सच्चे भावसे यज्ञ अनृष्ठान करते ह । अव (प्स्वतेमाधाः ) शोभनमागेवात्ते यज कमे मुन 


सतषट ॥५॥ 1 1 फर ॥ ५॥ 


इह ) वह त्‌ हमारे लिये 


उत्प हैकि दुष्ट भाषण कोई न फरे एेसी सुव्यवस्या समाजमें 


जात-वेदसौ- ( जातं वेत्तीति जातवेदाः ) १ 
। मे सेनों है । पदा्थमात्रको जानना 
1; करना चाहिये । अग्निः अग्नौ अरविष्टः चरति- अग्रणौ, दुसरे अग्रगामी 
समनसौ समान सनवाल, समान विचारवाले हयं लोगो रहकर कार्यं करता है । स्वेत संचार करता है। 
-चेः तै मानं चितन ाितिवाले हो। अपना कर्तव्य करता ह । अग्रगामी मनुष्यो रहकर मनुष्य 
-चेतसौ- समा ॥ 
हित ष्य उत्तम कायं करे । 
~ ~ सं ही 
य शवेहरहित, भ करो । स; नः स्योनः सुयजा इह- चह तू हमारे लिये सुखदायी 
य मा रि ला तथा हमारे कल्याणे लिये यके कायं करनेवाला होकर 


न करो। पं 
जञ फत्पाणंकारी यहां रह्‌ । यत्तसे आरोग्य बढता है इससे मनुष्योका सुख 
५९ 


न: मद्य किदो भवतं~ हमारे लिये जा सी बढता है । 
होवो ॥ ३५ । नियोको 'पु-त्ः' सदं अप्रयुच्छन्‌ देवेभ्यः हव्यं यज~ प्रमाद न करता हुभा 
भ ऋषीणां पुत्र अग्नि ऋष्व पु तू दवो पास बह हविदरव्य पहुंचा दो 1 

कसे बच निवाला है। स्वाहा~ ' सु-भाह; स्व-जाहा हमारे पासका जो 
, पुत्रः ' पुंनाम नरकात्‌ त्रायते विवय हि उसको हम यजे आहति दारा डालते है । उसका 


यज्ञपति मा हिसिष्टं- यजम 


,_ नरकते बचानेतराा 


पुत्र फटुकाता है 1 ौ ह करते है । 
अभिहावितपा अग्तिः- अभिशापसे भग १ है। हतत ध म रोति कर सवा सवाय उत्तम 
इष्ट भाषण कितीति किया गथा, तो शि ग सौतिते विकसित होता है । सब आनन्द प्रसन्न हेते है ॥४॥ 


बु उसको घचाता है । अगिन अग्रन्णी ' 


9 


[ मध्याय ५ 
( ११० ) यलुर्वेदका सुबोध भाष्य । 


अग्न त्रतपास्त्वे व॑तपा या तवं तनरिय सा मधि यो मम॑ रेप सा त्ववि | 
सह नौ वतपते वतान्यनुं मे वीक्ष वीकषाप॑तिमेन्य॑तामन्‌ तपस्तपस्पति; ॥६॥ 
अधुरधे देव सोमाप्यायतानिन्दथिकधनविदे । 

आ तुभ्यमिन्द्रः प्याय॑तामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व । । 
आप्याययास्मान्त्ससीन्तमन्या मेधयां स्वस्ति तं देव सोम सुत्याम॑शीयं । 
एष्टा रायः प्रेषे भगाय कतग्रतवािभ्यो नमो दारवापथिवी्या॑मं ॥७॥ 


[ १७२ | है ( बतपा अनने ) ब्रत फे पालक अग्नि! (त्वे ्रतपाः ) तुम्हारे अन्दर पषा त्वयि) 
( तव बा तनूः सा हयम्‌ मधि ) वुम्हारा जो ससर ह, बह व भ भा भौर (दीश्षापतिः ) 
जो मेरा शरीर है सो वुद्मे हो । हे ( व्रतपते ) व्रतयालक ! ( न सह ) हम दोनों साय रहै; द्‌ 


क पति मेरे तप 
दीक्ष देनेवले ( मे दीश्ताम्‌ अयुमन्यताम्‌ । मेरो दीक्षाको माने, तथा ( तपस्पतिः तपः ह १4 
कोमाने॥६॥ 


रे 
॥ ) वम्ह्‌ 
[ १७२ ] हे (देव सोम ) दिव्य गुण युषत सोम । (ते अशः धुः पक धनविदे आप्यायताम्‌ 
समपरणं मंश एक धनको पास रखनेवाले दन्के {जयं वृद्धिको मारे भित्रोके 
इच वृद्धिको प्राप्त हौ, ( त्वम्‌ इन्द्राय आप्यायस्व ) तुम इन्द्रक लिये वृद्धिको प्राप्त हो । ( सखीन्‌ ) ह र 


त देव सोम 
लिये ( अस्मान्‌ सन्या मेघया आप्यायस्व ) हमारी घनदान वुद्धि द्वारा तुम वृद्धिको शराप्त १/१ 
दीप्तमान्‌ सोम ! (ते स्वस्ति, 


कवा त ज वस -नम---------- त्वा गृहणामि- 

लिये तुजे मे प्राप्त फरता = 

पालक होने योग्य । पालकमें 
। 


वुश्षमे है 


॥ 
सव परकारसे सुरक्षित होनेके सत्यं उपगेषम्‌- सत्यको हमने भ्रात 0 उत 
। परि-पतिः-- सव प्रकारसे स्विते मा धाः- उत्तम कमे मु रख । ए 

जोगुण होने चाहिये वे स्व॒ कमं सदा होता रहे एेखा कर ॥ ५॥ 


ले रहैं। 
ट 
वे व्रतपाः- तुम्हारे साय व्रतका पालन 0 
तन्‌-नप््- शरोरका पतन न फरानेवाके, शरोरका तव या तनूः सा इयं मधि- तुम्हारा श्री सेर रह । 
` उत्तम संरक्षण करनेवाले । मुभे रहे । भेरे शरीरम उष्णता रूपी आग्नेय श रे अर्नव 
गाक्वराय शक्वने- समथं मौर सामभ्यवान्‌ 1 “ ममयातन्‌ः सा एषा त्वयि मेरा क्ञारीर वुम्ह हरएक 
निष्ठाय बलिष्ठ, साम्यंवान्‌, ओजस्वौ । रहे । शरीरका उष्मा अग्निका शरीर है। चह | 
२ त पटणाभि- -सव प्रकारे स्वाम होने योग्य । ज्ररे रहता हे । रहते दै । 
षसेजो होगे उनको मे प्राप्त करता हं । - नो सह हम दोनों साथ ह । शरीर ओर अग्नि साय 
अनाधृष्ट अनाधष्यं देवानां ओज 


नेवाला 
दौक्षापत्िः मे दीक्षां अनुमन्यताम्‌- हा ^ लर 
मेरो दौक्षाका गनुमोदन करे । दीक्षा देनेवाला भौर रीन 


हिवि । मे 
श दै, इसका को लेनेवाला ये दोनों परस्पर अनुकूल होने चार्हिय । 


जनोंका 
जसको हा 


+ न किसीने आजतक साथ साथ रहे । उतम 

नहींकोहै। एसा सामथ्यं पे 1 ध 

ह ४ भ्व होना चाहिये ओर वह्‌ अपने तपस्पतिः तपः अनुमन्ताम्‌- तप करने १५ 
अंजसा अनभिरास्त्येनं 


न श्रबीण 
६ तथ फरनेवाले का अनुमोदन करे । तप करने न दोनो 
सा बह साममयं हो ॥ `" शुभ स्थानक प्राप्त तथ करनेवात्ते शिष्यका उत्तम माग ददाक हो । 

अनुक्लता हो, प्रतिकूलता न हो ॥ ६॥ 


(ग 


कण्डिका ६-८ | यजुवैदका खबोध भाष्य ( १११) 


शा ते अ्चेऽयःशाया त॒ूवर्षि्ठा गहवरेषा । उग्रं वचो अपावधीच्चेषं वचो अपांवधीत्स्वाहां । 
या ते अग्ने रजः छाया तनूर्वर्षि्ा गहरा । उग्रं वचो अपांवधीच्वेषं वचो अपावधीत्स्वाहौँ । 
या त अग्ने हरि्ञाया तनूर्र्षि्ठा गहरेष्ठा । उं वचो अप।वधीत्वेषं वचो अपावधीरस्वाहां ` ॥<॥ 


[ १७२ ] है ( अघ्चे ) अग्नि! (याते तनूः ; जो बुम्हारा शरोर (अयःशाया वर्षिष्ठा गहरेष्ठा स्वाहा ) 
लोहस्थानमें निवास रूरनेवाला, देवताओंको अभिमत फलको वर्षनिवाला ओर असुरोके विषम देशमें स्थित रहनेवाला है, 
बह तुम्हारा करीर दै्थोकौ ( उग्रं वचः अपावधीत्‌ ) उग्रबाणौको नाश करनेवाखा है ( त्वेषं वचः अपावधीत्‌ ) 
असुरो फहे देवताओपर माक्षेपरूप प्रदीप्त वाक्यको नष्ट करता हुआ इस प्रकारके तुम्हरे शरीरके निमित्त ( स्वाहा ) 
रेष्ठ होम हो । हि (अग्ने) अग्नि! (याते रजः शया तनूः विष्ठा गहरेष्ठा उग्रं वचः अपावधीत्‌ त्वेषं वचः 
अपावश्रीत्‌ स्वाहा ) जो तुम्हारा गजःस्याननें वास करनेवाला शारीर है जोकि देवताओंको अभिमत फलका वर्षानिवाला, 
असुरोके विषमदेशप्े र्यत रहनैवाला वह तुम्हारा शरोर दैत्योकौ उग्रवाणीको नाल करता हंभा तथा असुरोके कटे 
देवतांपर आस्षेवूपरं प्रदीप्त वाक्यको नष्ट करता हुभा इक प्रकारके तुम्हारे शरोरके निमित्त भेष्ठ होम हो! हि 
( अन्ने) अग्नि! (याते हस्डिया तनूः वर्षिष्ठा गहरे उग्र वचः अपावधीत्‌ त्वेषं वचः अपावधीत्‌ स्वाहा ) 
जो तुम्हारा सुवणं गृहमे वास करनेवाला शरीर है जो क्रि देदत्ताओंको अभिमत फलका वषनिवाला, असुरोके विषम देशमें 


स्थित रहनेवाला वह तुम्हारा शरीर दैत्योको उग्र्ाणीको नाज्ञ करता हंजा तथा असुरोके फे आशक्षेपरूप वचनफो विनाश 
करता हुमा है, इस प्रकारके तुम्हारे श्षरीरके निमित्त शरेष्ठ होम हौ ॥ ८ ॥ 


____ _- ~~~ 


= ~ 

हे सोमदेव ! ते अंशु एक-धन -विदे अग्ायताम्‌- हे 
दिव्य सोम ! तेरा अंश अर्थात्‌ तेरा भाग धनवान्‌ इन्द्रे 
लिये सुरक्षित होकर बढता रहे । इद्धको तेरा अंश प्राप्त हो 

तुभ्यं इन्द्रः आप्यायताम्‌ - तुम्हारे लिये इन्दर बढता रहे 1 

सवं इन्द्राय आप्यायस्व तू हन्रके लिये बढता रह्‌ । 

सोम दरक लिये ओर इन्र सोमके लिपे वुको प्राप्त 
हो, बढकर ये दोनों परस्परोको सहायता करं । बढनेपर 
परस्परमे विरोध न उत्पन्न हो । क्षपित बानी चाहिये भौर 
शबितमानोनि परस्परकी सहायता फरनी चाहिये । परस्परकौ 
भित्ता बानी चाहिये । 

सतीन्‌ अस्मान्‌ सन्या मेधया आप्यायस्व्‌- मित्नोक्षे लिपे 
तया हम सबके लि उत्तम बुदधके साय वृद्धिको प्राप्त हो । 
बुदधिको वृद्धि करके सवका कलयाण फरनेका यन फरना 
चाहिये । अपनी शाषित बढानेसे देष उत्पन्न नहीं करना, परंतु 
भपसका प्रेम बढाना चाहिये । 

सत्यां स्वस्ति अक्षीय- यमे यज्ञे कल्थाणको श्राप्त करं । 


एष्टाः रायः प्रेषे- दष्ट धन हमे प्रप्त हो । 


भगाय ऋतवादिभ्यः ऋतम्‌- एवय प्राप्तिके ल्य 
सत्य भाषण करनेवालों को सत्यमार्गका हि अवलेबन करना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 

अग्निके शरीर 

याते अःया तनूः वर्षिष्ठा गब्हुरेष्ठा- जो तेरा 
करीर लोहा आदि पदाथोमिं रहता है, वह बडा उपयोगी है 
ओर अनेक कारथोको सिद्ध करनेवाला है 1 अग्नि सब 
पदार्थोमि रह कर बडे उपयोगो काये सिद्ध करता है । 

था ते रजः क्या तन्‌ः- जो तुम्हारा रजसूभे रहनेवाला 
शरीर है । अग्नि“ रजस्‌ शे रहता है! 

ते हरिकषया तन्‌ः-- अग्नि सुवणं आदि अनेक पदार्थोभे भी 
रहता है । । 

( अथः ) लोहा, ( रजः ) चादौ ओर ( हरिः ) सुवणं 
आदिते अग्नि रहता है ओर. मानवोंको सहायता बहि 
करता है । वस्तुतः पदा्थमात्रमे अग्नि रहता है भौर वहसे 
वहू सान्ोंकी सहायता करता है॥८॥ 


( ११२ ) 


यज्ञुवेदका खुवोध्र भाष्य 


| अध्पाय ५ 


†-दव॑तान्मा व्यथितारत्‌ । विदेवभिर्मभो 
त॒ताय॑नी मेऽसि वित्ताय॑नी मेऽस्व -व॑तान्मा नायि -दुव॑तान्मा व्ययितार्ते । विदे 


नामां 
व॑ध विदेवुपिनमो नार्मा 
यततेऽनांधरष्टं नामं यक्तियं तेन त्वा 


1.9० 


दध 


नाम्नेहि & ७, 4 1 जिय तेन त्वा 

ऽं अङ्गिर आयुना नाम्नेहि वृोऽस्यां पंयिव्यामसि यत्तेऽनाधरष्ट नाम याक्तेय तन्‌ 
्‌ पत ॥ ४ ०) 1 
ऽं अङ्गिर आयुना नाम्नेहि 


[>] 
यो द्वितीयस्यां प्रथिव्यामाप्‌ 


= ~ 
विदेदुमिर्नमो नाम अद्भिर आयुना नाम्नेहि 


नि ५ कववीं >" |} ९॥ 
७१५ न ५ (~ + न |~93 त्व पवद तय |} ४ 
यसतृतीयस्ां पथिव्यामसि यत्तेऽनाधृष्टं नामं यज्ञियं तेन त्वा द॑ । अनुं त्वा ववौ 


~ ( नभः 
द ति करो, सं वरमको (न 
तुम धन देनेवाल हो । तुम ( मा नायितात्‌ अवतात्‌ ) याचना फरतेको अवस्यासे प. ध । वम (आयुना 
नाम अभिः वदेम ) आकाश्च नाम अग्नि सन्नता है। हे (अङ्धिरः अघे) अंगोमें रहुनेवाटे य 


नाच्ना पि ) आयु नामसे 


घे) 
द र र त्वा आद 1 
इस स्थानें ाओो ( यः अस्याम्‌ पृथिव्याम्‌ ते यत्‌ यक्लियम्‌ अनाधृष्म्‌ तेन 


~~ ¬ ष्य स्थान 
> > ति हि उस रूपवेटीतु मकाद ।, 
जो तुम इस पृथ्वीमे रहते है हस कारणसे वुष्हारा जो रूप यन्ञके योग्य, तिरस्फार रहित है उम र्पतेही त 


स्थापन करता ह, ठुमको म॑ ( नभः नाम अचि; बदरेम ) 
प्रथिन्याम्‌ ते यत्‌ यक्चियम्‌ अनाधूृष्ं तेन त्वा दधे ) 


वा र्त यस्या 
नमनाम अग्नि कहता हूं । हे ( अद्धिरः नाम अन्ने र 
क त 
अटिगरस्‌ नामवाठे अग्नि} जिस कारण तरुम दूसरा नते स्प 
् 2 सि डं कोड स्थाने र॑ 
अन्तरिक्षं हो इस कारण तुम्हारा जो रूष यज्ञके योग्य सौर नष्ट न होनेवाला है उत्त रूपे तुभको इ" २ 


अध त्‌ 
वरय (५ 


~ त्वा 
अ 1 > ~ १ ण्म तेर्न : 
शता ह । हे अग्नि! हे मग्न ! (यः तृतीयस्याम्‌ पृथिन्याम्‌ असि यत्‌ ते यकलियम्‌ अनाध्र 


छ्ादचे ) 
उस रूपसे तुमको इस स्थानें 
तेरा स्वीकार फरता हं॥९॥ 


ती नित जनत द तप्तायनौ असि मेरौ उष्णता. बदानेवाली तूहो। 
मे वित्तायनी असि म्चे धन देनेवाल तू हो 1 


मे नाचितात्‌ भवतात्‌- मेरौ निष्ृष्ट अवस्थासे रक्षण 
करो । निकृष्ट अवस्यामे मे न पहुंच एसा छर । 


नमः ताम्‌ अग्निः वदेम आकाशामे उतपन्न हृभा जग्नितू 
है एसा मर मानता हूं । 


अगिरः जगते प्रत्येक अंगने रहनेवाला अग्नि है! बग्नि 
भत्येक अंगमे रहता है मौर अपनी उष्णता वहांका कार्यं 
करता है । 

आायुनः नाम्ना एहि- 


: ओर आदरणीय है उस तेरे 
रूपे में त्ते स्वीकारता हुं । पृथिवीपर जो अग्निका उत्तम 
स्प है उसको लेकर्‌ मे अपने कायं करता हूं । 


नभः नाम अग्निः वदेम भाकाश्में सूर्य जो अग्नि 


० 


मे के योगध ओर नष्टवष्ट 
जिस कारण तुम तीसरी पृथ्वीम स्थित हो इस फारण तुम्हारा जो रप गज्ञके योग्ध अं 


तेवा 


शतके निपित्त 

देवची \ ओंको प्रीततिफे 
स्थापन करता हुं । हे मृत्तिके ! ( देववीतये त्वा अनु } देवताओंकी प्री 

रि 1 

त अस्ति 
है उसका म आदर करता हूं । कथोंकरि वही सवका 

रखताहै। „ वयौ त [1 

अंगिरा नाम अग्ने! द्ितीषस्यां पृ न स्ट 


यक्ञियं नाम यज्ञियं अनाधृष्टं तेन त्वा दधे- दै ५ 
वाले अग्ने ! अन्तरिक्षम जो तेरा पवित्र शरीर है करीर 
स्वीकार करता हूं 1 अन्तरिक्षम जो ध अरि 
उसका भ स्वोकार करता हं । अन्तरिश्मे (ब नुष्पका 
है उसका उपयोग करना चाद्ये । इस वियत्‌ र 
बहुत उपयोग है । ष्ट ह 
। यः व पृथिव्यां अस्ति, यत्‌ ते यज्ञियं भना तेन ६ 
व्वा आददे जो पूथिवोसे ऊपरके तीसरे स्थ 
उसको मे लेकर उपयोग कस्ता हूं 1 दन कत 
देववीतये स्वा अन्‌- देवताओंकी श्रीति संपा कर सथ 
लिये तेरा मे स्वोकार करता हं । विद्युत्‌ र चाहिय । 
देवको अनुकूल बनानेके कायमिं उसको छात याति वती 
ममि पूथिवोपर, अन्तरिक्षम ओर स्वं सरे भत 
जोक तोन रूपो रहता है । पृथिवीपर जाग यते भन्न 
रिक्षमे विदयुत्रूपमे ओर आकाशे तः ^ अक 
है। ये अग्निके तीनों रूप मनुष्यके ८९ लि 
मनुष्य दनक अपने अश्युदयके कायोको करने 
फरे॥९॥ , 


कण्डिका ९-१२ ] 


सिया सपत्नसाही देवेभ्य; कल्पस्वं 


यजुवेदका खुबोध भाष्य 


( ११३ ) 


सिर्सि सपत्नसाही दृवेभ्य॑ः शन्धस्वं 


~~ 


सिश्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः श्म्भस्वं ॥ १०॥ 


ृनद्रधोपस्त्ा वह॑मिः पुरस्तातपतुं॑ प्रचेतास्तव रुदः पश्चात्तु मनेजवारत्वा पितृभिक्षिणतः 
3 ~ दित्येर ५५ ५ ५ वार्षी भ ३ भ ॥ मि 
पातं विश्वकर्मा त्वाऽऽदित्यरत्तरतः पार्त्वि दमहं तपतं वारवहिधा यज्ञाः सजामि ॥११॥ ,. 


[०4 


सिःल्यासि स्वाहा" 
विश््यसि सुप्रजावनीं रायस्पोषवनिः स्वाहौ 
तेभ्यस्त्वा ॥१२॥ 


सिर्द्यस्यादित्यवनिः स्वाहा 
मिहुस्या व॑ह देवान्‌ यज॑मानाय स्वाहा ' 


सि श्यसि ब्रह्मवानिः क्षत्रवनि; स्वाहा 


[ १७५ ] ठम ( सिह सपत्न-साही असि ) सिहिनीके समान हौ कर, शरुमका पराभव न स स जस) सिलिक समन ह र शुका पराव करमेबालो हो, 
( देवेभ्यः कपस्व ) देवताओंके हितके लिये समर्थ हो । तुम ( सिंही अलति, सपत्नसाही असि ) सिही हो, शश्रजोका 
नाश्च करनेवाली हो, ( देवेभ्यः शुन्धस्व ) देवताभके हितके लिपि गुड हो । तुम ( सही असि सपत्नसाही असि; 


देवेभ्यः शम्भस ) विह हो, श्रुगणोका नाश करनेवाली 
होती षहो ॥ १०॥ 
[ १७६ ] ( इन्द्रधोषः वसु 


पूवं दिक्षा कौ ओर रक्षा करे । ( पचेताः सद्ैः पश्चात्‌ त्वा पातु ) वरुण बेवता एकादश ₹ 
त्रभिः दक्षिणतः त्वा पातु ) मनके समान वेगवाला पितरोके साय दक्षिण 


रतः त्वा पातु ) विश्वकर्मा बारह आदिर्योके साच उत्तर कौ 
बहिधाः निः सजामि ) मे, इस तप्त्‌ जलको यज्ञवेदीसे बाहर 


भरसे तुम्हारो रक्षा करे । ( मनोजवाः पि 


की भोर से तुम्हारी रक्षा करे! ( विदवकमप आदित्यैः उत्त 
भोर से तुम्हारी रक्षा करे । ( अहं तप्तम्‌ इदं वाः यक्षत्‌ ब 


तुम ( सिह असि, स्वाहा ) षिहो स्प हो, तुम्हारे लिये यह हवि 


की ओर फेकता हुं ॥ ११॥ 
[ १७७ ] विक्रमने असुरोका नाशा करनेवाली 


देते ह, वुम (आदित्यवनिः सिंही असि स्वाहा ) आदिस्योपर प्रीति करनेवालो 
ह्यवनिः स्ट असि स्वाहा ) ज्ञानको जाननेवालेके प्रीती जनक, पराक्रमे सिही- 


( सुप्रजावनिः राथस्पोषवनिः सिहि असि स्वाहा ) च्छो प्रजा, 


देते है उसका प्रहण करो । तुम (त्र 
रूप ह, पहु हृति तुम्हारे ल्िदीजातीहै। तुन 


धन ओर पुष्टिकी देनेषाली पराक्रमते ही स्पा हो, यह्‌ आहूति तुम्हरे 


हो, हस कारण देवताभंकौ भौतिके लिये शरु होनेसे शोभित 


भिः स्वा पुरस्तात्‌ पातु ) इन नामसे विर्यात देवता ठो वमुभोके साप तेरी 


रोके साथ पश्चिम रिक्षाको 


लो सिही रूपा हो वुम्हारे निभित्त हवि 


निमित्त वौ जाती है इसको स्वीकार करो । तुम . 
1 हो, यजमानके उपकारे निमित्त देवता्ंको 


विक्रमने ( सिंही असि, यजमानाय देवान्‌ आवहः स्वाहा ) सिहीरूप 
) जरायुजावि सब प्रकारके प्राणिर्योकी भ्रीतिके 


यहां छाभो, यह हृति तुभको दी जाती है ग्रहण करो ( 
निमित्त तुमको वेदीके ऊपर रहण करत हं न जरुरत षग ह ॥ १ छरता हूं तुम 


सिंही सवहनताही भ सि~ तु सिहोनीके समान भूक 
पराभत करनेवाली हो । शभ्रुका पराभव करनेक्ा . साम्यं 
प्राप्तं फरना चाहिये । 

देवेभ्यः फत्पस्व- देवोका हित कर । जो रेट भचारवाते 
हं उनको लाप पुव । 

देवेभ्यः शुध्यस्व- शुक रहकर षू सज्जनोंका हित कर । 

देवभ्यः शुंभस्व- वेवोका हित करनेके लिये शुढ होकर 
कायं कर । शुची होकर कायं करते चाहिये । 

वैवताभोके समान शध रहना चाहिये । इसे सब प्रकारका 
रल गढता रहता है भौर कल्याण होता है॥ १० ॥ 

१५ (पयु. घु, भाष्य ) 


भूतेभ्यः त्वा 
जरायूजादिके भाग हो ॥ १२॥ 


इद्घोषः वसुभिः श्वा पुरस्तात्‌ पातु- षन ४५ 1 
भठ बसुंकी सहायताति संरक्षण करं । वसु भाः होते है। 
वै सबका संरक्षण करे । 

आदित्यवनिः- सुर्यं सबका संरक्षण करता है । 

ब्ह्मवनिः- ज्ञान सबका संरक्षण करता है । 

सुप्रजावनिः उत्तम भरना सनका संरक्षण करती है । 

यजमानाय देवान्‌ आवह- यजमानके हित करनेके लिपि 
देवताओंको यजमानके पास ले जा। 

मूतेभ्यः त्वा- पूतमात्रफे कल्याणके लिये तुम्हे म 
बुलाता हुं । भूतमाश्रका कल्याण करनेका ध्येय भनमं रखना 
चाहिये ॥ १२॥ 


सबोध ॥ अध्याय ५ 
यजुरवैदका खुबोघ भाप ॥ 
( १९४) ुवैदका खु 


रवोऽसि प्रथिवी हहं 
पुरीषमसि ॥१३॥ 


धरवक्षिदस्यन्तरिश्चं खथठां  च्युतश्िदसि दिवं दथा प्रः 


= क (क ॥ + 
युञ्जते मन॑ उत युंखते धियो विप्रा विप्र॑स्य बरतो विपधित॑; । | 
वि होत्रां दधे वयुनाविदेक इन्मही केवस्यं सवितुः एरिति; स्वाह ॥१४॥ 
इदं विष्णुविं च॑क्रमे तरेधा नि दधे पद्म्‌ । समूढमस्य पाधसुरे स्वाहां ॥१५॥ 


की पथ्वं 4 करो ॥ 
॥ १७५1] हे मध्यम परिधि ! तुम ( श्रवः असि, परथिवीं द\ह ) स्थिर हो, ४ ध ०4 वु न्क 
हे वक्षिण परिधि ! तुम ( धरुवश्चित्‌ असि अन्तरिक्षम्‌ द ५ ह ) स्विर यक्ष निवास रः \ ह ५; 
करो । हे उत्तरपरिधि ! तुम ( अच्युतश्ित्‌ असि दिवम्‌ ट < ह ) विनादा रहित यज्ञमें निवास 
को वृढकरो ! हे सम्भार ! तुम ( अचः पुरीषम्‌ असि ) अग्निके पुरक हो ॥ १३ ॥ 


; होत्रः 
[ १५८ | ( बृहतः विपद्दिचतः विप्रस्य ) बडे ज्ञानसे महत्वको प्राप्त हृए ज्ञानको देखकर ८ 
भनः युञ्जते ) सच्चे ज्ञानी लोग भपने मनको एकाग्र करके योगम लगति दै । ( उत धियः युजते ) र. 
भौ धर्म कार्म युवत करते है । ( वयुनावित्‌ एकः इत्‌ विदधे ) स्कम॑ करनेको _ मनोवृ्तिको र र 9 
जञानीनेही सच्ये-सामर््यको जाना है, जिस कारण उनके द्वारा कौ हई ( सवितुः देवस्य परिष्रतिः मर्ह 
ररक अन्तर्यामी परमात्मा देवकी स्तुति महान है, उसको प्रोतिकरे निमित्त यह्‌ आहति देते है ॥ १४॥ 
{ १७९ । ( विष्णुः हदं विचक्रमे ) सर्वव्यापी परमारमाने इस जगतको 


निदधे ) प्रथम भूमि 
विष्णुके ( पांसुरे समूढम्‌ 
ह ॥ १५॥ 


पथि दृह- पृथिवोको स्थिर करो । 
अन्तरिक्षं दह~ अन्तरिक्षको स्थिर फरो । 
` दिवं वृह द्युलोक फो स्थिर करो । 


सर्वत्र चंचलता न हो, सब सुस्थिर रहं । यही इच्छा 
करनी चाहिये ॥ १३॥ ` 


_ बृहतः विपद्चितः विप्रस्य विप्राः होत्राः मनः. युञ्जते- 
बड ज्ञानो ब्राह्मणको उच्च अवस्था देखकर अन्य ज्ञानी 
ब्रह्मण हवन करते हुए अपने मनो एकाग्र करनेफे कार्ये 


क्गतिर्है। ` 
विप्राः मनः युञ्जते- जानो पने मनको एकाग्र करनेमे 
गाते है \ ॥ 
विधाः धियः यृञ्जते- ज्ञानो अपनी 
` करनेमे लगाते है। 4 
युञ्जते योगसाघन करते ह । युज्‌ योगसाधन करना । 
वयुनावित्‌ एक इत्‌ विदधे- सत्क 


मकेला 


इसरे अन्तरिक्ष ओर तीसरे यलोके तीन पदोंको स्थापन न करते 
मूढम्‌ स्वाहा ) पदमे सम्यक्‌ प्रकार विद्व मन्तभूत है, उस परमात्म देवके निमित्त ह 


- तधा पदम्‌ 
धारण कियाहै। ओौर वही (तें ५ । दस 
करता है, अर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्त ६ 


नि 


---* 


॥ 
विदान्‌ योग्य सारगको जानता है ओर उसपर चलता ५ 
सवितुः देवस्य परिष्टुतिः महौ- सवं नाति ्राप्त 
करनेवाले परमेदवरको स्तुती करना बड़े महस्व 
करनेका उत्तम साधन है । को उल 
सविता- ( सर्वस्य प्रसविता ) सब जगत्‌ 
करनेवाला परमेदवर सविता कहुलाता ह ॥ १४1 नि 
विष्णु इदं विचक्रमे- परमेकवरने यह स 
निर्माण किया है। नासं उसे 
पदं त्रेधा निदधे- अपने पावको तीन स्था 
रखा. है । तीनों स्यानोभें वह ईश्वर व्यापक है + 
पांसुरे समूढम्‌- उसके पदमे सब समाया त कथन 
स्वाहा~ ( सु+आह ) ~ यह सत्य ओर उ ह ८ 
पृथिवो, अन्तरिक्ष ओर द्युलोक ये तीन क नती 
अपना पांव रला है, अर्थात्‌ वह ईर 
लोकम पुणतया व्याप्त है॥ १५॥ 


६ । 


कण्डिदा १२३-१८ | यजुवेदका सुबोध भाष्य ( १९५ ) 
इरांवती धेनुमती हि मृत संयवसिनी मन॑वे दृशस्या । 
भ्य॑स्कभ्ना रोद॑सी विष्णवेते दृधं प॒थिवीम्रभिते मयूखैः स्वाहां ॥१दे॥ 

देवश्रुत वेष्वा घोपतंः प्राची परत॑मध्वरं कल्पय॑न्ती ऊर्ध्वं यज्ञं न॑यते मा जिह्वरतम्‌ं । 

स्वं गो्ठमा व॑दतं देवी दुय आयुरमा तिददं प्रजां मा निवीदिष्ठं मच रमेथां वष्पैन्‌ 

पथिव्याः" ॥१७॥ 


-- --- 


विष्णोर्ुक वीर्याणि प्र वोचं वः पार्थिवानि विममे रजांध्सिं । 
य अस्कमायदुत्तर सधस्थं विचक्रमाणखेधोरुगायो विष्णवे त्वां ॥ १८ ॥ 


[ १८० ] हे ( रोदसी ) द्यावापृथ्वौ ! तुम सबके कल्याणां ( इरावती घेलुमती सूयवसिनी मनवे दशस्या 
भूतम्‌ ) भक्नसे युक्त, बहुत धेनुभंसे युक्त, बहुत उर्ृष्ट खाद्यपदार्थ देनेवाली, ओर भानषोंको हितके साधनोकी देनेवाल 
हो । हे ( विष्णो) सर्तव्यापो परमात्मन्‌ ! तुमने ( प्ते उयस्क्नाः ) इन दयावा पृथ्वीको विभक्त फरके रखा है । 
( पृथ्वीम्‌ मयूखः अमितः दाधर्थ ) ओर पृथ्वीको भपने भकषंक क्िरणोते, सब ओर भच्छीप्रकार धारण करते हो 
( स्वाहा ) भतः तुम्हारे लिये आहूती प्रदान करते हँ ॥ १६॥ 

[ १८१ ] तुम । देवश्वुतो देवेषु अघोषतम्‌ ) देव समामे प्रसिद्ध विद्वानोमे कहो । ( अध्वरं कल्पयन्ती प्राची 
प्रेतम्‌ ) इस यज्ञकर्मको समर्थेन फरते हुये पूरवमुख जा, ( यज्ञम्‌ ऊर्ध्वम्‌ नयतम्‌ ) यज्ञको उच्च बनाम ( मा 
जिह्रतम्‌) अधःपतितन करो ( देवी दु रषे गोष्ठम्‌ अवद्‌तम्‌ ) देवस्वान्रं रहनेवले अपनी गोशालानं निवास करे 
यजमानौ जवतक ( आयुः मा निर्वादिष्टम्‌ } आषु है, तब तक उनके धन विसे रहित होनेको सत उच्चारण करो ॥ 
८ प्रजाम्‌ मा निर्वादिष्टम्‌ ) यजमानके पूत्ाद्िको बुरे वाक्य मत कहो । ( पृथिव्याः अत्र चर्मन्‌ रमेथाम्‌ ) पृथ्वीके 
यहाँ रमणीय सुखसेवन युक्त प्रदेश्षमे आनन्दसे वासर फरो ॥ १७॥ 

[ १८२ ] ( विष्णोः चकम्‌ वीर्याणि प्रवोचम्‌ ) सर्वग्यापी परमात्माके किन किन कमोको मे वर्णन करूं । 
( यः पाथिवानि रजांसि विममे ) जिसने अपने सामथ्यंसे पृथ्वी अन्तरिक्ष दयुलोकादिस्थानोंका निर्माण फिषा है । तथा 
( यः धा विचक्रमाणः ) जो तनो लोकोमे विक्रम करता ( उरुगायः ) बहुत प्रशषंसित होकर ( उतर सधस्थं 
अस्कभायत्‌ ) उच्चतम स्थानको क्षोभायमान करता है ॥ १८ ॥ भ 


रोदसी ! रावत. धेनुमती सुयवसिनी मनवे दशस्या पूवं दिशते आगे बढो। जिस दिज्ञासे उदय हो, उस 
भूतम्‌- है चु ओर पृथिवी ! तुम अन्न देनेवाली, गौवोँवाली, दिक्ञासे भागे बढो ॥ 
खा्पदार्थोका दान करनेवालो ओर सानवोका हित करने - यज्ञं उध्वं नयतं- यक्ञको उच्च भावसे फरो! फपेको 
वाली हो| अन्न, गोवि तथा खाद्य पदां विपुल होने चाहिये। श्रेष्ठतर बनाओ (१ ॥ 
मनुष्य इनकी उत्तम प्रमाणमें उत्पत्ति करे ओर उनका अपने . मा निहवरतं- पीषेन हटो। हीन कमं नकरो । विना- 


हितके लिये उपयोग फरे । शक कमं न करो 0 ती 
विष्णो ! एते व्यस्कभ्नाः- हि परमेकष्वर ! तुने पथिवी देवीडुये स्वं गोष्ठं आववतं- उत्तम स्थानम अपनी 


भौर युलोकक्ो पृथक्‌ करके रखा है । ॥ गोक्षाला रसो । ( | 
पथिवी मयसैः अमितः दाधर्य- पृथिवीको अपने भक्षं = नावुः मा निर्वादिष्टम्‌- आायुष्यका नाक्न हो एेसा कां 
त प २ न करो। 


ह दितयोसे- फिरणकी कषितयो धारण करके रला है ॥१६॥ 


देवेष आघोषतम्‌- ज्ञानियोो सभाम दस बाती भरना मा निर्वादिष्टम्‌~ प्रजाका नाश हो एसे कायं न करो। 


पृथि व्याः अन्न वर्मन्‌ रमेयाम्‌- पृथिवौपर जहां सुखसे 
धोषणा करो । | त्‌ मू- पृ 
अध्वरं कल्पयन्ती प्राची प्रेतं- हिसारहित फं करते हए रह सकते है बहां रहो ॥ १७॥ 


५ 


( ११६) 


यजुर्वेदका खुबोघ भाप्य 


॥ क्रघ्याय ५ 


ववो वां विष्ण उत वां पृथिव्या महो वां विष्ण उरोरन्तरिक्चात । | 

उमा हि हस्ता वना प्रणस्वा प्रय॑च्छ दृक्षिणादोत स्वया -द्विप्णवि त्वा ॥ १९ ॥ 
प्र तद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः चरो भिरिष्ठाः । 

यस्योरुषु तरिषु विक्रम॑णेप्वधिक्षियन्ति मुव॑नानि विश्वा | २० ॥ 


विष्णो रराद॑मसिं विष्णोः श्चप्तर स्थो 
वैष्णवमसि विष्णवि त्वौ ॥ २१॥ 


नतक 
स प्रणस्व 
[ १८३.] हे ( विष्णो ) सरवेष्यापी परमेश्वर ! तुम कृषा करके हम रोगोको ( दिवः वसुना आपृणरः 


विष्णोः स्यसि 


विष्णोध्रुवोशसि । 


) ६ 


महामण्डल द्यूलोकते द्रव्यके साय सुखोति पूणे कोजिवे । मौर ( पृथिव्या; उत वा महः उत उसो ॥ गी ) 
भूमिस उत्यन्न हवे पदां अयवा मह्‌।न्‌ विस्तीर्णं अन्तरिक्से द्रव्यके साय सुखंसि निश्चय करके पूर्ण कीजिये 1 हे 


पवमे प्रविष्ट ईरवर ! तुम ( दश्चिणात्‌ उत्‌ सव्यात्‌ ) दक्षिण ओर वाम पाश्वंसे सुखोको दीजिये उस 


( त्वा 


विष्णवे ) तुक्च व्यापक ईदवरको यज्के दवारा सुपूजित करते हि॥ १९॥ 


[ १८४ | ( गिरिष्ठाः कुचरः भीमः मृगो न ) पर्वतमे स्थित, कुरित आचार करनेवाले भयंकर 
( विष्णुः वीयण स्तवते ) सवंग्यापो परमात्मा उसके पराक्रमके कर्मके कारण स्तुतिको योग्य होता है न 
ऊरुषु चिषु विक्रमणेषु विश्वा अधिक्षियन्ति ) निस व्यापक परमाध्माके महान्‌ तीन स्थानोमे सम्पूरणं भ्रा 


करते है ॥२०॥ 


के 
[ १८५ ] ( विष्णोः रराटम्‌ असि ) व्यापक परमात्माका प्रकाश फंल रहा है । ( विष्णोः ध्रुवा असि ) वि 
हा ह, तवा ( विष्णोः स्यूः असि ) ईदवरसे यह्‌ जगत्‌ विस्तृत हमा है । पह 
( वैष्णवम्‌ असि ) परमात्मसि व्याप्त है । ( विष्णोः श्चप्त्रे स्थः ) स्वं व्यापक श्वरके दारा जड ओर नी 
करनेवाले ( त्वा, विष्णवे ) तुक्च व्यापक परमात्मकरे लिये यह ˆ~ 


द्वारा यह्‌ विव स्थिर र 


भक्तारका जगत्‌ हुभा है । उस जगत्के उल्पन्न 


करते है| २१॥ ४ 


विष्णोः वौर्याणि प्रवोच सवं व्यापक परमाटमाके परा- 
च्रमोका में वर्णन करता | 

यः पाथिवानि रजांसि विममे- निसने पृथिवोके रजः 
कर्णोका निर्माण करके धारण (किया है 1 

यः बेधा विचक्रमाणः- जो तीनों स्थानोमें विक्रम करता 


है । इसका प्राण यह्‌ विहवसृष्टो है जो पृथिवी, अन्तरिक्ष 
मोर आका्ामे विभक्त है। 


उदगायंः- वह्‌ ई्वर 
वह स्तुति करने योग्य है। 

उत्तरं सधस्थं व्यस्कम्नात्‌- जो सवसे ऊपरके स्थानमें 
मानंदसे रहर अपने कायं करताहै॥ १८॥ 

ह विष्णो ] दिवः 


ह वसुना. पृणस्व ॥ 
धनस्ञे हमे भरपूर भर्दे। ~ दे ष्णो ! दिष्य 


पूविष्याः उरो; अन्तरिक्षात्‌ हि आपणस्व- 


बहुत प्रकारोसे प्रशंसनोय है। 


पथिवोसे 


` ` ` भा 


सब जगत्‌ 


चेतन ह य 


„== 


2 । 
हमे धर 
तथा इस विक्षाल अन्तरिक्षसे हमे भरपूर धनसे 
परिपुणं कर । व्यात्‌ टै 
है विष्णो ! त्वा विष्णवे हृक्षिणात्‌ उत स दक्षिण 


व्यापक ईइवर ! तेरो अर्थात्‌ व्यापक ए व्यापक 
अथवा उत्तर प्रागसे मेप्रार्थना करतादटहुं। त्‌ सव ॥ 
है मतः तु सब स्थानोसे मेरा कल्याण कर ॥ १९ 
विष्णुः वर्येण स्तवते परमात्मा उसके ५ 
स्तुति करने योग्य होता है । जो पराक्रम करत 
स्तुति होती है 1 न नि 
यस्य ऊरु त्रिषु विक्रमणेषु विष्वा अधि है । #: 
परमारमाके तोन स्थानोमे संमूणं धिकव रहत 


सण 
उशी 


सर्वाधार है ॥ २०॥ कल चा 1 
विष्णोः रराटं जसि परमातमाका प्रकाश २दै। 4 
विष्णोः ध्रुवा असि-परमात्माके कारण बह सता 


विष्णोः स्यूः असि परमातमासे यह जगत्‌ 
हमा है॥ २१॥ 


कण्डिका १९-२३ ] 


यजुचेदका सुबोध भाष्य 


( १९७) 


ववस्य॑ त्वा सवितुः प्रसतरुऽश्विनोंबीहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ 

(*१ [अ] १ = 1 [1 
आ ददै नासी - द्म रक्ष॑सां गीवा अपिं कृन्तामि 1 
व्रहसन॑सि बृहद्वा बरहतीमिन्द्र॑य वाच॑ वदँ ॥२२॥ 


प 1] ५॥ वै प + ~ (न (क 6 क क ् 
रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवी -मिदमहं तं व॑लगमुककिरामि यं मे निध्चो यम॒मास्यो 
यं मँ समानो यमस॑मानो निचखानेदमं तं वैलगयुक्किरामिं यं मे सबन्धू 


तं व॑लगमुकिरामि 
य॑मस॑बन्धुनिचखानेदमहं तं व॑लगमुक्किरामि' 
किरामि ' ॥२६॥ 


[3 


नेचखाने्महं 


यं म सजातो यमसंजातो निचखानोकरत्यां 


[१८६] (सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ पृष्णः हस्ताभ्याम्‌ आददे) सविता देवकी ्रसन्नताके ल्य 


अश्िविनीकुमारोकी दोनों मुजाओसे तया पूषा देवता दोनो हाभोसे तुमको ग्रहण करता हुं । तुम ( नारी असि ) हमारी 


सहायता करनेवाली हो । मे जो ( इदं ) 


इस कार्थको फरता हं इसके दवारा ( अहे रक्षसाम्‌ रीवा अपि रुन्तामि ) 


में राक्षसोकी गर्दन छेदन करता हूं । तुम ( बृहत्‌ वृहद्रवा! असि ) महान्‌ ओर बडा शब्द फरनेवाले हो ) ( इन्द्राय 
बृहतीम्‌ वाचम्‌ वद्‌ ) इन्द देवतके लिये इस प्रकार बडे जोरसे स्तुतिका उच्चारण करो ॥ २२॥ 
[ १८७ | ह ज्ञानो मनुष्य ! जैसे ( अहम्‌ वल्गनम्‌ रक्मोहणम्‌ वेष्णवीं यं बलगम्‌ उक्किामि ) मे बलोसे 


श्षवितमान्‌ हुए भौर राक्षसो का नञ 


करतेवाक्ते फलं करता हूं तथा व्यापक ईइवर कौ प्रीतिके ल्पे जिस प्रकार बलको 


्राप्त करनेवाठे इस फर्मको करता हं ( तम्‌ ) उस कायकोवसेहीतु मी ( इदे ) इसी का्थंको कर । जसे (मे निष्यः 


अमात्यः यम्‌ इदम्‌ निचखान तम्‌ ) मेरा कमम कुशल सहायक 


विद्वान्‌ मनुष्य जिस कर्मको निःसंदेह फरता है वंसे 


उसको तेरा भी भूत्य करे । जैसे ( अहम्‌ यम्‌ बल्गम्‌ इदम्‌ उक्किरामि तम्‌ ) मे निस बल प्राप्त करनेवाले कप फो 
अच्छे प्रकार सम्पादन करता हं वैसे उत कपंकोत्‌ भौ कर। नैते ( मे समानः असमानः यम्‌ निचखन ) मेरा 


सदृक्ष वा भसगृक्च मनुष्य जिस कर्मको करताहै वसेत्‌ भी 
जिस आमल प्राप्त करनेवाले इस करमेको सम्पत्त करता हं 
यम्‌ निचखान ) मेरा मित्र वा अमित्र जित फर्मो करता 
बटगम्‌ इदम्‌ उत्किरामि तम्‌ ) मे 
जैसे ( मे सज्ञ।तः असजात; यम्‌ दर॑याम्‌ निचखान ) 


सन्देह करता है वसे तेरे भित्र इस को निःसन्देहं करे । जंसे मं 


कर ॥ २२॥ 

सवितुः देवस्य प्रसवे अद्विवनोः बाहभ्या, पूष्णो; हस्ताभ्यां 
आददे सब विद्ठवके उत्पन्न करनेवाले देवको प्रसन्नता 
्राप्त करनेकै लिपि मं अद्विबनौ भौर पूषाक्षे हाथोसे इत 
पदार्थेको ग्रहण करता हूं । 

अदिवनोके हाय वेद्योके हाय है। वे सुधोग्य पदा्थकाही 
ग्रहण करते है । प्रणा पोषक वेव है । उसके हाय पोषणके 
कायने लगे रहे है । 

उततम वद्योके तथा पोषण कतकरि हाय जिसका ग्रहण 
भारते वह्‌ उत्तम ही पदायं होना चाहिये । वकीय 
परीक्षा तथा पोषण करनेवाले पोषक शिति इनसे युक्त 


पदार्थे, इतते परोकित पदां वीत करने चाहिये । 


र जनते ( अहम्‌ यम्‌ ब्गम्‌ इदम्‌ उत्किणमि तम्‌ ) मे 
वैसे उघकोतुभौी कर। जैसा (मे सवन्धुः असबंधु 
है वसे उष कर्मको तेरा भित्र भौ करे । जसे ( अहम्‌. यम्‌ 
जिस वल प्राप्त फरनेवाके स कम॑को सम्पादन करता हं वसे उसकोत्‌ भी कर । 
मेरा साथी वा अलग उत्पन्न हा मनुष्य जिस कमं फो निः 
सब कर्मोक्षो ( उत्किरामि ) सम्पादन करताहूं वेतत्‌ षी 


राष्टूमे वे पदाथ भाने योग्य हँ वा पपन मोहक 6 जिनको उत्तम वैच 
ओर पोषण प्रवीण पसंद फर । 

नारी असि ' न+अरिः असि" जोरावर सदृश न हो 
वह राषटृमे भाने योग्य है । नारी-स्वी, न+अभरिः- जो शत 
समाननदहो। १ 

अहं रक्षसां ग्रीवा अपि छृन्तामि- मं राक्षसोका गला 
काटता हूं! जो राक्षप्त होगे उनको सुरक्षित रखना नही 
चाहिये । 

बृहद्वा असि~ बड़े आवाजसे व्यास्यास देना मोग्यहै। 
सबको सुनाई ३ एसी आवाज हो । 

बृहतीं वाचं मद~ बड़े भावाजसे बोल । सबको सुनाई 
दे एसा भाषण करना मोष्यहे॥ २२॥ 


( ११८ ) 


५जुवदका सुबोध भाष्य 


| अध्याय ५ 


गो स॑यरा वर्ह ॥२४॥ 
स्वराडसि सपत्नां संत्राडस्यभिमातिहां ज॑नराड॑सि रक्ाल्ल॑संवरायस्यमिवर्हा ॥२ 


न छ न व ४ 
रक्षोहणो वो वलगहनः प्रोक्षामि वेष्णवानं 
रश्चोहर्णो वो वलगहनोऽव॑स्तरणामि वैष्णवान्‌ 


रक्षाहणों वो वलगहनो ऽव॑ंनयामि वैष्णवान्‌ 
॥ [अ वेष्णवी 
रक्षोहणं वां वलगहना उप॑ दधामि वंष्ण 


रे परह [2 [> वंष्णवम॑सि [3 एय 1 (1 ८ 
ऽकरोहरणौ। वां वलगहनो पहा व्रेप्णवी" ण वप्णवा स्थं * ।२५॥ 


=) 


रि शाव्रमंको हनन 

[ १८८ ] हे मनुष्य ! जिस कारण तु ( स्वराट्‌ असि, सपत्नहा ) प्रकाशमान हमा है र रोको 

करनेवाला हमा है । जि कारण तू ( सज्राट्‌ अलि अभिमातिहा › यजं कायकत हमा है मौर म साकासोको यध 
भारनेवाला होता है । जिसमे तू ( जनराट्‌ अस्ति, रश्चोहा ) धार्मिक विद्धानेमिं प्रकालित है, इससे दृष्ट 


करनेवाला होता है । तथा जिस कारण ४। 
दण्डदेतराह॥ २४॥ 


तै | त्रओंको 
( सर्रराट्‌ असि, अमित्रहा ) सवने प्रकालित है इससे अनित्ररुय दात्र 


रके 
"४... 2 "क च 
[ १८९ ] वम ( रक्लोहणः वप्णव्रान्‌ चः प्रो्लामि ) दृष्टोका नाश् करनेवाले हो, ओर सर्वव्य 


उपासक हो, अतः तुमको मं शुद्ध करता हु । 
वलि हो । वसे दात्रसेनाका नादा करनेवाला मं बल 


मारने ओर सवं व्यापक दृश्वरको 
उपदधामि ) राक्षसोके मारने 


तकते अच्छे प्रकार जान 
वसे मे भी होऊं ॥ २५॥ 

अहं वलगहनं रक्षोहणं वैष्णवों यं उक्किरामि- 
सामग्यंवान बनी, राक्षसोका नाश 
व्यापक ईङ्वरीय शदितिको बहा 
जपने साम्यंका संवर्धन करे । 

मे निष्ठ्यः अमात्यः इवं निचलान- 
सहाय्यक इस शवितको 
शक्तिको यदावें । 

मे समानः असमानः यं निचलान~ मेरे समन अथवा 
असमान मनष्य 


ष्य निस शकितो बढाता है वेता दविता 
विकास सब करे । 


श॒ करनेवाली, निस सर्वं 
ताह, उस प्रकार सव लोग 


मेरा निष्ठावान्‌ 
बढाता है, उस प्रकर सव अपनो 


निचखान- मेरा सजातीय 
“वश ्तको बढाता है वैष अपनो 


उपयोग उत्तमसे उत्तम कायि. हौ करना 


वम ( रश्नोहणः वलगहनः वैष्णवान्‌ चः अवनयामि वि, 
वान्‌ वनकर्‌ ईङ्वरके भवतो -तुमको ऊपर उठाकर दृष्टोको दूर 
हं! जंसे ( वलगहनः रक्षोहणः वैष्णवान्‌ वः अव स्तणामि 


भक्ति करनेवाले तुमको सुखसे युक्त करता हुं । जसे तुम 
भौर वर्लोको वढानेवाले वि 
( रक्षोहणो वरगहनो वाम्‌ वैष्णवी वैष्णवम्‌ पर्यूहामि 
वुम दोनों सव विद्याओमिं व्यापक विद्रानोंकी क्रिया वाजो विष्णु सम्ब 


। ओर जसे तुम सव लोग ( वेष्णवाः स्थ ) 


मे वसे 


) इष्टोको मारने" 


नं , श्ात्रओको 
मि) म चलत्रान्‌ वनकर दृष्टोंका नाक करता हूं, शर नौ 
( रक्चोहणौ वलगहनौ वाः 


~~ रं । जं 
दानको धारण करते हो वसेम भो धारण करता (निः 
) राक्षसोके मारनेवालोको विलोउनेवाक्त प्रजा ओर स 


गं म हव ममी 
न्धो ज्ञान है उन सबोंको तकंसे जानते ह वैसे लह 
स्त्र व्यापक परमात्माकी उपासना फरनेवा 


9 न~त 
राहि नित सवा नल होता सह, सको उ 
होती रहे ॥ २३ ॥ राज्य 
सपत्नहा स्वराड्‌ असि- हाता नान फरक अपना र 
चलानेवाला वनो । क्रे अपति 
अभिमातिहा सत्राद्‌ मसि~ ज्ञात्रा ना्ञ कर 
राज्यको उत्तम रीतिसे करनेवाला बनो । ते भीर 
रक्षोहा जनराड्‌ असि- दृष्टो का नाक्ञ करनेवाला हं 
जनेताका उत्तम पालन फरो । रो ओ 
सर्वराड्‌ जसि अमित्रहा संपुणं राष्ट्रका राज्य फ 
दष्टोका नाश फरो । नमातिहा ) 
( सपत्नहा ) शरत्रुका नाशा कर्ता, ( न 
दृष्टोंको दुर करनेवाला, ( रक्षोहा ) राक्षसोंका 3 ५ 
राजा बते ओर वह ( स्वराट्‌ }) स्वराज्यक्रा ) सं र्ण 
( सत्रराट्‌ ) उत्तम करमोकिो करनेवाला, ( जनराद्‌ राष्ट्रका 
जनताका पालन करनेवाला ( स्वराट्‌ ) सवं 
उत्तम शासक बने । 


¶ द्रत 
५ हँ (1 
यह्‌! उत्तम ज्ञासनकतक्कि शुभ गुण कटै टै" श 


४॥ 
र॥२. 
` शुभगुणोसे युवत हं ओर प्रजाका उत्तम श्रासन कर / 


1 


कण्डिका २४-२६ ] 


यजुवेदका खुबोध भाष्य 


(१९९) 


देवस्य त्वा सवितुः पर॑सतरऽभ्विनोत्राहुभ्य पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 1 

आ [* ५ अ; र | 9 (~ [1 [न =॥ ४ | 1. 
आ ददै नार्यसी --दमह रक्षसां रीवा आप क्रन्ताभिं । वर्वोऽसि यवयास्मद््रेषो यवयारांती - 
दवि त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वौ शुन्ध॑न्ताहलोकाः पितृषदनाः पितृषदनमसिं ॥२६॥ 


[ १९० 1 { सबितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां पूर्णः हस्ताभ्याम्‌ आददे ) सबके उत्पन्न कर्ता देवकौ 
प्रसन्नता लिथे अदिवनी कुमारोको भुजाओं तथा प्रवा देवताके वोनों हायोसे उत्तम कायं करफे तुमको मे उघ्नत करता 


ह, छम 


( नारी अस्ति ) हमारी उवकारिणौ हो । मं जो ( इदं ) इस शुम कार्यको फरता हुं इसके दारा ( अहं रश्चसलम्‌- 


ग्रीवा अपि छृन्तामि ) पे राक्षसोंकोी सर्दनकटना चाहता हुं । तुम ( यवः असि ) यवा हो इस कारणे हमारे 


( दवेषः ) शघ्रुको ( अस्मत्‌ यवय ) हमसे दूर करो तथा ( अरातीः यवय ) 


हमारे शत्रु सम्‌हको हमसे इर फरो 


( दिवे त्वा ) चुके हितके निमित्त तन्षे गुड करता हं । ( अम्तरिश्चाय त्वा ) अन्परिक्षके हितकरे निमित्त तक्षको शुध 
करता हूं । ( पृथिव्ये स्वा ) पृण्वौके हिन करनेके लये वुने गुध कष्ता हं । ( पित्तषदनाः काः शुन्धताम्‌ ) जहां 
पितर निवास कर्ते है वे लोक शुद्ध हौ ज्ये । तुम ( पितृपदनम्‌ असि ) पितृगणके आसन रूप चनो ॥ २६॥ 


रक्षोहण: वंष्णवान्‌ वः प्रोक्षामि रक्षसोका नाश्च करने- 
वाक्ते जो परमेशवरफे भक्त होगे, उनको में शुद्ध करता हूं । 
राधस स्वभावता विनष्ट हो, ओौर परमेऽ्वरके उपासक्त 
आनन्दसे रहै । 

रक्षोहुणः वलगहनः वैष्णवान्‌ वः अथनयामि- राक्षसोका 
ताञ्च करनेवाले सामर्यंवान्‌ परमेश्वरभक्त जो होंगे, उनको 
मे संघटित करता हूं । उनको मं एकत्रित करके ऊपर 
उठता हं) 

रक्षोहणौ वलगहनौ वां उपदधामि- राक्षसोफो मारनेवाले 
बलवान्‌ वीर जो होगे उनको मे एकत्रित करके बढाता हु । 

रक्षोहणौ व्लगहुनौ वैष्णवी वां वैष्णवं पय्‌ हासि राक्षसो- 
कौ मारनेवाले बलवान्‌ ईइवरभकत एसे तुमको मं परमेऽ्वर 
भक्त करके जानता हूं मौर हस कारण तुमको उपर 
उठाता हू । 

वैष्णवाः स्थ- सवंव्यापक ईरवरके उपासक ननकर रहो । 

विष्णु ' सर्वव्यापक. परमेदवरका नाम है । ‹ वेवेष्टि 
इति विष्णुः ' जो तवत व्यापकर रहता है बह “ विष्णु ! है 
. एस विष्णुदेव- सवं व्यापक ईटवरके जो भक्त होतिहैवे 
वैष्णव फहलाति हैँ । ये भक्त जाचरण ओर व्यवहारसे शुद्ध 
हेते है, क्थोकिये सर्वत्र दश्वरको देखते हैः भौर उस 
हशवरफो सर्वत्र देखकर अपना व्यवहार करते है । इस 
कारण उनका व्यवहार शुद्ध होता दै ॥ २५॥ 

सिधुः देवस्य प्रसवे अदिवनोः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां त्वा 
आददे- ‹ सविता ' सनका उत्यादन करनेवाला देव है । उको 
प्रसन्चताके लगे नुक्े भे स्वीक्षारताह सरे स्वीहरनेके 


लिपे आगे हए बाहु अष्विवनी देवक सामर्थ्यसे युक्त हों ओर 


। णसं 


पूषाके हप्योके समान बलवान हों 1 अरिवनोौ देवोके हाथों 
विलक्षण शवित रहती है, वैसी क्षक्ति मेरे हाथोमें हो भौर 
पुषाके हाथो जसे मेरे हाथ पुष्ट हो । 

यहां बाह ओौर हाय उत्तम पुष्ट भौर साम्यंवान हों 
एसा फहा है । प्रत्येक सनुष्य अपते बाहुं भौर हाथ एते पुष्ट 
तथा शक्तिमान करनेका प्रयतेन करे । 

नारी असि- (नारी'!का अथं न +अरि' शत्रुरूप 
होना योग्य नहीं है । सहायक होना योग्य है । | 

अहं रक्षसां ग्रीवा अपि षन्तामि- मं राक्षसोका गला 
काटता हं अर्थात्‌ इष्टोका नाश करता हुं । अपने समाजे 
दष्ट मनुष्योको दुर करना चाहिये । 

यवः असि, देषः अस्मत्‌ यवथ- त्‌ं जवान या बलवान्‌ 
हो अतः शत्रुको हमसे दुर फरो । शच हमारे पास न रहै 
एसा फर । 

अरातीः यवय दुष्टोको हमसे इर छर ! भदानन्ील 
जो होता है वह समाजमे रहने योग्य नहीं होता । वानी 
मनुष्य समाजमे रहने योग्य होति है । 

दिवे, अन्तरिक्षाय पृथिव्ये स्वा ' शुधामि ' चलो जन्त 
रिक्ष भौर पृथिवीम क्ञान्ति रहे हस ल्यितु शुच होकर 
व्यवहार कर । फदापि दुष्ट उ्यवहार न कर । 

पितृषदनाः लोकाः शुन्ध्यन्ताम्‌- पिता आदि रेष्ठ लोक 
रहनेके स्थान शु सदाचारी लोकसे, निवाससे शुद्ध रहे । 
दुराचारी लोक वहां न रहै । दष्टोका उपद्रव क्िसौको न हो । 

पितु-खदनं असि- पिता आदि धरेष्ठ लोक रहनेका 
स्थान. तुम्हारे पास हौ । तुम जहां रहते हो बहु स्थान सुख- 
दायक हों । कष्टदायक न हौ ॥ २६॥ 


( १२० ) यञुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अभ्याय ५ 
उदि न्तरं श्रह॑स्व पथिर्व्या' यत मारतो मिनात मित्र वरणौ धरुवेण 
द्वृ स्तभानान्तारक्ष पण हध्हटस्व पाथत्य युतानस्त्वा माङूता मनातु मच्रावर ण 
धर्मणा । व्ह्मवनिं त्वा ्षत्वनिं रायस्पोपवनि पर्यहामिं । वह्यं हथ श्वच हणटायुंहह 
प्रजां हह ॥२.७॥ 


धरुवा ध्रुवोऽयं यज॑मानाऽस्मिन्नायतने प्रजयां पशुभिभूयातं । 
घृतेन॑ द्ावापरथिवी पूरवेधां मिन्द्रस्य छदिरंसि विश्वजनस्य छाया ॥२८॥ 


[न 

[ १८१ ] ( दिवम्‌ उनतभान ) चुजोशकरो उंवाकरो ( अन्तरिश्नं पण ) अन्तरिश्नको पूणं करो, जर ( परथिव्यां 
देहस्व ) पृथ्वीमे दृढता हो एेता करो । ( दयुतानः म(6तः ध्रुवेण धर्मणा स्वा मिनोतु ) प्रकाशमान वायु देवता 
स्थिर धर्मसे तुमको संयुक्त करे । तथा ( मिध्रावरुणौ } मित्र-वरुण, तुम्हारी रक्षा कर । ८ ब्रह्मवनि, क्षजवनि राय- 
सुपोपवनि त्वा पयूहामि ) ज्ञानसे युक्त, क्षात्रधरमसे युक्त मोर वेदयवर्णसे युक्त रहै; तुको मे सुदूढ करता हं! ( ब्रह्म 
दह ) जानको बढाओ ( क्षते ह ) भत्रियत्वको दृढ करो, ( आगुः ह ) आयुको बढ़ाओ तया ( प्रजां दह } पुत्रादिको 
बलवान्‌ फरो ॥ २७॥ 

[ १९२ ] ह यजमानकी भार्या ! जिघ्र प्रकार तू ( प्रजया पञ्युभिः अस्मिन्‌ आयतने ध्रुवा असि ) अपनी 
सन्तानो मौर गाप आदि पशरुओकि सर्हित इस सत्कार करानेके योग्य यतमे सुदृढर्है वेते ( अयम्‌ यजमानः धुवः घतेन 
द्यावापूथिवी पूरयाम्‌ ) यह्‌ यज्ञ करनेवाला तेरा पति यजमान दृढ संकल्प है, तुम दोनों इस धृतयक्ञसे आकाश भौर 
भूमिको परिरणं करो । हे यज्ञ करनेवाली स्त्री ! तू ( इन्द्रस्य छदिः असि ) इन्दकौ छायाक्ते समान है, जतः तू जोर 


तेरा पति ( विश्वजनस्य छाया भूयात्‌ ) संसारक सुख चडढानेवाला छायारूप हो ॥ २८ ॥ 


दिवं उत्तमान- दयूलोकको उंचा देखो । द्युलोक जैसा 
उच्च स्थानमे है वसा तुम उचे स्यान्मे रहौ । जपना अधः 
पतन हो एसा कोष दष्ट कृत्य न करो । 

अन्तरिक्षं पृण- अन्तरिके समान परिपूणं होमो । 

पृथिष्यां दुहस्व- प्थिवीके समान सवद हौ जावो । 

दताः मरुतः धूवेण धर्मणा त्वा भिनोतु- तेजस्वी 
मरत्‌ अपने सुस्थिरतायुक्त रक्षणक्ते कर्मसे तेरा संरक्षण 
करे । मरुत सनिक है । तेना राष्ट्ृका संरक्षण करती है। 
उस अवनी सेनासे तुम सुरक्षित होकर अपने रपट विराजो । 
, ब्रह्मवनि क्षत्रवनि रायस्पोषवनि त्वा पर्यहानि- नानः 
क्षाघ्रतेज भौर धनसे तुके मे सुरक्षित रखता हूं । लान, शौय 
मौर धन हन तीन साधनोसे प्रजा सुरक्षित रहनी चाहिये । 

ब्रह्म दुंह्‌- ज्ञानको अपने दे्ामें बढा । 

क्रं द ह्‌- कषाश्रक्षवितको सपने देशम बढाओ । 

आयुः बंह- भपनी आयुको बढाभो । 

प्रजां दुह॒- प्रजाक्ती वद्धि करो। 

ज्ञान, शयं, आयु ओर प्रजाकी वृद्धि करनी चाहिये। 
यह्‌ राष्ट्रीय कर्तव्य है । राष्टरके लोक विचार करके अपने 
राष्टमे नकी वचि करनेका सतत यत्न करे ॥ २७ ॥ 

अस्मिन्‌ आयतने प्रजया पशुभिः घवा अस्ति- इस यज्ञ 
स्थानम तुम प्रजा ओर पञ्चुभोमे युक्त होकर सुस्थिरः रहते है । 

प्रजा अर्थात्‌ संतानोसे मनुष्य स्थिर होता है! जिसको 


प्रजा नहीं हृं उसकौ स्थिरता- वंशकी सुस्थिरता- रहना 
अद्ाक्य है । सवंसाधारण मनुष्पर विवाह करके संतानोकी 
प्राप्ती करे ओर अपने स्यानमे सुस्थिर होवे । 

अयं यजमानः धरुवः घृतेन द्यावापृथिवी पूर्येयाम्‌- यह 
यज्ञ फरनेवाला यजमान सुस्थिर बने भौर घौके हुवनसे 
द्युलोक ओर पृथिवीलोकको भर देवे 1 हवनसे द्यावा- 
पृथिकीको भर वे । हवनसे वायु शु होता है वैसा वायु 
सर्वत्र फले । हवन सर्वत्र होता रहे दस्ते वायु शुच होगा 
आर सब लोगोका लाम होगा । ¢ 

इन्द्रस्य छविः असि- त्‌ इन्द्रफा छत जैसा आवरण है। 
अर्थात्‌ तुम्हारे अंदर ^ इन्द ' है। एसी लिये आंख, नाफ, 
कान, हाथ, पांवं आदि अवय्वोंको ' इन्द्रिय ' कहते है। 
हन्दरियां हन्द्रकी शक्तियां है, इसते शरोरमें इन्द्र निवास 
करता है, यह सिद होता है) 

विश्वजनस्य ` छाया भूवात्‌- संमूणं मान्वोका सुख 
बढानेवाली यह्‌ छायारूपं कश्षदति है । प्रत्येक प्राणीमें हन्तर 
अपनी अतुलनीय व्राक्तिके साय रहता है, इससे जीवित रहा 
प्राणी इस अपरिनित शक्तिसे संपन्न रहता है 1 प्रत्येक 
प्राणी जो आार्मन्ञक्ति है उस शकतिकी तुलना इसरी 
किसी ्रावितते नहीं हौ सकती । एेसौ यह आट्माकी श्राक्ति 
अदत शकत है । यही ज्ञक्ति जानने योगप ओर श्कतियोमें 
मनन करने योग्य है ॥ २६ ॥ 


कण्डिका २७-३२ |] यजुवैदका बोघ भाष्य ( १२१) 


परं त्वा भिवंणो गिरं इमा भ॑वन्तु विभ्वं; । 
बुरद्धायमन्‌ व्द्धंयो जुष्टां भवन्तु जुदैरयः ॥२९ 
इन्द्रस्य स्युरसी'- न्॑स्य धुवोऽसि । रेनद्रभसिं वेभ्वकृवम॑सिं ॥३०॥ 

विभूरसि प्रनाह॑णो' वह्तिरसि हव्यवाहनः" । श्वान्नोऽसि प्रच -स्त्धोऽसि विश्वैः ॥३१॥ 
उशिग॑सि कवि रङ्॑रिरसि चम्भारि --रवस्धरंसि दुव॑स्वा ञुनध्युरंसि माजालीयः" 
सम्राडसि कृशानुः" परिषद्योऽसि पव॑मानो नभऽसि प्रतक्वांः मृष्टोऽसि हव्यसूदन 
ऋत धामाऽसि स्वज्यौतिः ॥२२॥ 


[ १९३ ] हे ( गि्वैणः ) स्तुतियोते स्तुति करने योग्य इर ! ( इमाः विश्वतः गिरः त्वा परिमिवन्तु } ये 
मेरी अ हृदं समस्त स्तुतिं वुम्हारेको सव प्रकारसे ्राप्त हों । ओर ( बद्धाय अचु वृद्धयः जुष्टयः जुष्टाः भवन्तु ) 
वृद्धोके समान आचरण करनेवाले तुम्हारे पश्चात्‌ अत्यन्त बढती हह, प्रीति करने योग्य प्यारो हो ॥२९॥ 

[ १९७ | तुम ( इन्द्रस्य स्यू: असि ) इन्दको सीवन हो ! तुम ( इन्द्रस्य श्वः असि ) इनदर सम्बन्धसे स्थिर 
हो । तुम ( देन्द्रम्‌ असि ) हन्दके संबंधके कारण हो ! तुम ( वैश्वदेवम्‌ असि ) समस्त देवताओके प्रतिनीधि हो ॥३०॥ 

[ १९५ ] षह अग्नि ( विभूः असि ) व्यापक है, यह ( प्रवाहणः वेह्धिः असि ) प्रधान कार्थनिर्वादक वहति है, 
तया ( ठञ्यवाहनः श्वाः असि ) समस्त हवियोका वहन करनेसे हव्यवाहन ओर भित्र है । यह अग्न ( प्रचेताः तुथः 
विश्ववेदाः असि ) प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ ओर जानक वढानेवाला है, इस कारण विश्ववेद नामसे विख्यात टै ॥ ३१॥ 

[ १९्द ] त्‌ ( उशिक्‌ असि ) कान्तिमान्‌ है, ( अंघारिः कविः असि ) पापहारी, ओर ज्ञानी है, ( बम्भारिः 


अवस्यूः असि ) पालक ओर उत्तम रतिस्ते शधसे सुरक्षा करनेवाला है । तु ( दुवस्वान्‌ शयनध्यूः असि ) भ्रशंसनीव 
ओर शूढ है तया ( मार्जालीयः सघ्रार्‌ अखि ) सवका शोधन करनेवाला, तथा अच्छी प्रकर प्रकाशान्‌ है । तू 


( कशाञुः पवमानः परिषद्यः असि ) अनुष्ठाने कदातन्‌ यजमानको भौ पुनीत करनेवाला स्वयं पवित्र, सभम 
कल्थाणके कायं करनेवाला है, तथा ( प्रतक्रानभः असि ) हित व अपहरण करनेवालेका हन्ता है । त्‌ ( हडथसूदनः 
सृष्टः भलि ) होमके दरन्यको यथायोग्य व्यवहरभे जानेवाला ओर पवित्र है । तु ही ( स्वरज्योतिः ऋतधामा असि ) 


अपना प्रकाश्चक, तेजस्वी ओर सत्यका स्थान है ॥ ३२॥ 


गिर्वणः- हन्द स्तुति करनेफे लिये योग्य है । जितनी 
उस हनद्रफी क्षवितकी प्रसा की जाय उतनी थोडी है। 
नदरी शा पितिसेहौ सब विक्वके कायं हो रहे है 1 

यृद्धायु अन्‌वृखयः जुष्टाः भवन्तु- जसो वृद्धकी प्रशंसा 
होती है उसी प्रकार दस इन्द्रौ प्रशंसा सर्वत्र हो रहौ है । 
बो कि यहु इन्द्र सबमे वृद्ध है मोर प्रशंसाके योग्य है ॥ २९॥ 

दृन्रस्य स्यू: असि~ तुमे इन्द्रका सबंध जोडनेवाला धागा 
हो । तुमे हके साथ उत्तम संबध होता है । 

हनद्रस्य धवः जसि त्‌ू इन््रके साथ रहनेवाला स्थिर 
भिच्रहो) 

पेन्द्र असि- तु षन्को शक्ति हो । 

वैहववेवं भसि- सब देवोफो शक्ति तुमे है , 

षद (यणु. घु, नाष्य ) 


मनुष्यमे हन्द्रको श्षक्ति रहती है । उसकी सब हृद्रियां 
हन्द्रकी तथा देवोको श्क््तियां दी हैँ । यह जानकर मनुष्य 
अपने अन्दरफो शाषितयां इन्द्रको तया देवको शक्तियां ही 
है यह ज्ञान प्राप्त करे । सब देवताणएं हस श्षरीरमें रहतो ह 
यह्‌ ज्ञान प्राप्त करे ओर वसा अनुभव करे भौर अपने 
शरीरम विद्वकी सब श्दितियां देखे । यह श्षरीर देवताजोंका 
मंदिर है॥३०॥ 

विभूः असि-हेि अग्नि! तु व्यापकहो | अग्नि सब 
पदार्थों है । उष्णता सबमें कम ज्यादा होती है । 

प्रवाहणः वद्भिः असि- प्राधान्यसे कार्यकर्ता अग्निहे। 
चलानेिवाला अग्नि है । अग्नि गति उत्पन्न करता है! अन्यो 
को चलाताहै। 


( १२२ ) 


समदरोऽसि विभ्वव्य॑चौ अजोऽस्थकर्ां -दर्हिरसि बुध्न्यो 
द्वारी मामा सन्ताप्तं मध्व॑नामध्वपते प्र मां तिर स्वस्ति मेऽं 


यजुवेद्‌का खुवोध भाप्य 


[ अध्याप ५ 


वाग॑स्यैन्द्रम॑सि सोऽरं त॑स्य 
ष, = (-) 
स्मन्पथि दवयानें भयार्तं ॥३२॥ 


५९ = ५ \ ऽश्यः 
मित्रस्यं मा चक्षुपक्षध्वं मन्यः सगराः सग॑रा स्थ सर्मरेण नाम्ना रोद्रेणानींकेन प्रत माऽ 
3 ५4 = ध ५, रा 1 हिध | 
पिपत मऽ्ययो गोपायतं मा नमो वोरस्तुमा मां हिसि ॥ त भाम विधिं ॥३५॥ | ॥ 


[ १९७ ] परमेश्वर ! तू ( 


श 


ह जन्मा 
नि ख > नि व्यापक ओर भ 
समुद्रः विश्वन्यचाः अजः असि ) समुद्रके समान विशाल सरव 


 क्षीणतारहित ओर श्रयम होनिसे सर्वत्र 
ह; ( पकयात्‌ अदिः बुध्न्यः असि ) सव समार निके एक चरणे है, जो क्षोणतारहित ओर प्रथम होने 


भतिद है । वह्‌ ( वाक्‌ असि ) वाणोरप है; तथा | रन्द्र सद 
स्यान, यज्ञके द्रारवेशमें स्थापित होनेसे हमको किसी प्रकार सन्त 


पालक | हम किसी भो मागसे गमन फर । 
करो, निपतते ( अस्मिन्‌ देवयाने पथि 


1 १९८ ] ( मित्रस्य चक्षुखा मा दक्षघ्वम्‌ ) मित्रकी 


नाम्ना सागराः स्थ ) स्तुतिके णोग्य है समथं अग्नियो ! 


+ व 1 वारः असि- हवन किये ब्रव्योको छ जाने- 
वाखा, यथास्यान पटूचानेवाला है) 


प्रचेताः तुयः मसि विशेष ज्ञानो मौर ज्ञान वढानेवाला 
है मतः जञानवान, जानी कहलाता है | 


वि्ववेदाः- सव सान जाननेवाला, विज्ञेष जानो ॥३१॥ 
उक्तिक असि - तु तेजस्वी हो । भात्माका तेज तुञ्षमे 
विकसता है । 


युः असि~ तु पालन करनेवाला तथा उत्तम 
से सुरक्षा करनेवाला ‹ बंभारि' 
होता. है । शत्रुसे अपनी सु ं 
इवस्वान्‌ शुन्ध्युः असि- तु तेजस्वो तथा शृ्ध हो । अपने 
आपको तेजस्वी, तया उद्योग बनानेवाला | ` 
मार्जालीयः सश््राट्‌ असि हो । 
कृशान्‌: पवमानः परिषद्यः असि- 
सभासे उत्तम कायं करनेवालातू 


ठै। इस तरह स्वयं तेजस्वी 
ओर शुद्ध बनकर सभाका कायं तति 
अनो। 


3 एेदवयेका 
द्‌, ऋतस्य द्वारो, मा मा सन्तप्तम्‌ ) परम ए माकि 
# 
पित करनेवाला न हो । ह ( अध्वपते ) श 


क को संवित 
तुम (अध्वनाम्‌ मा प्रतिर ) मा्गोके मध्यं घर्मकारयं करनेवाले मुक्लका 


इत देवयान मार्गमे मेरा कल्याण हौ ॥ ३३॥ 


ण 
दृष्टिसे म॒न्ने देवलो । ओर ( स~गर।ः व 
तुम स्तुततके योग हो, अतः है (अद्मः) अग्नयो । (रद्र 
। हे (अञ्चयः ) अग्नियो ! मलः (व 
: नमः अस्तु ) तुमारे लिये मेरा नमस्कार हो। (मामार्हिलिषए) मू 


५ री 
( मा पिपत मु्को पूण कर 


शरतक्वा नभः अत्ति- स्वयं प्रसन्न तथा शत्रुनाशक 86 
हनुदनः मृष्टः असि ~ हवनीय दरष्णोको योग्य ८) 
ले आवे भौर स्वय शुद्ध रहुफर उनका योग्य उपयोग ी 
स्वज्यतिः ऋतधामा असि अपना तेज. बहढ।नेव 
मौर सत्यक्षो आश्रय देनेवाला हो नें रखे 
यहां जो उपदेश्च किया है उसको मनुष्य ध्यान २॥ 
ओर ये गुण अपनमे बावे ओर कतत हो नि ॥ = 1 
समुद्रः विदवन्यचाः अजः असि ईक्वर समुदरके र 
वस्तृत सर्वव्यापक ओर जन्मरहित है । वह सर्वत्र है एक 
एकपात्‌ अहिः बुध्यः असि~ सब संसारम जिसका वहं 
चरण व्याप रहा है । वह नष्ट होनेवाला नहीं है भ 
सब विश्वका आदि है । इसीसे संपुणं विद्व बना है माकी 
न जसि वाणीका उत्पादक वही ह । उस आ 
प्ररणासे नाणी उत्प होतो है। स्का 
एं सदः, ऋतस्यदहारो, मामा संतप्तम्‌~ £ तपश्च 
जीवात्माका स्थान, सत्यके हारमे है । वह्‌ सृक्े संताप । 1 
न करे । बह्‌ मृते सदा आनन्द वाला हषे ॥ मात्म 
आनंदका स्थानं है । बह मृञ्ञे सदा आनंदित (त रक्त 
अश्वपते ! अध्वनां मा प्रतिर हि सन्मा्गके गषर 
ईइवर ! शद्ध मार्गे मको ूरन कर। सदाशुद्ध मा 
हि मृक्षे रहनेके लियं भरित कर । दिष्य 
अरिमन्‌ देवयाने पिमे स्वस्ति 0 
भागपरये चलनेके फारण मेराकत्थाण हौ ३३॥ | 


[7 


कण्डिका ३३-२७ | यजुवैदका खुबोध भाष्य र १२३ ) 


ययोतिरसि विश्वरूपं विभ्वेधां देवानां र ४ सोम तनूक्रद्धयो द्वेषो 
१ देवाना समित, | (स सोम तनूक्रद्धयो द्षोभ्योऽन्यक्रतेभ्य उरु 
यन्तासि वक्थ « स्वाह जुषाणो अप्तुराज्यस्य वेतु स्वाहा ॥२५॥ 
अद्र ~~ ॥ [+ 4 > ~~ {नि [3 
रे नय॑ सुपथां रागे अस्मान्वि्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
स ०9 9.7 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो मूरयंां ते नम॑ उक्ति विधेम ॥३६॥ 
अयं ने। अभिर्वरवस्क्रणोत्वयं मृध॑ः पुर प॑तु भिन्दन्‌ । 
अयं वाजांखयतु वाज॑सातावयथ शत्रं यतु जहैषाणः स्वाहा ॥ ३७॥ 
[ १९९ 1 हे ( सोम › सोम ! तुम ( विश्वेषां देवानां विश्वरूपं ज्योतिः समित्‌ असि ) सन वेवोके संभूणं 
रूपयुक्त, १. प्रका करनेवाले प्रकाशक दीपक हो । ( त्व अन्यकृतेभ्यः द्वेषोभ्यः तमूङृद्धथय यन्ता ) तुम, हमारे 
विरोधियोसे प्रेरित द्ेष करनेवाले शत्रं, शरीर छेदफ राक्षसोके दण्डदाता हो 1 ( उरू वरूथम असि स्वाहा ) हमारे 


निमित्त ह अव्यन्त बलधुक्त हो तुमको द हृं यह हवि सुन्दर रूपसे प्राप्त हो । ( जुषाणः अप्तुः आज्यस्य चतु 
स्वाहा प्रीयमाण सोमदेवत मेरे दिये हुपे इस घृतका पान फरो हमारी दो हृं यह आहुति सुन्दर रूपसे गृहीत हो ॥३५॥ 


[ २०० ] हे (अन्ने ) विदवज्योति परमात्मन्‌ ! 


( देव ) दिव्य गुणयुक्त तुम ( विश्वानि वयुनानि विद्धान्‌ अस्मान्‌ 


राये सुपथा नय ) सम्पण मागे वा ज्ानोको जाननेवाके, अनुष्ठानकर्ता हमलोगोको घन वा यज्ञ फलके निमित्त श्लोभनमागेसे 


्ाप्त फरो । ( अस्मत्‌ जुहुराणम्‌ पनः युयोधि ) 


हम यज्ञानष्ठान करनेवालोसे भभिरषित क्रियाके प्रतिबन्धक पापको 


पृथक फरो । ( ते भूयिष्ठाम्‌ नम उक्तिम्‌ विधेम ) वुम्हरे निमित्त अत्यन्त नमस्काररूप बाणीको कहते हँ ॥ ३६ ॥ 


: २०१] (अवरं अन्निः नः वरिवः 


कृणोतु ) यह अग्नि हमको धन प्रदान करे । ( अयं घः प्रभिन्दन्‌ 


रः पलु ) वह्‌, संग्राममे देषी सेनादलको छिन्न भिन्न करता हृभा अग्रसर हो । ओर ( अयं वाजसातौ वाजान्‌ जयतु । 
यह्‌ अग्निही न्तके विभाग करनेमे अन्नफो जीते । ओर ( जहषाणः अयं शञ्चन्‌ जयतु स्वाहा ) भत्यन्ते प्रसन्न होता 


व अग्नि शत्रुभोंको जीते, हमारौ यह अज्य आहति सुन्दर सूपते गृहीत हो ॥ ३७ ॥ 


मित्रस्य चक्षुषा मा ईकध्वम्‌- भित्रको दष्टीते मुक्त 
देलो । शतरक दुष्टोसे किसौको देखना नही चाहिये । 

सागरा अग्नयः सागरेण नाम्ना सागराः स्य स्तुतिके 
योग्य अग्नि है । स्तुतिसे प्रशंसित होकर अग्नि बटे ओर 
सबका फल्याण फरे । 

सोदरेण अनीकेन मा पातम्‌- अपने उग्र मृखसेमेरा रक्षण 
करो । अपने उग्र मुखसे शघ्रुका नाश करो ओर मेरा 
संरक्षण करो । 

मा पिपृत- मृक्षे पणं करोमे अधूरान रहं एसी शषा 
मृष्यपर करो । 

मा गोपायत मेरा रक्षण करो । 

मामा हिसिष्ट- मेरी हिसा हो एसा कोई कायेन करो, 

वः नमः अस्तु- तक्षको मं नमस्कार करता हं ॥ ३४॥ 

हि सोम ! विषवेषां देवानां विश्वरूपं ज्योतिः समित्‌ 
असि- हि सोम) तु सन देवको प्रकाश्च देनेवाले ध्रकाशक 
हो । सोम सबको प्रका देनेवाला है । सोम तेजस्वी है । 

स्वं अन्धकृतेभ्यः दषोभ्यः तनृङृडूचः यन्ता- त्‌ अन्य दात्रुका 
ओर द्वेष करनेवालोका उत्तम नियंत्रण करनेवाला है । शन्नु- 
भक्षा नियंत्रण करना योग्य है। 

() 


उर वरूथं असि- तुम विशेष बलवान हो । विशेष शवित- 
सान होना योग्यहै ॥ ३५ ॥ 

है देव ! अस्मान्‌ राये सुवथा नय-ह ईवर ! हमे उत्तम 
मा्गसे धन प्राप्त करनेके लिये ठे जाभो । 

अस्मत्‌ जृहुराणं एेनः युयोधि- हमारे द्वारा दृष्टतायुक्त 
पापसे युद्ध कराओो ! ओर इष यने हमारा विजय हो 
एसा करो । 

विदवानि वयुनानि विद्वान्‌- त सब कर्मोको उत्तम 
रीतिसे जानते हो 1 

ते भूषिष्ठां नम उक्ति विधेम- तेरे लिये बहुत नमनके 
्राषण हम करते हँ । तेरा आशीर्वाद हमारे ऊपर सवा 
रहै ॥ ३६ ॥ 

अयं अग्निः नः वरिवः एणोतु- यह अग्नि हमे धन देवे । 

अयं मृधः प्रभिन्दन्‌ पुरः एतु - यह श्न्रुओंको मारकर 
आगे बद । 

अयं वाजसातौ वाजान्‌ जयतु- यह्‌ अन्नदानके समय 
अश्चक्ा जय हो । 

अयं शात्रून जयतु- यह शत्रुपर विज्य करे ॥ ३७ ॥ 


[कषायाणि 
कश्याप ५ 
( १२४) यजुर्वेदका सुबोघ भाध्य [ 


यज्ञपति हा ॥३८ 
उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षय।य नस्करथि। धृतं घुंतयोने पिव प्रप्र य॒ज्ञप॑तिं तिर स्व 
देवं सवितरेष ते सोमस्त रक्षस्व मा तवा दभन । 


एतच दैव सोम ववो देर्वो२ उपागा इदमहं म॑नुष्यान्त्यह रायस्पोेणं 
स्वाहा निर्वरुणस्य पाशानधुच्येः ॥२९॥ 


) % सा मधिं। 
जगन बतपास्ते रतपा या तवं तनूर्म्यभरनेषा सा त्वणि यो मम॑ वयि ध 
) उ्थायथं नौ वतते वरतान्यनुं मे दीक्ष ------ "शन्‌ १ शा परीकापतिाु तपसतपसपति | प ‡ 


| २०२ } हे (विष्णो) हे सवं व्यापक ईहवर ! प 
ऊषर बहत भाक्रमण करो । ( क्षयाय नः उर कृधि ) हमारे निवासके 
पृते वृद्ध पानेवाले ! इस शतं श्रपिव 
( स्वाहा ) यह आहृति तुम्हारे निमित्त प्रदान करते ह ॥३८॥ 


.स्मपित है 
[ २०२] है ( सवितः देव ) सक प्रक देव । ( एषः सोम ते, तम्‌ रक्षस्व ) ह सोम 1 ) तुम 
। (त्वामा दुभन ) वुत्ते कोई नष्टन करे । हे सोर ! ( त्वं द्रवः, देवान पतत्‌ उ 


~ ~> ष्यान. 
हां पराप्त करो । ( इद अहं रामस्योघेण सह मच 


न्म मे 
रनेवाला है, अतः ( त्वे बतप।ः ) ४ # 
या तनुः मचि अभूत्‌, सा पषा त्वयि ) तुम्हारा जो शरीर मृत 


तुमे है बह शरीः 
वह्‌ यह शरीर तुम्हारा ही है! ( या ड तनूः त्वयि अभूत सा इदं मयि ) जो यह मेरा श्षरीर तुष 
मलम स्थिर हो । हे ( वतपते ) ब्रतपालक अग्नि! (नौ 


सम्पादन 
वतानि यथायथम्‌ ) हमारे ब्रतकर्मोको „+, ; 
करो । ( दीक्षापतिः मेवीक्षाम्‌ अन्वमेस्त ) दोक्षापालक देवने मेरौ दोक्षानियमोंका त 4 क्िाहैमौर(त 
तपरः अनु ) तपके पालक देवने भेरातपभो 


अंगीकार कर लिया है॥ ४०॥ 
उरु विक्रमस्व विहोष पराक्रम फरो । 


नः क्षयाय नः ऊर कृधि- 


स ृष्टीति 
भहु रायस्पोषेण सह मनुष्यान्‌ न घन भौर १ 
हमारे निवासे लिये हमें 

विकसित कर । 


पृषत होकर मनुष्योके पास जाकर उनका हित १ त 
वरुणस्य पाज्ञान्‌ निर्मुच्ये- वरिष्ट देवे ता युष 
पूत पिब~ घो पौञो । होता हूं । सवाचारी वनकर देवताके पाक्ञोसे मनुष्य ~ 
यज्ञपति प्रतिर- यज्ञ करनेवालेको उ्नत फरो । टो सकता है ॥ ३९॥ 
स्वाहा- इसे लिये हैम आत्मसमपंण करते ह ॥ ३८॥ व्रत-पाः-- नि 
एष ते सोम; तं रक्षस्व यह्‌ सोम तेरे ल्यि है, इसको रक्षा अथं धर्मे नियमोक 
करो। इसीसे होती है । 
त्वा मा दुभन्‌- 
॥ 


=, वालन करनैः 
त्वे ब्रतपाः- तेरे -ईउवरके-सामने में ्रतका 
॥ को प्रतिज्ञा कर 
त्वं देवः, देवान्‌ एतत्‌ उपागाः- ह 


गं पाल 
५ ५ 1 
ताह । मे अवद्य धभ नियमो 
त्‌ दिष्य गुणोसे यवत करूगा । 
हो, अतः देवताओंकं गणो स 


(नि 1 


प त 
यमका पालन मनृष्य करे । ' ब्र उक्षति 


गी 
1 पालन करना है । मनुष्यकं 
तेराकोईनाशन करे। त यहां सुरक्षित 


त्म भी 
तव तनूः मयि, एषा स्वयि- तेरा शरीर परमा चाहिये । 
मात्मा तेरे श्रीर्न है यह स्मरण रलना ५ 
ष्यक शरोर प्रभातमानि है भौर परमात्मा मनुष्य 


॥ 
` ` भव 


र सक्ते हं । गृणहोन पर 
भप्त नहो कर सकता । 


कण्डिका ३८-४२ | 


क ~प 
यजुवद्का खबाघ भाष्य 


( १९५) 


+ 1 [क 3 तिं 
उरू विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि धृतं धर॑तयोने पिव परपर यज्ञप॑तिं तिर स्वाहां' ५४१ 
अस्यन्यौ र अगां नार्यो रे उपांगामर्वाक्‌ त्वा परभ्योऽविदं परोऽ्रेभ्यः । 


ते त्वा जुषामहे देव वनस्पते देवयज्याय वरेवास्वां देवयज्याय जुषन्तां 
ओष॑ये जायस्व स्वधिते मेन हिशसी : ॥४२॥ 


[२०५ | हे ( विष्णो )} 


विष्ण॑वि त्वां । 


व्यापक आहुवनोय अग्निरूप परमास्मन ( उरू विक्रमस्व ) हमारे शत्र तथा कामारिक्ते 


प्रति बहुत पराम करो । ( क्षयाय नः उसरूधि ) ब्रह्मगृहनिवासके निमित्त हमको अधिकतर फरो । ( घतयोने घत 
ह [५ ~ [्‌ ट 
श्रपिव ) चृतसते वुद्धि पानेवले तुम इस घूतका विञोषकर पान करो । ( यज्ञपतिम्‌ प्रतिर स्तराहा ) यजमानो अतिज्ञय 
वृदधिको प्राप्त करो, यह आहुति तुम्हारे निमित्त देते हं ॥ ५१॥ 
[ २०६ ] हि ८ वनस्पते देव ) वनस्पतिघोक निर्माण करनेवाले देव ! जसे त्‌ ¦ अन्यान्‌, अन्यान्‌ उप 
अगाम्‌ ) दष्ट जनोको छोडके, विद्रानोके समीप जते है, केसे मं मो छिद्रानोज्ञ समो जाऽंगा । निस प्रकार तु ( परेभ्यः 
परः अवरेभ्यः अर्वाक ते त्वां अविदम्‌ ) उत्तमोसे उत्तम ओर समीपसे समीप हो अतः तुमको मं पाऊं । जसे ( देवाः 


देवयज्यायै त्वा, त्वा जुषामहे 
ओर लोग ( देवयक्षाये त्वा ) 
( विष्णवे स्वधिते त्वा, णनं मा हिसीः ) 
ओर दुःखोको विनाश कर 
नहीं चाहता वैसे तु भी ज्ञान मको मत विवा ॥ ५२ ॥ ___ _-------------- मत विगाड ॥ ४२॥ 


हि । मनुष्य ईसका स्मरण रखेगा, तो परमात्माको अपने 
श्षरोरमें देखकर बुरे फति बह संदा दुर रहेगा भौर इससे 
वह्‌ पित्र बनेगा । त 

व्रतानि यथाययम्‌- 
रोतिसे होना चाहिये । 

दीक्षापतिः मे वीक्षां अन्वमंस्त- दीक्षाका पालक ईइवर 
वीक्ाके पालन करनेके मेरे कायं मृक्षसे योपय रीतिसे 
कराकर लेवे । 

तपस्पतिः मे तपः भन्वमस्त- ` 
तप करनेके कार्थ मेरौ अनृकूलता करे 
योग्य रतिे फरा ले ॥ ४० ॥ 

उहह निक्षमस्व-' बडे परक्रम करता रहो । पराक्रम 
करनेसे पोछे न हट जाजो । पराक्रम फरतेका समय व्यय न 


क्षाय एसा यत्न कर । 


ध्मनियमोका पालन यथायोग्य 


तपका स्वामी ईश्वर मेरे 
1 मुस्षसे तपके कायं 


नः क्षयाय उर कृधि- अपने निवासके लिये विक्षेष प्रयत्न 
कर । अपना जीवन उत्तम यक्षस्वी हौ एला यत्न कर 1 
गौका घी पीमो । 


घुतं प्रपिब~ धीका पान कर। गं 
यज्ञर्पाति प्रतिर- यज करमेवालेका उद्धार कर, यज्ञकर्तीकी 


सहायता कर ॥ ४१॥ 


) दिद्रान लोग उत्तम गुणवान्‌ होनेके 
देव यक्ञफे लि तु्े चते है, वसे 
यज्ञके लिये सिद्ध होकर सबको 
नेवाले विद्वान्‌ जन हम लोग तुज्ञे यज्ञके लिये चाहते है, भेष्ठ विद्रानजन जसे यज्ञका विनाज्ञ 


कारण तुश्षको चाहते हँ वेसे हम भी तुके चाहें । 
हम लोग भी चाहं । जेसे ओषधिपोका समूह 
रक्षा फरता है वसे हे रोगोको दुर करते 


अस्यान्‌ अन्यान्‌ उप अगाम- दुष्ट जनोंको हम छोड देगं 
ओर अच्छे सज्जनोके पास जायगे। ससे हमारा लाभ 
होगा । 

परेभ्यः परः अवरेभ्यः अर्वाक्‌ तं त्वा उप अगाम दूरसे दूर 
अथवा पाससे पास रहनेवाले जो धेष्ठ विद्रान हो, उनके 
पाख मे पहुंचता हूं । ओर उनसे ज्ञान प्राप्त करके कृतकस्य 
होता हं । ज्ञानो रुहां भी हों उनके समीप जाकर उनसे लान 
प्राप्त करना चाहिये । 

देवा देवयज्यायै त्वा जुषामरे- देवोका सर्कार करनेके 
लिये तेरी प्रीति हम चाहते है । जञानियोका सर्कार क्या 
जाय ओर जनताका भला होजाय एसा प्रयत्न करना 
चाहिये 1 

विष्णवे सधिते ए्वा- सवं व्यापक परमेश्वरको उपासना- 
क्के लिये ओर अपने शोभन जोवनके च्य तेरा स्वीकार 
हम करतेरहै। किसीका रबीकार करना हो तो उससे जीवन 
उत्तम हो ओर परमेदवरकी उपासना टौ एता होना 
चाहिये ॥ ४२॥ 


। अध्याय ५ 
( १८६) यजुर्वेदका खुबोघ भाष्य # 


यां मा लेखीरन्तरिक्षं मा हिसीः पथिव्या सम्भ॑व 1 
अय हि त्वा स्वाधितिस्तेतिजानः प्रणिनाय महते दोभ॑गा् । स 
। | % 
अतस्तदं ते .शतव॑ल्छो हस्रवल्छा विं वय रुटेमं ॥४३॥ 
तस्तं दैव वनस्पते ,गतव॑ल्लो वि रोह सह्रवल्छा वि व 1 


) इति (न 1 पोन्नाव॥ । । 
् र 
[२०७ ] ( वाम्‌ माटेखीः अन्तरिश्चं मा हिंसीः, परथिवयाः सम्भव ) द्योलोकके पदार्योका नाश्ना मत क 


(> अ ; महत | 

अन्तरिक्षे पदार्थका ना न कतु पृ्वीके साय मिग्रताके साय रह । ( हि तेतिजानः अयम्‌ क | 
भगाय त्वा प्रणिनाय ) निङ्चयसे अत्यन्त तीक्षण यह कुठार बड़े शोमन यजके निमित्त तेर पाम माया ह । है ^ #ः | 
देव ) वनस्पति देव ! ( अतः त्वम्‌ शतवव्शाः विरोह, वयम्‌ सहस्रवल्दाः ) देस स्यानमें तुम संकडों वर्षवाले टं | 
विशेषरूपसे बढता रह, हेम भो इस यज्ञ कायके वले सहलो प्रकारके धनसे सम्पन्न हां ॥ ४३॥ | 
॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


~ क 


ॐ नम 
यहां पूृथिवीपर प्रमे व्यवहार कर । , संभव" का | 
एकत्र रहकर मिलजुलक्रर जीवन चलाभो । 
हि ¢ 1ध~ 

तेतिनानः अयं स्वधितिः महते सौभगाय त्वा ध | 
यह्‌ तोक्ष्ण कु-हाड तेरे महा सोमाग्यको वहानेवाला ठ न | 
शस्त्रमे वृक्ष आदि काटकर गृहं आदि बनाये जते को ह। 
काटनेते नही बन सकते । भतः तीक्ष्ण स्त्र मी उपयो 

गतवल्शः विरोह- सौ वष॑तक वदते रहो । ह । 

वयं सहस्रवल्या- हम हनार वर्पोतक बढते र 


चं ~ वो ४२॥ 
र्वधह। इस कारणत राषटूको पह भयु है । हासे वर्षो राष्ट बहता रहे ॥ 


ययं मा लेखीः- चुलोक्मेसे किस पदा्थका नाशन कर। 
चयलोकते पूरय प्रकाग आनः है । उसको प्राप्त कर । वह्‌ 
आात्माका सामथ्यं बढानेवाला है । "सये आत्मा जगतः तस्तुषः 
च" सुं स्यावर जंगम पदार्थोका आत्मा है । 


अन्तरिक्षं मा ईहिसीः- अन्तरिक्षमेसे किस पदार्थका नाड 


न कर । अन्तरिक्षकः वायु मनुष्योके जोवनके लिये चहायक 
है। 


एथिभ्याः संभव पृथिवोपर तु मिलनुलकर रहो । 
पृथिवोके पदार्थो तुम्हारा विज्ञेष 


॥ पांचवा अध्याय समाप्त ॥ 


`` भ + न्क 


अथ षष्ठोऽध्यायः । 
ववस्य त्वा सवितुः पर॑सत्ेऽश्विनेबीहभ्य पुष्णो हस्तांभ्याम्‌। आ देः नासी -दुमह रक्ष॑सां 


ग्रीवा अपिं कृन्तामिं । 


यवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो! यवयारांतीं - वे त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्ये 


त्वौ छन्ध॑न्तोलोकाः पितूषद॑नौः पितृषद॑नमसि' ॥१॥ 


अग्रेणीरंसि स्वावेङा उ॑न्नतृणाभेतस्ं वित्तादि त्वा स्थास्यति! दैवस्त्वां सविता मध्वानक्तु 
सुपिप्पलाभ्यस्त्वरषधीभ्यैः । द्ामगर॑णासपुक्ष आन्तरिक्षं मध्येनाप्राः परथिवीमुर्रेणाह ही ; ॥२ 


[ २०८ ] ( सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां 


पष्णः हस्ताञ्याम्‌ त्वा आददे ) सविता देवताको 


प्रसन्नताकरे लिये अदिवनीकुमारकी दोनों भजाभसे ओर पुषा देवताके इा्थोसे तुञ्को ग्रहण करता हं।तु \ नारी असि ) 
नारी अर्थात्‌ घरकी नेत्री है, ओर ( अहे ) मे पुरष तेरा पति ( इदम्‌ साश्चसां ग्रीवाः अपि सृन्तमि ) यह विघ्नकारी 


राक्षसोकी गर्दन काटता हूं । तू ( यवः असि ) 


हमसे देष करनेवालोको दूर कर ओर ( अरातीः यवय }) शबुओं रो भो दूर कूर । ( पितृषदनाः खोकाः 


अन्तरिक्षाय प्रथिव्ये शुन्धताम्‌ ) 


वायुके समान ओर पथ्वीके हितके ल्म शुद्ध करे । तु स्वयं ( पित्त 


समानहो॥ १॥ 
[ २०९ ] तू (अग्रणीः असि ) 


वित्तात्‌ ) अचे मार्गमेले चलनेवाले उत्तम नेताओंको भी सन्मागपर स्था 


्रकारसे जान ! ( देवः सविता त्वा अधिस्थास्यति ) दिव्यगुणोवाला सश 
तुको मधुर गुणोसे चित करे \ तू ( अग्रेण याम्‌ अस्पृश्चः) 


को स्थलं कर अर्थात्‌ महान तेजस्वी बन ' ( मध्येन अन्तरिश्चम्‌ अभ्राः ) अपने 
को पालन कर, ओर ( उपरेण पृथिवीम्‌ अरंहीः ) अपने 


ष्ठाताके रूपनें स्थित रहेगा, वही ( त्वा मध्वा आनेक्तु ) 
अपने अग्रगामी सर्वो्ृष्ट गुणोंसे ्यौलोक 
मध्य, बीचक्े साधारण कारयेसि अन्त 


पताके समान देके गालफ सर स्म 


रिक्षको प्रजाके मध्यजनों 
जट व वयतयति क गा नन १ व्यवस्थासे पृथ्वीके या भ्रजाके तु 


हमारे शात्रुओंको ईर ररनेवाला है, अतः तु ( अस्मत्‌ दवेषः यवय ) 


त्वादिवे 
न प्रजाजन वुक्ने यौलोकमे सुर्के समान अन्तरिक्षमें 
षदनम्‌ असि ) समस्त प्रजाके पालक पुरुषोके 


सबको आगे ले चलनेवाला अग्रणोहै। तु ( उत्‌ नेतृणां स्ववेशः पतस्य 


पित करनेवाला है अतः इस महान कायंको मलो 
पालक परमामा तुम्हारेषर भो अधि- 


तीय श्रेणीके ोगोको दढ कर ॥ २॥ 


शेष नौचेके नाते विवव 
7 रक्षसं म्रीवा अपि कृन्तामि दुष्टोका गला काटना योग्य 


उदथके समय) 
होते ही उसके 
होता है) 


सवितुः देवस्य प्रसवे- सूयं देवके 
' प्रसव › का अर्थं उदय है । सू्ंका उदय 
परकादाते सब विद्व प्रकारित होता है, प्रसन्न 
यह समय श्लुभ कार्यं करनेके लिये उत्तम है। 

अदिवनोः बाहुभ्या, पूष्णोः हस्ताभ्यां त्वा आददे- 
अशवदेवोके बाहुओंसे ओर पुषाके हायोसि तेरा ग्रहण करता 
हुं । अदिवदेव वैद्य ह । वेचोके हाथो योग्य पायक ग्रहण 
करना योग्य है । पोषकके हायोमे भी व॑साही योग्य है। 
हम किसी पदार्थक्ा ग्रहण करनेके समय वे्योके हासे भौर 
पोषणकतकि हाथो उस वस्तुक ग्रहण करे । हमारे हाय 
पुष्ट हों ओर वचो जसे संस्कार संपन्न हों । 

नारी असि-त्‌नारिहै। न+अरि = वह पत्नी घरकी 
चलानेवाली उत्तम मित्र है । पत्नी एसी सित्रवत्‌ आचरण 


करनेवाली हो । शत्रुखप स्त्री कदापि न हो । 


है । दुष्ट अपने पास न रह । उनको दूर करना चाहिये । 
धव; असि, अस्मत्‌ देषः यवय- शात्रुको इर करनेका 
सामथ्यं मनुष्यमे अवश्य चाहिये । देष करनेवालोको दर 
करे । उनको पास रहने देना अयोग्य है ॥ † 
अरातीः यवय- अनुदार सनुष्योको दुर कर । 
पितृषदनाः लोकाः स्वा दिवे अन्तरिक्षाय पृथिव्ये शुध्य- 
पित।के समान पालन करनेवाले लोक यु, अन्तरिक्ष 


ञ्ताम्‌- 
लोक इस पृथिवीपर न 


ओर पृथिवीको शुद्ध रखें । दुष्ट 
रहं । 

पितृषदनं असि पिताके घरके समान तु आश्रय स्यान 
है। विते घरके समान यह सब पृथिवोके उपरे 


स्यानहों॥१॥ 


(| 


भूरि ङ्गाः गावः अयासः ) जहां बहू 
अव भारि ) विशेष प्रशंसनीय उत 
क्षत्रवनि रायस्पोषवनि पर्यहामि ) 
विभाग करनेवाला नानतताहूं। तु ( ब्रह्म 
प्रनाको मायुको बढा ओर ( ग्रां देह) 

{२११ ] हे मनुष्यो ! 
व्यवस्यक्ते नाना कार्योको देखो । 


यजुवेदका सुबोध भाष्य 


॥ सष्पाप £& 


ध्ये यच्च गावो मुर्गा. अयासः 1 
यस्य॒ विष्णो: परमं पदमव भारि 
। बह्म धह क्ष्रं हधहायुर्हधह प्रजां ह॑र ॥३॥ 


= युज्यः ॥ 
कर्माणि परयत यतों वरतानि पस्पशे । इन्द्र॑स्य युज्यः सखा ॥४॥ 


भूरिं । वह्मवानिं तवा क्ष्रवानिं 


एसे गं खथ 
ध च------~- २१० ] हम (तेयाघमानि गमध्यै, उष्मसि ) तेरे जिन भवनि जानिको श्च्छाकरतेर्हैःवेषएसे ध आहं 
त प्रह्ाशकौ पिर्णे जाया करती हों) ( उशगायस्य विष्णोः तत्‌ 
व्यापक देवक्रा बहु उत्कृष्ट स्थान यहां ही विराजताहै। मं दु्षको ( । षि 
ब्राहमणो, त्रियो जीर एेक्व्से युक्त वदयोको यथोदित धनादि एंर्वयक 
ह ) ब्राह्मण वल्को बढा, । क्षत्रे टह } 
भ्रनाको भो वढाओ॥३॥ # ओर 
( विष्णोः कर्माणि पद्यत ) व्यापकं ईदवरके जगतको, उत्पत्ति, ` स्थिति, प्रलय „शी 
( यतः तांन प्रस्पदो ) जिनके अन्दरसे अनेक नियमोंको देखा जाता है 


्षात्रबलको बढ, ( आयुः टह ) 


परमेश्वर ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) आत्माका योग्य मित्र है || ४ 4४५, = 


अग्रेणोः जसि तूं अग्रेसर होकर आगे चलनेवाला हो। 
तरु अग्रणो है, यह समक्षकर वसा अपना कर्तव्य कर। ओर 
भग्रणी बनकर अपना कर्तव्य कर । 

नेतृणां स्ववेशञः एतस्य वित्तात्‌ नेताओंको भी तु सन्मां 
यह॒त्‌ जान ( नेतालोग भौ 
अन्यथा चे असन्मार्गपर चलने. 
9 चलनेवालोकफा अकल्याण होगा 


देवः सविता त्वा अधिस्थास्यति- सव जगत्‌का उत्पन्न 
करनेवाला परमेदवर वुमहारे ऊपर अधिष्ठाता होर रहा 
है । यह ष्यानभे रख भौर कुमागमे भरवृत्तन दहो जाओ। 
वह्‌ ईवर तुशे मधुरतासे युक्त करे । 
र स्मक्षः- तुम्हारे मर्थ गणस तू चुलोकको 
स्पश फर । चुम्हारे अन्दर एे 

मध्येन अन्तरिक्षं अभ्राः वहारे मध्यमे रहै शम गणसे 
तू च भर दे। तेरे अन्दर एसे शम गण रहँ । 

यवो अदहोः- तुम्हारे गोसे र 

क तुम्हारे गुणोंसे इस पृथिवौको 


शम गुणोसे 


गे शुम 1 
शृम गणोसे भ म बनाना योग्य है1 


: हेरएकको अपने 


सबको 
६५ एसा हो सकता है। 
गृण 


----------- 
तेयाधामानि गम्य, उष्मसि- जिस स्थानको ¶। 
जाना चाहते हवे स्थान इच्छा करने योग्य उत्तम हं 
उत्तम स्थानोमें ही जाना योग्य है। किसे 
यत्र भूरिशंगाः गावः अयासः- जह्‌ † बहुत शः जहा 
होतो है । प्रकाशयुक्तं स्थाननें हौ रहना चाहिये । है 
ूर्थको किरणे पहुचतौ है वह्‌ स्थान रोगरहित होत हतं 
इस. कारण एसे स्थानम हौ जाना योग्य है । जहां गोवि ह 
वह्‌ स्थान भौ रहने योग्य है । „ नय 
^ ठ विष्णोः तत्‌ अह अव भारि जलन 
परमेश्वरका वह॒ वर्णनीय स्यान यहां है क्योकि यहं 
भ्यापक है । ॥ 
ब्रह्मवनि क्षत्रवनि रायस्पोषवनि प्यूहाभि- 1 
भननिय भोर घनो वेवयोके कथे योग्य धन जर १ 
विभाग करके उनको योग्य वितरण करनेवाला तु १ 
मानता हुं । धनका योग्य विभाग हो एसी रार 
होनी चाहिये । 


बरह्म ह~ ब्राह्मणोके ज्ञानको राज्यनने वदामो । 


टू 
क्षतं दृह्‌ राष्ट्मे क्षात्र शक्तिकी युद्धि करो । 
निवल न रहै एेसौ योजना राष्टरमें करो। योजना 
नायुः इह- प्रजाकी आय ब एसी राष्टरीय ना 
करो । ४ ।२॥ 
भजा ह्‌- प्रजाकी सब कषेत्रोमे उक्ति हो एेसा करी पक 
विष्णोः कर्माणि पश्यत- हे मनुष्यो ! सर्वं 


क्रा 
-पसवरके वारा इस नगते होनेवाले नाना प्रकारके 


यसुर्वेवका सुबोध भाष्य " 


कण्डिका ३-७ ] 


~~ 


तद्विःणोः परमं पद्‌ सदां परयन्ति सूरय; । दिवीव च 


[ २१२ ] ( सूरयः विष्णोः परमम्‌ पदम्‌ ) विद्टानलन व्यापक परमेहवरके पदकं 
6 हो ( दिषि आततम्‌ चक्षुः 
सवा पश्यन्ति, तत्‌ ) धयुरोकमें व्याप्त. तेजके समान सवा देखते है, उसको तुम सोग भौ निरन्तर देखो ॥ ५॥ 0 
[ २१३ ] हे ईष्वर ! (तवं परिवीः असि ) तु सर्वत्र व्यापक हो ! ( त्वा दैवीः विशः परिव्ययन्ताम्‌ ) वे 
व प्रजाजन सर्वत्र व्याप्त करके जानें । ( इमं यजमानम्‌ मुष्याणां रायः ‹ परि्ययन्ताम्‌  ) इस यजमानको 
मनुष्योके उपयोगी देशव भो चारों ओरसे प्राप्त हों । हे यक्ता ! तु (दिवः सुचः असि ) प्रकाशक पुर्रके समान 
तेज्वी है । ( पषः पृथिज्यां लोकः ते ) ह पुथ्वीपर निवास करनेवाके समस्त लोक तेरे मित्रही है मौर ( आरण्यः पुः 


ते) अरण्यवासी समस्त पशु भीतेरेहीरहै॥ ६॥ 


[ २१४ | सू ( उपावीः असि ) प्रनाके नित्य समीप रहकर उनका पालन करनेवाला रक्षक है । ( देवीः विशः 


उ्धिजः वन्हितमान्‌ देवान्‌ उप ध्र अशुः ) दिव्यगुणवाली प्रजाये, 
निर्माण करनेवाला हो । घतः तु नानाविध सम्पत्तियोंका उपयोग 


तुक्षे आस्वाद दे ॥ ७॥ 


1 हे (देव ) दिव्य परुष ! (त्वषः वु रम ) तू 
कर । ( ठया ते स्वदन्तम्‌ ) नाना प्रकारके भोग्य पदार्थं 


देखो । ओर उनसे उस परमेश्वरे सामथ्यंका अनुभव करो । 
यतः व्रतानि पस्पशे- ईससे योग्य निथमोंको जाना 
जाता है । परमेश्वरके फां देखकर उनके नियमोको तुम 
जानो भौर उस रीतिसे स्वयं योग्य कार्यं फरनेवाला बनो । 
(नस्य युज्यः सला- परमेह्वरका योग्य मित्र तू बन । 
वुम्हारे साथ परमेश्वर है, बह तुम्हारा परम मित्र है । मतः 
तु उसका योग्य मित्र बनकर, योग्य कायं कर ॥ ४॥ 


सुरयः विष्णोः परमं पदं दिवि भाततं पद्यन्ति- ञानी 
लोक सर्वव्यापक परमेश्वरका परम उच्च पद ययुलोकमे 
फेला है एेसा देखते है । ज्ञानी रोक परमेदवरको सवत्र 
देखते ह तथा ययुलोकमे उसक। प्रकाश फला है एेसा अनुभव 
फरते हैँ ॥ 


इसी तरह सको व्यापक परमेकवर सर्वत्र है एसा अनुभव 


फरना चाहिये ॥ ५॥ 
स्वं परिवी; असि तू सवं ग्थापक हो । ईरवर सर्वत्रे 
यह समक्षकर उसको सर्वत्र देखना ओर अपना कायं योग्य 
रोतिसे करना चाहिये । 
१७ ( यजु. बु. भाष्य ) 


कान्तिमान्‌ तेजस्वी, समयं विद्रान्‌ पुरुषोको प्राप्त 


दैवो; विज्ञः त्वा परिष्ययन्ताम्‌- दिव्य लोक-ज्ञानी जन 
परमेऽ्वरको सर्वत्र देखते है भौर उसको सर्वत्र देखते हए 
अपते क्ष्य निर्दोष रीतिसे करते है । 

हमं यजमानं मनुष्याणां रायः परिव्ययन्ताम्‌- इस यज्ञ 
कर्ताको मनुष्योके उपयोगमे आनेवाले सब धन प्राप्त हो । 

दिवः सुनुः भसि तु यलोके प्रकाशका पुत्र हो । विषवभे 
प्रकाल फते ओर अंधकार दूर हो एसा करना चाहिये । 

एष पृथिव्यां ते लोकः- इस पूथिवौपर तेरा कार्यक्ेव 
है॥.६॥ ; । 

उपावी. असि तृ पास रहकर सुरक्षा करनेवाला हो। ` 
( उप+भावीः ) पास रहकर संरक्षण करनेवाला 1 

दैवीः विक्षः उशिजः वह्भितमान्‌ देवान्‌ उप प्र अगुः- 
दिम्य प्रजाजन सदिच्छावाले तेजस्वौ ल्लानियोके पास जाति 
ह । शरेष्ठ लोक तेजस्वो ज्ञानिोको प्राप्त करते ह । 

छ्वष्टः ! वसु रम- है निर्माण करनेवाले काीगर ! 
प्राप्त धने रममाण रह्‌! 

हव्या ते स्वदन्ताम्‌ योग्य पदां तुप प्रप्वहों मौरत 

उनका भोग ले॥ ७॥ 


| ध्याय ६ 
"यजुवैदका सुवो भाष्य ४१ 


धपा मानुषः ॥८॥ 
बाहुभ्या पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

द्व य वौष॑धीभ्यो त्व  पिताऽन शाता 
अश्धचस्त्वीषधीभ्योऽनु त्वा माता म॑न्यतामनुं पिताऽनु 
पोमाभ्थां ता जुष परक्षामि' ॥९॥ 
अपां परस्यां -पों देवीः स्व॑दन्तु सवातत चित्सदवहरविं ; । 
सं तें प्राणो वर्तिन गच्छता समङ्गानि यजत्रैः सं य 


जुष्टं नि युनम्मि। 
सगभ्योऽन सखा सयुध्यः । अगरी 


ज्ञपतिराशिषांः ॥१०॥ 


------3 , लि 
सास्ना तनन्-------- २१५ ] हे ( रेवतीः ) एेषवर्यसे सम्पन्न प्रजाओो ! | रमध्वम्‌ ) आनन्दे रहो । हे ( बृहस्पते ) वदि 
पुरष ! त ( ऋतस्य देवहविः वसनि धारय ) सत्य व्यवहारके 


ध, भ प नि = क र ८ 11 ) 
हे राजन्‌ ! ४ ( मानुषः पारोन त्वा प्रति मुञ्चामि ) ने मानवोके द्वारा निमित बन्धने तुजे छडता हँ! तू ध 
सव अन्ञानोकौ धर्षण कर बलपरवक वक्ष फर '॥| ८ ॥ 


पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ ) तुमको, १, 
होसि मे स्वीकार करत हं । ओर ( भ्यः 
कत कामे लगाता टू । ( त्वा अद्धयः ओष 
भ 6: भौ ना २ 0 अनुमति दे, ( भ्राता अनु ) भाई अनुमति दे, ( क 

[२१७ ] तू (अपां पेरू असि ) जलका रक्षक है। (देवीः आपः चित्‌ स्वायत्तम्‌ ) दिव्य जलोको अ 
पस रो । ( देव हविः सं पात रलो । मेरे ( आदिषति अङ्गानि थञन्रैः सम्‌ 
अवयव यज्ञ करानेवालोके अच्छी भ्रकारसे सहायक 


गें प्र व # 
हो । मौर ( प्राणः वतिन सं म + 
त्‌ ( यज्ञपतिः ) यज्ञका पालन करनेवाला हो ॥ १० ॥ 


करके आनन्दसे रहो । अन्ड्चः जबधीभ्यः प्रोक्षामि 
१ रथ सत्यमागसे प्राप्त दिव्य रससे शुद्ध करता हं 1 पिता 

धनोको धारण कर । माता पिता राता सयथ्यः अनुमन्यताम्‌ मात! ४: 
ब त्वा प्तिमुचाभि- मानव दवारा उतयनन किये भाई ओर मित्र तेरा अनुमोदन करे । क न ४ 
१६) हो उसका अनुमोदन तेरे संबंधी कर । तेर संधी ज रोध त 
त स्वयं प्रयत्न करता रह । दृष्टतासे संघं विरोध न करे । तेरे संबंधो तेरे अनकल 2 

करता रहो ॥ ८॥ करे॥ ९॥ त 
सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां ष्णोः हस्ताभ्यां = अपां पेदः असि~ जलोका सागरत्‌है)। 
व व दके लिपि किये जानिवाले देवो आपः चित्‌ 
बलवानके हाथोसे रीतिसे अपने पास र 

स्वोकार फरनेके १ 


देवहविः सं ~ देवोकं व्यं योग्य 
त ५५५ । स्वदतु- देवोको देनेका हव्य 


न 
षधि्ोके 


ओर अं 
ऋतस्य देवहविः वसुनि घा "त 


1 
उत्त 
स्वायत्तम्‌- दिव्य जलको न रता 
सखो । उत्तम जल अपने प 


रीतिवे 


| वैद 
1 हं । अच्छे यज्ञो ते भगानि आशिषा यजत्रः सम~ तेरे भवय { लीन 
प्यहै। आशीर्वादके साथ यज्ञ करनेवालोके साय रद । तेर 

६ ` पृणतया यज्ञके काये समपित हो । 


कण्डिका ८-१२ ] यजुवैदका सुबोध भाष्य 


घरतेनाक्तौं परयखरपि्था रेव॑ति यज॑मनि परियं धा विजञं। ` 

उयेरन्तरिक्षाच्सनज्वेन वातेनास्य हविषर्तमनां यज सम॑स्य तन्वा ` 

वर्पौ वर्षीयसि यज्ञे यज्ञपतिं घाः स्वाहां कैवेभ्यों केवेभ्यः स्वाहा ॥११॥ 
मािरभूमी प्रद्‌ - नम॑स्त आतानानर्वा प्रेहि । प्ृतस्यं कुल्या उप॑ कतस्य पथ्या अनु ॥१२॥ 
दर्वाशपः शुद्धा वोरव < सुप॑रिविष्टा देवेषु सुप॑रिविष्टा वयं प॑रिवष्टारों भूयास्म ॥१३ ॥ 


[ २१८ ] ठम दोनों ( घृतेन अक्तौ पदूल्‌ जायेथाम्‌ ) घृतसे युक्त होकर पशुओोंक्षा पालन करो । हे ( रेवति ) 
भाग्यवती स्वी ! तू ( यजमाने भियं घाः ) यजमानके साय प्रिय आचरण कर ओर ( आविद्ा) उसके साय एक 
चित्त होकर रह । ( देवेन वतिन सजूः उशेः अन्तरिक्षात्‌, अस्य हविषः त्मना यज ) दिव्य भ्राणके साय इसको 
सह धर्मचरणी होकर, विज्ञाल अन्तरिक्षे जिस प्रकार वायु सबकी रक्षा करता है, उसौ प्रकार उको रक्षाकर मौर 
यके योग्य पदायेसि स्वथं भी यज्ञ कर । तथा ( अस्य तन्वा सम्‌ भव ) इसके शरीरसे ही तु प्रेमसे पुत्र लाभकर । हे 
( वौ : सव सुखोको दात्री ! | वर्धयसि यज्ञे यज्ञ पति धाः ) अति विस्तीर्णं, महान यज्ञम यजञफो पालन करनेने 
समर्थं गृहुपतिको स्थापित कर । ( देवेभ्यः स्वाहा, देवेभ्यः स्वाहा ) यके लिये पहिले आये देवोका सत्कार करो ओर 
पश्चात्‌ आनेवाले देवोका मी आदर सत्कार करो ॥ ११॥ 

[ १९ ] हु ( आहः माभूः ) सपकसमान क्रोधी मत हो, अथदा विवेले-हिसज प्राणि वोके समान प्राणोक्ता नाला 
कमी नहो । हे ( आतान ) यज्ञ सम्पादक पुरुष ! ( ते नमः ) व्ह लिषे नमस्कार है, ( अनर्वा प्रेहि, घृतस्य 
क्ुटया उप ) निविष्न रूपतते तु भा मौर जलकी धाराको शु होनेके लिये स्वौकार र तया ( कतस्य पथ्या अयु ) 
सतय ्ञानके सार्गका अनुसरण कर ॥ १२ ॥ 

[ २२० ] हे ( आपः देवीः ) जल्प देवताभ ! है शान्त स्वयो ! तुम सब ( शुद्धाः बोङ्ढवम्‌ ) शुद्ध आचरणः 
घाली होकर विवाह करो, ( देवेषु खुपरिविष्टाः ) दिग्य जनोके साथ उत्तष रीतिसे रह । ( थं खुपरिविशटाः ) हम 
बिद्वानोके हाथों दी जावे । ( वथ परिवेष्टारः ) हम विवाह करनेके समय उन स्वियोका पणि ग्रहण करे ॥ १३॥ 


देवेभ्यः स्वाहूः- रेबताओोके लिये यह्‌ समपंण है ॥ ११॥ 

अहिः मा प्‌ः- तु सपंके समान विशयुक्त न बन । सर्के 
समान दिनाशक्षर्ता न बन । 

अनर्वा प्रेहि- निदिघ्नताके खाच तू यहांआ। 

ऋतस्य कुल्या उप~ सत्य मागंसे जीवन चलाओ । 


प्राणः वतिन संगच्छताम्‌- तेरा प्राण बाह्य शुद्ध वयुकते 
साय सुसंबद होकर रहे । 

यज्ञपतिः - तु यज्ञका पालक होकर री ॥ १०॥ 

घृतेन अक्तौ पशून त्रायेथाम्‌- घौ युक्त होकर पशुओंका 
रक्षण फरो । घी पीकर वृष्ट होभो भौर अपने घरमे भौ 


आदि पञ्ुभंका पालन करो । 
रेषति-~- ध नवालो स्त्री, गौ, साममंत्र । 
यजमाने प्रियं धाः- यजमानक्रा हित कर 
आविक्ष~ पास रह, साय रह्‌ । 
देवेन वातेन सज्‌ः- दिव्य प्राण जबतक रहेगा, तवतक 


एस पतिके साथ रहौ । 
अस्य तम्वा संभव इस पतिके श्षरीरसे पुच्र उत्पत कर । 


यज्ञे खशर्षातत घाः- यजते यजसानका धारण कर । 
6 


ऋतस्य पण्या अनू- षस्य मा्गेसे चो ॥ १२॥ 

शुदा वोड्ढवं~ शुद्ध रहक्षर विवाह कर । शुद्धाचार युक्त 
विगाह करे । अशुद्ध भनुष्य विवाहे अयोग्य हैं । 

वेषु सुएरिविष्ठाः- दिग्ब जनके साय रहो । 

वयं सुपरिविष्टाः- हम स्त्रियां उत्तम पुरषोके साय 
विवाहित होकर रहै । 

वयं परिवेष्टारः- हेष पुष स्त्रियोके साथ विवाहित 
होकर रहै ॥ १३॥ 


| अध्याय ६ 
( १३२) यजुर्वेदका सुबोघ भाष्य ॥ भ 


वाच ते युन्धामि प्राणं तं शुन्धामि च्चस्ते शुन्धामि शर तै शुन्धामि ॥ 
नाभिं ते शुन्धामि ओते शुन्धामि पायु तं शुन्धामि चरितिसते शुन्धामि ॥१४ 
मन॑स्त॒ आ प्यायतां वाक्त आ पप्ययर्ताः प्राणस्त आ प्यायतां" वचक्षुस्त॒ आ प्यायर्ता 
भरो त आ प्यायतां । यत्ते कूरं यदास्थितं तत्त आ प्यायतां निष्ट्यायतां तत्त शुध्यत 
शमहे््यः। ओय जाय॑स्वं॑स्वधिते भन? हिधसी; ॥१५॥ 
रक्षसां भागोऽपिं निरस र 
रक्षोऽधमं तमों नयां । 
वेतु स्वाह 


# = _ (~ ~ ५१ भ | ब ध 0) 
इदमह रक्षाऽभमि तिष्ठामीद मह रक्षोऽवं चा इदमह, 
घतेन (^ र्ण छ ध न (नाय (न '--भभिरार्थस्य 
शतन यावापरथिवी प्रोणुवर्थां वायो वे स्तोकानां भग्निर 
स्वाहाकृत, ऊध्वनमसं मारतं ग॑च्छतमं ॥१६॥ 
य॒न्धामि ) तेरी वाणीको शद्ध करता हूं, ( ते प्राणं शानि 
तेरे नेत्रको शुद्ध करता हं, ( ते नाभिम्‌ शुन्धामि ) तेरे ना हः 
ननाद्धको शुद्ध करताहू, (ते पायुम्‌ शुन्धामि ) तेरे 1 
तेरे चरित्र अर्थात्‌ समस्त व्यवहारोंको पवित्र शुद्ध धमान 


[ २२१] ^~ 7 कुनन्नमा विविध शिक्षाओति ( ते वाचं ड 
तरे प्राणको शुद्ध करता ह, (ते चश्चुः शुन्धामि ) 
पवित्र करता हु, ( ते मेदू शुन्धामि ) तेरे प्रन 
पविन्र करता हं मोर ( ते चारेतरान्‌ शुन्धामि ) 
करता हूं ॥ १४ ॥ 

[ २२२.] ( ते मनः आप्यायताम्‌ ) तेरा मन सत्कर्मके अनष्ठ 
ह, ( ते चश्चुः आप्यायताम्‌ ) तेरो दृष्टि निर्मल हो, ( 


छण 
श ते श्रोत्रे आप्यायताम्‌ ) तेरा ना 
सद्‌ णसि युक्त हो, ( ते यत्‌ करूरं नि स्त्यायताम्‌ ) तेरा जो करूर स्वभाव ह बह दूर हो, ( यत्‌ ते आस्थितम्‌ 
प्यावताम्‌ ) जो तेरा निक्चय है व, ( 


अयः राम्‌ 
ह परा हो! ( ते तत्‌ शुष्यतु ) तेरा समस्त व्यव र शुद्ध हो, ( अहोभ्यः रा 
पव दिनोके लिये तुके सुख प्राप्त हो १ + ८ 


` ( पनम्‌ जायस्व ) इसको रक्षा कसो ओौर ( मार्दिसीः 
धते ) शस्त्र ! 


अधिः सराहा वेतु ) भग्नितिरे घृतादि प 


न 
क दा्थके अच्छे होम किये अ ५ 
ते त गच्छतम्‌ ) हवन किये हे स्त व) प्राप्त पूर्वो जे सुरथं ओर भू 

यजतते शध हुये जलको ऊपर प्टुचानेवाक्ते पवनको प्राप्त हों ॥ १६॥ ॥ प 

मनुष्य अपने शरीरके सव बको रे हन 
४ ^ भवयवको शुद्ध रखे दुरा- यत्‌ ते आस्थित, आप्यायताम्‌ जो शुम गु 

कः भशुदधनहों॥ १४ ॥ अंदर हो वह बढ़ जाय । ` हं श्ट 

८ चकः भोर ६ ५ ते ततं ९, ् ण हो ४1 

नेत्र ओर कान आदि उन्नतिको न तेरामन भ्रण, र जो वुमहारे अंदर पू 


हो । वे निवल न रह! होकर विराजता रहै । | 
हों । अहोभ्यः शञम्‌- सव दिनोमें तुम्हें सुख प्राप्त ह कर । 
न ओषधे ! एनं ते! दसकी सुरक्षा 
= < ता मार भन्र हो ध एनं त्रायस्व- है मोषधे ! इ 

* मा हितो हसका नाश न कर । २५१५५ 
“ स्वधिते । भरयस्व-हे शस्व ¡इसकी सुरा क 


कण्डिका १४-१९ | 


यजुरवेदका सबोध भाष्य 


( १३३) 


॥ ५, ५॥ [43 ~ ५ (~ ॥ 
इदमापः प्र व॑हतावययं च मलं च यत्‌ । यचचांभिदुद्ोहाजतं यच्च॑ पे अभीरुणम्‌ । 


आ मा तस्मदिन॑सः पव॑मानश्च मुतु ॥१५७॥ 


०. प ॥ ५ =| रेदं [१ 

सत्ते मनो मनसा सं प्राणः प्राणिन गच्छताम्‌ । रेड॑स्यिष्टां श्रीणात्वापस्तवा 
प्रि =. 1 _ = ४ १ ॥ | व्य [3 9 = प 

सम॑रिणन्वात॑स्य त्वा धाञ्यैं पुष्णो रध्या ऊष्मणो व्यथिषत्‌ं प्रयुतं द्वेषं ; ॥१८१ 


धृतं घतपावानः पिबत्‌ वसौ वसापावानः पिबितान्तरिश्चस्य हविरसि स्वाहां । 


दिशः 


दिशः आदिकाः विष उदि दिग्भ्यः स्वाहां ॥१९॥ 


भ 
[ २२४ ] हे ( आपः ) जले ! ( अवद्यं च यत्‌ मलं, यत्‌ च अभिदुद्रोह ) जो निन्दनीय ओर मिलन कायं है 


तथा जो कुछ मं दुसरे प्रति देष, घात, वेर आदि करू, ( यत्‌ अनृतम्‌ च आशैरुणम्‌ शेपे इदम्‌ प्रवहत ) जो 
असत्य भाषण करू ओर जो निर्भय होकर द्रेको कोप्‌ निन्दाजनक अप्ञाब्द कहं उन सब मलोको बहुत शौघ्र जलोके 


समान बहाकर दूर फरो । ( आपः च पत्रमानः मा तसात्‌ मुखत 


मक्तको उस पापसे मुक्त करे ॥ १७ \ 
[ २२५ 1 ( ते मनः मनसा प्रा 

युक्त हो । तु (रेद्‌ अलि ) शत्रुओको मारनेवाला है, ( 

सम्‌ अरिणन्‌ ) जल तुञ्ञे अच्छे प्रकार प्रेरित करे । ( 


) वे जलग्रबाह ओर ये पवित्र करनेवाला वायु 


णः प्रणिन सं गच्छताम्‌ ) तेरा मन मनन सामथ्यसे युक्त हो भर प्राण प्राणबलसे 
त्वा भिः श्रीणातु ) ज्ञे अग्नि परिपक्व करे, ( आपः त्वा 


त्वा वातस्य ध्रज्यै पूष्णः रयै उष्मणः व्यथिषत्‌ ) तुको 


वायुकौ तीन्न गति भौर पोषक स्को प्रचण्ड गमी तपाया जाता है इस कारण तुम्हारो प्रचण्डतासे ( द्वेषः प्रयुतं )} 


देषकारी शत्र तुमसे पीडित हो ॥ १८ ॥ 


[ २२६ ] हे ( ध्रतवानः घते पिबत ) धृतको पास रलनेवात्े पुरुषो ! तुम घृतका पान करो 1 ( वसापावानः 


वसां पिबत ) वसाको पास रखनेवालो ! 


तुम वीररसकौ वाणीक्ला स्वीकार करो ! तु ( अन्तरिक्षस्य हविः असि 


स्वाहा ) अन्तरिक्षकी हवि है, इष समय हम हवन करते ह ( दिशः प्रदिशः आदिशः विदिशः उदिशः दिग्म्यः 


स्वाहा ) पुव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिश्षाये, अग्नेय, नंकऋत्य, 
दिज्ञा भौर निस ओर शात्रके आनेकौ दिशा उन सब दिज्ञाओोसे 


रक्षः निरस्तम्‌- राक्षसोंको दूर करो । दष्टोको पास 
अनिनदो। 

अहं हदं रक्षः अभितिष्ठामि- महन दुष्टाको इर करता 
हं । दष्टोका सामना करके उनको दूर करना चाहिये । 

अहं इदं रक्षः अवबधे- मं इन दृष्टोको दूर करता हं । 
सै दृष्टो कष्ट पटहुचाकर द्र करता हुं । 

अहं हदं रक्षः अधमं तमः नयामि- में इन दष्टोको नीच 
अवस्थाको पहटुचाता हूं । 

स्तोक्तानां वेः च्यावापुधिवी प्रोणुवाताम्‌- हे कायेको जानने- 


वालो ! तुमद्यु ओर पूथिवोको पर दो ! सव लोक सत्फमंफो 


लाननेवलि हों । 

स्वाहाकृते ऊर्वंनभसं मारं 
करनेपर वह॒ आकाशकौ हवा 
वहां गुता करं ॥ १६॥ 


तं गच्छतम्‌ ~ यज्ञम स्वाहाकार 
मे हवन किये पदाथ जाय ओर 


वायव्य ओर ईलान उपदिशा सामने मुंहको दिशा, पौचेकौ 
योग्य हवि द्वारा हम हवन करते ह ॥ १९ ॥ 


_ _-----__-________ 


जल रवाह ओर वायु इस जगतमें शुद्धता करते है ओर ` 
गंधगौ दूर करते है । 

अवद्यं मलं अभिदुदरोह- निदनोय मलको इर फर । 

अनृतं अभिरुणं शेपे इदं प्रवहत- असत्य, वुःखदायी 


, श्लापके समान भाषण यह्‌ सब दुर कर दो । कोष्ैएेता 


अयोग्य भाषण न करे । 

आपः पवमानः मा तस्मात्‌ मुंचतु- जलग्रवाह्‌ तथा वायु 
मुक्षे उस पापसे द्र करे। हनको सहायतासे मं शु 
होऊ ॥ १७ ॥ 

ते सनः मनसा, प्राणः प्राणेन संगच्छताम्‌- तेरा मन 
सननश्ाबितके साय ओर प्राण प्राणजञकितके साय मिलकर 
रहे । ये सहायक होकर रहें । 

रेद्‌ असि-तु दुष्टोक्षो दूर करनेवाला है । मतः सब 
8 भावोको दूर कर। 
देषः प्रयुतं देष करनेवाले शत्रो इर करो ॥ १८॥ 


| ( १३९ ) 


॥ अध्याय ६ 


यजुव॑दका सुबोध भाष्य 


= ~~ 1 १ अद्ध अद्ध = 
एन्द्र: प्राणो अद्ध अङ्गं नि दीध्यदृन्द उवानो अद्ध अङ्गे निधीतः। 
देवं लष्भूरिं ते सध समेतु सल॑ध्मा यद्िषुख्प मवांति । 
वेवत्रा यन्तमर्व॑मे सखायोऽन तवा माता पितर मदन्तु ॥२०॥ 


समुदं ग॑च्छ स्वाह ऽन्तरिक्षं गच्छ स्वाहाः 


गच्छ स्वाहा ऽहोराते ग॑च्छ स्वाह छन्दा 


यज्ञं गच्छ स्वाहां सोम॑ गच्छ स्वाहा 


( २२७ ] है ( त्वष्टः देव ) शतुबल विदारक दिम्बगुण युक्त देव ! ( 
अपन सुरक्षाके लिये तुम्हारे प्रत्येक अड्गमे इन्द्र शविति रहती है ( अद्ध 
उदानवायु कायं करता है । ( ते यत्‌ सलकम विघुरूपम्‌ भूरि 


म 


शैलोस्यको शु करे 


रवष्टा वेवः- छ ते अत्थं 
कारोगरको हते ह, ष्यत कुक देव है । त्वष्टा श्ल 
अचे अंगे अशेषः 1 क चि 
अंगने इन्दि ध पिय १ रक्षणके लि प्रत्येक 
शक्ति 


है । सरके भोम 


( स्वाहा अचि वेष्वानरं 


कव स॑वितारं गच्छ स्वाहाः मित्रावरणी 


सि गच्छ स्वाह द्यावाप्रथिवी ग॑च्छ स्वाहा 

दिव्यं नमो गच्छ स्वा १२.२१ 
५ ५] न 41 ~ क 1 प्व 

स्वा मनोप हादि यच्छ॑॑दिते धूपो गच्छतु स्तुर्योतिः परथिवी मस्मनाऽऽ पण स्वाहा ।९ 

01 


ऽचि वैश्वानरं गच्छ 


सम्‌ पठतु ) तेराओो एक ही चिन्हुसे युक्त एक ही 
माणे एकत्रित हो । ( देवत्रा यन्तम्‌ त्वा यु 
पौषे चलनेवाले तिरे सुहृद वीर लोग तेरी रक्षकं लि 
भौ तुम्हारे कार्थका अनुमोदन फरे ॥ २०॥ 


साधनेसे समूद्रकी यात्रा कर । विमानसे ( अन्ता गच्छ) 
स्वाहा ) सवके उत्पादक परमेश्वरको प्राप्त कर। ( स्वाह 
) उत्तम साधनसते भित्र ओर वरुणक्े समोप पहुंच । भ 
स्वाहा छन्दांसि गच्छ ) उत्तम वेदकी विद्याते समप्त छंदका अर्थात्‌ ऋ, 
न कर्‌ । ( स्वाहा द्यावा पृथिवी गच्छ 
अत्तम उपदेशे वज्ञकी विधिका 


क धनसे 
( स्वाहा अहो र त्रे गच्छ ) उत्तम सा 


{निका ज्ञान 
) उत्तम विद्यासे दावामूमिका ना 
कर । ( स्वाहा सोमम ग 
स्वाहा दिव्यं नभं मच्छ ) उत्तमं विद्या हारा ज्ञात 
अच्छे विद्योपदेजञ द्वारा यैहवानर अग्निक 1 
कः (क श 
ज्योतिः स्वः ) ज्योति अन्तरिक्षको प्राप्त ५ म \॥ 
शनुको दवानेवलते साम्ये उत्तम रोतिषे ध. 
भववा विषम सामर्थ्यं ह वे एकत्रित हं भोर वह तेर की 
लिये उपयोनी ह । मनुष्यसने सस यः विषम अनेक भ ति 
शधितयां है! वे सव एकन्नित होकर इसको उक्लति 
फरनेके कार्यमे लगे । इस मानवी योग्य रीतिवे । 
हो सकती है । रि 
वेवत्रा यन्तं स्वा सखायः अवसे अनु दिष्य त्रसं 
साथ चलनेवालते तेरे साथ तेरे सिन्र तेरी युरक्षाके न तथा 
पुरषो साथ रहनेपे अपनी ज्ञावित बढती है । 
भिप्रोको सथटनासि भी शतिति दिकसित होती है । दा 


(4 
मातापितसे लला अचृघदन्तु~ तेरे माता पिता वैरे कल 


क्षि जनेवाछे अच्छे हार्योक , अनृभोदन करे । वे श्रत 
ह ॥२०॥ ॥ 


~ 
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यजुवेदका सुबोध भाष्य 


( १३ ) 


माऽपो सौषधीर्हिदी'-धौम्नों धाम्नो राजस्ततो! वरुण नो मुश्ं । 
यटुहुरध्न्या इति दरूणेति शपामहे तते वरूण नो सुश्च । 


[4 


सुमित्रिया न॒ आप ओष॑धयः सन्तु ई 
हविष्म॑तीसिमि आपो हविष््े२ आ विवासति । 


[अ स्त ए सन्त म 4 क 8 ॥ 9 (= 3 
मवियास्तस्मे सन्तु योऽस्मान्द्ष्टि यं च वयं द्वि्मः॥२२ 


हविष्मान्‌ दैवो अध्वरो इविष्मे।२ अस्तु सूरं ¦ ॥२३॥ 


अगनर्वोऽप॑न्नगृहस्य सदसि सादयामी-नद्वारन्योम।गघेयीं स्थं मित्रावरणयोभ गघेयीं स्थं 
विश्वेषां दवाना भामधेवीं स्थं । अमूयौ उप सूये याभिर्वा सूर्यः सह । 


ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ।२४॥ 


[ २२९ ] ठुम अपने स्थागमे { पापः 
धाश्च; चान्न; नः मा सुश्च ) उस शरतयेक स्यानसे हम 
शापापहे ) 
सन्तु ) हम लोगोके लिये जल प्रवाह 
दुरमिंत्रियाः सन्तु ) जो हम लोगोते 
देनेवाले शघरुके तुल्य हौ ॥ २२॥ 

[ २३० ] ( इमाः आपः हविष्मतीः हवि 


ज्ञोचधीः मा हिसीः ) जल ओर ओषधियोको मत नष्ट करो ( ततः 
लोगोको मन त्यागो) हे ( वरूण }) वरूण ! ( अघ्न्यः इति 
न मारने सोम्य गौ आदि पञ्ञओको न मारनेको हम लोग शपथ धारण करते है । ( नः जपः सखमि्जियाः 
र्ठ मित्रके समान हों । त गः ( यः अस्मान्‌ दवेष्टि च वयम्‌ यम्‌ द्विषः तस्मे 
वैर रखता है ओर हम लोग जिससे वैर करते हैँ उसके लि वे ओषधियां वुःख 


ष्मान्‌ आविवासति ) ये जल्रवाह सदा उत्तम हवनके योग्य रस ओर 


अन्नसे युक्त हो, उनको हृविःके रूपमे ज्ञानी पुरुष प्रयोगसें कावे। ( देवः अध्वरः हविष्मान्‌ ) दिव्य गुणयुक्त अआहिक्तामय 


यञ हवित संयुक्त हो ओर : सूयः हविष्मान्‌ अस्तु 
| २३९ ] ( अमूः याः इन्द्रास्वयोः भागघेयीः 


( मिन्नावसणयोः आगयेयीः स्थ ) मिन्न ओर वरुणको उनका हवनीय भाग देनेवालो रै । 


) सुर्यं भी यजमानको फल देनेके लिपि योग्य हो ॥ २२३ ॥ 
स्थः) वेजो इद्र ओर अग्निका भाग उनको देनेवाखी है। 


( विश्वेषाम्‌ देवानाम्‌ 


गं देवको देनेवाली है । उन ( वः अपन्न ग्रहस्य अन्नैः सदसि सादयामि ) तुम ` 


आगघेयीः स्थ ) सन देवक भाग सब 


सबको जिनको गृहस्थाश्रम नहीं प्राप्त हंजा है, उस ब्रह्मचर्यं 


माषः मौषधीः मः {हिसौ- जक आौषधिर्योका नाक्च न फर । 

छाम्नः धाम्नः नः मा मुञ्च प्रत्येक स्थानसे हमको मत 
त्यागो 1 हमे अपने अपने स्थाननें सुखसे रहने दो । 

अघत्यथा इति क्षपामहे - गौ मारने धोग्य नही है एसी 
प्रतिज्ञा हम करते है । 

आपः स सुमित्रिषाः सन्तु 
मित्रके समान सुखदायक हो । 

यः अस्मान्‌ द्वेष्टि, यं च वयं द्विष्मः, तस्मै दुरमत्रियाः 
सम्तु- जो अकेला हम सनका देष करता है, ओर जिस 
अकेलेका हम सब देष करते है, उसके लिथे ये जलग्रकाह 
शश्रे स्मान हानिकारक हों ॥ २२॥ 


जलग्रवाहु हमारे लिये उत्तम 


का पालन करनेवाले उत्तम ब्रह्मचारोफौ समामे मं स्थापित, 


उत्तम है। 

देवः अध्वरः हविष्मान्‌- दिव्य यज्ञ उत्तम हवनसाभाग्रसे 
युक्त हो) 

सरमः हविष्मान्‌ अस्तु- सूर्योदय होनेसे सत्तम यज्ञमे विका 
समपंण होता रहे ॥ २२॥ 

अमूः याः इनदरान्योः मित्रावरुणयोः विद्वेषां देवानां भाग 
घेयौ स्थ, वः अपन्नगृहस्य अग्नेः सदसि सादयामि- जो ये 
इन्द्र, अग्नि, भित्र, वरुण, विद्वेदेव इनका साग इन देवोको 
अर्पण करनेके लिये यज्ञ करनेवाली है उनको मे यज्ञगृहमे 
पहुचाता हं । स्त्र पुरुष यज्ञके स्थानपर जांय ओर यत्ञमे 
अपना भाग उचित रीति करें । 


६ 
( १३६) यजुरवेद्का सुबोध भाष्य [ मभ्बाय 


हृदे तवा मन॑से त्वा दिवे त्वा सूर्याय त | ऊर्ध्विममंध्वरं दिवि वृवेषु होत्रा यच्छं ।॥२५॥ 
सोम॑ राजन्‌ विश्वासं प्रना उपावरोह विश्वास्त्वां प्रजा उपावरोहन्तु । 

शृणोत्वथिः समिधा हवं मे गरृण्वन्त्वापों धिषणाशच वृवीः । 

भोत। यावाणो दिषो न यज्ञ शृणोतु देवः सविता हवं मे स्वाहां ॥२६॥ 

देवीरापो अपां नपाद्यो व॑ ऊर्मरहविष्य इन्दियावा॑न्‌ मदिन्तमः । 

तं देवेभ्यो देवत्रा दंत शुक्कपेभ्यो येषां माग स्थं स्वाहां` ॥२५॥ 


्षिरसिं ~ ६, पौ त्‌ ~ ५ ८॥ 

कार्पिरतिं समूदरस्य तवा क्षिव्या. उन्नयामिं ------*--- व्या उन्नयामि । समाप अद्धिरुमत समोषधीभिरोष्॑ी । रथ 
---- =-= ---------- 

[ २२२ ] ( देवेषुः होराः ) देवोंको प्रोतिके लिये यज्ञ क्मका अनुष्ठान करनेवाटो ह, जर जसे हम भी ( द 


त्वा ) अनतःकरसे तसे ( मनसे त्वा ) मनसे तुते वा ( दिवे त्वा) दयूलोकको प्रोतिके ल्प वु, वा ( सूर्याय त्वा ) 


£ चि = छ अं गोके प 
प्यके प्रोतिके लियि तेरे लिये यज्ञ क्रिया जाता है. वसेत भौ ( दिवि इमम्‌ अध्वरम्‌ यच्छ ) द्युलोके देवता लि 
हत यज्ञको कर ॥ २५ ॥ 


तो ओं ~, (1 
॥ | । (६ साम राजन्‌ ) सोम राजन्‌ ! ( त्वम्‌ विश्वाः प्रजाः उप अवरोह ) तू समस्त प्रनाओके अनृक्‌ 
होकर रह ! भर 


न्तु ) समस्त प्रजाये तेरे अनुकूल होकर रहूँ | । समिधा अगर 

हवम्‌ शृणोतु ) उत्तम समिधाओति प्रदीप्त अग्नि मेरी प्रायेनाको सूने । मौर ( आपः देवीः धिषणाः मे +. 
श्रुण्वन्तु ) दिग्य जल मेरी बृधिसे की गई प्रायंना सुने । है ( भराचाणः ) तुम सुदृढ लोग भी ( विदुषः “ चिद्धासः 

यक्षं न श्रोत ) हे विद्वानों वृद्धिमानो ! § 


0 यज्ञम किये मेरे निवेदनको घनो भौर ( सविता देवः मे हवम्‌ 
, ॥ सव विशवका उत्पादक दिष्य गुणोवाला देव भो मेरी प्राना सुने ॥ २६॥ 


नि 
" ( त्वा सखुद्रस्य अश्चित्य उतत्‌ यामि ) वु्े समू 


४ त प्घीभिः सम्‌ 
6 रे र उढाता हूं, तुम सव लोग ( अभिः आपः ओषधीभि 
जलोके साय ओषधियोसे अच्छी प्रकार उन्नत होमो ॥ २८॥ 


7 ना 
कर अनेक लाम होते है । यहु जानफर यज्ञ मानवोको फ 
` ह पथः जिनके साय +. योग्य है ॥ २५॥ क 
काशने रहनेके समयं हौ यव सूं हे । ति दिष्य जल हन्द्रियोके सहायक, आनंद बढाने 1 

पनः ये॥२ 

रे यज्ञको बडे | यहां तो करनेनाले ह भतः उनको कन धार्य 
दीखता है! वे स्त्रियां यज्ञ समुद्रतक जितनो भूमिहि, उतत पूमिनें कृषि पियो 
¢ अर मन्न उतपन्न करना चाहिये । भनेक ओष 

हमर वे भपना कार्यं 
ययज्लक्ष 


उत्पत्ति करनो चाहिये । इससे मानवोंक्षा कल्याण 
तक्ता है ॥ २८ ॥ 
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यजुवैदका च भाष्य 


( १३७ ) 


यमं पुत्ु मत्यमवा वाजेषु यं जुनाः । स यन्ता ङ्व॑तीरिषः स्वाहां ॥२९॥ 
ववस्य त्या सवितुः ्र॑सतेऽभ्विनेबीहुभ्या पष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 


आदः 


उत्तमेन पविनो्ज॑स्वन्तं मध॑मन्तं प्स्वन्तं 


रावांऽसि गभीरामिमम॑ध्वरं कृधीनद्राय सुपूत॑मम्‌ 
नि्राभ्या स्थ देवशरुत॑स्तर्षय॑त मौ ॥३०॥ 


मनो मे तपयत वाचं मे तपयत प्राणं म तर्पयत चक्ष तपयत भो मे तर्षयतात्मानं मे तर्पयत 
॥ (५ ् ह = [अ न 
प्रजां म तर्पयत पशल्मे तपयत गणान्मे तपयत गणा मे मा वि त्ंषन्‌ ॥३१॥ 


[ २३६ ] हे ( अग्ने ) मनिनि! (यम्‌ मर्त्यम्‌ पृत्सु अव ) जिस परुषको त्‌ संग्राममे रक्षा करता है भोर 
( वाजेषु यम्‌ जनाः ) संग्रामो जिसको भेजता है ( सः शाश्वतीः इषः यन्ता स्वाहा ) बह पुरुषहौ निरन्तर अघ्नादि 


पदार्थोक्ो प्राप्त होता है ॥ २९॥ 
[ २२७ ] नं ( 


सवितुः देवस्य प्रसवे अश्िनोः बाहुभ्याम्‌ पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ त्वा आददे ) सर्वोस्पादक इस 


परमेऽवरकफे यज्ञमे अदिवदेवोके बाहुओंसे तथा पोषक देवक हा्ोसे तुक्े ग्रहण करता हं । तु ( रावा असि ) उत्तम दाता 


है। ( इदम्‌ अध्वरम्‌ गभीरस्‌ इन्द्राय 
बल बदानिवाले उत्ष्ट पवित्र कसत्रोके बलसे इस यज्ञको 
युक्त, मधुर अन्नादि पदार्थेति समृ, 

1 २३८ ¦ ठुम अपने गुणोंसे ( मे मनः तपय 
तृप्त करो, (मे प्राण तर्पयत ) मेरे प्राणको तप्त 
यत ) मेरे कानोंको तप्त करो, ( 
प्रजाको तप्त करो, ¦ मे पदान तर्पयत ) मेरे 
सेवक अनुयायी गणोको तप्त करो ( मे गणाः 


न 
संग्रामो युद्ध करनेके लिये जो वौर परुष जाति है, ओर 


जिनका वहां विजय ्ोता है, उनको ही स्वेदा अनादि 


पदाथ प्राप्त होते है । भतः संग्राम करतेका समय भानेपर 
वीर पुरुष वहां जाय, अपना वीरष्व वहां दिखावे, भौर 
विजय प्राप्त करे ओर विपुल अन्न भादि उपभोग्य पदाय 


प्राप्त फर ॥ २९॥ 
सवितुः प्रसवे अदविवनोः बाहुभ्यां पष्णो हस्ताभ्यां त्वा 
सवं जगत्‌ उत्पन्न करनेवाले ईइवरफी प्रसन्चताक्े 


आददे- 
के बाहुमोसे ओर 


लिये किये जानेवाले इस यज्ञे अ्विवदेवों 
पुषाके हाथो यज्ञीय पदार्थोको लेता हूं । ओर उनका यक्ञमे 
समर्पण करता हुं । 
रावा असि तूं उत्तम दान देनेवाला है। 
१८ ( यजु. सु- भाष्य ) 


राय सधूतमस्‌ उत्तमेन पविना ) इस यको गम्भीर भौर एवरयवान्‌ प्रभूके लिये 
( उर्जस्वन्तम्‌ मधुमन्तम्‌ पयस्वन्तस्‌ कृधि ) उत्तम बल- 
दघ आदि पुष्टिकारक पदार्थोसे सम्पन्न बनाओ ॥ २० ॥ > 

त ) मेरे सनको तृप्त करो, ( मे वाचं तर्षयत ) मेस वाणीको 
करो, ( म चश्चुः त्ैयत ) मेरे नेत्रोको तप्त करो, ( मे श्रोतं तषै- 
नने आत्मानं त्यत ) मेरे मात्माको तुप्त करो, (मे प्रजां तर्पयत ) मेरी सन्तानावि 
गौ, हावी, घोडे आदि पशुओंको तृप्त करो, ( मे गणान्‌ तर्पयत ) मेरे 
मा वितृषन्‌ ) मेरे अनुयायो वा सेवकजन मत उदास हों॥ ३१॥ 


हवं गभीरं अध्वरं इन्द्राय सषूतमं उत्तमेन पविना हि 
स्वमतं मधुमन्तं पयस्वन्तं कृधि- इस बड़े यज्ञको इनः 
प्राप्तक्े लिये उत्तम साधनोसे सामर््यवान, मधुयुस्त, १ 
युक्त अर्थात्‌ उत्तम हृवनीय पदार्थेति युक्त कर 1 यत्मे 
उपयोग निनक! होता है वे सब पदाथे उत्तमोत्तम होने 
चाहिये ॥ ३० ॥ 

मे मनः प्राणं, चक्षुः, श्रोत्रं, आत्मानं, प्रजां, पशुन, गणान्‌» 
त्यत मेरे मन, प्राण, नेत्र, कान, जआास्मा, प्रजा, पशु 
ओर साथी इन सबको तृप्त फरो । यक्ञसे सबको संतोष 
प्राप्त होता है । 

मे गणाः मा वितृषन्‌- मेरे साथी जन मेरे साथ विरोध 
न करे । मेरे साथी मृक्षसे दूरनहो जाय ॥३१॥ 


( १३८ ) 


॥ १ 
हन्द्राय त्वा वभरुमते रुद्रव॑त इन्द्रायता 
इयेनायं ता सोमभृते" 


ऽप्य त्वा रायस्पोषदे" 


यतते सोम विबि ज्योतिर्य्प॑थिव्यां यदुरावन्तारश्चे । 


तेनास्मै यज॑मानायोरु राये कध्यधिं दृते वोचः 
श्वात्रा स्थं वृत्रतुरो राधोगर्ता अमूत॑स्य पटनींः । 
ता वीदव्म यन्ञं नयतोपहताः 
मा भमा सं विक्था ऊर्ज धत्स्व 
पाप्मा हतो न सोम ॥३५॥ 


1 (सनस २३९ | (त्वा वसुमते स्वः 
व्यि नियुक्त करता है ( आदित्यवते इन्द्राय 


( अभिमातिष्ने 


[ २५१ ] हे ( देवीः ) दिष्य गुणीसे युक्त स्वरयो ! 
ना करनेवाली धनको वृद्धि करनेवाछो 


वे तुम अच्छे अच्छे गृणोते युक्त देवताओं 


उदेश्यते लिये जाते हे। 
शरोरमें प्राण है।ये 
। इस प्राण मौर ग्य 
चि उपप्राण भौर ए 
२॥ 


ए । अथं 
भादित्य १२ ह 


११ दह । शरोर 
पाच प्राण भौर 


रहवा आत्मा है। 
क आला मिलकर 


व धिष॑णे बीड़वी सती 


दरि ) उदते द 
( तेन अस्मे दा यजमानाय उरु छधि) 
करनेवाले यजमानके लिप बडी सहायता 


, पतिकी सहायता करनेवाली अं 


| अष्याय ६ 
यजुधेदका सुबोध भाष्य 
दित्यव॑त्‌ इन्द्र॑य त्वौ ऽभिमातितन । 
ऽऽदित्यव॑त्‌ इन्द्र॑ त्वा ऽभिमाति 

॥२२॥ 

॥३२३॥ 
सोम॑स्य पिबतं ॥२॥ 

वींडयेथाप्रर्जं दधाथाम्‌ । 


= 
रेलानेवे वीर पुरपौसे न ह" 
पृरुपके लिये तुस नियुक्त सोमका 
सोमभरते चये त्वा 
सोमभृते ८५ ( सचस्योद 
ह अ 


पालिः) केस जो 
यत्‌ उरअन्तश्श्नि ज्योतिः त्‌ 


कै 
-- वद्धिः 
क नवः वय अ 
कर, तया इसके ( राये अधिचोचः ) ए8 

शतक 


(ताः देवत्रा 


॥ 
; करार्ज 


-------श॥३५॥ , जे 

अराति दिष्य गुणोसे मुक्त ह 

दिष्य गुणोका विकास करना योग्य है। ल्ल वि 
वृत्रतुरा: राधोगूर्ता इवात्राः यनी स्थ- तकी सही 

इर करनेवाली, धनकी वृद्धि करनेवाली, प 

करनेवाली हों । + करे 

इमं यज्ञं नयत~ यज्वकौ सहायता पत्नीयां 


र से सोम रस 
४ भपृतस्य सोभस्य पबत- अमृत जंसेसं 
स्वां करे ॥ ३४॥ 


का प 


॥ 
निवा 
मकर दी 
स्त्री वेलश्नालिनी हो, मयभीतनहो, र मी 
हौ बुद्धिमती हो, पाष भाव द्र करे ओर सहे ॥ २५ 
हो । स्मे इन शुनगुणोकौ वृधि होनी चाह 


#ण्डिका २२-३७ ] ययुर्वेदका सुबोध भाष्य १३९) 


परामणागद॑गधरप्कसर्वतंस्त) दिन्ना आ धावन्तु । अम्ब निष्पैर समरीरविदाम्‌ ॥३६५ 
त्वमङ्क प्रहश्सिषो देवः इाविष्ड मत्यम्‌ 1 


तववुर्यो म॑घवन्नस्ति माईतेन्हर बवींमि ते वच॑ः ५२५॥ ॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः [भ० ६, क° ३७, ° सं° ११७ ] 


[ २४३ ] हे ( अस्व ) माता ! जो तेरी ( अरीः ) प्रगति ( प्राक्‌, अप।क्‌, उद्‌, अधारक्‌ सर्वतः दिश 
आ घाबन्तु ) पुरत, पद्विचम, उत्तर, दक्षिण ओर सब दिक्ञाओसे होती रहं । तुम उनका ( निः पर ) परणं रोतिसे पालन 
कर, ओरवेपी ( त्वासं विदाम्‌ ) वुक्ते अच्छे भावस देखे || ३६ ॥ 

[ २५४ ] है (अङ्ग ) हे ( शविष्ठ ) जञक्तिमान्‌ ! हे ( मघवन्‌ } धनवान्‌ ! हे { इन्द्र ) परम एड्वयं 
सम्पन्न परमात्मन्‌ ! ( दैवः त्वस्‌ ) दिव्य गुणयुक्त तू ( मत्यम्‌ प्र्सिषः ) इस मन्‌ष्यको उत्तमशिक्षा प्रदान कर, 
( त्वत्‌ अन्यः मडिता न अस्ति ) तुम्हारे सिवाय भोर कोई सुल देनेवाला नहीं है । मे ( ते वचः ब्रवीमि ) तेरे 
वचनोकोही कहता हूं ॥ ३७ ॥ 

॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 


"क हे देव ! स्वं मलयं भ्रशंसिष हे देव! तु भनुष्यको 
सब कार्योमि तथा सब दिकश्ाओमे लुढी नही होनी उत्तम शिक्षण देनेवाला है । 
चाहिये । सब दिश्चाओसे उत्तम प्रगति होनी चाहिये । इस त्वत्‌ अन्यः माता नास्ति~ वु्षसे भिन्न सुख देनेवाला 


विषयमे सब दक्ष रहं )। ३६ ॥ कोह नहीं है ॥ ३७ ॥ 
॥ छख अध्याय समाप्त ॥ 


« @-<} - अवक ~© `" 


४ 


अथ सप्तमोऽध्यायः । 
वाचस्पतये पवस्व वृष्णे। अ>शुभ्यां गभ॑स्तिपरतः' । 
ठेवो देवेभ्यः पवस्व, येषाँ भागोऽसि ॥१॥ 
मधुमतीर्न इष॑स्क्राथि यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागुवि तस्त ते सोम सोम।य स्वाहां 
स्वाहो्तनतरिक्षमन्वैमि ॥२॥ 
स्वाङ्करतोऽसि विश्वेभ्य इद्धियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो मन॑स्त्वाष्टु स्वाहां 


[ २४१ ] हि मनुष्य ! त्‌ ( वाचः पतये पवस्व } वाणौके पतिके चिव पवित्र हो, ( ब्रष्णः अहुभ्यां गभास्ति- 
पूतः देवः येषां भागः असि ) समस्त सुखोंके देनेवाले सूर्यकी क्रिरणसि पवित्र होकर दिव्यगुणवाला तू जिन दे्वोका 
संञा है, उन ( देवेभ्यः पवस्व ) देवोके लिये पवित्र हो ॥ १॥ 

[ २७६ ] है (सोम ) सोम ! तु ( नः इषः मधुमतीः कधि ) हमारे अन्न मधुर रसयुक्त कर, ( ते यत्‌ 
अदाभ्यम्‌ जाग्रवि नाम तसे ते स्वाहा ) वुम्हारा जौ {हिसारहित सबको जाग्रत करनेवाला नाम है, उस तुम्हारे लिये 
यह हवि प्रदान करता हूं । है ( सरोम ) सोम ! (ते सोमाय स्वाहा ) तेरे सोमके ल्य यह आत्मसमपण है, अव मं 
( उरु अन्तरिक्षम्‌ अनु एमि ) विशाल अन्तरिक्षम व्याप्त ईदवरको प्राप्त होता हूं हदवरका ध्यान करता हूं ।। २ ॥ 

[ २५७ | ( इन्दियेभ्यः दिवेभ्यः पार्थिवेभ्यः स्वाङ्छतः असि ) दन्दिपोके हितके लिये दिव्यजनोके हितके 
क्ये, तथा पूथिवीपर रहनेवालि प्राणियोकी मलवर्ईके व्यि तू अपने सामथ्ये स्वयंप्रकाशित हुमा है। ( त्वा मनः अष्टु ) 
वक्षे शुद्ध मन प्राप्त हो । हि ( सुभव ) प्रशंसित जन्मवाले मानव ! ( त्वा सुर्य ) तुको सूयं प्रका कायं करनके 
लिये नियुक्त करता हु, ओर ( मरीचिपेभ्यः देवेभ्यः त्वा ) किरणोके समान पविच्र करनेवालों दिव्यजनोके लिये 
वृक्ते नियुक्त करता हूं । हे ( देव ) दिव्य मानव ! हे ( अंशो ) भरकाशामान्‌ ! ( यस्मे त्वा डे तत्‌ सत्यम्‌ ) 
निस कारणे भं तेरी सतुति करता हूं वह्‌ तेरा सत्याचरणही है । ( उपरघ्ता भङ्गेन हतः असौ फट्‌ ) सव्यकी 
मर्याबाका मंग करनेवाला अतः उत्त कारण निहतस हभ यह तुम्हारा शत्रु विनष्ट हो जाय । (त्वा प्राणाय, व्यानाय 
त्वा ) वुश्षे प्राणके लिये भौर व्थान नामक प्राण विभागके लिये तुक्लको नियुक्त करतादहं॥ २॥ 


ते अदाभ्यं जागृवि नाम तेरा -ईहवरका नाम शान्ति 
देनेवाला, जागृत करनेवाला है । 

सोम ( स+उमा ) = संरक्षण श्षितसे यकत दईदवरकी 
शक्ति ॥ २॥ ४ 

इच्धियेभ्यः दिवेभ्यः पार्थिवेभ्यः स्वाङ्कृतः असि- दन्द्रि- 
योके लिये, दिन्यजनोके हित करनेके लिये तथा पुथिवीपर 


वाचस्पतये पवस्व वाणीका पालन होनेके ल्यितु शुध 
हो । बाणीका उत्तम रीतिते उपयोग करना हो, तो प्रथम 
अपना आचरण शुद्ध करो । शुद्ध मनुष्यही अपनी वाणीकाा 
उत्तम उषयोग कर सकता है । 

देवेभ्यः पवस्व- देवताओके समीप जाना हो, तो प्रथम 


शुद्ध बनो ओर पचत्‌ देवोके पास जाओ । दिव्यगुणसंपन्न 
देव होते ह । अतः उनके पास जाकर उनसे मिलना हो, तो 
प्रयम स्वयं शुद्ध होना चाहिये ॥ १॥ 

नः इषः मधुमतोः छृधि- हमारा अघ्न मधुर हो। 
अधिक तौखाया अधिक खटूानहौ। मधुर अन्न सेवन 
फरनेसे मन मी मधुर विचार फरनेवाला होता ह । 


रहनेवाले मानवोके हितकरे लिये तूं उत्पन्न हृ है जर 
विद्यासे-जनानसे प्रसिद्ध हु है। 

त्वा मनः भ तु्ञे मन शुद्ध होकर प्राप्त हो । अर्थात्‌ 
मन शुद्ध होना चाहिये । 

सुमव- उत्तम जन्म प्राप्त कर| जन्मसे उत्तम बननेका 
भरन कर । अपना जोवन परिशुद्ध होना चाहिये । 


कण्डिका १-६ | यजुरवैदका खुखोध भाष्य ( ९४१ ) 
उपयामगुंहीतोऽस्यन्तयच्छ मघवन्‌ पाहि सोम॑म्‌ । उरुष्य राय एषो यजस्व ॥४॥ ` 

अन्तस्ते दया्षापथिवी द॑ंघास्यन्तदधाम्यन्तरिश्चम्‌ । 

सञुर्दृवेभिरव॑रैः पैर्वान्तर्यामे म॑घवन्‌ मादयस्व ॥५॥ 

स्वाङ्करैतोऽसि विश्वेभ्य इन्छियेभ्यों दिव्येभ्यः पाथिंवेभ्यो मन॑स्त्वाष्टु स्वाहां 

त्वा खभव सूयय दृवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्यः उदानायं त्वाँ ॥६॥ 


[ २७८ ] तू ( उपयामगरदीतः असि ) थम नियमादिका पालन करनेवाला है, इस कारण ( अन्तः यच्छ ) 
आंतरिक शकतीको भपने वमे कर । हे ( मघवन्‌ ) एे$्वथं सम्पन्न ! त्‌ ( सोमे पाहि ) अपनो संरक्षक शितिकौ 


रक्षा कर । ओर जो क्लेश हु उनको ( उरूष्य } अपने बलसे नष्ट कर, जिससे तुञ्षे ( रायः इषः अयजस्व ) सब 
प्रकारके धन ओर अन्नादिप्राप्तहों॥४॥ 


[ २८९ ] है ( मघवन ) हे ` घनवान ! परमेइवर ( ते अन्तः यावा पृथिवी द्घामि ) तेरे अधिकारमे 
द्यौ ओर पुथ्वौये दोनोंहएेसौ मे धारणा करता हूं मौर ( ते अन्तः उरु अन्तरिष्लम्‌ दधामि ) तेरेहौ अन्दर यह 
विशाल अन्तरिक्ष मौहै सामे मानताहं ` तू ( अवरैः देवेभिः सजूः च परेः अन्तर्यामे मादयस्व ) अपने पास 
रहे देवोके साथ रहो ओर दूसरे शत्रुओके साथ मिलकर रहकर समस्त प्रजांओंको सुखी कर ॥ ५ ॥ 

[ २५० ] हे ( सुभव ) सत्तम जीवन व्यतोत करनेवाले! तु ( स्वाङ्कृतः असि ) स्वथं प्रयत्तश्लौल हों 1 
( इन्द्रियेभ्यः दिव्येभ्यः विश्वेभ्यः देवेभ्यः मरीचिपेभ्यः त्वा ) मे इान्धथोका तथा उत्तम प्रशस्त गुणोसे तथा उत्तम 
विहभ्नों ओर तेजस्वी पुरुषोके हित करनेवाला तु है एेतता मे जानता हूं । ( पार्थिवेभ्यः त्वा }) पृथ्दीपरके उत्तभ 
पुरुषोके हित करनेवाला तु है एसे तुक्लको मे जानता हं । ( सूर्याय उदानाय तडा ) सूर्यंकौ तरह उच्छृष्ट जोवनके 


लिये तुजे ग्रहण करता हं, जिसके ( त्वा मनः स्वाहा अष्टु ) वुक्े, उत्तम मन ओर सर्यानुष्ठान करनेकौ क्या प्राप्त 


हो॥६॥ 


सुर्याय त्वा, मरोचयेभ्यः देवेभ्यः ठ्वा- तुमको सूयं ओर 
सूर्यं किरणोंको प्राप्त करके रहना योग्य है । सूयं किरणो 
अपना शरोर थोडा समयतक रखनेसे मनुष्यका जीवन दीघं 
कालतक रह सकत! है । सुयंकिरणोका स्नान कामदायक है 1 


उषरिप्लृता भंगेन हतः- उपरके नियमका भंग करनेसे 
मनुष्य जलदौ मृत्युको प्राप्त होता है । 


प्राणाय त्वा, व्यानाय त्वा- प्राण जौर व्यानके ल्व 
तेरा जीवन लगाओ । अर्थात्‌ प्राणायामस भादि करके दीघं 
जीवन प्राप्त करो । प्राणके जायामसे मनुष्य लाभ प्राप्त 
छर सक्ताहि॥३॥ 

उपयास-गृहीतः अस्ि- यम ओौर नियमोंको अपने जीवनमें 
केनेवाखा तु है । उप~-याम- यमनियमोके पास रहुनेवाला । पम- 
नियमोंका पालन करनेवाला । अरहसा-सव्य-अस्तेय-ब्रह्यचय- 
अपरिग्रह ये पांच यम हैँ जौर शौच-संतोष-तप-स्वाध्याय- 
ईश्वरभविति ये पाच नियमरहै। इनका योग्य रीतिसे पालन 
करना चाहि्ये। 


अन्तः यच्छ अन्तःकरण शुद्ध कर, आन्तरिक शुद्धता 
होनी चाहिये । 


सोमं पाहि- ( स + उमा = सोमः ) अपने अन्दर संरक्षणकी 
शिति उत्तम रोतिसे रहे । 

उरष्य- अपने बलसे सब व्लेशोको दूर कर । 

रायः इषः आयजस्व- धन ओर अन्न प्राप्त कर ओर 
उसका दान कर॥४॥ 

ते अन्तः द्यावा-पृथियौ दधामि- है परमेक्ष्वर ! तेरे 
अन्दरये द्यौ ओर भृमि दहै, यह मं जानता हूं! 

ते अन्तः उरु अन्तरिक्षं दधघामि- तेरे अन्दर यह्‌ विज्ञाल 
अन्तरिक्ष है यह मे जानता हं अर्थात्‌ तेरे अन्दर यह्‌ सब 
विद्व है मौर तु हस सवमे है, एेसा में जानता हूं । 

अवरैः देवेभिः सज्‌: परः च अन्तयमि भादयस्व- तु दूरके 
अर पासके सब देवोके साय रहकर आनन्दसे रहता है 1 
आनंद प्रसन्नतासे सदा रहना चाहिये ॥ ५॥ 

सुभव - जन्मसे उत्तम बन । बुरान होवो । 

स्वाङ्कृतः जसि- तूं स्वयं प्रयत्न करते रहनेवाला 
खन | मनुष्यप्रय्न शील हो । आल्सोनदहो। 

इन्दियेभ्यः विश्वेभ्यः दिव्येभ्यः देवेभ्यः मरीचिषेभ्यः सवा- 
इन्दरियोके, तथा सज दिन्य महाजनोके मौर तेजस्वो पुषषोके 


( १४२) 


यजुर्वेद्‌का खुवोघ भाध्य [ क्षध्याय ७ 
आ वायो मूष शुचिपा उप॑ नः सहं ते नियुतो विश्ववार । 
उपो ते अन्धो म्य॑मयामि यस्य॑ देव द्षिपे पप्य वाये त्वा ॥७॥ 
इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रवेोभिराग॑तम्‌ । इन्द॑वो वाप्ररान्ति हि । 
उपयामगृहीतोऽसि वायव॑ इन्द्रवायुभ्यां दै'-प ते योनिः सजो्पोभ्यां त्व ॥<॥ 
अयं वाँ मित्रावरुणा स॒तः सोम॑ -कतावृधा । ममेदिह श्रुत्‌ ६ हवं । 
उपयामगरहीतोऽसि मित्रावरुणाभ्यां त्वाँ ॥९॥ 


[ २५१ ] हे ( द्चिपाः वायो ) हे जुढताको पालनेवाले पवन ! त॒ ( नः सहस््ं नियुत्त उफ आभूष ) हमारे 
सहस्रो शुभ गुरणोको सुभूषित कर । है ( विश्ववार ) समस्त गुणोके स्वीकार करनेवलि ! जो (ते मद्यं अन्त्रः ) तेरा 
अच्छी तुप्ति करनेवाला अन्न है, उसको (उपो अयामि) तेरे समीप पहुंचता हं । है (देव ) दिव्य गुणयुक्त ! 
( यस्य ते पूवं पेयं दधिषे, वायवे त्वा ) जिस तेरा अपु पेयदूपी अन्न है, जिसको तु धारण कर रहा है, उसके लिये 
मे वुहचे स्वीकार करता हूं ॥ ७ ॥ 

[ २५२ ] है { इन्दवाग्रु } इन्दर जोर वायो । ( हि दमे सुताः इन्दवः वाम्‌ उरान्ति ) निहचयसे ये उत्पन्न 
हये सुखकारक सोमके पदां वुम दोनोको प्राप्त होनेके इच्छुक हु, अतः वुम इनके ( परयोभिः आगमन: ) पास आओ । 
( वायवे उपयाम ग्रहीतः असि ) वायुके ल्पे तेरा पापे स्वीकार क्रियादहै! (ष्वः ते योनिः ) यही वुम्हारे 
लिये धर है । मौर { इन्द्र॒ वायुभ्यां त्वा, सजोपोभ्यां त्वा ) इन्द्र गौर वायुकरे लिये सोमरस रल) है। तुध्को मं 
चाहता हूं ॥ ८ ॥ 

[ २५३ ] है ( मिजा वरुणा ) मित्र वरुण ! हे ( ऋवाच्रुघा ) सत्यकी अथवा पकी चलि करनेवाले 
देवताजो ! ( वाम्‌ अयम्‌ खतः, इह ममेत्‌ हवम्‌ श्वतमर्‌ ) वम्हारी प्रीतिके निमित्त यह सोमसत तमार क्रिया है, इस 
यज्ञम हमारे इस आह्वानको श्रवण करो । ह सोमरस ! तुम ( उपयाम गृहीतः असि ) उपयाम पात्रं गृहीत हो, 
( मिजा वरुणाभ्यां त्वा ) भित्राववण संन देवतागोके प्रीति निभित्त तुमको स्मपित करता हं॥९॥ 


= 
नः सहलं नियुत आाभूष- हमारे हजारों शुम गुणोको 
भूषित कर । वढाओ । निधुत- घोडा, घोडोका समूह्‌, 
काव्य, निरंतर बहुना, स्थिर रहना । दस लालकी संख्या । 

ते मद्यं अन्धः उपौ अयानि तेरा तृप्तौ करनेवाला 
अन्न भे प्राप्त करतां) 

पर्वं पेयं वधिषे- तु भपने षास अपुवे पेय रखता है । 
उत्तम पेय अपने पास रखना चाहिये ॥ ७॥ 

हे इन्द्रवायू 1 हमे चताः इन्दवः वां उद्ञन्ति- हे द्र 


हित करनेके कायंके लिये तु उत्पन्न हृजा है । तेरा कर्तव्य 
है कित्‌ इन सव सस्पुरषोंका हित हो एसा कायं कर । 
पार्थिवेभ्यः त्वा- पृथिवी परके सज्जनोंका हित करनेके 
लिये तुके मे स्वकारता हूं । 
सूर्याय उदानाय स्वा- सुयं प्रकाशमे रहनेके लिये तथा 
उदान आदि प्राणोसे लाम प्राप्त करनेके लि वु्षे मेप्राप्त 
करता हूं । सुयप्रकाशसे मनुष्यके अनेक लाम होते है। 


‹ सयं आत्मा जगतः तस्थुषश्च › ( ऋ. १।१।१५।१ ) 
त्वा मनः स्वाहा अष्टु- तु्षे उत्तम मन तथा दानभ्राव 


्राप्त हो । मनुभ्यका मन उच्च विचार करनेवाला तथा 
बोति्मावसे युक्त हो ॥ ६॥ 

शुचिपा वायो- वायु शुद्धता करता है । मनुष्यजाने कि 
वाथ करताहै। इसलिये मनुष्य शुद्ध वायुका 


वन करे । अशुदधस्थानमे कदापि न रहे । 


ओर हे वायौ { ये निका कर रखे सोमरस तुम्हारी इच्छा 
करते है । तुम्हारे पास आना चाहते है । यज्ञत्रे सोमरस 
निकाल कर देवताओको समर्पण करनेके लिये रखा जाता 
है॥ ८॥ 


कण्डिका ७-१२ | यजुर्वेदका खुबोघ भाष्य ( १७२ ) 


राया वयर संस॒वाधसों मदेम हव्येन केवा यव॑सेन गाव॑ः । तां नुं भिच्रावरुणा 
युवं नो विश्वाहा धत्तमन॑पस्फुरन्ती' मेष ते योनिंकतायुभ्यां त्वां ॥१०॥ 
या वां कञ्ञा म््ुमत्यन्धविना सूतरतावती । तयां यन्ञं मिमिक्षतम । 
उपयामगंहीतोऽस्यन्विभ्यां त्वैष ते योनिर्माध्वींभ्यां त्वा ॥११॥ 
तं प्रत्नथा पूर्वथां विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं वर्हिषद स्वर्विदम्‌ । 
प्रतीचीनं तजन दोहसे धरनिमाशु जय॑न्तमनु यासु व्धसे' । 
उपयामगृहीतोऽसि राण्डंय त्वे -ष ते योनिवीरतों पायं -प॑मषटः शण्डो 
देवास्त्वा शुक्रपाः पर ण॑यन्त्वं -नाधृष्टाःङिं ॥१२॥ 1.1 


[ २५४७ | निस गौके ५५ चयम्‌ राया ससवांसः मदेम \ ह्म धनसे सम्पन्न होकर प्रसच्च होते है, ( देवाः 
हव्येन, गावः यवेन } जि प्रकार देवगण हवि लासे, ओर गोयं घासादिसे प्रसन्न होती ह । हे ( मिता वरूणा ) 
निनत्र वर्ण ! (युवम्‌ ताम्‌ अनपस्फुरन्तीम्‌ चेलं नः विश्वाहा चरन्तम्‌ ) तुभ दोनों उख न भागजानेवाली धेनुको 


हमारे समीप स्वेदा रलो । ( एषः ते योनिः ) यह तुम्हारा स्थान है, ( ऋतायुभ्याम्‌ त्वा ) सस्य ओर यजञके लिये इस 
गौकौ इस यज्ञ स्थानम स्थापन करता हूं ॥ १० ॥ 


[ 4 ] हे ' अश्विना ) हे अस्विदेवो ! (यावम्‌ मधुमती सूर्धतावती कडा! ) जो तुम्हारो श्रशसनोय 
मधुर ओर सत्व वाणी है ( तया यज्ञम्‌ मिमिक्षतम्‌ ) उश्से इस ` यज्ञको सिद्ध करो । तुमको ( उपयाम गृहीतः 
अगल ) हमने यम निथमादिकोति स्वीकार कपा है, ( ते एषः योनिः ) तेरा यह स्यान है । इसते { अग्निभ्यां त्वा, 
माध्वी्यां त्व( } अस्वदेवोके साय तुमको, मधुरतासे युक्त तुमको आश्रय स्थान मानते है॥ १९॥ 

[ २५६ } तू ( उपयामगृदीतः असि ) योगके अङ्गोका ग्रहण करनेवाला है । ( ते एषः योनिः अपः 
चण्डः यासु वर्स ) तेरा यह्‌ स्वभाव सुखका हेतु है, शमादि गुण युक्त है ओर जिससे त्‌ वृदधिको प्राप्त होता है । 
आर ( विश्व्रा प्रल्नथा पूवा इमथा जेष्ठतातिम्‌ वर्हिषदम्‌ स्वर्विदम्‌ प्रतीचीनस्‌ आद्यम्‌ जनयन्तम्‌ धुनिम्‌ 
खजनम्‌ दोहसे ) सब प्राचीन पहि, पूर्वकाकके योगी, वर्तमान योगियोंको तरह अत्यन्त प्रशंसनीय हृदयाक्ाशमें स्थिर 
सुखलाभ करने, अविधादि दोषोसे प्रतिकूल होने, शीघ्र सिद्धि देने, उत्कषं पहुचाने ओौर इन्द्रिशोको संयमित करनेवाले 
योगजलको परिपुणं करते है, ( तम श्यक्रपाः देवाः त्वा प्रणयन्तु } जो वीर्यबलको रक्षा करनेहारे, दिव्यगुणयुक्त योगी 
लोग रहै वे तुमको अच्छी तरह वहां षहुंचावें । उस्र योगबल्को प्राप्त हये ( शण्डाय अनाध्य्टा असि ) शमदमादि 
गुणयुक्त तुम्हारे लिये योगकी दृढ बीरता हो, तुम उस ( वीरताम्‌ पाहि, अचु स्वा) वीरताको रक्षा करो, वह्‌ रक्षाको 


प्राप्त हू वौरता तुमको अनृ कूल होफर पारे ॥ १२॥ 
¢ ८ १ 0. 1 


वयं राया ससवांसः मदेम हम धनसे संयुक्त होकर वां मधुमती सुनृतावती कशा- तुम्हारी मधुर ओर सत्य 
आनंदित होते है। भाषण करनेकी भ है । मनुष्यको उचित है फि वह मधर 

देवाः हव्येन, गावः यवसेन देवता हवनसे ओर गोव ओर सत्य भाषण करे । क 
घाससे प्रसन्न होतीरहै। तथा यज्ञ न्न उस मधुर ओर सत्य वाणीसे 


त धनं यज्ञको परिपुणं करो ! मनुष्य सदः मधुर भौर सत्य 
अनपस्फुरन्तीं धेनुं नः विद्वाहा धत्तम्‌- न भागनेवालौ करे। 


गौको हमारे पास सदा रखो । उपयाम गृहीतः असि वम नियमोके अनुसार कष 
ऋतायु्यां त्वा-- सत्य भौर यत्तके लिये गौको इस यज्ञ॒ स्वीकार करना योग्छ है । अनियमोसे किसोका 
स्थानें स्वता हूं \ १० ॥ नही करता चाहिये ॥ ११॥ 1 


( १४७ ) यलुर्वेदका खुवोध भाष्य [ मध्याय ७ 


सवीरो। वीरान्‌ प्र॑जनयन्‌ परी्यमि रायस्पोेण यज॑मानम्‌ । 

सञ्जग्मानो दिवा पंथिव्या शुक्रः शक्रशोंचि्षा निरस्तः शण्डः शुक स्यांपिष्ठान॑भसिं ॥ १३ 
अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोष॑स्य ददितारः स्याम॑ । 

सा प्रथमा सस्करतिविभ्ववांरा स प्र॑थमो वरुणो मित्रो अधेः ॥१४॥ 

स प्रथमो व्रहस्पतिश्चिभिरतवोस्तस्मा उनद्र।य स॒तमा जुहोत स्वाह । 

त्रम्पन्तु होता मध्वो याः स्विष्टा याः सुरताः सुहुता यस्स्वाहां ऽयडीतं ॥ १.५॥ 


[ २५७ ] हे वीर पुरुष ! त्‌ ( सुवीरः वीरान्‌ परि इहि ) श्रेष्ठ वीर होकर भोर वीर पुरुषोको तैयार करता 
हमा देशभरमें श्रमण कर ओर ८ रायः पोत्रेण यजमानम्‌ अपि इदि ) धन एेकवर्यकी समृद्धिसे अपने दानशोल यज्ञ 
करनेवलेको प्राप्त हो, इस प्रकार ( दिवा प्रथिन्या संजग्मानः युकः गुकशोचिपा ) सूर्यं गोर पृथ्वौमे सदा संगति 
लाभ करते हये तेजस्वी भौर शुद्र कान्तिसे युक्त होकर विराजमान हौ । इस तरह ( शण्डः निरस्तः ) बलवान परस्तु 
दष्ट वर वैशसने बाहुर कर दिथा जाय । हे राजन्‌ ! त्‌ स्वयं ( शुक्रस्य अधिष्ठानम्‌ अकति ) वीयं पराक्रमा आश्रव 
वाता है ५ १३॥ 

{ २५८ ] हे (देवः सोम ) दिव्यगुणयुक्त सोम ! ( खवीर्यस्य ते अच्छिन्नस्य रायः पोषस्य ददितारः 
स्याम ) हम प्रनाजन उत्तम श्ञवितिवान एसे तेरे लिये अक्षय अटूट ए्वर्थकौ समृद्धिको देनेवाले है, ( सा विश्ववारा 
प्रथमा संस्कृतिः ) वह सवके द्वार। वरणीय पहिली संस्कृति है । ( सः प्रथमः मिः प्रथमः अश्चिः ) वह्‌ प्रयम बनाया 
हमा राजा प्रजाका रक्षक मित्र ओर सवेत्तिमि अग्रणी है ॥ १४॥ 

[ २५९ ] ( सः प्रथमः चिकित्वान्‌ वृहस्पतिः ) बह पहिला विज्ञानवान्‌ भौर वृहती बरेदवाणीका रक्षक है। 
तुम लोग -( तस्म इन्द्राय सुतम्‌ स्वाहा आ जुद्टोत ) उस एडवयेवान्‌ इनके ल्पे सोमरसका अर्पण करो । ओर 
( होत्राः मध्वा तृम्पन्तु ) हवन करनेवाले उसको मधुर भोगोसे तृप्त करे, ( यत्‌ याः सिषटाः याः खुपीताः खहताः 
स्वाहा ) जो उत्तम रीतिसे अपना दष्ट भाग प्राप्त कर ओर जो सुप्रसन्न होकर हवन कार्यम लगे है वे शपितसे युक्त होकर 
( अद्मीत्‌ अयाड्‌ ) अग्निके समीप जाय ॥ १५ ॥ 


सुवीरः वीरान्‌ परि इहि स्वयं उत्तम वीर बनकर उत्तम॒प्रजाजन होते ह । प्रजा कर रूपसे धनका माग राजाको देती 
बीरोको प्राप्त कर । है । इससे राजा धनवान्‌ होता है । 


रायः पोषेण यजमानं पि इहि- धन ओर पोषणसाधनते 
युक्त होकर यजमानको प्राप्त कर । 


शुक्रः शुक्रदो चिषा- वी्यके बसे वीर्यवान चन । 
शण्डः निरस्तः- दुष्टको हर करना चाहिये । 

य अधिष्ठानं असि~ तूं पराक्रमो स्यान है ॥१३॥ = सः प्रभमः अग्निः वह राजा पहिला अग्रणो है । जो 
ते अच्छिन्नस्य ते रायः पोषस्य ददितारः स्याम- अग्रणी होता है वहां पहिला राजा होता है। जो मुख्य 
वराकरमो जो राजा है उसको उत्तम धन देनेवाले होता है वही राना होता है ॥ १४ ॥ 


सा विदववारा प्रथमा संस्कृति- वह विरवने वरणीय 
पहिलो संस्कृति है । 
सः प्रथमः भित्रः- वह राजा पहिला भित्रहै। 


कण्डिका १११८ | यजुयैदका सुबोध भाष्य ( १७५) 


अयं वेनश्चोंद्यत्पभ्चिगर्मा ज्योतिं्जरास रज॑सो विमानं । 
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स्यरिगुन विप्रा मतिभी रिहन्तिं। 


उपयामगरहीतोऽसि मकीय त्वां ॥१६॥ 
४ [> ५. ॥ 


(8 = ॥ [= ५ 
मनो न यपु ठवनपु तिग्मं विपः च्या वनुथो द्रर्वन्ता । 


आ यः दाीभिस्तुविननम्णो अस्याश्रीणीतादिशं गभ॑स्तौ-वेष ते योनिः प्रजाः 
णाह्यप्ष्टो मकौ दृवास्त्वां मन्थिपाः प्र ण॑यन्त्वं -नौधृषटासिं ॥१७॥ 
सप्रजाः प्रजाः प्रजनयन्‌ परीँद्याभि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌ । 
स्नरमानो दिवा पुंथिव्या मन्थी मन्िशोंचिषां निरस्तो मर मन्थिनेंऽपिष्ठानंमसिं ॥१<॥ 


( विप्राः, सू॑स्य रिं न, मतिभिः रिहन्ति ) विद्टानलोग, सुर्के पुच्रके समान, अपनी बुदियोसे उसको स्तुतियोको 
करके उसको अर्चना करते ह । तुम ( उपयामयहीतः असि ) ज्ञ हारा प्रहूण क्तिपि गये हो । भौर ( मर्काय त्वा) 


तीष्र गतिवाले कायं कुश्षल पुरुषको, अपनो शक्तिसे प्रगति करते हये पराप्त करता है, मौर जो पुरुष ( तुविनरु्णः अस्य 
आदिशं गभस्तौ शार्याभिः आश्रीणीत ) बहत एेवर्यवान एसे बुम्हारे लिये प्रत्येक दिक्ञामे अपने बलपर प्रहार करने- 
याली शत्रु सेनाभोसे मपना रक्षण करनेवाले वीर सब प्रकारसे वुम्हाराहौ आश्रय करते है, एसा जो वीर पुरुष है ( एषः 
ते योनिः ) यह तेरी उत्पत्तिका स्थान है, उससे तू ( रजाः पाहि ) प्राक रक्षा कर । ओर उत्क हारा ( मकः अपस॒ष्ठः) 
दुःख देनेवालोको दूर कर ! ( त्व। मन्थिपाः देवाः प्रणयन्तु ) तुस्षको शत्रुओोके मंथन करनेवाले पुरुषके रक्षक देवगण 
विजय मार्गेपर ले चके । उस वीर पुरुषके होनेते तुम भो ( अनाधृष्टा असि ) अति निर्भय ष्ठो गये हा ॥ १७॥ 

[ २६२ ] ( सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन्‌, रायः पोषेण, यजमानम्‌ अभि परि इहि ) उत्तम प्रायुक्त तुम प्रना- 
जनको प्रकट करते हय, धनको सहायतासे यलञादि अच्छे कामके करनेवाले यजमानको सर्वथा घनकी वचिसे युक्त फरो । 
( मन्थी दिवा प्रथिव्या संजग्मानः मन्थिनः अधिष्ठानम्‌ असि ) सद्विचारोका वारंवार मन्यन करने ओर सुं वा 
प्वीके समान शुभ गुणोंसे युक्त तुम योग्य गुणोके आधार हो, इस कारण तुम्हारी स्विति ( मन्थि शोचिषा मकः 
निरस्तः ) इःखमय करनेवाला अन्याय तेजसे तुमसे दूर हो ॥ १८ ॥ 

निन व ववत व रिहन्ति- जानो लोक जपन बदधियोसे मनः तिर्मं- मन तीत्र गति करनेवाला है । 
उसकी स्तुति करते ह । “ विपः शच्या द्रवन्तौ वनुथः- विषशोष शक्तिसे चलनेवाले 


जिसको प्राप्त करते हँ, उसको तुम भौ प्राप्त करो॥ १७॥ 
मर्काय त्वा- शात्रको ये तुते यहां स्थापन पृष्प ६ 
^ ` इर करके तिथे तु यह स्वाप सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन्‌- उत्तम प्रजा निर्माण करो । 


५ 
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॥ 
२९५९९ रायस्पोषेण यजमानं भभिपरीहि- धनको वृ दिसे यज्ञ 
भरना: पाहि- प्रजाजनौका संरक्षण कर । करनेवालेको युक्त कर । 
मकः अपमृष्टः- दुःख देनेवाले शाघ्रओंको दुर कर । मन्थिनः अधिष्ठानं असि- सदहिचारोंका मंथन करने- 3 
॥ मन्थिपाः देवा; त्वा प्रणयन्तु- शघ्रुका विनाश करनेवाले वालोंका तु आश्य है । 
उष्य जन तेरा संरक्षण करे । मन्यि शोचिषा सकं: निरस्तः- दुःख देनेवाला अन्यायो 
अनाधृष्टा अत्ति- तरु निभंयहो गया है। तुम्हारे तेजसे दुर हभ है ॥ १८ ॥ म 


१९ ( पलु. सु. भाष्य } 


= न, 


[न । 


उपयामगृहीतोऽस्याग्रयणोऽपि स्वाग्रयणः । 


यजुर्वैदका खुबोघ भाष्य 


| बध्वाय ७ 


ये दवासो दिव्येकादश स्थ पंथिन्यामध्येकांदृछ्ा स्थ । 
अप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ ते दैवासो य॒ज्ञमिमे जुषध्वम ॥१९।। 


पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं विष्णुस्त्वाभिच्छियेणं पातु विष्ण व्वं पादयामि सव॑नानि पाहि' ॥२०॥ 
सोम॑; पवते सोम॑; पवतेऽस्मै बह्मणेऽस्मै क्षत्रायास्मे सुन्वते यज॑मानाय पवत इष ऊर्जे 
पवतेऽद्धय ओष॑धीभ्यः पवते द्यावाप्रथिवीभ्या पवते सुमूताय॑ पवते" 
देवेभ्यः एष ते योनिविभ्वैभ्यस्त्वा देवेभ्य * ॥२११ 


विश्व॑म्यस्त्वा 
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[ २६३ ] ( चे मिना दिवि पकादश देवासः स्थ ) जो मपनौ महिमासे धयूलोक्े ग्यारह देव है नौर 
( प्रथिव्याम्‌ अधि एकाद्रदाख्य ) पृथ्वके ऊपर ग्यारह ह तवा ( अप्छुश्लितः पकाद्‌दा स्थ ) जलके आश्रयते ठहरने- 
वाले ग्यारह हँ ( ते देवासः इमम्‌ यज्ञम्‌ जुषध्वम्‌ ) वे देव इस जीवनरूप यज्ञम कार्य करते है वैसे हे ( देवासः) 
दिव्य जनों ! तुम सव अपने अपने कायोनिं दक्ष होकर । इमम्‌ यक्ञम्‌ जुपध्वस्‌ ) इस यको करनेवाले टोओ ॥ १९ ॥ 

[ २६४ | जिस कारण ( त्वम्‌ उपयामगृहीतः अखि ) वम दस यज्ञ साधनम छया गया हो हस कारण ( यज्ञं 
पाहि ) हत यज्ञकी रक्षा करो, ( स्वात्रयणः आच्रयण आसि ) जिस प्रकार तुम अपने अग्रभागे जानेवाला हो वंसाही 
वुम आगे बढनेवाल्‌ होवो ( यक्षपतिस्‌ पादि ) अतः यज्ञपति यजमानकौ रक्षा करो, यह्‌ ( विष्णुः इन्द्रियेण त्वाम्‌ पात्‌ ) 
व्यापक देव अपने सामेर््वसे तेरी रक्षा करे, ( विष्णुं पादि ) इस विष्णु देवको तुम रक्षा करो, ओर ( सवनानि अभि 
पाहि ) तीन सवर्नोको सव मोर से तुम रक्षा फरो ॥ २०॥ 

[ २६५ ] ( सोमः अस्ते ब्रह्मणि पवते ) यह सोम रस इस ब्रामणके लये निकाला जा रहा है । ( सोमः असत 
क्षराय पवते ) सोम इस क्षत्रियवर्णके लिये निकाला जाता है ( अस्म खन्वते यजमानाय पवते ) इस सोम याग 
करनेवाले यजमानके लिये निकाला जाता है, ( इषे ऊँ पवते ) अन्नरी वृद्धि ओर वक्त प्राप्त करानेके छ्िये निकाला 
जाता है, ( द्यावा प्रृथिवीभ्याम्‌ पवते ) चयो ओर पृथ्वी वौनों लोकोकी सन्तुष्टिके निमित्त निकाला जाता है, 


( मताय पवते ) उततम जीवनके लिये निकाला जाता है ! ( विश्वेभ्यः देवेभ्य, त्वां ) सम्पूणं देवताओंको देके 
निमित्त सोमका ग्रहण करता हु, ( एषः ते योनि; ) यह्‌ यज्ञ तेरा आय स्थान है, ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्वा) 


सम्युणं देवताओके निमित्त तुमको लेता हं ॥ २१॥ 


दिवि महिना एकाद देवासः -स्थ- दयुलोकमे मपनी 
महिमाके साथ ११ देव रहतेरहै। 

पुथिव्यां अधि एकादशा स्थ- पृथिवीपर ११ देव हं । 

अ्सुक्षितः , एकावश्ञ स्य~ अन्तरिक्षके जल स्थानमें ११ 
वेव रहतेर्है। 

अर्थात्‌ पथिवी, अन्तरिक्ष मौर चुलोकमें ११-११-११ 
देव रहते हैँ । सब मिलकर न तीनों स्थानोमें ३२ देव 
रहते ह । यह सब विद्व इन ३३ देवो व्याप्त हुमा है । 

मनुष्यके श्ञरीरमें देव है, विश्वमे देव रहै, ओर राष्ट्रे 
मी देव है । इस तरहं यह सब विर्व दन देवोत व्याप्त जा 
है । जहां देखा जाय वहां देव ही हैँ एेसा देलनेवालेको जान 
होगा ॥ १९॥ 


यज्ञं पाहि- यज्ञफौ सुरक्षा करो । 

स्वाग्रयणः आाग्रणः असि- तु अपने मांसे आगे बठने- 
बाला हि, अतः भागे बढो 1 

यजञर्पाति पाहि- यजमानकी सुरक्षा करो, उत्तम कमं 
करनेवाठेको सुरक्षा करो । 

विष्णुः दद्रियेण वां पातु- व्यापफ देव अपनी हृद्रियोकी 
श्षक्तियोसे तेरी सुरक्षा करे । इद्रियोंकी सुरक्षाहो भौर 
उसमे तुम्हारो चुरक्षाहो। 

सवनानि अमि पाहि- यन्ञके मागोंको सुरक्षित रखो ॥२०॥ 

सोमरस ब्राह्मणो, क्षद्रियों, यज्ञ करनेवालोके लिये यज्ञ- 
स्थानम निकाला जाता है! अन्न प्राप्तहो ओर बल ब्ढे 
इसलिये सोम याग करते हु । द्युलोक, अन्तरिक्षलोक ओौर 


कण्िका १९-२३ | 


उपयामगृंहीतोऽसीन्द्रीय त्वा बहर्त वय॑स्वत उक्थाद्यं 


त्वा विष्णवे त्वै षते योनिरुक्थभ्य॑स्त्वा 


मिचावर्णाभ्यां त्वा देवाध्यं यज्ञस्यायुव गृहणामी' -न्द्र॑य 
भिभ्यां त्वा देवाध्यं यज्ञस्यायुषे गह्णामी ~ न्द्रावरणाभ्यां 
बृहस्पतिभ्यां त्वा देवादय यज्ञस्यायुते गृह्णामी ~ न्द्राविष्णुम्यां त्वा देवा 


यजुवैदका सुबोध भाष्य 


( १४७ ) 


गृह्णामि । यत्तं इन्द्‌ ब्हद्वयस्तस्म 

देवेभ्यस्त्वा देवाभ्यं यज्ञर्याथुवे गृह्णामि ॥२२ 
तवा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृहामीं न्द्रा 
त्वा देवाभ्यं यज्ञस्या्युे गृह्णामी"-न्दा- 
व्यं यज्ञस्यायुषे गहणामिः। २३ 


[ २६६ | तु ( उपयामगृहीतः असि ) उत्तम नियमोदारा बंधाहै, ( उक्थाव्यस्‌ त्वा इंद्राय बृहद्वते 
६६ 


वयस्वते गृह्णामि ) स्तुतिसे रक्षा करनेवाले तुञ्लको भे परम 


प्रभुके लिये नियुक्तक्रताहं।हे 


एश्वर्ययुक्त बहुत विस्तृत कार्थसे युक्त अति दीर्घजी वनदाके 
( इन्द्र ) परम एश्वरथवान्‌ देव ! ( यत्‌ से बृहत्‌ वय॒ः तस्मै त्वा ) जो तेरा महान्‌ 


ओर यह दीघंजौवन साध्य काणं है, मे उसे कलिय तुको नियुक्त करता हुं 1 ( विष्णवे त्वा एः योनिः ) विश्व 
व्यापक ईङवरके लिये तुस्त नियुक्त करता हं! यह तेरा आश्रय है । ( देवा्यस्‌ त्वा गृह्णामि ) देवोका रक्षण करनेके 
कार्यके लिये स्वीकारता हूं । ओर मे तुस ( यज्ञस्य आयुषे गृह्णामि ) हस यज्ञके दीर्घजोवनके लिये नियुक्त करता हूं ॥२२॥ 

- २६० | ( यज्ञस्य आयुये मित्रावरुणाभ्याम्‌ देवाव्यग्‌ त्वा गृह्णामि ) यज्ञीय जीवन होनेके लिये भित्र 


ओर वरुणके {लये विद्रानोंकी रक्षा करनेवाले तुक्षको स्वीकार 
गृह्णामि ) य्लीय जीवनके लिये परम एर्व्वान्‌ प्रमुके अर्थं 
( यज्ञस्य आयुषे इन्द्रा्चिभ्याम्‌ देवाव्यं त्वा गरह्णामि ) यज्ञे 


करता हं । ( यज्ञस्य आयुषे इन्द्राय देवाव्यं त्वा 
विद्वानोकौ रक्षा करनेवाले तुक्षको ग्रहण करता हं । 
लिये इन्द्र ओर अग्निके अथं रक्षा करनेवाजे तुङ्को 


ग्रहण करता हं । ( यज्ञस्य आयुषे इन्द्राबरुणामभ्थां देवाव्यं त्वा गृह्णामि ) यज्ञीय जोवनके लिये इन्द्र॒ ओर वरुणके, 


गुण भ्रकट हौनेके अथं दिन्बजोवनवाकते तुक्षको ग्रहण करता हूं । 
ग्घामि ) यज्ञकी आगुके लि इन्द्र ओर वुहस्पतिके क्ये तुक्ञ 


चिष्णुभ्याम्‌ देवाव्यं त्वा गृह्णामि ) यज्ञकौ युके लिये इ 
ग्रहण करता हं ॥.२३॥ 

चिवो लोके सवका कल्पा हो इन द्ध उन च््-- लोकें सबका कल्याण हो इसलिये सोमयाग करते 
है । उत्तम जीवन चले इसलिये यज्ञमें सोमरस निकालकर 


उसका पान फरते है । सवका संगठन करनेके लिये यक्त 
फिया जाता है । विद्वानोंका स्फार हो, सबका संगठन 


बदे, ओर गरीबोंको अन्न भिले इस का्यके लिये यज्ञ क्ये. 


जाते हैं ॥ २१॥ 

उपामगृहीतः असि- तु धर्मनिषमोसे, यज्ञे नियमोंसे 
युक हो । मनुष्य धमेनियमोका पालन करे । यज्ञके निवमोका 
पालन करे । 

उक्याव्यं त्वा गृहणामि- स्तुति करनेवालेकी ईश्वर 
सुरक्षा करता है । एसे ईइवरका उवासनासे मे स्वोकार 
करता हुं । 

यत्‌ ते वृहत्‌ वथः तस्मे त्वा गृहणामि- तो तेरा वडा 
कार्यं चल रहा है, उसके लिये तेरा ग्रहण मे करता | 
इस विदवमें परमेदवरका विह्वव्यापक कायं चल रहा है, 

४; 


( यज्ञस्य आयुषे इन्द्रा बृहस्पतिभ्यां देवाव्यं त्वा 


को ग्रेण करता हूं । भौर ( यज्ञस्य आयुषे इन्द्रा 
न्द ओर विष्णुके लि ब्रह्य्तानीको संतुष्ट करनेवाले तुक्लको 


उसको मनुष्य देखे, ओर उसका अनुभव फर । वसा स्वयं 
फरनेका यत्न करे । 

यज्ञस्य आयुषे स्वा गृहणानि- यज्ञीय जोवन' चलानेके 
क्य मेतेरा भदज्ञं सामने रता हूं ॥ २२॥ 

यज्ञस्य आयुषे मित्रावरुणाभ्यां देवाव्यं स्वा गृहणामि- 
यज्ञके लिये समित आयुक्रे लिये, भित्र भौर बरुणके लिये 
दिव्य जोवन व्यतीत करनेवाले तुज्ञे मे प्राप्त करता हं । 
भिन्न सबको मित्रता फरता है । वरण श्रेष्ठ होताहै। भित्र 
बनने ओर धेष्ठ बननेके लिये देवताके समान आचरण करना 
चाहिये । 

अपनी आयु यज्ञरूप अर्थात्‌ सदक्षा उपकार करनेवाली 
होनी चाहिये । 

देवा्यं ( देव + भग्यं }) दिष्य गुणोंसे युक्त देव होति है1 
देव जिनका रक्षण करते हैँ वह वेवाग्य कहलाता है। देव 
अपना संरक्षण करें एसो योग्यता प्राप्त करनी चहिये ॥२३॥ 


( १४८ ) यजुवेद्का सुबोध भाष्य [ मध्याय ७ 


+ 1. 


मर्घानं दिवो अरतिं प्िव्या ्वश्वानरमृत आ जातमिम्‌ । 


कवि सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त दर्वाः ॥२४॥ 
उपयामगृहीतोऽसि धरषोऽपि प्रवक्षितिधवाणौं ध्ुवतमोऽच्युतानामच्युतक्षिततमं 


एष ते योनि्वैश्वानराय त्वा । धुवं ध्रृवेण मन॑सा वाचा सोममवं नयामि । 
अथां न इन्द्र इद्िशोऽसपल्ना; सम॑नसस्कर्त्‌ ॥२५॥ 


यस्ते दरप्त स्कन्दणि यस्ते अशुर्याव॑च्युतो धिपणंयोरुपस्थरात्‌ । 
= | 


॥ 
अध्वर्यो परिं वा यः पवित्रात्तं तं जुहोमि मनसा वक्र स्वाह 


देवानामुत््रमणमसि' ॥२६॥ 
भाणाय॑ मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व॑व्यानायं मे वर्चोदा वच पवस्वो --दानायं मे वर्चोदा वचसे 
पवस्व वाचे मे वर्चोदा वर्चसे परस्वं क्रतृदक्षाभ्यां मे वर्चोदा वर्च॑से पवस्व॑श्रो्रायमे 
वर्चोदा वर्यति पवस्व चक्षुरा मे वर्चोदसौ वचसे पवेथाम्‌ /(२७॥ 


~------------- वना नाष्य र ~ क 

[२६८ ] ( देवाः, दिवः मूर्धन, प्रथिव्याः अरतिं ऋते आजातं वैश्वानरं ) दिष्य गुणोवासि त्न 
सरयके शिरके सद्‌, पृथ्वीके गृर्णोको प्राप्त हेनेवाले, सत्यमारगमें अच्छे प्रकार प्रसिद्ध, समस्त मनुष्योको आनन्व पहुचाने 
ओर ( जनानां अतिथि आसन्‌. पात्रं कविं अधि सम्राजं आ जनयन्त ) ससपरुषोके जतियिके समान सत्कार करने 
योग्य, तथा भषेने जुद्ध मुखसे समस्त शद व्यवहारकी रक्षा करनेवाले, शु मगुणोति प्रकाशित होते है, वैसे सव मनृष्योको 
करना योग्यहै॥ २४॥ 

[ २६९ ] त॒ भी ( उपयामगृहीतः असि ) नियमोति बढ़ है । तु ( ध्रुवः असि ) स्थिर है । तू ( शरुवक्षितिः ) 
स्थिर निवासवाला हो। तू ( धुवाणां ध्ुवतमः ) समस्त स्थिर रहनेवाल्लोमें सनते मधिक स्थिरहो। तु ( अच्युत-ध्वित्‌ 
तमः ) मपने स्थानसे च्युत न होनेवाला हो । ( पषः ते योनिः ) यह तेरा स्थान है! ( त्वा वैश्वानराय श्रचेण 
मनसा वाचा सोमं अवयामि ) दुक्लको मे समस्त प्रनाओके नेतृषदपर तथा स्थिर चित्तसे ओर वाणी तुप सोम प्रवान 
करता हु । ( अथ नः इन्द्रः इत्‌ विशः असपत्नाः. समनसः करत्‌ ) भवत्‌ हमारा एेश्वर्येवान्‌ प्रम्‌ होकर सव 
प्रजाओंको श्रुरहित ओर समान चित्तवाली बना ॥ २५ ॥ 

[ २७० ] (यः ते द्रण्लः स्कन्दति ) जौ तेरे पास यज्ञीय पदार्योका समूह्‌ भताहै, गौर८(यः ते मराचच्युतः 
अंदयुः धिषणयोः पवित्रात्‌ उपस्थात्‌ वा यः अध्वययेः वा परि ) जो तेरे यल्षफे पथ्यरोसे निकाला सोम रस प्रकाशा 
ओर भूमिके गोदके स्थानको प्राप्त करता है, अथवा जो अध्वर्ुक्े पास रहता है, ( तम्‌ ते स्वाहा मनसा वषर्‌ कृतम्‌ 
जुदयोमि ) उसको में तेरे लिये सव्यवाणी मौर मनसे कि हरये संकल्पके साय अर्पण करता हूं जो ( देवानाम्‌ उत््रमणसं 
असि ) विदवानोके लिये उच्चत। प्राप्त करनेवाकके समान है ॥ २६॥ 

[ २७१ ] तू ( वर्चोदा मे प्राणाय पवस्व ) तेजका प्रदाता है, मेरे श्रीरमें प्राणक्रे बलक्ो बढानेका उद्योग कर 1 ह 
( वर्चोदा; ) बल प्रदान करनेवाले ! तु ( व्यानाय वच॑से पयस्व ) शरीरम व्यानके बल यढानेका उद्योग कर । 
( वर्चौदाः ) बलसे युक्त पुरष ! ( मरे उद्वानाय वचसे पयस्व ) मेरे शरीरम उदान वायुके बलको वुद्धके ल्यितु 
उद्योग कर । हे ( वचद्‌ः ) तेजो बढानेवाले पुरुष ! तु ( मे वाच वर्च॑से पवस्व ) मेरे शषरीरमे वाणोके तेजको 
बृचिके लिये उद्योग कर । है ( वचौदाः ) तेज ओर बको बढानिवलि परुष ! तु ( करतुदश्चाभ्याम्‌ वचसे पवस्व ) 
यज्ञ वृद्धि, ज्ञान वृद्धि भौर तेजवद्धिके लिये उद्योग कर । हे ( वचौदाः) बल बढानेवले ! तु मेरे श्ररीरमे ( श्रोत्राय वर्चसे 
पवस्व ) ोत्र हद्रियके तेजको वुद्धिके लिये उद्योग फर । हि ( वचादसौ ) तेजके देनेहारे ! वुम वोनों ( चश्रर्भ्याम्‌ 
वर्च॑ पवेथाम्‌ ) शरीरम भाखोके समान बलको वृद्धि करनेके लिये उद्योग करो ॥ २७॥ 


कण्डिका २४-२९ | युरवेदका सुबोध भाष्य ( १४९ ) 


आत्मने मे वर्चोदा वर्च॑से पवस्वौ-ज॑से मे वर्चोदा वर्च॑से पवस्वा- युपे मे वर्चोदा वसे 
पवस्व विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो वर्चोदसौ वर्च॑से पवेथाम्‌ ॥ २<॥ 


| 


ते नामाम॑न्महि यं खा सोमेनातीतृपं । 


= (~. 
सुपः पाषे : ॥२९॥ 


(य 


कोऽसि कतमोऽपि कस्यासि को नामासि 
भूमु्वः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्यार सुवी 


। यस्यं 


रों वीरः 


[ २७२ ] हे ( षचचौदाः ) तेजा बल देनेषाले ! त (मे आत्मने वचसे पवस्व ) मेरे आत्माके बलको युदिके 
लिये उद्योग फर । है ( वचचोदाः ) तेज देनेवाले ! ( ओजसे मे वच॑से पवस्व ) आत्मबल बडानेके लिये तेजकी वुद्धिके 
ल्त उद्योगकर। हि ( वर्चोदा; ) तेजकी वृद्धि करनेवकते पुरुष ! ( आयुषे मे वचसे पवस्व ) मेरे श्षरीरमे आयु 
अर्थात्‌ द्घनीवनकौ वृद्धिके लिये उद्योग कर । है ( वर्चोदा ) तेजके बढानेवाले ! तुम ( मे विश्वाभ्यः प्रजाभ्यः वतते 
पवेथाम्‌ ) मेरे समस्त प्रजाओंके तेज बढानेका उद्योग करो ॥ २८ ॥ 

[ २७२ ] ( कः असि ) तु कोन है? ( कतमः असि ) अपने वगमेसे कौनसा है ? ( कस्य असि ) किसका ` 
है? (कः नाम असि ) सेराक्या नामहै? ( यस्यते नाम अमन्महि ) जिस तेरे नामको हम जाने, (यंत्वा 
सोमेन अतीतरपाम ) जिस तुक्षको सोमरसे तृप्त करते हं । मं (.भूः मुवः स्वः प्रजाभिः खपाः स्याम्‌ ) भमि, 
अन्तरिक्ष, ओर द्यु इन तोनोंको शाक्तिसे युक्त होकर प्रजाजनोके साय उत्तम रोतिसे युक्त होऊं । ओर ( वीरैः खुवीरः, 
पोषैः खपोषः ) इन वीर पुरुषों दारा मे सुवीर होऊं ओर इन पोषक एड्व्ंवान्‌ पुरुषोसे मिलकर राष्टका उत्तम पोषक 


हो जाऊ ॥ २९॥ 


उपयामगृहीतः असि- तु नियमोके अनुकूल चलनेवाला है | 

धरुवः असि- तु सुस्थिर रहनेवाला है । 

धुवक्षितिः- तु सुस्थिर हुमा है । 
` ध्रुवाणां धरुवतमः- स्थिरो तु अधिक स्थिर है । 

अध्युतक्षित्तमः- तु स्थि रोमें अत्यंत स्थिर है । | 

इन्व्रः नः विक्षः असपत्ना: समनसः करत्‌- इन्द्र हमारे 
सब प्रजाजनोंको हात्रुरहित तथा एक भावसे युक्त करे । 
प्रजामें एकता उत्पन्न फरे + २५ ॥ 

वर्चोदाः मे प्राणाय, व्यानाय, उदानाय, वाचे, भोच्राय, 
खल्या, पवस्व- तु तेज देनेवाला है, अतः मेरे प्राण, 
ष्यान, उवान, वाणी, फान ओौर आंखे लिये इनका वल 
बटढानेके लिये प्रयत्न फर । 

इन अवयवोका बल बहानेका प्रयत्न करना आवश्यक 
है ॥ २७॥ 

हे वर्चोगः ! मे आष्मने, भोजसे, आयुषे, विकष्वारभ्ः 
भ्रभाभ्यः वर्चसे पवस्व- है तेजसे बर देनेबाछे ! मेरे आएरमा, 


बल, आय्‌, तेज आदिको वृद्धि करनेका श्रयत र › सक 
प्रजाका बल बडे इसलिये प्रयत्न कर ॥ २८; 

त्वं कः अत्ति? -तुकौनहै? 

स्वं कतमः अत्ति? -त्‌ किस क्रमचेंहै? 

कस्य-अतसि? -तु कफिसकाहै? 

कः नाम असि? - क्या नाम तुम्हाराहै? 

स्यते नाम अमन्महि जिसतेरा नाम हम जानना 
चाहते हैं । 

यत्वा सोमेन अतीतृपाम- तुके हम सोमरस देकर 
सप्त करना चाहते है । 

भूः भुवः स्वः- अस्तित्व, जान ओर आत्मानंव प्राप्त 
करना चाहिये । 


प्रजाभिः सुप्रजाः स्याम- हम सब प्रजाओोक्ते साय उत्तम 
प्रजाजन होकर रंगे । 


वीरः सुबोरः- वोरोके साथ उस्म वीर होकर रहेंगे । 


सुषोष पोषैः- उत्तम पोषणकर्ताओके साय उत्तम परि. 
पुष्ट होकर रहम ॥ २९ ॥ 


( १५० ) यजु्वैदका स्तुयोध भाष्य [ मध्याय ७ 
उपयामगरहीतोऽसि मधवे चो -पयामगरहीतोऽसि मार्धवाय त्वो -पयामगरहीतोऽसि श॒काय॑ त्वो 
-पयामगरंहीतोऽमि शुच॑ये स्वो -पयामगरहीतोऽमि नभसे त्वो -पयामगरहीतोऽसि नभस्याय त्वो 
-पयामगहीतोऽसीपे ववो पयामगृहीतोऽस्वरजं ववो--पयामग्रीतोऽसि सह॑से त्वो-पयाभगंहीतो 
= १०. 1.) ० = 9 र 1. (~ 4 न्त = `. 
ऽसि सहस्याय त्वो“ पयामगहीतोऽसि तपते तवो" -पयामगुहीतोऽसि तपस्याय त्वो -पयाम- 
गृहीतोऽस्यथहसस्पतयें त्वँ ॥२०॥ 
इन्द्रानी आ ग॑त सुतं गीर्भिर्नभो वरण्यम्‌ । अस्य पातं धियेषिता । 
[प ५) [0 4 ~ = (1 [ ॥। 3 
उपयामगुंहतोऽसीन्धाप्रिभ्यां त्वे -प ते योनिरिन्दरािभ्यांँ त्वा ॥३१॥ 


स 


[ २७४ ] तू ( उपय।म ग्रहीत असि त्वा मधवे ) नियमों दवारा गृहीत है, अतः वुञ्नको मधुमासके लिये लेता हूं! 
त ( उपयामगृहीतः असि माधवाय स्वा ) निधमों द्वारा गृहीत है, जतः वशाल मासक्ते लिये वुक्ते नियुवत करता हुं । हे 
रेष्ठ पुरुष ! तु ( उपथामग्रृहीतः अस्ति शुकाय त्वा ) वधा हमा है, इसलिये जेष्ठ मासके लये तुते नियुक्त करता 
हं । त ( उपयामगृहीतः असि शुचये त्वा ) नियमो वंधा द, अतः असाद मासके लिये वुञ्चको नियुक्त करता ह। त्‌ 
( उपयामगृहीतः असि नमसेत्वा ) बंधा हज है, इसलिये श्रावणमासके निमित्त तुस्रे नियुवत फरता हं । हे राजपुरुष ! 
त ( उपयामग्रहीतः असि नमस्याय त्वा ) बंधा हुभा है, जतः भाद्रमासके निमित्त वुक्षे नियुक्त करता हं । त्‌ (उपयाम 
गृहीतः असि हषे त्वा ) ` नियमोसे बंधा है, अत्तः अविन मासके ४ निमित्त वुक्षे नियुक्त करता हं । हे राजपुरुष ! 
तर्‌ ( उपयामगृहयीतः असि उज्जंत्वा ) नियमों बंधा है, अतः जापक मास्के लिये तुक्लको नियुक्त करताहुं। तु 
(उपयामगरदीतः असि सहसे त्वा) नियमों वधा है, मतः सार्गज्ञीषं मासके लिये तुजे ग्रहण फरता हं 1 हे राजपुरुष ! 
त ( उपयामयूीतः असि सहस्याय त्वा ) नियमोचि बघा है, इसलिये पौष मासक छिपे वुलको ग्रहण करता हूं । हे 
राजपुरुष ! त ( उपयाम गृहीतः असि तपसे त्वा ) नियमोकि हारः गृहीत है, जतः माव मासक निमित्त तुश्चको ग्रहण 
करता हुं । तु ( उपयाम गृहीतः असि तपस्याय त्वा ) नियमों द्वारा वधा है, अतः फाल्गुन मासक्ते निमित्त तुक्षको 
नियुक्त करता हं । तु ( उपयाम गृहीतः असि अंदस्पतये त्वा } नियमों हारा वंधा हज है, अतः मलमास मासक 
लिये तुक्चको नियुक्त करता हूं ॥ ३० ॥ 

[ २७५ ] हे ( इन्द्रानी ) इन्दर ओर अग्नि 1 तुम दोनों ( अगतम्‌ ) भजो, जर ( गीर्भिः वरेण्यम्‌ नभः 
खुतम्‌ ) अपनी उत्तम वाणिोसे की गई स्तुतिसे श्रसन्न होकर शरेष्ठ चुलकतो उत्पन्न करो, तया ( इषिता, धिया अस्य 
पातम्‌ ) हमारी प्रारथनाको सुनने पर अपनी बुद्धिस दशतकौ रक्षा करो ! त्‌ ( उपयाम गृहीतः अलि, स्वा इन्द्राचि- 
भ्याम्‌ ) यके द्वारा ग्रहण किया हज है, वुको इन्र अग्निके लिय यह सम्पण करते है । ( पषः ते योनिः ) यह्‌ 
तेरा स्थान है, ( इन्द्राञ्निभ्याम्‌ त्वा ) इन्र मौर अग्निक पवके लिये तु्सको हम यहां रखते है ॥ ३१ ॥ 

न 

बारह महिनीमे ( उपयाम-गृहीतः असि ) नियमोसे यज्ञस्यानमें न ओर अग्निक प्रथम प्रार्थना की जाती 
तू बंधा, अतः बारह महिने त्‌ नियमोमे रहकर अवनी है । ओर उनके लिये हनिष्यान्न अपण किया जाता है 
उघ्नति कर । यमनियमोंका उत्तम रौतिसे पालन करनेसेही इनसे अपना संरक्षण हो एसी प्राना की जातो है । 
मानवको उत्तम उश्नति हो सकती है । धमेके निय्मोको न मग्न प्रत्येक शरीरम जब तकत रहता है तब तक ही 
माननेतसे किसीकी उ्नति नहीं हो सकती । अतः कहा है यह शरीर जोवित रहता है । आत्मा चला गया तो यह्‌ ` 
कि, नियमोका म्रहण कर, तथा उन निषमोके अनुसार चल शरीर थंडा होता है । यही मृष्यु है । 
ओर अपनी उन्नति प्राप्त करके आनेंवभें पना जीवन अतः इन्द्र ओर अग्नी यहां प्रार्थना है कवे एस 
व्यतीत कर ॥ ३० ॥ क्षरीरमे रहं ओर हमे जीषित रख ॥ ३९ ॥ 


कण्डिका ३०-३५ ] यजुर्वेदका खुबोघ भाष्य ( १५१) 


अघा ये अचिमिंन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्‌ । येषामिन्द्रो युवा सखा । 
। छ + कप 4, | २ [भ्व न 4१ [3 ५॥ 
उपयामगरहीतो ऽस्यरीन्द्राभ्यां त्वै-षते योनिरणीन्द्‌म्यां त्वँ ॥३२॥ 
= _॥ 6 | =, ०1 न (का 
ओमासश्चषणीधृतो विभ्वे देवास आं ग॑त । दाश्वाशसों दृशुष॑ः सुतम्‌ । 


उ । श ~ (न श्च [कव्‌ ॥०१ क ॥. ठेवे 
उपयामगृहीतोऽसि विभ्व॑भ्यस्त्वा कवेभ्य॑ः एष ते योनिविभ्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यं; ॥३३॥ 
विव देवास आ ग॑त शृणुता म॑ इम हव॑म्‌ । एदं बािनिधींदतै । 
1.“ (~ ~~ श्वे [नकप = (५ र, क 
उपयामग्रहातोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा कवेभ्यः एष ते योनिर्वि्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यं: ॥३४॥ 
1 1८ ~+ 1 (य [1 
इन्द्रं मरुत्व इह पांहि सोमं यथां शार्याते अपिबः सुतस्य । 
[418 १ ॥ [ज [4 
तव प्रणीती तवं शूर शर्म॑न्ना विवासन्ति कवय॑ः सुयन्ञाः । 


1.0. 


उपयामगरही तोऽसीन्द्रौय त्वा मरुत्व॑तं॑ एष त्‌ योनिरिन्द्राय त्वा मरत्व॑ते' ॥३५॥ 


[ २७६ ] (ये अश्चिम्‌ घर इन्धते ) जो विद्वान्‌ अग्निको प्रदोष करते हे भौर ( आनुषक्‌ बदिः आ सूतृणन्ति ) 
अपनी अनुकूलतासे उसमें हवि सम्पण करते है तया ( येषाम्‌ युवा इन्द्रः सखा }) जिनका तरुण इन्र मित्र दै, 
( अस्नीन्द्राभ्थाम्‌ ) अग्नि ओर इन्द्रके लिये ( उपयामगृहौतः असि ) उस यज्ञका ग्रहण किया गया है, (ते एषः 
योनिः ) तेराही यह स्थान है, उस ( त्वा ) तुञ्लको प्राप्त करके हम लोग ( अस्रीन्द्राभ्याम्‌ त्वा ) इन्द मौर अग्निके 
लिये तुक्तनें हव्य अपेण करते हं ॥ ३९॥ । 

[ २७७ ] हे ( विश्वे देवासः ) सब देवो ! तुम ( ओमासः चषणी धुतः ) सवके रक्षक ओर प्राके धारण - 
करनेवाले हो, तथा ( दाद्युषः दाश्वांसः ) दान देनेवाेको एेश्व्ंके प्रदाता हो 1 तुम लोग ( खुतम्‌ आगत ) इस यज्ञमे 
अओ । ( उपयामगरृहीतः त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्यः, ते पषः योनिः ) सनियमो रहण -किये गये तुक को समस्त देवोके 
चयि यह समर्पण फरता हुं । तेरा यह्‌ स्थान है । ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्वा ) समस्त देवोके लिये तेरा प्रहु करता हूं \३३।। 

[ २७८ 1 हे ( विश्वे देवासः, अगत ) समस्त देवो ! आओ ओर ( इदम्‌ बर्हिः आनिषीदत ) इस आसन 
पर बेठो, ( मे इमम्‌ हवम्‌ श्रृणुत ) मेरौ यह स्तुति घुनो । त्‌ ( उपयामयृहीतः असि, त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्यः, 
एषः ते योनिः ) विदानो ग्रहण का हज है, तुजे विद्धानोके पास पहंचति हँ ! यह तेरा घर ही है, इस कारण 
( त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) तुस्ते समस्त विद्वानोसे सहायता प्राप्त होगी ॥ ३४ ॥ 

[ २७९ ] ( मसत्वः इन्द्र ) मरुतोके साय रहुनेवाले हे इन्द्र ! ( यथा शार्याते सुतस्य अपिवः ) निस प्रकार 
यज्ञ करनेवाले शर्यातिके यज्ञम सोमरसको तुमने पिथा था, उसो प्रकारसे ( इह सोमं पाहि ) यहां हमारे यज्ञम सोमको 
रक्षाकरो जौर पीजो | हे ( ह्र ) वीर! (तव प्रणीती, स्डुयक्ञाः कवयः तव चचार्मन्‌ आ विवासन्ति ) तुम्हारी 
उच्छरष्ट नोतिसे, धेष्ठ यज्ञ करनेवाले, दूरदर्शी फवि तुम्हारे सुखभ्रदस्थानमे चिरकाल तक तुम्हारी उपासना करते हैः तुम 
( उपयामग्रहीतः असि ) धमे नियसोको स्वोकार किये हो इस कारणसे ( मरुत्वते इ्द्राय त्वा ) मरुत देवताभोसे 
युक्त इन्द्रौ प्रीतिके निनित्त तुम्हारी स्तुति करता हं । मौर ( त्वा इन्द्राय मरुत्वते ) तुक्ष परम एेवययुकत मरुतोके 
सा रहनेवालि दन्दरकी उपासना करते हैँ ॥ ३५॥ 


गअ 0 1 1. 4 
अग्निको प्रदीप्त करके उस दनद ओर अग्निके ल्यि उपयामगृहीतः त्वा विड्वेभ्य देवेभ्यः ते एषः. योनिः- 

हवन करना योग्य है ॥ ३२ ॥ सुनियमोसे ग्रहृण करनेवाले तुक्ञे समस्त देवोंको अपण 
विधवे देवासः ओभासः चर्षणीधतः दाशुषः दाष्वासः करनेके लिथे यह्‌ हवन है ॥ ३३ ॥ 

0 । = ध विदान्‌ आगये तो उनको उत्तम भसन बैठ्नेके लिय 
सब देव संरक्षणकर्ता ह, प्रजाका धारण करनेवाले है, दाता देना चाहिये । पश्च्चात्‌ उनकी स्तुति करनी योग्य है । उनका 
हि ओर उत्तम रोतिसे उदार है। योग्य गुणवर्णन करेसे सबका लाभ होता है । ` स्ततिका 
सुतं आगत~ यलमें जाभो । अथं यथायं गुणवर्णेन है ॥ ३४ ॥ 


| स्वाप ७ 


( १५२ ) यजुर्वेदका खबोघ भाष्य 


मरुत्वन्तं व॒षमं वावृधानमकवारिं दिव्य जासमिन्द्र॑म्‌ । 

विश्वासाहमवसे नूत॑नायोय संहोदामिह त हवम । 
उपयामगुहीतोऽसीन्द्रय त्वा मरुत्व॑तं एष त॒ योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते । 
उपयामगृहीतोऽसि मरुतां त्वौज॑से ।॥३६॥ 

सजोषा इन्द्र सग॑णो मरुद्धिः सोमं पिब वृचहा शर विद्रान्‌ । 

जहि शत्रं रप प्रधों नुदृस्वाधाभ॑यं क्रणुहि विभ्वतों नः । 
उपयामगहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्व॑तं एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्व॑ते ° ॥३७॥ 


[ २८० ] ( कवथः नूतनाय अवसे ) विदान्‌ रोग नवोन नवोन रक्षा आवि गृणेक्रि लिये ( मस्त्यन्तम्‌ चुषभम्‌ 
या मानम्‌ अकवारिं दिव्यं शासं विश्वसाद उग्रं सहोदां ते इन्द्रं इह हुवेम ) प्रशंसनीय प्रजा युक्त, सबसे उत्तम, 
अत्यन्त शुम गुण ओर कमपि उक्नतिको प्राप्त, वुःलोको निवारण करनेवाले, दिव्य गुणयुक्त, श्ासनकारो, स्वं सहनक्षील, 
भ्रचण्ड पराक्रमयुक्त, वलगुर्वक शत्रुको दमन करनेमे समयं, उस हन्द्रको यहां बृलते है। हे हन्द्र! त्‌ जिस कारण 
( उपयामगृहीतः अस्ति ) नियमोके पालक दै, इसते ( त्वा मरुत्वते इन्द्राय ) तुम्हारा वीरोके साय रहनेके कारण 
हम स्वौकार करते है, ( एषः ते योनिः ) यह स्यान तेरे घरक तुल्य है, सते ( त्वा मसत्वते इन्द्राय, उपयाम गृहीतः 
असि ) तुश्च मरुतोके साय रहनेवाले दन्द्रका स्वीकार करते है, तु निवमोका पालक है, इससे ( मरुताम्‌ ओज 
त्वा ) मब्तोके पराक्रमके कार्यके लिये तुके ग्रहण करता हं ॥ ३६ ॥ 

[ २८१ ] ( सजोषाः मरुद्धिः सगणः ) सबको समानमावसे प्रेम करनेवाले, मरत्रूप सेनिकोके गणोते यकत 
होकर हे (इन्द्र ) श्र! हे ( दर ) शूरवीर | ( विद्धान्‌ चूहा सोमं पिव ) वि्रान्‌, घेरनेवातते जतरभोंका नाशं 
करनेवाले तुम सोमका पान करो मौर ( दाच्रून. जहि, श्छृघः अपनुद ) शतरु्ओको मारो, शत्र सेनाओंको भी द्रुर हृटादो । 
त ( नः विश्वतः अभयं छृणु ) हमे सव भरसे भयरहित करो । हे इन ! त॒ ( उपयामग्रहीतः असि ) नियमोते 
नियुक्त किया गया गया है, मं ( इन्द्राय मरुत्वते त्वा ) मरुत्‌ नामक सेनिकोके स्वामीके स्थानपर वुक्ते नियुक्त करता हुं । 
( एषः ते योनिः ) यह्‌ तेरा माश्रय स्थान है, ( इन्द्राय मख्त्वते त्वा } इन्द ओर वोर मरतो स्थानके लिये तुके 
स्थापित करता हुं ॥ ३७ ॥ 


रहते हँ ओर वे अपने सेनिकोय कतव्य गणोमें रहकरही 
करते ह । मरुतोक्ो सेना गणशः रहती है भौर बे मपने 


कवयः नूतनाय अवसे- ज्ञानी भपने नवीतम संरक्षणके 
लिपि तेरे पास आते ह । नवीन संरक्षण करनेवाला बल भ्राप्त 


करना योग्यहि। 
युषभनं वावृधानं अकर्वारि दिव्यं ्ासं- बलशाली बढने- 
वाले, बुःखोके निवारक, दिव्य शासकको प्राप्त करो । एसे 
उत्तम शासको शासन कर्मके लिये नियुक्त फरो । 
विइ्वासाहूं उग्रं सहोदां इन्द्रं इह॒ हुवेम सब कष्ट सह्‌ ॥ २ ६॥ 
सजोषाः मरुद्भिः सगणः- मरत्‌ नामक वोरोके साथ 
उत्साषक्े साथ रह्नेवाला इन्द्र है । मरत्‌ अपने गणोके अन्वर 


सेनिकीय करतेव्य गणशः हो करते ह । 

विद्वान्‌ वृत्रहा इन््रः- इन््र विद्वान्‌ है ओर अपने घेरनेवाले 
शत्रुजोको मारनेवाला है । 

शत्रून्‌ जहि, मृधः अपनुद- शन्रुओंका पराव कर, तया 
शत्रुकौ सेनाको भगा दे । 

नः विश्वतः अभयं कृणुहि- हमे सब प्रकारे निर्भय 
कर ॥ ३७ ॥ 


कण्डिका ३१-४० | यसुर्वेदका सुबोध भाष्य ( १५३ ) 


मरुत्व २ इन्द्र वृषभो रणांय पिबा सोम॑मनुष्वधं मद्‌।य । 
आ सिंश्चस्व जठरे मध्व॑ ऊर्मिं त्व राजाऽसि प्रतिंपत्सुतानांम । 
उपयामर्गृहीतोऽसीन्दय त्वा मरुतव॑तं॑एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥३८॥ 
महौ २ इन्द्रो नवदा च॑पोणिप्रा उत द्विवहीं अमिनः सहोभिः । 
अस्मद्रयग्वाव्रधे वीर्यायोरुः पथुः सुक्रतः कतभिभत्‌ । 
उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय तवै -ष ते योनिमहेन्द्रायं त्व ॥३९॥ 
महा २ इन्द्र य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमा २ इंव । स्तोमिवेत्सस्य वावृधे । 


~ 1 


उपयामगरंहीतोऽसि महेन्दायं त्वै -ष ते योनिर्महन्द्रायं त्व ॥४०॥ 


[ २८२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( मरुत्वान, ब्रुषभः, अनुस्वधम्‌ , मदाय रणाय, सोमे पिब ) सेनाभोंका 
स्यामी, अत्यन्त श्रेष्ठ बलवाला, तु अपनो धारणा शक्तिके अनुसार, सबको हषित करनेके लिये संम्रासके पुवं सोमका 
पान कर । ( जठरे मध्वः ऊर्मिम्‌ भसिड्चस्व ) अपने उदरमे मधुर रसकौ लहरीको प्रवाहित करो । ( त्वं खुतानाम्‌ 
भ्रतिपत्‌ राजा अलि ) तु सोभरसोका मख्य राजा ही है । ( उपयाम गहीतः आके इन्द्रायत्वा मरुत्वते ) नियमोके 
भनुसार तुक्ते नियुक्त क्रिया है, मरुतो अर्थात्‌ सेनिकोके स्वामीके लिप तुक्षे स्वोकार किया जाता है, ( पष ते योनिः, 
इन्द्राय त्वा मरुत्वते ) यह तेरा आश्रय स्थान है, वौरोके स्वामी इनदरके पदके लिये तुके स्थापित करता हं ॥ ३८ ॥ 

[ २८३ |] तुम ( उपयाम गहीतः असि ) सुनियमोंसे ग्रहण किये गये हो, इससे ( महेन्द्राय त्वा ) अत्यन्त 
उत्तम एक्वयं युक्त होनेके लिये हम लोग तुम्हारो उपासना करते है ¦ (उत ते एषः योनिः) तुम्हारौ यह उपासना हमारे 
लिये फल्याणका कारण है, अतः ( त्वा महेन्द्राय ) तुम जैसे परम एेश्वयंसे युक्त होनेके लिये हम तुमको सुपूजित करते है, 
जो ( महान्‌ खवत्‌ आ चर्षणिप्राः, दिवम अस्मद्‌ दरक, अमिनः, उरू प्रथुः क्तैभिः सुरतः इन्द्रः भूत्‌ ) श्रेष्ठ, नेताके 
समान अच्छी प्रकार सव मनुष्योंको सुखोसे युक्त करने, व्यवहार ओर परमार्थके ज्ञानोंको बढाने, दो प्रकारके ज्ानसे युक्त 
हम सबको अपनी स्व्ञतासे जाननेवाले, अतुल पराक्रम सम्पन्न, बहुत विस्तारयुश्त, अच्छे कमं करनेवले, शुभ कमं करने- 
वालके समान, ओर अत्यन्त एरवयंवाले तुम इन्द्र हो । एसे तुम्हारा आश्रय किपे हुये हम. लोग ( सहोभिः वीर्याय 
चाच्रुघे ) श्रेष्ठ बलोके साय परम उक्छृष्ट वोयंको प्राप्तिके लिये दृढ उत्साह युक्त होते हँ ॥ ३९ ॥ 

[ २८8 ] जो तुम (उपयामगृहीतः असि ) सुनियमोसे ग्रहण किये गये हो, इस कारण हम लोग (त्वा महेन्द्राय ) 
श्रेष्ठ एेश्वर्यके किये तुम्हारा आश्रय करते है, ( ते एषः योनिः ) तुम्हारा यह उपासना कायं हमारे चये कल्याणका 
कारण है, अतः ( त्वा महेन्द्राय ) तुम्हारा, महान्‌ एेडवर्यके लिये ध्यान करते ह । ( यः महान्‌ चष्टिमान्‌ पजंम्य 
इव ) जो बड़ मौर वषंनेवाके मेघके तुल्थ ( वत्सस्य स्तोः ओजसा इन्द्रः वावध ) स्वुतिकर्ताको स्तुतियोसे प्रसन्न 
होकर भपने अनन्त बलके साथ परम रेश्वयंवान्‌ परमेऽवर सुखको वर्षा करता है, उसको जानकर मनृष्य अपनो उघ्नत्िको 
प्राप्त फरतादहै॥ ४०॥ 


मरुत्वान्‌ वषमः- मरत्‌ नासर सेनिकोसे बलवान वना त्वं सुतानां प्रतिपत्‌ राजा असि- त्‌ मधुर रसोका महान्‌ 


ष्न््रदै। स्वामीहै॥ ३८ ॥ 
अनुस्वधं मदाय रणाय- अपनौ शक्तिके अनुसार आनंद महेन्द्राय घ्वा- तुम बडे प्रभु होनेके कारण तुर्हारी 
ओर युके लियं तयारी कर । वौरोको उचितरहैकिवे उपासना हम करतेर्है। 
युके ल्य तेयार रहँ भौर उसमें आनंद मानें । महान्‌ नृवत्‌ आचषंणिप्राः- त्‌ बडा है भौर सब मनुष्योके 
जठरे मध्व ऊमि आरसिचस्व- पेटमे मधुर रस भरपुर सुखोको बठानेवाला ह । मानवोंका संरक्षक तु है। इस 
खो । प्रकार मानवोका संरक्षक बनना चाहिये । 


२० ( यल्‌. घु, भाष्य) 


[ मघ्यापं ७ 


( १५४ ) यजुर्चैदका सुबोध भाष्य 


उदु व्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतवः । ह्ङो विश्वाय सर्य स्वाहा ॥४१॥ 
तिच देवानामुदगादनीकं चश्चर्मिचस्य वरुणस्याप्नेः ! 

आप्रा यावायुथिवी अन्तरिक्ष सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वोटा ॥५२॥ 
अग्ने नयं सुपथां राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्रान्‌ । 
युयोधयुस्मन्जहुराणमेनो भ्रचिष्ठां ते नम॑ उक्तिं विधम्‌ स्वाहां ॥४३॥ 

अयं नो अचिवीरिवस्क्रणोत्वयं प्रध॑ः पुर एतु प्रभिन्दन्‌ । 

अर्यं वाजा॑खयतु वाज॑सातावय शाचरञ्चयतु जद्पाणः स्वाहां' ॥४४॥ 


[ २८८ ] ( उत्यम्‌ जातवेदसं सूर्य दव ) निङ्चयसे उस वेवोके तथा सके प्रकाकाफ रघवर को ओर ( चिश्वाय 
दो ) समस्त जगतक्ो यथावत्‌ दिखानेके लिये ( केतवः उत्‌ वहन्ति ) ये किरणे या पताकाये ऊपर फहूरा रहौ ह । 
( स्वाहा ) उसके लिये यह्‌ समर्पण करता हं ॥ ४८१॥ 

[ २८६ 1 वह ( देवानाम्‌ चिरं अनीकं ) वेरवोका विशेष बल, ( भि्रस्य वरुणस्य अयनः चश्चुः ) मित्र, वरुण 
ओर अग्निका आंख, ( द्याव प्रथिवी अन्तरिक्षम्‌ ) जका, पृथ्वी ओर जन्तरिक्षका धारक, ( सूयः, जगतः च 
तस्थुषः आत्मा उदगात्‌ ) सूर्य, जगत्‌ ओौर स्यावरका जात्मा है । (स्वाहा ) उत्तके लिये यह हवि अर्पण करते ह ॥४२॥ 

[ २८७ ] हे ( अचे ) सर्वत्र प्रका करनेवाले ! हि (देव) दिव्य गुणयुक्त परमेइवर ! ( अस्मान्‌ राये 
सुपथा नय ) हमें एेशवयं प्राप्त फरानेके लिये उत्तममार्गसे ले चले, वुम ( विश्वानि वयुनानि विद्धान्‌ (कवन 

जानते हो, कृषा करके ( जुहुराणम्‌ पनः अस्मत्‌ युयोधि ) कुटिलतारूप प(पको हमसे युद्ध करके दूर कर दो, हम ( ते 
भूयिष्ठाम्‌ नमः उक्तिम्‌ विघेम ) तेरे लिये बहुत आदर युक्त वचन कहते ह; ( स्वाहा ) यह्‌ आहुति हम देते ह । ५३ ॥ 

{ २८८ ] (अयं अचिः नः वरिवः कृणोतु ) यह मग्न हमको धन ्रदान करे, ( अयं स्घः अभिन्दन्‌ पुरः 
पतु ) यह संग्राममे द्वेषी सेनादलको छिन्नभिन्न करते करते जाने चले, ( अये वाजसातौ वाजान्‌ जयलु ) यह्‌ अलके 
विभाग कर देनेके लिये अन्तको जीतकर ठे आवे मौर ( जह पाणः अयं व्रन्‌ जयतु ) अत्यन्त प्रसन्न होता ह्वा यह 
्व्रुमोको जीते; { स्वाहा ) हमारी यह्‌ आन्य आहुति है ॥ ४्ट॥ 


विवानि वयुनानि विद्रान्‌- तु सव कर्मो जानेवाला हो! 


दविबर्हा एेहिक ओौर परमाथिक एसे दोनों प्रकारके | 
अस्मत्‌ चूहराणं एनः युोधि-~ हमसे दुष्ट पापको युद्ध 


सुलोको देनेवाला तु है। 


अमिनः उरः पृथुः. अतुल परा्रमी, विस्तार करनेवाले 
महान्‌ वोर हो । 

सहोभिः वीर्याय वाकृधे- अनेक बलोके साय भपना 
वी्ये-पराक्म-बढानेके ल्य वदते है॥ ३९॥ 

त्यं जातवेदसं सुं देवं विहवाय दृक्ष केतवः उत वहन्ति - 
उस वेदोंको प्रकट करनेवाले, सनके उत्पन्न छरनेवाले, सूयं 
देवा सवको दशेन हौ इसलिये किरणे फल रही हँ ॥ ४१॥ 

बह वर सब देवों ओौर संपुणं त्िभुवनोंका भात्मा 
अर्थात्‌ संचालक है ॥ ४२॥ 

अस्मान्‌ सुपथा राये नय~ हम सबको उत्तम भागंसे ध॑न 
प्राप्तं करनेके मांसे चलावो । 


कराके दुर कर । अपने मन्दरफे पाप पावको अपने ्रयत्नसे 
दूर करो। 

भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेभ- तुम्हारे लिये हम इसके 
लिये बहुत प्रणाम करते ह । ४३॥ 

अयं जग्निः नः वरिवः कृणोतु- यह अग्रणी हमें धन दैवे । 

अवर मृधः भभिन्यन्‌ पुरः एतु- यह शन्रुओंको भारफर 
आगे बटे । 

अयं वाजसातौ वाजान्‌ जयतु- यह्‌ अन्ना बटवारा 
करनेके लिये अन्नको जीते । 

जं वाणः जयं शनरून्‌ जयतु- आनेदसे यह श्व्रुभोंको 
जीते ॥ ४४॥ 


कण्डिका ४१-४७ |] यज्ञवेदका खबोघ भाष्यं ( १५५) 
रूपेण बो खूपमभ्यागं तुथो वो विश्वदेवा वि भ॑जतु । 
ऊऋतस्यं पथा भरत चन्द्रदक्षिणा वि स्वः पर्य व्युन्तारश्चः यत॑स्व सवृस्य, ॥ ४५ 
काह्यणमद्य विदेय पित्रमन्तं पेत॒मत्यमृषिमार्चेय सुधातुदक्षिणम्‌ । 
अस्द्रता देवत्रा ग॑च्छत प्रकातारमा वितं ॥४६॥ ध 

अय्य त्वा मं वशषणो ददातु सोऽमृतच्वम॑जीयायुर्ा एथि मयो महयं परतियद्रीते रुद्रायं 
त्वा मध्यं वरणो ददातु सोऽमृतच्वम॑कीय प्राणो दार एषि वयो मह्यं परतिय्रहीतेः ब्रहस्पतये त्वा 
मह्य वर्णो ददातु सोऽमृतक््वम॑श्ीय त्वग्का् एधे मयो मह्यं प्रतिग्रहीत्रे यमाय स्वा महयं वरूणो 
ददातु सोऽमृतच्वम॑शीय हयो दात्र पथि वयो म्यं प्रतिहते ॥ ४५७ ॥ 


[ २८९ ] जेते मं ( रूपेण वः रूपम्‌ अभि उश अगाम्‌ ) अपनो दृष्टिसे आकारो देखता हूं वैसे ( विश्वेवेदाः 
वः वि भजतु ) सवरको जाननेवलि ज्ञानी तुम लोगोंको पृथक्‌ पथक्‌ का्यमे विभवत कर । ( तुथः स्वः ऋतस्य पथा 
अन्तरिश्चम्‌ वि पय ) सबसे अधिक ज्ञानवाके तुम सुर्के समान सत्यके मासे अन्तरिक्षको देखो । ( सदस्यः ध 
यतस्व ) समासदोंके साय सत्य मांसे विशेष प्रयत्न करो ! तथा हे ( चन्द्रदक्षिणाः ) सुबणेके दान करनेवाले ! तुम 
लोग धर्मको ( वीत ) विक्ञेषतासे प्राप्त होभो ॥ ४५॥ 


[ २९० ] मे ( अद्य पितमन्तम्‌ पेकमत्यम्‌ ऋषिम्‌ अयम्‌ खघातु दक्षिणम्‌ ब्राह्मणम्‌ विदेयम्‌ ) आज 
विख्यात विद्धान्‌ पश्ञस्वौ पिताके सुपुत्र, जनमान्य पितामहुवाङे, सन्बोको जाननेवाले, ज्ञानसे विख्यात, जिनके निकट सम्पुणं 
सुवर्णेदक्षिणाका संचय होता है एते सर्वंगुण सम्पन्न ब्राह्मणको प्राप्त करूं । ओर ( अस्मद्‌ यताः देवजा गच्छतं ) हमारे 
हारा की ग सम्पूणं दक्षिणा देवताओसे अधिष्ठित ऋत्विक्‌ गणके समीप जाये सौर देवताओंको तृप्त करे ( प्रदातारम्‌ 
आविद्ात ) उर्छृष्ट दानशील यजमाने इस यज्ञका फल देनेके लिये प्रवेश करे ॥ ४६ ॥ 

[ २९१ ] जिस ( अग्नये मह्यम्‌ त्वा वरुणः ददातु, सः अग्छतच्वम्‌ अशीय ) अग्निक समान तेजस्वी होनेके 
छिपे मुके तुक्षको सर्वोत्तम विदान्‌ वरुण देवे, वह मे अपने पवित्र क्सि सिद्ध किये अमृतस्वको प्राप्त होऊं । उस ( दात्रे 

, आयुः प्यधि, प्रतिग्रहीत्रे मह्यम्‌ मयः ) दानशील विद्ानका बहत कालपयन्त जीवन बढाइये ओर विद्या ग्रहण करनेवाले 
मृश्च ब्रह्मचारीके लिये सुलकौ वृद्धि कोनिये । जिस ( रुद्राय मह्यम्‌ त्वा वरुणः ददतु ) चालीस वषे पन्ते ब्रह्मचयं 
आधमका सेवन करके रुद्रके गुण धारण करनेकी इच्छावाक्ते मेरे लिये रद्रनामक पढानेवाले तुमको मत्यन्त उत्तम गुणयुक्त 
देवे ( सः अस्मतत्वम्‌ आश्य ) वह मे अमृतत्वको प्राप्त होऊं, उस ( दात्रे प्राणः पयि ) विद्या उनेवाले विद्वान्‌के 
लिये प्राणका बल प्राप्त फराइये, भौर ( ्रतिगदीत्रे मद्यम्‌ वयः ) विद्या रहण करनेवाले मेरे लिये दीघं आयु प्राप्त 
कराये । जिस ( बृहस्पतये मह्यम्‌ त्वा वरुणः ददातु सः अग्छतच्वम्‌ अशीय ) मुक्च बृहस्पतीके छिपे तुमको 
विद्धान्‌ देवे, वह्‌ भे अमृतत््वका मोग करूं ! उस ( दाने त्वक्‌ पधि ) पूणं विद्या देनेवाले महाविद्ानूके अथे स्पशेका सुख 
खडादये ओर ( प्रतिग्रहीत्रे मह्यम्‌ मयः } विद्यक ग्रहण करनेवाक्ते मुक शिष्यके किये पूणं विद्याका सुख दीजिये । निस 
( यमाय मद्यम्‌ त्वा वरूणः ददातु खः अखतच्वम्‌ अशीय ) यमके लिये मृक्ेवुक्षे वरूण देवे, वह में मृतके सुखको 
प्राप्त होऊं । उस ( दात्रे हयः प्फ्ि ) ब्रह्मविद्या देनेवाले महानिद्वानूके लिये ब्रह्यज्ञानको युद्धि करो, भौर ( प्रतिग्रहीजे 
मद्यम्‌ वयः } मोक्ष विद्यके ग्रहण करनेवाले मेरे लिये आयुको प्राप्त कराये ॥ ४७ ॥ 


रूपेण वः रूपं अभि आ अगाम्‌- अपना वृष्टिसे मे आपके सत्य मागंसे अन्तरिक्षको विश्लेष रीरिसे देखें । अन्तरिक्षका 
स्वरूपको देखता हं । अपनी वृष्टी उत्तम रहे ओर उससे उत्तम रीतिसे निरोक्षण करना चाहिषपे । 
इसरोके रूप उत्तम रीतिसे देखे जांय । सदस्यैः प्रयतस्व- सभासदोके साय रह कर उक्नतिके 
तुषः स्वः ऋतस्य पया अन्तरिक्षं विं पष्य ज्ञानी अपने लिये प्रयत्न कर 
1 


( १५६ ). यजुर्वेद्का सुबोध भाध्य [ मध्याय ७ 


कोऽकुत्कसमा अकात्ामोऽकारकाम।यादात्‌ । 
कामो, वाता काम॑ः प्रतिग्रहीता कामैतत्ते" ॥ ४८ ॥ 
[भन ७, कं० ८, म° स २४० ] 
इति सप्तमोऽध्यायः । 


त 

[ २९२ | ( कः अदात्‌ ) कौन वेता है ? मौर ( कस्मै अदात्‌ ) किसके लिये वेता है ? ( कामः अदात्‌ ) 
काम देता है, ( कामाय अदात्‌ ) कामकोही वेता है । ( कामः दाता ) कामही दाता है मौर ( कामः प्रतिग्रहीता ) 
कामही चेनेवाला है! ह (काम) फाम ! (ते पतत्‌ ) तेरे लिये यह्‌ सवद ५४८॥ 


॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 


चन््रदक्षिणाः ! वीत- हे सुवर्णका वन वेनेवालो ! तुम कः अवात्‌- कोन वेता है ? । 
विङेषताको अपने अन्दर बढाभो । तुम विशेष गृणसंपन्न कर्मे अवात्‌- किसको देता है? | 
बनो ॥ ४५ ॥ कामः अवात्‌- काम वेता है । 

उत्तम कुलीन विद्वान ब्राह्मणको प्राप्त कर । कामाय अदात्‌- कामके लिये वेता है । 

अस्मत्‌ राता: देवत्रा गच्छत- हमारी दक्षिणा वेवतामोँ- कामः वाता- काम वेनेवाखा है । 
तक पहुचे । एसे विद्धानको दक्षिणा दौ जाय कि जिनके कामः प्रतिग्रहीता काम हौ केनेवाला ह । 
द्वारा देवता गण उत्तम रीतिसे संतुष्ट बने । है काम ! ते एतत्‌- हे फाम ! तेरा यह सबै) 

प्रदातारं आविक्षत- दानक्नीकको दानका फल प्राप्त कामसेहौ सव कुछ बनता है । काम ही सवका कारण | 
हो ॥ ४६॥ है॥ ४८॥ : | 


॥ सातवा अध्याय समाप्त ॥ 


~ 9 ~ : गः -{ छ - 


अथाष्टमोऽध्यायः । 


उपयामगुंहीतोऽस्यौ - वित्येभ्यस्त्वा'। विष्णं उरुगायैष ते सोम॒स्त रक्षस्व मा त्वां वभनं ।\१॥ 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र॑ सश्चसि काशे । 

उपोपेन्चु म॑घवन्‌ भूय इच्च ते दान कैवस्यं प्रच्यते ` आदित्येभ्यंस्त्वो ॥ २॥ 

कदा चन प्र युच्छस्युमे नि पांसि जन्म॑नी 1 

तुरीयादित्य सव॑न त इन्द्ियमात॑स्थावमृतं किन्य दिस्येभ्य॑स्त्वौ ।॥ २॥ 

यज्ञो वेवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भव॑ता मुडयन्त॑ः । 

आ वोऽर्वाची सुमातिरवत्याव्‌ धहोभिद्या व॑रिवोवित्तरासंद्-विर्येभ्य॑स्त्वौ ॥\ ४ ॥ 


[ २९७ ] त ( उपयामग्रहीतः असि ) नियमों दारा बांधा हुआ है । ( त्वा आदिंतेभ्यः ) जादिस्यके समान 
तेज स्वियोके लिये तुक्षे देता हूं । हे ( विष्णो ) व्यापक ईदवर ! हे ( उरुगाय ) महान्‌ कीतिवले ! ( पष सोमः ते) 
यह सोम तेरे लिये है ( तम्‌ रश्छस्व ) उसकी रक्षा करो । शन्न (त्वामा दभन्‌ ) वुक्े पीडानदे॥ ९॥ 

[ २९५ ] हे ( इन्द्र ) हन्द ! तुम ( कदाचन स्तरीः न असि ) कभी भी हिसक नहीं हो, ओर ( दाये 
उपयु उप इत्‌ सर्वसि ) दाताके लिये उसके अत्यन्त समोपके स्यानमे रहते हो । हे ( मघवन्‌ ) उत्तम धनेहवयं 
सम्पन्न इन्द्र! ( इन्नू भूपः) यजमानके दारा वी हुई हविके परिवर्तनमे ( ते देवस्य दानम्‌ उपपृच्यते ) वुक्ष देवका दान 
विशेष संपन्न होता है । हे इन्द्र ! मे ( आदित्येभ्यः त्वा ) आरदि्योको प्रीतिके निमित्त तुम्हारी उपासना करता हूं ॥॥२॥ 

[ २९६ ] हे ( आदित्य ) आदित्य, हे प्रकाश्ञमान्‌ ! तु ( कदाचन श्र युच्छसि ) फभी मो प्रमाद नहीं करता है, 
तु ८ उभ जन्मनी निपासि ) दोनो जन्मोको उत्तम रीतिसे पालन करता है । हे ( तुरीय ) सबसे अधिक उच्च ! 
( ते सवनम्‌ इन्द्रियम्‌ दिवि अगतम्‌ आतस्थौ ) तेरा सबको प्रेरणा करनेवाला एेश्वरयवान्‌ प्रका्ञमय नान अमर रहा 
ह, अविनाशी अखण्डरूप होकर स्थिर रहा है, ( त्वा आदित्येभ्यः ) वुक्षको समस्त ज्ञानो पुरुषोके मृख्थ पदपर स्थापित 
करताहुं॥ २३॥ 

[ २९७ ] ( यज्ञः देवानाम्‌ खुन्लम्‌ परस्येति ) यज्ञ देवोके सुखके लिये आता है । इस कारण हे ( आदित्यासः ) 
आदित्य गणो ! तुम ( आग्डयन्तः भवत ) सबके लिये सुखकारी हो फर रहो । ( वः खुमविः अर्वाची आवनचरत्यात्‌ ) 
तुम्हारी जो उत्तम बुचि है वह हमारे पास आकषर रहे, ओर ( अंहः; चित्‌ या वरिबोवित्तरा असत्‌ ) पापकारीकौ 
जो मति धनके उषार्जन करनेमे लगी है वह हमारे साथ मिलकर रहै । ( आदित्येभ्यः त्वा ) आदिव्योंको भीत्तिके निमित्त 
तुमको ग्रहण करता हं ॥ ४॥ 


उपयामगृहीतः असि- तु नियमोसे बंधा है 1 नियमो आदित्यः- ब्रह्मचारी जो ४८ वषपयंत पूणं ब्रह्मचयमें 
पालनेवालाहै। रहता है । 

आदितेभ्यः त्वा- तेजस्वि्थोके पास वुक्षे पहुचाता हूं 1 कवाचन प्रयुच्छसि- कमी भी प्रमाद नहीं करता । 

स्वा मा दभ्न्‌- षा तुक्षे न दबावें। शत्रु तेरे ऊपर उभे जन्मनी निपासि- दोनों जन्मोमे कर्तेन्यका पालन 
कयजा न करे ॥ १॥ करता ह । ब्रह्मचयं ओर गृहस्यये दो आश्रम हैं । इने 

याचन स्तरो: न मसि- तू कमी हिसक नही बनता है । उत्तम नियमोंका पालन करके रहनेवाा यह है । 

वाशरुषे उप सश्चसि हत्‌- तू वातक्े, समीप रहता है । तुराय- उत्तम श्वेषठ आचरण करनेवाला, सबसे शेष्ठः 


हे मघवन्‌ ! ते देवस्य दानं उपपृच्यते- हे इन्र ! तुक्ष॒ सर्वोच्च बनकर रहुनेवाला । 
देवफा दान बडा महत्वपुणं होता है ॥ २॥ ते सवनं इन््रियं दिनि अमृतं भातस्यो- तेरा यज्ञीय 


( १५८ ) 


विव॑स्वन्नादित्यैष तँ सोमपीथस्तस्मिन्‌ मल्स्वं । 


यजुषैद्का सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ८ 


श्रवु्मै नयो वच॑से दधातन यदाज्नीदा दम्प॑ती वामम॑श्रुतः । 

पुमान्‌ पुत्रो ज।यते विन्दते वस्वधा॑ विश्वाहयरप एधते गृहेः ॥ ५॥ 
वाममद्य सवितर्वाममु श्वो कवि दिवि वाममस्मभ्यं सावी; । 

वामस्य हि क्षय॑स्य दैव भूरेरया धिया वांमभाज॑ः स्याम \ & ॥ 
उवयामगरहीतोऽसि सावि्रोऽसि चनोधाश्च॑नोधा असि चनो मि घेहि । 
जिन्व॑ यज्ञं जिन्व॑ यज्ञवतिं भगाय दैवाय त्वा सविते ॥ ७॥ 


[ २९८ | हे ( विवस्वन्‌ आदित्य } विविध प्रकारसे सबका निवास करनेवाले आदित्य ! ( पषः ते सोमपीथः) 
यह तुम्हारा सोमका रस पीनेका यनन स्थान है। ( तस्मिन. विश्वाहा मत्स्व ) उक्षमें तुम सव दिन आनन्दित होकर रहो । 
हे ( नरः ) मतुष्यो ! तुम लोग ( असमै वचसे अत्‌ दशध्रातन ) हस भाषणके लिये सत्णकाहौ घरण करो ( यत्‌ 


गृहे दम्पती वामं अदनुतः 
पुमान्‌ पुत्रः जायते ) अश्नी 
प्राप्त करतादहै, ( अजध्ः प्रते ) इसके अनन 

[९९ | हे ( 
( उदव: ) आगामी दिन मी उत्तम 
सुख उत्पन्न करो | हि ( देव ) दिव्यगुण युक्त 


) जव गृहाश्रमे स्त्री पुरुष प्रलंसनीय धर्मका पालन करते है, उस समय ( आरी अरपः 
वदि देनेमें समर्थ, निष्पाप पुरुषार्थो पुत्र उत्पन्न होता है, मौर वह्‌ ( वसु विन्दते ) धनको 
तर वह्‌ विदा ओर धनसे बढता है। ५1 
सवितः ) सवके उत्पादक ! (अद्य वामम्‌ सावीः ) जान उत्तम सुख उत्पन्न कसे मौर 
सुख उत्पन्न करो तया ( अस्मभ्यं दिवे दिवे वामम्‌ ) हमारे लिये प्रतिदिन उत्तम 
1 हम ( हि वामस्य भूरेः श्यस्य -अयाधिया वामभाजः स्याम ) 


निकचवयसे बहुत उत्तम एेदवयेसि युवत, घरमे रहनेवाले हम इस उत्तम वद्धिसेहौ सव उत्तम सुखोंका मोग करनेवाले हों ॥६॥ 


[३०० ] तु ( उपयामग्रूदीतः असि 
ओर मन्न समृद्धिको करनेवाला है क्योकि तुही ( 


) नियमों दवार वद है, ( सावित्रः चनोधाः असि } सविताका उपासक 
चनोधाः असि ) अन्नादिको धारण करता है । तू ( मयि चनः चेहि ) 


मसे अन्न प्रदान कर । ( यज्ञं जिन्व, यज्ञपति जिन्व ) यजञको संपूण कर॒ ओर यज्ञपतिको परिपूर्णं फर ( भगाय 
देवाय सवित्रे त्वा ) समस्त एेद्रव्मय देव सविताके लिये तुक्नको नियुक्त करता हुं ॥ ७ ॥ 


जीवन, इन््रकी प्रभावी शदितिसे युक्त होकर, स्वर्गी जीवन 
जैसा प्रभावक्नाली हो गयाहै। क 

त्वा आदिव्येभ्यः- संपृणं उत्तम ब्रह्मचारियोे तु श्रष्ठ 
है। एेसा श्रेष्ठ बनना योग्य है ।\३॥ 

यज्ञः देवानां सुम्न प्र्येति- यत्त देवोक्ौ प्रसन्नताके लिये 
होतादहै) 

आदित्यासः आमृडयन्तः भवत सूर्यप्रकादा सुख देनेवाला 
(18, 

वः सुमतिः अर्वाची आववृत्यात्‌- तुम्हारी उत्तम वुकि 
हमारे पास जावे । 

अंहः चित्‌ वरिवोवित्तरा असत्‌- पापौ मनुष्यको वु 
केवल धनको प्राप्त करनेमे ही लगी रहती है ॥ > ॥ 

चिष्रवाहा मर्स्व- सब दिनोमिं आनंदित रहो । 

हे नरः ! अस्मे वचसे अत्‌ दघातन- हे मनुष्यो { स 
भाषणके लिये सत्यका आश्रय करो । सत्यका आय करकेष्टी 
भाषण करना लाहिये। 


"गृहे दल्पती वामं अकनूतः- घरमे स्त्ोपुरुष, पतिपत्नी 
भिलकर, धमंका पालन करते रहं । 

आशीर्दा: अरपः पुमान्‌ पुत्रः जायते- आशीर्वाद वनेम 
समर्थं निष्पाप पुरुष पुत्र उनको होता है । पूरको सुक्षिक्षा 
वेकर एसा समर्थं पृत्र उत्पघ्न करना योग्य है । 

यसु विन्दते- वह्‌ धन कमाता है । 

अधः एशते- बह विद्या ओर घन प्राप्त फरता है ॥ ५॥ 

अद्य वामं सावीः- आज उत्तम सुख उत्पघ्न कसे । 

उश्व- कल मी उत्तम सुख उत्पन्न करो । 
. अस्मभ्यं विवे दिवे वामं- हमारे लिये प्रतिदिन उसम 
सुख भले । 

भूरेः यामस्य क्षयस्य अयाधिया वामभाजः स्याम- बहुत 
सुख देनेवाले इस घरके हम अपनी इस बुद्धिस सुख प्राप्त 
करनेवलि हो ॥ ६॥ 


कण्डिका ५-१० | यजुचैदका खुबोध भाष्य ( १५९) 


उपयामगहीतोऽसि सुक्ञामीऽसि सुप्रतिष्ठानो बृदुश्षाय नमं; । 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यं' एष ते योनिविन्विभ्यस्त्वा दृवेभ्य॑; ॥ < ॥ 

५५। य = | रिन्दि 4; रीष = _ ७] ध १ 
उपयामगृहीतोऽसि व्रहस्पतिसुतस्य देव सोम त इन्दोरिन्दियावैतः पत्नौबतो रहे २ ऋध्यासम्‌ । 
अहं परस्ता॑दुहमवस्तायदुन्तरिक्षं त& मे पिताऽभूत्‌ \ 
अह सूभमुभयतो ददूर्जाहं देवानां परमे गहा यत ॥ ९ ॥ 
सोम पिद स्वाह 1 
पे ॥ „>> 


अया ३३ प्नीवन्त्सज्दैवेर्‌ त्वषा ख 
टि प्रजापतेस्ते वृष्णे! रेतोघसों रेप्तोधाम॑द्ीयै ॥१० 


प्रजार्पत्िवृषाऽसि रेतोधा रेतः मायं 


[ ३०१ ] हे ( उपमयागृहीतः असि ) सुनियमोसे बड़ दै, तू ( सुशमी असि ) उत्तम सुलकारो घरवाला है ॥ 
( बृहद्‌ उश्चाय नमः ) बडे कायेके भारका छरनेवाले तुन्ञे प्रणामो ! ( त्वा वि्वेभ्यः देवेभ्यः ) वुसको समस्त 
विदवानोक्ते लिये नियुक्त करता हूं । ( एषः ते योनिः ) यह तेरा स्थान है ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्वा ) समस्त देवार 
लिये तुस्षफो स्थापित फरताहूं॥८॥ 


[ ३०२ ] त्‌ ( उपयामगृहीतः असि ) उत्तम नियमोसे बद्ध है! हे (देव, सोम ) देव ! सोम! 
( इन्द्रियावतः इन्द्रो: पत्नीवतः बृहस्पतिखुतस्य ते ग्रहान्‌ ऋध्यासम्‌ ) एेश्वरयवान्‌, सवके आ ह्वादक, अपनी पालक 
श्षावितसे युक्त, ज्ञानदेनेवालो बाणीके पालक वि्ान्‌के दवारा प्रेरित तेरे निमित्त समस्त अङ्गोको में समृद्ध करता हं । 
( अहं परस्ताद्‌ अवस्तात्‌ } मे परेत परे ओर अति समोपे मौ वृद्धिको प्राप्त होऊं । ( यद्‌ अन्तरिक्षं तत्‌ उमे 
पिता अमूत्‌ ) जो अन्तरिक्षे है बह भो मेरा पालकही है । ( अहं सूयम्‌ उभयतः ददशं ) मे सर्यको दोनों ओर 
देखं । ओर ( देवानां गुहा यत्‌ परमे ) विद्वानोंके हृदयम जो परम तत्व ज्ञान हो उकस्षका मौ दकञंन करू ॥ ९ ॥ 


| ३०३ ] हे ( अघने ) तेजस्वी देव ! ( सजूः, देवेन त्वक्रा स्वाहा सोमम्‌ पिब ) समान प्रीति करनेवलि तुम, 
दिव्य सुख देनेवाले, सबके उत्पादक सत्यवाणीके दवारा बनाये सोमरसको पियो । हे { पत्नीवन्‌ ) स्त्रीसे युक्त ! ( चषा, 
रेतोधाः प्रजापतिः असि ) वौ्यंवान्‌ वीयं धारण करने ओर सन्तानके पालनेवाले तुम हो, वहे ( मयि रेतः घेहि ) 
मृक्षमे वीयेको धारण फरो । मे ( वृष्णः रेतोधसः प्रजापतेः ते रेतोधां अहहीयं ) वीयं सीचने पराक्रम धारण करने 
ओर सन्तानादिको रक्षा करनेवाले तुम्हारे संब॑धसे वीर्यवान्‌ अति पराक्रम युक्त पुत्रको प्राप्त होऊ ॥ १०॥ 


„ उपयान गृहीतः असि- तूं सुनियमोसे उत्तम रीतिसे अहं परस्तात्‌ अवस्तात्‌- मे द्रुरसे भौर समीपसे जानता हू । 
क देवानां गुहा परमे- ज्ञानियोके हदयमें जो परम शवेष्ठ 
तत्त्व है, उसको मं देखू ॥ ९ ॥ 

वृष्णः रेतो धाः प्रजापतिः असि तु बलवान्‌ वीयेका 


धारण करनेवाला, प्रजाका पालन करनेवाला है । 


चनोघाः असि अन्नका धारण करनेवाला तु है 1 

मयि चनः घेहि- मुश्चे अन्न दो । 

यन्ञं जिन्व~ यज्ञको पूणं कर । 

यज्ञपति जिन्व- यजमानको परिपुणं कर । उसमे न्धूनता 
न रहे षएताकरो॥ ७॥ 

सुशर्मा असि त्‌ उत्तम घरवाला अथवा नामवाला है । वृष्णः रेतोधसः प्रजापतेः ते रेतोधां अश्लीय- बलवान्‌ 

बृहद उक्षाय नमः- बडे फायंमारका सहन करनेवालेके वीर्यवान्‌ प्रजापाल को वीयं धारण करनेको शक्ति सृक्ष 
लिये प्रणाम ॥८॥ ` पराप्त हो ओर बह शक्ति मृक्षमे स्थिर रहे ॥ १०॥ 


मथि रेतः घेहि- मुञ्षमे वीयं धारण हो एेखा करो । 


[ अन्वापय ८ 


( १६० } यजुर्ैदका सबोध भाष्य 


उपयाभग्रहीतोऽसि हरिरसि हारिवोजनो हरिभ्यां त्वा' । दरयोश्वीनः स्थः सहसोमा इन्दरौयः ॥११॥ 
यस्तं अश्वसनिर्भवमो यो गोसनिस्तस्यं त इषटय॑जुष स्तुतस्तोमस्य लस्तोक्थस्योपंहूतस्योपंहृतो 
भक्षयामि ॥१२॥ 


~~ 


मनुष्यक्रतस्येन॑सोऽवयज॑नमसिं पित्र 


= ॥ ~. 4 + 
कृवक्रतस्थैन॑सोऽवयज॑नमसिं तरक्रतस्यैन॑सोऽवयज॑नमस्यां- 
स्मक्गतस्यैन॑सोऽवयज॑नमस्ये- नस एनसोऽवयज॑नमसि' । 


यस्चाहमेने! विद्रौश्चकार्‌ यच्चार्विद्रौस्तस्य सर्वस्यैन॑सोऽवथज॑नसरसिं ॥१३॥ 


[ २०४ ] तु ( उपयामगरृ्टीतः असि ) सुनियमोके दारा वंधाहूजा है ओर (हरिः असि ) दुःखोको दूर 
करनेवाला है तथा ( हरियोजनः ) इलोको दुर करनेको आयोजना करनेवाला दहै । मे (त्वा हरिम्यां ) वुको दुःख 
इर करनेवाले मौर उसके संचालन करनेवाले इन दोनोके लिे नियुक्त करता हूं । तुम सब लोग ( सह सोमाः हृन्द्राय 
हर्योः धानाः स्थ ) सोमक साय परमेऽवर्यके पद पर धारण करनेहारे हो । ११॥ 

{२०५ | ( यः ते अ्वस्तनिः ) जो तेरा घोडों से युक्त ओर ( यः गोसनिः) जो गौ आदि पञ्चुओंसे युक्त है 
ओर उस ( भश्चुः ) मन्नका जो मोक्ता है, ( तस्य इ्टथजुषः स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्य ) उस यज्ञ॒ करनेवाठे 
तथा प्रशस्त स्तुति करनेवाले, श्रेष्ठ विद्वानूके साय ( उपट्तस्य ) मादर पूर्वक आमन्त्रित अर्थात्‌ ({ उपट्तः 
भक्षयामि ) बुल।या गया मे उक्त अन्नका भोग करूं ॥ १२ ॥ 

[ ३०६ ] तू ( देवकृतस्य पनसः अवयजनम्‌ असि ) विद्वानोके किये अपराधको दूर करनेवाला है। त्‌ 
( मचुष्यङूतस्य एनसः अवयनम्‌ असि ) मनुष्यों दवारा किये पापको भी दूर फरनेवाला है । एसी प्रकार ( पित- 
कृतस्य पनसः अवयजनम्‌ असि ) तु पिताने किये पापको दुर करत। है । { आत्मरूतस्य पनसः अवयजनम्‌ अस्ति ) 
स्वयं अपने क्रिये गये अपराधको दुर करने समथं है । ( एनसः पनसः अवयजनम्‌ असि ) तु एक पापके कारण 
उत्पन्न होनेवाले दुसरे पापको भी दूर करनेवाला है । मौर ( यत्‌ च एनः अहे विद्धान्‌ चकार, यत्‌ च अविद्वान्‌ 
तस्य सर्वस्य एनसः अवयजनम्‌ अलि ) जो अपराध में जान वृञ्लकर करू, अयवा जो अपराध बिना जाने फर, 
उन सब प्रकारके अपराधोंको तु दूर करनेमे समयं है ॥ १३॥ 


हरिः असति- त्‌ दुखोको इर करनेवाला है । हो नेपर यज्ञस्यानमे आकर में यज्ञशेष अघ्नका प्रसाद भक्षण 


हरि-योजना- दुःख दुर करनेकी योजना करनेवाला 
तू है) 

त्वा हरिभ्या- तुके दुःख इर फरनेकी दो योजनाओसे 
नियुक्त करता हूं । दुःखका कारण दूर फरना ओर दुःख दूर 
करना ये दो प्रकार अवलंबन करने योग्यर्हु। 

इन्द्राय ह्यो धानाः स्थ - परमेहवरके स्थानमें दुःख दुर 
करनेका कायं करनेवालोको स्थापन कर । दुःख इूर करनेका 
कायं हइवरका कायं है । अतः जो दूसरोके दुःखको दूर करते 
हवे धेष्ठहै॥ ११॥ 

जो अश्वमेध तथा गोमेध करते है, उनके निमंत्रित 


फरताटहूं ॥ १२॥ 


देवकृतस्य मनुष्यकृतस्य पितूकृतस्य आत्मफ़तस्य एनस 
एनसः भवयजनं अत्ति- देवो, मनूष्यो, पितरो ओर आतमा 
आदिकों द्वारा जो पाप बने उन सवका निराकरण करना 
योग्यहै। 

यत्‌ च एनः महु विदान्‌ चकार, यत्‌ च अविधान्‌ चकार, 
तस्य सर्व॑स्य एनसः अवयजनं असि- जो पाप ने जान 
वृन्रकर किया ह, जो पाप न जानते हए हमा है, उन सब 
पोका तू निराकरण करनेवाला है । 

सब प्रकारके पोको दूर करना योग्य है ॥ १३॥ 


कण्डिका ११-१७ ] यजुवैदका सुबोध भाष्य ( १६१) 


सं वर्चसा पय॑सा सं तनभिरग॑न्महि मन॑सा स शिवेन । 

त्वां सुदत्रो वि दधातु रायोऽनुंमा्टु तन्वो यदिलिं्टम' ॥१४॥ 

समिन्द्‌ णो मन॑सा नेपि गोभिः स सूरिभिर्मेधवन्स्स स्वस्त्या । 

सं ब्रमण केवक्रुतं यदस्ति सं वाना सुमतौ यक्तियांना स्वाहां ॥१५॥ 
सं वर्चश्रा पय॑सा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा सर शिवेनं । 

ववष्टा सुदो विं द॑धातु रायोऽतुंमाष् तम्द यद्धिलिंहम्‌' ॥१६॥ 


शाता रातिः स॑वितेद्‌ं जुषन्तां प्रजाप॑तिरनिधिपा वेव अभिः । 
ववष्टा विष्णुः प्रजया सशरराणा यज॑मानाय द्रविणं दधात स्वाहां" ।; १५ 


[ २०७ ] हम ( वचसा पयसा तनूाभैः दिषेन मनसा सम्‌ अगन्महि ) तेज, जल, उत्तम शरीर ओर कल्याण 
करनेवाले विचार करनेवाले चित्तसे सदा संयुक्त हों । ( खुद रायः विदघातु ) उक्तम दानके वेनेवाला विदान्‌ हमे 
एेक््वथे प्रदान करे । ओर ( यत्‌ तन्वः विलिश्म्‌ अनुमाष ) जो हमारे शरीरका पीडित भागो उनको ठीक तरह 
बुरुस्त करे ॥ ९४॥ 

[ ३०८ ] हे ( इन्द्र ) एेहवयेवान्‌ ओर हं ( मघवन्‌ } धनयुक्त परमात्मन्‌ ! तु ( नः मनसा गोभिः सूरिभिः 
सं नेषि ) हमे मनसे गो आदि पशुओं ओर विद्वान्‌ पुरुषोके साय संयुक्त कर । ओर ( ब्रह्मणा देवकृतम्‌ यत्‌ अस्ति 
सं नेषि ) जानपूवेक दिश्य मनुष्यों हारा जो उत्तम कमं किया जाता है, उससे भो हने संयुक्त कर । भौर ( यज्ञियानां 
देवानां सुमते! स्वाहा स्वस्त्या सं नेषि ) सत्संग करनेयोग्य शेष्ठ विद्वान्‌ पुरषोके शु मतिके साय हमे उत्तम वाणी 
दारा सुखपूर्वक सब कुछ प्राप्त करा ॥ १५ ॥ 

[ ३०९ ] हम सब लोग ( वर्च॑सा पयसा तनूभिः दिवेन मनसा सं अगन्महि ) तेज, जल, दृढ शरीरं ओर 
कल्याणकारी शरु मनसे भली प्रकार संयुक्त रहै । ( खुदत्नः त्वषा रायः विदघातु ) उत्तम पदार्थोक्ञा दाता सर्वोट्पादक 
परमेवर हमे समस्त एेक्वयं प्रदान करे ओर ( तन्वः यत्‌ विलिष्टम्‌ अवमा ) हमारे शरीरम जो कु अनिष्टकारक 
पदाय हों उसको दूर करे ॥ १६ ॥ । 

[ २१० ] ‹ धाता रातिः सविता प्रजापतिः निधिपाः अभिः देवः त्वषा विष्णुः इदं जुषन्ताम्‌ ) धाता, 
राति, सविता, प्रजापति अग्नि, त्वष्टा ओर विष्णु ये सब देवगण इस हमारी हवि को सेवन करे आौर ये वेवतायें 
( प्रजया संरराणाः यजमानाय द्रविणे दधात स्वाहा ) संततिक्े साय भली प्रकार रमण करनेवाङे यजमानके लियि 
धनका प्रदान करे, यह्‌ हमारी आहूति भली प्रकार गृहीत हो ॥ १७ ॥ 


वच॑सा पयसा तनुभिः शिवेन मनसा सं अगन्महि- तेज, 


जल, शरीर, शुद्ध मन आदिसे हम योग्य रीतिसे संयुक्त हों । 
हमारे ये भाग उत्तम कायंक्षम हों । 

सुदत्रः रायः विदधातु- उत्तम दान देनेवाला हमें धन देवे । 

यत्‌ तन्वः विकिष्टं, भनुमारष्टु- जो ज्ञरीरमें दोष हुआ 
है ब्हदुरहो॥ १४॥ 

नः गोभिः सुरिभिः संनेषि- हमे गोज ओर क्ानियोके 
साय संयुक्त कर । 

२१ ( पभु. चु. भाष्य ) 


ब्रह्मणा देवकृतं यत्‌ अस्ति, संनेषि~ ज्ञानके साथ, तथा 
विद्रानोने जो शुम कमं किये ह उनके साथ हमारा संबध 
जोड दे। 

यज्ञियानां देवानां सुमतौ ंनेषि- यज्ञ॒ करनेवाले 
जानियोकी बुदिके साय हम संबंधित हों ॥ १५ ॥ 

वच॑सा पयसा तनूभिः क्षिवेन भनसा सं अगन्महि- तेज, 
शुम जोवन, शरीर, शुभ ` मनक्े साय हमारा नित्य संबंध 


रहे । 


( १६२} यलुर्वेदका खवोघ भाण्य [ अध्याय ८ 


सगा घो देवाः सर्द॑ना अकर्म य आजग्मेदृ सर्वनं जुषाणाः ; 

मर॑माणा वहमाना हवीध्ष्यस्मे ध॑त्त वसवो वष्धुनि स्वाहा! ॥१८॥ 

यौ २ आऽव॑ह उशतो देव वैर्वोस्तान्‌ परेरय स्वे अग्ने सधस्थे ; 
ज्षिवाधस॑; पपिवा संश्च विश्वेऽस घर्म स्वरातिष्ठतानु स्वाहा ॥ १९ 


वय हि तां प्रयति यज्ञे अस्मन्नय होता॑रमवुंणी महीह । 
करथ॑गया ऊर्धगृताशंमिषठाः प्रजानन्‌ यन्ञमुपं याहि विद्ान्तस्वा्हा' ॥२०॥ 
देवां गातुविदो गातुं धिस्वा गातुमित । मन॑सस्पत इमं देव यक्त स्वाहा वतिं धाः ॥२१॥ 


---------------~----~-- न कक नम मन्व 


च 1: ~ ~~~ 

[ ३११] हे (देवाः ) देवतामो ! ( ये इदम्‌ सवनम्‌ जुषाणा आजग्म वः सदना सुगाः अकर्म ) जो ठम 
इस यज्ञक्रो सेवन करते हुये इस स्थानम भये हो, वे वुम्हारे स्यान सुखसे प्राप्त होने योग्य कर दिये है। ( वस्वः) 
सवको बसानेवाले देवतामो ! ( हवीषि भरमाणाः वहमाना अस्मे चस्ूनि घत्त स्वाहा ) हवियोको भोग करते हये, 
आौर उसको बहुन फरते हुये, हमारे लिये धर्नोका दान करो, यहु सत्य कथन है 11 १८ ॥ 

[ ३१२ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! हि(देव ) प्रक्ादामान ! ( यान्‌ उ गतः देवान. आवहः, तान्‌ देवान्‌ स्ते 
सधस्थे व्रेरय ¡ जिन यज्ञकी उच्छः करनेवाले देवताओंको तुम बुलाकर लाये हो, उन देवताओको अपने अपने स्वानमें 
्रेरित करो, ओर ( विभ्वे जश्चिवांसः पपिवांसः च अम्‌ घर्मम्‌ स्वः अन्वातिष्ठत स्वाहा ) तुम सव लोग ॒यजके 
अन्नको भक्षण करते ओर सोमरस पीते हये मो, इस समथ यत्त समाप्तिनें प्राण रक्षण करनेव्ते वायु मण्डलम अथवा 
अत्यन्त तेजयुक्त आदित्य मण्डलका आश्रय करो, यह आहति मल प्रकार गृहीत हो ॥ १९ ॥ 

[ ३१३ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! ( हि हह अस्मिन्‌ यज्ञे प्रयति होतारम्‌ त्वा वयम्‌ अच्रणीमहि ) इस स्थानम 
हस यक्ञके प्रवृत्त होनेमें होमके निष्पादक वुक्षको हमने वरण किया; इसी कारण ( ऋधक्‌ अयाः उत्‌ ऋधक्‌ अच्छ- 
मिष्ठाः ) यज्ञको वृद्धि देते हुये तुमने यज्ञ कराय, ओरं सम्‌द्धिपुवंक यज्ञके विष्नोंको शान्त किया, अव ( विद्धान्‌ यज्ञम्‌ 
प्रजानन्‌ उपयाहि स्वाहा ) ज्ञानवान्‌ तुम, यज्ञको पूर्णं हुजा जानकर अपने स्थानको गमन करो, यह्‌ आहुति भली प्रकार 
स्वीकृत हो ॥ २० ॥ 

| ३९४ ] है ( गातुविदः देवाः) धमं मार्गोको जाननेवत्ले विदानो! तुमलोग ८ गातुम्‌ चित्वा ) ध्मके मार्गोको 
जानकर ( गातुम्‌ इत ) योग्य मागको प्राप्त करो, योग्य मार्गे चलो । हे ( मनसखस्पते देव ) मनके अधिपति विद्वान्‌ | 
तुममेते प्रस्येक ( स्वाहा इमे यज्ञं वाति घाः ) स्वाहा करके होनेवाले इस यज्ञको विक्ञेष रोतिसे जान कर हस यज्ञको 
करो ॥ २९१॥ 


सुदत्रः रायः विदधातु- दाता धन देवे । यातुविदः देवाः- योग्य मागंको जाननेवकल ज्ञानी जन 1 
तन्वा यत्‌ विक्लिष्टं, अनुमाष्टु- शरीरमें जो अनिष्टकारक गातुं वित्वा गातुं इत- योग्य मार्भको जानकर उस मार्गसे 
हो वहु सब दुर हो जाय ।॥\ १६॥ चले । । 
धाता- धारण करनेवाला । रातिः- दाता 1 मनसस्पते देव ! - हे अपने मनपर उत्तम अधिकार रखने- 
वाके ज्ञानी ! 


सविता- उत्पन्न करनेवाला । 
प्रजापतिः प्रजाका पालन कर्ता । अग्निः अग्रणी । इमं .यज्ञं वाते धाः- इस यज्ञको सुगंधित पदार्योसि करो 
त्वष्टा निर्माण करनेवाला । विर्णुः- व्यापक वेव ॥१७ ओर वायुको शुद्ध बनावो ॥ २१ ॥ 


न्न. 


कण्डिका १८-२५ | यजुवैदका खुबोध भाष्य ( १६२ ) 


यज्ञं यज्ञं ग॑च्छ युक्ञप॑तिं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहां" । 

एष ते यज्ञो य॑ज्ञपते सहसुंक्तवाकः सर्ववीरस्तं जुषस्व स्वाहां ॥२२॥ 
माहिभृमो प्रदाः । उरु हि राजा वरुणश्चकःर सू्ीय पन्धामन्दतवा उ ¦ 
अपक पाका प्रतिंधातवेऽकरुताप॑वक्ता इ॑दयाविधध्चित । 

नमो वरूणायाभिष्ठितो वरूणस्य पाः ॥२२॥ 

अग्नेरनीकमप आ रविविज्ञापां नपौत्‌ परिरक्ष॑न्नसुर्म्‌ । 

दमेदमे समिधं यक्ष्यग्ने प्रतिं ते जिह्वा धरतमुच॑रण्यत्‌ स्दाहां' ॥२४॥ 

समुद्रे ते हद॑यमप्स्ुन्तः सं त्वा विङ़ान्त्वोष॑धीरुतापः । 

यज्ञस्य त्वा यज्ञपते सृक्तोक्तं नमोवाके वियेम यत्‌ स्वाहां ॥२५।! 


[ ३१५ ] हे ( यज्ञ ) यज्ञ करनेवले ! त्‌ ( यज्ञ गच्छ ) यज्के पास पहुचो ! ८ यज्ञपति गच्छ ) यज्ञके 
करनेवालेके पास जाओ । तु ( स्वां योनि गच्छ ) अपने आश्रय स्थानको प्राप्त कर, ( स्वाहा ) यह समर्पण करता हूं 1 
हे ( यक्ञपते ) यजमान ! (ते एषः यज्ञः ) तेरा ही यह यज्ञ ( सहसूक्त वाकः सर्ववीरः ) उत्तम वेदके सुकतोके मनन 
करनेवाले विद्वान्‌ ओर अनेक वोर पुरुषोसे युक्त है (ते स्वाहा जुषस्व ) उसको तु उत्तम रोतिसे स्वाहाकार करके 
करो ॥ २२॥ ं 

[ ३१९ ] त्‌ ( अदिः मा भूः ) सांपके समान दृष्ट न बन, (मा परदाकुः ) अजगर के समान {हसक मत बन, 
( वहणः राजा सूर्याय अनु पएतेबे उ उरुं पन्थां चकार ) चर्ण नामक भेष्ठ ईइवरने सु्े$े जनिक्े ल्पे विशाल 
मार्गं बना दिया है वह ( अपदे पादा प्रतिघधावते अकः ) जहां पैर भी नहीं रखा जा सके, एसे स्थानम भो दौडनेके 
लिये योग्य मागं बना देता है, ओर वह ( हदयाविधः चित्‌ अपवक्ता ) हृदथको दुःख देनेवाे इष्टोका निग्रह करनेवाला 
है, एसे ( वरूणाय नमः ) सवंेष्ठ पापोके निवारण करनेवाे ईश्वरको नमस्कार है । ( वरुणस्य पादाः अभिष्ठितः ) 
एसे सर्व्ेष्ठ ईहवरका दमनकारी पाञ्च सर्वत्र स्थिर है ॥ २३॥ 

[ ३९७ ] हि ( अघने ) अग्नि ! जो तुम्हारा ‹ अपाद्पात्‌ अनीकम्‌ अपः आविवेश ) जलोको न गिरानेवाला 
सामथ्यं है उसको जलोमे प्रविष्ट करो । ओर ( दमे दमे अय प्रतिक्षन्‌ समिधं यक्षि ) प्रत्येक गृहमे अमुरछृत 
विघ्नसे रक्षा करते हुये समिधारौसे यज्ञ करो । हे ( अन्ने ) अग्नि ! (ते जिह्वा घृतम्‌ प्रतिउ्रण्यत्‌ स्वाहा ) वुम्हारौ 
ज्वाला घृतके प्रति उद्यत हो, यह आहुति भली प्रकार गुहीत हो ॥ २४ ॥ 

[ ३१८ ] ( ते दयम्‌ अप्खु अन्तः सखसुद्धे ) तेरा हदय जलाश्यके अम्दर अर्थात्‌ समूद्रमे, कार्योके महासागरमें 
लगे । भौर ( त्वास्‌ ओषधीः उत्‌ आपः आविशन्तु ) तेरे प्रति ओषधियां ओर जलप्रवाह्‌ चरते रहं । हे { यज्ञपते ) 
यन्तके पालक ! ( यज्ञस्य सूक्तोक्तौ नमोवाके यत्‌ स्वाहा त्वा विवेम ) जिसमें बेदके सूक्त कहे जाय, एसे उत्तम यज्ञ 


कार्ये, ओर वेदिक वचनोके उच्चारणके समयमे जो हवनके योग्य पदाथं है वह तुन्ञे हम अर्पण करे ॥ २५॥ 
न जा अक क ~ ~ 


यज्ञं गच्छ~ यज्ञके पास जाजो । अहिः मा भूः- सपं जंसा इष्ट न बन । 
यल्र्पात गच्छ-~ यज्ञ करनेवालेके पास जाओ पृदाकुः मा भूः- अजगर जैसा दुष्ट न बन । 
स्वां योनि गच्छ- अपने स्थानको जाओ । अपदे पादा प्रतिधातवे .अकः- जहां पांव रखना कटिण है, 


एष यज्ञः सह॒ सुक्तवाकः सवेवोरः तं जुषस्व- यह यज्ञ॒ वहां दोडनेके लिये योग्य मागं बना दिया है 1 
मंत्रोके सुक्तोके बोलनेसे हो रहा है, सब वीर यहां भा गये हृदयाविधः चित्‌ उषवक्षता- हदयको कष्ट देनेवाले 
है, उस यज्ञके पास जाभो ॥ २२॥ दुष्टोका विनाशक । 
म 


{ १६९ ) 


यजुवैद्‌का सुबोध भाष्य 


| मघ्वाय € 


देवीश एष वो गर्म॑स्त सुधीत सुभृतं विभृत । 
वेवं सोमेव ४ (न, ५ ~ ६1 
वेवं सोमेष च लोकस्तस्मिञ्छं च वक्ष्व परं च वक्ष्व ॥२६॥ 


अव॑मृथ निचुम्पुण निचेरूरंसि निच्म्पुणः । 


अव ठेवेवक्र तमेनोंऽयासिवमव मर्वयर्मत्यक्रतं पुरुरान्णो| देव रिषप्पाहि । 


[न 


केवान। समिद॑सिं ॥२७॥ 


एज॑तु दशमास्य गर्भो जरायुणा सह । यथाऽयं वादुरेज॑ति वरौ समुद्र॒ एज॑ति । 


एवायं दशमास्यो अस्र॑ज्जरायुंणा सह ॥२८॥ 


यस्यै ते यज्ियो गर्भो यस्यै योनिहिरिण्ययीं । अङ्गान्यहूना यस्य॒ ते मात्रा सम्॑ागम स्वाहा २९ 


[ ३१९ ] हे (देवीः आपः ) दिव्य जलौ । (वः पषः गर्भैः नम्‌ सुशीतं सुभूते विभृत ) तुम्हारा यह उत्पत्ति 
स्थान है उसको उत्तम रतिसे मौर प्रीतिसे पोषण करके धारण करो । टै ( द्र सोम) देवसोम! (ते एषः छोकः 
ष्व तस्मिन्‌ शम्‌ वक्व परिवक््व च ) तुम्हारा यह्‌ स्थान है ओर उसे ही “हकर सुग्वक प्राप्त करोतया हमारे सव 


दुःखोको दुर कर हमारी रक्षा करो ॥ २६॥ 


[ ३२० ] हे ( अवम ) स्नातक ! मीर हे { निचुम्ुण } लोन ! तू ( निचेर्ः असि ) नित्य संचार करनेवाला 
है, मतः ( निचुम्पुणः ) तु गति वढानेवाला ह 1 हि (देव ) दिव्य गुणवान! मे ( देवकृतं णनः देशैः अव यासिषम्‌ ) 


विदानो दारा किये गये अपराधका दिव्य पुरुषों हारा 


हूर हौ करूगा मौर ( मत्य॑क्रतम्‌ णनः मर्त्यैः अवयासिषम्‌ ) 


मानवो हारा क्रिये मपराधको साधारण जनक द्वाराही द्र करूंगा । है ( देव ) दिष्य जन! तू ( पुखूराव्णः रिषः; पाहि ) 
अनेक श्रकारसे कण्टके देनेवाले हिसक पुरषोमि हमारी रक्षा कर । त्र ( देवानाम्‌ समित्‌ असि ) विद्रानोंको परिषदके 


समान हो ॥ २७ ॥ 


[ ३२१ ] ( दरामास्यः गर्भः जरायुणा सह पजतु ) दक्ञ महीनेका गमं गर्भवेष्टन जरायुके साय कम्पित हो 
( यथा अयम्‌ वायुः एज्ञति ) जिस प्रकार यह वायु कम्पित होता है मौर ( यथा समुद्रः प्जति ) निस प्रकार 
समुद्र अपनी लहरोते कम्पित होता है. ( एवम्‌ अधम्‌ दशमास्यः जरायुणा सह असत्‌ ) इसी प्रकार यह्‌ दश्च महीनिका 


` पणं गरं जरायुके ताय उदरसे बाहर हो ॥ २८ ॥ 


| ३२२ ] ( यस्ये यक्षियः गर्भः ) जिसके क्ञरीरमे यज्ञके समान निर्दोष गभं है ओर { यस्यै योनिः हिरण्ययी ) 
जिसको योनि स्वणके समान निर्दोष है, उस ( मात्रा ) माताके साय { तम्‌ ) चस पुरुषका ( यस्य अद्धानि अता ) 
निसके अङ्ग कुटिल नहीं है ( सम्‌ अजीगमं स्वाहा 1-0-1१ सङ्ग हो, यही उत्तम प्रजननाहृति है ॥ २९॥ श 


वरुणस्य पाश्च: अभिष्ठितः- ईद्वरका पाश सवपर रहा 
ह॥२३॥. 

दमे दमे असूयं प्रतिक्षन्‌ सनिधं यक्षि प्रर्येक स्थानमें 
असुरोके द्वारा किये गये विघ्नोको दूर करके समिधामोसे 
यज्ञ कर ॥\ २४॥ 

निचेरः असि- तु निस्य संचार करनेवाला है । 

निचंपुणः- तु प्रगति बडानेवाला है 1 प्रगति करनेवाला ह। 

देवकृतं एनः देवः अवयासिषं- देवों अर्थात्‌ हंद्रियोके 
हारा किया पाप दंद्रियोके सुधारसे दूर करता हुं । विदरानोके 
हकारा किवा पाप विद्रानृही बुर कर सक्ते है 


पुरराव्णः रिषः पाहि- अनेक कष्ट ॒देनेवाके श्ानरुओते 
हमारो सुरक्षा करो । 

देवानां समित्‌ असि- वेवोंकी समानत हो। राष्ट्मे 
विद्वानोकी सभा राष्ट्रक्षणके च्वि हो ॥ ^७॥ 

दक्षमास्यः गभः जरायुणा सह्‌ एजत्रु- दस महिने श्ौनेपर 
गभेस्थानीय वालक अपने गर्भे वेष्टनके साय बाहर 
अजाय ॥ २८ ॥ 

यस्थ यज्ञियः गभेः- जिस स्त्रीमे यक्ञके समान पवित्र 
गमं रहता है । यह स्त्री संगतिके लिये योग्य है । पुदष संबध 
एसी स्व्रोके क्षायदहो। 


कण्डिका २६२८ | यजुर्वेदका सखुयोघ भाष्य ( ९६५) 


पुरुढस्मो विषप इन्दईुरन्त्महिमान॑मानञ घीरः। 

एकपदं द्विपदी पदीं चतष्पदीयषटाप॑दीं भवनातुं प्रथन्ता स्वाहां ॥ ३० ॥ 

मरतो यस्य हि क्षय पाथा दिवो विमहसः । स सुंगोपात॑मो जन॑ः" ॥ ३१ ॥ 

मही दः प्रथिवी च॑ न इमं यज्ञे भिमिक्षताम्‌। पिपृतां नो भसीभभि; ॥ ३२ ॥ 

आ तिष्ठ वर्रहन्र्थं युक्ता ते बह्म॑णा हरी । अवौचीन सु ते मनो याव कृणोतु वग्नुना । 
उपयामगहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडशिन एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिनः ॥ ३३ ॥ 

युक्ष्वा हि केशिना हरी वष॑णा कक्ष्यप्रा । अथां न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं चर ! 
उपयामगहीतोऽसीन्दरौय त्वा षोडशिनः एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने ॥३५॥ 


[ ३२३ ] ( पुरूदस्भः विषुरूपः इन्दुः धीरः ) मधिक दानशोल, बहुतसे कार्यको करनेषाखा, एेश्वयंवान्‌ ओौर 
धीर होकर ¦ अन्नः महिमानस्‌ नञ्ज, रःष्टूने अपने षान समध्यंको प्रकट करता है, तुम लि्मे ( पकपदीम्‌ 
द्विपदीम्‌ चरिपदीम्‌ चवुष्पदीम्‌ अष्रपदीम्‌ स्वाहा भुवना अचु प्रधन्ताम ) एक पद, जिसमे दो पद, लिसन तोन पद, 
जिसमे चार पद तथा जिसमे से आठ पद होति है, सब गृहस्यीजन उन घरों प्रशंसा करे, ओर उनके सव मनुष्योको 
बढावें ॥ ३० ॥ 

[ ३२४ | ( दिवः विमहसः मखतः ) युलोक सम्बन्धौ विक्िष्ट तेजपे युक्त मरुतगण ( यस्य श्ये पाथा 
हि खः सगोप्रातमः जनः } जिस .यजमानके यज्ञगृहमें सोमषान किये, निश्चय करके वह॒ बहुत कालपर्यन्त तुम्हारे दारा 
रक्षित होता है॥ ३१॥ 

{ ३२५ ] { मही दयोः थिवी ) बहर चुजोर जोर यह भूलोक ( भरीमभिः नः च इमम्‌ यक्षम्‌ मिमिश्चताम्‌ ) 
हिरण्य धन धान्य आदि अनेक वस्तुओं द्वारा हमारे इस यज्ञको पुणं करे, तथा ( पिप्रतां ) उसको सुरक्षा करे ॥ ३२ ॥ 

[ देरदे | है (वृत्रहन्‌ ) शत्रुके हन्ता इन्द ! तु ( रथं आतिष्ठ ) रथ पर विराजमान हो, ( ते हरी बह्मणा- 
युक्ता ) तेरे हरितवर्णके बोनो घोडे कहने मात्रत चयने है, ( प्रावा रजुना अर्वाचोनम्‌ ते मनः खु कृणोतु ) 
यह वन शब्द मात्रसने तेरे चित्तको इधर ले आवे, तु ( उपय(मगृहयीतः-अस्षि ) नियमों दवारा बड है; (त्वा षोडदिने 
इन्द्राय ) वुको सोलह कलाते सम्पन्न एेडवयेवान्‌के स्थान पर रखता हुं, (ते एषः योनिः ) तेरा यह्‌ आश्र 
स्यान दहै ॥३३॥ 

¡३.७ ] हे ( सोमपाः इन्द्र ) सोमरस पीनेवाले इन्द ! तुम ( केशिना छृषणा कक्ष्यप्रा हरी स्थस्‌ युष्व ) 
जिनके अच्छे बा है, उन बलवान, इष्ट देशतक पहुंचानेवाले, यानके चल नेह।रे दोनों घोडोको रथे जोडो, (अथनः 
शिरां उपश्रुति हि चर ) इसके अनन्तर हमलोगोंकौ प्रा्थनाको समक्लो, तुम ( उपयामगरहयीतः असि ) नियमोके दार! 
बद हो, इस कारण ( षोडदिने इन्द्राय त्वा, एषः ते योनिः ) सोलह कलाओं परिपुणं परम एेव्के लिये तेरी परायना 
करता हुं, यह तेरा आश्रय स्थान है, इस ( षोडशिने इन्द्राय त्वा ) सोलह कलाभि परिपूणं परम्‌ एह्वयं देनेवाले तेरी 


उवासना करता हूं ॥ ३४ ॥ 
---------------- (4 ~ 1 0 


यस्य अहुता अंगानि- जिस पुरुषे अंग निर्दोष ह, एेसे एकपदी, द्विपर्वी, तिप, चतुष्वदी, अष्टापदी भु वनाः 
प्री पुरषोंका संबंध होने योग्य है ॥ २९ ॥ अनुभ्रयन्ताम्‌- एक, दो, तीन, चार, आठ गुणोत अनुकूलता 
सब लोक इस विषयमे प्रकट करें ॥ ३० ॥ 

खज यज्लकी सहायता करे ओर उसको सुरक्षा करे ॥३२॥ 

नः गिरां उपरति चर हमारी प्रायेनाको समक्षो । 
धीर गंसीर, मनुष्य राष्टृमे महुस्षक्ते स्थानको प्राप्त करता है। श्रायेना सुनकर उसका जान्नय सन्तो \ 


पुरवस्मः विषुरूपः इन्दुः धीरः मन्तः महिभानं अगनंन- 
वानक्तीरु, अनेक रूपों कायं करनेवाला, एवर्थवान्‌, 


| 


{ १६६ ) यजुवद्का सबोध भाष्य [ अध्याय ८ 


इन्द्रमिद्धरी बहदोऽग्रतिधृष्टशावसम्‌ । कषीणां च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम्‌! । 
उपयामगुंहीतोऽसीन्द्र।य स्वा षोडशिन एष ते योनिरिन्द्राय त्वा घोडिर्नः ।॥३५॥ 

यस्मान्न जातः परों अन्यो अस्ति य आ॑विवेज्ञ मुव॑नानि विभ्वां | 

प्रजापतिः प्रजयां सच्रराणखरीणि ज्योतीषि सचते स पोडशी ॥३६॥ 

इन्द्र॑श्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा ती ते भक्षं च॑कतुरग्रं एतम्‌ । 

तयोरहमनुं भक्षं भक्षयामि वाग्देवी षाणा सोम॑स्य व्रप्यतु सह प्राणेन स्वाहां ।३७॥ 


म [9 | [क (न 9 
अग्ने पव॑स्व स्वपा अस्मे वचैः सुवीथ॑म्‌ । द्धंदयिं मपि पोष॑म्‌ । 
८1. २, 


उपयामरहीतोऽस्यग्नये त्व! वर्च॑सं एष ते योनिरग्नये व्वा वचसे । 
अग्ने व चीस्विन्वदस्ोमस््वं ठेवेप्वसि वर्च॑स्वानहं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ ३८ ॥ 


[ ३२८ ] है ( सोमपाः ) सोमका पान करनेवले ओर इन्दर } शातरुओंका विनाज्ञ करनेवाले इन्र)! तुम ( पोडरिने 
इन्द्राय ) षोड कलायुक्त उत्तम एऽवर्यकरे लिये, ( अप्रतिश्रष्रदरावसं हरी ) जिन्टोने जपन वरितकी पुणं वृद्धिकर 
र्खीहै एसे दो घोडे उस ( इन्द्रं इत्‌ वहतः ) इन्द्रको ले जाति रहै, उनसे युक्त होकर ( कषणा च स्तुतीः मानुषाणाम्‌ 
यज्ञम्‌ च उप ) ऋषियोंकौ स्वुत्ति ओर मनुष्योके यज्ञको रक्षा करते तथा उनके समोप प्राप्त होते ह1 (ते पः 
योनिः ) तेरा यह आश्रय स्थानदै, तु ( उपयामगरृहीतः असि ) नियमों दारा वद्ध है एे्े (त्वा षोडशिने इन्द्राय 


त्वा ) तुञ्लको षोडश कलायुक्त उत्तम एेशवर्पके चि प्रजा आश्रव क्वे ओर हम नी तुम्हारा आश्रय चेवे॥ ३५ ॥ 

[ ३२२ ] ( यस्मात्‌ परः अन्यः न जातः अस्ति ) जिल परमारमासन उत्तम जौर दुसरा नह हभ है, ओर 
( चः विश्वा सुवनानि आविवेश ) जो समस्त भुवनोमिं व्यापक है ( खः प्रजापतिः प्रजया संरराणः जीणि 
ज्योतीषि सचते ) वह प्रजाका पालक परमेश्वर अपनी प्रजाते मलो प्रकार रमण करता हुआ सूयं, विद्यत ओर अग्नि 
हन तीनों ज्योतियोंको अपने भीतर धारण करता है. वही ( पोडशी ) सोलहों कलाओंते युक्त है ॥ ३ ६ ॥ 

[ ३३० ] ( इन्द्रः च वरुणः सघ्राड्‌ च राजा ) इन्र भौर वरुण दोनों सम्राद्‌ ओर राजा ह । (तोञ्रेते 
पतं मश्वं चक्रतुः ) वे दोनों सवसे प्रयम तेरे इस भोग्य पदार्थको उत्पन्न करते हँ । ओर ( तयोः अनु अहस्‌ भक्षं 
भक्षयामि ) उन वोनोंके पात्‌ मे भोग पदार्थका उपभोग करत हू । ( वाम्‌ प्रणिन सत्राहा जुषाणा देवी सोमस्य 
तप्यतु ) वाणी प्राणके साय मिलकर सोमसे संतुष्ट होती दै उत प्रकार सोभ राजासे भिलकर सव तुप्त हों ॥ ३७ ॥ 

[ ३३१ ] हे (अन्ने) जग्नि ! ( स्वपाः ) _भच्छं कम करनेवाले तुम ( अस्मे खुवीर्यस्‌ वैः पवस्व ) हमें 
उत्तम पराक्रमसे युत तेज प्रदान करो । । मयि पोषम्‌ रथिं दधत्‌ ) मुक्मे पुष्टिकारक वयं स्थापन करो । तुम 
( उपयामगरदीतः असि, अश्चये वर्चसे त्वा) उत्तम व्यवस्थाके नियमोमे रहनेवाले हो, अग्रणोपदके लिये ओर तेज- 
स्विताके लिय में तुम्हारा स्वोकार करता हूं । ( ते एषः योनिः ) तेरा यह स्यान है । ( अन्नये वर्च॑से त्वा ) तेजस्वी 
देवको प्राप्तकर लिये तथा बलके लिये तेरा स्वीकार करता हं । हे ( वचस्विन्‌ अन्ने) तेजस्विन्‌ अग्नि! ( देवेषु त्वं 


वर्चस्वान्‌ अखि ) देवताभोकि मध्यमे तुम अति दीप्तिमान्‌ हो, इस कारण तुम्हारे प्रसादसे ( अहं 
भूयासम्‌ ) मं मनुष्यों अति तेजस्वौ हो जाऊं ॥ ३८ ॥ ( अहं मुष्येषु वचैस्वान्‌ 


षोडरिने इन्द्राय स्वा- सोलह कलानि प्रवीण इन्द्रको यस्मात्‌ परः अन्यः न जातः अह्ति- जिस पठ द्रा 
भे प्रा्येना करता हूं । कोद हज नहीं है । 

केशिनः वृषणा कक्ष्यप्रा ह॒री रथं युक्ष्य- अच्छे बालोसे यः विद्वा भुवनानि आविवेश जो सब भुवनो व्याप 
युक्त, बलवान्‌, हष्ट स्थानको पहुचानेवाके दो धोड़े तेरे रहा है । # 
रयको लोड ॥ ३४ ॥ खः प्रजापतिः- बह परमेश्वर प्रलाका पालक है । 


कण्डिका २३५-४२ ] यजु्वैदका खुबोच् भाष्य ( १६७ ` 


उत्ति्ठन्नोज॑सः सह पीत्वी शिग्र अवेपयः । सोम॑मिन्द्र॒ चम्‌ सुतम्‌' । 
उपयाममृरीतेःऽसीन्दरौय त्वौज॑सं एष ते योनिरिन्द्राय त्वोज॑से । 
न्दौ जिषठौजिठस््व दृविष्वस्योजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भयासम ॥ ३९ ॥ 
अर्हश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जोर अनुं । भ्राज॑न्तो अस्यो यथाँ । 
उपयामगरहीतोऽसि सूयीय त्वा भ्राजाये-ष ते योनिः सू्यीय त्वा भ्राजाय । 
स्य भ्राजिष्ठ भ्राजिठस्तवं कृवेष्वसि भ्राजिष्ठऽहं मनुष्येषु भयासम ॥ ४० ॥ 
उदु र्यं जातवेदसं दवं व॑हन्ति केतवः । हरे विश्वाय सूथम्‌' । 
उ ही क, ४७ । ॐर्‌ = 0 (न) [1 
उपयामगृहीतोऽसि सूयौय त्वा श्राजाये -ष ते योनिः सूयीय त्वा भ्राजायं ॥ ४१ ॥ 
आ जिघ्र कले मह्या व्वा विशन्त्विन्दवः । 
पुन॑खजी नि वैतेस्व सा न॑ः सहस धरकषवोरुधांरा पयस्वती पुनर्मा विंाताद्रयिः' ॥ ४२ ॥ 
[ ३३२ ] हे ( इन्द्र ) एश्वयंवान्‌ इन्द ! तु ( चमू खुतम्‌ सोमं पीत्वी ओजसा सह उत्तिष्ठन शिप्रे अवे- 
पयः ) पत्रमे रखे हये सोमका पान करके, अपने पराक्रमसे उघ्नतिको प्राप्त होते हये अपने हनु ओर नासिका हन दोनोको 
हिलाओ । तू ( उपश्रामगृहीतः असि ) नियमोके द्वारा बद्ध है । ( ते एषः योनिः ) दुम्हारा यह स्यान है, इससे ( त्वा 
ओजसे इन्द्राय ) वुम्हारे पराकरमके कारण हम तुम्हारो सेवा करते है, { ओजसे इन्द्राय त्वा ) अस्यन्त पराक्रमके लिये 
तुमको प्राप्त करते ह । हे ( ओजिष्ठ इन्द्र ) अत्यन्त बलवान्‌ इन्दर ! जसे ( त्वं देवेषु ओजिष्ठ; असि ) तुम समस्त 
देवोमे अत्यन्त पराक्रमी हो वैसे हौ (अहं माचुष्येषु ओजिष्ठः भूयासम्‌ ) मे मनुष्योमे सबसे अधिक पराक्रमौ हो नाॐ॥२९॥ 
[ ३३३ ] ( यथा अर्ष केतवः रइमय- जनान्‌ अनु वि अदभ्रं ख्राजन्तः अञ्चयः ) निस प्रकार इस सूर्यकी 
किरणें सम्पूणं मनुष्योको विशेषरीतिसे दुष्टिगोचर होती है, उसो प्रकार, तू ( उपयामगरहीतः असि ) नियमोसे बड 
है । ( राजाय सूर्याय त्वा ) तेजस्वी सुयंके लिये तुस स्वीकारता हू । ( एषः ते योनिः ) तेरा यह आश्रय स्थान 
है । ( भ्राजाय सूर्यायत्वा ) प्रकाशमान तेजस्वो सूर्यपदञे लिये तुज्ञे स्वीकारता हूं । हि ( ्राजिष्ठ सतुयं ) अत्यन्त 


तेजस्वौ सूर्ये ! तु ( घाजिष्टः ठ देवेषु असि ) सब ेवोमे सबसे अधिक प्रकाक्ञमान है । तेरे तेजसे ( मनुष्येषु अहं 
आजिष्ठः भूयासम्‌ ) मनुष्ोमे मे सबसे अधिक प्रकाशमान्‌ होड ॥ ४० ॥ 


[ २३४ ] ( उत्यं जातवेदसं स्यं देवे ) निश्चयसे उस वेदो प्रकाशक सूयं देवको मौर ( विश्वाय ददो ) 
समस्त संसारको दृष्टि देनेके लिये ( केतवः उत्‌ वहन्ति ) किरणे अच्छो प्रकार प्रक्ाकषित.करती है । हि ईश्वर ! तुम 
हम लोगोसे ( उपयामगरुहीतः असि ) नियमो स्वीकार किये हो, उस ( त्वा ) तुमको हम स्वीकार करते है ( ते पषः 
योनिः ) तेरा यह स्थान है, ( त्वा भ्राजाय सूर्याय ) तुस प्रकाशमान सुर्यो उपासनाके लिये हमारा यह्‌ यज्ञ है ॥४१॥ 

[ ३३५ ] हे ( महि ) पूजनीय गो ! तुम इस ( कलाम्‌ आनिघ्र ) सोमरसके कलश को सूघो, ( इन्दवः 
त्वा आविशन्तु ) यह सोमके रस तुम्हारे अन्दर प्रवेश करं । ( सा, ऊर्जा पुनः निवतेस्व, नः सहस्रै धुक्षव ) 
बह त्‌ श्रेष्ठ तेजस्वी दूधके साय फिर हमारे पास आभो ओर हमको सहल्र प्रकारके धन दो1 तथा ( पुरुधारा 
पयस्वती रयिः पुनः मा जआविडातात्‌ ) बहुत इधे देनेवालो दुधारौ गायोका धन मृक्चको प्राप्त हो ॥ ४२ ॥ 

सः प्रजापति प्रजया संरराणः- वह परमेहवर प्रजाके वर्चसे त्वा- तेजस्विताके चये तुके प्राप्त करते है । 
अन्दर व्यापक होकर रहा है । ३६ ॥ 

स्वपाः अस्मे सुवीर्यं वच॑ः पवस्व- उत्तम कमं करनेवाला 
तु हमारे लिये उत्तम पराक्रम युक्त तेज प्रदान कर । अहं मनुष्येषु व्च॑स्खान्‌ भूयासम्‌- मं मनृष्योमे जधिक 

भयि पोषं रचि दधन्‌- सृक्षमे पोषण ओर धनषो। तेजस्वी तया बलवान अनुं ।॥ ३८ ॥ 


त्वं देवेषु वच॑स्दान्‌ असि-~ श्रेष्ठोमें तु अधिक तेजस्वी हो। 


सघ्याय ८ 
(१६८ ) यनुर्वेद्‌का सुबोध भाष्य [ मभ्य 


इड रन्ते हव्ये काम्ये चन्र ज्योतेऽदिते सर॑स्वति महि विश्रुति । 
एता ते अघ्न्ये नामांनि दवेभ्यों मा सुक्रतं व्रतात्‌ ॥ ४३ ॥ 
वि न॑ इन्दर मृषे। जहि नीचा य॑च्छ पतन्यतः 


15१ 
। यो अस्मो २ अंभिदासत्यध॑रं गमया तम॑ः । 
उपयामगरहीतोऽसीन्द्राय त्वा विग्र" 


एष ते योनिचनद्राय त्वा विमूरयेः ॥४४ ॥ 
वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्या हैवेम । 
स नो विश्वानि हव॑नानि जोपद्विण्वरमपररवसे साधकाः । 1 
गहीतो 41 [० ८ > भ ० [8 1 मणे 
उपयामगरहातोऽसीनद्राय त्वा विश्वकर्मण एष त्‌ योनिरिन्द्राय त्वा विभ्वकं ॥४५ 


वी _ 

‡ ) सबसे 
[२९६ ] है ( इडे, रन्ते, हव्ये, काम्ये, चन्द्र, ज्योते, अदिते, सरस्वति, महि, विश्चुति, अधन्याः की 
स्तुत्य, रमणीय, हवन करने योग्य दध ओर धौवालो, इच्छनोय, भल्हावकारिणौ, तेजस्विनो, अदीन, बुग्धवती, 


पके हमारे सुन्बर 
भौर मवध्य धेनु ! ( ते पता नामानि ) वुम्हारे ये नाम है । ( देवेभ्यः खछृतम्‌ मा बरतात्‌ ) देवताभोक ह्र थ 
कर्मोको ओर इस कर्म करनेवाले मृक्लको कहो ॥ ४३ ॥ 


पतन्यतः 18.11 
५२९०] (इन्द } एव ! इ ( नः वः विजि ) हारे अयनो पराभूत कर 1 ( पतन्यतः नी 


अधर 
यच्छ ) हमारे ऊपर सेना भेजनेवाले शवुको नीचे रलो, पराभूत फरो, ओर ( यः असमान्‌ अभि दासति 
तमः गमय ) जो हमको दास करन 


; अतति ) 

चाहता है उत्तको नोचेके स्यानको पटहुचा मौर त्‌ ( उपयामणृहीतः र (गस 

सुनियमोका स्वीकार करनेवाला है, अतः (त्वा चिस इन्द्राय ) तुमको शत्रुओकषि नाक्षक हनद्रके पदके लिये स्वीक्ारत 
हं, ( ते एषः योनिः ) तेरा यह स्था 


लिय 
न है, ( विधः हनद्रायत्वा } विक्तेष संग्राम करनेवाके इन्रके संतोषके 
तुमको ग्रहृण करता हु ॥ ४४॥ र 
कि करनेवलि अ 
[ २३८ ] ¦ वाचः पति विश्वकर्मणि मनोजुवं अद्या वाजे हेम ) महा विदन्‌, शुम क्कि करनेवा 
मनके समान वेगवान्‌ पुरषको हम 


जोषत्‌ ) बह धेष्ठ म करनेवाः त्याण करनेवाला हमारे हवनोय पदारयोको स्वोकार करे । तू ( न 
\,असि, त्वा इन्द्राय विश्वकर्मणे, एष, ५ त्वा इन्दाय विश्वकर्मणे ) सुनियमोके पालन क 
ह म ‹दिहवकर्म इन हो | यह्‌ तेरा न है । तुक्को इन्द्र दिवमा कफहा जाता है ॥ ४५५ 


नेवा 


ध ओंका परा 
करनेवाले रा्ुओंको नीचेके स्थाने भेजो । कात 


इच्छनीय, चन्द्रा में पहचाओ ! 
ज्योती तेजस्विनो £ चन्द्रा जआल्हाददायक, भव करो, भौर उनको हीन अवस्थानं पहं 


(र 
` अदोन, सरस्वती ~ द्धक» न - जह 
, विधरुतो- मग बः भ्मान्‌ अभिदासति, भघरं तमः तं पमी / 
य ० म्या- भवध्यं ऊ धे 
त नाम गौके ह। इनसे गोका महत्व जाना जा सकता नाद फरना चाहता है उसको नीचे अंधे 

॥ >३॥ 


हमारा देष करनेदालेका नाक्ष करो |} ४४॥ 
णि ४ ने एवेम~ 
नः मृधः विजहि 1) वाचस्पति विश्वकर्माणं मनोजुवं अश्च वाजे ( 
हमारे शतरुमोका पराभव फर । हमारे नका += पूर्वक कायं करन व 
श कर । सव भ्रष्ठ कर्मोका करनेवाला, मनःपूवेक ) र 
4 २ बः 
पृतन्यतः नोचा यच्छ. हमारे ५ जो होगा उसको आज क्स कार्यमें हम वु अ १ 
पर कनयते मकमण ्द्ानूको हौ विशेष कार्ते बुलाना चाहिये ॥ 


विदान्‌ 


कण्डिका ४६-४८ ] यजुवैदका सुबोध ट ( १६९) 


विभ्व॑कर्मन्‌ हविषा वर्धनेन तातारमिन्दर॑मक्रणोरवध्यम्‌ । । 
तस्मै विन्नः सम॑नमन्त पूर्वीरयमुयो विहव्यो यथाऽस । 

उपयामगृहीतोऽसीन्हय त्वा विश्वकर्मणः एषते योनिरिन्द्रौय त्वा विश्वकर्मणे ॥४६॥ 
उषयामगृहीतोऽस्य्रये त्वा गायत्छ॑न्दसं गृहणामीं -्द्रय त्वा चिष्टष्छ॑न्दसं गृह्णामि 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जरमच्छन्दसं गृहणाम्य ~ तष्टतेऽभिगरः ॥४७॥ 


्े्ीनां त्वा पत्मन्ना धंनोमिं कुकूननांनां तवा पसमन्ना ध्॑नोमि 
मन्दृनानां त्वा प्न्ना धृंनोमिं मदिन्तमानां त्वा पत्मना धूनोमि 
मधुन्त॑मानां खा पनन धनोमि शुक ववं शुक आ भूनोम्यहो चप स्य रदिमपुं ॥४८॥ 


[ ३३९ ] हे ( विश्वकर्मन्‌ ) 
अकृणोत्‌ ) वृद्ध करनेवाले हविरूप 
अनमन्त } उसक्गे आगे समस्त प्राये अच्छी प्रक 
आदरे बुलाने योग्य हौ वेसा प्रयत्न कर । ( उपयाम्रगर 
इन्द्राय यिश्वकर्मणे ) सुनियमोके हारा तू स्वीकृत है, तुमको ^ विश्वकनं 
स्थान है, अतः तुको इनदर विश्वकर्मा पद पर स्थापित करता ह्‌ ५ ४६॥ 

[ ३७० | त्‌ ( उपयामग्रदीतः असि ) निघमों हारा स्वीकृतं हुआ है, ( अग्नये गायत्र-छन्दसं त्वा गह्मामि ) 
अग्निक लिये मोयत्री छम्दते तुमको स्वीकार करता हु ( जिष्टुप्‌ छन्दघं स्वा इन्द्राय गृणामि ) तरिष्टुष्‌ छन्दसे तुञलको 
इम््रके लिये स्वीकार करता हूं भौर ( जगत्‌ छन्दसं व्वा विश्वेभ्यः देवेभ्य गृह्णामि ) जगत छन्दसे तुको समस्त देवो 
लिये स्वीकार करता हूं । है राजन्‌ ! (ते आमिगरः अचुष्टुप्‌ ) तेरा वणेन करनेवाला अनुष्टुम्‌ छद है ॥ ४७॥ 

[ २४१ ] ( वररीनाम्‌ पत्मन ल्वा आधूनोमि ) मेधोके अरदर रहनेवाले जल को वर्षनेके लि कभ्यित्‌ करता 
हं । ( कुकरूननानाम्‌ पत्मन त्वा आधूनोमि ) शब्द करते हय मेघफे उदरमे रहनवाले नह वषणके 1 तुक्षको 
पात क हं । ( भम्दनाम्‌ पत्यन्‌ त्वा आधूनोभि ) भव्वन्त प्रसते करनेवाले मेधोकषे अंदरके 0 व्षनेके निनित्त 
कम्पित करता हुं । ( मदिन्तमानां पत्मन्‌ त्वा आधूनोमि ) अस्यत तृष्तिकारो जो मेघकते उदरमे जल है उनके दषनेके 


ि है स्वन्‌ स धूः तो मेधोदक है उनके भूमिपर 
मित्त कम्यित करता हं 1 ( मधुन्तमानाम्‌ परमन त्वा आघूनोमि 1 ज 
वषेणक्रे निमित्त ठुमको क करता हं । ( शुक्र त्वा शुनः आधूनोमि ) बल ड व 
मे ८1 करता हुं । तथा वुक्षको ( अन्दः रूप मु ) दिके रप पर्य किरणसि कति कता ९८ 


पे सुधैर्य रद 
वर्धनेन हविषा त्रातारं अवध्य अष्टणोत्‌- वृद्धि करने 8 यथा असत्‌- यह आदरे निं्रण दनक 
र धि चयि योग्य है ५४६ ॥ 
थाहै। १ त 
योग्य साघनके प्रवानसे संरक्षकको भवध्य तुमने किया ह अग्निका वर्णन गायत्री छंदसे, इन्दका वरणेन विष्टुष्‌ 


जो दरसरोका संरक्षण करता है वह संरक्षी है! छंद तथा जगती छंदमे तिरे देवोका वर्णेन होता है 1 
अनुष्टुप्‌ छदम भौ देवताके वर्णन होतिर्है।॥ ये छन्द 


जानते चाहिये ॥ ४७ ॥ 


समस्त श्रेष्ठ कमं करनेवाले पुरुष ! तू ( वश्नेन हविषा चातारम्‌ अवध्यम्‌ 
साधनो अने रक्षक को अवध्य बना देता है! ( तस्मे पूवी विशः सम्‌ 
र तश्र होती है । । अयम्‌ विहव्यः वथा असत्‌ ) यह्‌ विशेष 
हीतः अस्ति, त्वा इन्द्राय विभ्वक्रमैणे, एषः ते योनिः, त्वा 
† इन्द्र ' के पद पर नियुक्त करता हू" यह्‌ तेरा 


तस्मे पूवीः विष्ठाः सं अनन्त उसके सामने सब प्रजाए 


नर होकर रहती है । 
२२ ( पजु. सु, भाष्य ) 


[ मध्याय ८ 
(२७१ ) ता 


| पुरोगाः सोमः सोम॑स्य पुरोगाः । 

ककुम रूपं वरंषमस्य॑ रोचते वहच्छरक्रः अक्र भगाः सामः दी ॥४९॥ 

| सोमादय नाम्‌ जागृवि तस्र त्वा गृह्णामिं तस्त ते सोम सो त पीति स्मत्स॑खा 
उचिक्‌ लं दैव सोमाः भियं पाथोऽपीहि वदी त्वं दव सोमेन्द्र॑स्य पिं पाथोऽपीरट 

लं दैव सोम विष्वा देवानं भिव पाथोऽपीहि ॥५०॥ 


सवधति 3 19 
ह रतिरिह रंमध्वमिह प्रतिरिह स्वधूतिः स्वाहा । । स्वाह ॥4१॥1 
ॐपश्रूनन्‌ धरुणं मात्रे धरुणो मातरं धय॑न्‌ । क ५ रपसो वीव स 


---- 


^ ॥ि गं १ वाले, दिशाओं 
[२४२ 1है ( सोम ) सोम ! (वृषभस्य कमं बृटत्‌ नः र सोमः ) शढ, 
शुद्ध मौर महान्‌ स्वरूप प्रकाशमान होता है एस तुम ( युक्रस्य पुरोगाः युक्रः ४ पु तस्मै व्वा गृलामि ) 
अग्रगामी, तथा एशवर्यमय सोमके गुणोमे युक्त हदये । ( यत्‌ ते अदाभ्यम्‌ नाम जामगररि  , हे (सोम ) 
नो तुम्हारा प्रशंसा करने घोग्य नाम प्रसिद्ध होरहाहै, उसीके ल्यिमं तुमको ग्रहण करता हूं । + काक्त ह ॥ 94 
शेन! (तसम सोमाय ते सवाहा } उ पो कर्मे वृत हये मर लिय ववा न मत ह 
[ ३४३ ] है ( देव सोम ) दिव्य सोम! तु ( उशिक्‌ अरेः पियं पा 
प्रम प्राप्त फरनेवाके मागेको निह्वयते प्राप्त करो । हे ( 
अपीहि ) तु जितेन्द्रिय इन्दे प्रिय मा्गंको निः 
( अस्मत्‌ सखा विम्विषां देवानाम्‌ भियं पा 
[ २५४ ] हारौ ( इह रतिः ) यहां 
यहां तुम्हे धं प्राप्त हो, ओर तुम्हारी (स 
( धरुणं मातरे उप असृजन्‌ ) 
असासु स्वाहा रायः पोषं दीधर 
भेष्ठ आचार करके मातके लि 


गह ॥५० न~~ _ 
हे सोम ! वृषभस्य कटु वृहत्‌ रूपं रोचते- हे सोम ! भित्र सवर देवोके प्रिय मार्गका आश्रय 6 ध ॥ 
वलवान्‌ तेजस्वौ एसा तुम्हारा महान्‌ स्वरूप प्रकाशता इह रतिः- यहां तुम आनंदसे रममाण हं ठ 
है । सोमरस अंधेरे चमकता रहता है । यहां रमध्वम्‌- यहां तुम आनंदित होकर रहं 
सुय सोमस्य पुरोगाः शुकः शुढ सोमका अग्रेसर = इह धृतिः- यहां तुम धेयंसे रहो । कि 
शु स्वरूप चमकता है । स्वधृतिः- जपने खुदके धयंसे यहां रहो । ध 
गगृवि, तस्मे त्वा गृह्णामि ~ तेरा- भार दूसरे परन डालो। देने क 
नागता है, अतः में उस सोमको मात्रे धरुण उप असूजत्‌- माताको (त कि वरह 
तुम संतान उत्पन्न करो । संतानका कतं । 
उस सोमके लिये में समपेण 


का 
थः अपीहि ) कान्तिमान्‌ ओर र 
देव सोम ) देव सोम ! (त्वं वो इनदस्य न तुम 
चधसे प्राप्त करो । हे ( देव, सोम ) दिष्यगुणवाले ० >ोओ ॥ ५०॥ 
थः ) हमारे मित्र होकर समस्त देवकि प्रिय कर्ममारगको श्राप्त ह धतिः ) 
प्रीति हो, ( इह रमध्वम्‌ ) यहां मानन्दपूर्वक रही, ह तुम लीग 
शतिः स्वाहा ) पनी स्विति अपने समरधणके साय मातरम्‌ धयन्‌ 
धारण करने योग्य सन्तानको माताके अधीन करते हो, वह ( धरुणः म 


पण 
ने म समप 

त्‌ ) बालक उस माताका स्तन्य पान करनेके कारण हममं रहकर उत्त 
ये धन एश्वर्य देता रहे ॥ ५१॥ 


ते रहेका 


करे 1 चं समथ 
पे माताक्रा धारण पोषण बडा होनेपर 
श ॥ क लिये अपना धनदान करता हूं ।४९॥। धरुणः मातरं रायस्पोषं दीध.त्‌- धारण ३, माल 
साम देव ! उरक अग्नेः ४ र बत ग 
र्‌ अग्नेः पाथः अपोहि लये धन रशवं धारण करे प 
सोम! त्‌ अनुकूल मग्नके प्रिय मा्गको जान । है पुत्र माताके रि षे 
जस्मत्‌ सखा 


॥ पिता 
विदान | मधार पुत्र है । पुत्र माताका पालन न 
वानां प्रियं पायः द हमारा माताका पालन कर्ता पत्रही है ॥ ५१ 


कण्डिका ४९-५४ ] यजुवैदका सुबोघ भाष्य ( १५१) 


सुचस्य करदिरस्यग॑न्म ज्योतिरमृतां अभूम 1 

दिव पराथिव्या अध्याऽरहामािदाम ववान्त्स्वज्योतिः' ॥ ५२ ॥ 

युवे तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो न॑ परतन्यादप ते तमिदं चण तं-तमिद्ध॑तम्‌' । 

दुरे चत्ताय॑ छन्तसदरह॑न यदिनक्षत्‌ । अस्माक शच्ून्परिं शर विश्वतो कृमौ दषा विरवत" 1 
भूवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम सवीरां वीरे: सपोषाः पोः ॥*५३॥ श" 
परमेषठनुभिधीतः' प्रजाप॑तिर्वावि व्याहैतायां - मन्धो अच्छैतः- । 

सविता सन्या विभ्वक॑मो वृक्षाय पषा सेौमक्रयण्याम ~ ॥५४॥ 


क न सान व) १ दम्हारे खडगसे हम लोग ( ज्योतिः अगन्म ) 
ज त हो, ( अस्ता अभूम ) अमरता प्राप्त क ओर ( दिवम्‌ परथिव्याः अधि आरुहाम ) 
स्वर्गे पर पृथ्वीसे आरोहण करे 1 हम ( देवान्‌ ञ्योतिः स्वः आविदाम ) विद्वानोको, विज्ञान विषयक ज्योतिको तथा 
अत्यन्त सुखको प्राप्त करनेवाले होवे ॥ ५२ ॥ 

[ २४६ ] है ( इन्द्रपवंता ) इन्ध भौर पर्वत ! ( युवाम्‌ पुरायुधा यः नः प्तन्यात्‌ तं ते इत्‌ अप हतम्‌ ) 
तुम दोनों आगे बढकर, जो भी हम पर चटाई करे उसको मार भगाओ। भौर ( तं तं इत्‌ वज्रेण हतम्‌ ) उनको वचसे 
मार डालो । (८ यत्‌ गहनम्‌ इनक्षत्‌ दुरे चत्ताय छन्त्सत ) यदि वह शतरुदल हमारे पास पहुंच जाय, तो उसको दूर 
भगानिके लिये रयत करो 1 है ( शर ) पराक्रम करनेवाले वीर! त॒ ( दर्मा अस्माक्तं विश्वतः शचचन्‌ विश्वतः 
दर्षषट ) शत्रुदलके फाड देनेमे समं होकर, हमारे सब ओर आये हये बैरिोको चारो ओरसे विनष्ट कर दो। हम 
(भूः भुवः स्वः प्रजाभिः सुप्रजाः स्याम ) भूमि, अन्तरिक्ष ओर यु तीनों छोकोमे उत्तम सन्तानोसे' प्रशंसित 
सन्तानोंबलि होवे, तथा ( वीरः खुवीणः पोषैः खुपोषाः स्याम ) वीरो अच्छे वीरोवाले भौर धनादि एेश्व्ोसि 
उत्तम एेश्वर्योवाले होवें ॥ ५३ ॥ 

[ ३८७ ] ठुभने ( वयाहतायां चाचि परमेध्ी प्रजापतिः अच्छेतः ) कहे भाषणमे परमेष्ठी प्रजापति परमेशवरको 
अच्छे प्रकार व्यक्त किया, ( विश्वकर्मा दीक्षायाम्‌ सोमक्रयण्या पूषा ) सव फर्माको करनेवाले श्रेष्ठ कार्यकर्ता ओर 
नियमि धारण करम, सोमादि ओषधियोक गहण करने यरः षाको जाना भौर ( सविता सन्याम्‌ आभिधीतः 
अन्धः ). सब ~ उत्वादक परमातमाको मनसे अच्छी प्रकार ध्यान करके सुसंस्कृत अलका सेवन किया तो सदा सुखी 


हो जायोगे ॥ ५४ ॥ 
युवां परायुधा यः पृतन्यात्‌ तं तं भप हतम्‌- तुम दोनों 


सत्रस्य वद्धिः असि- तू यज्ञक वृचि करनेवाला हो । लिय सनको 
थ च = हम प्राप्त करे । गुद करके लिवे जो शवर हमारे उपर अपने सैनिकोको 
अमता अभ्रम हम अमरता प्राप्त करं । ले मावे उस परस्य इ र 

> य बलेण तं तं हतम्‌- उस प्रत्येक शत्रुको वच््रसे मारो । 


हम पुण्वीपरते स्वगं पर 


पुथिव्या दिवं अधि आरहाम- ॥ 
यदि गहनं इनक्षत्‌ दरे चत्ताय छन्त्यत्‌- यदि क्त्र दल 


चठ फर जाय ॥ रि 

देवानां ज्योति; स्वः आविदाम~- दैवोक्ि तेजको प्राप्त हमारे समीप भा जा तो उसको दुर भगाना उचत है। 

फर ॥ ५२ ॥ हे शूर ! दर्भा अस्माकं शच्रून्‌ विदवतः दर्षीष्ट ~ है वीर ! 
नेमे समर्थं होकर हमारे श्ात्रूओंको चारों 


न्रापवे र गों म॒ श्ात्रका नाक कर 
इन्द्रापर्वता द्र शत्रुओंका विदारण करनेवाला उत्त रु 
1 प ओरसे विनष्ट कर । 


बोर है । पवत बहहै कि निस षर किला होता है जो 6 व 
नि पती + है । अतः इन्ध ओर पर्वत मे दोनों प्रजाभिः सुप्रनाः स्वाम उत्तम संतानोसे उत्तम सन्तान- 

; है ४ ले हम हो जाय । 
उत्तम संरक्षण करनेवाले है । धिं हम ए 


> 


= ध्याय ८ 
( १७२) यजुवंदका खवोघ भाष्य [म 


-इन्दश्च मरुतश्च क्रयायोपोव्थितो ऽसुरः पण्यमांनो भित्र क्रीतो विष्णुः 
हिपिविष्ट उरावासंन्नो विष्णुनरनिथषः* ॥५५॥ । 
प्रोह्यमाणः सोम आग॑तो वरूण आसन््ामासंन्नोः ऽचिरा्रीधः इन्द्र विधानि 
ऽथर्ोपावह्ियमाणीः ॥५६॥ + ननौ 
दिवं ववा अथशषु न्युप्त विष्णुरामरीतपा आप्याय्यमंनोः यमः समानो विषुः 
सम्धिवमाणो" वायुः पमानः" शुकः पूतः शुक्रः कषोरशरी-न्धी संदृशः. ॥ ५ 
विश्वे देवाश्च॑मसेषुननीतो ऽसूर्होमायो्यतो' रुद्रो हूयमानो वातोऽभ्यावरततोः तृचः 
भरतिस्यातो* भक्षो भक्ष्यमाणः पितरों नाराञ्ञसोंः ॥५८॥ 


--- 


तया 


----- 


{ २४८ | हे ( क्रयाय इनदरः च मखतः च असुरः पण्यमानः मिज; ) कथविकरयके लिये इन्द्र ओर गि 
[> 9 ~ = ¬) न फ्रि ॥ 

मेध, स्तुतिके योग्य भित्र ( दिपिविष्रः विष्णुः नरन्थिषः विष्णुः ऊरौ आसन्न उपोत्थितः क्रीतः ) फिरणं 

मौर पालक विष्णु सर्वं शरीरमे व्याप्त परमात्मा, सरोपने प्रकाशित होनेवाला जो आत्मा ह उनको जानो ५ ५५ ॥ 


[ ३५९ 1 ( प्र उद्यमाणः आगतः सोमः ) अच्यन्त मानके साथ प्रेष्ठ शर द्वारा लाया गा सोम है ( आचय 
आसन्नः वरुणः ) सिहालनपर विराजमान हा वरुण हे, ( आग्नीध्रे अञ्चि; ) यज्ञके पद पर र लट 
( हविर्धानि इन्द्रः ) अलके स्वान पर इद्र है तथा ( उपावदहियमाणः अयर्वा ) रक्षा करके ल्लिवे सदेव स 
रहनेवाला अवर्वा है ॥ ५६ ॥ 


[ ३१० ] हे ( विश्वेदेवाः ) समस्त देवो ! 


विष्णुः, आप्यायमानः, यमः खूथमानः विष्णु 
वृदधको प्राप्त हभ यम, 


स्था आप्रीतपः 
वुम्दारा ( अश्रु न्युप्तः ) किरम स्थापित हज, ( ४९५ 
५ सम्भ्रियमाणः वायुः ) अच्छी प्रीतिकते साय प्राप्त होगेवाल मन्थी 
9. ˆ वत, व्यापक जार अच्छी प्रकार पृष्ट करिया हेमा प्राण, ( पूयमानः युकः, पूतः शुक आ 
हारश्नाः सुतुश्रीः । पवित्र पराक्रम, शु वीयं, ओर शत्रओंको मथन करवलि शौर्यादि गृण ये सव तुम्हारा 
करनेवाले होते है ॥ ५७ ॥ ॥ ट 
हं 1 १ (- = गों थ 
९ # जिन्हौनि ( होमाय चमसेषु उन्नीतः ) होमके लिये चमसो हवनीय वस्तुभोको ऊंचा ९ 
न्तः / अपनाप्राण ऊपर उठाया है,जो : सद्र, प्रतिसख्यातः :, अभ ¦ वातः ~र 
भक्ष; ) निनके लिये हवन किया जाता है ५ ४ ज क ५ 4 | ओर्से घर 
कर रखनेसे ' वात, ओर भक्षण करनेवाला 9 क  } ^ 
मनुषो दारा 9 वाला भक्षक ' संज्ञक है, उनको ही ( विश्वेदेवाः नाराश्ंसः पितरः 
= 
वीरः सुवीराः- 


मौ. 1 है 
अ।र पितर अर्थात्‌ संरक्षक कहते है ॥ ५८ ॥ न 
ध - त न है ॥ 
ह त्तम बौर संतानोसे उत्तम वीर हम इन्र ओर मरत्‌ सब जगत्‌का व्यवहार ` 1 
५ ॥ { 
पोषेः सुपोषा स्याम तानो परः भर्णोका रक्षक भी बही इन है 
पष्टहो सौव ॥ १ उत्तम पृष्ट संतानो हभ उत्तम शिपिविष्टः निषणुः- तेजस्वी व्यापक देव दै ॥ 
च्याहतायां १७५ ॥ नरंधिषः विष्णुः सर्वं व्याप्त विष्णु ॥ ५५ 14 # 
र चष मने विष्युः- ब्धा; यभ~ सबको अपने निथम्‌ क मथन 
कहे भाषणमे परमेश्वर < ९ | 


रभेष्ठो भरजापतिः अच्छेतः- 


त्क ॥ 
प्रनापाल न वाला; शुक्रः- वीर्यं न । मन्थी ~ युना ॥५७॥ 
दोल्लायां विश्वकर्मा दाक्ष म ए ५ उत्तम वर्णेन किया । दाय । ती क अ चोमा युक्त व, ती 
सोमक्रयण्यां पूषा- कः उर्व नमातिक वर्मन क्था । क त करनेके लिय 
सिला सतया अभिहता वभ सिया । सोम ह न १.० मना 
यान किया । दूता करन सवे जगत्‌के उलवादकतफा 2 तेदै। „+ 
एसा करनेसे तुष्हारा कत्याण होगा अशुः उद्यतः-प्राणको ऊपर उटा 


॥५४॥ करते ह ॥ ५८ ॥ करः 


कण्डिका ५५-६१ || यजुचैदका खुबोध भाष्य (१७३) 


सन्नः सिन्धुरवभूथायोय॑तंः समुद्रोऽभ्यवद्टियमांणैः सलिलः ्ष्ठुतो 
ययोरोजसा स्कमिता रजौसि वीर्यभिर्ीरत॑मा राविं्ठा | 
या पत्य॑ते अभर॑तीटा सहोभिरविष्णु अगन्वरुणा पवतो ॥*५९॥ 
वेवान्दिवंमगन्यजञस्ततें मा द्रविणमष् मनुष्वानन्तरिक्षमगन्यज्ञस्ततों मा द्ेविणमष्ट 
णिवृपथिवीमगन्यज्ञस्ततों मा द्रविणमषट यं कं च लोक्षमगन्यज्ञस्ततों मे भद्रमंभूत' ॥६०॥ ; 
चतुंखिधशतन्त॑वो ये वितस्निरे य इमं यज्ञ स्वधया ददन्ते । 
तेषा चिच सम्बेत्घामि स्वाहां घमां अप्येतु वेवान्‌' ॥६१॥ 
___ ____----_-____-~----- र र 
[ ३५२ ] (अवभ्रताय उद्यतः सन्तः सिन्धुः ) अवभूत स्वानके लिपि तेयार हा “ सिन्धु ' फहलाता है, ( अभ्य- 
, वहियमाणः समग्रद्रः ) चलाया जानेवाला ' समुद्र ' कजा है, ओर ( प्रप्लृतः सलिलः ) व्यापक बनता है, तब “ सलिल ध 
छहलाता है । ( ययोः ओजसा रजांसि स्कभिता } जिसके पराकमसे यह्‌ समस्त लोक स्थित हए है ओर ( याः वीयैभिः 
वीर्यतमा राविषएठाः ) जो अपने बलोे अत्यन्त बलवान हैँ तया जो ( सहोभिः अव्रतीताः ) अपनी शक्तियोसे अप्रतिम 
है, वे ( पस्येते ) शत्रुभोपर टूट पडते हँ । ( षिष्णू वशगा पूर्हतो अगन्‌ ) व्यापक सामर्थ्यवान्‌ जर शत्रुभोंका 
निवारण करनेमे समयं सबसे पूवं सम्मानित क्षिपे जाते है । ॥ ५९ ॥ 
[ ३५३ ] जो ( यज्ञः देवान्‌ दिवम्‌ अगन्‌ ततः मा द्रविणम्‌ अष्टु ) यज्ञ देवों ओर दुखोकको प्रप्त होता है 
उससे मूश्चको पवर प्राप्त हो, जो ( यज्ञः मनुष्यान्‌ अन्तरिश्चम्‌ अगन्‌ ततः मा द्रविणम्‌ अष्टु ) यज्ञ मनुष्यों जर 
अन्तरिक्षको प्राप्त होता उसते मुक्चको उत्तम धन ्राप्त हो, ओर जो ( यज्ञः पित्न पृथिवीम्‌ अगन्‌ ततः मा 
द्रविणम्‌ अष्ट्‌ ) यज्ञ पितुलोगों ओर पृथ्वीको प्राप्त होता है उससे सुक्षको श्रेष्ठ द्रव्य प्राप्त हो । ओर वहं ( यज्ञः यं 
क च लोकम्‌ अगन्‌ ततः मे मदम्‌ अभूत्‌ ) यज्ञ जिस किसो लोकको भी प्राप्त हो उससे मुक्ते कल्याण ही हो ॥ ६०॥ 
न्तवः गो चोतीस तन्तु अर्थात्‌ आठ वसु, ग्थारह खर, बारह 
३५४ ] ( ये चतुखिशत तन्तवः यक्षम्‌ वितत्निरे ) ज ६. 
क इद्र ९११ ओर प्रकृति ये यज्ञका विस्तार करते है ओर (ये स्वमा इम ददन्ते ) पे उत्तम हवनीय 
दासि इत यको देते ह, ( तेषम्‌ छिन्नं पतत्‌ स्वाहा स दधामि ) उनसे जो १ हमा यज्ञ, उसको स्वाहाकारते 
) ममि हं! (उ घस्पैः देवान्‌ अपि णतु ) भौर वही यज्ञ देवों को निक्ष्चयते प्राप्त हो ॥ ६१॥ 


~ - 


वौर्येभिः वी्यतमाः क्ञविष्ठाः- अपने सामथ्येसि जो 


८ तें 
अवताय उर्यतः सद्चः सिश्धः~ यन्तके अन्तिम भाग 
ने वा अव भू थ स्तान के रि ल्थ तेया र होता है उसको वि शेष प राक्रमी बने है 1 
षि = गो | 
8ि ह सहोरि मः अप्रत तनीताः- अपने म्यति जो पीछे नहीं 
सन्ध कहते है ॥ 1 साः = 


अभ्यवह्कियमाणः समुद्र सिधत ग ५८४ पत्येते- जञत्रुओपर हमला करते है । 
समुद्र कहलाता है । समुद्र जलचे पूणं रहता है, वा जो विष्णू वरुणा पवंहृतौ अगत्‌- विष्णु जौर वरुण ये दोनों 
जीवन समुद्रम परिप होता ह उसको समुद्र कहते) सबसे पुवं सं्नानित हए है ॥ ५९ ॥ 
॥ 16 रि ते ये को पको तथा पितरोको प्राप्त होता 
: सि स्कमिता- जिनके सामर्थ्ये ये जो यज्ञ देवोको, मानवं ह 
ययोः ओजसा रज रा धुरा होती है! है बहु मुक्षेधनं देवे । इस यज्ञे मेरा कल्याण हौ जाय ॥६०५ 


लोक सुस्थिर हृष है उनके द 


( १७४ ) यजुर्वेदका सखुवोघ भाष्य [ मध्याय ८ 


यज्ञस्य दोहो वित॑तः पुरुत्रा सो अधा दिव॑मन्वात॑तान । 
स यत्त धुक्ष्व महिं मे प्रजाया रायस्पोषं विश्वमायुरङीय स्वाहा' ॥६२॥ 
आ प॑वस्व हिरण्यवद्न्व॑वत्सोम वीरव॑त्‌ । वाजं गोम॑न्तमा भ॑र स्वाहां' ॥६२॥ 


[ज ०८, कं° ६३, म॑° सं° १५०] 
इत्यष्टमोऽध्यायः । 


--_________________------------------(---~-_- 
[ ३५५ ] ( यन्ञस्य दोहः पुरु्ा विततः ) यजञका फल अनेक प्रकारसे फला है । ( खः अष्टधा दिवम्‌ अल 
आततान ) वह भाणे दिशा्मोमे आकाामें फला है । है ( यज्ञ ) यन ! वह तु (मे प्रजायां महि रायः पोषं धुक्ष्व ) 
मेरी प्रजं महान्‌ धनादि पदार्योकी समृद्धिको प्रवान कर, जिससे मं ( स्वाहा विश्वम्‌ आयुः अरीय ) सत्य यज्ञ क्रियासे 
सम्पु्णं आयुको प्राप्त करूं ॥ ६२ ॥ 
[ २५६ | हे ( सोम ) सोम ! तु ( वीरवत्‌ अश्ववत्‌ हिरण्यवत्‌ आ पवस्व ) वीर पुरुषासे युवत, अववोति 
युक्त मौर वणं रत्नादि समृद्ध एडवर्यको प्राप्त कर, भौर हमे ( गोमन्तम्‌ वाजम्‌ स्वाहा व 


दा आ भर ) घेन्‌ओतसे युक्त 
अच्रको उत्तम ज्ञान भौर कमं हारा प्राप्त करा ॥ ६३ ॥ 


॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥ 


॥ जाटवा अध्याय समाप्त ॥ 


- कलव {5 ` - 


अथ नवमोऽध्यायः । 


देव॑ सवितः प्रसव यज्ञ प्रसुव य॒ज्ञप॑तिं भगाय । 

दिव्यो म॑न्धुर्वः कैतपूः केत नः पुनातु वाचस्पतिर्वाज नः स्वदतु स्वाहा ॥१॥ 

भुवसदै त्वा तरषदं मनःसद॑' - मुपयामगुहीतोऽसीन्द्रांय त्वा जुष्टं गृह्णाम्ये -ष ते योनिरिन्द्राय त्वा 
ज्ञ्टतमम । अप्सुषदं त्वा घतसद्‌' व्योमसदै - मुपयामगरंहीतोऽसीन्द्रंय त्वा जुष्ट गृह्णाम्ये-ष ते 
योनिरिन्द्र।य त्वा जुष्ट॑तमम्‌ । प्रथिविसद त्वाऽन्तरिक्षसदं दिविसदं देवसदे नाकसद॑ ~ . 
-मुपयामगृंहीतोऽसीन्द्राय ता जुष्टं गृह्णाम्ये ~प ते योनिरिन्द्राय ता जुष्ट॑तमम्‌, ॥२॥ 


| ३५७ ] हे ( देव सवितः ) तेजस्वी सबके उत्पादक परमारमन्‌ ! इस ( य प्रखुव ) यज्ञको विशेष रोतिसे 
संपन्न करो, ( यज्ञपतिम्‌ भगाय प्रव ) यजमानको एवे लाभके निमित्त प्रेरणा करो, ( दिभ्य केतपूः गन्धवैः नः 
केतं पुनातु ) दीप्यमान अन्नके पवित्र करनेवाकते रदिमयोके धारक तुम हमारे अज्ञको पवित्र करो, ओर ( वाचस्पतिः 
नः वाजम्‌ स्वदतु स्वाहा ) वाणौके अधिपति तुम हमारे वाक्धोंको माधुरसे युक्त करो, यह आषृति भली प्रकार स्वीकृत 
हो॥ १॥ 

यज्ञ प्रसुव-- यज्ञको उत्तम रीतित्ते फरो । 

यज्ञपति प्रसुव-- यज्ञकर्ताको यज्ञ करनेफे लिये प्रेरित करो । । 

केतपुः गंधर्व नः केतं पुनातु-- तेजस्वी अन्नो पवित्र करनेवाला हमारे अन्नको पवित्र करे । 

वाचस्पतिः वाजं स्पदतु-- वाणीका अधिपति हमारी वाणोको मधुर बनावे । मीठी वाणी बोलनी चाहिये ॥ ९॥ 


[ ३५८ ] हे राजन्‌ ! त्‌ ( उपयामगुहीतः असि ) सुनियमों द्वारा स्वोृत है, ( त्वा इन्द्राय जुं गृहणामि 
ते पषः योनिः ) तक्षको इन्रके योग्य जानकर स्वोकारता हूं; तेरा यह्‌ आश्रय स्यान है । ( जुष्रतमे श्ुवसदं चखदं 
मनः सदं त्वा ) सबसे अधिक योग्य, स्थिररूपसे विराजनेवाला, समस्त मनुष्यो प्रतिष्ठित वुक्षको यहां स्थापित करता 
हं । इसी प्रकार ( अप्छुषदं घृतसदं व्योमसर्दे त्वा उपयामगृहीतः अति त्वा इन्द्राय इन्द्राय चुं गृह्णामि ते 
एषः योनिः ) जलोमे रहनेवले तुक्षको तेजस्वौ रूते स्थापित करता हूं ! त्‌ स्वकृत है, तुको इन्दरपदके योग्य जानकर 
इस पदके लिये नियुक्त करता हूं, तेरा यह आश्रयस्थान पद है । इसी प्रकार ( पृथिवीसदं अन्तरिष्चसदं दिविखदं 
देवखदे नाकखदे त्वा उपयामगृहीतः असि त्वा इन्द्राय जुष्टे गह्णामि ते पषः योनिः) पृथ्वी पर स्थिर रूपसे 
विराजमान्‌, अन्तरिक्षम वायुके समान व्यापक, यलोके सुथके समान प्रकाशित, विद्वान्‌ शरेष्ठजनोमे प्रतिष्ठित, सब खोस 
रहित तुञ्चको मे यहां प्रतिष्ठित करता हुं, तू स्वीकृत हआ है, तुञ्चको इनदरपदके योग्य जानकर ईस ॒पदके लपे नियुक्त 
करता हूं, तेरा यह आश्नयस्थान है ॥ २ ॥ 

त्वा इन्द्राय जुष्टं गृहणामि-- तुञ्षको इन्द्रपके लिये योग्य समक्षकर तुम्हारा स्वीकार करता हूं । जो राज्यपदके 
लिये योग्य हो, उसीको राजाके पदका प्रदान करना योग्य है । 


जुष्टतमं ध्रुवसदं नुसदं मनःसदं तवा गृटणामि-- अधिक योग्य, सुस्थिर रहकर फायेरत होनेवाला, मानवोको हित 
करनेवाला, सवके मनोंको आकर्षित करनेवाला तु है, एते तेरा मे स्वीकार फरता हं । राज्य शासनके लिये एते मनुष्यका 
स्वीकार करना योग्यदहै। १ 

पृथिवीसवं, अन्तरिक्षसद, दिविसदं, देवसदं, नाकसदं वा गृहणामि-- पृथिवो, अन्तरिक्ष, दलो, दिव्य पुरुष, 
स्वगंघाममें जो बहू संमानित है, उसका स्वीकार फरता हूं ॥ २॥ 


( १७६) यसुर्ेदका खवोघ भाष्य [ मध्याय ९ 


अपा रसमुद्रयस सूर्ये सन्त समाहितम्‌ । अपा रस॑स्य यो रसस्तं वो गृहणाम्युत्तम- 
-मुंपयामगृदीतोऽसीन्दराौय त्वा जुष्टं गहणाम्ये -ष ते योनिरिन्द्र॑य त्वा जुष्टतममं ॥३। 
ग्रह। ऊजोहुतयो व्यन्तो विधाय मतिम्‌ । तेषां विशिंपरियाणां वोऽामिषमूर्ज सम॑यभ- 
-मुपयामगरहीतोऽसीन्द्रौय त्वा जुष्टं गृह्णाम्ये ~-षते योनिचिनद्ंय त्वा द्ष्ट॑तममः । 
सम्प्रची। स्थः सं मां भद्रेण प्रङ्न्तः विपच स्थो वि मां पाप्मनां परङ्क्तम्‌ ` ॥४॥ 
इन्द्र॑स्य वजोऽसि वाजसास्त्वयायं वाज॑ सेत्‌ । 

वाज॑स्य नु प्र॑सवे मातरं महीमदितिं नाम्‌ वच॑सा करामहं । 

यस्यामिदं विश्वं मुव॑नमाविवेश्न तस्याँ नो वैव सविता धर्मं साविषतं ॥*५॥। 


[ २५९ ] (इन्द्राय वः सूर्य सन्तं समाहिते उद्धवसं अपां रसं गृह्णामि) इन्रके लिये ओर तुम्हारो लये सुक 
प्रकाशमें रहनेवाले, सवं प्रकारसे ऊपर धारण करने योग्य जलोके सारकी में ग्रहणकरताहुं।\(यः अपाम्‌ रसस्य रसः 
तै उत्तमे गृह्णामि ) जो जलोकरि सारका सार है, उघ कल्याणकारक रसका म स्वीकार करता हूं । तु ( उपयामगरहीतः 
असि, इन्द्राय जुं त्वा, ते पः योनिः, जुष्रतन्न त्वा ? सुनियमोक्रि हारा स्वीकृत है, परमेश्वरकी प्राप्तिके ल्यि भषित 
करके रहनेवाला मे तुम्हारा स्वीकार करता हं, तुम्हारा यह धर है, उस्र अत्यन्त सेवनीय तुमको परमसुलके छिपे ग्रहण 


करता हं ॥ २॥ ५ 
सूर्ये सन्तं समाहितं उद्रयसं अपां रस गृहणामि-- सुर्के प्रकाकमें रहनेवाले, सवेत्तिम, श्रेष्ठ जलके रसका मं उता 


हं । सुयं प्रकादसे जल पविश्र शता है । एला जल लेना योग्यहै। 

यः अपां रसस्थ रसः, तं उत्तमं गृटणामि- जो जलम उत्तम साररूप जल दै, उस उत्तमसे उत्तम जलको मँ लेत! ह्‌ं। 
सर्वोत्तम जौ जल होगा उसी जलको लेना तथा उसीको पीना योग्य है । यज्ञम उसौका उपयोग करना योग है ॥३॥ 

[ ३६० ] है ( ऊर्जहुतयः ग्रहाः ) वलको ग्रहण करने ओर वल वदानेमे समथं पूरुषो ! तुत ( विध्राय मतिं 
` व्यन्तः ) वृद्धिमान पुरुषके लिये मनन योग्य जान विविधप्रकारसे प्रदान करते रहो, ( विशि प्रियाणां तषां इषं ऊर्ज 
सं अग्रभम्‌ ) भरजाजनोके प्रिय लोगोके लिये में अन्न ओर बलका संग्रह करता हं, तुम ( उपयामगृहीतः असि 
इन्द्राय जुष त्वा, ते एषः योनिः जुटतमे स्वा ) सुनियमोकि दवारा स्वीकार करने योग्य तया परमेकर्रकी प्राणत 
लिये प्रीति पूर्वक वरतनेवाले तुमको में ग्रहण करता हुं, तुम्हारा प्रह घर है, वुमक्तो परभ सुखङे क्षि ग्रहण करता हं । 
तुम दोनों भौ ( सम्‌ प्रचौ स्थः ) परस्पर अच्छी प्रकार निलकर रहो, ( मामद्रेणस् पूक्तम्‌ ) सृक्ञको कल्याण ओर 
सुखसे युक्त करो । तुम दोनों ( विधृचो स्थः, मा पाप्मना विष्ृङक्तं ) पृथ रहेवले हो. मुक्षको पापे दूर रो ॥४॥ 

ऊर्जाहतयः ग्रहाः-- तुम वल ्रढानेके लिये अपनी शकितिका भाग अपेण करनेवाले हो \ 

विप्राय मतिव्यन्त-- ज्ञानोके लिये उत्तम मननीय विचार प्रकट फरो । 

विचि श्रियाणां तेषां इषं अरज सं अग्रभम्‌-- प्रजाजनोमें जो प्रिय ह उनके लिये अन्न ओौर वल प्रदान करनेके श्ये 
मेने संग्रहित क्ियाहै। 

संपुचौ स्थः-- तुम दोनों मिलकर रहो । पृथक्‌ न होभो । 

मा भद्रेण सं्रक्तम्‌-- मृक्ञे कल्याणसे संयुक्त फरो । [ााः 

विपृचौ स्थः, मा पाप्मना विपुक्तम्‌ ~~ तुम दोनों पृथक्‌ रहनेवा्ते ही, जतः मक्षे पापसे पृथक्‌ रखो ॥ ४॥ 

[ ३६१ ] त ( इन्द्रस्य वज्रः असि ) इनके वके समान शातरुरा नाक है । तु { वाजलाः } वुदधोका अनुभवी 
है। (त्वया अयं वाजं सेत्‌) तेरे साय रह कर यह राजा यद्ने विजय ्राप्त । ( चु वाजस्य प्रसवे मर्दी 
अदितिं मातरं वाचसा नाम करामहे ) निदचयसे हम युद्धके एश्वयं जनक कार्यम बडी अखण्डित भूमिमाताको उत्तम 
साषण द्वारा यजञस्वौ कर । ( यस्यां इदं विश्वै सुवनं आविवेश ) जिसमे यह समस्त संसार स्थित है । ( तस्यां सविता 
देवः नः ध्म साविषत्‌ ) उसमे सबका उत्पादक देव हमारे धर्मक सुष्यवस्था करे ॥ ५ ॥ 


कणिकः २-९ ययुरवैदका सुबोध भाष्य ( १७७) 


अप्सुन्तर्त॑मप्सु भेषजमपामुत परं स्तिष्वश्वा भव॑त वाजिनः । 

देवीरापो यो व॑ ऊर्मिः परतरर्तिः ककुन्मा॑न्‌ वाजसास्तेनायं वाज॑ सेते ॥६॥ 

वातो वा मनो वा गन्धर्वाः सप्तविधश्षंतिः । ते अथेऽश्व॑मयुञ्स्ते अस्मिश्वमा वधुः ॥७॥ 
वातरंहा भव वाजिन्युज्यमा॑न इन्द्र॑स्येव दक्षिणः भियेधि । 

यन्तुं त्वा मरुतो विश्ववेदस आ ते त्वष्ट॑ पत्सु जवे द॑धातु ॥८॥ 

जवो यस्त वाजिन्निहिंतो गुहा यः श्येने परीत्तो अच॑रच्च वाति । 

तेनं नो वाजिन्‌ बलवान्‌ बलेन वाजजिच्च भव सम॑ने च पारयिष्णु । 

वाजिनो वाजजितो वाज॑ सरिष्यन्तो बरहस्पतेमीगमवंजिघ्तं ॥९॥ 


हइस्रस्य वच्च: भसि-- तरु हन्तके वके समान शत्रुनाहक हो 1 

त्वया अयं साज सेत्‌-- तेरे साय रहृफर यह्‌ य॒मे विजणी होगा । 

चाजस्य प्रसवे महं अविरति मातरं वचसा नाम करामहै-- अ्नकते उत्पादनक्ते समय हस बडो मातपूमिका भपने 
माषणमे प्रशंसा करते है । 

यस्यां इदं विषं भुवनं आविवेश-- जिस मात्‌ मूमोमे यह्‌ सब विहव प्रविष्ट होर रहा है । 

तस्यां सविता देवः नः धमं साविषत्‌ - इस मातभूमिमे सबका उत्पादक ईश्वर हमारे धर्मो आधाररूप होकर 
रहता ३।, ५॥ 5 

{ ३६२ ] ( अष्छु अन्तः अग्बतम्‌ ) जलोके अंदर अमृत है, ( उत्‌ अप्ु भेषजस्‌ ) ओर जलोंके बीचभें 
ओषध भीदै। हे ( अश्वाः ) अश्वः ! ( वाजिनः भवत ) तुम बलवान हो तथा ( अपाम्‌ प्रशास्तिषु भवत ) 
जलोके प्रशस्त मागोमे रहो । हे ( देवीः अपः ) दिव्य जलो! ( वःयः प्रतूतिः ककुन्मान्‌ वाजसलाः ऊर्मिः ) 
तुम्हार। जो शीघ्र चलनेवाली ऊंचो अन्नकौ देनेवाल तरङ्गे है, ( तेन अयं वाजं सेत्‌ ) उनसे युक्त हआ यह ईप्सित 
अन्नो प्रदान करनेवाला हो . ६॥ 

{ २३ ] ( वातः वा मनः वा सप्तविरातिः गन्धर्वाः ) वायु ओर मन तथा सत्ता्हस गन्धवं जंसे वेग धारण 
करते ह, उ प्रार्‌ (ते अग्रे अध्व आञ्जन्‌ ) वे भी अपने रथोके आगे अश्वको जोडते हैँ । भौर ( ते अस्िनू 
अश्वं जवं आदधुः ) वे उक्षमे वेग ओर बलका धारण करते है ॥ ७॥ 

वायु जर मत बडे वेगवानहें। 

ते अग्रं अश्वं आयुंजन्‌ -- वे अपने रथके साथ घोडेको जोउते है । 

ते अस्मन्‌ जवं आदध्‌ः-- वे इस धोडम वेग धारण फरते ह । वेगसे रथको चरति हैँ ॥ ७ ॥ 

[ ३९७ ] है ( वाजिन्‌ } घोडे ! वुम रथके साय ( युञ्यमानः वातरंहाः भव ) ज्‌ड जानेपर, वायुके समान 
वेगवान्‌ होमो, ( दक्षिणः इन्द्रस्य इव धिया पधि ) दक्ष रहकर इन्द्रकौ शोभाकी वृद्धि करो। ( विश्ववेदसः 
मरुतः त्वा युञ्जन्तु } समस्त ज्ञानसे युक्त मरत्‌ गण तुमको रथमें नियुक्त करें । ओर ( त्वष्टा ते पत्छु जवम्‌ 
आदघालु ) त्वष्टा देव तुम्हारे पवो वेगको स्थापन करे ॥ ८ ॥ 

[ ६६५ ] हे ( वाजिन्‌ ) अश्व ! ( यः ते जवः गुहा निहितः, यः दयेन परीतः च वाते अचरत्‌ ) जोतेरा 
वेग हृदयम है, जो शयेन पक्षोमें व्याप्त है, ओर जो वायु है ( तेन बलेन बलवान्‌ ) उख बले बलवान्‌ होति हये, हे 
( वाजिन्‌ ) वेगवान्‌ घोडे ! तुम ( नः वाजजित्‌ ) हमारे लिये युद्धको जोतनेवाला बनो ( च समने पारयिष्णुः ) 
ओर संग्राममे शवरुकता परामव कर संकषटसे पार करनेवाले हो । ( वाजजित्‌ वाजे सरिष्यन्त ) अन्नके जीतनेवाले ओर 
अन्नके प्रति जाते हये, है ( वाजिनः ) अश्वो ! तुम ( बृहस्पतेः भागं अवजञिघ्रत ) बहेस्पतिके अन्न भागको सूघो ॥९॥ 

२३ ( यजु. सु. नाष्य ) 


( १७८ )} | यलुर्वैदका सबोध भाष्य [ अष्याय ९ 


दवस्याह सवितुः सवे सत्यसंवसो व्रहर्पतेरत्तमे नाक॑ रुहेयम्‌ । 

देवस्याहं संवितुः स॒वे सत्यसंवस इन्द्र॑स्योत्तमे नाक रुहेयम्‌ । 

वृवस्याह स॑वितुः सवे सत्यप्र॑सवसो वरहस्पतेरुत्तमं नाकमरुहम्‌ । 

केवस्याहथ स॑वितुः सवे सत्यप्र॑सवस इनद्र॑स्योत्तमं नाक मरुहर्म्‌ ॥१०॥ 

बृह॑स्पते वाजं जय वहर्परतये वाचं' वदत व्रहस्पतिं वाज जापयतं । 

इन्द्र वाजं जयेन्द्रय वाचं वदृतेन््रं वाज जापयतं ॥११॥ 

एषा वः सा सत्या संवाग॑मृयथा बृहस्पतिं वाजमजीजपताजींजपत्‌ बृहस्पतिं वाजं दन॑स्पतयो 
विभ्ुच्यध्वम । एषा वः सा स॒त्या संवाम॑मूव्ययन्रं वाजमजींजपताजींजपतेन्द्रं वाजे वन॑स्पतयो 
विग्ंल्यध्वमं ॥१२॥ 

देवस्याह संवितुः सवे सत्यप्रसवसो वरृहस्पतेरवाजजितो वाजं जषम्‌ । 
वाजिनो वाजजितोऽध्व॑न स्कभ्टुवन्तो योज॑ना मिमानाः काष्ठां गच्छतं ॥१३॥ 


[ ३६६ ] ( सत्यसवसः सवितुः देवस्य खये अहम्‌ वृहस्पतेः उत्तमं नाकं सदेयम्‌ ) सत्यप्ररक सवितादेवके 
यज्ञमे रहकर में वृहस्पतिके श्रेष्ठ स्वर्गं जारोहण करू 1 ( सत्यसवसः सवितुः देवस्य सवे इन्द्रस्य उन्तभं नाकं 
खेयम्‌ ) अनुल्लंघनीय प्ेरणावाले सविता देवकी अ नुले रहकर मे इन्छके उत्कृष्ट स्वर्गमे आरोहण करू । ( सत्यसवसः 
सवितुः देवस्य सवे अहम्‌ वृहस्पतेः उत्तमे नाकं अष्टम्‌ ) अनुल्लंघनीय श्रेरणावाे सवितादेवकौ प्रेरणाते मं 
ब॒हस्पतिके उत्कृष्ट इस स्वनं आरूढ हुआ । ओर ( सत्यसवसः सवितुः देवस्य समरे अहम्‌ इन्द्रस्य उत्तमम्‌ 
नाकम्‌ आरुहम्‌ ) अनुर्लंघनोय सविता देवके यज्ञमें वर्तमान मं इन्द्रके स्वगमें चढा था १०॥ 


[ ३६७ ] हे ( बृहस्पते ) वृहस्पते ! वुम ( वाजं जय ) संग्राममे विजय प्राप्त करो \ तुम रोग ( बृहरूपतये 
वाचं वदत ) वृहस्पतिके लिये स्तुत्तिकी वाणी बोलो तथा ( ब्रहस्पति वाजं जापयत ) बुहस्पतिको अन्न जय कराओ 1 हे 
(इन्द ) ! वम ( वाजं जय ) संग्राममे विजय प्राप्त कर । है विषान्‌ पुरुषो ! तुम लोग ( इन्द्राय वाचं वदत ) 
हृन््रके लिये वाणी स्तुति करो ओौर ८ इन्द्रं वाजं जापयत १ इन्द्रको युद्धे विजय कराओ ॥ १९१॥ 

वाजं जय-- यद्धे मपना विजय प्राप्त हो एला करो 1 

इन्द्रं वाजं जापयत -- इनका युद्धम विजय हो एला करो ॥ ११ ॥ 

[ ३६८ } ( बः पवा सा सत्या संवा अभूत्‌ ) ठुम लोगोकौ यह सत्य ओर एक दूसरेसे मिलानेवाी वाणी 
होनी चाहिये ( या ब्रहस्पति वाजं अजीजपत ) जिससे वुहस्यतिको भौर संग्रालको जिताने समर्थं हो सको 1 तुम 
लोग ( वृहस्पति वाजं अजोजपत ) वृहस्पति युदधमे विजयी हो एसा करो । हे ( चनस्पतयः ) जनके अधिकारियो ! 
तुम अपने सेनिको, अवो ओर दस्तोको { विसुच्यध्वम्‌ ) छोड दो, ( वः पथा सत्या संवाम्‌ अभूत्‌ ) तुम लोकी 
यह सची, परस्पर सम्मिलित वाणो है ( यया इन्द्रम्‌ वाजम्‌ अजीजपतं ) जिससे तुम लोग इन्द्रको विजय प्राप्त 
कराते हो । हे ( वनस्पतयः ) वनोके रक्षको ! तुम लोग विजथके नंतर ( विसुच्यध्वम्‌ ) छोड दो, उनको वन्धनोसे 
मक्त कर दो ॥ १२॥ 

[ ३६९ ] ( अहं, सवितुः खत्य प्रखवसः देवस्य बृहस्पतेः सवे ) मं, से प्रेरक, सत्य आज्ञाके प्रदाता, स्वं 
प्रकाद्राक, बहस्पतिके शासनम रहकर उस ( वाजजितः वाजं जेषम्‌ ) संग्राम विजयीके संग्राममे विजय प्राप्त फर । हे 
( वाजजितः वाजिनः ) संग्रामके जीतनेवाले वेगवान अवो ! ( अध्वनः स्कभ्लुवन्तः काष्ठां गच्छत ) शतरुके बदढनेके 
मार्गको रोकते हे अपने वेगसे दिज्ञांको लांघते हये तुम सव परलो सीमातक पहुंच जामो ॥ १३ ॥ 


कण्डिका १०-१८ | यज्ुवेदका ख्युबोघ भाष्यं ( ९७९ ) 


एष स्य वाजी क्षिपणिं तुरण्यति गीवायां बद्धो अंपिकश्च आसनि । 

कतं दधिक्रा अनुं सशसनिष्यदत्पथामङ्ाचस्यन्वापनींफणत्‌ स्वाहां" ॥१४॥ 
उत स्मास्य॒ द्रव॑तस्तुरण्यतः पर्णं न वेरनुवाति प्रगर्धिनः । 

इथेनस्य॑व धज॑तो अङ्कसं परं दधिक्राव्णः सहोज तारिचतः स्वाहा" ॥१५॥ 
हौ नो भवन्तु वाजिनो हेषु केवतांता मितद्रवः स्वर्काः । 

जम्भयन्तोऽहिं ठक रक्ष॑सि सनैम्यस्मदयुयवन्नमीवाः' ॥ १६॥ 

ते नो अर्वन्तो हवनश्रुतो हवं विश्वे श्चण्वन्तु वाजिनो! मितद्रवः । 

सहसा मेधसाता सनिष्यवो महो ये धन॑ समिथेषु जभिरे ॥ १७॥ 
वाजं-वाजेऽवत वाजिनो नो धर्नैषु विभा अमृता ऊतज्ञाः । 

अस्य मध्व॑ः पिबत माद्य॑ध्वं त्ता यात पथिभिंदेवयानः' ॥ १८॥ 


वाजजितः वाजं जेषम्‌ - मे संग्राममे विजयी होकर विजय प्राप्त करूं । 

अध्वनः स्कभ्नुवन्तः काष्ठां गच्छत- श्त्रुके मा्ग॑को रोककर दुर तक जाओ ॥ १२ ॥ 

[ ३७० | ( एषः वाजी ) यह अश्व ( यः ्रीवायां कक्चे असनि अपि बद्धः ) जो गर्दनसे, पुद्ेमे ओर सुखसे 
मी वधा हआ है, ( सः दधिक्रा कलं अजु संसनिष्यत्‌ पथां अकांसि अन्वापनिफणत्‌ ) वह॒ अव यज्के उदेशसे 
शब्द करता हज ओर आगे चता हञा मागम लगे समस्त विषघ्नोको दुर करता है, तथा उस घोडेपर बैठा वोर (क्छिपणि 
तुरण्यति, स्वाहा }) अपने शस्त्रोको शीघ्रतासे सत्रुपर फेकता है, वह्‌ उत्तम कथन है ।। १४ ॥। 

[ ३७१ | जो ( उर्जा स्वाहा खह ) पराकषके ओर उत्तम भाषणके साथ ( अश्य दरवतः तुरण्यतः वेः 
पर्णं न ) इस दौडनेवाे ओर शप्र उडनेवाके पश्नोक्े पंलोके समान तथा ( तसिजितः दाधेक्राल्णः अङ्कसं परि अयु 
वाति स्म ) अत्यंत क्षीघ्रता पूर्वक चलते हये अश्वके सद्‌ श सव प्रकार अपनो प्रगति करता है, वही शतरुओंको जीत 
सकता है ॥ १५ ॥ 


[ २७२ ] ( हवेषु वाजिनः नः शं भवन्तु ) संग्राममे वेगवान्‌ घोडे हमारा कल्याण करनेवाले हो, ओर वे 
( देवताता मितद्रवः खु अर्काः ) देवतामोके काके लिये यज्ञम योग्य गत्तिस्े जानेवाके उत्तम रोतिसे प्रकाश्यान हो, 


तथा ने ( आहि कं रक्षांसि अमीवाः सनेमि अस्मद्‌ युवयन्‌ ) सर्प, वक ओर दृष्ट पुरुषों एवं व्याधियोको शीध्रही 
हमसे दूर करें ॥ १६॥ 


[ २७२ ] ( ते अबैन्तः हवनश्चतः विभ्वे वाजिनः मितद्रवः } वे अशवोके ऊपर चढनेदाके यजञमे हवन करनेके 
लिये प्रसिद्ध, सच प्रकारके बलस युक्त, अपरिमित गतिवाके वोर ( मे इवं श्यण्वन्तु ) मेरे वचन सूने, वे ( सहस्रसाः 
ेघस्ाता सनिष्यवः ) अनेक जनोंको तृप्त करनेवाठे, यज करनेवाले ओर अन्नोको प्राप्त करनेवाले है एते (वे सभि- 
येषु महः घनं जभ्निरे ) वीर लोग संग्रामोसे महान्‌ एेडवरयेको प्राप्त करते हँ ॥ १७॥ 


[ ३७४ ] है ( वाजिनः ) बल्वान वीरो ! ( चिग्राः अश्चताः ऋतज्ञाः, बाजे वाजे धनेषु नः अवत ) बुद्धिमान्‌, 
अमर भौर सत्यके जाननेवाले तुन सम्पण अन्नो ओर धनम रखकर हमारो पालना करो । ( अस्व मध्वः पिवत, 


मादयध्वम्‌ } इस मधुर रस्को पान करक तृप्त हो जाभो । ओर तृप्त होकर ( देवयानः पाथेभिः यात ) देवयानके 
मार्गसि यमन करो ॥ १८ ॥ । 


(1 


( १८० )} यजुवैदका सवो भाध्य [ अध्याय ९ 


आ मा वाज॑स्य प्रसवो जगम्यादेमे यावांपुथिवी विश्वरूपे 1 

आ मां गन्तां पितरां मातरा चा मा सोमो अग्र॒तच्वेनं गम्यात । 

वाजिनो वाजजितो वाज॑ ससृवाशसो वृहरस्पतेर्भागमव॑जिध्रत निग्र॒जानाः' ॥१९॥ 

आपये स्वाहां स्वापये स्वाहाः ऽपिजाय स्वाहां क्रत॑व स्वार्हौ वस॑वे स्वाह ऽहर्पतये 
स्वाहा ह मगधाय स्वाहाः मुग्धाय वैनश्शिनाय स्वाहा विनशशिन॑ आन्त्यायनाय 
स्वाहौ न्त्याय मोवनाय स्वाहां" मुव॑नस्य पत॑ये स्वाहा ऽधथिपतये स्वाहां ` ॥२०॥ 
आयुरयज्तेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चश्च्॑त्तेन॑ कल्पतां शोच यत्नेन कल्पतां" 
पृष्ठं यज्ञनं.करपर्ता* यज्ञो यज्ञेन कल्पताम । प्रजापतेः परजा अमूं स्वर्देवा अगन्म मृतां 
अमूसे ॥२१॥ 


-~-----_______ ~ ~~ 2. 


[ ३५५ ] (मा वाजस्य प्रसवः आजगम्यात्‌ ) मस्ते अन्नका उत्पावन करनेका ज्ञान प्राप्त हो । ( इमे विश्वरूपे 
द्यावाप्रथिवी आगन्ताम्‌ ) ये दोनों विहवरूष जाक जौर न मरे पातस्त जाय । ( मा पितरा च मानरा आ 
गन्ताम्‌ ) मृज्ञे विता जर माता प्राप्तह। मा सोमः अ्तन्न आ गम्यान्‌ ¦ मृज सोन अमूतभावके स्थ प्राप्त 
हो । हे { वाजलजितः वाजिनः ) संत्रामको जौतनेवाके व्रख्वान्‌ वार्‌ कण्ण ¢^ तुः चग ( वाजं स्छवांसः ) संगरामको 
करनेवाठे हो, अतः ( निम्जानः वृहस्पतेः भागं अवनिघ्रत ) सर्दथा पवित्र चित्त हाकर वृहती सेनाके स्वामीके सेवने 
योग्य भागको प्राप्त होओ ॥ १९॥ 


[ ३७दे ] ( आपये स्वाहा ) व्यापक देवताके चये यह्‌ आहति दौ जाती है । ( स्वापये स्वाहा }) सर्वटय्ापीके 
लिये यह्‌ आहृति दी जातो है । ( आपजाय स्वाहा ) पुनः पनः प्रकट नेवा देवताके लिये यह आहति दौ जाती है । 
( क्रतवे स्वाहा ) यज्ञरूप ईइवरके किये यह्‌ आहुति दी जातो है! ( वसवे स्वाहा ) जगत्‌की उत्पत्ति करनेवालेकरे लिये 
यह आहति दौ जाती है । ( अह्षैतये स्वाहा ) दिनके स्वामोके निनि यह्‌ जहृति दौजाती है \ ( सुग्धाय अहि 
स्वाहा ) सुन्दर दिवसके निमित्त यह्‌ आहति दी जाती है ( वैनंशिनाय मुग्धाय स्वाहा) अविनाशी सुन्दर दिनके 
निमित्त यह आहति दौ जाती है । ( आन्त्यायनाय वनंशिने स्वाहा ) भन्ततक परहुंचनेचक्ते अविना्लोके निमित्त यह 
आहुति दी जाती है । ( भौवनाय अन्त्यत्य स्वाहा ) भूवनको समके लिप यह जहृति दौ जातो है । ( ुवनस्य 
पतये स्वाहा ) सम्पूणं भुवनके पतिके निमित यह आदति दी जातो है । ( अग्िपतये स्वहा ) अधिपतिके लिये 
यह्‌ आहूति दी जाती है, उसका स्वीकार हो ॥ २० ॥ 


[ २७७ ] ८ यज्ञेन आयुः कल्पताम्‌ ) यज्ञसे हमारी आयु वृद्धिको प्राप्त हो । ( यज्ञेन प्राणः कटपताम्‌ ) यकतसे 
हमारे प्राण वृद्धिको भ्राप्त हो । ( यज्ञेन चश्चुः कस्पताम्‌ ) यक्ञसे हमारी नेज इन्दिय सामर््येको प्राप्त हो । ( यज्ञेन 
शरो्ं कल्पताम्‌ ) यज्ञस हमारी श्रवणके इन्दरियका बल वृद्धिको प्राप्त हो । ( यक्ेन ष्ट कल्पताम्‌ ) यज्ञसे हमारी 
पौठग्ा वल वुद्धिको प्राप्त हो। ( यज्ञेन यज्ञः कल्पताम्‌ ) यत्तसे हमरे यजन वृद्धिको प्राप्त हों । हम सरन ( प्रजापतेः 
ध्रजाः अभूम ) परमेदवरकी प्रजाये बनकर रहँ । हम लोग ( देवाः स्वः अगन्म ) विजयी दिव्य गृणवान्‌ होकर परम 
सुखमय रियतिको प्राप्त हों तवा हम सब ( अस्ताः अभूम ) दर्ये प्राप्तकर अमरदहों॥२९१॥ 


कण्डिका १९-२६ ] यजुवेद्‌का बोध भाष्य ( १८१ ) 


अस्मे वो! अस्त्वन्छियमस्मे सरम्णमुत क्रतुरस्मे वचींश्रसि सन्तु वः' । 

नमं मातरे एुथिन्यै नमो मातरे परथिष्यौ इयं ते राड्‌ 

य॒न्ताऽसि यमनो श्र्ोऽसि धरुणं: । कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रच्यै त्वा पोषाय त्वा ॥२२॥ 
वाज॑स्येमं प्रसवः सुषुवेऽये सोम्‌ राजांनमोष॑धीष्वप्सु । 

ता अस्मभ्यं मधुमतीर्भवन्तु वय राषटरे जागरयाम पुरोहिताः स्वाहां” ॥२३॥ 

वाज॑स्येमां प्र॑सवः हिंध्रिये दिव॑मिमा च विश्वा भुव॑नानि सम्राट्‌ । 

अिरसन्तं दापयति प्रजानन्त्स नो रपि सधवीर नि य॑च्छतु स्वाह ॥२४॥ 

वाजैरय नु प्र॑सव आ ब॑भूवेमा च विश्वा मुव॑नानि सर्वतः । 

स्ने राजा परि याति विद्वान्‌ प्रजां पुष्टि व्धय॑मानो अस्मे स्वाह।॥२५॥ 

सोम राजानुमव॑सेऽश्िमन्वारभामहे । आवित्यान्विष्णु स॑ बह्माणं च बृहस्पति स्वाहा ॥२६॥ 


[ २७८ ] हे ( दिशः ) दिज्ञाओ ! ( वः इन्द्रिय अस्मे अस्तु ) तुम्हारा समस्त एडवयं हमें प्राप्त हो । 
तुम्हारा ( चस्णम्‌ उत क्रतुः अस्मे ) धन ओर कमेसामभ्यं हमे प्राप्त हो । ( वः वर्चासि अस्मे सन्तु ) तुम्हारा 
तेन हमे प्राप्त हों । ( मात्रे पृथिव्यै नमः ) मातृभूनिके लिये नमस्कार है, ( माने पृथिन्या ‹ नमः ` ) माता पृथ्वीके 
लिये हमारा आदर हे! ‹ इयं राड्‌ ) यह्‌ तेरो शासन शक्ति है। तु ( यन्ता असि ) संचालक है। तु ( यमनः धुवः 
ध्यख्णः असि ) सब प्रकारसे नियमन करनेवाला, ध्रुव अर्थात्‌ स्थिर ओर सबका आश्रय स्यान हे । ( त्वाङ्ष्ये, त्वा 
श्वेमाय, त्वा रय्यै, त्वा पोषाय ) वुञ्लको खेतीके छिपे, हमारे योगक्षेमके लिये, जगतुके कल्याणके लिये, राष्ट्मे एेश्वयं 
वृद्धिके लिये तधा तुन्को प्रजा पालनके किये स्वीकारता हूं ॥ २२॥ 

[ ३७९ | ( वाजस्व प्रसवः अग्रे ) अशने उत्पन्न करनेवालेने सबसे प्रथम ( ओषधीषु अप्सु इमं सोमं राजानं 
खषुवे ) ओषधि ओर जलोके भध्यने इस सोमवल्ली न।भक दीप्नमान्‌ पदार्थेको उत्पन्न किया है 1 ( ताः अस्मभ्यम्‌ मचु- 
मतीः भवन्तु ) ये सोम ओषधियां हमारे लिये मधुररससत युक्त प्राप्त हों । ( पुरोहिताः वयं राष्ट्र जागरयाम ) अगे 
रहकर हम अपने र'ष्टूमे जागृत रहं ॥ २६३॥ 

पुरोहिताः वयं राष्ट जागृपाम- अग्रेसर होकर हम अपने राष्टूमे जागृत रह ॥ २३ ॥ 


[ ३८० ] ( वाजस्य प्रसवः इमां दिवं इमा विभ्वा ुचनानि शिश्रिये ) अच्के उत्पन्न फरनेवाले परमात्मने 
ठस द्युलोको आर इन सम्पण भुवनोको आश्रय दिया है। (सः सम्र।र्‌ आदित्सन्ते प्रजानन्‌ दापयति ) वह सवक्रा 
अधिपति हवि देनेकौ इच्छावा्ते मुन्ञे जानता हुमा, भुन्लसे आहुति दिलाता है, वह { नः, सर्ववीरं रथि नियच्छतु, 
स्वाहा ) हमारे सिये सतर प्रकारका पुत्र आदि धन प्रदान करे, यह्‌ आहुति मल प्रकार दी जाती है ॥ २४॥ 

[ २८१ | ( चु बाजस्य प्रसवः इमा विश्वा मुवनानि सर्वतः आबभूव ) यह आश्चयं है कि, अन्तके उत्पन्न 
करनेवाले प्रजापतिने इन सम्पूणं गुवनोको सव ओरसे उत्पन्न किया है । ( च सनेमि विद्धान्‌ राजञा ) ओर वह पुरातन, 
सब कुछ जाननेवाला राजा ( अस्मे प्रजां पुष्टि वधमान परियाति ) हमारे ।लये प्रजा, धत ओर पञयुजको समृद्धिको 
बढाता हआ, सबके ऊपरके स्थानमे चिराजता है, ( स्वाहा ) उसके निमित्त यह आहूति है ॥ २५ ४ 

[ ३८२ ] निष प्रजापतिनं हमारे (अवसे ) प्रतिपालनाय { राजान सोमे अर्चि आदित्यान्‌ विष्णौ सूं बरह्माणं 
ष्य बृष्टस्पाति अन्धारभामेहे , राजःको, सोमको, सग्निको, बारह भ्रावित्योको, सबके असवकर्ता सुर्यको, म्रह्याकौो ओर 
बृहस्पतिको उत्पन्न किया दहै, हम उक्त प्रजापतिको माराक्षना करते है । ( स्वाहा ) उसके निमि यह्‌ आहूति है ॥ २६॥ 


( १८२ ॥ यजुर्वेदका सखुबोघ माध्यं | अघ्याव ९ 


अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 

वाचं विष्णा सर॑स्वती सवितारं च वाजिन स्वाह" ॥२७॥ 

अग्रे अच्छा वदेह नः प्रतिं नः सुमनां मव । 

प्र नो यच्छ सहस्नजित्व हि ध॑नदा असि स्वाहा ॥२८॥ 

प्र नो यच्छत्वर्यमा पर पषा पर वृहस्परतिः । प्र वाग्देवी दुदातु नः स्वाहां ॥ २९ ॥ 

वेवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑सत्रऽश्विने।गीहुभ्या पष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

सर॑स्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्तिये दधामि वरहस्पतेष्वा साग्र॑ज्येनाभि पिच्छाम्यसो' ॥ ३० ॥ 
अथिरेकाक्षरेण प्राणमुद॑जयन्तमज॑ष-मण्विनौ द्रचक्षरेण द्विपदो मनुष्यृ]नुदुंजयतां तानुज्जेषं 
विष्णुस्तयक्षरेण व्रीटीकानुद्‌नयत्तानुजेषं थ सोम्‌श्चतुरक्षरेण चतुष्पदः पञयनुद॑नयत्तानुजेम्‌॥ २१ 


[ ३८३ ] वम ( अ्यैभरणं बरहस्पतिं इन्दं ) अयमाको, वृहस्पतिको, इन्द्रको ( वाचं सरस्वर्ती विष्णु सवितारं 
वाजिनं दानाय चोदय ) वाणीको अधिष्ठात्री सरस्वतीको, स्वके प्रसव कर्ता सूर्यको जर वठशालो देवोक्तो धन प्रदानक्े 
निमित्त प्रेरणा फरो । ( स्वाहा ) यह आहुति वुम्हारे ल्य दी गयी दै ॥ २७॥ 

[ २८७ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! वुम ( इह नः अच्छावद्‌ ) इस यत्ते हमको अच्छे प्रकार उपदेश्ष करो ओर 
( नः पतिस्ुमना भव ) हमारे प्रति अच्छे मनवाठे होमो । हे ( सहस्रजित्‌ ) सहस्नोके जोतनेवाके ! ( हि त्वम्‌ 
चनदाः असि ) निस कारणसे तुभ धनके देनेवाक्े हौ, इस कारण ( नः भ्रयच्छ ) हमको धन प्रदान करो । ( स्वाहा ) 
हमारी यह आहुति है ॥ २८ ॥ 

नः इह॒ जच्छावद-- हमारे लिये यहां मच्छा भाषण फरो । 

नः प्रति सुमना भव-- हमारे साथ तुम उत्तम विचारोके साथ रहो \ 

सहल नित्‌-- सहनो युदधामिं विजय पानेनाला वीर । 

नः प्रथच्छ--- दमे धन दो ॥ २८ ॥ 

[ ३८५ ] ( अर्यमा नः प्रयच्छतु ) अर्यमा हमारे लिये दान देवे । ( पूषा श्र ) पुषा देवता हमारे छिपे श्रदान 
करे ! (देवी वाक्‌ नः ददातु ) ्रस्वती याणीकी अधिष्टात्री हमारे निमित्त अभीष्ट प्रदान करे । ( स्याहा ) हमारी 
यह्‌ आहति दो जाती है ॥ २९ ॥ . हः 

[ ३८६ ] (असौ ) यह मे ( सवितुः देवस्य प्रलवे ) सर्वो्पावक प्रकाशमान जगदौदवरके उत्यन्न किये संसारे 
( सरस्वत्ये वाचः ) वेद वाणीके मध्यमे ( अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ पूष्णः इल्ला ध्वम्‌. दधामि ) अद्रिवनौकी भुजाभोसि 
ओर पुषा देवताके हाथोते वुक्े धारण करता हूं । भौर ( यन्तुः बृहस्पतेः यन्तिये सास्राज्येन त्वा अभिसिश्थभि ) 
नियमन करनेवाले बृहुस्पतिके उत्तम नियन्त्रणे इस सा स्नाज्यके अधिष्ठाताके स्यान पर तु्षफो स्थापित करता हूं ॥ ३० ॥ 

[ ३८७ ] ( अश्चिः पकाष्षरेण प्राणं उदजयत्‌ तं उज्जेषम्‌ ) अग्निने एकाक्नरके प्रभावस्ते प्राणको जय किया 
ह, भे भी उस प्राणको एकाक्ञरके भ्रभावसे जय कर । ( अश्विनौ द्वयक्चरेण द्विपदः मयुष्यान्‌ उदजयताम्‌ तान्‌ 
उञ्ज्ेषम्‌ ) अधिवनीकुमारोनि दो अक्षरवाले छन्दक प्रभावसे दो पं रोवा मनुष्योको उव्छृष्ट रूपसे जय किया है, मेँ ली 
वो अक्षरके प्र मावसे उनको जय कर सक्‌ । ( विष्णुः उयक्चरेण जीन्‌ कोकान्‌ उदजयत्‌ तान उज्जेषम्‌ ) विष्णुने 
लीन अक्षरके छन्दसे तीन लोकोको जय किया, से उनके प्रमावसे उन तनो लोकोको जय कङ्‌ । ओर. ( सोमः चतुर्ण 
चतुष्यदः पदान्‌ उदजयत्‌ तान उज्जेधम्‌ ) सोमने चतुरक्चर मन्त्रके भ्रभायसे चार पैरवाके षञ्युलोको जय किणाहै, मं 
भी उसके प्रायसे उन पश्लुजको जय करू ॥ ३१५ 


कण्डिका २७-२४ | यलुर्वेदका सुबोध भाष्य ( १८३ ) 


पषा पचा्रेण पच्छ दि उद॑जयत्ता उन्ैपै सविता षडक्षरेण पडुतनुदं जयततादुजजेषं मरुत॑ः 
सप्ताक्षरेण सप्त याम्यान्‌ पञ्यनुद॑जर्यैस्तानुजनेषः व्रहस्पतिरटाक्ष॑रेण गायच्चीम्द॑जयत्तामुज्जेषम्‌॥। ३२ 
मिञ नवाक्षरेण चिवृत स्तोमभुद॑जयनत्तमुज्जेष' वरूणो दुांक्षरेण विराजमुद॑जयत्ताम्ञ्जेष ` 
भिन्द एक दाक्षरेण चिष्टुभसुद॑नयत्तामुज्ेधः विभ्वे केवा द्वादशाक्षरेण जगं॑तीमुदजर्स्ता- 
मुज्जेषम्‌ ॥ २३ ॥ । 
वसंबखरयोदराक्षरेण चयोकृशश स्तोममुदं ज्वस्तमुज्जेषेे रुद्रा्रुदैशाक्षरेण चतुव 
स्तोभमवैजयैस्तमुज्जेषै मादित्याः पञ्च॑दशाक्षरेण पश्चदृशञ्॑स्तोममुद॑ जयैस्तमुज्जेषं - मितिः 
पोड॑शा्रेण पो स्तोभमुद॑जयततमुज्जेष प्रनाप॑तिः सपतदंशाक्षरेण सप्तदशा स्तोम 


| 


युद जयत्तभुज्जेषम्‌ ` ॥ ३४ ॥ 


2 + 


[ ३८८ ] ( पृष पश्चाक्षरेण पञ्चदिशः उदजयत्‌ ताः उज्जेषम्‌ ) पुषा देवताने पञ्चाक्षर छन्दके भ्रमावसे पांख 
दिक्षाओंको जय किथा, उसौके प्र मावसे मे उन दिज्ञाभोको जय करू 1( सविता षडक्रेण षड ऋतून्‌ उदजयत्‌ तान्‌ 
उल्ेषम्‌ ) सविता देवताने षडक्षर छन्दके प्रभावसे छः तुभोको जय किया, उसके प्रमावसे उन छः ऋतुओंको भे जय करू। 
( मरूतः सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान्‌ उदजयन्‌ तान्‌ उङ्ेषस्‌ ) भरत्‌ देवताने सप्ताक्षर मन्त्रके प्रमावसे सात प्राम्यगवादि 
पञ्ुजको जय किया, में मी उनको जोत । ओर ( बरृहपति अष्टाक्चरेण गायजीम्‌ उदजयत्‌ ताम्‌ उज्ञेषम्‌ } बहस्पतिने 
अष्टाक्षर मन्त्रके प्रमावते नायत्रीको वशी सूत फिया, मे मौ उसके प्र भावसे उसको वज्ञीभूत क्षर सक्‌ ॥ ३२ ॥ 


[ ३८९ ] ( भित्र: नवाक्षरेण चिद्त्तम्‌ उदजयत्‌ तम्‌ उज्जेषस्‌ ) भित्र देवतान नवाक्षर छन्दसे त्रिवृत्‌ 
स्तोमको जथ किया, उसो प्रकार में भी उसको जय करू । ( वरुणः दशाक्षरेण विराजम्‌ उदजयत्‌ तस्‌ उज्जेषम्‌ ) 
वरूणने दक्षाक्षरछन्दसे वशाक्षरा विराद्‌के अभिमानो देवताको जय किया, मे भो उसी प्रकार उसको जथ करू । ( इन्द्रः 
पकादशाक्षरेण शरिष्टुभम्‌ उदजयत्‌ ताम्‌ उज्ञेषम्‌ ) इन्रने एकाद अक्षरसे एकादशाक्षर तिष्टुष्छन्वके अभिमानी 
हवताफो जय किया, उसको मे जय कर । ओर ( विश्वेदेवाः द्वादशाक्षरेण जगतीम्‌ उदजयन्‌ ताम्‌ उज्ञेषम्‌ ) 
विव्वेदेवाओंने बारह अक्षरसे जगत छन्दके अभिमानी देवताको जय किया, से भी उसको वशीभूत कर सम्‌ ॥ ३३ ॥ 


[ ३९० ] ( वस्वः अयोदशाक्षरेण चयोदश ५ स्तोमम्‌ उदजयन तम्‌ उज्जेषम्‌ ) वसुभोने तेरह अक्षरवाले छन्दसे 
त्रयोदशस्तोमक्षो उल्छृष्टरूपसे वशीभूत किया, उसीको म जय करू । ( खद्राः चतुदैचाक्षरेण चतुदेदाम्‌ स्तोमम्‌ उदजयन्‌ 
तम्‌ उञ्षम्‌ ) खदरोने चौदह अक्षर छन्वसे चौदहवे स्तोमको उन्छृष्टरूपसे जय फिपा, उसको से जय करू । ( आदित्याः 
पञचदराक्षरेण पचद शम्‌ स्तोमम्‌ उदज थन्‌ तस्‌ उल्ञेषम्‌ ) आदित्योने पञ्चदश अक्षरके छन्दसे पन्द्रहृवे स्तोमको 
उच्छष्टरूपसे जय किया, उसको मे सम्यक्‌ प्रकारसे जय करू । ( अदितिः षोड राक्षरेण षोडशं स्तोमस्‌ उदजयत्‌ 
तम्‌ उल्जेषम्‌ ) अदिति देवमाताने सोलह अक्षरके छन्दसे सोलह स्तोमको उक्कृष्टरूपसे जय किया, उसको भे जय करू | 
ओर ( प्रजापतिः खक्तदराक्षरेण सप्तदशा < स्तोमम्‌ उदजयत्‌ तम्‌ उज्ञेषम्‌ ) प्रजापतिने सप्तदशाक्षर छन्वसे सप्त- 
ददाटय स्तोभको जय किया, उसको मे वशीभूत करू ॥ २४ ॥ 


( १८७ ) यजुर्दका सख्त्रोध भाष्य [ अध्यास ९ 


एष तें निरते भागस्तं जुषस्व स्वाहा ऽथिनेत्रम्यो वृवेभ्य॑ः पुरःसद्धन॒ः स्वाहा 

य॒मनेत्रेभ्यो वृवेभ्यों दक्षिणासद्धचः स्वाहा विष्वदबनेत्रेभ्यो देवेभ्यं: पश्चात्सद्धचः स्वाहा 
मित्रावरुणनेत्रेभ्यो वा मरुन्नेवेभ्यो वा कवेभ्यं उत्तगासद्धनः स्वाहां 

सो्मनितरेभ्यो देवेभ्यं उपरिसद्भयो दुव॑स्वद्धचः स्वाहाः ॥ २५ ॥ 

ये कोवा अगनिरनेजाः पुरःसदृस्तेभ्यः स्वाहा ये कवा यमर्नेत्रा दक्षिणासदृस्तेभ्यः स्वाहा येदेवा 
विश्वदवनेत्राः पश्चात्सदृस्तेभ्यः स्वाहां ये देवा मित्रावशूणनेत्रा वा मरुननेत्रा वोत्तगासवृस्तेभ्ः 
स्वाहां ये दवाः सोम॑नेत्रा उपरिसको दुव॑स्वन्तस्तेभ्यः स्वाहां * ॥ ३६ ॥ 

अग्रे सह॑स्व पुर्तना अभिम।तीरपस्य । दुष्ट एस्तरन्नर॑तीर्वर्चो धा य॒ज्ञवांहसि' । ३७ ॥ 

कवस्यं त्वा सवितुः पर॑सद्रुऽश्विनोकाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । उपाटरोर्वार्यण जुहोमि हत रश्चः 
स्वाहां रक्ष॑सां त्वा व्रधायां-व॑यिष्म्‌ रक्षोऽव॑धिष्मामुमसौ हतः ॥ २८ ॥ 


[ ३९१ ] हे ( निक्रते ) एथिषि ! ( पयः ते भागः तस्‌ जुषस्व स्वाहा ) यह तुम्हारा भाग है इसको प्रोति- 
पर्वंक सेवन करो, यह जहतिको स्वीकार करो ! ( अच्चिनेतेभ्यः पुरः सद्धघः देवेभ्यः स्वाहा ) जिनका अग्नि नेता है 
उन पूवं दिशामे वसनेवाले देवतारओको प्रीतिके निमित्त यह जष्रृति दौ जाती है, मलो प्रकार गृहीत हो । ( यमनेचेभ्यः 
दक्षिणासद्धयः स्वाहा ) यम जिसका नेता ह उन दक्षिण विज्ञावासौ देवतांकौ प्रीत्तक्े निमित्त यह आहुति देते 
मलो प्रकार गृहीत हो । ( विश्चदेवनेत्रेभ्यः पश्चात्खदद्धयः देवेभ्यः स्वाहा ) विक्वेदेवा जिनके नेता ह उन पल््िम 
दिज्ञामें निवास करनेवाले देवताोको प्री तिके निमित्त यह्‌ आहति दौ जाती है, मलो प्रकार गृहीत हो । ( वा मिक्नावरुण- 
नेत्रेभ्यः मरुल्ने्रेभ्यः उन्तरासद्ध्ः देवेभ्यः स्वाहा ) या जिनके नेता भित्रावरण हैँ जयवा जिनके नेता मरुत्‌ देवता 
है उन उत्तर दिज्ञामें निवास करनेवाले देवतार्ओंकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है, नलो प्रकार गृहीत हो। 
( सोमनेतेभ्धः दुवस्वदद्धथः उपरिसदद्धथः देवेभ्यः स्वाहा ) जिनका नेता सोम है एसे हविमोजो ऊपरोनाग अन्त- 
रिक्ष वा द्युलोक निवासी उन देवताओंको प्रीतिक निमित्त यह आहुति दी जाती है, सम्यक्‌ गृहीत हो ॥ ३ ५॥ 

[ ३९२ ] (ये देवाः अग्निने जाः पुरः खदः तेभ्यः स्वाह । ) जो देवता अग्निनेतासे युक्त हैँ जोर पूर्वमे निवास 
करते हँ उन देवताओंके निमित्त यह्‌ आहति दी जातौ है । ( यें देवा यमनेजा दक्षिणासदः खदः तेभ्यः स्वाहा ) यम 
जिनका नेता है वे देवता जो दक्षिण दिदञात्रासी ह उनके निमित्त यह आहति दौ जाती है । {येदेवा विश्वदेवनेजाः 
पश्चात्सदः तेभ्यः स्वाहा ) जो देवता विञ्वदेवनेतावाञे परिचम निवासी हैँ उनके निमित्त यह्‌ आहुति दवो जतीर्हु। 
( ये देवाः मित्रावरूणनेजाः वा मरुन्नेत्राः वा उत्तयान्नदः तेभ्यः स्वाहा ) जो देवता मित्रावरुणवाके अथवा मरुत- 
नेतावारे जीर उत्तर दिज्ञा निवासी हैँ उनके निमित्त यह जहृति दी जती है । (ये देवाः सोमनेचा दुवस्वन्तः उप- 
रिसदः तेभ्यः स्वाहा ) जो देवता सोमके नेतावाले, हविस्वीक्ार करनेवाले चयुलोकवासी द्र उनके निमित्त यह शरेष्ठ 
आहूति प्राप्त हो ॥ ३६॥ 

{ ३९३ ] हे (अघने ) अग्ने ! तुन ( पृतनाः खहस्व, अभिमातीः अपास्य ) शचरेनाको पराभव करो ओर उन 
शत्रभोको विदारित करो । ( दुष्टरः ) निवार तुम \ अरातीः तरन्‌ ) न्रुमोको दुर करते हुये ( यक्षवाहसि वचः 
धाः ) यज्ञ करनेवाले हस यजमानको अन्न वा तेज प्रदान करो ॥ ३७ ॥ 

[ ३९४ । ( स्वाहा, सवितुः देवस्य प्रसवे ) यह उत्तम आरति वैते हँ । एेडवयंके उत्पल करनेवा के देवक राज्ये 
( उपांशो वीयण ) समौीपस्थके सामभ्य॑से ( अशिनो बाहुभ्याम्‌ पूष्णः दस्ताभ्याम्‌ ) अदिवनो कुमारोके दोनों बाहु 
ओंसे भौर पूषा देवताके दोनों हाते `रश्चसां वधाय त्वा जुहोमि) राक्षसोके विना करनेके लिये तुम्हारे लिये आहुति 
देता ह, जसे तुने ( रक्षः हतम्‌ } इष्टोको नष्ट क्रिया, वैसे हेम लोग भौ दुष्टोको ( अवधिष्म. ) विनण्ट करे, निस 
{ असौ रक्षः तः ) यह दृष्ट राक्षघ नष्ट हो गया, वसे हम लोग ( अमुम्‌ अवधिष्म ) दनो नष्ट करे ॥ २८ ॥ 


कण्डिका १५-४० || यजुरवेदका बोध भाष्य ( १८५ ) 


सविता त्वा सवान सुवता-मथिर्गहपतीर्नाथ सोमो वनस्पतीनाम्‌ । 

बरहस्पततिवाच इन्द्रो ज्वेष्ठयांयं सदः पञुभ्योः मिः सत्यो" वर्णो। धर्मपतीनामं ।३९॥ 
इमं देवा असपत्न सुवध्वं महते क्षजायं महते ज्येष्ठयाय महते जान॑राज्यायेन्द्॑स्येन्दियायं । 
इमसमुष्यं पुच्रममुष्ये पुत्रमस्यं वि एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ताह्मणाना राजां! ॥ ४० ॥ 


[अ० ९, के ४०, मं० स° ११७] 


इति नवमोऽध्यायः । 


[ ३९५ ] ( सविता सवानाम्‌ त्वा सखुषताम्‌ ) जगता नियन्ता परमेश्वर यश्करे छिपे तक्षको प्रेरण करे । 
( सोमः वनस्पतीनां ) सोम वेवता तुमको वनस्पतियोका प्रदान करे । ( बृहस्पति, वाचे, इन्द्रः ज्येष्ठाय, रुद्रः पद्युभ्यः, 
मिच्रः सत्यः, वरुणः घमपतीनाम्‌ ) वहस्पति षाग्विषयक आधिपस्यमे, इन्द्र उयेष्ठ आधिपत्यमे, उर पशुदलके आाधिपष्यमें 
मित्र देवता सेय व्यवहारमे भौर वरण देवता तुमको घर्मने प्रेरणा करे ॥ ३९ ॥ 


[ ३९द | ( महते क्षत्राय, महते ज्येष्ठयाय महते जनराज्याय ) बड़े मारो क्षात्रबलके लिये, बड़े भारौ सवं 
श्रेष्ठ राजपदके लिये, बड़े मारौ जनोके ऊपर राजा हो जानेके लिथे ओर ( इन्द्रस्य इन्द्रियाय, देवाः असपत्नम्‌ इमम्‌ 
सुवध्वसू ) परम एश्वयंवान्‌ राजाके एवय प्राप्तिक्ञे लिये, देवगण शत्रओंसे रहित इस योग्य पुरुषको अभिषिक्त फर । 
( इम असरष्य पुत्रे असुप्ये पत्रे अस्ये विशो) इस अमुक पिताके पुत्र, अमुक माताके पुत्रको इस प्रजाके किये राज्याभि- 
षिक्त क्षिया जाता है । हे ( अमी ) अमुक अमुक राजाओ ! ( वः एषः राजा सोमः ) तुम लोगोंका यह्‌ राजा, सोमके 
समान आल्हादक है 1 वह्‌ ( अस्याकस्‌ ब्राह्मणानाम्‌ राजा ) हमारे वेदज्ञाता विद्वान्‌ ब्राह्मणोका मो राजा है ॥ ४० ॥ 


॥ नववा अध्याय समाप्त ॥ 


@ ` ८) मक्के 


२४ ( यज्‌. सु. भाष्य } 


अथ दश्शमोऽब्यायः। 


अपो दृवा मधरंमतीरगुभ्णन्नू्जस्वती राजस्तुश्चितानाः। 
याभिर्भित्रावरूणावभ्यपिंञ्चन्याभिरिन्द्रमनयन्नत्यरां तीः ॥ १ ॥ 

शा ऊर्मर॑सि र्टूदा षट त देहि स्वाहा व वृष्ण ऊर्भिरंसि राटदा गष्टूममुष्म देहि 
वृषसेनोऽपि राष्ट्रदा राष्ट म देहि स्वाहां वरषसेनोऽसि राष्ट्रदा राषटरममृष्मे देहि -- ॥ २॥ 


[ ३९७ ] ( देवाः मधुमतीः ऊर्जस्वतीः राजस्वः चितानाः अपः अग्रभ्णन्‌ ) वेवताओने मधुरस्वावसे युक्त, 
विशिष्ट अन्नरत्से सम्पन्न, राजाभोंकोभी सेवन करने योग्य, चेतना वेनेषले जानक प्राप्त करनेवाले, जलोको प्रहूण किया, 
( याभिः मित्ावरणौ अभ्यपिञ्चन्‌ ) जिन जलखे मिव्रावदण देवतार्जोको अशभनषेक किया । तथा ( याभिः. अरातीः 
इन्द अति अनयन्‌ ) निन जलोति देवतानि शगुभोको द्र करनेवाले इद्र को राज्याभिषेक क्रिया, उन जलोको ग्रह 
करतेहै॥ १॥ 

देवाः मधुमतीः ऊर्जस्वतीः राजस्वः, चितानाः अपः अगृन्णन्‌--- देवोने मधु, वलवान्‌, राजक्र वित देनेवाले, चैतन्य 
बढानेवाकले जल्ला ग्रहण किया । इससे देव मीठे, बलवान्‌, राज्यसंपन्न, चेतन्य उत्पश्न करनेवाले जोवनसे संपन्न हुए 1 अतः 
जो इन गुणोका धारण करेगे वे भौ एसे गुणी वरनेगे । 

याभिः इन्द्रं अरातीः अति अनयन्‌-- लिन गुणोते इन्द्के श्रच्र्‌ दूर हृए,वेयेगुणर्है।वेगुणये ह~ १ मधुरता, 
२ बल, तेजोयुक्त क्विति, ३ राज्य करनेकौ दावित, राज्यशासनं छरनेका क्न, ४ सुचिचार, प्रेरणा देनेवाले सुविचार, 
५ ज्ञान्ति बढानेवाल्ा जीवन । ये गुण राज्यक्षासन करनेवाके पुरुषमें होने आवर्यक हँ ॥ १॥ 

[ २९८ ] निख कारण तु ( चुष्णः ऊर्मिः राघ्रूदा असि ) वलसंबधंक, ानको प्राप्त करनेवाला ओर राष्टूका 
श्रदाता है, इससे (मे स्वाहा रारू देहि ) मृक्षो सत्य नीति द्वारा रणष्टूका त्रदान कर। ( चृष्णः ऊर्मिः राटा अणि 
असुष्मे ९।३ देषि ) तु सुखकी वृष्टि करनेवाला गौर राष्ट्‌का प्रदान करनेवाला हो, अतः उसको राष्ट्का प्रदान करो। 
हु ( राषरदाः चरषसेनः असि, मे स्वाहा रार देहि) तु राष्ट्रका देनेवाला ओर बलवान्‌ सेनासे युक्त है, मेरे लिये 
सुन्दरवाणोके साथ राज्यको बो । तथा ( राघ्रददाः चषलेनः असि अखष्मै राष देहि ) राज्यको देनेवाके, बलवान्‌ 


` सेनसि युक्त हो, इसलिये तु उसके छिये राज्यको वौ ॥ २ ॥ 


वृष्णः ऊनि; राष्टृदाः भसिः-- तु बलको बढानेवाला भौर राष्ट देनेवाला है । 

ने रषष्टरं देहि -- मुक्ने रष्ट्‌ दो। 

अमुष्मै राष्ट देही -- उसको राष्ट दो । मे मौर वह॒ राष्टरशासन करनेवाले है, मतः हमे राष्टूके शासन करनेमे 
भाग प्राप्त हो । 

बुषसेनः असि, राष्ट देहि- म॑ बलक्षालो सेनाके साथ हं, मतः मुशे राष्टूक्ा प्रदान करो । 

जिसके चास उत्तम सेना है उसको र्ट्‌ प्राप्त होना योग्य है ॥ २ ॥ 


कण्डिका १-४ |] यजुवेद्का सुबोध भाष्य ( १८७ ) 


अर्थेत स्थ राष्ट्रदा रा मे दत्त स्वाह ऽरथैतं स्थ राषटरदा राष््ममुष्मैं त्तौ -ज॑स्वती स्थ राष्टरदा 
राष्ट्र मे दत्त स्वाहो -ज॑स्वती स्थ राष्ट्दा राष्मुष्मै दृ्ता-प॑ः परिवाहिणीं स्थ राष्ट्रदा राष्ट भं 
दत्त स्वाहां ऽपः परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्मसुष्मै दत्त पां पतिरसि राटदा राष्ट्रं म देहि 
स्वाह ऽपां पतिराि राष्ट्रदा राष्टममुष्मे दे पां गर्भोऽसि रष्टरदा राष्ट्र म॑ देहि स्वाहां ऽपां 
गर्मोऽसि राष्ट्रदा राष्टरूमयुष्मे देहि“ ॥ ३ ॥ 


सूर्यत्वचस स्थ रष्वा राष्ट्र म दत्त स्वाहां सूस्वचस स्थ राष्ट्दा राष्टममुष्मेः दत्तं सूयवच॑स 
स्थ रादा रट म दत्त स्वाहां सर्वच॑स स्थ रादा रषटूमसुष्म दत्तं मान्दं स्थ राषटूदा राट मे 
दत्त स्वाह्मं मान्दा स्थ राषटदा राषटूममुष्प दतं वजष्षितं स्थ रादा राष्ट्रे मे दत्त स्वाहां" 
वजक्षितं स्थ रादा राद्रमसुष्म दर्तं॑ वाशा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र म दत्त स्वाहो वाकां स्थ राष्ट्रदा 
गालूममु्मे दतं शाविं्ठा स्थ राषटूदा राष्ट्रं म दत्त स्वाह शविं्ठा स्थ राषटूदा राष्टूममुष्मे 
दत्तं शक्व॑री स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र म दत्त स्वाह शक्व॑री स्थ राषटूदा राषटूमष्म दतं जनभृत 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहां ‡ जनभूतं स्थ रादा राषट्मुष्म दतत विश्वभृत स्थ राष्टदा 
र्ट मं दत स्वाहां " _ विश्वम स्थ राष्टूदा राष्ट्रमु तौ प॑ स्वराजं स्थ राषटूदा राष्ट्र 
ग दतत १: मधुमतीर्मघ्र॑मतीभिः पृच्यन्तां जहि क्षं क्षिया वन्वानौ अनाधृष्टाः सीदत 
सहोजसो महिं क्षं क्षचरियाय दधतीः ॥ ४॥ 


[ ३९९ ] हे ( आपः ) जलो ! आप्त पुरुषो ! तुम ( अर्थेतः स्थ राष्ट्रदा ) अथे प्राप्त करनेके ल्य प्रयर्न 
करनेवाले हो, अतएव तुम भी राष्टृको देनेवाले हो, तुभ लोग ( मे राष्ट्र स्वाहा दत्तम्‌ ) उत्तम ॒रीतिसे मुक्षे राट्‌ 
प्रदान करो । हे वीर पुरुषो ! तुम लोग ( अथतः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्रं दत्त ) एेवर्यके बके कारण सनं हौ, 
अतः राष्ट दिलानेहारे हो, तुम लोग उस योग्य पुरुषको राष्‌ प्रदान करो ! तुम सब (ओजस्वतीः स्थ राष्ट्रदाः र्ट मे 
दन्त ) ओजस्वी, विशेष पराक्रमशील ओर राष्टृको बेनेमे समथं हो अतः मुषे राट्‌ प्रदान करो । तुम लोग ( अओजस्वतीः 
राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्र दत्त ) महान्‌ बलसे युषत राष्ट्र देनेमे समथ हो, अतः उस योग्य पुरुषक्षो राज्य प्रदान करो । 
है वीरो ! वम ( परिवाहिणीः राष्ट्रदा स्थ मे राष्ट्र दत्त ) सब प्रकारसे उत्तम सेनाओते युक्त हो अतः राष्ट 
प्राप्तं करने में समं हो, सुप्ते राष्ट प्रदान करो । तथा तुन सब लोग ( परिवाहिणीः रणष्ट्रदाः स्थ, असुष्यै राष्ट 
दष्तं ) सव प्रकारसे सेनासे युक्त राज्य प्रदान करनेमे समं हो अतः उस योग्य पुरुषको राज्य प्रदान करो) तु 
( अपां पतिः अखि राष्ट्रदाः राष्ट्र मे देहि ) समस्त जलोका पालक है तथा राष्ट ्रप्त करनेवाला है, अतः मृक्े राषटरू 
्राप्त करा 1 तु ( अपां पातिः आसि, राष्ट्रदाः, रषटरूम्‌ असष्मै देहि ) समस्त जलोका रक्षक है, सवका नेता राष्ट 
प्राप्त करनेमे समर्थं है, अतः अमुक योग्य पुरुषक्ो राष्ट प्रदान कर । तथा तुही ( अपां गमैः अखि राष्ट्रदाः राष्ट्रं मे 
देहि स्वाहा ) जोको अपने अधीन रखने समर्थं है, अतः सृक्षे राष्ट अच्छी प्रकार प्रप्त क्षरा! त्‌ ( अपां ग्भ 
राष्ट्रदाः असि, रष्ट्रम्‌ असष्मे देहि ) जलोकलो व्ल करनेते समथं है, राष्ट्‌ प्राप्त करानेवाा है, अतः मूक योग्य 
पुरुषको राज्छ प्रदान कर ।\ २॥ ` 

स्यामि होने योग्य जो होगा, उसीको रष्टरूका श्ञासनाधिकारी बनाना योग्य है! एसे योग्य पुरषको ही राञ्य- 
छासनाधिकार प्राप्तो ॥ ३॥ 

€ 


( १८८ ) यजु्वैदका सुबोध भाष्य [ मध्याय १० 


[ ४०० | ह राजगुरुषो ! ठुम लोग ( सूर्यत्वचसः स्वाहा राष्टूदाः स्थ, मे राष्टूम्‌ दत्त ) सूर्ये सवुक्षा मपने 

परकाश्ञसे सव तेजको प्रकाशित करनेवाले हो अतः तुम राष्टूको देनेवाले हो, इसलिये मुने राज्यको प्रवान करो । निस 
कारण ( सूर्यत्वचसः राष्टूदाः स्थ अमुष्य राष्ट्रम्‌ दत्त) सुर्के समान तेजधारी हौ अतः तुम राज्य देनेवाले हौ हसलिये 
उत पुरुषके लिये राज्य प्रदान करो । ( सूर्यवचसः स्वाहा राष्टृदाः स्थम राष्टरूम्‌ दत्त ) सूयं प्रकाडाके समानहो 
मतः तुम लोग राज्यदाता हो इस कारण मुञ्चको राज्य प्रदान फरो ) जिस कारण ( स्परयैवचस्रः राष्ट्रदाः स्थ, असुष्मे 
राष्ट्रम्‌ दत्त ) सूर्यके समान प्रकाशमान हो अतः तुम लोग राज्य देनेवाले हो इसलिये उस प्रकाङ्ामान पुरुषके लिये 
राज्यको प्रदान फरो । ओर ( मान्दाः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ मे राष्ट्रम्‌ दत्त ) मनु्योंको जानन्द देनेवाले होते हुये तुम 
छोग सत्थ वचनोके साय राज्य देनेवाले हो इसलिये मृन्े राज्य प्रदान करो । तुम लोग ( मान्दा; राष्ट्रदाः स्थ असुष्मे 
राष्ट्रम्‌ दत्त ) प्राणियोके सुख देनेवाले होके राज्य दाता हो अतः उस ख्रुखदाता जनको राज्यको प्रदान करो । जिस लिये 
वुम लोग ( बजक्षितः स्वाहा राष्ट्रदाः स्वमे राण्टरूम्‌ दत्त ) गौ जादि पद्युजोके स्यानोंको बसाते हुये सत्य क्रियाओं 
सहित राज्यदाता हो अतः मृक्षो राज्यको प्रदान करो। ( वजक्षितः राष्ट्रदा स्थ अमुष्मै राष्टूम्‌ दत्त ) स्यानादिसे 
पशुमोके रक्षक होते हुये राज्य देनेवाछ हु अतः तुर सव उत्त गौ आदि पश्ु्जओके रक्षक पुरुषके लिपे राज्यको प्रवान करो । 
जिस कारण तुम लोग ( वाराः स्वाहा राष्ट्रदा स्थ मे राष्टूम्‌ दत्त) कामना करते हये सत्यनीतिसे राज्य दाताहं 
अतः मुञ्चे राज्यको प्रदान करो तथा ( वाशाः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्रम्‌ दत्त ) इच्छायुक्त होते हुये तुम सव राज्य 
देनेवाले हो इसलिये इस इच्छायुक्त पुरुषके निमित्त राज्यको प्रदान करो । तुम लोग ( राचिष्ठाः स्वाह राष्टूदास्थमे 
राष्ट्रम्‌ दत्त ) अत्यन्त बलवाले होते हये सल्यपुरुषार्थेसे राज्य दाता है अतः मुक वलवान्‌को राज्यं प्रदान करो ओर 
( चाविष्ठाः राष्टूदाः स्य अमुष्मै राष्टूम्‌ दत्त ) अति पराक्रमो राज्यदातार्हु इस कारण उस अति पराक्रमी जनके लिये 
राज्यको प्रदान करे । हे राणी लोगो ! जिसचिये तुम सव ( क्रीः स्वाहा राष्ट्रदाः स्य मे राष्ट्रम्‌ दत्त ) सामथ्यं 
वाली प्रजा होती हृं सत्यपुरषार्से राज्य देनेवालो रहै जतः सामभ्येवान्‌ मुन्ञे राज्यको प्रदान करे ओर ( हाक्ररीः 
गाष्टूदाः स्थ असुष्मे राष्टूम्‌ दत्त ) सामथ्यंयुक्त राज्य देनेवाल है इस कारण उस सामथ्यंयुक्त पुरुषके लिये राज्यको 
दीजिये । तथा तुम लोग ( जन भृतः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ मे राष्टूम्‌ दत्त ) श्रेष्ठ मनुष्योंको पोषण करनेवाली होती 
हई सत्य कमेक साथ राज्य देनेवाली हँ इसलिये श्रेष्ठ गुणयुक्त मुके राज्य प्रदान करो । तुम सव ( जनभृतः राष्ट्रदाः 
स्य असुष्मै राष्ट्रम्‌ दत्त ) श्रेष्ठ जनोंको धारण करनेवाली राज्यप्रदात्री हैँ इस लिये उस सत्यप्रिय पुरुषके लिये राज्य 
प्रदान करे । हि समाध्यक्नादि राजपुरुषो ! वुम लोग ( विश्वभ्रृतः स्वाहा राष्टदए स्थ मे रष्टूम्‌ दत्त ) सब संसारके 
पोषण करनेवाले होते हये सत्यवाणीके साय राज्य प्रदाता ह, भतः सनके पौषक मुक्ते राज्यको प्रदान करो। तुम लोग 
( विश्वभ्रतः राष्ट्दाः स्य अमुष्मै राष्ट्रम्‌ दत्त ) विदवको धारण करनेवाले राज्य दाता ह अतः उन धारण करनेवाले 
मनुष्योके लिये राष्टको प्रदान करे, तथा तुम लोग ( अपः; स्वराजः राष्टद्‌। स्थ असुष्मे रष्ट्रम्‌ दत्त ) सब विद्या 
ओर धर्मोको जाननेवाले, स्वयं प्रकाशमान्‌ राज्य प्रदाता हैँ इसलिये उस धर्मज्ञ पुरुषके लिये राज्य प्रदान फछरे। हे धेष्ठ 
गुणोंवाली स्त्री लोगो ! तुम सबको चाहिषे कि ( श्चचियाय महि क्षत्रम्‌ वन्वानाः ) क्षत्रियोके लिये बडे पूजाके योग्य 
राञ्यको चाहती हई ( सहोजसः क्षत्रियाय महिश्लत्रम्‌ दधति; ) बल पराक्रमके सहित वतमान क्षात्रधमके पालन 
करनेवालेकरि लिये बड़े राज्यको धारण करती हुई ( अनाच्रृ्टाः मधुमतीः मधुमतीभिः पृच्यन्तास ) शचरुओके वामे 
न अनेवार्ली, मधुरादि मधुरादि रसोंवाली मोषधि तथा मधूरावि गुणोंसे युक्त वसन्तादि च््तुजोके सुखोको सिद्ध किया 
करे । हे भेष्ठ सज्जन पुच्षो ! तुम लोग हस प्रकारफो स्त्रियो ¦ सीदत ) भाप्त होमो ॥ ४॥ 


कण्डिका ५-७ | यज्ुवेदका खबोध भाष्य ( १८९ ) 


सोम॑स्य विषिरसि तवेव मे विविषिंभूयात॑ ! अस्ये स्वाहौ सोमाय स्वाहां सवित्रे स्वाह 
सर॑स्वत्यै स्वाहा" पष्णे स्वाह उहस्पत॑ये स्वाहेन्द्र स्वाहा घोषाय स्वाहां श्छोकांय 
स्वाहां ऽधङाय स्वाह भगाय स्वाहा 3र्यम्णे स्वाहा" ।॥ ५ ॥ 

पवित्र स्थो वैष्णव्यौ सवितुः प्रसव उ्पुनाम्यच्छिदरेण पवित्रेण सूर्यस्य ररिमभिः । 
अनिभृष्टमसि वाचो बन्धस्तपोजाः सोम॑स्य काचम॑सि स्वाहां राजस्वःˆ ॥ £ ॥ 

सधमादे युम्निनीराप॑ एता अनाधृष्टा अपस्य वसानाः । 

पस्त्यासु चक्रे वरूणः सधस्थं मपा शिचमातत॑मास्वन्तः' ॥ ७ ॥ । 


[ ४०१ | जिस प्रकार तुम ( सोमस्य त्विषिः असि ) एडवयंके प्रकाश करनेवाके हो वैसे मे भी होऊ, जिससे 
( तव इव मे त्विषिः भूयात्‌ ) तुम्हारे समान मेरौ भी कान्ति होवे । ( अञ्चये स्वाहा ) अग्निके निमित्त यह भाति 
दी जाती है, ( सोमाय स्वाहा ) सोमके लिये यह आहति दी जातो है, ( सवित्रे स्वाहा ) सविता देवताके निमित्त यह्‌ 
आहति दी जातौ है, ( सरस्वन्ये स्वाहा ) सरस्वतीके लिये यह आहृति दौ जाती है, ( पूष्णे स्वाहा ) पूषा देवके लिये 
यह आहति दी नात है, ( ब्रहस्पतये स्वाहा ) बृहस्पतिक्षे छिपे यह आहुति दी जाती है, ( इन्द्राय स्वाहा ) इच्दके 
निमित्त यद्‌ आहुति दौ जाती है, ( श्रोपाय स्वाहा ) शब्द करनेवाॐे देवताके निमित्त यह आहुति दी जाती है, 
( ग्छोकाय स्वाहा ) जनों कोतित परस्पर आन्दोलन रूपके निमित्त यह आहति दौ जाती है, ( अंशाय स्वाहा ) 
पुण्यपापके विश्नाग करनेवाजेके निमित्त यह्‌ आहुति दौ जाती है, ( भगाय स्वाहा ) एेशवयंके निमित्त यह आहूति दी 
जाती है, ( अर्यम्णे स्वाहा ) विश्वको व्याप्त करनेवाते अयमा देवताके निमित्त यहु आहति दी जाती है ॥ ५ ॥ 


[ ४०२ | दोनों प्रकारक प्रजाओो ! ( पवित्रे स्थः ) पविज्, शुद्धाचरणवालो होकर रहो । तुम दोनों ( वैष्णव्यौ, 
चः सवितुः प्रसवे अच्छिदेण पवित्रेण उत्पुनामि } परमेइ्रके भक्त हो अतः तुम दोनोको सर्वोत्पादक परमे्वरके 
यनाय एडवंमय जगते त्रुटि रहित शुद्ध पवित्र व्यवहार द्वारा पवित्राचारवान्‌ करके उत्पन्न करू ओर ( सुयैस्य रद्विमभिः) 
सु्ंकी फिरणोसे पवित्र होकर जल ऊपर जाता है उसी प्रकार मे मौ तुम्हे उन्नत पदको पुचाडं । हे प्रजाभो ! तुम 
( अनिभृष्ट असि ) श्रष्टता रहित आचरण करनेवाली हो तुम ( वाचः बन्धुः ) वाणी द्वारा एक दरुसरेते बन्धुके समान 
हो कर रहो, ( तपोजाः ) ब्रह्मचयं विद्याध्ययन आदि तपोंसे अपनेको बढाओ । तुम लोग ( सोमस्य दाजम्‌ असि ) 
राजक पदको प्रदात करनेमे समर्थं हौ, ( स्वाहा राजस्वः ) सत्य क्रिषासे राञ्यका एवय सम्पादन करो ॥ ६॥ 


[ ४०२ ] ( एताः अपः सधमादः दभ्निनीः ) ये जल आनन्व देनेवाले ओर तेजस्वी है । बे ( अपस्यः अना- 
शष्ठाः वसानाः ) उत्तम कमं फरनेमे फुल, शत्रुओं पीडित न होकर एकत्र ही निवास करती हैँ । उन ( पत्स्याखु 
बररुणः अपां शिशुः माततमाखु अन्तः सधस्थ चक्रे ) गृह बनाकर रहनेवाली प्रजाओमे प्रजा द्वारा वरण करने 
योग्य सर्वोत्तम राजा जलोके भीतर व्यापक अग्ने समान उत्तम प्रनाओंके भीतर रहता हभ उनमें हौ भपना स्थान 
बनाता हि॥ ७.॥ 


जैसा जलमे भग्ति रहता है" उतत प्रकार प्रजामोमे रामा रहे ॥ ७॥ 


( १९० } यजुवंद्‌का खुवौघ भाष्यं [ मध्याय १० 


कषत्रस्योल्ब॑मसिं  क्षचस्य॑ जराय्व॑सिं क्षस्य योनिरसि छत्रस्य नाभिरसी"- 
न्स वा््रमसिं मित्र्यार्मिः वकष्णस्यासि' त्वयाऽयं वृ व॑धर्त। वाऽसं 
रुजा<सिः क्षमाऽरसिः । पातिनं पां पूतिनं परत्यञ्चं" ° पातनं तिर्यश्वं दिग्भ्यः पातं ॥८॥ 


आविरमया आवित्तो अभिगृहपतिं -राविंतत इन्र व्धश॑वौ आविततौ मिव्रावकूणौ) तवत 


-वाविंत्तः पषा विश्वे आवितते द्यावापृथिवी विश्वज्ममूर्वा -धावित्तादितिरुरुरमा' ॥ ९ ॥ 
अवेष्टा दन्दः प्राचीमा रोह गायत्री त्वांऽवतु रथन्तर साम॑ चि्त्स्तोमों वसन्त 


कतुर्वह्य दरविंणमं ॥ १०॥ 
दक्षिणामा रोह विष्टुप्‌ त्वाऽचतु बरहत्साम॑ पच्छकृङा स्तोमो ग्रीष्म कतुः क्षचं द्रविणय्‌ ॥ ११॥ 
प्रतीचीमा रोह जग॑ती व्वाऽवतु वैरूप सामं स्तदु स्तोमो वर्षा कतुर्विड्‌ द्रविणम्‌ ॥ १२ ॥ 


[ ४०8 | हे रानन्‌ ! त्‌ ( क्षत्रस्य उल्वम्‌ असि ) क्षात्रवलका रक्षा करनेवालेके समान रक्षक है। ( क्षस्य 
जरायु अलि ) क्षात्रवलकरा आवरण है मौर ( श्षजस्य योनिः असि ) क्षात्रनलका उत्पादक है। तु ( क्षजास्य नाभिः 
असि ) क्ात्रलका केन्द्र ठै, ( इन्द्रस्य वार्तध्नम्‌ ) इनद्रके शतरुना्ञक वलका साक्षात्‌ रूप है, ( मिस्य वरुणस्य 
अखि ) मित्रका ओर वरुणका योग्य अस्त्र जस्त्र है, ( त्वया अयं छं चधेत्‌ ) तेरे साय रहकर यह शत्रुका विना 
करे। त्‌ ( टवा असि ) गत्रुओंके गढोको तोडनेवाला है, त्‌ ( सुजा असि ) बाणके समान शच्रुओोंको पोडा देनेवाला 
है।त्‌ ( श्चुमा अखि ) सत्यका उपदेश करनेवाला है । ह वौर सेनिक पुरुषो ! तुम लोग (. भाञ्चै पनं पात ) भगे 
बढते हये हस राजाकी रक्षा करो, ( एनं प्रत्यञ्चं पात) इसको विमुख जाते रक्ना करो, { पने तियेञ्च पात ) इसको 
तिरे जाते रक्षा करो, मौर इसकी ( दिग्भ्यः पातं ) समस्त दिशाभोसे रक्षा करो । ८ ॥ 


[ ४०५ ] ( मय्य: आविः ) समस्त मनुष्य इसका संरक्षण करं । ४ ( ण्दपतिः अशनिः आचित्तः ) गृहपाल 
अग्नि इस यजमानको जाने, ( बृद्धश्रवाः इन्द्रः आवित्त ) विख्यात कीतिमान्‌ इन्द इको जाने, ( धरतचतो मित्रा 
वरूणो आ वित्तो ) नियमने तत्पर मित्रावरुण इसको जाने, ( विश्ववेदाः पूषा आवित्तः ) सव कुछ जाननेवाले धुषा 
देवता इसको जाने, ( विभ्वदराम्भुवौ द्यावाप्रथिवी आवित्ते ) संसारका कल्याण करनेवालो पृथ्व जौर चुरोक सको 
जानें ओर ( उस्मां अदितिः आवि्ता ) बडे सुविस्तीणं सुखके आश्रयरूप देवमाता इसको जने ॥ ९॥ 


[ ४०६ ] ( दन्दद्युकाः अवेष्ठाः ) काटनेके स्वमःववले सर्पादि विनष्ट हृये । तुम ( प्राचीं आरोह ) पूं 
दिशो आरोहण करो, ( गायत्री रथन्तरं खाभ चिचरत्‌ स्तोमः, वखन्त ऋतुः बह्यद्रविणम्‌ त्वा अवतु ) गायत्र 
छन्व, रथन्तर साम, त्रिवृत्‌ स्तोम, वसन्त ऋतु मौर ज्ञानरूप धन तेरी रक्षा करे॥ १०॥ ५ 


[ ४०७ ] वुम ( दश्चिणां आरोह ) दक्षिण दिकाको चलो । ( चिम्‌ बृहत्‌ साम, पञ्च शस्तोमः, ग्रीष्मः 
ऋलु, श्चत्रम्‌ द्रविणम्‌ त्वा अवतु ) लिष्टुप्‌, वृहत्‌साम, पञ्चदशस्तोम, ग्रीष्मचऋतु जीर क्षत्रवलरूप धन तेरी रक्षा करे ॥ ११॥ 


{ ४०८ | तुन ( प्रतीचीम्‌ आरोह ) पङ्चिम दिलाने आगे चलो । ( त्वा जगती वैरूपे साम सप्तद्श 
स्तोमः वर्पाकतुः विड्‌ द्विणम्‌ अवतु ) वुन्हारी जगती छन्द, वेरूपं साम, सप्तदन्ञ स्तोम, वर्षाऋतु, वेदयसम्बन्धी 
पेश्वयं रभा करे ॥ १२॥ 


कण्डिष्ता ८-१८ ] यजुरवैदका खुबोघ भाष्य ( १९१) 


उदीचीमा रोंहानृष्डुप्‌ त्वाऽवतु वैराज साक विश्च स्तोम॑ः जरहतुः फलं द्रविणम्‌ ॥ १३ ॥ 


ऊरध्वामा रोह पड्क्तिस्त्वांऽवतु शा क्रैरवते साम॑नी चिणवच्यस्तिथहो स्तोमं हेमन्तशिशिरावृतू 
वर्चो देविंणं प्रत्य॑स्तं नर््रचेः शिरः" ॥ १४॥ 
सोम॑स्य विविषिरषि तवेव मे विषिंभूयात्‌ । सरत्योः पाद्यो-जोऽघि सहोऽस्यमृत॑मरिं ॥ १५॥ 
हिरण्यरूपा उषसो विरोक उभारविन््ा उदिंथः स्यश्च । 
0 छ + तिं = देतिं [5 वरूणो 
आ रोहतं वरुण भिन्न गर्त ततंश्चक्चवाथामदेतिं दितिं च॑ मिच्नोऽसि ऽकिं ॥ १६ ॥ 
कम > न [द +| ४1 ॥ ० येणं 
सोम॑स्य त्वा युम्नेनाभि षिजाम्य॑जओश्रीज॑सौ सरयैस्य वर्चसे -न्दर॑स्यद्धियेणं । 
९ ॥ तिरे ५] 

क्षत्राणां क्ष्रपतिरेध्यतिं हिद्य॒न्‌ पाहि ॥ १७ ॥ 

(र । त्न २, ॥ ५, न्य ४ 
इमे देवा असपत्न सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठयांय महते जान॑राज्यायेन्द्रस्येन्दियाय } 

॥ ये = र श्‌ 1 । 

इमममुष्यं पुच्रमम॒ष्यै पुजमस्ये विरो एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माक बाद्मणाना राजां ॥१८॥ 


[ ७०९ ] तुम ( उदीचीम्‌ आरोह ) उत्तर दिश्ाको गमन करो । ( अुषटष्‌ वैराजं साम, पकर्विशः स्तोमः, 
शरद्‌ ऋतुः, फलं दविणं त्वा अवतु ) अनुष्टृष्‌ छन्द, वंराजसाम, एकव स्तोम, शरद्‌ श्लु भौर यज्ञफलर्ूप 
एेइवर्यं तेरी रक्षा फरे ॥ १३॥ ८ 

[ ४१० ] तुम ( ऊर्ध्वा भरारोह ) ऊपरको आक्रमण करो । ( पक्ति शाक्कररेवते सामनी, चिणवत्रयलिंशो 
स्तोमो, हेमन्त शिरि ऋतु वचैः द्रविणम्‌ त्वा अवतु ) पदि छन्द, कश्ाक्वर आओौर रवत साम, नरिनव भौर 
त्रयस्त्रि्च नामक दोनों स्तोभ, हेमन्त ओर शिक्षिर दोनों ऋतु ओर तेजरूष घन ये तेरो रक्षा फरे । ( नसुचेः शिरः परति 
अस्तम्‌ ). पापाचारको न छोडनेवालेका शिर काटकर फक दिया जाय ॥ ` १४॥ 

[ ४११ ] जिस प्रकार तु ( सोमस्य त्विषिः असि ) एेडवर्यका प्रकाशक है, ( ओजः असि ) पराक्रम युक्त है, 
( सहः असि ) बलवान्‌ है, ( अस्तं असि ) जन्ममरणादिसे रहित है, उसो प्रकारसे मे भौ होऊं । ( तवेव मे त्विषिः 
भूयात्‌ ) तुम्हारे समानही भेरा प्रकाश ओर बल पराक्रम हो । मु्चको ( सत्योः पाहि ) मूत्युसे रक्षा करो ॥ १५॥ 

[ ४१२ ] हे भित्र ! ओर हे वरुण ! ( उभा हिरण्यरूपौ इन्द्रौ ) ठम दोनों स्वके समान तेजस्वौ राजाके 
सदृशा एडवर्थवान्‌ ( उषसः विरोके सूयैः च उदिथः ) उषाओंको विशेष प्रकाक्ष द्वारा सये ओर चन््रमाके सदृश नाना 
कार्थोको प्रकादित करते हये उदय होते हो । हे ( वरूण मिज्न ) वरूण ! हे मित्र ! तुम दोश ( गत्ते आरोहतं ) 
रय पर आरूढ होमो, ( ततः अदिति दितिं अष्चाथां ) अखण्ड राज्यस्यवस्था ओर खण्ड खण्ड रूपसे विमान समस्त 
विभक्त व्यवस्थाका मी उपदेश करो । हे मित्र ! तु ( मिः असि ) सवं स्तेही है, ओर हे वरुण ! त्‌ ( वरुणः असि ) 
सब शच्रुओंको वारण करनेमे समथं है ॥ १६॥ 

[ ४१३ ] ८ त्वा, सोमस्य धुम्नेन अघ्नेः राजसा, सूर्यस्य वचैखा, इन्द्रस्य इन्दरिपेण अभिषिञ्चामि ) 
तुक्षको चन्द्रमाके समान प्रकाशसे, अग्निके समान तेजसे ओर इन्द्रके बलसे अभिषेक करता हूं । त्‌ ( क्च्राणाम्‌ क्चजपतिः 
पथि ) क्षत्रियका अधिराज होकर रह ओर ( दिदयून्‌ अति पाहि ) प्रजाके ना करनेवालो सब ॒विपत्ति्योको पार 
करके प्रजाकी रक्षा फर ॥ १७ ॥ 

[ ४१४ ] हे ( देवाः ) दिव्य पुरुषो ! तुम लोग ( इमं महते श्चजाय, महते ज्येष्ठयाय, महते जानराज्याय 
इन्द्रस्य इन्द्रियाय ) हस योगय पुरुषको बडे भारी क्षजवल सम्पादनके लिये, बडे भारौ उत्तम राज्य प्राप्त करनेके लिये, 
बडे भारौ जनराज्य स्थापित करनेके लिये ओर इ््रपदके सामर्थ्यं प्राप्त करनेके लिये ( असपत्नं खुवध्वंम्‌ ) शतरुरहित 
इस वीर पुरुषको अभ्निषिक्त करो ! ( अमुष्य पुर असष्ये पुरे इमं अस्मे विदो ) अमुक पिताके पुत्र, अमुक माताके 
पुत्र इसको दस प्रजाके निमित्त अभिषिक्त करो । हे ( अमी ) अमुक प्राजनो ! ( एषः वः राजा ) यह तुम लोगोका 
राजा है, { एषः सोमः अस्माकं ब्राह्मणानां राजा ) यह सोमही हमारे ब्राह्मणोका भी राजा है ॥ १८ ॥ 


(१९२) यजुर्दका खुवोच माप्य [ मध्याय १, 


प्र पर्ैतस्य वृषभस्य पु्ठान्नावंश्ररन्ति स्वसिच इयाना: । 

ता आऽव॑रत्न्नधरागुक्ता अहिं बुध्नयुमनु रीय॑माणाः' । 

वि्णोवक्रम॑णमाि वि्णोरविकान्तमाणिः विणो करान्तम॑ति' ।| १९॥ 

परजापते न त्ववेतान्यन्यो विश्वां रुपाणि परि ता बभृव । 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्त्वयममुष्यं पितासावस्य पिता वय स्याम्‌ पत॑यो रयीणा स्वाह । 
रुदर यतते क्रिवि परं नाम तसिन्ुतम॑स्यमेष्टम॑सि स्वाह ॥ २० ॥ र 

इन्द्र॑स्य वजोऽसिं मित्रावरुणयोस्त्वा प्रजाखरः प्रशिषं युनज्मि । 

अव्य॑थायै त्वा सधय वाऽरि्टो अजनो" मरुतां प्रसवेन जर्या-पांम मन॑सौ समि च्धियेर्णः २१ 
मा तं इन्द ते वयं तुंराषाडयुंक्तासो अब्रह्मता विद॑साम । 
किष्ठा रथमाधि यं व॑जहस्ता रदमीन्‌ दैव यमसे स्ववान्‌ ॥ २२ ॥ 


करनेवाली जय धारारये अभिषेक समयमे बहती हँ । ( ता अधराक्‌ उदक्‌ बुध्न्यं अहि रीयमाणः ताः आवच्रजन्‌ ) 
वे नीचे ओर ऊपर सर्व॑त्र सबके आध्यते स्थित अहुन्तव्य वीर पुरुषको, पर्वत कौ जल धार्ये जिस प्रकार उनके मल 
मागको धेरती ह उसी प्रकार घेरती हृं वे उसक्रो प्राप्त करतीर्है। हे पूथिवौी ! तु ( विष्णोः कमण असि ) क 
राजद्ाकितिका विक्रम करनेका स्थान है । हे अन्तरिक्ष ! त्‌ ( विष्णोः विक्रान्तम्‌ असि ) व्यापक वायक्ते समान बलदाली 
राजाका नाना प्रकारके पराक्रोका स्थान दहै । हि स्वःलोक ! तु भादित्यके समान ( विष्णोः क्रान्तम्‌ असि ) अपनी 
शक्तिसे व्यापक राजाका स्यानदहै॥ १९॥ 

राजाका पराक्रम पथिवीपर होता है । अतः पृथ्वी राजाका आाश्रयस्वानहै ॥ १९॥ 

[ ४१६ ] हे ( प्रजापते ) प्रन पालक ! ( पतानि ता विश्वा रूपाणि परि त्वत्‌ अन्यः न बभूव ) हन 
मस्त नानारूपवाके पदार्थो तथा चर अचर प्राणी बारीरोके ऊपर वुद्लसे दूसरा कोई स्वामी नहींहै। हम लोग 
( यत्‌ कामाः जुहुम तत्‌ नः अस्तु ) जिस कामनासे वम्हारे निमित्त हवन करते है वह कामना हमारी पूणं हो । ( अयं 
अञरुष्य पिता ) यह अमुकका पिता है, ओर ( अस्य असो पिता) इसका जमुक पिता है, हम इस प्रकार तुमको पिता 
स्वीकार करते है । तेरे द्वारा ( वयम्‌ स्वाहा रयीणाम्‌ पतयः स्याम ) हम सव उत्तम व्यवस्वा ओर धर्मानुक्‌ल भाचरण 
द्वारा एेदवयकि स्वामी बनें । हि ( रुद्र ) रुद्र ! ( ते यत्‌ परं नाम क्रिवि तस्मिन्‌ हुतं असि ) तेरा जो धेष्ठ उक्छृष्ट 
नाम स्वरूप सवं हन्ताफा अधिकार है उसपरतु रहाहै।तु( अमाद््र असि ) घर घरमें पूज्य आदरके योग्य है। 
८ स्वाहा ) यह आहूति मली प्रकार गृहीत हो ॥ ६०॥ 

[ ४१७ ] त ( इन्द्रस्य वजः असि ) इन्दका वचर दै, ( भरशस््रोः मित्रावरुणयोः प्रशिषा त्वा युनन्मि ) 
श्षासनकारी मित्र वरुण देवताके प्रशासनसे तुमको युक्त करता हूं, भौर ( त्वा स्वधायै ) चुक्षको अपनी चीजको धारण 
करनेके लिये नियुक्त करता हूं । तु ( अरिष्टः अजनः मरुतां ्रसवेन जय ) फिसौसे भो हिसित न होकर ओर अति 
भ्रदवीप्त तेजस्वी होकर शनरुजओको मारनेवाले वीरो के उक्कृष्ट बलसे विजय प्राप्त कर । हम लोग ( मनसा इन्द्रियेण सं 
आपाम्‌ ) मनसे तथा बलसे भी तेरे साथ भले ॥ २१॥ 

[ ४१८ ] हे ( तुराषार्‌, वज्रहस्त इन्द्र ) शीघ्रहौ श्चरुओंको पराजय करनेमे समर्थं, हाथमे वचर धारण करने- 
बलि एेश्वयंवान्‌ ! ओर है (देव ) दिव्य गुण युक्त ! तुम ( यं रथै अधितिष्ट स्वदवान्‌ रदमीन्‌ आयससे ) जिस 
रथमें बेठकर अच्छे सुिकलित घोडोकौ लगामको यामते हो ( ते वयं ) वुम्हारे हम (ते अयुक्ताः मा विदसाम ) 
बुम्हारेते पृथक्‌ होकर हानिको न प्राप्त करे, मौर ( अब्रह्मता ) जानते रहित होकर न रहं अर्यात्‌ हुम नास्तिक न हौं ॥२२॥ 


कण्डिका १९-२७ ] यजुवैदका खुबोघ भाष्य ( १९३ ) 


अग्नयें गृहप॑तये स्वाह सोमाय वनस्पत॑ये स्वाहां मरुतामोज॑से स्वाहे'- न्र॑स्येन्दियाय स्वाहां। ॥ 
पृथिवि मातम मां हिथसीमों अहं त्वाम्‌ ॥ २२ ॥ 

हसः शंचिषद्सुरन्तरिक्षसद्धोता। वेदषदतिंधिदुंरोणसत्‌ । 

नृषद्र॑रसह॑ तसद्वयोमसदृजा गोजा कतजा अद्रिजा ऋतं बहत ॥ २४ ॥ 

दय॑व्‌स्यायुरस्यायुर्माये धेहि युख्‌ईपि वर्चोऽसि वर्चो मिं येद्यू गस्युर्जं मिं हिः ॥ 

इन्द्र॑स्य वां वीर्यक्रतों बाह अंभ्युपावंहरामिं ॥ २५॥ 

स्योनाऽचि सुषद्‌†ऽसि क्षतस्य योनिरसि । 

स्योनामा सीद्‌ सुषकूामा सीद्‌ क्षत्रस्य योनिमा सीद ॥ २६॥ 

नि प॑साद्‌ धृतवतो वरुणः परत्युस्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ २७॥ 


[ ४१९ | ( ग्रहपतये अय्य स्वाहा ) गृहपालक अग्निके निमित्त यह माति हो । ( वनस्पतये सोमाय 
स्वाहा ) वनस्पतिरूपौ सोमके निमित्त यह आहुति हो । ( मरुतां ओजसे स्वाहा ) मरुतगणोके बले निमित्त यहं 
हवि हो । ( इन्द्रस्य इन्द्रियाय स्वाहा ) इनदरके बलके निमित्त आहूति हो । हे ( मातः पृथिवि ) मातृभूमि ! सुम 
(मामाहिंसीः ) मेरा विनाश मत करो ओर ( अहं त्वां मा ) मे तुमको क्लेश न दू ॥ २३॥ 

[ ४२० | त्‌ ( हंसः, शुचिषत्‌, वखुः अन्तरिश्चसत्‌ , होता, वेदिषत्‌ , अतिथिः ) शु आचरण करनेवाला, 
प्रजाओको वसानेवाला, अन्तरिक्षम रहकर सबका पालन कर्ता, यज्ञमे आहुति देनेवाला, भूमिरूप वेदि पर प्रतिष्ठित, 
अर्तियिके समान सरव॑त्र पुननीय है । तु हौ ( दुरोणसत्‌ रषत्‌ वरसत्‌ ऋतसत्‌ व्योमसत्‌ ) बडे बडे कष्ट सहन 
करके पालन योग्य राष्टृरूप गृहमे विराजमान, समस्त नेता पुरुषोमे प्रतिष्ठित, सत्य पर आधित, विलेष रक्षाकारी 
( अब्जा गोजाः ऋतजा; अद्विजाः बृहत्‌ ऋतम्‌ ) जलोंका उत्पादक, पृथ्वौ पर विशेष सामभ्यंवान्‌, सत्य विद्यामोंका 
प्रसिद्ध कर्ता, न विदीणं होनेवाले अभेद बलसे सम्पन्न, सब लोगोमे सबसे महान्‌ ओर सष्यरूप बलवोर्यको धारण 
फरनेवाला है ॥ २४॥ 


[ ४२१ ] त्‌ ( इयत्‌ असि ) इतना बडा है । तु ही ( आयुः असि, मयि आयुः चेदि ) जीवन स्वरूप है, 
मृक्षमे आयु प्रदान फर । तू ( युङ्‌ असि ) सनको शुभकर्मोभिं जोडनेवाला है, ( वचैः असि मयि वचैः घेहि ) तेज 
स्वरूप है, अतः मुञ्षमे तेज प्रदान कर । तु ( ऊक असि मयि ऊर्जं धेहि ) बलस्वरूप है मुके बल प्रदान कर । हि मित्र, 
ओर वरुण ! ( वां वीर्यतः इन्द्रस्य बाहू ) तुम दोनों सामर्थ्यवान्‌ इन्दरके वो बाहुओके समान हो, मे तुम गोनोको 
( अभि उप आवहरामि ) उसक्ते समीप के जाता हं ॥ २५॥ 

[ ४२२ | त्‌ ( स्योना असि ) सुखकारिणो है । तु ( खुषदा असि ) सुखसे बैठने योग्य है । तु ( क्षत्रस्य 
योनिः असि ) राषटृके रक्नाकारी बलवीरयका उत्पत्ति स्थान है । तु ( स्योनाम्‌ आसीद ) सुखसे बैठने योग्य इस असन्वि 
पर विराजमान होओ ! ( खुषदाम्‌ आसीद्‌ ) सुखसे बैठने योग्य इस राजगदौ पर विराजो ओर { श्चन्नस्य योनिं 
आसीद ) क्षात्रबलके परम आश्चयरूप इस राजगदी पर वैठो ॥ २६ ॥ 


[ ४२३ ] ( भ्रतव्रतः, खक्तुः, वरुणः पस्त्यासु सास्नराज्याय ) भ्रजा पालनके शुभव्रत राज्य व्यवस्याको धारण 
करनेवाला, उत्तम क्रियावान्‌, सवं धेष्ठ राजा, न्याय गृहम सा्राज्यके स्थापन आर उसके संचालनके ल्ि (आ नि 
ससार ) अधिष्ठाता रूपसे विराजमान हुआ ॥ २७ ॥ 


२८ ( यजु. सु- माष्य } 


( १९७ ) यलुवैदका सुवोधघ भाष्य [ मध्याय १० 


(>+ 1 > तास्ते = ११ ल्पर ‡ ५/२. ५ ^~ ~ 1 ] 
अभिमूरस्येतास्ते पञ्च दिशः कल्पन्तां बह्म स्त्वं व्रह्माऽसिं सविताऽसिं सत्यप्र॑सवो 
[प (~ ऋ 4 ~ छ क, ज -- ५ 
वरुणोऽसि सत्योर्जा इन्दरोऽमि विक्शीजां रुद्रोऽसि सुदेवः" । 
बहुंकार ब्रेय॑स्कर मय॑स्करे ^ न्द्रस्य वजोऽसि तेन॑ मे रध्य ॥ २<८॥ 
€.८१ 1.6 (= ~ [ऋ] [3 ॥ न 
अभिः पुथुधमणस्पर्िजुषाणो आगः परशुधर्मणस्पतिराज्यस्य वेतु स्वाहां 


स्वाहाकृताः सूर्यस्य ररिमिभिर्यतध्व सजातानां मध्यमे्ठयांयं ॥ २९ ॥ 

सवित्रा भ॑सविन्रा सर॑स्वत्या वाचा त्व रूपैः पण्णा पञुभिरिन्द्रणास्मे व्रहस्पतिना बह्म॑णा वरुणे- 
नोज॑साऽथिना तेज॑सा सोमेत राज्ञा विष्णुना दजम्या वृवत॑या प्रसूतः प संरपामि! ॥ ३०॥ ` 
अश्विभ्यां पच्यस्व सर॑स्वत्यै पच्यस्व ~ न्द्राय सुजाम्णें पच्यस्व ॥ 

वायुः पूतः पवि्चरेण ्रत्यकूसोमो अतिसुतः 1 इन्द्र॑स्य युज्यः सखा । ३१ ॥ 


[ ४२४ ] ह ( अभिभूः असि ) शाव्र्मोका पराजय करनेमे समर्थं है । ( पताः पञ्चदि्ः ते कल्पन्ताम्‌ ) 
ये पांच दिक्षायें तेरे लिये सुखकारी हो । हे ( ब्रह्मन्‌ ). महान्‌ श्व्तिवाले ! तु ( ब्रह्मा असि) वडा ज्ञानौहै।त्‌ 
{ सत्यप्रसवः सविता असि ) सत्य व्यवहारका उत्पादक देव है । त ( सत्योजाः वरुणः असि ) सत्य पराश्रमङ्गील 
व्ण है । त्र्‌ ( विक्नोजाः इन्द्रः असि ) प्रजाभि दारा पराक्रम करनेवाला इन्द्रै, तु ( सुदिवः सद्र: असि ) 
सुखपुर्वक सेवा करने योग्य रद्र है । हे ( वह्ुकार ) बहुतसे कार्योको निभानेवलि ! हे ( श्रेयस्कर ) कल्याण करनेवाले ! 
हे ( भूयस्कर ) भस्यन्त समृद्धिके कर्ता ! तु ( इन्द्रस्य वज्रः ) इन्दका वचर टै ( तेन मे रध्य ) उससे मेरे लिये 
सिद्धि प्रवान कर ॥ २८ ॥ 

[ ७२५ ] निस प्रकार ( अभ्रिः पृथुः घेः पतिः ) अग्नि विस्तृत महान्‌ पु्षायं युक्त धमंका पालक है उसी- 
भ्रकार ( अचि प्रथुः घर्भणः पतिः स्वाहा आजस्य वेतु ) सवका अग्रणी तेजस्वी राजा, विशाल शक्ति सम्पन्न भौर 
राजघर्मका पालक होकर उत्तम सत्य पर धरित व्यवस्थासे पराक्रम को प्राप्त करे । हे ( स्वाहा छता: ) उत्तम एवय 
आदि देकर बनाये गये भविकारी पुरुषो ! तुभ लोग ( सथस्य रदिमभिः सजातानां मध्यमेष्ठाय यत्वम्‌ ) सूर्यकी 
किरणोते बलवान होकर इस अपने, राजाके समान शक्तिम समर्थं राजाओोंके मध्यमे रहकर कायं सम्बादनके निमित्त 


यत्न करो ॥ २९॥ । 

[ ४२६ ] ( भ्रसविच्ा सवित्रा ) समस्त एदवर्योकि उत्पादक सविताके दिष्य गुणस, ( सरस्वत्या वाचा ) 
उत्तम विज्ञान युक्त वाणीसे, ( रूपैः त्वष्ट्रा ) रूपोकि मधिष्ठात्रौ देवता प्रजापतिक्े रूपसे, ( पशुभिः पृष्णा ) पञ्जि 
युक्त. पूषासे, ( ब्रह्मणा ब्हस्पतिना ) वेदक ज्ञानसे युक्त वाक्पति वेदज्ञसे, ( अस्मे इन्द्रेण ) अपने आप स्वयं इन्द, 
राजारूपसे, ( आओज्ञसा वरुणेन ) पराक्रमन्ते युक्त वरुणसे, ( तेजसा अथिना ) तेजते युक्त अग्निस, ( राज्ञा सोमेन ) 
राजास्वरूप सोमसे, ( दास्या विष्णुना ) दज गुणयुक्त विष्णुस, इन दस ( देवतया भसूतः प्रसर्पामि ) देव अर्यात्‌ 
विल्ञेष गुणों दवारा प्रेरित या शदितमान्‌ होकर भं आगे उत्कृष्ट भागंपर प्रगति करता हूं ॥ २० ॥ 

[ ४२७ ] वम ( अश्विभ्याम्‌ पच्यस्व ) सूयं -चन्द्रमाके समान अध्यापक भौर जपदेकके दारा शुद्ध बुदधिवाले 
होजो । ( सरस्वत्यै पच्यस्व ) अच्छी. शिक्षायुक्त॒ वाणोके लिये अपनेको परिपक्व करो । ( सखुघ्ास्णे इन्द्राय 
पच्यस््र ) रष्ट्ृकी उत्तंम रीतिते रक्षा करनेवाले परमेहव्यंबान्‌ राजाके लिये स्वयं परिपक्व बलवान्‌ होनेका यत्न करो । 
( पवित्रेण वायुः पूतः प्रस्यङ्‌ सोमः.अतिखुतः इन्द्रस्य ) शुद्धमके भाचरणसे वायुके समान निर्दोष पूजको प्राप्त 
अच्छे गुणोसे युक्त एेव्यंवाले, अत्यन्त ज्ञानवान्‌ परमेहवरके ( युज्यः सखा ) योगाभ्यास युक्त मित्र होभो ॥ ३९॥ 


कण्डिका २८-२३४ || यजुचेदका खुबोघ भाष्य ( १९५ ) 


कुविदङ्ग यव॑मन्तो यवं विद्यथा दान्त्य॑नुपर्व वियूय॑ । 
इषां क्रणुहि भोज॑नानि ये बर्हिषो नम॑ उक्तिं यज॑न्ति ॥ 
उपयामगुहीतोऽस्यग्विभ्यां स्वौ सरस्वत्यै वे-न्द्र॑यत्वा सुत्राम्णे ॥ ३२ ॥ 
युव सुराम॑मन्विना नमुचावासुरे सच । विपिपाना शंमस्पती इन्दं कमैस्वावतम्‌ । ३३ ॥ 
पुत्रमिव पितरांवग्विनोभेनद्रावथुः काव्य$्सनांभिः । 
यत्सुरामं व्यपिबः शाचींभिः सर॑स्वती त्वा मघनन्नभिष्णक्‌ ॥ ३४॥ 
[ न०१०, ९० ३९, म॑" ₹० १३९] 


इति दशमोऽध्यायः । 


[ ७२८ ] हे ( अङ्ग ) जानवान्‌ ! जो ( कुवित्‌ अश्विभ्याम्‌ उपयामगह्योतः असि ) बहत देश्वयेवाले तुन 
अविनी कुमारोके उत्तम नियमों दारा प्राप्त हृष्‌ हो । ( सरस्वत्यै त्वा इन्द्राय ) विद्यायुक्त वाणोके लिये तुमको उत्तम 
एश्वर्य निमित्त तथा ( त्वा खराम्णे, त्वा ) तुस्षको प्रजाओंको उत्तम रक्ता करनेके ल्मे हम लोग तुमको भप्त करते 
ह । ( यें बर्हिषः नम उक्तिम्‌ यजन्ति, भोजनानि ) जो वृद्ध पुरुष अघ्नके फथन को कहते है उनके लिये सत्कारके 
साथ तुम भोजनारि प्रदान करो ! ( यथ। यवमन्तः इदेव यवं अदुपूर्वं दान्ति, चित्‌ वियूय ) जसे बहुत जौ भादिते 
युक्त खेती करनेवाले किसान इस ग्यवहारमें यवादि अल्नको मसे काटते है भुखसे भी जौ आविको पथक्‌ करके रक्षा करते 
ह, वैसे ( एषां कृणुहि ) इन सोके सत्य ओर असत्यको विचार करके इुष्टोको नष्ट कर, शेष्ठोंको रक्षा करो । ३२॥ 


[ ४२९ | हे ( अश्विना ) सवं जन हितकारी अश्विनी कुमारो ! ( नजुचो आसुरे सुरामम्‌ ) नमृचि संज्ञक 
देत्यमे स्थित अधिक रमणीय रसको ( स्ना विपिपाना ) साय एकीभूय विविध प्रकारसे पीति हये ( शुभः पती युवं 
कमे इन्द्रं आवतं ) शुभकर्भंके पालक तुम दोनोने उन कार्यो इन्द्रको पालन करनेवाके हुये.॥ ३३ ॥ 

[ ४३० ] है ( इन्द्र ) इन्द ! (उभा अश्विना काव्ये दंसनाभिः त्वा आवथुः ) दोनो अश्विनी कूमारोने 
काग्योसे अशु इसका पान कर विपत्तिको प्राप्त हुए तुम्हारी रक्षा की, ( इव पिते पुरम्‌ ) जि प्रकार माता पिता 
पुत्रकौ रक्षा करते है । हे ( मघवन्‌ ) इन्द्र ! ( यत्‌ राचीभिः सुरामं उ्यपिव ) जब नमृचि वधादि कमं करके प्रसन्न 
करनेवाले सोमको तुमने पान किया तब ( सरस्वती अभिष्णक्‌ ) सरस्वती वाणीने तुम्हारी सेवा की ॥ ३४॥ 


॥ वसवा अध्याय समाप्त ॥ 


[न्स 
अथेकादरोऽध्यायः । 


युखानः प्रथमं मन॑स्तरवायं सविता वय॑ः । अच्चरज्योतिर्निचाय्यं पृथिभ्या अध्याऽभ॑रत॑ ॥ १॥ 
युक्तेन मन॑सा वयं देवस्य सवितुः सवे । स्वरग्याय शक्त्या ॥ २ ॥ 

युकत्वायं सविता कवान्त्स्व्॑यतो धिया दिव॑म्‌ । वरहज्ज्योतिंः करिष्यतः संविता प्र स॑वाति ताम्‌ ॥३॥ 
युजते मन॑ उत युंश्ते पियो विपा विस्य वहतो विपित; । 

वि होत्रां दये वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः" ॥ ४ ॥ 


[ ४३१ ] ( सविता प्रथमं मनः धियः तत्वाय ) सवं -उत्पादक प्रजापति परमेक्वर सवसे पहि मन जौर धारण 
सामर्ण्योको विस्तृत करके ( उरे ज्योतिः निचाय्य } अग्निस प्रकाद्लको उत्पन्न करके ( परथिवयाः, अवि आभरत्‌ ) 
युथ्वोके ऊपर फलाता है ॥ १॥ 

सविता प्रथमं मनः धियः तत्त्वाय निचाय्य-- सवके उत्पावक परमेदवरने सबसे प्रयम मन ओर बुद्धियोंको उत्पन्न 
. करके उनको श्क्तियोको फलाया है । 

अग्नेः ज्योतिः निचाय्थ-- अग्निका प्रका भौ उसी ईक्ष्वरने फलाया है 1 

पृथिव्या; अधि आभरत्‌ -- पूथिवीवर उन्होने यह अग्नि आदिक्लौ शवितर्योको फलाया है ॥ १॥ 

[ ४३२ ] ( सितुः देवस्य सवे ) सवत्पादक ईङ्वरके उत्पतन किपे इस विद्वभे रहकर ( वयम्‌ युक्तेन 
मनसा ) हमं एकाग्र योग युक्त मनसे ( स्वर्याय राक्त्या ) परमसुख लामके लिये अपनी शक्तिसे प्रयत्न करे ।॥ २॥ 

सवितः देवस्य सवः-- सर्वोत्पादक परमेक्वरका यह बनाया विक्ष्व है । 

सवितः देवस्य सवे युक्तेन मनसा वयं शक्या स्वग्याथ-- सं्णं जगत्‌ उत्पन्न करनेवालि ईदवरके बनाये दस विदवमें 
रहकर हम अपनी शवितसे प्रयत्न करे भौर उत्तम सुखको प्राप्त करे । 

युक्तेन मनसा-- मनको योगाभ्याससे वलवान्‌ तथा एकाग्र बनाना योग्यहि।॥२॥ 


[ ४३२ ] ( सविता स्वः ग्रतः देवान्‌ ) सबको उत्पन्न करनेवाला परमेर्वर, सुख तथा प्रकाशक नियमन करनेवाले 
देवोको ( धिया दिवं युक्त्वाय ) अपनी बुदधते उनमें तेजको धारण करके वहौ ( सविता वृहत्‌ ज्योतिः करिष्यतः ) 
सबका उत्पन्न करनेवाला परमाटमा, महान्‌ प्रकादा सर्वत्र प्रकादित करनेवाले ( तान्‌ भ्र सखु वाति ) उन देवोंको वही उत्तम 
रीतिसे प्रेरित करता है ॥ ३॥ 

स्वतः देवाः-- प्रकाश फंलानेवाले सूर्यं मादि देव है। 

धिया दिवं युक्टवाय -- अपनी बुदधिसे उन देर्वोको प्रकादा फंलानेके कारयमें नियुक्त करता है । 

सविता बृहत्‌ ज्योतिः करिष्यतः तान्‌ प्रघुवाति-- सवक॥ उत्पन्न करनेवाला ईश्वर प्रकाश पफौलानेके लिये उन 
देवको उत्यश्न करता है 1 हस कारण सुरथं आवि वेव इस विद्रवे प्रकाशको फंला रहै ॥ २॥ । 

[ ४३७ ] ( बृहतः, विपश्चितः, विभ्रस्य होत्राः विप्राः ) बडे विद्वान ज्ञानी रोग ॒यजमानका हवनका कायं 
करनेके सभय उसी यजके कायम अपने ( मनः युञ्जते ) मनको लगाते है, ( उत धियः युञ्जते ) ओर भपनी बुदियोको 
भो लगाते ह । बही ( पकः इत्‌ वयुनावित्‌ विद्धे ) एक अद्वितीय परमात्माहौ सब विज्ञानोका जाननेवाल्ा संसारको 
बनाता मौर धारण करता है । उस (,सबितुः देवस्य पिष्ुतिः मही ) सबके उत्पादक सविता देवकी स्तुति 


बडो होती हे ।॥४॥ 


कण्डिका १-६ | युर्वेदका खबोध भाष्य ( १९७) 


युजे वां बह्म पु्व्य॑ नमोभिर्वि शोकं एतु पथ्येव सूरेः । 
न अ ॥ अ [8 [9 दिव्यानि [०1 9 
शण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि किन्यानिं तस्थुः ॥ ५॥ 
यस्य॑ प्रयाणमन्वन्य इदययुकवा दैवस्य महिमानमोज॑सा । 
यः पार्थिवानि विममे स एत॑शो रजासि कवः संविता म॑हित्व॒ना ॥ ६ ॥ 


बृहतः विषशटिचितः विप्रस्य होत्राः विप्राः मनः युञ्जते, उत्त धियः युञ्जते-- बडे ज्ञानोके यज्लकायं करनेवाले विदान्‌ 
अपने मनको करने योग्य कायमेहौ लगाते है मन कार्यम गाकरही कायं करना चाहिये । मन मन्यत्र लगा हो तो उस . 


समय किया जा कायं उत्तम फल कार्यकर्ताको नहीं दे सकता 1 अतः कतेव्य कमं फरनेके समय अपना मन उसो कायंमे 
लगाना आवश्यक है । 


मन ओर बृद्धिको कामे लगाकर हौ कतव्य करने योथ हँ । मन ओर बुद्धिको अन्यत्र लगा कर जो कायं किया 
जायगा, उसका फल कर्ताक्ो योग्य रोतिसे नहीं मिलेगा 1 \ 


वयुनावित्‌ एकः इत्‌ विदधे ~~ कर्मं करनेका विधि उत्तम रोतिसे जाननेवाला एक कार्यकर्ता हौ अपना कायं उत्तम 
रीतिसे करता है । अतः उसको उत्तम फल भो प्राप्त होता है । 


सवित देवस्य महौ परिष्टुतिः-- सवके उत्पन्न शर्त परमेश्वरो स्तुति बडी होती है । उस परमात्माको जितनी 
स्तुति कौ जाय उततनौ अच्छो लामदायक होत्ती है ॥ ४ ॥ 


[ ७३५ ] ( वां ) तुम दोनोंके हितके लिये मे ( नमीभिः पूर्य ब्रह्म यज्ञे ) अश्नको आहतियोके द्वारा किये 
गये उक्तम ज्ञानसे संपन्न हृए इस यज्ञ कर्मको करता हं । ( सूरः चछोकः वां पथ्या इव वि पतु ) विद्वान्‌का ल्ञानो- 
पदे तुभ दोनौको उत्तम मार्गसे उत्तम स्थान तक पहंचावे । ओर ( ये दिव्यानि धामानि आतस्थुः ) जो दिष्य स्थानोको 
्राप्त है उन लोगो, हे ( विश्वेपुजराः ) समस्त पुत्रो, बालको ! ठुम लेग ( अगतस्य शृण्वन्तु ) उस अमृत स्वरूप 
उपदेक्ाका श्रवण करो ॥ ५॥ ; 


वां नमोभिः पुवं ब्रह्म यज्ञे -- आप दोनोके हितके लिये मे प्राचोन उत्तम ज्ञानसे यह कमं करता हूं । हर एक उत्तम 
कमं उत्तम ज्ञान प्राप्त करके उत्तमसे उत्तम पद्धतिसे करने चाहिये । 

सुरः श्लोकः वां पथ्या इव वि एतु -- उत्तम ज्ञान तुम दोनोको उत्तम मांसे उत्तम स्थानको पहुंचावे । 

विवे पुत्राः ! ये दिव्यानि धामानि आतस्थुः अमृतस्य शुण्वन्तु - हे पुत्रो ! जो दिव्य लोक उत्तम स्थानको भ्राप्त 
हए है! उनसे तुम उत्तम उपदेश सुनो, ओर उनके उपदेशषके अनुकल अपना आचरण करो, ओर ष्ठ बनो ॥ ५ ॥ 


[ ४३६ ] (अन्ये देवाः यस्य देवस्य ध्रयाणं महिमानं इत्‌ ओजसा अलुययुः ) सब देवता जिस एक 
देवताके क्मंको, महिमाको ओर सामथ्यंको अनुसरते है, ( यः सचिता रजां सि विममे ) जो सबको उत्पन्न करनेवाला 
परमात्मा सम्पुणं लोकोंको बनाता है ( सः देवः महित्वना पतशाः ) वह परमाष्मा जपनी महिमासे इस लोकम प्र विष्ट. 
हआ है ॥ ६॥ 

अन्ये देवाः यस्य देवस्य प्रयाणं महिमानं ओजसा इत्‌ अनुषयुः - अन्य सब देव जिस एक देवके क्मंको, महिमाको 
अलसे अनुसरते है । 

यः रजांसि विममे जिसने ये खोक बनाये ह । 


सः देवः महित्वना एतज्ञः-- वहू इश्वर अपनी महिमासे सवंत प्रविष्ट होकर रहा है ॥ ६॥ 


( १९८} यजुवैदका खुबोघ माध्य | अध्याय ११ 


देवं सवितः प्र सव यन्तं प्र सुव यन्ञपौतिं मगांय । 
€ कत (का) ~ का | 

दिव्यो गन्वेः कैतपूः केतँ नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदत ॥ ७॥ 

इमं नो देव सवितर्यज्ञं प्र णैय देवाव्यं सखिविद॑ सच्राजितं धनजितं स्वर्जिंतम्‌ । 
, कचा स्तो समर्धय गाय॒त्रेण रथन्तरं बरहद्रं यवं तीनि स्वाहां! । < ॥ 

केवस्य॑ स्वा सवितुः प॑सतरुऽज्विनोबाहम्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

आ ददे गायत्रेण छन्व॑साऽद्धिरस्वत्पथिव्याः सधस्थादृभ 

पुरीष्यमङ्धिरस्वदा भ॑र वैष्ुमेन छन्द॑साऽङ्गिरस्वतं ॥। ९॥ 
अराति नायम त्वयां वयमरग्रि् इक्रिम खनितुं सधस्थ आ। जागतिन छन्द॑ साऽद्धिरस्वत्‌ १० 


करो, ( यज्ञपतिं मगाय प्रसुव ) यजमानको एडवयंको पराप्तोके निमित्त प्रेरणा करो । ( दिय: केवपूः गन्धर्वैः नः 
केतं पुनातु ) दिव्य ज्ञानका रक्षण करनेवाला, वाणीका आधार सचक्रा उत्पादन कर्ता देव हमारे ज्ञानको पवित्र करे, 
ओर ( वाचस्पतिः नः वाचम्‌ स्वदतु ) वाणीका पति देव हमारे वाणोको मधुरतायुक्त करे ।॥ ७ 

है सवितः देव ! यजं प्रसुव-- हे ईश्वर ! सवको उत्तम प्रशस्ततम कर्म करनेको प्रेरणा दो । यज वह॒ है जि्षसे 
( १) विद्रानोका सत्कार, { २) संमिलित होकर कार्यं करना जौर (३) दान ये तीन भाव रहते । 

यज्ञपति भगाय प्रसुव-- यज्ञ करनेवालेको एेडव्यं प्राप्तिके लये सुयोग्य कमं करनेकी प्रेरणा दो । एेक्च्यं प्राप्त 
होनेपर वह यज्ञ करेगा भौर इससे जगत्‌का हित होता रहेगा । 

दिव्यः केतसुः गंधरवेः नः केतं पुनातु -- श्रेष्ठ ज्ञानका रक्षफ, वाणीका रक्षक, हम सवके ्ञानका उत्तम रीतिस 
रक्षण करे । 

वाचस्पतिः नः वाचं स्वदतु - वाणोका रक्षक हमरो वाणीको मीठो वनवे । कट्‌ शब्दक्ता प्रयोग कभौ नो करना 
योग्य नहीं । सदा मोठा भाषण हौ करना सवको योग्य है ।॥ ७॥ 

[ ४३८ ] हे ( देवसवितः ) दिभ्यगुणयुक्त सवितः वेव ! ( नः इमं देवाव्यं, सखििदं, सत्राजितं, धनजञिते, 
स्वर्जितं यज्ञं प्रणय ) हमारे इस देवताओंको तृप्त करनेवाले, सखित्व वढानेवाक्त, यज्ञकार्यको वक्ष करनेवाले, धनको 
जीतनेवाके ओर सुखके बढानेवाके यज्ञको सम्पन्न करो । ( स्तोमं ऋचा समर्पय ) यक्ञको ऋर्बेदके मन्नोसे समृद्ध करो । 
( गायत्रेण रथन्तरं ) गायत्री छन्दसे रथन्तर सामको मौर ( गायत्रवर्तनि वृहत्‌ ) गायत्र सामसे वृहत्‌ सामको 
सम्पन्न फरो ( स्वाहा } यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो॥ ८॥ 

[ ४३९ ] मे ( सवितुः देवस्य प्रसवे गायत्रेण छन्दसा ) सवके उत्पादक सविता देवकी प्रेरणास्ते गायत्री 
छन्वसे ( अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ पूष्णः दस्ताम्याम्‌ त्वा अङ्धिरस्वत्‌ आददे }) अश्िनिनी कुमारोकी दोनों भुजाओसे, 
रबा देवताके हासि तुस्को भद्धिराके समान ग्रहण करता हूं । जौर तु ( अङ्गिरस्वत्‌ चैष्टुभेन छन्दसा पृथिव्याः 
सधस्थात्‌ पुरीष्यं अनि ) अदिगिराके समान त्रिष्टुप्‌ छन्दके प्रभावसे पृथ्वीके एक स्वानस्े पोषक्त अग्निको ( अङ्गिरस्वत्‌ 
आभर ) जद्गिरके समानहौ पणं करो ॥ ९ ॥ 

[ ४४० ] ( स्वया सघस्थे वयं ) तेरे साथ एकस्थानमें रहनेकाले हम लोगोके लये, तु ( अश्रिः नासे असि ) 
उत्तम स््रीके समान ग्रहण करनेके योग्य स्त्री हो, मतः तुम्हारे दारा हम ( जागतेन छन्दसा अङ्गिरस्वत्‌ अथि खनितुं 
आकाकेम ) जगती छन्दसे अङ्गिराके समान अग्निको वढानेके लिये अच्छी प्रकार समयं हो जाय ॥ १० ॥ 

त विवाहित स्त्री पुरुष एक घरमे रहं ओर यज्ञ फरनेके क्यं अपने रहनेके स्याने अणग्निको प्रवीप्त करे ओर पचात 
उसमे हवन करे ॥ १० ॥ 


कण्डिका ७-१५ |] यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ( १९९ ) 


हस्तं आधायं सविता बिभरद्भरि हिरण्ययींम्‌ । 
अगेजर्योतिर्निचाय्यं प्रथिव्या अध्याऽभ॑रदानुटुमेन छन्द॑साऽङ्किरस्वतं ॥ ११॥ 


परत्र वाजिना तव वरिष्ठम सेवत॑म्‌ । 
ङ्िवि ते जन्म॑ परममन्तरिक्षे तव नाभिः प्रथिव्यामधि योनिरित्‌ ॥ १२॥ 


युथा रास॑भं युवमस्मिन्‌ यनं त्रषण्वस्र्‌ । अभि भर॑न्तमस्मयुम्‌ ॥ १३॥ 
योगे-योगे त॒बस्त॑रं वाजे-वाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥ १४॥ 


रत्वे वन्छामन्नशंस्ती रुद्रस्य गाण॑पर्यं मयोभूरेिं 1 
उत्रन्तरिशषं वीहि स्वस्ति्वरतिरम॑यानि कृण्वन्‌ पुष्णा सयुजां सहं ॥ १५ ॥ 


[ ७४९ ] ( सविता हस्ते अङ्गिरस्वत्‌ हिरण्ययी अश्रि आधाय चिश्रत्‌ ) सबका उत्पादक सविता देव अपने 
हाथ, अच्िराके समान सुवणंको अश्िको केकर उसको धारण करके ( अभ्नेः ज्योतिः निचाय्य पृथिव्याः अधि ) 
अग्निके ज्योतिको विश्वासपर्वक भूमिके ऊपर बढावे ओर ( आनुष्टुभेन छन्दल्ला आभरत्‌ ) अनुष््ष्‌ छन्दसे अच्छी 
प्रकार भरणपोषण करे अर्थात्‌ उसको प्रदीप्त फरे \॥ ११ ॥ 

[ ४४२ ] है ( वाजिन ) विोष जञानसे युवत विद्वान्‌ ! ( ते दिवि परमे जन्म ) तेरा द्युलोके श्रेष्ठ जन्म 
स्थान है, ( तव अन्तसिष्चे नाभिः ) वुम्हारा अन्तरिक्से नामि स्यान है ओर ( पृथिव्याम्‌ अधि योनिः ) पथ्वीके 
ऊपर तुम्हारा आश्रय स्थान है । तु ( परतूत्तं वरिष्ठां संवते इत्‌ अयु आ द्रव ) अतिज्ञोध्न, अत्यन्त उत्तम सेवन करने 
योग्य स्थानको प्राप्त कर ॥ १२॥ = 

मनुष्यका मस्तिष्क यलोक, नाभो स्थान अन्तरिक्ष, ओर पुथिवोपर आधार स्यान रहता है । मनुष्यका शरीर 
विहवशरीरका अंह होता है । प्रत्येक मनुष्य अपने श्ञरोरका यह्‌ महस्व जाने 1 

मानवी ज्ञरीरको तुच्छ दृष्टोसे देखना नहं चाहिषे \ हस मानवी ञरोरमे उक्त प्रकार स्वगं, अन्तरिक्ष मौर पृथिवी 
तत्त्व सदा रहते है । इस दृष्टीसे अपने शरीरका महत्व हरएक मानव जने ॥ १२॥ 

[ ४७३ ] दे ( च्रूषण्वस्‌ ) बलयुक्त धनको वृद्धि करनेवालो ! ( युवं अस्मिन्‌ यामे ) तुम दोनों इस कर्मभे 
( अस्मयु अधि भरन्तं रासभं युञ्ञाथां ) हमारे हितकारी अग्निको बढानेवा्ते गदंभको बा्रो ॥ १३॥ 

[ ४५४ ] ( सखायः योगे योगे ) परस्पर भित्रताको बढानेवाठे हम सव लोग प्रत्येक कमंमे ( तवस्तरं इन्दर 
ऊतये ) जरोसे अत्यधिक बलशाली इन्दरको अपनी रक्षा करनेके लिये तथा ( वाजे वाजे हवामहे ) भरत्येक संग्राममे 
अपनी सहायताके लिये वृति हैँ ॥ १४॥ 

योगे योगे सखायः-- प्रत्येक कायम मित्रतासे सब रहं । परस्पर देष न करें । 

तवस्तर हरं ऊतये वाजे वाजे हवामहे -- बलवान्‌ वीर इनदरो हम अपनो सुरक्षाके किये प्रत्येक युद्धमे बुक्ते है । 
युद्ध होनेपर बलवान्‌ वीरोको जपने साथ रहने ओर युढमे सहायताके लिये बुलाना योग्य है ॥ १४ ॥ 

[ ४४५ ] त ( तूर्बन्‌ अशास्तीः अवक्रामन्‌ भ्र एहि ) अतिवेगसे प्रगति करता हआ, इष्ट आचरणोको दुर 
करके आगे बढ । ओर ( मयोभूः, स्द्रस्य गाणपत्यं एहि ) सवका कल्याण करनेकी भावना मनमें धारण करके 
शत्रुओं रुलानेवाले सेनाके सेनापतिपदको प्राप्त कर । तथा ( स्वस्ति गव्यूतिः, खयुजा पूष्णासह } सुख पुवंक निष्कंटकः 
मासे चलकर, अपने साथ रहनेवासे महान्‌ सेनाबलसे सबको { अभयानि कृण्वन्‌ ) भयरहित करता हृ ( अन्तरिष्चै 
वि हहि ) अन्तरिक्षफो विजञेषरूपसे प्राप्त कर ॥ १५॥ 


#॥ २०० ) यजुर्वेदका सुबोच भ।प्य [ मध्याय ११ 


पृथिव्याः सधस्थं पुरीष्यमङ्गिरस्वदा भ॑र पुरीष्य द्विरस्वदच्छैमोः 
ऽन्नं पुरीष्वमङ्धिरस्वद्धरिष्यामः' । १६॥ 

अन्विरुषसामग्र॑मख्यवन्वहांनि प्रथमो जातवेदाः । 

अनु सूर्यस्य पुरुत्रा च॑ ररमीननु यावापरथिवी आ त॑तन्थ ॥ १७॥ 

आगत्य वाज्यध्वानि सर्वा मृधो वि धरनुते । अभि सधस्थे महति चक्षुषा नि चिकीषते" | १८॥ 


स 


तर्वन्‌-- वेगसे अपनो प्रगति कर । 

अह्स्तोः मवक्रामन्‌ -- दुष्ट भावनार्घोको दूर कए । 

श्र एहि- प्रगति कर, जपन उक्ति कर । वेगसे मागे यढ । 

मयोभूः-- सवका कल्याण करनेके विचार मनमें घारण कर । जनताका उत्तम कल्याण जिससे होगा वहू कायं कर । 

खद्रस्य गाणपत्यं एटि शतरुका विनाहा करनेवाले वीरको सेनामें जाकर वहां अपना कतंग्य कर । 

रुद्रः-- शत्रुको रुलानेवाला वीर सेनापति । ( रोवथति श्व्रून्‌ सच्ः) । । 

गाणपत्यं ~ रद्रके गणोंका सवध्यट्व । रद्रके गणोमिं जाकर वहांका कायं करनेवाला वनना। वोरको सेनामे जाकर 
रहना मौर वहांका कायं करना । ५ 

स्वस्ति गव्यति: - सुखपु्वंक मांसे चलना । सुक्षपुवक शत्रुपर आक्रमण करना । 

सयुजा पष्णा सह -- मपने सायो महाबलवान्‌ पोषण करनेवालेके साथ सहना । 

अभयानि कृण्वन्‌-- निभं पता उत्पन्न करना । भपने प्रयत्नत जनताको भयरहित करना ॥ १५॥ 

[ ४४६ ] तु ( पथिव्याः सधस्थात्‌ पुरीष्य अङ्गिरस्वत्‌ अचि आभर ) भूमिके ऊपरसे सवका पालन करनेमे 
समथं तेजस्थी, अग्रणीका पालन पोषण कर । हम लोग भौ ( पुरीष्य अङ्गिरस्वद्‌ अधि अच्छम्‌ ) पालन करनेमे 
समथं तेजस्वी भौर अग्निङे समान शत्रुविनाश्क नेताको प्राप्त हों । ( पुरीष्यं अङ्गिरस्वद्‌ भरिष्यामः ) पालन करनेन 
समयं अङ्गिराके समान तेजस्वी नेताका हम पालन पोषण करगे ॥ १६॥ 

पृथिव्याः सधस्यात्‌ पुरीष्यं अंगिरस्वत्‌ अग्नि माभमर-- पथिवीके ऊपर जो लोकोंका पोषण करता है, तेजस्वी है, 
एसा जो मग्रणौ है, सीका पालन मौर पोषण कर । उसीकी सहायता कर ॥ १६॥ 

[ ४४७ ] ( प्रथमः जातवेदाः अच्चिः ) समे पहले्टौ विदयमीन जातवेदस्‌ अग्नि ( उषसां अग्रं अहानि 
अन्वख्यत्‌ ) उषःकालसे पहिले दिनोको प्रसिद्ध करता है ( च्‌ सूयस्य अच्र पुरुत्रा रदमीन्‌ अन्वाततन्थ ) ओर 
सुयंके पहिले बहुत स्थानोमे किरणको फंलाता है, तथा ( द्यावा प्रथिवी ) यू भौर पृथ्व लोकको प्रकाशित करता है ॥१५७॥ 

प्रथमः जातवेदाः मग्निः उषसां अग्रं अहानि अन्वख्यत्‌-- पहिला जातवेद अग्नि उषाओके पुर्वं प्रकट होकर 
दिनोको प्रकाशित करता है । उषःकालके पूवं अग्निको प्रज्वलित करते है ओर हवन करते है । भौर दिन निने जाते है । 

स्थस्य अग्रं पुलत्रा रदमीन्‌ अन्बाततन्य -- सूर्यके अग्र भागसे चारो जर किरणें फलतो हैँ । जिससे युलोकसे पूथिवी- 
तक प्रकाश फलता है ॥ १७॥ 

[ ४७८ ] निल प्रकार ( वाजी अध्वानं आगत्य सर्वाः सध विधूनुते ) वेगवान्‌ घोडा अपने मागंवर अकर 
सब संप्रामोंको जीतता है, ओर जिस प्रकार गृहस्थ पुरुष ( चश्चुषा महति सधस्थे अचरि निचिकीषते ) नेत्रोसे बडी 
पृथ्वी पर यज्ञाग्निको देखता है उसी प्रकारसे तुम भी करो ॥ १८ ॥ 

वाजी अध्वानं आगत्य सर्वाः मृधः विधूनृते-- घोडा अपने भागंपर आकर सब युद्धोको जीतता रहता है । दस प्रकार 
बीर वुद्धोमें विजय प्राप्त करे ॥ १८॥ 
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कण्डिका १६-२३ ] यजुवैदका खुबोघ भाष्य (२०१) 


आक्रम्यं वाजिन्‌ परथिवीमभिमिंच्छ रुचा त्वम्‌ 1 भूम्यां वृत्वायं नो त्रहि यतः खनेम ते वयम्‌ ॥१९॥ 
खीस्ते पं पथिवी सधस्थ॑मात्माऽन्तरिक्ष समुद्रो योनिः । 

दिष््याय चक्चुषा त्वमभि तिष्ठ प्रतन्यते: ॥ २०॥ 

उत्काम महते सौ भ॑गायास्माक्ास्थःनांद्‌ द्रविणोदा वाजिन्‌ । 

वयर स्याम सुमतौ प्रंथिव्या अथि खन॑न्त उपस्थ अस्याः' ॥ २१ ॥ 

उ्ंकमीद्‌ द्रविणोदः वाज्यर्वाकः सुलोक सूक्तं परथिव्याम्‌ । 

तत॑ स्वनेम सुप्रतीकम स्वो रुह।णा आपि नाक॑स॒त्तमैः॥ २२॥ 

आ त्वां जिघर्मि मन॑सा घृतेन॑ प्रतिक्षियन्तं भुव॑नानि विश्व । 

पथु तिरश्चा वय॑सा वहन्ते व्यचिष्ठमन्नै रभसं हशांनम ॥ २३ ॥ 


[ ५४९ ] हे ( वाजिन्‌ ) वेगवान्‌, बलवान्‌ श्र पुरुष ! । त्वे पृथिवीं आक्रम्य सचा असि इच्छ ) त्‌ पृथ्व 
पर आक्रमण करके अपनी प्रोतिके अनुसार अग्रणीके समान तेजस्वो होनेको इच्छा कर । ओर ( भूभ्या चत्वाय नः 
ब्रूहि ) भूमिपर परणं अधिकार करनेके लिषे हमे कहो ( यतः, तं खनेम ) जहासि हम उस ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुषको 
प्राप्त करे ॥ १९॥ 

त्वं पृथिवीं आक्रम्य स्वा ग्नि इच्छ-- तु प्थिवोपर आक्रमण फरक अपने तेजसे अग्निके समान तेजस्वो होकर 
भभश्रणी बनो । 

भूम्या वृत्त्वाय नः ब्रहि-- मूमोपर अपना अधिकार स्थापन करनेके लिये हमे आज्ञा वो । 

तं खनेम-- उस तेजस्वौको हम प्राप्त हो सके एसा करो ॥ १९ ॥ 

=, = ् 
न [ ७५० ] ( चः ते पृष्ठं ) स्वरं तुम्हारा पृष्ठ हे, ( पृथिवी सधरूथे ) पृथ्वौ पांव है, ( अन्तरिश्चं आत्मा ) 
अस्तरिक्ष तलोक जीवात्मा है, { समुद्रः योनिः ) समुद्र तुम्हारा उत्पत्ति स्थान है, ( त्वे चश्चुषा विख्याय, परतन्यतः 
अभितिष्ठ ) तु नेत्रोसे देखकर, संग्राम करनेको च्छा करनेवाठे शन्रुपर आक्रमण कर, उस शा्रुका नाज्ञ करो ॥ २० ॥ 
त्वं चक्षुषा विख्याय पृतन्यतः अभितिष्ठ-- त्‌ अपने आंखसे चारो ओर देखकर अपने श्तरुपर आक्रमण कर ॥ २० ॥ 

[ ४५१ ] हे ( वाजिन्‌ } बलवान्‌ । ( द्रविणोदाः, महते सौभगाय अस्मात्‌ आस्थानात्‌ उत्कराम ) धन 
देनेवाले होकर तुम बडे एहवयंको वृद्धिके किये इस स्थानसे ऊपर चढो, ( अस्या परथिव्याः उपस्थे अभरि खनन्तः ) 
हस भूमिके ऊपरी भागे अग्निको प्रदीप्त करनेका उद्योग करते हये ( वयं खुमतो स्यम ) हम उत्तम ुद्धभें स्थित 
होवें ॥ २१॥ 

द्रविणोदाः महते सौभगाय अस्मात्‌ स्थानात्‌ उत्क्राम-- तु घन देनेवाला होकर महान्‌ सौ भाग्यके लिये इस स्थानसे 
ऊपरके स्थानपर चढकर वहां रह्‌ । 

वयं सुतौ स्याम --- हम उत्तम बुद्धि प्राप्त करके रगे । मनुष्य उत्तम बुद्धिमान्‌ बनकर इस पथिवीपर रहं ॥॥२१॥ 

[ ४५२ ] ( अर्वा द्रविणोदा वाजी पृथिव्यां उद्करमीत्‌ ) चञ्चल धनदाता घोडा पृथ्वीम उच्च स्थानपर 
चलकर आया है, ( सुलोकं खुक्कतं अकः ) उसने सुन्दर लोकको पुण्यवान्‌ बनाया है, ( ततः नाक उत्तमे स्वः 
अधिरहाणाः ) उस्र देशसे दुःखरहित श्रेष्ठ स्थानको आरोहण करनेकी इच्छावाले हम ( खुप्रतीकं अरि खनेम ) 
सुन्दर सुख देनेवाले मग्निको भृमीपर प्रदीप्त करते हँ 1 २२॥ ४ 

[ ७५३ ] हे अग्नि ! ५ विश्वा ुवनानि प्रतिश्चियन्तं ) सम्पूणं सृवनोमे निवास करनेवाले ( तिरश्चा प्रथं वयसा 
बृहन्तं व्यचिष्ठं अन्नैः रभसं, खशाच्रं त्वा ) तिरच्छी ज्योतिसे विस्तोणं, आयुते महान्‌, सबसे अधिक व्यापक, मन्नादि 
पडढार्थोसि बलवान्‌ भौर प्रत्यक्ष दीलनेवाले तुमको ( मनसा घतेन आ जिघर्मि ) श्रद्धा युक्त मनस्ते घृतद्वारा प्रदोप्त 
करता हं ॥ २३॥ ९ 

रदे ( यजु. सु. भाष्य } 


( २०२ ) ययुर्वैदका सखुवोघ भ्नाप्य [ अध्याय ११ 


आ विश्वतः परत्यज्छँ जिघर्म्यरक्षसा मन॑सा तज्जुषेत । 

मर्यश्री स्पहयद्रर्णो अिर्नाभिमृशे तन्व जर्भुशणः' ॥ २४ ॥ 

परि वाज॑पतिः कविरयिर्हव्यान्यंक्रमीत्‌ । दधद्रत्नानि कारुषं ॥ २५॥ 

परि व्वाऽ्रे पुरं वयं विध सहस्य धीमहि । धृपद्रर्णं दिवे-दिवे हन्तारं भङ्गुरावताम्‌ ॥ २६. ॥ 


त्व म॑मे त 1 
तव्म्रे शयुभिस्त्वमाशचशुक्षणिस्त्वमदद्धयस्त्वमदम॑नस्परिं । 
त्वं वरनेम्यस्त्वमोष॑ीभ्यस््वं नु्णा त्र॑पते जायसे जुचिः' ॥ २५ ॥ 


----------=-------------- 


विवा मुवनानि प्रतिक्षियन्तं-- संपुणं मुवनेमिं अग्नि रहताहै। 

तिरश्चा पृथुं -- ज्योतीते बडा व्यापक । 

व्यचिष्ट-- सर्वत्र उ्यापक अतः महान्‌ अग्निहै। 

अन्नैः रभसं दृशानं-- हवनीय अन्न7हुतीयोते तेजस्वी होता है । 

मनवा घृतेन ाजिघमि-- मनन पूर्वक दी हई घीकौ आहुति प्रदौप्त होता है, एसा यह अग्नि द ॥ २३ ॥ 

[ ४५४ ] हे भग्ने! तुम ( विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌ ) सव ओर पूर्णरूपसे व्याप्तो, में तुमको ( आजिधरमिं ) घृत 
द्वारा प्रदीप्त करता हुं, तुम ( अरक्चस्रा मनसा तत्‌ जुचेत ) क्रोधरहित मनसे उत्त घृतका सेवन करो। ( मर्यश्रीः 
स्पृह यद्वणः तन्वा जमुंराणः अच्चिः अभिगखदो न ) मनुष्योसे सेवन करने योग्य, कान्तिमान्‌, अपने शरीरसे इधर कव 
गमन करनेवाला अग्नि तिरस्कार करने योग्य नहीं है ॥ २४॥ 

विह्वतः प्रत्यंचं आनलिघमि-- सर्वत्र व्यापक अग्निको मं प्रदीप्त करताह। 

अरक्षसा मनसा तत्‌ जुषेत-- शान्त मनसे उसका स्वीकार करो। 

मर्यश्रीः स्पृहयदर्णः-- यह अग्नि मनुरष्यो्लो संपत्ति है ओर यह सुंदर वर्णं युक्त है । 

तन्वा जर्भुराणः मग्निः अभिमृशे न-- अधने शरीरसे अनेक स्थानों रह्नेवाता यह अग्नि सर्वत्र वर्मन करने योग्य 
है। निदनीय कमी मौ नही ॥ २४॥ 

[ छप्‌ ] ( वाजपतिः कवि; अरिः ) अन्नका स्वामी कान्तदर्शो अग्नि ( दा्युपे रत्नानि दधत्‌ ) हवि देनेवाले 
यजमानके लिये रत्नोको धारण करता हुमा ( परि अक्रमीत्‌ ) सव ओरते प्राप्त होता है ॥ २५॥ 

वाजपतिः कविः अग्निः दाशुषे रत्नानि दधत्‌-- अन्नोका स्वामी यह अग्नि दाताको रत्नोंका दान करता है। यज्ञ 
करनेवाले यजमानके पास अन्य लोगोसे अनेक धन अते) 

परिक्रमीत्‌-- चारों ओर यह्‌ घूमता हं ॥ २५॥ 

[ ५६ ] हे ( सहस्य ) बलसे युक्त ( अन्ने ) अग्ने! ( पुरं विध श्रूषद्र्ण दिवेदिवे भंगुरावतां हन्तार 
त्त्रा ) अनेक रूपोभें स्थित, बुद्धिवान्‌, वीर स्वरूव ओर प्रतिदिन राक्षतोका नाज्ञ करनेवाले तुम्हारा ( वयं परिघीमहि ) 
हम सव भोरसे सम्मान करते है ।॥ २६॥ 

सहस्यः-- बलवान्‌, साहसके कायं फरनेमें समर्थ । 

पुरं विप्रं धृष्टद्र्णं-- अनेक प्रकारके रूपोमें रहनेवाले, जानौ, शत्रुका नाश करनेवाले बीरका संमान होना योग्य है । 

भंगुरावतां टृन्तारं -- विनाज्ञकारो दुष्टोंकता विनान्रा करनेवाला बौर हो । एसे वीरका सन्मान होना योग्य है ।२६॥ 

[ ४५७ 1 हे ( चरपते अघने ) मनष्योंके पालक अश्न ( त्वे शुचिः आयुगश्चणिः दयुभिः जायसे ) तुभ पवित्र, 
शीघ्र ही धन्धकारको दुर करनेवाले प्रतिदिन उत्यन्न होते हौ ।( त्वं अद्यः ) तरुम जलोसे उत्पन्न होति हो, (त्वं 
अदमनः परि ) वम परवाणसे उत्पन्न होते हो ( त्वं वनेभ्यः ) तुम वनोमे उत्पन्न होते हो, (स्वं ञओपधीभ्यः ) तुम 

ओषधियोसे उन्न होते हो, ( त्वं णां ) तुम यज्ञ करनेवाले यजमानोक्रे घर उत्पन्न होते हो ॥ २७॥ 


कण्डिका २४-३० | यज्ुवेदका सुबोध भाष्य (२०३) 


~ 


देवस्य त्वा सवितुः प्र॑सतरुऽश्विनेबोडभ्यां पृष्णो हस्तांम्याम्‌ । 
पृथिव्याः सधस्थाद पुरीप्यमद्धिरस्वत्खनामि । 
ज्योतिष्मन्तं त्वाञ्च सुप्रतीकमज॑सरेण भानुना दीयतम्‌ । 
शिवं प्रनाभ्योऽदहिं शसन्तं प्रथिव्याः सधस्थांदुि पुरीष्यमद्धिरस्वत्व॑नामः' ॥ २८ ॥ 
अपां पृठम॑सि योनिरमेः समुद्रमभितः पिन्व॑मानम्‌ । 
(= 


वर्धमानो मर्हौरे आ च पुष्क॑रे दवो मार्या वरिम्णा भ॑थस्व ॥ २९ ॥ 
९॥ =, _ 1 ॐ ` [र ब # = भिं पुरीष्यम्‌ 
शमे च स्थो वम च स्थोऽचिद्रे बहुले उभे । व्यच॑स्वती स व॑साथां भ्रतमिं पुरीष्यम्‌ ॥ 9. 


नूपतिः अग्निः अग्नि मनुष्योंका संरक्षक हे । शरीरम उष्णता रहनेतकहौ जनुष्य जोवित रहता है । 

शुचिः-- अग्नि शुद्ध है ओर शुद्धि करनेवाला मीहे) 

आशु शुक्षणिः.- तत्काल अंधक्षारको दूर करता है 1 

त्वं अदूचः-- तु अग्नि जलोसेि उत्पन्न होता है! जलने उष्णता रहती है । समुद्रम अग्नि रहता है । 

स्वं अहमनः परि-- पत्र पर दूसरे पत्थरका घरण फरनेसे अग्नि उत्पन्न होता है । 

त्वं बनेभ्यः-- वनोमे अग्नि लगता है मौर उनको जलाता है। 

त्वं ओषधिभ्यः-- अग्नि ओौषधियोंसे उत्पन्न होता है । 

स्वं नृणां-- अग्नि मनुष्योके यज्ञो उत्पन्न होकर अनेक यज्ञ करता है ॥ २७ ॥ 

[ ४५८ | मै { सवितुः देवस्य पसखवे अश्विनोः वाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां ) सबके उत्पादक देवको आजे 
रहकर, अरिविनोकुमारको भुजाओंसे, पषा देवताके हाथोसे ( पुरीष्यं अचि प्रथिव्या सधस्थात्‌ अद्धिरस्वत्‌ खनामि ) 
सर्वत्र रहनेवाले अग्निको भूमिके ऊपरके प्रदेशसे अङ्गिरा समान उत्पन्न करता हं । हे ( असे ) अग्नि! ( ज्योतिष्मन्ते 
खभ्रतीकं अजस्रेण भानुना दीदयतं धजाभयः } उवालायुक्त, सुन्दर जोभावान्‌, निरन्तर कान्तस्ते चमकनेवाे प्रनाके हित 
करनेके लिये ( शिवं अदिखन्तं त्वा पुरीष्यं अश्च) शान्दरूप, हिसा न करनेवाले तुक्च समद्धिसे युक्त अग्निको 
( प्रिथित्याः सधस्थात्‌ अङ्धिरस्वत्‌ खनाम } भूभिके गरभंसे अङ्गिरसके समान प्रदीप्त करते है 1 २८ ॥ 

[ ४५९ | तुम ( अपां पृष्ठे असि ) जलोंके ऊपर रहनेवाले हो ओर ( अत्रेः योनिः ) अग्निके उत्पन्नकत तो । 
वुम ( सद्र पिन्वमाने अभितः वधैमानः महान्‌ पुष्करे आ! ) समूद्रको बढाते हो, सब ओर दृद्धिको प्राप्त होति हे 
बडे जलें सब प्रकार स्थित हौ ' ओर ( दिवः माच्या च वरिम्णा प्रथस्व ) द्यखोककी तेजःशद्तिसे ओर ` पृथ्वौकी 
विश्ञालतासे चारों मोर विस्तृत हौ ॥ २८ ॥ 

अपां पृष्ठं, अग्नेः योनिः असि- तू जलोकी पीठ ओर अग्निका उत्पन्न होनेका स्थान है । 

दिवः मात्रया वरिम्णा च प्रथस्व-- अग्नि यूुलोकमें श्रेष्ठ स्थाने है । बहां वह॒ रहता ओर बढता रहता है ॥२९11 

[ ४६० ] ( अच्छिद्रे बहुले व्यचस्वती उभे शं स्थः ) चिद्ररहित, बहुत विस्तृत ओर सृलदाय र तुन दोनों 
कल्याणकारी हो ( च वर्मस्थः ) जर कवचके समान संरक्षक हो । तुम दोनों ( पुरीष्य अग्रि संवसराथां ) समृद्धि 
करनेवाते अग्निको आश्रय देनेवाले बनो ( च भृतम्‌ ) ओर उसको धारण करो ॥ ३० ॥ 

बेठनेके असन ( अचिरे ) चछिद्ररहित ( बहुले व्यचस्वती ) बहुत विस्तृत ओर ( शं स्थः ) युखदायी हों । 

वर्मस्यः-- संरक्षण करनेवाले आसन हों । दुःखदाय न हो । 

व्यचस्वती-- असन आनंददायक हों । वैठनेवालेको आनंद प्राप्त हो । 

पुरीष्यं अग्नि संवसाथां भूतं च-- पोषक अग्निका संवर्धन करनेवाठे बनो ॥ ३० ॥ 

1 


( २०६ ) यजुवदका खुवोघ भाष्य [ अध्याय ११ 


० ५ + + १ ~ अरि ~ ~ ^~ ४ 
सं वसाथा स्वर्विदं समीची उर॑सा त्मना । अथिमन्तर्भरिप्यन्ती ज्योतिष्मन्तमज॑स्रमित्‌ ॥६१॥ 
पुरीष्योऽसि विश्वभ॑रा अथ॑व व्वा प्रथमो निर्मन्धद्न' । 


>. 1> ध्य १, ५ [~| 
त्वाम्च्ने पुष्करादध्यथ॑वी निरमन्थत । मूर्धा विश्व॑स्य वाघत॑ः* | ३२ ॥ 
तमं त्वा दृध्यङ्ङ्पिंः पुत्र ईधे अर्वणः । वृत्रह५। पुरन्दरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तमुं त्वा पाथ्यो वरषा सरमे दस्युहन्त॑मभ्‌ । धनय रणे-रणे ॥ ३४ ॥ 
सीदं होतः स्व उं लोके चिंकिववान्त्वादयां यज्ञ सुकृतस्य योनी । 

(4 [> [> ऋ | रे # वयो । 

केवावीकवान्हविषा यजास्यर्ये ब्रहययज॑माने वयो धाः ॥ ३५॥ 

[ ४६१ ] तुम दोनों ( स्विदा समीची अजश््मितत्‌ ) अपनेको जाननेवाले एकचित्त होकर निरन्तर ( ज्योतिष्मन्तं 
अश्र ) तेजवान्‌ अग्िको ( उदरे अन्तः भरिष्यन्ती ) उदरके भौतर धारण करते हये ( उरस्रात्मना अर्चि 
संवसाथां ) अपने श्रीरमें हृदयम रहे । अग्निको श्रदीप्त करके रखो ॥ ३१॥ 

स्वविदा-- अपने आटमाको जाननेवाले तुम वनो । 

समीची-- एक मनसे संमिलित होकर रहो । 

उरसा आत्मना अग्नि संवसाथाम्‌ - हदयसे जर आात्मासे भक्ति मावे जग्निको प्रदीप्त करो। जो कमं करना 

हो वह मन ओर हदयकी भक्तिसे भर कर करते रहो । भक्ति रहित मनसे किया कमं सुफल देनेवाला नहीं होता है ॥३९१॥ 
[ ७६२ ] दे (अघने ) अग्नि! तुम ( पुरीष्यः विश्वभरा असि ) हितकारी ओर समस्त विदवके पालन करने- 

वाले हो । ( प्रयमः अथर्व त्वा निरमन्थत्‌ ) सवसे पहिले अथवनि तुमको, अच्छी प्रकार मंथन द्वारा प्रकट क्रया, 

तत्पक्चात्‌ हे ( अग्ने ; अग्नि! ( अथर्वा पुष्करात्‌ अधि त्वां निरमन्थत्‌ ) अथवनि पुष्करमे तुमको मयित किया 

ओर अन्तम ( विश्वस्य वाघतः मूधः ) सम्पुणं संसारफे ऋत्वि्जोने आदरसे वुनक्तो मयित कर प्रकाडित जिया ॥ ३२५ 
पुरीष्यः विश्वभरा असि-- तु सवं हितकारी तथा विश्वको पूणं करनेवाले हो । 

श्रयमः अथर्वा त्वां निरमन्यत-- प्रथम अथवनि वुक्षे मन्यन करके उत्पन्न क्रिया । 

अथर्वा त्वां पुरष्करात्‌ अधि निरमंयत्‌ -- भयवनि वुञ् पृष्करसे मन्यन करके उत्पन्न किया । घषणसे अग्निकी 
उत्पत्ति है ॥ २३२ ॥ , . 
[ ४६३ ] ( अथर्वणः पुत्रः दध्यङ्‌ ) अथव पज दध्यङ्ने ( ते उ दृ्रहणे पुरन्दरं त्वाष्ट्रे) उशत 
नाड भौर शनुओंके गढ़ तोडनेमे समर्थं तुमको प्रज्वलित किया ॥ ३३ ॥। 
अथर्वणः पुत्रः दध्यङ्‌ तं वृत्रहणं पुरंदरं त्वा ईधे -- अयवक पुत्र दध्यडने वृ त्रफो मारनेवाले, शतरके किलोंको तोडनेवालेको 
प्रज्वलित किया । 

पुरं-दरः-- श्न्रुकी नगरियोंको तोडकर उनका पराभव करनेवाला 11 ३३ ॥ 

[ ४६७ ] ( पाथ्यः चषा ) सन्मागंस्े चलनेवाले ओर बलवान्‌ हे अग्ने ! ( ते दस्युहन्तमं ) उस शत्रुजका नादा 
करनेवाले ओर ( रणे रणो धनञ्जयं त्वा ईधे ) प्रत्येक संग्राममे विजेता तुमको मं प्रदीप्त करता हूं | ३४ ॥। 

पाथ्यः वृषा-- सम्मा्गसेहौ चलनेवाला, शक्तिमान्‌ वीर । 

दस्युहन्तमः-- शच्रुक्षा विनाज्ञकर्ता । 

रणे रणे धनंजयः -- प्रत्येक युद्धने विजय प्राप्त करनेवाला । 

त्वा ईधे - एसे तुज्ञ वीरको में तेजस्वो बनाता हूं । ३४ ॥ 

[ ४६५ ] हे ( होतः ) बुलानेवाे ( अञ्चि ) अग्नि ! ( चिकित्वान्‌ स्वे उ खोके सीद्‌ } सब जाननेवाले तुम 
अपने लोकम स्थित होओ, ओर ( खुृतस्य योनौ यज्ञं आसादय ) श्रेष्ठ क्मरूपौ यज्ञको सिद्ध करो । हे ( अग्ने ) 
अग्नि! ( देवावीः, हविषा देवान्‌ भायजसि ) देवताओंको प्रसन्न करनेत्राछे तुम, हविदारा देवताओंको तप्त करते 
हो, इस कारण ( यजमाने ब्रहत्‌ वयः घाः ) यजमानमें बडी आमु वा बहुत अन्नको धारण करो ॥ ३५॥ ` 


कण्डिका २३९१-४० | यलुर्वैदका सुबोध भाष्य (२०५ ) 


नि होता होतुपर्दने विद्‌।नस्त्वेषो दीदिवो २ अ॑सद्त्सुदक्ष॑ः । 

अव॑म्धत्रतप्र मतिवंसिंछठः सहस्रम्भरः शुचिजिह्ो अभिः' ॥ ३६॥ 

सथसीदस्व मर्ह २ असि जो च॑स्व देववीत॑मः । वि धूममं्रे अरुषं मियेध्य सृज प्र॑शस्त देातम. ३७ 
अपो केवरूपं सूज मधमतीरयक्ष्मायं प्रजाभ्यः । तासांमास्थानादुज्निहतामोष॑धयः सपिप्यलाः' ३८ 
से तें वायुमौ॑तार्वां द्धातृत्तानाया हदयं यद्धिकस्तम्‌ । 

यो देवानां चरसि प्राणेन कस्म देव वष॑डस्तु तुभ्य॑म्‌ | ३९॥ 

सजातो ज्योतिषा सह शमे वरुथमाऽसंवत्स्वः' । वासो अथे विश्वरूप सं व्य॑यस्व विभावसो ४० 


[ ४६६ ] ( होता निदानः त्वेषः दीदिवान्‌ ) देव्ताओंको बुलानेवाला सबको जाननेवाला, तेजस्वौ, गमन 
करनेवाला ( सुदक्षः अदन्धवतप्रमतिः वसिष्ठः सहस्रम्भरः सुचिजिद्धः अचि ) कुश्चल, अति उच्छृष्ट बुद्धि सम्पन्न, 
उत्तम निवासो, सहस्नोका पोषण कर्ता ओर अति पवित्र अग्निके समान तेजस्वो ( होतसदने नि असदत्‌ ) होम 
निष्पादक स्यानत्ने भलो प्रकार उपविष्ट हुभा है ॥ ३६॥ 

यज्ञ करनेवाला यज्ञ स्थानम आकर अपने आासनपर वेठा है ॥ ३६ ॥ 

[ ४६३७ ] हे ( मियेध्य प्रशारूत ) यज्ञके उपयोगो ओर प्रशंसित ( अग्ने ) अग्नि ! तुम ( देववीतमः महान्‌ 
असि ) देवोमे अत्यन्त प्रिय ओर महान्‌ हो, यहां ( सरं सीदस्व ) अच्छे प्रकार बेठो ओर ( शोचस्व ) प्रदोप्त होभो । 
तथा आहुति देकर ( द्रोतं अर्ष धूमे विज ) दर्ञेनीय तेजस्वी धूमको छोडो ॥ ३७ ॥ , 

[ ४६८ | तुम ( मधुमतीः देवीः अपः उत्सटजः ) प्शंसित मधुर पवित्र जल्ञोको उत्पन्न कर, जिससे ( तासां 
आस्थानात्‌ खुपिप्पका ओषध्यः ) उन सोचे जलोके स्थानसे सुन्दर रल्वालो ओषधियां ( प्रज्ञाभ्यः अयक्ष्माय 
उल्िहताम्‌ ) प्रजाओके यक्ष्मा आदि रोगोके दूर करनेके लिये उत्पन्न हो जाय 1\ ३८ ॥ 

मधुमतीः देवीः अप उत्सृज -- मधुर दिव्य जक उत्पन्न फर । 

- तासां आस्थानात्‌ सुपिप्पला ओषधयः प्रजाभ्यः अयक्ष्माय उज्जिहाताम्‌-- उन जलोके स्यानोसे उत्तम फल्वालो 
ओवश्चयां प्रजाके आरोग्थके व्यि निर्माण कौ जांय। 

उत्तम ओषधियां लगानी चाहिये जिनसे अनेक काम सानवोको प्राप्त हो सकते रहै। ३८ ॥ 

[ ४६९ ] ( उत्तानायाः ते यत्‌ हृदये विकस्तं ) ऊर्ध्वमुख रहनेवलठे तेरा जो हृदय दुःखित हुआ है, उसको 
( मातरिश्वा सन्दधातु ) मातरिर्वा वायु अच्छो प्रकार सुधार कर धारण करे ! हे (देव ) देव ! ( यः देवानां 
भ्राणयेन चरासि ) जो तुम सम्भरणं देवोंको प्राण शदितके साय संचार करते हो, एसे ( तुभ्य ) तुम्हारे ल्यि ( कसमै 
वषर्‌ अस्तु ) यह पृण्वी सुख देनेवाल हो ॥ ३९ ॥ 

ते विकस्तं हृदथं मातरिश्वा संदधातु -- तेरा संतप्त हृदय प्राणवायु ठोक करेगा । प्राणायाम करनेसे हृदय रोगरहित 
होता है। ॥ 

वेवानां प्राणथेन चरसि, तुभ्यं वषट्‌ अस्तु ~ दिव्य प्राणज्ञक्तिसे तुम विचरण ` करते हो, अतः तुम्हारा कल्याण ` 
होगा ॥ ३९ ॥ 

[ ४७ ] हे ( अस्रे ) अग्नि! तुम ( ज्योतिषा सह सुजातः वरूथं स्वः शभे आसदत्‌ ) तेजके साय उत्तम 
रूपसे प्रकट होकर, श्रेष्ठ सुखकारी यज्ञ गृहको प्राप्त होओ ! तथा हे ( विभावसो ) विशेष कान्तिसे युक्त अग्नि ! तुम 
( विश्वरूपे वासः संब्ययस्व ) विर्वरूप वस्त्र सम्यक्‌ प्रकारसे धारण करो ॥ ४० ॥ 

हे अग्ने ! ज्योतिषा सह सुजातः वरूथं स्वः शमं आसवत्‌-- हे अग्ने ! तेजके साथ उत्तम रीतिसे भ्रकट होकर 
अपने यज्ञस्थानको आरामसे प्राप्त हो 1 

विदवरूपं वासः संव्ययस्व - विहवस्प वस्त्र परिधान कर । विदव स्यापक होकर रहो । सवं व्यापक बनो ॥४०॥ 


(२०६ } युरवेदका सखुबोघ भाष्य [ मध्याय ११ 


उडु ति स्वध्वरावा नो द्या विया । दुरो च॑ मासा वरता सुशुक्वनिरघ्र/ याहि सुश्ञास्ताभेः' ।४१॥ 
ऊर्ध्वं ऊपषु ण ऊतये तिष्ठा ववो न संविता। 

ऊर्ध्वो वाज॑स्य सनिता यदृखिभिर्वाषद्धिर्विह्वयामहे' ॥ ४२॥ 

स जातो गर्भो अपि रोदस्योरे चारर्विभर॑त ओष॑धीषु । 

बिः शिशुः परि तमांशस्यक्तृन्ध मातृभ्यो आधि कनिकदद्रा; ॥ ४२५ 

स्थिरो भ॑व वीड्वङ्ग आशुर्भव वाज्यर्न्‌ । पुव सुपदृस्त्वममेः पुरीपवाहंणः' ॥ ४४ ॥ 


[ ४७१ ] है ( स्वध्वर अग्ने ) सन्वर हिखारहित यज्ञ करनेवष्े अग्नि ! ( उत्तिष्ठ ) उटो, ( देव्या धिया नः 
उ आ अव ) दिव्य गुणों तथा दिव्य स्वनादवाली बृद्धिते हमारा सव प्रकारसे पालन फरो, ( च सखद्यकनिः व्रहता 
भासा ददो खुदास्तिभिः आयाहि ) भौर धेष्ठ किरणो फलानेवाले बडे तेजसे सवको देखनेके लिये प्रशषंसित्त मोस 
आगमन करो ॥ ४१॥ ~ 

ध्वध्वरः अग्निः -- हिसारहित कमं करनेवाला अग्नि है । 

देव्या धिया न: उ आ भव-- दिव्य वुद्धिसे हमारा उत्तम रक्षण कर। 

सुशुकवनिः बृहता भाखा दृश सश्स्तिभिः मायाहि-- श्रेष्ठ तेजको फलाकर विदो तेजस्वी होकर यहा आकर 
रहो । तेजस्वी होकर रहना योग्य है । ४१ ॥ 

[ ४७२ ] वुम ( नः ऊतये खविता देवः न, ऊध्वैः ऊषु अतिष्ठ ) हमारी सुरक्षाके लिये सवके उत्पादक सूर्थके 
समान हमारे ऊपर तुम विराजमान हो । तुम ( ऊर्ष्वः वाजस्य सविता ) ऊच्च हो । तथा तुम अन्लके देनेवाले हो, 
(यत्‌ अन्जिभिः वाघद्धिः विह्वयामहे ) अतः सबको प्रकंट करनेवाली जीर हविको बहन करनेवाली किरणो युक्त 
तुमको हम वुलाते ह ।॥ ४२॥ 

न; ऊतये, सविता देवः न, ऊर्ध्वः सु अतिष्ठ हमारी सुरक्षाके लिये सुर्यं देवके समान, तु सबसे ऊपर विराजमान 
होकर रहो । 

विह्वयामहे -- हम तुम्हारी प्राना करते है ॥ ४९॥ 

[ ४७३ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! ( सः चारः ) बह तुम व्यन्त सुन्दर हो, भौर ( ओषधीषु विभ्रतः, चित्रः, 
शिद्युः, रोदस्यो जातः, गभः असि ) ओषधि्ोमे उनको पुष्ट करनेके किये रहनेवाला, नानावर्णकी रदिमयोके कारण 
सुंदर, शिशु अतः प्रशंसनीय, द्ावापुथ्वीके मध्यमं उत्पन्न हये ग्भरूप हो, एसे तुम ( अक्तूनि तमांसि परि ) रान्निके 
अन्धकारको दूर करते हुये ( मातृभ्यः अधि कनि कदत्‌ परगाः } माताके समान ओषधिवनस्पतियोके पाससे शाब्द 
करते हुये श्ीघ्तासे चलो ॥ ४२ ॥ | 

[ ४७४ ] हे ( अरवैन्‌ ) गमनकुशल घोडे ! ( स्थिरः वीड्वङ्गः भव ) स्थिर होकर दृढ अङ्गोवाला होभो, 
( आदुः वाजी भव ) वेगवान्‌ होकर बलवान्‌ होजो, तथा ( पुरीषवाहन त्वं } सबको चकरनेवाला तु ( पृथुः अचेः 
स्युखद्‌ः भव ) बडे अग्निके किये सुख देनेवाला होओ ॥ ४४ ॥ 

स्थिरः वीड्वङ्गः भव - सुस्थिर तथा सुदृढ अंगोंवाक्ा होवो । 

आशुः वाजी भव - चपल घोडा बन । 

पुरीष बाहन-- उठाकर ठे जानेवाला । 

सुखदः भव -- सुख देनेवाला हो ॥ ४४ ॥ 


कण्डिका ४१-४७ | युरवैदका खुबोच भाण्य ( २०७ ) 


शिवो भ॑व प्रजाभ्यो मानुंषौभ्यस्त्वमंद्धिरः । 

मा दावं पृथिवी अभि शोचीर्माऽन्तरिक्षं मा वनस्पतीन ॥४५॥ 

मतुं वाजी कनिकवृन्नान॑दद्रासंमः पत्वा । भरंछ्वधिं पुरीप्युं मा पाद्यायुषः पुरौ । 
वृषाभ वृषण भर॑नपां गर्म समदियम । अग्र आ याहि वीतये" ॥ ४६ ॥ 
ऋत सत्यमरतर सत्यम पुरीष्यमद्धिरस्वद्ध॑रामः । 

ओष॑धयः प्रतिं मोदुध्वममिमेत शिवमायन्त॑मभ्य्रं युष्माः' । 

व्यस्यन्‌ विश्वा अनिरा अमीवा निषीदंन्नो अप॑ दुमतिं ज॑हि ॥ ४७॥' 


[ ५७५ ] हे ( अङ्गिरः ) अग्नरूप, अग्निक श्रिय ! ( त्वं माचुषीम्यः प्रजाभ्यः शिवः भव ) तु मानव प्रजा- 
ओके लिये कल्पाणकारो हो । तु ( द्यावा पृथिवी मा अभिरोचीः) यावापृथ्वोको मत सन्तप्त कर । (अन्तरीक्तम्‌ मा ) 
अन्तरिक्षको मत सन्तापित करो, तथा ( वनस्पतीन्‌ मा ) वनस्पतिषरो सत सन्तापित करो । ४५, ॥ 

त्वं मानुषौभ्यः प्रजाभ्यः किवः भव -- त्‌ मानवो प्रनाओंके लिप कल्थाण करनेवाला बन । 

दयावापृिवौ अन्तरिक्षं वनस्पतीन्‌ पूथिवौ मा अभिशोचोः-- चुलोक, अन्तरिक्ष, पृथिवौ, वनस्पति आदिमे शोक 
उत्पत्नन दहो एसा व्यवहार कर ॥ ४५ ॥ 


[ ४७६ ] ( वाजी कनिक्रदत्‌ प्रतु ) वेगवान्‌ अश्व शब्द करता हभ आगे बढे । मोर ( पत्वा रासभः नानदत्‌ ) 
बोडवाला गदभ शन्द करता हृंजा चकते । यह ( पुरीष्य अभ्चि भरन्‌ आयुषः पुरः मा पादि ) शरीरस्थानी अग्निको 
परिपुष्ट करता हमा युके पूर्वं न मरे (रुषा, चरूषणे अपां गस समुद्धियं अञ्चि भरन्‌ ) अति बलवान्‌ जौर सामथ्यं 
चान्‌ जलोके मध्य अर्थात्‌ सागरे रहनेवाले अग्निको धारण करके यह्‌ अगमन करे । हे ( अभ्रे ) अग्नि ! तुम ( वीतये 
आयाहि ) हवि भक्षणके लिये हमारे पास आओ ॥ ४६॥ 

वाजी कनिक्रदत्‌ प्रेतु - घोडा शब्द फरता हआ आगे बडे । 

पत्वा रासभः नानदत्‌ -- दोडनेवाला गदभ शब्द करता हभ आगे. बे । 

आयुषः पुर मा यादि-~~ पूणं आायुके पुवं कोई न मरे 1 

वृषा वुषणं भरत्‌ -- बलवान्‌ बको चारों ओर भर ३ ॥ ४६॥ \ 

[ ४७७ | ( ऋते सत्यं ऋतं सत्यम्‌ अरि पुरीष्यम्‌ अङ्गिरस्वत्‌ भरामः ) सरल, सत्य, सौधा ओर अविनाशो 
अग्निको अरिःराके समान हम परिपुष्ट करते ह । हे ( ओषधयः ) सम्भुं ओषधियो ! तुम ( प्तं शिवं अत्र युष्माः 
अभि आयन्तं अर्चि प्रति मोदध्वं ) इस कल्याणकारक ओर इस स्थलमें तुम्हारे सम्मुख अआनेवाले अग्निको सम्मृखमें 
रहकर आनंदित करो । है अग्ने ! तुम यहां ( निषोद्न्‌ नः विश्वाः अनिराः अमीवा व्यस्यन्‌ ) रहकर हमारे सम्पण 
पोडामों ओर व्याधि्ोको विनष्ट कर, हमारो ( दुमेति अपजदहि ) इर्बुद्धिको नाज्ञ कर दे ॥ ४७ ॥ 

ऋतं सत्यं अग्नि पुरीष्यं अग्निरस्वत्‌ भराम-- सरल, सच्चे अग्निको सर्वत्र उपस्थित देखकर, हम अंगिराओके 
समान उसक्ता स्वागत करके उसको अर्पण करते है । 

है भोषधयः ! एतं शिवं भत्र युष्मा अनिआयन्तं अग्नि प्रति मोदध्वं-- ह वनस्पतियो ! यह कल्याणकारक अग्नि 
तुम्हारे समीप आता है, इसको देखकर प्रसन्न हो जाभो । 

प्रदीप्त अग्ने योग्य ओषधियोका हवन करनेसे अनेक रोग दुर हो सकते है । मतः कहा है - 

निषोदन्‌ नः विङ्वाः अनिरा अमीवा व्यस्यन्‌-- तुम यहां रहकर हमारौ सब पोडा ओर रोगोको दूर कर । अग्निको 
प्रदीप्त करनेसे प्व रोगबीज विनष्ट होते ह ॥ ४७ ॥ 


( २०८ ) यजुर्वदका सवोध भाष्य [ अध्याय ११ 


ओष॑धयः प्रति गृम्णीत पुष्पवतीः सुपिप्पलाः । अयं वो ग्म ऋत्विय पतन स॒धस्थमाऽसंदत्‌ ४८ 
वि पाज॑सा परथुना शोशुचानो बाध॑स्व द्विषो रक्षसो अमीवाः । 

सुशर्मणो बहतः शर्मणि स्यामप्नरह सुहव॑स्य प्रणीती ॥ ४९॥ 

आपो हि ्ठा म॑योमुवस्ता न॑ ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्ष॑से ॥ ५०॥ 
यो व॑ः शिवतमो रसस्तस्य॑ भाजयतेह न॑ः । उजातीरिव मातर॑ः' ॥ ५१ ॥ 


[ ४७८ ] हे ( ओषधयः ) मोषधियो ! तुम ( पुष्पवती सुपिप्पलाः प्रतिदृम्णीत ) फूलोवालौ भौर अष्छे 
कलोवाली होकर इस अग्निका स्वीकार करो, ( वः गर्भैः कत्वियः ) तुम्हारा गभ ऋतुक्ालके अनुकूल होता है ( अयं 
प्रत्नं सधस्थं आसदत्‌ ) यहां यह अग्नि पुरातन काले रहा हआ है ॥ ४८ ॥ 

ओषधियोके योग्य रीतिते हवन करनेते रोग दूर होतर्है। इस यज्ञ कारके लिये उत्तम परिपक्व ओषधघियां प्राप्त 
करनी चाहिये 1 

पुरातन कालत ग्रामं भौर नगरोमे यज्ञ गृह होने चाहिफे, जहां योग्य ओौषधियोका तुके अनुकूल हवन होता 
रहेगा, तो ग्राम या नगर रोगरहित हौकर रहेगा ॥ ४८ ॥ 

[ ४५९ 1 हे ( पृथुना पाजसा शोष्छचानः ) बड़ बलसे दौप्तिमान्‌ अग्नि! तुम ( द्विषः रश्चसः अपरीवाः 
वि बाधस्व ) शव, राक्षसं भौर समस्त व्या्रि्ोको विनष्ट करो । ( अहः खरर्मणः बृहतः सुहवस्य अग्ने 
प्रणीतौ शर्मणि स्याम्‌ ) मे, अच्छे सुखसे युक्त होकर महान्‌ हवन कार्यमे बुलाने योगय अग्निको प्रसन्न करनेके कायते 


नियुक्त होऊं ।। ४९ ॥ 
पृथुना पाजसा शोशुचानः-- बड़े बलते तेजस्वौ बना ञग्निहै । अग्निको प्रदीप्त स्थितिं रखना चाहिये एसा 


प्रवप्त मग्निहि रोगौंको विनष्ट करता है । 
अहं सुश्मणः बृहतः सुहवस्य अग्नेः प्रणीतौ शमंणि स्यां -- मे उत्तम कल्थाण करनेवाले बडे हवन जिसमे होते हैँ एसे 


अग्निफे स्थानमें आनंदसे रहेंगे । 
एसा हवन करनेका कार्यं करनेवाला यज्ञ गृह नगरमे होगा तो वह्‌ नगर सुखो होगा । यन्न होनेके कारण उस नगरमे 


रोगोको पीडा नही होगौ ओर लोग भानंद प्र्नन ररहेगे ॥ ४९ ॥ 
[ ४८० ] हे ( आपः ) जलो ! ठम ( मयोभुवः स्थ ) सुलके उत्पादक हो, ( ताः, नः महे रणाय चक्षसे 
हि ऊर्ज आदधातन ) वे तुम बडे विलाल बलके दर्ञनक्े लिग्रे ही बलपे धुक्त हीनेका अनुमव करो ॥ ५० ॥ 


आपः मयोभुवः-- जल सुख उत्पन्न करनेवाला है । 
ताः आपः नः महे रणाय चक्षते ऊर्जँ आदधातन -- वे जल हमारे वडे विशाल बल बढानेके लिपे हौ विशाल वलते 


युक्त होनेका अनुभव हमें कर दें । 

जले सुयोग्य उपयोगसे शरीर रोगरहित ओर वलवान्‌ होता है एसा अनुभव मनुष्य कर ॥ ५० ॥ 

[ ४८१ ] हे जलो ! ( वः यः शिवतमः रसः इह ) वुम्हारा जो सुख देनेवाला रस यहां है ( नः तस्य 
भाजयत ) हमको उस रसका आस्वाद केनेव(ला करो । ( इव उशतीः मातरः ) जिस प्रकार प्रीति करनेवाली मष्ताये 
अपने पृत्रोके लिये हितकारिणी होती है । ।॥ ५१ ॥ 

जलोभे जो रस है बह लाभ दायक है, उसका योग्य रोतिसे उपयोग फरना चाहिये । 

उत्तम मातां पृश्रका जैसा हित करती है वसा हित जल करता है ॥ ५१ ॥ 


ङ ९ (२०९ ) 
कण्डिका ४८-५६ ] यज्ञुवदकरा खुबोघ भाष्य 


५ = ~ प १ [र 
तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्व॑थ । आपे जनय॑था च नः! ॥ ५२॥ 
मिः सथसूज्यं प्रथिवीं भूम च ज्योतिषा सह । 
र जातं जातवरदुसमयकष्मायं त्वा सथ सजामि प्रजाभ्यः" ॥ ५२॥ 

> 1 ~ ~^ नि (= [^ (क तेष = देवे षु रोचते ॥ ५५ ॥ 
पाः ससुज्य प्रथिवीं उहज्ज्योतिः समीधिरे । तेष मानुरज॑घ् इच्छो देवे 1 
सथां वसुभी रुद्रैधीरि कभण्युं मुद॑म्‌। हस्ताभ्यां मद्री कृत्वा सिनीवाली छैणोतु 


सिनीवाली सुका संङरीर सवोपशा । सा तुमयमदिति मोखा द॑धातु हस्तयोः ॥ ५९॥ 


॥ 
फ 0 1 


शो यस्य 
(०8 न नत 1 हे ( आपः ) जलो ! ( बः तसे अरं गमाम ) तुम्हारे उस रसको हेम ध्र ९ ५ उस्व्न 
क ) निस रससे निवास फरनेवाकले सबको तुम तुप्त करते हो । ( च नः जनयथ ) भौर हं 
ध ॥| 


ट > मे प्राप्तह्ो। 
वथ भयाय भिन्वध, वः तस्मै अरं गमान-- जिसके निवासकत लिये तुम उत्पतन हृए हो बह पूणं रूपे हमे पराप्त हं 
जलसे हमारा उत्तम लामहो। 


काय न धा ॥ ध उत्पत्ति भो तुम करते हँ । जनन कामे जलक्षा भाग बडा रहता है।जल न ह 
क [ ०८३ ] { मितः प्रथिवी च भूमि ज्योतिषा सह से सज्य ) भित्र देवता “ आदित्य ' विस्तृत ६ 
भूमिका अपने प्रफाञने संयुक्त करता है ओरमे भो ( खजाते जातवेदसं त्वा ) सु्दर जन्मवाले जातवेदस तुक्च 
मी ( धरजाभ्यः अयक्ष्माय सं स्टजामि ) प्रजाओके रोग निवृ्तिके लिये उत्पन्न करता हूं ॥ ५३ ॥ अग्निको 
क जिस प्रकार परमेश्वर पृथिवौपर सूर्यके हारा प्रकाशा फरता है, उसो प्रकार मे यहां स पृथिवीषर 
भर्‌ शकाश करता हूं | इस अग्निस रोग दूर होतेह ।। ५३॥ 

[ ५८४ ] ८ खाः पृथिवी संखृञ्य, १ समीधिरे ) रुदोने पृथिवीको उत्पक् करके महान्‌ ८; 
अग्निको प्रदप्त किया, ( तेषां शुक्रः भाचुः देवेषु ) उन श््रोकी शुद्ध प्रदोप्त ज्योति देवताओंके मध्यमे ( अजखः 
इत्‌ रोचते ) निरन्तर भली प्रकारसे प्रकाशित होतो है ॥ ५४ ॥ कात्र 

स्दने पृथिवीको उत्पन्न किया ओर उस पर प्रका भो उतपन्न किया । बह प्रकाशा एंल रहा है ओर बहौ श्र 
अन्य देवोको वता रहा है । उस भरकाशसे ही हम सव विर्वका दक्शंन कर रहे है ॥ ५४ ॥ श ^ 

, [ ४८५ ] ( सिनीवाली धीरैः वखुभिः रुदैः ) चन््कलायक्त अमावस्या धैयंुक्त वसु श र ) इ 
५ च ५ दीं कत्वा ) उत्पन्न हई मि्ीको ह्योत मुलायम करके ( तां कर्मण्यां कृणोतु 
ष ॥ 
मिद्वोको जल मिधित करके नरम बनाना चाहिये । पञ्चात्‌ इसी मिरे अनेक पदाथ बनाये जा सकते है ।\ ५५ ॥ 
[४८५ ] हे ( अदिते ) दीनतारहित देवमाता ! है ( माहि ) महान्‌ शक्ति ! (सा खुकपदा खुकुरीरा 
स्वोपरा सिनीवारी ) बह सुन्दर केवाली, उत्तम आभूषणवाली ओर शरेष्ठ अङ्गोवादी चन्द्रयुक्त अमावस्या (६ वुर्भ्य 
हस्तयोः उखां दधातु ) तुम्हारे लिये अपने दोनों हायोमें उखाको धारण करे ॥ ५६ ॥ 
सुकूपर्दा-- उत्तम सुंदर केश्वाली स्त्री । 
चुष्रीस-- उत्तम आभूषण धारण करनेवाली स्त्री । 


( 


स्वपा - उत्तम सुंदर अवयवोवाली.-स्त्री ! 
उखा-- पकानेका पात्र । 


सिनीवाली तुभ्यं हस्तयोः उखां दधातु -- चन्द्रक समान सुंदर स्त्री तुम्हारे किये हाथोमें पकानेके लिय पात्र धारण 
करे । इस पात्रे बह स्त्री अन्न पकावे \। ५६ ॥ 
२७ ( धजू. सु. भाष्य ) 


( २९० ) यलुर्वैदका सुबोध भाष्य [ अध्याय ११ 


उखां कुणोतु शक्त्यां बाहुम्यामदितिर्धिया । 

माता पुत्रं यथोपस्थे साऽग्निं विभुं गर्भ आं । मखस्य शिरोऽसिं ॥ ५७ ॥ 

वसवस्त्वा कृण्वन्तु गायत्रेण छन्दसाऽद्धिरस्वदभुवाऽसिं पृथिव्यसि धारया मर्यं प्रजा रायस्पोषं 
गौपत्य सुवीर सजातान्यज मानाय ` रुद्रस्त्वं कृण्वन्तु रष्ुमेन छन्द॑साऽङ्गिरस्वद्‌धुवाऽस्यन्त- 
रिकषमसि धारया माथि प्रजा रायस्पोषं गौपत्य सवी सजातान्यज॑मानायो - वित्यास्तव। 
कृण्वन्तु जाग॑तेन छन्दं साऽद्खिरस्वद्‌पधरवाऽसि दौरि धारया मयं प्रजार रायस्पोषं गीपत्यथ 
सुवै सजातान्यज॑मानाय विभ्वं त्वा ववा वैश्वानराः कृण्वन्ववानुष्टुभेन छन्व॑साऽङ्खिरस्वद्‌- 
भरुवाऽसि दिशोऽसि धारया मिं प्रजा रायस्पोष गोप्य सुवीर सजातान्यज॑माना्यं ॥ ५८ ॥ 
अदित्यै रास्नास्य-दितिषट बिलं ग्रभ्णातुं | क्रव्वाय॒ सा महीमुखां मृन्मयी योनिमय्रये । 
पत्रेभ्यः प्रार्यच्छवर्वितिः श्रपयानि्तिं ॥ ५९ ॥ 


[ ४८७ ] (-अदिविः राक्त्या धिया बाहुभ्यां उखां कृणोतु ) अदीन स्वरौ अपनो शित, ब॒द्धि तथा स जम जलो समेत ) अवोन सको जपतो जमित, गदधि तमा बोनो 
हाथोति पाकपात्रको धारण करे । ( सा गर्भै अभि आ विभु ) बह अपने मध्ये सब प्रकारसे अग्निको धारण करे 
( यथा माता उपस्ये पुरं ) जिस प्रकार माता अपनी गोदनं पुत्रको धारण करती हे ॥ ५७ ॥ 

अदितिः कषकत्या धिया बाहुभ्यां उखां कृणोतु-- अदीन स्त्र अपनी शक्तिसे, बदिसे मोर भुजाओं पकानि पात्रका 
धारण करे । मौर उसमे अन्न पकानेका कायं करे ।। ५७ ॥ £ 

[ ४८८ ] हे उलले ! ( वसवः गायत्रेण छन्दसा अङ्गिरस्वत त्वा रणवन्तु ) वसुगण गायत्रो छन्दके प्रभावे 
अङ्गिरा तरह तुशचको प्रदीप्त करे, तुम ( धुवा असि, परथिवी अखि मधि यजमानस्य प्रजां रायः पोषं गोप्य 
सुवीर्यं सजातान्‌ आधारम ) दृढ हो, पृ्वीरूप हो, म॒न्न यजमानके लिये सन्तान धन पुष्टि गोपतित्व सुन्दर पराक्रम सहोदर 
गणके सहित हमको यथोचित सौहावं धारण करो 1 हे उखे 1 ( र्द्रा ्ैष्मेन छन्दसा अद्धिरस्वत्‌ त्वा छृण्वन्तुः 
शुवा असि, अन्तरिक्षम्‌ असि, मवि यजमानस्य ५1 रायः पोषं गोपत्य सवीय सजातान्‌ आघारय } स्द्रगण 
त्रिष्टुभ छन्दक प्रभावसे अङ्धिराके समान तुमको निर्माण करे, तुम दृढ हो, अन्तरिक्षरूप हो, मञ्च यजमानके निमित्त सन्तान 
घन, पुष्टि, गोपतित्व, सुन्दर पराक्रम, सहोदर गणके सहित हमको यथोचित सौहार्दं घारण करो 1 हे उखे ! ( आस्याः 
जागतेन छन्दसा अङ्गिरस्वत्‌ त्वा रूण्वन्तु शवा असि चोः असि मयि यजमानस्य प्रजां रायः पोषं गोप्यं 
सुवीयै सजातान्‌ आ धारय ) बारह आदिश्य जगति छन्दके सामर््यसे अद्िराके समान तुक्षको निर्माण करे, तुम दृढ 
हो, यलोक रूप हो, मुष यजमानके निमित्त सन्तान, धन, पुष्टि, गोपतित्व, सुन्दर पराक्रम, सहोदर गणके सहित हमको 
यथोचित सौहार्दं धारण करो 1 ( चेण्वानराः विश्वे देवाः अवुष्टुभेन छन्दसा ) विश्वेदेवा बेवता अनुष्ट्म छन्दके 
प्रभावसे हे.उखे ! ( त्वा अद्धिरस्वत्‌ छृषण्वन्तु } तक्षको अद्िराके समान निर्माण करे; तुम ( छवा असि; दिशः 
असि, मायि यजमानस्य प्रजां रायः पोष मोपत्यं सुत्रीयै सजातान्‌ , ` आधार्य ) दृढ हो, विज्ञास्वरूष हो, र 
यजमानके निमित्त सन्तान, धन, ` पुष्टि, गोषतित्व, सुन्दर पराक्रम सहीदर गणके सहित हमको यथोदित सौहावं धारण 

करो ॥ ५८ 1 

[ ७८२. ] तुम ( अदित्ये रास्ना असि ) अदिति देवताके प्रभावते इस उलाकी काञ्चौके स्थानमें हो । हे उखे ! 
( अदितिः ते बिं गरभ्णातु ) अदिति देत्रमाता तुम्हारे भागको ग्रहण करे । ( अदितिः महीं श्खन्मयीं अभ्नये योनि 
उखां कृत्वाय ) देवमाता अदिति, यह मृत्तिकाकी, अग्निकी स्थानभूत उलाको निर्माण करे ( श्रपयान्‌ पुत्रेभ्यः 
भ्रायच्छत्‌ इति ) मौर अपने पुग्ोके सिये उसको प्रदान करे ॥ ५९॥ 


काण्डिका ५७-६२ | यजुवेदका खुबोध भाष्य (२९१) 


वस॑वस्त्वा धरपयन्तु गायत्रेण छन्द॑साऽङ्गिरस्वं दुदासतवां ध्रपयन्तु चैष्ुमेन छन्द॑साऽङ्गिस्व - 
दादित्यास्तवा धूपयन्तु जाग॑तेन छन्दंसाऽङ्गिरस्वं विश्वे त्वा देवा तैभ्वानरा धूपयन्त्वानुदटुमेन 
छन्द॑साऽद्धिरस्वं-दिन्द्र॑स्त्वा भूयत वरुणस्त्वा धरयत विष्णुस्तवा धूपयतु ॥ ६० ॥ 
अदितिष्ठा दैवी विश्वदेव्यावती पृथिव्याः सधस्थे अद्धिरस्वत्‌ स॑नत्ववड 
देवानां ला पत्नीवीरिन्वदव्यावतीः परथिव्याः सधस्थ अङ्खिरस्व्दधत्‌खे' 
िषरणास्त्वा दैवीर्वि्वदेऽपावती; परथिऽ्याः स॒धस्थे अङ्गिनस्वद्भीन्धतामुखे' 
वरचीष्ठा केवीर्वि्वदेज्यावती; परथिव्याः सधस्थे अङ्धिरस्वच्छरंपयन्तुखे" 
ग्नास्तवांदेवीर्विरवद॑व्यावतीः पृथिव्याः सधस्थे अद्खिरस्वतप॑चन्तूखे " 
जन॑यस्त्वािन्नपत्रा केवीर्विरवदेभ्यावतीः पृथिव्याः सधस्थं अङ्गिरस्वत्पचन्तखेः ॥ ६१ ॥ 
मित्रस्य॑ चर्षणीधृतोऽवो केवस्य सानासे । दयुम्नं चिचभ॑वस्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ 

{ ४९० ] हे उल ! ( वसवः गायत्रेण छन्दसा अङ्गिरस्वत्‌ त्वा धूपयन्तु ) वसुगण गायत्र छन्दसे अङ्गराके 
समान तुम्हारा वर्णन करे! ( रुद्राः ेष्रमेन छन्दसा अङ्गिरस्वत्‌ त्वा धूपयन्तु ) सुद्रगण च्रिष्ट्प्‌ छन्दसे अङ्गिराके 
समान तेरा वर्णन करं । ( आदित्याः जागतेन छन्दसा अङ्गिरस्वत्‌ त्वा धूपयन्तु ) आदित्य गण जगतौ छन्दसे 
अङ्गिराक्रे समान तुम्हारा वर्णन करे । ८ वेभ्वानराः विश्वेदेवाः आजुष्रमेन छन्दसा आङ्खेरस्वत्‌ त्वा धूपयन्तु ) 
सचरके हित कारक विइवबेवा देवता अनृष्ट्ुप छन्दसे अङ्गिराके समान वुम्हारा वणन करे । { इन्द्रः त्वा धूपयतु ) इन्र 


वहारा वर्णन करे, ( वरुणः त्वा धूपयतु ) वरुण तुम्हारा वणन करे मौर ८( विष्णुः त्वा धूपयतु ) विष्णु देवता तुम्हारा 
वणन करे ॥ ६० ॥ 


धष्‌-- वर्णन करना, गुणगान करना, प्रशंसा करना ॥ ६० ॥ 


[ ४९१ ] हे ( अवट ) गतं ! ( विश्वदेव्यावती देवौ अदितिः पृथिव्याः सधस्थे त्वा अङ्गिरस्वत्‌ खनतु ) 
समस्त देवताओंकी अधिष्ठात्री, दिव्यगुणयुक्त देवमाता पृथ्वके ऊपर मागमे तुसको अङ्गिराके समान खनन करे । हे 
( उखे ) उखे ! ( देवानां पत्नीः विश्वदेव्यावती देवीः पृथिव्या सधस्थे अङ्गिरस्वत्‌ त्वा दधनु ) देवताओंको 
स्त्रीं समस्त देवताओके सहित तेजस्वो पुथ्वोके ऊपर अङ्गिराके समान तुमको स्थापन करें । हे ( उखे ) उखे ! 
( विश्वदेव्यावतीः धिषणाः देवीः पृथिव्याः सधस्थे अङ्गिरस्वत्‌ त्वा अभीन्धताम्‌ ) सब देवको अधिष्ठात्री, 
भरशसित _बुद्धिवारो, दिव्यतायुक्त्‌ पृथ्वीके ऊपर भङ्गिराके समान तुक्लको प्रदीप्त करे । हे ( उखे ) उले ! 
( विभ्वदेज्याः वतीः वरूजयः देवीः पृथिव्या खधस्थे अङ्गिरस्वत्‌ त्वा रपयन्तु ) सम्पूणं देवगणोसे युवत 
अहोरात्रो देवी पृथ्वौके ऊपर अङ्गिराके समान तेरे लि पकावे । है ( ऊख ) ऊखे ! ( विश्वदेव्यावतीः श्च देवीः 
पृथिन्याः अङ्गिरस्वत्‌ त्वा पचन्तु ) सारे देवको अधिष्ठात्री देवो पथ्वोके ऊपर अङ्गिराके समान तुस पद्व करे । हे 
( उसे ) उले ! ( अचछिन्नपजाः जनयः जनयः देवीः विभ्वदेभ्यावतीः पृथिव्याः खधस्ये अद्किरस्वत्‌ त्वा 
पचन्तु ) निरन्तर गमन देविथे सब देवताओं सहित पृथ्वोके ऊपर अङ्गिराके समान तेरे लिये पाक करे ॥ ६१॥ 

{ ४९२ ] ( देवस्य च्षणीध्रुतः मिस्य ) दीन्तिमान्‌, मनुष्ये पोषण करनेवाके भित्र देवताके ( सानसि - 
चिच्श्चरवस्तमं दये अव ) सदाते चके आये, विचित्र पदा्थोति समृद्ध एंश्वयेको हम प्राप्त हो ॥ ६२ ॥ 

ग< 


( २१२) यजुवैद्‌का सुबोध भाष्य [ अध्यः्य ११ 
केवस्त्वां सवितोद्रपतु सूपाणेः स्व॑डगुरिः सुवाटुरुत लक्यां । 
। अव्य॑यमाना प्रथिव्यामाज्ञा दिन्ना जा परणं ॥ ६३ ॥ । 

५ [११ = | [9 ५ ॥ ध [क] (क = 1८ 
उस्थायं वृहती भवोदु तिष्ठ धरुवा त्वम्‌ मित्रैतां तं उखां परिं दद़ाम्याभत्याषएपामा भद्‌ ॥६५॥ 
वसंवस्त्वाऽऽच॑न्न्तु गायत्रेण छन्द॑साऽद्गिरस्वं -दुदास्त्वा5ऽ नदन्त तष्ठ॑मेन छन्दसाऽद्धिरस्वं-- 

[दिः | ~प [= 3 [क [ > ॥ ॥ 
दुदित्यास्त्वाऽऽन्रनदन्तु जागतेन छन्द॑साऽद्धिरस्वं द्विश्च ता दवा वेध्वानरा आच्न्दुन्त्वाचु- 

[३ 1 [> † न 
हुमेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ॥ ६५॥ 

` आकूतिमयि प्रयज स्वाह मनो मेधामयि प्रयज स्वाह ` चित्तं विज्ञातम प्रयुजे स्वाहा 
वाचो विधर॑तिमभनिं प्रयुजे स्वाहा | ग्रजाप॑तये मन॑वे स्वाहा द्यं वैश्वानराय स्वाहा ॥६६॥ 


[3 नेतुम॑र्ता ४५६ ^ =॥ नि = ॥ क ~ 15 
विश्वं देवस्य ने वुरीत स॒ख्यम्‌ । विश्वो राय ईघुध्यति युम वरंणीत पुष्यस्‌ स्वाहां ॥६७॥ 


ववि ~~~] ~~~ ~ -- 


[ ४९३ ] ( खुबाहः सुपाणिः स्वङ्रिः सविता देवः ) सुन्दर वषटमो, अच्छे हावो, ओर उत्तन अङ्गुलयो 
वाला सवितादेव ( दाक्त्या उत स्रा उद्धपतु ) स्वशक्ति ओर वुद्धिसे तुको प्रकाशित करे, ओर तु ( अव्यश्यमाना 
पृथिव्यां आश दिकः आ प्रणः ; व्यथाको न प्राप्त ` होकर पृथ्वी अपनो समस्त कामनाओं ओर दिक्ञाओंको पर्ण 
करो ॥ ६३ ॥ 

सुबाहुः सुपाणिः स्वंगुलिः त्वा शक्त्या उद्रपेतु-- उत्तम बाहु, उत्तम हाय ओर उत्तम अंगूचिवाला देव अप्रनौ क्ञदितसे 
तुक्ने उषर उठावे । बाहु, हाय, अंगुलियां उत्तम निर्देष हो स विषयमे मनुष्य प्रयत्न करे 11 ६३ 1\ ` 

[ ४९७ ] हे उखे ! ( त्वं उव्थाय बृहती भव ) तुम उट्कर बो. होमो; ( उत ॐ धवा. उच्तिषट } ह. 
स्थिर होकर अपने कार्ये दृढ ठौकर कार्यं करनेवाली होजो ! हे ( मित्र) मित्र देवता! (णनां उखां अभित्त परि 
ददामि ) इस उखाको खण्डित न होनेके ल्यि वुज्ञे सौषता हं! (षामा भेदि ) यह्‌ किसी प्रकार विदी्णं न हो ॥६५॥ 

उत्याय त्वं बहती भव -- उठकर तु बडी होनेका यत्न कर । 

श्रवा उत्तिष्ठ -- स्थिरतासे अपने कार्यको करो । 

एषा मा ेदि-- यह विदीणं नहौ। अच्छी रहकर कायं करे 11 ६४ 1 

[ ४९५ } हे उखे ! ( वखवः गायन्नेण छन्दसा अङ्गिरस्वत्‌ स्वा आच्छरन्दन्तु ) वसुगण गायनो छनदके 
प्रभावे अङ्गिराके. समान तुञ्चको सिचन करे । ( ख्द्राः ्रेष्टुमेन छन्दसा अङ्धिरस्वत्‌ त्वा आच्छन्दन्तु ) स्दरगण 
व्रिष्टुष छन्दसे अङ्गिराके समान तुद्चको सिचन करे । ( आदित्याः जागतेन ङन्दला अद्धिरस्वत्‌ त्वा आच्चृन्दन्त ) 
आदित्य गण जगति छन्दके सामर्यसे अङ्गिराके समान. तुन्लको सिचन करं ! ओर हे उरे! ( चेण्वानराः ्विभ्वेदेवाः 
आनुष्रभनच्छन्दसा अद्धिरस्वत्‌ त्वा आच्छरन्दन्तु ) विक्वके हितकारी विडवेदेवा अनुष्टुप्‌ छन्दके प्रभावसे अङ्गिराके 
समान तुञ्चको सिचन करे ॥ ६५. ॥ 


>; 


[ €र्दे ] ( आक्रति अश्च भयुजं स्वाहा ) प्रेरक अग्निको इस यज्ञ कर्मभे यह आहुति प्रदान कौ जातीदहै। 
( मनः मेधां ध्यु अश्न स्वाहा )_ मन अर बुद्धिके प्रेरक अग्निको आहूति देते हँ । ( चित्तं विज्ञातं श्रयुजञं अररिं 
स्वाहा ) चित्त, ज्ञान साधन विज्ञानके प्रेरक अग्निकः आहुति देते है! (वाचः विश्रुति प्रयुजे अश्च स्वाहा ) वाणी ओर विज्ञेष 
धारणा प्रेरक अग्निको आहति देते हँ । ( मनवे प्रजापतये स्वाहा ) मन्वन्तर प्रवृत्त करनेवाले प्रजापतिके निमित्त 
आहूति प्रदान करते है । ( चेभ्वानारय अस्ये स्वाहा ) विदवके हितकारी अग्नि देवताके निभित्त होन करते हैँ ॥ ६६॥ 
[ ७९७ ] ( विश्वः मतैः नेतुः देवस्य सख्यं वुरीत ) सम्पुणं मनुष्य, सबके संचालक परमारमाके सख्यताको 
स्वीकार 2२, ( पुष्यसे दुं द्रणीत } ज्ञानके पोषणके लियं तेजस्विता प्राप्त करे, ओर ( राये विश्वः इषुध्यति ) 
एे््व्यंकी प्राप्तिके लिये सव जनवाणादि आयुधोको धारण करे, ( स्वाहा ) उनके लिये हमरा व्यागमाव हो ॥ ६७ ॥ 


लः ज 


कण्डिका ६३-७१ | यजुवेदका सबोध भाष्य (२१२) - 


मासु भिधा मा सु रिपोऽम्बं धृष्णु वीरयस्व स । अथिशवेदं करिष्यथः ॥ ६८ 
इ हस्व दोव प्रथिवि स्वस्तय आसुरी माया स्वधयां कताऽसिं । 

जुट देवेभ्यं इदमस्तु हव्यमर्ा त्वमुदिंहि यज्ञे अस्मिन ।। ६९॥ 

त्नः स्विर॑तिः धर्नो होता वैण्यः । सहसस्पुत्रो अद्भुतः, ॥ ७० ॥ 


र॑स्या अधिं संवतोऽवसँ २ अभ्या त॑र । यत्राहमस्मि तोर अवं ॥ ७१॥ 


विक्वः मततः नेतुः देवस्य सख्यं वु रीत-- सब लोक नेता देवको मित्रता प्राप्तं करें । 
पुष्यसे चुस्नं वृणीत - पोषणके लिये तेज प्राप्त करे । 
राये विरुदः इषुध्यति -- एेऽवर्यके लिये सन स्गडते हँ ॥ ६७ ॥ 


[ ४९८ | हे ( अस्व ) साता! तु हमको विदयासे (मासु भित्थाः ) मत छुडावे ओर (मासु रिषः) मत 
दुःख दे, ( श्ुष्णु खुवीरयस्व ) द्‌ढतासे उत्तम वोरके कायंको संपन्न करो, तथा ( अश्चिः च इदं करिष्यथः ) ग्नि ` 
आर तुभ दोनों इस काको समाप्ति पयंन्त करो ॥ ६८ ॥ 

मा सुिव्याः-- फरतंञ्से मतत छृडाजो । 

माचुरिषः--दुःखनदे] 

धृष्णु सुचरीरयस्व -- धर्यते उत्तम वीरङे कायं कर ॥ ६८ ॥ 


[ ७९२ ] हे ( देवि एधिवि ) देवो पृथ्वो ! ( स्वस्तये ^ हस्व ) कटाणके लिये उत्तम रोतिसे सुद्ढ होकर 
रहो ( स्वघखा आसुरी माया कृता असि ) तु अपनी धारणज्ञकितिसे अपने प्राणको शद्ति बडातो हो । ( इदं हव्य 
देवेभ्यः जुष्टं अस्तु ) यह हव्य देवताओके लिये प्रिय हो, (त्वं अरिणा अस्मिन्‌ यज्ञे उदिहि ) तुन्ष्टन होकर 
इस यद्घभें उदयको प्राप्त करो ॥ ६९॥ 

स्वस्तपे वृहस्व-- अपने कल्याणके लिये सुदृढ होकर प्रयत्न करो । 

स्वधया आसुरी माया कृता अपनो शक्तिसे असुरोने शदित बडाई है । 

सवं अरिष्टा अस्मिन्‌ यज्ञे उदिहि-- तु विनष्ट न होकर इस यज्ञम उदयको श्राप्त हो ॥ ६९ ॥! 


[ ५०० ] (द्रुः सर्पिरासुतिः भत्नः ) जिसका प्रधान भक्षय वक्षकी समिधाये है, जिसका प्रघानपेय घृत है, 
जो पुरातन है, तथा जो ( होता वरेण्यः खछहसः पुचः अद्भतः ) देवगणोंको बुलानेवाला, शरेष्ठ बलस उत्पन्न होने- 
वाखा ओर माश््चयंरूप है ॥ ७० ॥ फ 

दूवन्ञः ( दु+अन्नः ) ~ वृक्षको समिधाएुं इसका अन्न है । समिधां अग्निका अल्ल है । 

सर्पिः आघुतिः-- अग्निका मुख्य पेय घी है। 

रहसः पुत्रः-- यह बलका पुत्र है । बलसे मंथन करनेसे यह अग्नि उत्पन्न होता है । 

होता -- देवको यज्ञस्यानमे यह अग्निही बुलाकर लाता है ॥ ७० ॥ 

[ ५०१ | हे अग्ने ! ( परस्याः संवतः अधि ) शतुसेनाके साथ होनेवाछे युद्धम स्थित हम ( अवरान्‌ अभ्या- 
तर ) समीपस्योकी रक्ता कर, ओर ( यर अहं अस्मि ) -जहां मे स्थित हं वहां ( तान्‌ अव ) उन सबोकी भी रक्ता 
कर || ७९१२ ॥ । 

परस्याः संवतः अधि, वरान्‌ अभ्यातरः-- शनुसेनासे होनेवाले युदमे.ल्म खड । हमारे जो लोग यहां उन 
सकी सुरक्षा फर । 

यत्र अहं अस्मि, तान्‌ भव~ जहां मे हू; उनका संरक्षण कर ॥। ७१ ॥ 


( २१४} ८ थलु्वैदका खुबोघ भाध्य [ अध्याय ११ 


परमस्यां; परावतो रोहिद॑भ्व इहा ग॑हि । पुरीष्यः पुरुप्रियोऽ्ये त्वं त॑रा मृधः" ॥ ७२ ॥ 

यदग्रे कानि कानि चिद्‌ ते वारूणि वृध्मसिं । सर्वं तदस्तु ते धृतं तज्जुषस्व यविष्ठ्य | ७३ ॥ 
यदल्ुंपजि्धिका यद्रमरो अतिसर्पति । सर्वं तद॑स्तु ते घृतं तज्जुषस्व यविष्ठं ॥ ७४ ॥ 
अह॑रहरप्र॑यादं भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासम॑स्मे । 

रायस्पोषेण समिषा मवृन्तोऽ्ये मा ते प्रतिवेशा रिषाम ॥ ७५ ॥ 

नामां पृथिव्याः समिधाने अग्नौ रायस्पोषाय वहते ह॑वामहे । 

इरम्मदं व्रहदकथं यज॑त जेतारमाै प्ता सासहिम ॥ ७६॥ 

याः सेनां अमीत्व॑रीराव्याधिनीरू ग॑णा उत । 

ये स्तेना ये च तस्करास्तास्त अग्रेऽपि वधाम्यास्ये' ॥ ७७ ॥ 


` [ ५०२ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( रोहिदश्वः पुरीष्यः पुसग्रियः त्वं ) रोहित नाम आश्व रखनेवाला, समृद्धिमान्‌ 
एवं बहुत जनग्रिय तुम ( परमस्याः परावतः इह आगहि ) मतिद्ररसे भो यहां भागमन करो भौर ( श्ुघः आतर ) 
संग्राममे शत्रुमोंका विना करो ॥ ७२ ॥ 
[ ५०३ ] हे ( यविष्ठ अस्रे ) बलवान्‌ अग्नि ! ( यत्‌ कानि चित्‌ दारूणि ते आद्‌श्मसि ) जो कोई भौ 
सभिधायें तुम्हारे लिये मर्पेण करे, ( तत्‌ सर्व ते धतं अस्तु ) वह सव तुमको घृतके समान श्रिय हो, ( तत्‌ जुषस्व ) 
उसको प्रोतिसे सेवन करो ॥ ७३ ॥ ए 
। [५०७ ] ( उपनिद्धिका यत्‌ अत्ति ) दीमक जो काष्ठ भक्षण करते ह ( वस्नः यत्‌ अतिस्ति ) 
बल्मीक नामका कोडा जिस काष्ठको निकलता है, हे ( यविष्टय ) तरुण अग्नि ! ( तत्‌ ते घतं अस्तु ) वह॒ काष्ठ 
तुम्हारे लिये घृतवत्‌ श्रिय हो, ( तत्‌ जुषस्व ) उसको श्रोतिसे सेवन करो ॥ ७४ ॥ 


[५०५ ] हे ( अन्ने ) अग्नि! ( ते प्रतिवश्ा अहरहः अप्रयावं ) वुम्हारे आश्रवा हम निरन्तर अप्रमत्तके 
समान ( असमै घासे भरन्तः तिष्ठेते अश्वाय इव ) इत यज्ञके लिये समिधारूप भक्ष्यको सम्पावन करते हये, 
वाजिक्ञालामे स्थित घोडके लिये जसे प्रतिदिन घा देते है, वसे ही तुम्हें हवि वेते हुये ( ते हषा रायः पोचेण सम्मद्न्तः 
मा रिषाम ) तेरे धन, एदवयंकी समृद्धिते षको प्राप्त करते कभी पीड्तिनहों।। ७५ ॥ 

[ भम्दे ] ( पृथिव्याः नामा समिधाने अन्नो ) पथ्वोके नामि स्वरूप इस यज्ञस्याने अग्निक प्रज्वलित होने पर 
( इरम्मदं वहदुकथं यजत्र ) अन्नसे तृप्त होनेवाले, वे स्तुतिके योग्य, यजके योग्य ( पृतनाखु जेतारं सासि 
अर्चि) संग्रामोमिं जोतनेवाले, शत्रुओके आक्रमणको सहन करनेवा्ते अग्निको ( ब्रहते रायः पोषाय हवामहे ) बहुतसे 
धनको पुष्टिके निमित्त बृलाते, है ।। ७६ ॥। 

पृतनासु जेतारं सारसाहि अग्नि बृहते रायः पोषाय ठवामहे-- युदधोमें विजय प्राप्त करनेवाले, श्रुके हमलेको सहन 
कर सकषनेवाले, अग्रणीको बड़े धन प्राप्त करनेके लिये बुति हँ ।॥ ७६॥ 

[ ५०७ ] हे ( अन्ने ) अग्नि! ( याः सेनाः अभीत्वरीः उत आव्याधिनीः उगणः ) जो शत्रुको सेना हमारे. 
सम्मुख आनेवाली ओौर सब जरसे शसतरघ्रहार फरनेवाली हयियारोसे विदोध करनेके लिये उद्यत हृ है, ( ये स्तेनाः 
चये तस्कराः तान्‌ ) जो चोरे गौर जो डक्‌ है ( तान्‌ ते आस्ये अपिदधामि ) छन सर्नोको तुम्हारे प्रज्वलित 
भृखभे डालता हूं । ७७।। 


कण्डिका ७२-८३ ] यजुर्वेदका खुबोध भाष्य (२१५) 


दष भ्यां मलिम्लूमभ्येस्तस्क॑रों २ उत । 
ह्या स्तेनान्‌ भ॑गवस्तोस्त्वं खादृ सुखादितान्‌ ॥ ७८ ॥ 
ये जनेषु मलिम्लव स्तेनासस्तस्करा वने । ये कर्षैष्वघायवस्तौस्ते दधामि जम्भयोः ॥ ७९ ॥ 
यो अस्मभ्य॑मरातीयायश्चं नो दर्षते जन॑ः । निन्वाद्यो अस्मान्धिप्सांच्च सवं तं म॑स्मसा कुर ॥८०॥ 
सरितं मे बह्म सहितं वीर्यं बल॑म्‌ । सथितं क्षचरं जिष्णु यस्याहमसिपि पुरोहितः ॥ ८१॥ 
उदेषां बाह आतिरमृद्र्चो अथो बलम्‌ । धिणोमि बह्म॑णाऽमित्रानुन्नयामि स्वो २ अहम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्यं शुष्मिणं; । 
प्रप्र॑ कातारं तारिष ऊर्ज नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे' ।॥ <२ ॥ 

[अ० १९१, कं° ८३, म° सं° १९२] 

इव्येकादशोऽध्यायः । 


[ ५०८ ] हे ( भगवः ) परमरेश्वयं सम्पन्न अग्नि ! ( त्वं मलिम्टन्‌ देष्टराभ्यां ) तु मलिन फमं करनेवाक्त 
ुष्टोको दोसे, ( तस्करान्‌ जस्ब्स्ये ) दस्यु मोको आगेके दातो, ( उत स्तेनान्‌ हलुभ्यां ) ओर चोरोक) ठोडीसे 
पीडित कर, तथा ( तान्‌ सुखादितान्‌ खाद ) उन सबोको जो अच्छे प्रकार नष्ट करने योग्यं है उनको जोवरहित कर 
अर्थात्‌ भक्षण कर ॥ ७८ | 

[ ५०९ | हे अग्ने ! ( ये जनेषु मकिम्खव, स्तेनासः ) जो मनुष्योमे मलिन आचारवाक्ते ओर चोर ह, जो 
( वनेः तस्कराः ) वनभ्रदेशमे गमन करनेवाछे तस्कर नामस प्रसिद्ध हँ ओर (ये कश्चेषु अघायवः ) गहन स्थानोमें 
मन॒ष्योके प्राण हरनेवाले हँ ( तान्‌ ते जम्भयोः दधामि ) उन सबोको तुम्हारे डाढोके अन्दर खानेके लिये रखता हं ।\७९॥। 

[ ५१० ] हे अग्ने ! ( यः जनः अस्मभ्यं अंरातीयात्‌ ) जो मनष्य हमारे ल्य श्रता करे, ( च यः नः 
द्वेषते ) भौर जो पुरुष हमसे देष करे, ( यः निन्दात्‌ ) जो हमारौ निन्दा करे, ( च अस्मान्‌ धिप्लात्‌ ) तथा जो 
हमको भय दिलवे ( तं सर्य भस्मसा कुरु ) उन सबको भस्म कर दो ॥ ८० ॥ 

[ ५११ ] ( यस्य अहं पुरोष्ितः अस्मि ) निस यजमानका मे पुरोहित हं उसका ओर ( मे ) मेरा ( संरितं 
ब्रह्य ) प्रशंसाफे योग्य वेदका विज्ञान, ( संहिते वीर्य बलम्‌ ) प्रशंसाके योग्य वीर्य बल ओर ( संदितं जिष्णु श्चत्र ) 
प्रशंसाके योग्य विजयज्ञील क्षत्रियत्व भ्रव होवे ॥ ८१ ॥ 

[ ५६२ ] हे अग्ने ! मे ( एषां बाह्न उत्‌ अतितरं ) इन दष्ट पुरुषोके बाहुके बल पराक्रमसे अधिक श्रेष्ठ पराक्रमी 
बन । ( अथो वचः वलं उद्‌ अतिरं ) भौर उनके तेज ओर शवितसे भो अति श्रेष्ठ बनू क्योकि ( ब्रह्मणा अमित्रान्‌ 
क्षिणोमि ) ज्ञानके बलसे मे शत्रुभोका नाश्च करता हं ओर ( अहं स्वान्‌ उत्‌ नयामि ) मे अपने लोकोंको ऊपर 
उठाता हूं ।॥ ८२ ॥ 


( ५१२ | है ( अन्नपते ) भन्नके पालक अग्ने ! तु ( नः अनमीवस्य शुष्मिणः अन्नस्य दहि ) हमें रोगरहितः, 
लकारो अन्नको प्रदान कर । ओर ( दातारं प्रप्रतारिष ) दानशोल पुरषको सुरक्षित रख । ( नः द्विपदे चतुष्पदे ऊजं 
देधि ) हमारे मनुष्य पुत्रादि मौर गौ आदि पञुओोके लिये बलकारो अन्न प्रदान कर ।। ८३ ॥ 


॥ ग्यारह वा अध्याय समाप्त ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः । 


हश्ञानो रुक्म उर्व्या व्य॑दद्‌ दुर्मर्षमायुः धिये रचानः । 

अभनिरमृत। अभवदरर्योभिर्यदेनं यीरज॑नयत्सुरेताः' ॥ १ ॥ 

नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे धाप्येते शिशुमेकं समीची । 

दयावाक्षामा रुक्मो अन्ता भांति ववा अरिं धारयन्द्रविणोद्ः ॥ २॥ 
विश्वां पाणि प्रातिं मुञ्ते कविः प्रासावीद्धदरं दविपदे चतुष्पदे । 

वि नाक॑मर्यत्सविता वरेण्योऽनु प्रयाण॑मुषसो वि रजति! ॥ ३ ॥ 


[ ५९४ ] ( दानः चैः अभ्रिः उर्व्या व्यद्यौत्‌ ) दोखानेवाला, जौर प्रकाशस्वरूप अग्नि इस भूमि, सवको 

विविध प्रकारसे श्रकाित करता है, वैसे जो ( श्रिये ख्चानः स्क्मः अभवत्‌ ) सौभाग्यको उची उत्पन्न फरता है, तथा 
चुज्ोनित होता रहता है, मौर जो ( खरेताः अग्छवः दुर्म आयुः अजनयत्‌ ) उक्तम वौरयुक्त, नाडारहित, दुःखको 
दुर करनेवाके, युको प्रकट करता है, तथा जो ( चयेोभिः णन ) शक्तियोके साथ इस विद्रानूको प्रसिद्ध फरता है, 
उसका तुम निरन्तर स्तुति करो 1! १।। 

दुकञानः द्यौः ज ग्नि: ऊर्व्या व्यद्यौत्‌-- सव पदार्योको दिखानेवाला तेजस्वी अग्नि इस भूमिपर प्रकाशता है। ओर 
इसके प्रकाडासे सब पदार्थोका दर्शन होता है । 

धिये ख्चानः रकम: अभवत्‌-- एेवर्यकौ ची उत्पन्न करके स्वयं तेजस्वी होता है, । जोभाक्ी रची उत्पन्न करके 
स्वयं तेजस्वी बनना चाहिये । ॥ 

सुरेताः अमृतः दुष आयुः अजनयत्‌-- उत्तम बौ्यंवान्‌ बनकर, अमर होकर, बुःखको दुर करनेन समर्थं आयुष्यको 
प्राप्त करना ओर बढाना चाहिये । 

वयोभिः एनं - नाना चक्तियोसे इसको संयुक्त करना चाहिये ॥ १ ॥। 

[ ५१५ ] ( समनसा विरूपे समीची नक्तोषासा दकं शि धापयेते ) समान सनवःने एक दूसरेसे विरद 
काम्तिवलञे परंतु परस्पर धिलनेवाले रातदिन एक श्लु जैसे अग्निको सायं प्रातः अग्निहोत्रसे तुप्त करते हं । जिससे बह 
( द्यावाक्षामा अन्तः रूक्मः विभाति ¦ यलोक ओर पृथ्वीके अन्दर प्रकाशित होकर विराजता, इत ( अर्च) 
अग्निको ( द्रविणोदाः देवाः धारयन्‌ ) हविष्यरूपौ धन देनेवाले देव धारण करते हँ ॥ २ ॥ 

प्रतिदिन अग्निहोत्र कके यजमान अग्निको प्रज्वलित स्थितिमें रखते है, मानो यह अग्नि दिनरात्रीकापृत्रहीहै। 
मातापिता अपने पुत्रका जैखा संरक्षण करते हे । उस प्रकार रात्री गौर दिन इस अग्निका संरक्षण करते है ।॥ २॥ - 


[ ५१६ ] ( करण्यः कचिः सविता उषसः अञुविसाजति ) श्वेष्ठ इुरदर्शी सवितादेव उषःकाले समय 
` अनुकूलतासे प्रकाशित होता है, ओर ( विर्व! रूपाणि प्रति ख्ते ) सव रूपोको प्रकाशित कप्ता है, तथा. ( द्विपदे 
चतुष्पदे नाक॑ भद्रं व्यख्यत्‌ भ्रासावीत्‌ ) दो पगवाके ओर चार पगवाचे श्राणियोके हितके लिये सब दुःखोसे रहित 
कल्याणकारक सुखको उत्पन्न करता ओर सवक्ती उन्नति करता है । ३ ॥ । 
उषःकालके पश्चात्‌ सूर्थका उदय होता है ओर उसके भ्रकारते सन दहिपाद जौर चतुष्यादोकरा कल्याण होता है । 
अर्थात्‌ सुर्यं प्रकाश्चसे सवका कल्याण होता है । ३॥ 


कण्डिका १-६ ] यजुवेदका खबोघ भाष्य ( २१७ ) 


सपर्णोऽसि गर्मौखिवृत्ते शिरो गायनं चक्षुहदथन्तरे पक्षौ । स्तोम॑ आत्मा छन्दास्यज्खनि 
यजुषि नामं । साम॑ ते तनू्वीमढेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः डाफाः। 

-सुपर्णोऽसि गरुत्मान्दिवं गच्छ स्वः पतं ॥ ४॥ ः 

विष्णोः करमोऽसि सपत्नहा मायते छन्द आ रोह पृथिवीमनु वि कमस्वं 

विष्णोः कमोऽस्यभिमातिहा चैष्टं छन्द आ रोहान्तरिक्षम्‌ वि करमस्व 

विष्णोः क्रमोऽस्यरातीयतो हन्ता जाग॑तं छन्वु आ रोह दिवमनु वि कंमस्वं 

विष्णोः करमोऽसि शाच्चूयतो हन्ताऽञनु्ुमं छन्द आ रोहे दिज्ञोऽनु वि करमस्व ॥ ५ ॥ 
अक्रन्दृकृभि स्तनयौन्निव यौः क्षामा रेरिहद्रीरुष॑; समन । 


सद्यो ज॑ज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यद्‌ रोदसी -भानुनां भाव्यन्त; ॥ ६ ॥ 


भौर यजु दुम्हारे नाम हँ, ( वामदेव्ये साम ते तनूः, यज्ञा यज्ञियं पुच्छम्‌, धिष्ण्याः शफाः ) वामदेव्य नामक 
साम तुम्हारा शरीर है, यज्ञायज्ञियनामक साम तुम्हारा पुच्छ है जौर होत्‌ आदि धिष्ण्यने स्थित तुम्हारे खुरनख स्थानीय 
है, इष प्रकार हे अग्ने ! तुम ( गरुत्मान्‌ खुपणेः असि ) वेगवान्‌ गरुडके समान हो, अतः ( दिवं गच्छ, स्वः पत ) 
आकाञ्ाभें गमन करो आर स्वगं लोक्को प्राप्त होओ ॥\ ४ .॥ ८ 

यहां यज्ञको पक्षीका अआलंकारिकरूप दिया है । पक्षो आकाहामे उडते है उस प्रकार यज्ञ पक्तौ बनकर.यजमानको 
स्वर्गमें पहुंचाता है ॥ ४॥ 

[ ५१८ ] तुम ( विष्णोः सपत्नहा क्रमः असि ) विष्णु अर्थात्‌ स्वग्यापक परमेदवरका शत्रूधातो कार्यक्रम हो 
( गायत्रः छन्द आरोह ) गायत्री छन्द पर आरोहण करो ( पृथिवीं अचु विक्रमस्व ) ओर भूमिके भदेशमे विशेष 
पराक्रम करो । तुम ( विष्णोः अभिमातिहा कमः असि ) व्यापक ईदवरके क्त्र नाशक क्रम हो (चेषटुमं छन्द 
आरोह ) त्रिष्टुम्‌ छन्द पर आरोहण करो । ( अन्तरिक्षम विक्रमस्व ) ओर अन्तरिक्षम पराक्रम करो । तुम 
( विष्णोः कमः अरातीयतः हन्ता असि ) सं व्यापक इईडवरके कम हो, तुम शान्रुमोका नाशक हो ( जागतं छन्द 
आरोहि ) जगती छन्दको आरोहण करो ( दिव अयुविक्रमस्व ) दयुलोकमे पराक्रम करो! तुम ( विष्णोः कमः 
च्ाद्रयतः हन्ता आसि ) स्वं व्यापक ईहवरका कम, शनरुता करनेवलेके नाशक हो ( अचुष्ुभं छन्दः आरोह ) 
अनुष्टुभ छन्द पर आरोहण करो । हे अग्ने ! तुम ( दिशः अनु विक्रमस्व ) सब दिश्षाओोमिं पराक्रम करो ॥ ५॥ 

कमः -- आक्रमण, शक्रुपर चढाई, चटाई क्ररनेके लि सेन्यके साय आक्रप्रण 1 

सपत्नहा क्रमः --- शत्रुका विनाश फरनेके लिये शत्रुपर चडाडई करना । 

शत्रुतः हन्ता असि -- शत्रुओंका विनाश्ञ करनेवाला तु हो ! 

विज्ञाः अनु विक्रमस्व ~ सव दिशाओं पराक्रम करो ओर शत्रुनाश करो ॥ ५॥ 

[ ५१९ ] ( अभिः योः इव स्तनयन्‌ श्चामा रोरिहत्‌ ) ग्नि आकाज्ञस्य मेधके समान गर्जना करता हज पृथ्वी 
पर श्चब्द करता है; ( वीरुधः समञ्जन्‌ अक्रन्दत्‌ › वक्षोको व्याप्त करके प्रदीप्त होता है; ओौर ( हि सद्यः जज्ञानः 
हृद्धः ई व्यख्यत्‌ } निड्चयसे शीघ्र प्रकट होकर तथा! प्रदीप्त होकर सबको प्रकाशित करता है, तया ( रोदसी अन्तः 
भालुना आभाति ) चाबापृथ्वीके मध्यमे अपने किरणोसे प्रकादनित होता है ॥ ६॥। 

२८ ( यजु. सु. भाष्य ) 


( २९८ ) यजुर्वेदका सुबोघ भाष्य [ मध्याय १२ 


अर््ऽभ्यावर्तिन्िभि मा निं व॑तस्वायुषा वर्चा प्रजया धनेन । सन्या मेधया रय्या पोपण॑ ॥ ७ ॥ 
अग्नः अङ्गिरः जतं ते सन्त्वावृतैः सहस्रं त उपावरत॑ः । 

अधा पोर्षस्य पोषेण पुनर्नो नष्टमा कधि पुनन रयिमा कपिं ॥ ८ ॥ 

पुन॑रूजाः नि वततस्व पुन॑रद्य इषाऽऽयुपा । पुनर्नः पाल्यधट॑सः ॥ ९ ॥ 

सह रय्या नि वर्तस्वघ्ने पिन्व॑स्व धार॑या । विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि! ॥ १० ॥ 

आ तवाऽहार्षमन्तर॑मूधुवसित्ठ विं चाचलिः । विक॑स्तवा स्व वाञ्छन्तु मा त्वदराषूमधिभ्रक्तं॥११॥ 
उरततमं व॑रुण पाक्ंमस्मदवधमं वि म॑ध्यम श्र॑थाय । 

अथां वयमादित्य वते तवानागसो अदितये स्याम॑ ॥ १२॥ 


अग्नि प्रदीप्त होकर प्रकादाताहै मोर चा.. मोर प्रकाशको फलाता है । यज्ञमे प्रदीप्त हुभा अग्नि अपने प्रकाक्ञसे 
चारों दिहामेमिं घ्यापता हि ॥ ६ ॥ 

[ ५२० ] ह ( अभ्यावर्तिन्‌ अन्ने ) सम्मृख प्रदौप्त होनेवाक्ते जग्नि ! ( आयुषा, वर्चसा, प्रजया, सन्या, 
मेधया रय्या पोषेण ) आयु, कान्ति, सन्तान, हष्टलाभ, धारणावती बुद्धि, सुवर्णादि अलंकार, तया पृष्टिसे ( मा अभि 
निवतैस्वे ) मेरे सन्मृख प्राप्त हो ।॥ ७ ॥ 

इतने शुभ गण मनुष्यको प्राप्त करने चाहिये ।। ७ ॥ 

[ ५२९१ ] हे ( अद्धिरः अच्च ) अद्भिरोके समान देदीप्यमान अग्नि! (ते आचरतः शातं सन्तु ) तेरे हमारे 
भ्रति भागमन सकडों हों, ( ते उपाच्रतः सहस्रं सन्तु । तुम्हारा हमारे समीप लौटना भो हजारों हो, ( अथ पोषस्य 
पोषेण नः नष्टं एनः षि ) मौर पुष्टिकारक धनक्तो वृद्धिसे हमारे हायसे गये धनको भो हुमे पुनः प्रप्त फराओो । एवं 
(नः रयि पुनः आ कृधि ) हमारे एेश्वर्यंको फिर प्रदान करो ।॥ ८ ॥ 

[ ५२२ ] है (अघने) बण्नि! तुम ( ऊर्जा पुनः निवर्तस्व ) श्षक्तिके साय फिर आगमन करो ओर ( इषा 
आयुषा पुनः ) मन्न तथा मयुकते साय पुनः माओ, भौर माकर ( पुनः अंहसः नः पाहि ) फिर पापक्ते हमारी रक्षा 
करो॥९॥ 

( ऊर्जा ) श्ञक्ति, ( इषा आयुषा ) मन्न तथा आयष्यको श्रदान करो ओर ( अंहसः पाहि ) षापसे हमारा रक्षण 
करो । बल, अन्न तथा मायुष्य बढाना चाहिये भौर पापसे इर रहना चाहिये । ये मानवी जौवनषा ध्येय है ॥ ९ ॥ 

[ ५२३ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! तुम ( रय्या सह निवतँस्व ) धनके सहित लोटो, ओर ( विश्वप्स्न्या घारया 
विश्वतः परि पिन्वस्व ) सवके उपभोगी जल धारासे सम्युणं जगत्‌कं ऊपर {चन करो ॥ १० ॥ 

[ ५२७ ] हे बभने ! { त्वा आहार्षम्‌ ) वुक्षको मेने लाया है, तुम { अविचाचलिः श्चवः अन्तरं तिष्ठ ) अचल 
होकर हमारे मंदर स्थिर रहो हमारी ( सर्वाः विशः त्वा वाञ्छन्तु ) सम्पूणं प्रजाये तुम्हारो इच्छा करे, ( त्वत्‌, 
राष्ट्रं मा अभिश्रदात्‌ ) बुम्हारेसे यह रष्ट्‌, ्रष्ट न हो ॥ ११॥ 

[ ५२५ ] हे ( बण ) वरूण ! अपने ( उत्तमे पादरौ अस्मत्‌ उत्‌ आश्रथाय ) उत्तम पाको हमसे निकाल 
कर दूर करो, ( अधमे अव ) नीचेके बन्धनको नीचे गिरा दो, जर ( मध्यमे ) मध्यम प्रदेकामे स्थित अपने पाशको 
दर कर दो, ( अथ } भब ( आदित्य ) हे सयं ! ( अनागसखः तव बते वयं अदितये स्याम } निष्पाप होकर 

तुम्हारे क्ममे बतेमान हम दीनतारहित हो ।॥ १२ ॥ 

हमारा जीवन निष्याप हौ जोर हम स्वतंश्रताकी प्राप्तीके ल्य यत्न करे । १२ ॥ 


कण्डिका ७-१८ ] यजु्वेदका सुबोध भाष्यं । (२१९ ) 


अगे वृहन्ुषसूर््वो अंस्थान्निजेगन्वान्‌ तम॑सो ज्योतिषा ऽ5 ऽगात्‌ । 
अथिभभानुना रुश॑ता स्वङ्गः आ जातो विश्वा सद्ान्यप्राः" ॥ १३॥ 


हसः शुंचिषद्रसुरन्तरिक्षसद््ोता। वेवषदतिंथिर्दुरोणसत्‌ । 

नृषद्वरस्ट॑तसद्‌ व्योभसवृजा गोजा तजा आदिजा कतं तहत ॥ १४ ॥ 
रक्‌ त्वं मातुरस्या उपस्थे विश्वान्यन्चे वयुनानि विद्धान्‌ । 

मेनां तप॑सा माऽ्चिषाऽमि शोचवीरन्तरस्या शकरज्यो तिरि माहि" ॥ १५॥ 


0 [न _ \ १ 
अन्तर्य रचा त्वमुखायाः सदन स्वे । तस्यार्त्व हर॑सा तपश््ातवेद्‌ः शिवो भ॑व ॥ १६ ॥ 
शिवो भूत्वा मह्य॑मश्रे अथो सीद्‌ शिवस्त्वम्‌ । शिवा; कत्वा दिशः सर्वाः स्वं निमिहासंद्‌ः 

शावाः कृत्वा दिशः सवाः स्वं योनिंभिहासंद्‌ः ॥१५७॥ 

अद्‌ 1 4 | 9 [क्‌ क 
कवस्पार भम जज्ञ आगनरस्मद्‌ द्वितीयं परि जातवेदाः | 

| 1: ~< $; 1 
तृतावमन्ु तमणा अजछचमिन्धान एनं जरते स्वाधीः" ॥ १८॥ 


[ ५२६ ] ‹ बृहन अश्चिः उषसां अग्रे ऊर्दभ्वः अस्थात्‌ ) महान्‌ अग्नि उषःकाले आगे ऊंचा हु, अर्यात्‌ 
प्रदीप्त हआ । ( तमसः निजेगन्वान ज्योतिषा ओ अगात्‌ ) अन्धकारे निकला, ओर ज्योतिके साथ यहां आ गया 
है । वह ( स्ता भाुना स्वङ्गः जातः विश्वा सद्मानि आ अप्राः ) अपने किरणोसे सुशलोभित होतेही सम्पण लोकोको 
स्वतेजोसे पूणं करता है ।। १३ ॥ 

[ ५२७ 1 ( हंखः, शुचिषत्‌ अन्तरिश्चखत्‌ वस्छुः ) सबका आत्मा, पवित्र स्थानम रहनेवाला, अन्तरिकषमे 
रहुनेवाला, सबका निवास करनेवाला ( वेदिसत्‌ होता, दुरोणसत्‌, अतिथिः, चृषत्‌, वरसत्‌, ऋतसत्‌ , 
व्योमसत्‌ ) अग्निरूपसे वेदिभें रहनेवाला, देवताओंको बु्ानेवाा, यज्ञगृहमे स्थित, सबका पूजनीय अतिधिरूप, मनुष्योमिं 
प्राण रूपसे रहनेवाला, उक्कृष्ट क्षत्रोमें विराजमान, यज्ञमे रहुनेवाला, आकाशम रहनेवाला एसे अग्नि देवको हम प्राना 
करते ह । ( उ अब्जा, गोजाः, ऋतजा, अद्विजाः, कतं, हत्‌ ) ओर जो जलोमे, भूमिमे रहनेवाला, सत्य ओर 
ज्ञानसे विज्ञेष सामर्थ्यवान्‌, पाषाणमे अग्निरूपसे होनेवाला, सत्य ओर महान्‌ है ॥ १४ ॥ | 

अग्नि सर्वत्र है, एसा अग्नि यज्ञमें प्रदीप्त किया जाता है ॥ १४ ॥ 

[ ५२८ | हे ( अश्च ) भग्न देवता ! ( विश्वानि वयुनानि विद्धान्‌ त्वं अस्याः मातुः उपस्थे सीद ) सम्बुणं 
कर्मोको जाननेवाले तुम इस माताके समोप स्थित हो, ( पनां तपसा मा अभिोचीः ) इसको अपनी उष्णतासे 
मत सन्तापित करना, ओर अपनो ( अर्चिषा मा ) ज्वालासे मत जलाना, तथा ( अस्यां अन्तः श्ुक्रज्योतिः विभाहि } 
सके मध्यमे अपने निमंल प्रकारे विज्ेष प्रदीप्त हो जाओ ॥ १५ ॥ 

[ ५२९ ] हे (अन्ने ) अग्नि! तु ( रूचा उखायाः अन्तः स्वे सदने ) अपनी दीप्तिसे इस उखाके मध्यमे अपने 
चरके अन्दर प्रदीप्त होकर रहो ! हे ( जातवेदः ) सबके जाननेवाले अग्ने ! ( त्वं हरसा तपन्‌ तस्याः शिवः भव ) 
तुभ ज्योतिसे तपते हये उस उखाका कल्याण करनेवाला होभो ॥ १६ ॥ 

[ ५३० ] हे (अघने ) अग्नि! (त्वे मह्य हिवः भूत्वा ) तु मेरे लिये कल्याणकारी होकर ओर ( अथो 


शिवः सीद ) इसके अनन्तर शान्तिसे बेढो । ओर ( सर्वाः दिशः शिवाः कृत्वा, इह स्वं योनि आसद } सम्पूणं 
दिज्ञामोंको सुखकारी बना करे, इस अपने स्थानम स्थिर होओ ॥ १७ ॥1 


[ ५३९१ ] ( जातवेदाः अचि प्रथमे दिवः परि जज्ञे ) सबका ज्ञाता अग्नि प्रथम द्युलोके सुयेरूपसे प्रकट हभ, 

( दवितीय अस्मद्‌ परि ) सरे हमारे स्थानम प्राभृत हृभा, ( ठृतीये अजरे अण्छु पनं स्वाधी इन्धानः जरते ) 

तीष्ठरे नित्य निरन्तर जलके अन्दरमें स्थित इस अग्निको सुन्दर बुद्धिवाला यजमान प्रदीप्त करता हुआ स्तुति करता है ॥१८॥ 
ग< ट 


(२२० } यजुर्वेदका खुबोघ माध्य [ अध्याय १२ 


विद्रा दे अग्ने तरेधा याणि विद्यात धाम वभूता पुरूचा) 
वद्यात नाम परम गृहा याद्या तमुत्सं यत आजगन्थ ॥ १९ ॥ 


समुद्रे त्वा तरमणां अष्सन्तर्मचक्षां ईषे दिवो अं ऊध॑न | 

तृतीये त्वा रज॑सि तस्थिवासंमपामृपस्थे महिषा अवर्धन || २० ॥ 
अक्रन्ददग्नि स्तनयन्निव योः क्षामा रेरिद्रीरुधैः समञ्नन । 

स्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यदा रोद॑सी माननां माव्यर्न्वः ॥ २१ ॥ 
श्रीणामुदारो धरूणों रयीणां मनीषाणां प्राप॑णः सोम॑गोपाः । 

वघ: सूनुः सह॑सो अप्सु राजा वरि भात्ययं उषसामिधानः ॥ २२॥ 
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वश्वस्य कतुभूवनस्य गभ जा रादा जचुण्राज्जायमानः। 


वाद चदाद्रमामनत्‌ परायश्चना यदृग्नमयजन्त पश्च ॥ ३॥ 


~ 


[ ५३२ ] है (अन्ने ) अग्नि! (तेतरेधा घ्राम आ विद्य ) तेरे तीन प्रकारके तेजको हम जानत ह\ भौर 
( पुरुत्रा विश्रृता ते ‹ धाम ' आविद्य ) गार्हपत्य, जाहवनीय, अन्वाहार्यपचनजाग्नीध्रोयादि स्वानो धारण करनेवाले 
तुम्हारे स्थानको भी हम जानते ह । ( यत्‌ ते परमं गुहा नाम आविद्य ) जो तुम्हारा अत्यन्त गुप्त वृद्धिमे स्थित नाम 
है उसको भी हम जानते ह जीर ( तं उत्सं आविद्य यतः आजगन्थ ) उस उत्स जलरू- स्थानको भी जानते है, जिस 
जलरूप स्यानसे विद्युतरूप तुम प्राप्त हये हो ॥ १९ ॥ 

[ ५३३ ] है (अग्ने ) अग्नि! ( नम्णाः समुद दध्रे ' मनुष्योसे मननशौलने समुद्रम बडवानल रूपें तुमको 
परदीप्त किया; ( चक्षाः अप्सु अन्तः ) तेजस्वी प्रजापतिने अन्तरिक्नके लोके गीतर तुम्हें विदयुधरूपसे प्रकाशित किया, 
( दिवः ऊधन्‌ ठतीये रजसि तस्थिवांसं त्वा ) चयुलोकमें तीसरे सुन्दर तेजोमण्डलमें सू्यरूपसे रहुनेवाके तु प्रजापतिने 
प्रदीप्त किया, ओर ( महिष्राः अपां उपस्परे अवद्धन्‌ ) महान्‌ इच्छावालोने जलोमे स्थित तुमको बटाया ॥ २० ॥ 

[ ५३९ ] ( अधिः चयः इव स्तनयन्‌ श्चामा सोरेहत्‌ ) अग्नि चुलोक्मे गर्जना करता हजा पृथ्वीको प्रकाहित 
करत है; ( वीरुधः समञ्जन्‌. अक्रन्दत्‌ ) वृक्षोको अंकुरित करता जा सवको व्यापकर प्रदीप्त होता है; भौर 
( हि सद्यः जज्ञानः इद्धः ई व्यख्यत्‌ ) निक्चयसे शीघ्र प्रकट हमा अग्नि प्रदीप्त होकर सवको प्रकाशित करता ह 
तया { रोदसी अन्तः भालना आमात्ति ) यावा पुथ्वोके मध्यत्ते अपनी क्रिरणोके द्वारा प्रकाशमान होता है॥ २? ॥ 


[ ५३५ ] ( श्रीणां उदारः ) एववर्योका देनेवाकता, ( रयीणां घर्णः ) धनंका धारण करनेवाला, ( मनीषाणां 
प्रापण: ) मनके अभिलाषाओंको प्राप्त करनेवाला, ( सोमगोपाः वुः, सहसः खुजुः ) सोमका रक्षक, सबका 
निवास हतु, मन्यनसे प्रकट होनेते पुत्ररूष, ( अप राज, उषसां अत्रे इधानः विभाति ) जलोमें प्रकालित उषःका लके 
पञ्चात्‌ आ दित्यरूपसे प्रकाशमान अग्नि विशेषकर शोभित होता है ।॥ २२॥।। 

[ ५रेदै ] यह अग्नि ( विश्वस्य केतुः, अुवनस्य जायमानः रोदसी आ अ्रणात्‌ ) समस्त जगतक ध्वज 
स्वरूप सव लोकोके अन्दर प्रकट होकर दयावा पृथ्वीको तेजसे पणं करता है; तथा ( प्रायन्‌ बीड चित्‌ अदि 


अगभनत्‌ ) सब ओर गमने करता हुमा अतति दृढ मेघको भी विदीणं करत्प है; एसे ( अर्ध, पञ्चजनाः आ अयजन्त ) 
अग्निके प्रीतिके लिये पचजन संधुक्त होकर यज्ञ करते हु । २३॥ 


कण्डिका १९-२८ `| यजुवैदका खबोघ भाष्य (२२१) 
उ अरतिः संमेधा मर्तेध्वधिरम्रतो नि धायि । 

इय॑त्ति धूमम॑रुषं भरिभरदुच्छुकरेणं शोविषा दामिन॑क्षनं ॥ २४॥ 

व्वा व्वदयोदुर्मषमायुः श्रिये रुचानः | 

अभव॒द्रयोभिवेदेनं योरज॑नयत्सुरेताः" ॥ २५॥ 

व्य क्रणवंद्धरश्लोचेऽपपं देब धृतव॑न्तमभर । 

य प्रतरं वस्यो अच्छाभि सुम्नं देवभक्तं यविष्ठं ॥ २६ ॥ 

तं भ॑ज सौश्रवसेप्व्॑य उक्थ उक्थ आ भ॑ज ञस्यमांने । 


1 ॥ 


धियः सर्य प्रियो अया भवात्युज्जातेन भिनददुज्जनित्वैः" ॥ २७ ॥ 


अ 


स्वाम यजमाना अनु दयन्‌ विश्वा वसुं दधिरे वायीणि । . ` 
त्वय ॥ | ~~ 1 ~~ ~ ~ 
त्वया सह द्॒विंणसिच्छमांना व्रजं मोम॑न्तमुशिजो वि व॑ः ॥ २८॥ 


व 

[५२७ । ( उशिष्ट पावकः अरतिः सुमेधाः अधृतः अभिः मतषु निधायि ) कान्तिमान्‌, षक, इ 
प्रीतिन करनेवाला, उत्तम बद्धि सस्यन्न, अविनाशो स्वरूप अशिति मनुष्योमे स्थापित क्रिया गया है ; यह्‌ ( अरुषं ध्यूम 
उदिति ) उपद्रव रहित धूमको ऊपर फकता है ओर ( भरिभ्रत्‌ शुक्रेण शोचिषा दयां इनक्षन्‌ ) जगतको धाम कत 
हमा निल कान्तिसे दयुलोकको व्याप्त करता है॥ २४॥ 

[ ५३८ ] जसे ( ददानः चोः अचः उर्व्या व्ययोत्‌ ) दिखलानेवारा, स्वयं प्रकाश स्वरूप १५ अति क 
भूमिके साय सव पदार्थो प्रकारित करता है, वैसे जो ( किये रुचानः रुक्मः अभवत्‌ ) ला ० 
सुशोभित जन होता है, ओर जो ( सुरेताः अश्डतः दुर्म आयुः अजनयत्‌ ) उत्तम वौ्थगुक्त, नाश रहित, शत्र 
य करने योग्य, आयुको प्रकट करता है, तथा-जो ( वयोभिः एनं ) कदितयोके साथ व 

उसका तुम सदा सेवन करो 11 २५॥ ; 

[ ५२९ ] हे ( भद्रशोचे ) कल्याणकारी प्रकाशायुत ! ( देव ) दिव्यगुणयुक्त ! ( जस ! 1१ 
यः ते यतवन्तं अपूप कृण्वत्‌ ) आज जो यजमान तुको धृतसिक्त पुरोडासको प्रदान ररत हैः ( तं श्रत वि ध 
प्रणय ) उस यजमानको अतिश्रेष्ठ स्थानको प्राप्त कर । ओर हे ( यविष्ठ ) युवा वेव ! उत { देवभक्त खस्न ) 
देवताओके योग्य सुखको भो सव, प्रकारसे प्रदान कर ॥ २६ ॥ ववतं (त; ग; 

[ ५४० ] हे ( अन्ने ) अग्नि! ( तं सौश्रवेषु आभज ) उस यजमानको उत्तम यज्ञकमें सब ध रलो; 
( उक्थे उक्थे शस्यमाने आभज ) प्र्येक प्रह्ञंसा योग्य यजादि कारके वर्णन करनेके भवसर पर 0 व 
स्थान प्रदान करो । तुम्हारा उपासना करनेवाला यजमान (खूं प्रियः, अ्ना प्रिय प्रिय मवति) सवका य रि नवि 
मी प्रिय होता है । वुम ( जातेन उद्धिनदत्‌ जनित्वः उत्‌ ) उत्पन्न हृयेपृद्रसे बुद्धिको प्राप्त होजो जौर होनेवा 
पौत्रादिसे भौ विको प्राप्त.होमो ॥ २७॥ सले 

[ ५७१ ]हे( अघने ) भ्न ! ( यजमानाः त्वां अनु ) मनेक यजमान तुम्हारी वाने रग ह ( दयन्‌ वार्याणि 
विश्वा वसु द्चिरे ) प्रतिदिन स्वोकार करने योग्य सव प्रकारके धनेइवर्यको धारण कर्ते ह । ओर ( त्वया सह 
द्रविणं इच्छमानाः ) बुम्हारे साथ धनको कामना करते हुये ( उरिजः गोमन्तं नज विवघ्धुः } बुद्धिमान जनः 
गोवें जहां रहती है एेसो गोश्ालाओंको प्राप्त करते ह ॥ २८ ॥ ¦ 

उशिजः गोमन्तं ब्रजं विवबरुः-- बुद्धिमान्‌ लोक गोवें रहनेके स्थानको स्वौकारते है । 


- यजमाना; त्वां अनुयून्‌ वार्याणि विद्रवावसु दधिरे-- यजमान तुम्हारे अनुकूल रहकर प्रतिदिन स्वीकार करने योग्य 
धनको घारण करते है॥ २८॥ 


( २२२ ) यजुव॑दका सवोध भाष्य [ अध्याय १२ 


अस्तान्ययिर्नरा सुशेवो वैश्वानर कपिभिः सोम॑गोपाः । 
अद्वेषे ावापृथिवी हुवेम देवां धत्त रयिमस्मे सवी ।। २९ ॥ 
समिधाऽग्िं दुवस्यत पुतैर्बोधयतातिंधिम्‌ । आऽस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ २० ॥ 
उदु तवा विश्व करेवा अघने मन्तु चित्तिभिः । स नो! भव शिवस्तव सपरतीको विमाव॑सुः ॥२१॥ 
दये ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिर्विभिष्ठम्‌ । 
उह्निमानिमिर्मासन्मा हिधसीस्तन्वा प्रजा; ॥ ३२॥ 
अकरन्दुवृमि स्तनयन्निव यौः क्षामा रेरिहद्रीरुध; समरन्‌ । 
सद्यो ज॑जानो वि हीमिद्धो अख्यदा रोद॑सी भानुना माव्यन्त॑ः ॥ ३३ ॥ 
भ.प्रायमचिमरतस्यं शृण्वे वि यत्सूर्यो न रोच॑ते बहद्धाः । 
अभि यः पुरं परत॑नास् तस्थौ कौदाय दैव्यो अतिंधिः शिवो न॑; ॥ २४॥ 


[ ५४२ ] ( नरां खुदोवः वैश्वानरः सोमगोपाः अ्चिः ) मनुष्योके द्वारा उत्तम सेवा करने योग्य सब्र मनुष्योका 
हित करनेवाला मौर सोमरक्षक अग्नि ( ऋषिभिः अस्तावि ) ऋषियों द्वारा स्तुति क्रिया गया है ( अद्रे यावा 
पृथिवी हुवेम ) देष रहित भूमि ओर चुलोकके अधिष्ठात्री देवताको हम वुलते रहै, हि ( देवाः ) देवो ! ( अस्मे सुवीरं 
राय घत्त ) हमे वीरपुत्र युक्त उत्तम एे्वयं प्रदान करो ॥ २९ ॥ 

नरां सुद्ोवः वेवानरः मग्निः-- मनुष्यों दवारा उत्तम सेवा जिसकी होती है एेसा यह अग्नि है । 

अद्रेषे चावापृथिवौ हवेम-- परस्थर देष न करनेवाले यु भौर पृथिवी है । मनृष्य इसी प्रकार परस्पर हैष न करें 
मौर आनंदसे रहें । 
अस्मे सुवीरं.रायि घत्त- हमे उत्तम वीरपुत्र भौर धन मिले एसा करो ॥ २९॥ 

[ ५७२ ] वम ( समिघा अर्चि दु्रस्यत ) समिधा दारा अग्निकी परिचर्या करो, ( घृतैः अतिथि बोधयत ) 
घीकी आतियोलि इस अतियिरूपी अग्निको प्रज्वलित करो । मौर ( अस्मिन्‌ हव्या आजुोतन ) इस प्रज्वलित अग्ने 
हव्य पदार्थोका हवन करो ॥ २० ॥ ॥ि _ 

[ ५७४ ] हे ( अघने ) अग्नि ! ( त्वा विश्वे देवाः चित्तिभिः उदुभरन्तु ) वुसषे सव देव श्रद्धापू्वंक बढावें । 
( सः खुप्रतीकः विभावसुः तवं नः रिवः भव ) बह उत्तम भावयुक्त, सुन्दर, ओर तेजस्वी घनयुक्त तुम हमारे लि 
कल्याणकारी होभो ॥ २३१॥ ५ „ 

[ ५७५ ] हे ( अन्ने ) अग्नि ! ( शिवेभिः अर्चिभिः इत्‌ ज्योतिष्मान्‌ त्वं प्रयाहि ) कल्याणकारी ज्वालाओके 
सायहौ तुम आगमन करो । भौर ( बृहद्धिः भायुभिः भासन तन्वा प्रजा मा हिंसीः ) बडो किरणोंसे प्रकाशमान 
होकर, हमारे प्रजा पुत्रादिर्कोको किसी प्रकारकी पीडा मत दो ॥ २२॥ ५ 

[ ५४६ ] ( अचि, चोः इव स्तनयन्‌ श्चामा रोरिहत्‌ ) भग्न चुलोकके समान गजेनाकरता हआ पृथ्वीको 
भ्रकाशित करता है; ( वीरू < समञ्जन्‌ अक्रन्दत्‌ ) वृक्षोको अङ्कुरित करता तया अपनी ज्वालाओसे ` सवको 
भ्रदीप्त करता है; ओर ( हि सद्यः जज्ञानः हृद्धः ई व्यख्यत्‌ ) निङचयते शीघ्र प्रदीप्त होकर सवको प्रकाशित करता 
है, तथा ( रोदसी अन्तः भाजुना आभाति ) द्यावा पृथ्वीके मध्यमे अपनी किरणों दारा प्रकाशित होताहै॥ ३३॥ 

[ ५७७ ] ( अवं अभ्रिः भरतस्य शर्ण्वे ) यह अग्नि यजमानके आह्धानको सुनता है गोर ( सूरयः न ब्रहद्धाः 
रोचते ) सूक समान बडा वोप्तिमान होता हा भ्रकारित होता है, ( यः पृतनासु पूरं अभितस्थौ ) जो संप्रामोमें 


राक्षलोके सन्मृख खडा होता है, वह ( देव्यः अतिथिः ) दिष्य मतियि ( नः शिवः दीदाय ) हमारे लिये कल्याणकारी 
होकर ्रकाकित हो ॥ ३४ ॥ 


कण्डिका २९-४० | यजुवैदका खबोघ भाष्य ( २२२) 


आपं देवी; प्रतिं गृभ्णीत भस्मैतत्स्योने कणुध्वध सुरभा उ लोके । 

तस्म नमन्तां जन॑यः सुपत्नींमातिवं पुत्र विंभरताप्सवेनत्‌ ॥ ३५ ॥ 

अप्स्वभ्रे सधिष्टव सोषधीरनुं रुध्यसे । गर्भे सञ्रांयसे पुन॑ः ॥ ३६॥ 

गौ अस्योष॑धीनां गमा वनस्पतीनाम्‌ । गभो विश्व॑स्य मूतस्य्चे गर्भ अपाम॑सि ॥ ३७ ॥ .. 
धरस्य भस्म॑ना योनिमपश्चं प्रथिवीम॑यचे । सथमृज्यं मातुभि्ं ज्योतिष्मान्‌ पुनरा ऽस॑दः' ॥३८॥ 
पुन॑रासद्य सर्द॑नमपश्चं पृथिवीमय । शेषे मातुर्यथोपस्थेऽन्तर॑स्या शिवतमः ॥ २९ ॥ 

पुन॑रूजा नि व॑तंस्व पुन॑र्र इपाऽभ्युवा 1 पुन॑नेः पा्यधद॑सः ॥ ४० ॥ 


भरतः-- आहृतियोसे जिसका भरणपोषण होता है । 

यः पृतनासु पुरं अभितस्थौ -- जो युखोमें राक्षसोके सामने खडा होता है । 
वैव्यः अतियिः-- यह वेवोमे मतिथिरूप है । 

नः हिवः वीवाय-- हमारे लिये यह. अग्नि कल्याण! करनेवाला हो ॥ ३४ ॥ 


[ ५५८ ] हे ( देवीः आपः ) दिष्य जलो । तुम ( भस्म प्रतिगृभ्णीत ) भस्मको ग्रहण करो, ( स्येनि सरभो 
लोके ड पतत्‌ छृणुध्वं ) सुलकारक सुगन्धयुक्तः स्यानमे हो इसको रसो, ( सुपत्नीः जनयः तस्मै नमन्तां ) उत्तम 
पत्नो अर्थात्‌ स्तिया जसी पतिके समप शषुकतो हैँ उस प्रकार तुम भो उत्त अग्निके पास कषुको । ( पनत्‌ अष्छुं विश्वत, 
माता इव पुं ) इस भस्मको जलेनिं धारण करो, माता जिस प्रकार पुत्रको धारण करती है ॥ ३५ ॥ 


[ ५४९ ] हे ( अन्ने ) अग्नि! ( अप्सु तव सधिः ) जलमे तुम्हारा स्थान है, ( सखः ओषधीः अचुरुष्यसे ) 
बह तुम ओषधियोंको प्रप्त होति हो भोर ( गभेसन्‌ पुनः जायसे ) भरणोके मध्यमे होते हये फिर प्रकट होते हो ।\३६॥ 

[ ५५० ] हे ( अन्ने ) अग्नि ! तुम ( ओषधीनां गभैः असि ) ओषधियोके गभं हो, ( वनस्पतीनां गभः ) 
बनस्पतिोके गभं हो, ( विश्वस्य भूतस्य गभैः ) सम्पूणं प्राणियोके गभं हो, ओर ( अपां गभः असि ) सम्पण 
जलोके गभं हो ॥ २७ ॥ 

अग्नि ओौषधियो, वनस्पतियो, सब भूतो, ओर सच जलोमें रहता है ॥ ३७॥ 

[ ५५१ ] हे ( असने ) ग्नि ! ( त्वम्‌ भस्मना योनि पृथिवीं च अपः शरस्य ) तुग भस्मदारा पृष्वौको जोर 
जलोको प्राप्त होकर ( मातृभिः संखज्य ) मातारूप जलोसे युक्त होकर ( ज्योतिष्मान्‌ पुनः आखदः ) तेजस्वौ 
होकर पुनः यज्ञम अति हो ॥ २८ ॥ 

[ ५५२ ] हे (अन्ने ) अग्ने! ( शिवतमः अपः च पृथिवी सदनं आखद्य ) भति ` कल्याणरूप तुम जल मौर 
पृथ्वोके स्थानको प्राप्त होकर ( पुनः अस्यां अन्तः शोषे ) फिर इसके मध्यमे क्षयन करते हो ( यथा मातुः उपस्थे ) 
जसे माताके गोदमें बालक सोता है ॥ ३९ ॥1 । 

[ ५५३ ] हे ( अन्ने ) अग्नि! तुम ( ऊर्जा पुनः निवस ) अपने बलके सहित फिर मागमन करो मौर 
( इषा आयुषा पुनः ) अश्षके साय पुनः माभो मोर जाकर ( पुनः अंहसः नः पाहि ) फिर पापसे हमारी रक्ता करो ॥४०॥ 


{ २२४ ) ययुर्वद्का खवोध् भाष्य [ मध्याय १२ 


सह रय्या नि वतस्वशचे पिन्व॑स्व॒ धार॑या । विश्वप्रन्वां विश्वतस्परि ॥ ४१॥ 

बाधा मे अस्य वच॑सो यविष्ठ मिस्य प्रभर॑तस्य स्वधाव; । 

पीय॑ति तो अन॑ंव्वो गृणाति बन्दारुटे तन्वं चन्दे अये" | ४२ ॥ 

स बोधि सूरिर्मघवा वस॑पते वश्रदावन्‌ । ययोध्य॒स्म रेषां विश्वकर्मणे स्वाह ॥ ४३ ॥ 
पुनस्त्वाऽऽद्त्या रुद्रा वसवः सर्मिन्धतां पुरन॑बह्याणों वस॒नीथ यत्नैः | 

प्रतनं त्व तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यज॑मानस्य कामांः' ॥ ४४ ॥ 


अपेत वीत वि च॑ सर्पतातो येऽ स्थ पुराणाये च नत॑नाः । 
अरदाद्यमोऽवसानं पथिन्या अक्र॑न्निमं पितरों लोकम॑स्मः ॥ ४५ ॥ 


[५५४ ] है (अघने ) अग्नि! तुम ( रय्या सह निवर्तस्व } जपने एकवर्यके सहित लटो ओर ( विश्वप्स्न्या 
धारया विश्वतः परि पिन्वस्व ) सव संसारके उप्नोगी जलधारासे सम्पुणं जगतके ऊपर सिचन फरो ॥ ४१॥ 

[ ५५५ ] हे ( स्वधावः ) धनवान्‌ ! है ( यविष्ठ अने ) श्रेष्ठ तरुण अग्नि ! ( मे अस्य मेदिष्ठस्य प्रभृतस्य 
वचसः बोघ ) मेरे इस डे वचनोके अभिप्रायको जानो। ( त्वः पीयति स्वः अचु गृणाति ) कोई तुम्हारी निन्दा 
करता है ओर कोई तुम्हारी स्तुति करता है परन्तु मे ( बन्दाङ ते तन्वं वन्दे ) स्वुत्ति करनेके स्वभाववाला तु्हारे 
श्रीरको प्रणाम करता हूं ॥ ४२ ५ 

[ ५५६ ] हि ( वसुपते ) धनपते ! हे ( वसुदावन्‌ ) धनके दाता अग्नि! (सः, सृरिः मघ्वा, बोधि ) षह 
तुम विद्वान ओौर एेदवयंवान्‌ हो, जतः हमारे अभिप्रायको जानो, ओर जानकर ( अस्मत्‌ दवेषांसि थुयेाधि ) हमरे 
शत्रओंको दुर करो, ( विश्वकर्मणे स्वाहा ) समस्त कार्यको उत्तम रीतिसे करनेवाले तुम्हारे लिये यह हमारी हवि भली 
प्रकार गृहीतही।।४२॥ 

अस्मत्‌ दवेषांसि युयोधि -- हमारे श्रुओके साथ हमारा युद्ध हो मौर हमारे शत्रु पराूत होकर घराग जांद्या 
विनष्ट हों ।। ४३॥ 

[ ५५७ ] हे ( वसुनीथ ) एडव्के प्राप्त करानेवाले अग्नि ! ( आदित्याः खद्राः वसवः स्व। पुनः खमिन्धतां ) 
आदित्य, रुद्र ओर वसु तुञ्चको फिर प्रदीप्त. करे । ( ब्रह्माणः यज्ञैः पुनः, त्वं घतेन तन्वं वर्धयस्व } क्त्विग्यजमःन 
यज्ञ करके फिर तुमको प्रज्वलित करे, ओर तुभ भी घृतके हारा अयने शरीरको बढाओ, तुम्हारी वद्धिको प्राप्त हनेभें 
( यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु ) यजमानके मनोरथ सफल हों ॥। ४ ॥\ । । 

{ ५५८ ] ( ये अच्र पृथिव्याः पुराण! च ये नूतनः पितरः स्थ ) नो यहां भूमिके उयर पुराने जीर नये 
रक्षक ह ( ते असे इमं लोकं अक्वन्‌ ) वे इसके लिये इस लोकको अनुकल करे, (यपर: अवम्नाने अदात्‌ ) नियायकने 
पुथ्वोका स्थान इस यजमानके लिये दिप है, तुम लोग ( अतः अपेत वीत, अत्र विसखर्पत ) यहां अधमे दूर रहो 
ओर यहां इसी स्थानमें विशेषतासे प्रगति करो ॥ ४५।॥ 

पित्तरः-- रक्षा करनेवाके लोक ॥ ४५ ॥ 


कण्डिका ४१-५१ | यजुर्वेदका सुबोघ भाष्य ( २२५) 


संज्ञानमसि कामधर॑णो मर्थं ते कामधरणं मूचातं । 

अचे भस्मांस्ययनः पुरीषमसि वितं स्थ परिचितं ऊर््वचित॑ः भ्रयध्वम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अय सो अथिर्यस्मिन्त्सोममिन्दरंः स॒तं दुघे जठरं वावज्ञानः । 

सहसियं वाजमत्यं न सापि ससवान्त्सन्ससतरयसे जातवेद्‌ः' ॥ ४७॥ 

अग्ने यत्ते किवि वचैः प्रथिभ्यां यदोष॑धीष्वप्स्वा य॑जत्र । 

येनान्तरिक्षमुवाततन्धं व्वेषः स भानुरंणैवो त्रचक्षाः" ॥ ४८ ॥ 

अग्न दिवो अणौमच्छां जिगास्यच्छं द्वौ र ऊदिषे धिष्ण्या ये । 

या रोचने परस्तात्‌ स्॑स्य याश्चावस्तादुपतिषन्त आप॑ः" ॥ ४९॥ 

पुरीष्यासो अय्मवः मावणेभिः सजोप॑सः । जुषन्तौ यज्ञमदुोऽनमीवा इषां महीः ॥ ५०॥ 
डामरे पुरुद॑धस सनि गोः शंश्वत्तम हव॑मानाय साध । 

स्यान्नः सूनुस्तन॑यो विजावश्नि सा ते सुमतिभरवस्मे ॥ ५१ ॥ 


[५५९] हे जणे! वर॒ (सं्ञानं असि † उततम ज वल ह ( जञ कम्रणं मधि कामधरणं 
भूयात्‌ ) तेरी, अपनी जो अनमिलाषा है वहं मेरी अभिक्ाषाहो। तु ( अप्भेः भस्म असि ) अग्तिका भस्महै; जौर 
(अग्नेः पुरीषम्‌ ) अग्निका रूप है । तुम लोग॒( चित्तः स्थ, परिचितः, ऊर््वचितः श्रयध्वम्‌ ) अपने चित्तके 
व्यवहारमें कुशल हो, सव पदार्योको इकट्‌ठे करनेवाले बनो ॥ ४६ ॥ 

[ ५६० ] ( सः अय अश्चिः ) वह यह अग्नि है ( यस्मिन्‌ वावशानः इन्द्रः ) लिसन इच्छा करनेवाठे इन्दरने 
( खतं सह सिये वाजं अत्यं न सति सोमे जठरे धत्ते ) अभिषव किये, सहसरोके योग्य अश्चके समान, उस हषेकारक 
ओर तृप्ति करनेवलति सोमको उदरमे धारण किया; हे ( जातवेदः ) सबको जाननेवाऊे अग्नि ! वैसी ( ससवान्‌ 
सन्‌ स्तूयसे ) हवियोको भक्षण करनेपर यजमानोके द्वारा तुम्हारो स्तुतो को जाती है ॥ ४७॥ 

[ ५६९ | हे ( आयजत्र अग्ने ) यक्ञके पोग्य अग्नि ! ( ते यत्‌ दिवि वर्चः ) तुम्हारी जो दयुलोकमे ज्योति है, 
( यत्‌ पृथिव्यां ओषधिषु अष्छु ) जो भूमिम ओषधिोमे मौर जलोमे तेन है, ( येन उरु अन्तरिश्चं आततन्थ ) 
जिखने विद्युतरूपसे बड़े अन्तरिक्ष लोकको व्याप्त किया है, ( सः त्वेषः अणवः चचक्चाः भायः ) बह सब ओर गमन- 
शोक मनुष्योके शुमाशुम कर्मोका द्रष्टा तुम्हारा कान्तिमान्‌ तेज ही है ॥ »८॥ 

[ पदर ] हे ( अश्च ) अग्नि! तुम ( दिवः अर्ण अच्छ जिगासि ) चयुलोकके जलो मलो प्रकार प्राप्त करते 
हो, ( ये धिष्ण्याः उचिषे देवान्‌ अच्छ ) जो बुद्धकत प्रेरक ह उन प्रा्णरूप देवताओके सन्मुख तुम गमन करते हो । 
(आ रोचते सरस्य परस्तात्‌ ) स वतमान सुथके परे ( याः आपः, च अवस्तात्‌ याः उपतिष्ठन्ते ) जो 
जल है, ओर नीचे जो जल दै उन सनके मध्यमे तुम विराजते हो ॥ ४९॥ 

[ ५६२ ] ( पुरीष्यासः प्राबणेभिः सजोषसः अद्रुहः अश्नयः ) प्रजाजओके पालन करलेमे तत्यर, समान मनोम 
युक्त, कभी द्रोह न करनेवाली अनेक अग्नियां इस ( यज्ञं ) यज्ञका, ( अनमीवाः महीः ईषः जुषन्तां ) रोगरहित बहुत 
अन्नका सेवन करे ॥ ५०॥ 

[ ५६७ ] हे ( अघने ) अन्न! ( पु्दं सं इडां राद्वत्तमं गोः सनिं ) बहुत कमकि साधक अश्नको निरन्तर 
वेनेवात्छा धेनुके दानको अर्थात्‌ दूध दही घृतादिको ( हवमानाय साघ ) हवन करनेवाले यजमानके लिये प्राप्त करो 1 
( नः विजावा तनयः खलुः स्यात्‌ ) हमे प्रजावान भौरस पुत्रहो। हे (अम्ने) अग्नि! (साते सुमतिः अस्मे 
भूतु ) बह तुम्हारी युन्दर बृद्धि हमारे लियि अनुकूल हो ॥ ५१ ॥ 

२९. ( यजु. सु. भाष्य ) 


( २२६ ) यजुवैद्का सुबोध भाष्य । [ अध्याय १२ 


अयं ते योनितो यतो जातो अरोचथाः । तं जानन्न जा रोहाथा नो वर्धया रयिम्‌ ॥५२॥ 
चिद॑सि तया कवत॑याऽद्गिरस्वद्‌ धरुवा सीद॑ परिचिदसि तयां दे वत॑याऽद्गिरस्वद्‌ भुवा सीदं ।॥५३॥ 
लोकं प्र॑ण छिद्रं प्रणाथो सीद्‌ ध्वा त्वम्‌ । इन्द्राग्नी त्वा बरहस्पातिरास्मिन्‌ योनावसीषद्न्‌ ॥ ५४ ॥ 
ता अंस्य सूद॑दोहसः सोम॑ श्रीणन्ति पयः । जन्मन्देवानां विज्ञ॑खिष्वा रोचने दिवः ॥ ५५ ॥ 
इन्दं विश्वां अवीव्रधन्त्समूद्रव्य॑ चसं गिर॑! । रथौत॑म रथीनां वाजांना सत्प॑तिं पतिम्‌ । ५६॥ 
समित सं क॑त्पेश्वा संप्रियौ रोचिष्णु सुमनस्यमानो । इषमूर्जमाभिं सवसानो' ॥ ५७ ॥ 

सं वां मनासि सं वता समं चित्तान्याकरम्‌ । 

अग्न पुरीप्यायिपा भ॑व त्वं न इषमूर्जं यज॑मानाय ेहिं ॥ ५८ ॥ 


[ ण ] हे ( अन्ने ) भग्नि ! ( ते अयं ऋत्वियः योनिः ) तुम्हारा वह॒ ऋतु विकेषने सिद्ध हमा अग्नि 
उत्पत्ति स्थान है, ( यतः जातः आरोचथाः तं जानन्‌ आरोह ) जित कालते उत्पन्न हये तुम प्रवीप्त होति है, उसको 
जानकर अवने स्वानमे आरोहण करो । ( अथ नः रथि आवर्धय ) इसके पचात हमारे धनको सव प्रकार बढाओ ॥५२॥ 

[ ५६६ ] चम ( चित्‌ असि ) नानरूप हौ ( तया देवतया अङ्गिरस्वत्‌ रवाद्‌ ) उस देवता दवारा प्रागे 
समान दृढतापूर्वक` इस स्यानमें स्थित होओ । तुम ( परिचित्‌ अखि ) सब ओरसे परिचय करनेवाली हो, ( तया 


देवतया अङ्गिरस्वत्‌ ध्वा सीद ) उस प्रसिद्ध देवता हारा अङ्गिराके समान दी्घकालतक निइ्चल हस स्थानमें 
स्थित होओ ॥ ५३ ॥ 


[ ५६७ ] ( त्वं लोकं प्रण ) त॒म लोकको पूर्णं करो, ( छिद्रं पण ) छिद्रको पूणं करो, ( अथे। युवा सीद ) 
ओर दृढ होकर स्थिर होओ । ( इन्द्राग्नी बृहस्पतिः अस्मिन्‌ योनौ त्वा आसरीषदन्‌ ) इन्द्र, अग्नि ओर बृहस्पति 
देवताने इस स्यानमें तुमको स्थापन किया है ॥ ५४ 1) 

स्वं लोक पृण-- तु लोकषको पूणं करो । कहँ भी अपुर्णता न रहे एेसाकरो। 

छिद्रं पृण-- छिद्रको पुरणं करो, अपने कतंग्यनें न्यूनता रहने न दे ।। ५४ ॥। 

[ ५६८ ] ( दिवः पृश्चयः सूददोहसः ताः ) द्युलोक सम्बन्धी अनेक प्रकारके अन्न सम्पादन करने व बलको 
बढानेवालि वे प्रसिद्ध जल प्रवाह ( देवानां जन्मन्‌ ) देवताओके उदथके समयमे ( तषु आरोचने अस्य विः सोमं 
आश्रीणन्ति ) तोन सवनोके मध्यमे इस यज्ञ सम्बन्धी सोमको योग्य रतिस्ते परिपूणं करते है ॥ ५५ ॥ 

[ ५६९ ] ( विश्वाः गिरः ) समस्त वेदवाणियां अर्यात्‌ ऋक्‌ यजुतौम अय्वंरूप -स्तुतियां ( सुद्ध व्यचसं, 
रथीनां रथीतमे ) समूद्रवत्‌ विस्तीर्ण, सब रयियोके मध्यमं महारथौ ओर ( वाजानां पति, सत्पतिं इन्द्रं अवीचधन्‌ ) 
अन्नोके स्वामी, निजध्ममे रहनेवालोके पालक इन्द्रको संवर्धित करते हँ ।॥। ५६ ॥ 

सव स्तुतियां दनद्रका उत्तम वर्णन करती हैँ ।॥ ५६ ॥1 

[ ५७० ] ( सस्परियो रोचिष्णु सुमनस्य मानौ ) समान प्रीतिवाले, कान्तिमान्‌ ओर परस्पर संभिलित चित्तवाले 
देवता ! ( इषं ऊर्ज अभिसंवसानो ) अन्न घृतादि रसको स्वीकार करके ( खमितं सङ्कल्येथां ) एक मन होकर 
एक संकल्प करफे यत्तका निष्पादन करो ॥ ५७ ॥ 

सबको मिलकर यज्ञ करना उचित है । मिलकर ही धर्मके कायं करने चाहिये 11 ५७ ॥ 

[ ५७१ ] हे दोनो अग्नियो ! ( वां मनांसि समाकरम्‌ ) तुम दोनोके मनोको सच प्रकारसे मिलता हं, ( रत 
सं चित्तानि सं ) त्रत वा कमि तुमको भिता हू, ( उ पुरीष्य अन्ने ) हे यज्ञ कायंके साधक अग्नि! (त्वंनः 


अधिया भव ) वुम हमारे अधिपति हो, अतः ( इषं ऊजे यज्ञमानाय येहि ) अन्न ओर बल यजमानके लिये 
प्रदान करो ॥ ५८ ॥ ; 


कण्डिका ५२-६४ ] -जुवैदका सबोध भाष्य (२२७) 
ञश्च तवं पुरीष्यो रवरिमान्‌ पुटिर्मोर असि । शिवाः कृत्वा दिशाः सर्वाः स्वं योनिमिहाऽसंदः ॥५९॥ 
मव॑तं नः सम॑नसो स्चैतसावरेपसों । 

मा यज्ञ हिंसिष्टं मा यज्ञपति जातवेदसो शिवो भ॑वतमद्य न॑ः' ॥ ६० ॥ 

मतिव॑ पुल परथिवी पुरीयसि स्वे योनांवभारुखा 1 

तां वि्िदवेकतुभेः संविकानः प्रजाप॑तिर्विश्वक॑मा वि मुतु ॥ ६१॥ 

असुंन्वन्तमयंजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामानिवहि तस्करस्य । 

अन्यमस्मदिच्छ सा तं इत्या नमों देवि निरते तुम्प॑मस्तं ॥ ६२ ॥ 


नमः सु ते नि्कते तिग्मतेजोऽयस्मयं वि चता बन्धमेतम्‌ । 
यमेन त्वं यम्या संविकानोत्तमे नाके अथि रोहयैनम्‌ ॥ ६ ३॥ 


यस्यास्ते घोर अ।सञ्जुहोम्येषां बन्धानांमवसभ॑नाय । 
यां व्वा जो भरूमिरितिं परमन्द॑ते निरतिं स्वाऽहं परिवेद्‌ विभ्वतः' ॥ ६४ ॥ 


[ ५७२ ] हे {अञ्न ) अग्नि ! ( त्वं पुरीष्य रयिमान्‌ पुष्टिमान्‌ असि ) तुम हितकारक, धनवान ओर पुष्ट 
कारक हो, अतः हमारे लिये ( सर्वा दिशः शिवः कृत्वा ) सब दिशाय कल्याणकारक करके ( इह स्वं योनि आसदः ) 
यहां अपने स्थानमे स्थिर रहो ॥ ५९ ॥ 

[ ५७३ ] हे ( जातवेदसौ ) दोनों जातवेदस अण्नि ! ( नः समनसौ खचेलसो अरेपसौ भवते ) हमारे 
कार्यसिद्धिके लिये एकाग्र मनवाले, समान विचारवाले ओर प्रमादादि दोष शृन्य हो जाइये । हमारे ( यज्ञं मा हिंसिष्टं ) 
यज्ञका विनाज्ञ मत कोजिये, ( यज्ञपति मा ) यज्ञपति अर्थात्‌ यजनानका विनाङा न होने दीजिये, ( अद्य नः शिवी 
भवतम्‌ ) आज हमारे लिये कल्याण स्वरूप होये ।। ६० ॥ 

[ ५७४ | ( इव माता पुत्र स्वे योनौ अभाः ) जिस प्रकार माता पुत्रको अपने गभंस्थानमे धारण करती है, 
उसी प्रकार ( प्राथिवि उखा पुरीष्य अनि ) भूमिपर आनेवाली उखा प्राणियोक्े हितकारी अग्निको अपने मध्ये धारण 
करती है ( विदवैः देवैः कुभिः संविदानः ) सम्पुणं देवताओं मौर ऋतुओों द्वारा एकताको प्राप्त हुये उखाने कहा कि 
( विश्वकर्मा प्रजापतिः तां विसुञ्चतु ) सृष्टिक निर्माता प्रजापति उखाको पाश्से विमुक्त करो ॥ ६१ ॥ 

[ ५७५ ] हे ( निकऋरैते ) इष्टोका दमन करनेवाली शदित ! त्‌ ( अखन्वन्तं अयजमाने इच्छ ) सोमयाग 
न. करनेवाले आर दान धर्मसे रहित पुरुषको इच्छा कर । (तेसाइत्या) तेरी वही इच्छा है। हे (देवि ) देवी! 
( वुभ्ये नमः अस्तु ) वुम्हारे लिये नमस्कार हो ॥.६२॥ 

[ ५७६ ] हे ( निक्रैते ) निऋते! ( तिग्मतेजः ते नमः ) तीक्ष्ण तेजसे युक्त तेरा बरहै। तु ( पतं 
अयस्मयं बन्धं विचुत } इस लोहेते बने बन्धनको दूर कर ओर ( यमेन- यम्या संविदाना एने उन्तमे नाके 
अधिरोहय ) अग्नि भौर पृथ्वके साय एक मतको प्राप्त होनेवाके इस यजमानको उत्कृष्ट स्व्गेलोकमें चढाओ । ६३ ॥ 

[ ५७७ |] हे ( घोरे ) घोररूप निच ति देवो ! ( पएषां बन्धानां अवसजनाय ) इन यजमानो के बंधनोके नाडाके 
लिये जिस ( यस्याः ते भासन्‌ जुहोमि ) तुम्हारे मुखम आहृतिको डालता हं ( जनः यां त्वा भूमिः इति प्रमदन्ते ) 
साधारण मनुष्य वुक्षको भूमि करके कहता है, परन्तु ( अहं स्वा विश्वतः निरतिं परिवेद्‌ ) में तुस्को सब प्रकारं 
निक्रति देवो करके ही जानता हूं ।। ६४ ॥ 

मे 


( २२८ ) यलुर्वेदका सखुवोघ भा्य { अध्याय १२ 


यं ते देवी नि्कतिरावबन्ध पा ग्रीवास्व॑विचुत्यम्‌ । 
तंते विष्याम्यायुघो न मध्याद्धेतं पितुमद्धि भसत: । नमो मूल्ये येदं चकार ॥ ६५५ ॥ 
निवेज्लीनः सङ्कम॑नो वसूनां विभ्वं रूपाऽभि च॑ शचीभिः । 
केव इव सविता सत्यधर्मन्द्रो न त॑स्थौ समरे पथीनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सीरां युखन्ति कवयो युगा वि त॑न्वते प्रथ॑क्‌ । धीरां ववष सुभ्नर्या ॥ ६७ ॥ 
युनक्त सीरा वि युगा त॑नुध्वं कृते योनी वपतेह बीज॑म्‌ । 
गिरा च॑ श्रुष्टिः सभ॑रा असंन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्रमेर्यात्‌ ।॥ ६८ ॥ 
शुन सु फाला वि कषन्तु मूमि% गुनं कीना अभि य॑न्तु वादिः। 
[अ 9 
जनासीरा हविषा तोशंमाना सुपिप्पला ओष॑धीः कर्तनास्मै' \\ ६९ ॥ 
पृतेन सीता मधुना सम॑ज्यतां विश्वैदैवंरमता मरुद्धिः । 
ऊर्जस्वती न ए. ~. 3 
स्वती पय॑घा पिन्वमानास्मान्त्सीते पय॑साऽभ्या व॑वृर्स्व॑ ॥ ७०॥ 
त 1 ~ = [~ ~ 

[ ५७८ ] ( निरतिः देवी ते ग्रीवाखु च अविच्रत्यं पां आववन्ध ) निकृति देवीने तुम्हारी प्रीवा जो 
बृढ पाडयको बांधा या! ( तं ते आयुषः मध्यात्‌ न विष्यामि ) उको तुम्हारे आयुकरे मध्यसे इसौ समरथ दर करता हुं, 
( अथ, प्रसूतः पनं पितौ अद्धि ) पाञ्च विमोचनके अनन्तर इस रक्षा करनेवाले अन्नको भक्षण करो, (या इदं चकार 
भूत्येः नमः ) निसके प्रसादसे यह सम्पन्न हुई उस एेडवर्यरूप देवीके निमित्त नमस्कार ह 1 ६५ ॥। 

[ ५७९. ] ( निवेदनः वसनां संगमनः सत्यधर्मा ) स्वगृहे यजमानका स्थापक, घ नोंका प्रापक, सर्य धरमोकिा 
पालक अग्नि ( दाचीभिः विश्वारूपा अभिचण्रे ) अपने अपने क्मंति अनेक रूपोंको प्रकाश करता है । ओर ( सविता 
देवः इव ) सविता देवके समान श्रकाशक होकर ( पथिनां समरे ) शत्रओके साय युद्धने ( इन्द्रः न तस्थौ ) इन्द 
समान स्थित होताहै॥ ६६ ॥ 

[ ५८० ] जिस प्रकार ( धीराः कवयः सीराः युगा युजञन्ति ) धीरजन ओर मेधावी लोग हलोको जोडते है 


ओर ( खुम्नया देवेषु पथक्‌ वितन्वते ) सुखके साय विद्धानोंको मग अलग विस्तारश्क्त करते हैँ वैसे सब लोग 
करं ॥ ६७ ॥ 


[ ५८१ ] हे कषक लोगो ! ( सीरा युनक्त युना वि तचुध्वम्‌ ) हलोको जोतो, जुओंको नाना प्रकारसे ` 


फंलामो । ( योनो रते इह वीजं वपत ) खेतके तैयार हो जनेपर इसमें बीज बोभो, (च गिरा श्वष्टिः सभराः 
असत्‌ ) ओर कृषिविदयाके अनुसार अघ्नको नाना जातियां अच्छो प्रकार ह्टपृष्ट हों, वे (नेदीयः इत्‌ खण्यः नः 
पक्तं आ इयात्‌ ) सी घ्रही काटने योग्य अनाज हारि लिये पक कर प्रात हो ॥ ६८ 1 

[ ५८२ ] ( खफाकाः भूमि शनं विकूषन्तु ) हल्के नीचे लगी लोहेकी बनी उत्तम फालियें भूमभिको सुखपु्वंक 
नाना भ्रकारसे बाहे, मौर ( कीनादाः बाहः शुनं अभियन्तु ) किसान लोग बेलोसे सुखपूवेक उनके पोछे जावे । हे 
( शुनासीरा ) वायु ओर जादित्य ! तुम दोनों ( हविषा तोषमानो ) हविस संतुष्ट होकर ( अस्मे, ओषधीः 
सपिप्पलाः कर्तन ) इसके लिये मओषधियोंको उत्तम फलयुक्त करो ॥ ६९ ॥ 

[ ५८३ ] ( विश्वैः देवैः मरुद्धिः अनुमता सीता ) सम्पूणं देवता भौर मरुत्‌ गणोसे अङ्‌गीकार को हई हलकी 
फाली ( मधुना घृतेन समज्यताम्‌ ) मधुर घृत अर्थात्‌ अमत जल्से {सिचित हो! हे ( सीते ) हलक फाली ! 
( ऊर्जस्वती, पयसा पिन्वमाना ) अन्नवान्‌ तुम, षय घृतादिसे दिशारओंको पर्णं करती हई ( पयसा अस्मान्‌ अभ्या- 
बज्तस्व ) इग्धादिते हमको सब प्रकार, अनुकर होओ ॥ ७० ॥ 


छ 


कण्डिका ६५-७७ || यजुवैदका खुवोध भाष्य - त, (2), 


लाङ्गलं पवीरवत्सशेद॑% सोमपित्स॑रु । तदुद्र॑पति गामा पफ्यं च पीवरी प्रस्थाव॑द्थवाहंणम्‌ ७१ 
कारं कामदुधे धुक्ष्व मित्राय वरूणाय च ! इन्दरौयाच्विभ्यां'पष्णे प्रजाभ्य ओषधीभ्यः ॥ ७२॥ 
वि मच्यध्वमध्न्या देवयाना अग॑न्म तम॑सस्पारमस्य । ज्योतिंरापामं ॥ ७३ ॥ 

सज्जरब्दो अय॑वोभिः सज़रुषा अरुणीभिः. । 

सजोष॑ंसावश्विना द्धसोभिः' सजूः सूर एत॑शेन सजवैश्वानर इडया घतेन स्वाहां ' ॥ ७४ ॥ 
या ओषीः पूर्वी जाता ववेभ्य॑खियुगं पुरा । मनै नु बभ्रणांमहध ञातं धामानि. सप्त च॑' ॥ ७५ ॥ 
दातं वो! अम्ब धामानि सहसर॑मुत वो रुहः । अधां शतक्रत्वो यूयमिमं भ अगदं कतं ॥ ७६ ॥ 
ओष॑धीः प्रतिं मोदध्वं पुष्प॑वतीः प्रसूवरीः । अश्वां इव सजित्व॑रीवीरुध॑ः पारयिष्ण्वः" ॥ ७७ ॥ 


[५८६ । ( तत्‌ पवीरवत्‌ खरोवे सरोमपित्खरूः लाङ्गकं ) वह फालीसे संयुक्त सुखक्षारक सोम निष्पादक हल 
( पफन्य अवि पीवरी गां च प्रस्तावत्त्‌ रथवाहने उद्धपति ) अति वेगवान्‌ छाग, मेष, स्थूल पृष्ट अङ्गवालो गौ 
ओर गमनमें समथं रथवाहक अङवादिको प्राप्त करता है ।॥ ७९१॥ 

उत्तम खेतसे रथ चलानेवाले घोडे प्राप्त कर सकते है ॥ ७१ ॥ 

[ ५८५ ] हे ( कामदुघ्र ) मनोरथपुरक सोते ! ( मिचाय, वरुणाय, इन्द्राय, अश्िभ्याम्‌, पूष्णे प्रजाभ्यः) 
मित्र, वरण, इन्द्र, दौनौं अश्िनीकुमार, पूषा, प्रजाओके भोगायं ( च ओश्रघीभ्यः कामं धुव ) ओर ओषधियोके 
लिये अपेक्षित मोगक्ो सम्पादन करो ॥ ७२॥ 

[ ५८६ । है ( देवयानाः ) देवताओंके संतुष्टोके लिये कमं करनेवारे ! ( अष्न्या विसुच्यध्वं ) मारनेके अयोग्य 
गो अ¡दिको, जगतुकौ सुस्थितिकरे दुमे प्राप्त करो । तु्हारो कृग्ते हम ( अस्य तमसः पारं अगन्म ) इस दुःखसे 
पार हों जौर पुनः ( ज्योतिः आपाम ) तेजस्विताको प्राप्त करे ॥ ७३ । 

अधन्याः विमुच्यध्वम्‌ ` गौोओंको बंधनसे मुक्त करो । 

अ-ध्याः - गौव अवध्य है, उनको मारना नहीं चाहिये ॥\ ७३ ॥ 

[ ५८७ ] (अन्दः अयवोभिः सजूः ) संवत्सए जलोका दाता अयवमासते प्रीतियुक्त, ( उषा अरुणीभिः 
सजूः) प्रातःकाली देवी उषा अरुणवणेवालौ गौवोसे प्रीतियुक्त, ( अश्विनो दंसोभिः सजोषस ) अशििनीकुमार 
चिकिल्लादि कर्मोति प्रौतियुक्त, ( खूरः पतशोेन सजूः ) सूयं घोडे परीतियुक्त ओर ( वैश्वानरः इडया घृतेन सजूः ) 
वैइवानर अग्नि हविदंव्यरूप अन्न एकं घुतसे प्रीतियुक्त है, ( स्वाहा ) इन देवताओके निमित्त धेष्ठ होम हो ॥ ७४ ॥ 

[ ५८८ ] ( पुय याः पूर्वाः ओषधीः देवेभ्यः त्रियुगं जाताः ) सृष्टिके आदिन जो पहले ओषधियां वसन्त, 
वर्षा ओर शरद इन तीन ऋतुओमे उत्पन्न हृई है, एसे ( बध्ूणां राते च सप्त धामानि अहं जु मनै ) जगत्की 
उत्पत्ति पालनमें समयं सौ भौर सात ब्रीहि गोधू आदि नामोंको मं निश्चयसे जानता हूं ।॥ ७५ ॥ 

[ ५८९ |] हे ( अम्ब ) माताके समान पुष्टिकारक ओषधियो ! (आ वः धामानि शातं ) सब प्रकार तुम्हारे 
नाम सेकडों हैँ (उतवः रुहः सहस्रम्‌ ) ओर तुम्हारे अङ्कुर सहस्रो है, ( शतक्रत्वः ) संकडो कायकि साधक 
मोषधियों ! ( यूयं म इमे अगदं रत ) तुम सन मेरे इस यजमानको निरोगी फरो ॥ ७६ ॥ 

[ ५९० ] हे ( ओषधीः ) जषधियो ! तुम ( पुष्पवतीः श्रसखूवरीः अश्वाहइव सजित्वरी ) पुष्पोसे युवत, फल 
उत्पन्न करनेवाली, घोडोके समान वेगसे प्रगति करनेवाली, ( वीरुचः पारसिष्ण्वः प्रतिमोदध्वम्‌ ) अनेक प्रकारकी 
व्याधियोंक्तो ब्र करनेवालो .तुम मेरे ऊपर प्रसन्न होभो ॥ ७७ ॥ 


(२३० ) ` यजुवंद्का खवोध भाष्य [ मध्याय १२ 


ओषधीरिति मातरस्तद देवीरुप छुवे । सनेयमश्वं गां वास॑ आत्मानं तव॑ पुरुषं ॥ ७८ ॥ 

अश्वत्थे वों निषदनं पर्णे वे वसतिष्कृता । गोभाज इत्किलासथ यत्खन्व॑य पुरूषम्‌ ॥ ७९ 1 
यत्रौष॑धीः समग्म॑त्‌ राजानः समिताविव । विप्रः स उच्यते भिषग्र्॑षोहामीवचातंनः ॥ ८० ॥ 
अश्वावती सेोमावतीमूर्जय॑न्तीमुदोजसम्‌ । आऽवित्सि सवा ओषधीरस्मा अंरिषटत।तये' ॥<८१॥ 
उच्छुष्मा ओष॑धीनां गावो गोष्ठादिवेरते । धन॑ सनिष्यन्तींनामात्मानं तव॑ परुषं ।। ८२ ॥ 
इष्करतिनाम॑ वो माताऽथ यूय स्थ निष्कतीः । सीराः प॑तत्रिणी स्थन॒ यदामय॑ति निष्टर्थं ॥८३॥ 
अति विर्वाः परिष्ठा स्तेन हव वजम॑कमुः \ ओषधीः प्राचुंच्यवुर्यक्किं च॑ तन्वो रप॑ः" ॥<४॥ 


[ ५९१ ] हे ( मातरः ) जगत्‌ निर्माण करनेवालो ( देवीः ) दिव्यगुणोसे युक्त ( ओषधीः ) मोषधियो ! 
( वः इति तत्‌ उपञ्चुवे ) वुमसे इख प्रकार हम प्रायना करते रहै, वह तुम्हें स्वोकारहो। हे ( पुरूष ) परमेश्वर ! 
{ तव ) वुम्हारी कृपासे मे ( अश्वं, गां, वासः, आत्मानं सनेयं ) घोडे, गो, वस्त्र मौर रोगरहित हारोरवाला मं होऊं॥७८॥ 

[ ५९२ ] है ओषधियो ! ( वः अश्वत्थे निषदनं ) तुम्हारा पीपल काष्ठ निर्मित उपभूत ओर खच पात्रमे 
स्यान है, मौर ( वः पणँ व्रसतिः कृतः ) तुमने पलाज्ञ पत्रसे बनी हई जुहुमें स्यान किया है । हे हवित ओषधियो ! 
( किर गे।भाजः इत्‌ अस्थ ) निञ्चय करके तुम गोको हौ सेवा करनेवालौ हो, ( यत्‌ पुरुप सनवथ ) इस फारण 
तुम यजमानको जन्नादिसे युक्त करो ॥ ७९ ॥ 

[ ५९३ ] ( इव राजानः समितो ) जिस प्रकार संग्रामम शत्रु जय करनेको शना जाताहै, उसो प्रकार दहे 
( आओषधिः ) भोषधियो ! तुम. ( यत्र समग्मत ) जिस स्थानम रोग जय क्रनेको जातौ हो, वहां उस्त समय (सः 
रक्षोहा ) बह वेय रोगरूपी र।क्लसोकए नाशक होता है । वहौ ( अमीवचातनः विरः भिषग्‌ उच्यते ) ओषधि देकर 
रोग नाष करनेवाला ब्राह्मण वेदय कहा जाता है ।॥ ८० ।1 

[ ५९४ ] ( अस्मै अरिष्टतातये ) इसके दुःखदायक रोगों को दुडनेके लिये ( अश्वावतीं सोमावती ऊर्जयन्ती 
उदोजसं सर्वाः ओषधीः ) घोडेके समान बल बढानेवालो, सोमयागकरे लिये लाभकारी, बल ओर पराक्रम बढानेवाली 
मौर ओजको वृद्धि करनेहारो सम्पूणं ओषधियोंको ( आ अवित्सि ) सव प्रकारसे जानता हूं ।॥ ८१ ॥ 

[ ८९५ ] हे ( पृरूष ) परुष ! ( तव आत्मानं ) वुम्हारे मात्माके प्रति ( धने सनिष्यन्तीनां ओषधीनां 
शुष्माः उदीरते ) धन्यता देनेकी इच्छा करनेवाली ओषधियोकौ शक्ति प्रकट होती है, ( इव गावः गोष्ठात्‌ ) जसे गोच 
गौष्ठसे बाहर निकलती है वसी ओषधियां प्राप्त होती है ॥ ८२ ॥1 

तब आत्मानं घनं सनिष्यन्तीनां ओषधीनां चयुष्माः उदीरते- तेरे आस्माको धन्यता वेनेवारी ओौषधियोंको काविति 
बढतो है । मौषधियोके योग्य उपयोगसे मनुष्यकी शक्ति बढती है ।। ८२ ॥ 

[ ५९६ ] हे मोषधियो ! ( निष्डतिः नाम वः मता ) (निष्टृति ' नामसे प्रसिद्ध भूमि तुम्हारी माता है, ( अथो 
यूयं निष्कृतीः स्थ ) मौर तुम भी निष्टृति अर्थात्‌ व्याधि इर करनेवालो हो, एवं ( सीरा पतत्रिणीः स्थन्‌ ) क्षुधाको 


रुर करनेवालो अन्नके समान ही, ( यत्‌ आमयति निष्छरथ ) इस कारणस मनुष्यों स्थित रोगोका विनाक्ष 
करतेहो॥८३॥ -.-- 


यूथं निष्कृतिः स्थ-- तुम ओषधियां रोग दूर करनेवाली हो 1 

सोरा पतत्रिणी स्थन्‌-- क्षृघाको दूर करनेवाखी हो । 

यत्‌ जापयति निष्क्रय -- जिससे मनुष्य रोगरहित होते है ॥ ८३ ॥ 

[ ५९७ ] ( स्तेनः इव वरजं अति अह्नः ) चोर निस प्रकार गौवोके बाडेपर आक्रमण करता है, उसी प्रकार 
( परिष्ठाः विश्वाः ओषधीः ) सर्वत्र व्यापनक्नल ओषधियां भी रोगोपर आक्रमण करतौ है, ओर ( यत्‌ ककं च तन्वः 
ग्पः) जो कछ भी शरीरक्षा रोग होता है उत्को वे दरुर फर देती ह ।॥ ८४ ॥ 


~ ~ 


कण्डिका ७८-९१ ] यजुवेदका खुबोध भाष्य ( २३१ ) 


यक्मा वाजय॑न्रहमोषधीदस्तं आके । आत्मा यक्ष्म॑स्य नयति पुरा जीवगृभो यथां ॥ ८५ ॥ 
यस्यौषधीः प्रसर्पथाङ्ग॑मङ्गं परुष्परुः । ततो यक्ष्मं वि बाधध्व उयो म॑ध्यमज्ञीरिवं ॥ <६ ॥ 

साकं य॑म पर प॑त॒ चण किकिदुीविनां। साकं वात॑स्य धाज्यां घाक्रं न॑रय निहाकया ॥ ८७ ॥ 
अन्या वों अन्याम॑वत्वन्यान्यस्या उपांवत । ताः स्वी संविदाना इदं मे प्राव॑ता वच॑ः' ॥ << ॥ 


८ ॥ (नि-ागा 1 त ८ _ _ ८ +] 1 । 
याः फठिनी्या अफला अपुष्पा याश्च॑ पुष्पिणीः । बहस्पतिभसरतास्ता नों सुखन्त्वधदसः' ॥८९॥ 


गुन्तुं मा शपथ्यादथो वरुण्शरादुत । अथो यमस्य पड्वींशात्स्रमाद्ेवकिष्िषात्‌ ॥ ९० ॥ 
॥ तर [० १५ + ५ [4 + > 
अवपतन्तीरवदन्दिव ओष॑घयस्परिं । यं जीवमश्नवाँमहे न स रिप्याति पुरूषः ॥ ९९ ॥ 


[ ५९८ | ( यत्‌ अहं इमाः ओषधीः वाजयन्‌ हस्ते आदधे ) जब मे इन ओषधियोंको अधिक बलजाली बना- 
कर अपने हाथमे धारण करता हु, उस समय ( यक्ष्मस्य आत्मा पुरा नदइयति ) प्रथम हो यक्ष्मा रोगका आत्मा नाको 
प्राप्त होता है, ( यथा जीवगरभः ) जैसे बधके लिये ले जाया हआ प्रणी दधसे पहञे ही अपनेको हत मानता है ।। ८५ ॥ 

[ ५९९ । हे ( ओषधीः ) ओषधियो ! ( यस्य अङ्ग अङ्गं परः परुः प्रस्थ ) जिस रोगो पुरषके अङ्ग 
अद्ध ओर पोरु पोरमे तुम अच्छी तरह एल जाती हो ( ततः ) तदनन्तर ( मध्यमशी उश्रः इव यक्मे विबाघष्वे ) 
कमुके ममंस्यलको काटने बात प्रचण्ड बलवान्‌ वौरकी तरह तुम उस शरीरसे रोगोको विनष्ट कर देती हो ॥ ८६ ॥ 

ओषधियां शरोरमे जाकर भस्येक अंग विभागमे स्थित रोगको दूर कर देती है । पेदे गई ओषधियां जहां रोग हो 
वहां पहुंचता हैँ भौर वहासि रोगोको इर करता है ॥ ८६ ॥ 

[ ६०० ] हि ( यक्ष्म ) रोग ! नानपूर्वक किये प्रयोगके साथ ही तू परे भाग जा, ओर ( वातस्य धाज्या साकं ) 
वायुके गतिके साथ एवं ( निहाकया साकं ) रोगको निःशेष इूर करनेको प्र्िथाके साय ( नदय ) नष्ट हो जा ॥८७॥ 

[ ६०१ | है जोषधियो ! ( वः अन्या अन्यां अवतु ) वुम्हारे मध्ये एक ओषधी दूषरीको रक्षा करे अर्थात्‌ 
एकके श्र भावसे द्रूसरो वृद्धि करे । ( अन्या अन्यस्याः उप अवत ) रक्षित ह॑ एक ओषधि दूसरीकौ रक्षा करनेको 
समीप आवे । ( ताः सर्वाः संविदानाः मे इदं वचः प्र अवत ) बे सब परस्पर सहयोग करतो हई मेरे इस वचनकी 
रक्षा करे ॥ ८८ ॥ 

आओौषधियां परस्पर मिलक्तर अनेक रोगोको दुर करने समथं होती है |! ८८ ॥ 

[ ६०२ | ( याः फलिनीः ) जो ओषधियां फलवालो ह, ( याः अफलाः ) जो फलरहित है, ( याः अपुष्पाः ) 
जो एूलवालो नही है { च याः पुष्पिणीः ) ओर जो ए्ल्वाली है, ( ताः ब्रहस्पति प्रसूताः नः अंहसरा मृख्न्तु ) 
बे सब ओषधियां बृहस्पति अर्यात्‌ ज्ञानी वेक प्रेरणास्ते हमको रोगसे छृडावें ॥ ८९ ॥ 

| ६०३ | ओषधिये ( शपथ्यात्‌ अथो वरुण्यात्‌ } कुपथ्य या निन्दायोग्थ कुकमंसे होनेवाले कष्टसे ओर जल- 
रोगोसे ( अथ यमस्य पड्वीशात्‌ ) भौर यमके नियम तोडनेसे होनेवाछे पापते ( उत सर्व॑समात्‌ देव किर्बिषात्‌ 
मा सुञ्चन्तु ) तथा सब प्रकारके देवके प्रति किये गये अपराधोसे मुक्षको छडवें ॥ ९० ॥ 

आओौषधियां सब प्रकारके रोगोसे मनुष्यको बचाती है ॥ ९० ॥ 

[ ६०४ ] ( दिवः परि अवपतन्तीः ओषधयः ) चयुलोकसे भूमिपर आतो हृ ओषधियां ( अवदन्‌ ) कहती 
ह कि ( ये जीवे अश्चवामहे ) जिस प्राणधारी जीवने हमे लाया है (सः पुरुषः न रिष्यति ) वह पररष नहीं नष्ट 
होता है॥ ९१॥ ; 

आौषधियोके योग्य रोतिसे सेवन करनेसे मृप्यु भी दूर किया जा सकता है । अर्थात्‌ आयु दीघं कौ सकती है ॥ ९१॥ 


(२३२ )} यजुर्वैदका स्ुवोघ भाष्य [ अध्याय १२ 


या ओषधीः सोम॑राजतीर्ह्ठीः छातविंचक्षणाः । तासा॑ममि व्वमत्तमारं कामाय हा हृदे" ॥ ९२ ॥ 
या ओष॑धीः सोम॑राज्ीवि्ठिताः प्रथिवीमनुं । व्रहस्पतिंप्रमूता अस्थे सद॑ वीर्यम्‌ ॥ ९३॥ 
याश्चद्मंपुण्वन्ति याश्च॑ दूरं परंगताः । सवी: संगस्य॑ वीरूघोऽस्ये संद॑त्त वीर्यम्‌ ।। ९४ ॥ 

मावो रिषत्‌ खनिता यस्म चाहं खनामि वः । द्विपाच्चतुप्पाकुस्माके स॑मस्त्वनातुरम्‌ं ।॥ ९५ ॥ 
ओष॑धयः सम॑वदन्त सोमेन सह राज्ञा । यस्थ क्रणोतिं वाह्यणस्त रजन्‌ पारयामसि ॥ ९६ ॥ 
नाशयित्री बलासरस्यारीस उपचितांमसि । अथ जतस्य यक्ष्माणां पाक्रारोरसि नाश्ञनीं ॥१५७॥ 

तवां ग॑न्ध॒र्वा अंखनँस्त्वाभिन्द्रस्त्वां वरहस्पातिः। त्वामेोंपघे सोमो राज विद्वान्‌ यक्ष्माद्मुच्यतं ॥९८॥ 
सह॑स्व मे अरातीः सह॑स्व प्रतनाय॒तः । सह॑स्व सर्व पाप्मान सह॑मानास्योषध' ॥ ९९ ॥ 


[ ६०५ ] ( याः ओषधीः सोमराकषीः ) जो मोषधियं जिनमें सोमवल्ली मख्य है जौर ( शतचिचक्चणाः ) 
सैको रोगोके हूर करनेमे नाना प्रकारमे सहायक होती हँ ( तासां त्वं उत्तमा असि ) उनम, हे षधे ! त्र सवसे 
अधिक उत्तम है। तु ( कामाय हदरेशं अरं ) यथेष्ट सुखके प्राप्त करनेक्े लिये जर हुदयको शान्ति देनेके. लिये पूर्णं 
सहायक है ॥ ९२ ॥ 

[ ६०६ | ( याः ओषधीः सोमराक्ञीः ) जो मोषधिरये सोमवल्लीके गृणोके समान गुणवाली होती हैँ मौर 
( पृथिर्वी अचु विष्ठिताः) पुथ्वीपर नाना प्रकारसे रहती है, ( ब्रहस्पतिधरलूता ) जानीके द्वारा वी हई वे मोषधिथां 
( अस्मे वीर्यं सन्द॑त्त ) इस पुरुषको वीयं प्रदान करे, अर्थात्‌ वौयं वढावे । जिस ओषधिका हम उपयोग करते हँ वह्‌ 
हमारे ल्य वीयं बढानेवाली हो ॥ ९३ ॥ 

[ ६०७ | (याः उप च याः दूरं पराचत > जो जओषधियां समीप ह जीर जौ हमने इर तक फली हृ है, 
( च इदं रण्वन्ति ) तथा इस हमारे वचनको जो सुनती है वे ( वीरुधः सर्वः संगत्य ) नाना प्रकरारसे उगनेवाली 
सव ओषधियां मिलकर ( अस्मै वीय संदत्त ) इस पुरुषके लिये वीर्यं वढाकर वल प्रदान करें ॥ ९४ ॥ 

| ६०८ | है ओषधियो ! रोगचिकिल्साके लिये तुम्हारी मूलक आवदयकता है, इसल्यि (यः खनिता) जो 
को तुमको खनन करता है, वह खन करनेके अपराधते ( मा रिषत्‌ ) हानिको मत प्राप्त हौ, ( यके बः अहं 
शलनामि ) निक्त रोगीको चिकित्ाके निमित्त तुको मे खनन करता हूं, बहु रोगी मी हानिकोनप्राप्तहो, ( अस्माकं 
द्विपात्‌ च चतुष्पाद्‌ सर्य अनातुर ) हमारे स्त्री, पत्रादि द्विपाद ओर ॥ 4 गाय जादि सव ही रोग रहित हों ॥९५॥ 

[ ६०९ ] ( ओषधयः राज्ञा सोमिन सह समवदन्त ) भोषधियां अपने राना सोमकते साथ मानो संवाद करती 
है, कि हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ सोम ! ( ब्राह्मणः यस्मे कृणोति तं पारयामि ) विदान्‌ ब्राह्मण जिस सोगीक्के निमित्त 
हमारे मूल, फल, पत्रसे चिकित्सा करता है उस रोगौको हम रोगरहित करती हँ ॥ ९६॥ 

[ ६१० ] हे जोषधे ! तु ( बलालम्य अर्ख॑सः उपचितां नाशयित्री असि ) वल्को नादा करनेवाले फफ 
रोगको, बवासीर लौर दोषके एकत्र हो जानेसे उठनेवाचे गण्डमाला आदि रोगोंको नाज्ञ करनेवालो हो । ( अथो शतस्य 
यक्ष्माणां पाकारोः नारानी कसि ) ओर इस प्रफारके सेकडों रोगोके ओर पकनेवाले फोडेको भी नाशा करनेवाली 
हो ॥ ९७॥ 

[ ६११ ] हे ( ओषधे ) ओषधि ! ( गन्धर्वाः त्वां अखनन्‌ ) गन्धर्वोनि वुमको खोदा, ( इन्द्रः त्वां ) 
इन््रने तुमको खोदा, ( ब्रहस्पतिः त्वां ) बृहस्पतिने तुमको खोदा, ( सोमः राजा विद्धान्‌ त्वां यक््मात्‌ अमुच्यत ) 
सोम राजाने तुम्हारी शकितको जानकर मौर तुमको सेवन कर यक्ष्म रोगको दूर कर जारोग्यको प्राप्त क्रिया ॥ ९८ ॥ 

{ ६९२ ] हे (ओषधे ) ओषधि ! तुम ( खहमाना अखि ) रोगोको बरूर करनेवाला हो, ( मे अरातीः सहस्व ) 
मेरे शतरुओंको इर करो, ( पृतनायतः सहस्व ) संग्राम चाहनेवले शरात्रुओोंको जतो, ओर ८( सर्व पाप्मानं सहस्व ) 
क्षमस्व पापाधरणको विनष्ट करो ॥ ९९ ॥ 1 


कण्डिका ९२-१०६ ] यजुर्वैदका सुबोध भाष्य ( २३३) 


दी घौयुस्त ओषधे खनिता यस्त च त्वा खनांम्यहम्‌ । 

अथो त्वं कुीर्घायुंभृत्वा डातव॑र्छा विरोँहतात ॥ १०० ॥ 

त्वञं्तमास्योषधे तवं व्रक्षा उप॑स्तयः । उप॑स्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्मो अभिदास॑ति' ॥ १०९ 
मा मां दिश्छसीज्जनिता यः परंसिव्या यो वा दिव सत्यध॑मा वउ्यान॑र्‌ । 

यश्चापश्चन्द्रा: प्रथमो जजान कस्त केवायं हविषां विधेम ॥ १०२॥ 

अभ्या वर्तस्व पृथिवि यज्ञेन पय॑सा सह । वपां ते अयिरिंषितो अरोहत्‌ ॥ १०३ ॥ 

अग्ने यत्ते शुक्रं च्चन्द्र यत्तं यच्च॑ यत्ञिय॑म्‌ । तदेवेभ्यो भरामसि ॥ १०४ ॥ 


इषमूर्जमहामित आदम्रतस्य योनिं महिषस्य धाराम्‌ | 


1 4 1 | 
आमा गोषु विशता तत्पु जहामि सेदिमिनिराममींवाम्‌ ॥ १०५॥ 


अग्ने तव श्रवो वयो महिं भ्राजन्ते असयो विभावसो । 
न्द ट ७ [4 (९ 
वरहंद्धानो शव॑सा वाज॑मुक्थ्युं दधासि दाशुषे कवे' ॥ १०६ ॥ 


[ ६१२ | हे ( ओषधे ) ओषधि ! ( ते खनिता दीर्घायुः ) वम्हारा खनन करनेवाला वीघं आयुवाला हो, 
( च यस्म अहं त्वां खनामि ) भौर जिस रोगीके लिये मे तुक्षको खनता हूं, बह भी दीघं उघ्नवाला हो! ( अथोत्वं 
दीर्घायुः भूत्वा रातवस्दरा। विरोह तात्‌ ) ओर तुम भो दीर्घायु होकर सौ बधोकि दीधं आयुको प्राप्त होओ ॥ १०० ॥ 

[ ६१४ ] हे ( ओषधे ) ओषधि ! ( त्वं उन्तमा असि ) त॒म उक्छृष्ट हो, ( चक्षाः तव उपस्तयः ) वृक्ष 
तुम्हारे समीपे रह्‌ कर उपकार करते है । ( यः अस्मान अभिदासति सः अस्माकं उपस्थितः अस्तु ) जो हमसे 
द्वेष करता है, वह हमारा अनुयायी होकर रहे ॥ १०१॥ 

[ ६१५ | ( यः पृथिव्याः जनिता ) जो प्रजापति पृथ्वीका उत्पन्न करनेवाला है, ( यः सत्यधर्मा दिवं 
व्यानट्‌ ) जो सत्यधमंका पालन करनेवाला दयुलोकको व्याप्त करता है, ( च यः प्रथमः आपश्चन्द्राः जजान ) ओर 
जो सवतत प्रथम होकर आ!लूादक जलको उत्पन्न करता है, वह (मामा हिंसीत ) सूक्षे कमी भो दुःखी न करे, हम 
( कस्मै हविषा विधेम ) उस प्रजापतिके निमित्त हवि प्रदान करते है ॥ १०२ ॥ 

[ देश्दे ] हे ( पृथिवि ) भूमि ! ( यज्ञेन पयसा सह अभ्यावर्तस्व ) यज्ञ ओर इुग्धादिके साय सन्मृख आभो, 
( इषितः अभिः ते (1 रोहत ) प्रजापततिके दारा प्रेरित अग्नि तुम्हारे पृष्ठरूपभ्रदेडपर आरोहण करे ॥ १०३ ॥ 

पुथिवीपर जग्नि प्रदीप्त होकर यज्ञमें उत्तम हविद्व्योका हवन हो ।॥ १०३ ॥ 

[ ६१७ | है ( अन्ने ) अग्नि! (ते यत्‌ शुक्र ) तुम्हारा जो अङ्क शुक्लवणं दीप्तिमान है, ( यत्‌ चन्द्रै ) जो 
अङ्ग आह्लाद रनेवाा है, ( यत्‌ पूतं ) जो ज्योति पवित्र है ( च यत्‌ यक्षियं } ओर जो यज्ञ कार्यके योग्य है 
( तत्‌ देवेभ्यः भरामसि ) वह देवोके लिये समर्पण करते है ॥ १०४ ॥ 

। ६१८ ] ( ऋतस्य योनिं इषे ऊज ) सल्थके कारण अन्न ओर बलकारक घूतादिको ( महिषस्य धारां इतः 
अहं आदम्‌ ) महान्‌ अग्निकी आहूतिको इस प्रदेशसे मे लेता हुं, ओर यह सब ( मा आविद्ातु ) मेरे पास आवे, 
{ तनूषु गोषु अ ) मेरे पुत्रादिके शरीरोभे, मेरे धेन आदि पञुभोमें रहे । में ( अनिरां अमीवा सेदं जहामि ) 
अन्नसे रहित स्थितिको तथा रोगो उस्पन्न, प्राणनाश्ञक 'विपत्िको त्याग करता हूं ॥ १०५ ॥ 

[ ६१९ ] हे.( विभावसो, बृहद्भानो क्वे अघने ) कान्तिरूप धनवा, महान्‌ दीप्तिमान्‌, ऋान्तदशशिन्‌ अग्नि ! 
( तव श्रवः महि वयः अचयः राजन्ते ) तुम्हारे शब्द, बहव्‌ धूम ओर दीप्ति प्रकाशित होती है। तुम ( दा्युषे 
शवसा, उक्थ्यं वाजं दधासि ) हविके वात। यजमानके लिये बल सहित, ओर यज्ञके योग्य अन्तको देते हो ।। १०६॥ 

३० ( यजु" सु, भाष्य ) 


( २२७ ) युर्वेदका सखवोच भाष्य [ मध्याय १२ 


पावकव॑चीः शुकव॑चौ अनंनवचौ उदियरधिं मनुना । 

पुरो मातरां विचरनचुपांवाति प्रणधि रोद॑सी उमे ॥ १०७॥ 
ऊर्जा नपाज्जातवेदः सुडस्तिभिर्मन्द॑स्व धीतिभिर्हितः । 

त्वे इषः सन्दधुभूरिवर्पसधिघ्रोत॑यो वामजातौः ॥१०८॥ 
इरज्यन्नम्े प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्यं 1 

स द॑तिस्य वपुषो वि राजासि परणक्षिं सानां क्रतुम्‌ ॥ १०९ ॥ 
इष्कर्तारंमध्वरस्य प्रचेतसं क्षय॑न्त राध॑सो महः । 

रातिं वामस्य सुभगाँ महीमिषं दधासि सानसि रयिम्‌ ॥११०॥ 
ऋतावानं महिषं विभ्वदश्शतमभिध् सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः । 
श्रुस्कर्ण॑च सप्रथ॑स्तमं त्वा गिरा दध्यं मानुषा युग ॥१११॥ 

आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्य॑म्‌ । भवा वाजस्य सङ्गथे' ॥११२॥ 


सब ओरसे विचरते हुये जगत्‌की रक्षा करते हो, जिख प्रकार ( पुत्रः मातरा उभे रोदसी पृणक्षि ) पुत्र मातापिताकी 
रक्षा करता है उसी प्रकार तुम मातापितारूप दोनों पृथ्वी ओर दुलोकका पालन करते हो ।1 १०७॥ 

[ ६२१ | हे ( ऊजौ नपात्‌ जातवेदः ) अन्नोका विनाश न करनेवाले प्रज्ञावान्‌ अग्नि! ( धीतिभिः हितः 
सुशस्तिभिः मन्दस्व ) यज्ञकर्मोसि सवका हित करते हुये, श्रेष्ठ स्तुतियोते वुम सुप्रसन्न ोभो । ( भूरिवपैसः चित्रोतयः 
वामजाताः स्वे इषः संदृशयुः ) अनेक रूपवाले, बहुत प्रकारके रक्षा साधनोंसे सुरक्षित ओर श्रेष्ठ कुलम उत्पन्न हुये 
यजमानोनि वुक्लमें अपने हविरूप अन्नको होमा ॥ १०८ ॥ 

[ देर ] हे ( अमल्यै अने ) मरणधरमरहित अग्नि ! ( जन्तुभिः इरज्यन्‌ रायः अस्मे प्रथयस्व ) मन्‌ष्यो 
हरा प्रदीप्त होते हये तुम अनेक प्रकारके धनोंको हमारे निकट छे आओ । ( सः द्रौतस्य वपुषः विराजसि ) वह्‌ 
वुम दशनीय शरीरसे विज्ञेष प्रदीप्त होते हो, ओर ( सानाक्षि करतु प्रणक्षि ) संकल्पित यज्ञको पूर्णं करते हो ॥ १०९ ॥ 

[ ६९३ ] ( अध्वरस्य इष्कर्तारे प्रचेतसं ) यज्ञके रचनेवाले, श्रेष्ठ चित्तवले हे अग्ने ! तुम ( क्षयन्तं वामस्य 
मह राधसः राति ) यज्ञस्थानमें निवास करनेवाले यजमानको श्रेष्ठ बडे धनके दानको ओर ( खउभगां महीं इषं ) 
्रेण्ठ एडवर्ययुक्त बडे अन्नको तथा ( सानसि रथिं द्वाखि ) सनातन अक्षय सम्पत्तिको देते हो ॥ ११० ॥। 

[ ६२७ ] ( ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतं श्चत्कर्ण सप्रथस्तमं देव्यं त्वा अधि ) सत्यरूष, महान्‌, संसारके 
दशेनीय, कणति प्रार्थना सुनकर उसके सम्पादन करनेवाले, अति कीतिमान्‌, देवताओंके हितकारी तुक्ञ अग्निको (खम्नाय 
पुरः जनाः दधिरे ) यजके निप्मत्त सवसे प्रथम लोगोने स्थापित किया ओर ( मानुषा युगा गिर! ) मनुष्योके युग, 
जोड़े अर्थात्‌ नरनारीने वेदवाणी दवारा तुम्हारी स्तुति की १११॥ । 

[ ६२५ ] हे ( सोम ) सोम ! ( विश्वतः विष्ण्यं ते समेतु ) सब ओरतसे व्योपक तेज तुमको प्राप्तःहो, तुम 
( अप्यायस्व, वाजस्य सङ्ख्ये आ भव ) अपने पराक्रमसे सब प्रकार बढो भौर यज्ञादि सत्कायके उपयोगी अन्तके 
भराप्तिके निमित्त हमारे समोप होमो ॥ ११२ ॥ 


कण्डिका १०७-११७ `] यजु्वैदका सबोध भाष्य (२३५ ) 


से ते पयांसि समं यन्तु वाजाः सं वृ्ण्यांन्यभिमातिषाहेः । 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि भरवांधस्युत्तमानि पिष्ं ॥११२॥ 
आ प्यायस्व मदिन्तम सोम विभ्वभिरथशुभिः । भवां नः स॒प्रथ॑स्तमः सखा वये ॥११४॥ 
आ तें वत्सो मनो यमत्परमाचिंत्षधस्थांत्‌ । अग्ने त्वा्ूलमया गिरौ ॥११५॥ 
तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वाः सुभितयः पृथ॑क्‌ । अग्ने कामाय येमिरे" ॥११६॥ 
अभिः प्रियेवु धाम॑स॒ कामों भूतस्य भव्य॑स्य । सम्राडेको वि रजति, ॥१ १५७॥ 
[ भ०१२, ० ११७, म॑= स० १९९] 
इति दाद्शोऽध्यायः। 


[ ६२६ ] हे ( सोम ) सोम ! ( पयांसि अभिमातिषाह ते संयन्तु ) पीने योग्य अनेक र पापनाक होकर 
तुम्हारे साय रहै, ( वाजाः सम्‌ ) बलवर्धक अनेक प्रकारके अन्न तुम प्राप्त करो । तुम ( अप्यायमानः उ अश्डताय ) 
वुद्धिको प्राप्त होते हृपेहौ चिरस्थायौ होनेके ल्पे समृद्धिको प्राप्त करो ओर ( दिवि उत्तमानि श्रवांसि धिष्व ) 
दयुलोकमें श्रेष्ठ अन्नोको धारण करो 1 ११३ 11 

[ ६२७ ] ह ( मदिन्तम सोम ) अतिश्शय आनन्द देनेवाऊे सोम ! ( सथ्रथस्तमः विश्वेभिः अंद्ुभिः आप्या- 
यस्व ) अत्यधिक विस्तूत यशो जर गुणोंसे प्रसिद्ध कोतिमान्‌ तुभ समस्त किरणोते वृद्धिको प्राप्त करो, ओर ( नः चृधे 
सखा आ भव ) हमारी वृद्धिके निमित्त हमारा मित्र होभो ॥ ११४॥ 

[ ६२८ |] है ( अभ्चे ) मग्न ! ( ते वत्सः } तुम्हारा वत्स स्वरूप यजमान ( त्वां कामया शिरा ) तुमको 
स्तुति की इच्छावाली वाणीद्वारा ( परमात्‌ सधस्थात्‌ चित्‌ मनः आयतम्‌ ) उल्छृष्ट स्थानसे भो मनको हटाकर 
एकाग्र करता है ॥ ११५ ॥ 

[ ६२९ ] ह (अङ्गिरस्तम ) अति तेजस्व ! हे (अन्ने) अग्नि ! ( पृथक्‌ विश्वाः ताः खुश्चितयः ) अनेक 
परकारकी सम्पुणं स्तुतिये ( कामाय तुभ्यं येमिरे ) अभिलाषा पूणं करनेवाकत तुम्हारे निमित्त की जाती है, अर्थात्‌ अपनी 
अपनी मनोकामना सिद्धिके निमित्त भिन्न भिन्न दद्धसे तुम्हारी स्तुति करते है ॥ ११६॥ 


{ ६३० ] ( भरतस्य भभ्यस्य कामः सश्राट्‌ अचः ) उत्पन्न ओर उत्पद्यमान यजमानोको कामना पूणं करनेवाला 


सम्पक्‌ प्रकारसे विराजमान अभ्नि अपने ( प्रियेषु घामसखु पकः विराजति ) श्रिय स्थानोमे एरु मात्र रूपसे अकेत्म ही 
विराजता है॥ ११७ ॥ प 


॥ बारहवां अध्याय समाप्त ॥ 


> 


अथ च्रयोदशोऽण्यायः । 


मिं गृह्णाम्यग्रे अग्रि रायरपोषांय सुपरजास्त्वायं सुवीर्याय । मामं देव्ता! सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
अपां पृष्ठमसि योनिरयेः स॑मुद्रमभितः पिन्व॑मानम्‌ । 

वर्ध॑मानो मर्हौर्‌ आ च पुष्करे द्वो मा्न॑या वरिम्णा प्र॑थस्व ॥ २॥ 

बह्म जज्ञानं भ॑थमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो! ठेन आवः । 

स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वैः" ॥ ३ ॥ 

हिरण्यगर्भः सम॑वर्तता्े भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

स दुधार परथिवीं द्यामुतेमां कस्मै कवाय॑ हविष विधेम ॥ ४ ॥ 


[ ६३१ | मे यजमान ( अत्रे, रायः पोपाय, सखु्रजास्त््राय सुवीर्याय ) सवसे पिते धनको वृद्धके लिये, 
उत्तम पुत्रकौ भ्राप्तिके लिये, ओर उत्तम सामर््यके लिये ( अर्चि, मयि गरृह्धामि ) अग्निको अपने गृहमे स्थापन करता ह । 
इसके लिये ( देवताः मां सचन्ताम्‌ ) देवता मृन्ने सहाय्य करे ॥ १॥ 

रायस्पोषाय-- धनकी वृद्धिके लिये । 

सुत्रजास्त्वाय-- उत्तम संतान हो इसलिये । 

सुवोर्याय-- उत्तम पराक्रम करनेका साम्यं प्राप्त हो इसलिये घरमे यज्ञस्थानमे अग्नि स्थापित किया जाता है ८१॥ 


[ ६२२] तुम ( अपां पष्ट ) जलके ऊपर रहनेसे पत्तेके रूप हो, ( अग्नेः योनिः असि ) अ उत्पत्तोके ८. 
हो भौर ( पिन्वमानं समुद्रं अभितः महान्‌ पुष्करे आ ) वढनेवाके समुद्रको सव रते वुद्धिको प्राप्त जलम सब 
भरकर रहे हो, तथा ( दिवः मात्रया वरिस्णा पथस्व ) युलोकङञे प्रणामको तथा दीर्घताको प्राप्त हो॥ २॥ 

[ ६३३ ] ( पुरस्तात्‌ प्रथमं जज्ञानं ) पुवं दिशति सवम प्रयम भ्रक्ड होता हमा ( ब्रह्म सीमतः खुल्चः 
विआवः सः ) सबसे महान्‌, अपनी सीमासे सुन्दर खचिवाले इन लोकंको अपने प्रकाङ़से प्रकट करता जा, वहं प्रसिद्ध 
मादित्य ( वेनः उपमाः च अस्य विष्ठाः ) कान्तिमान्‌, समान रीतिते रहनेवाला ओौर इस जगत्‌का निवासस्थानं 
( बुध्न्याः सतः च असतः योनिं विवः ) भन्तरिक्षमें दिशाओं विद्यान्‌ मूतं ओर अमूतके उत्पत्ति स्थानको प्रकादित 
करता है॥३॥ 

[ ६३७ ] जो { हिरण्यगर्भः, भूतस्य पतिः एकः जातः आसीत्‌ ) हिरण्यगमं पुरष ब्रह्माण्डे रह्‌! हुभः एक 
भरजापति, उत्यन्न हए सम्पुणं जगत्‌का एक ही प्रसिद्ध स्वामो था, ओर जो ( अत्रे समवर्तत ) सवके उत्पत्तिक्रे पहले भी 
ततान या, ( सः इमां पृथिवीं उत्‌ यां दाधार ) वही इस पृथ्वौ ओर युलोकको धारण कर रहा है, हम लोग 

देवाय हविषा विधेम ) उस सुखस्वरूप प्रजापति देवको भवितपुवंक उपासना करते हँ ॥ ४ ॥ 

हिरण्यगर्भः भूतस्य एकः पतिः जातः आसीत्‌-- हरिण्यगमं यह सबसे प्रथम एक ही च हञा या। 

अग्रे समवतंत-- सवते पुवं बह हिरण्यम ही उत्पन्न हभ । जिससे मध्यमे तप्त सुव्णेके समान तेजस्वी मूल 
तत्व था। 


स इमां पृथिवीं उत द्यां दाधार-- वही हिरण्यगभं इस पृथिवीको ओर इस युलोकको धारण करता है॥४॥ 


कण्डिका १-९ |] यजुर्वेदका स्टुबोघ भाष्य (२२७ ) 
जु 


व्रप्सश्॑स्कन्द्‌ प्रथि्वीमनु द्यामिमं च योनिमनु यश्च पूर्वैः । 

समान योनिमनु सचर॑नतं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होचः' ॥ ५ ॥ 

नमोऽस्तु सर्पैभ्यो ये के च॑ पथिवीमन । ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्य॑ः सर्पेभ्यो नम॑ः! ॥ ६ ॥ 
या, हृष॑वो यातुधानानां ये वा वनस्पती “शरनं । ये वा॑वटेषु रर॑ते तेभ्य॑ः संवैम्यो नम॑ः१ ॥ ७॥ 
ये वामी रोचने द्वो ये चा सूयैस्य रदिमघुं । येषामप्सु सर्वसकृतं तेभ्य॑ः सरवैभ्यो नम॑ः" ॥ < ॥ 
कुणुष्व पाजः प्रसितिं न पथ्वीं याहि राजेवाम्॑वौ र इभेन । 

तृष्वीमनु प्रसितिं व्रूणानोऽस्तांऽसि विध्य॑ रक्षसस्तरपिेः' ॥ ९॥ 


[ ६३५ ] ( यः पूवैः द्रप्सः पृथिवी अयुचसूकन्द्‌ ) जो प्रथम मृख्य सवका आदि जो कि द्रप्स नामस श्रसिख 
तस्व पुथ्वीको सीचताहै (च यां अचु ) ओर युलोकको सचता है, ( च इम योनि अनु ) भौर इस भूलोकको सींचताः 
है, एसे ( समानं योनिं स्चरन्तं द्रप्स ) अपने समान आश्रय ल्यानको विचरण करते हुये आदित्यको ( सप्त होता 
अचु जुहोमि ) सान हवन करनेवल्ि होन कर्ते हु ।॥ ५५ 

[ ८३६ ] (येके च 4धिवीं अनु ) जो कोई नो शत्रु इस पृथ्वोपर ओ: (ये अन्तरिश्चे ) जो अन्तरिक्षम तथा 
(ये दिवि ) जो दयुलोकमं विमान ह ( तेभ्यः सर्पेभ्यः नमः अस्तु ) उन स्पंण स्वभाववाते शतरुभोंको नमस्कार 
हो । ( सेभ्यः नमः ) उन सर्पेण स्वमाववाके पुरुषोके लिय नमन हो ॥ ६॥ 

सपः-- गमनज्ञौल, अग्रे गमनशील । तीनों लोकम जो गमनज्ीक हँ उनके लिये नमस्कार हो । 

अग्रभागमें जो गमन करते हैँ ओर इूसरोका विनाश करते है, उनको इर करना चाहिये ॥ ६॥ 

[ ६२७ ] ८ याः यातुधानानां इषवः ) जो राक्षसोके बाण ह, (ये वा वनस्पतीन्‌ अनु ) जो वृक्षोके आधित 
सर्पो समान रहते है" भौर ( ये अवटे यस्ते ) जो गढोे रहनेवालोके सनन निचली श्रेणियो निवास करते दहै, 
( तेभ्यः सर्पेभ्यः नृम: ) उन सब कुटिल स्वभावके लोगोंका दमन हो ॥ ७ ॥ 

[ ६२८ ] ( ये चामी दिवः रोचने ) जो वाममा्गी युलोकके प्रकाशयुकत स्थानें हँ ( वा ये सूर्यस्य रदिमघु ) 
अथवा जो लोक सूर्यको किरणोमें निवास करते है, ओर ( येषां अप्छु सदः छृतं ) जिनका जलोके अन्दर निवासस्थान 
है ( तेभ्यः सरपभ्यः नमः ) उन सब सर्पोके निमित्त इूरसेही नमस्कार है, अर्थात्‌ उनको हम अपने वशमें करे ॥ ८ १ 

[[ ६३९ ] हे अग्ने { तुम ( अस्ता असि ) शवरुओको हट नेवाले हो, ( इव अआ।मवान्‌ राजा इभेन याहि ) 
जिस प्रकार सहायवान्‌ राजा हायो दारा शत्रुओं पर आक्रमण करता है, उसो प्रकार तुम भी शत्रओं पर आक्रमण करो, 
ओर ( प्रथिवी धसितिं न पाजः छणुष्व ) बडे विशाल पक्षि पकडनेके निमित्त फलाये हये जाले समान लका विस्तार 


करो, तथा ( तृष्वीं भ्रसिति अनुद्रणानः तपिचचैः रक्चसः विध्य ) वेगवान्‌ जाल दारा शतरुभओंको मारनेवाडे व तपानेवाके 
तुम राक्षसोको ताडन करो ॥ ९॥ 


अस्ता असि-- तु शात्रुको दूर करनेमे समथ हो 1 
आमवान्‌ राजा इव इभेन याहि-- उत्तम सहाय्यवान राजाके समान तू हायोसे-सेनासे शात्रओंपर आक्षमण कर । 


पुथिवौ प्रसिति न पाजः कृणुष्व -- पृथ्वौपर जाल फलाकर जैसे पक्षियोको पकडते है, उस तरह तु इस ॒पृथ्वीपर 
अपनी बुद्धिसे जाल फंलाकर शवरुओंको पकडो 1 


तपिष्ठंः रक्षसः विध्य-- तापदायक साधनोसे तुम राक्षसोको-दृष्टोंको-- शासित करो ॥ ९॥ ` 


(२३८ ) ययुर्वैद्‌का खुवोघ माष्य [ अध्याय १३ 


तव॑ मासं आशुया प॑तन्त्यनु्पशञ धृषता शोष्चानः । 
तपुछष्य्न जुह्वा पतङ्गानसन्दितो वि संज विष्व॑गुरकाः ॥१०॥ 


भ्रति स्पश्ञो वि संज तूर्णितमो मवा पायुर्विशो अस्या अदृन्धः । 

यो नों द्रे अघङांथसो यो अन्त्यग्ने मा कि व्यथिरा दधर्षीवि ॥११॥ 
उम तिष्ठ पत्या त॑नुष्व नुमि २ ओषतात्तिग्महेते । 

यो नो अराति समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्क॑म्‌ ॥१२॥ 
ऊर्ध्वा म॑व प्रतिं विध्याध्यस्मदृाविष्करणुष्व दैवयान्यत्ने ! 

अवं स्थिरा त॑नुहि यातुजुना जामिमजामिं प्र मणीहि शत्य । 
अग्र्टवा तेज॑सा सादयामिं ॥१३॥ 


[ ६४० ] हे ( अग्ने ) मग्नि ! ( तव आद्युया श्रमासः पतन्ति ) दुम्हारौ श्रीध्रगामी ज्वालारये पवनसे इधर 
उधर चलायमान होती हैँ उत ( धृषता शोद्युचानः ) धर्षण करनेवाले ज्वालाओंसे प्रकाशमान तुम ( तपृपि पतङ्कान्‌ 
अचुस्पदा ) तपानेवालों राक्षसोको ज्वालाओसि दग्ध करो भौर ( जुद्धा आसन्दितः, विष्वक्‌ उल्काः विरज ) हवन 
फरनेपर तुम अखण्डित होकर, सर्वत्र ज्वालाओंको राक्षसोके नाशा करनेके लिये छोडो ॥ १० ॥। 

तपूंषि पतंगान्‌ अनुस्पृश्ञ-- ताप देनेवाले राक्षसोंको पनी ज्वालाओंतसे जला वो । दुःख देनेवाले भत्रओंकः नाहा 
करना चाहिये ॥ १० ॥ । # 

.{ ६९ | है (अञ्च ) अग्नि! (नः दुरे यः अघद्ोखः ) हमारा द्रुरवेशमे जो शा है ( यः अन्ति ) जो निकट 
मे वतमान शतु है ( तूर्णितमः अदन्धः भ्रति स्पराः विखूज ) बडे वेगवान्‌ आहिसित तुम उसकी ओर बन्धन करनेवाे 
सेनिकोंको भेजो, ( अस्याः विशः पायुः भव ) इस हमारी प्रजाके रक्षा करनेवले होओ । (ते किः मा 

र : मा आदघर्षीत्‌ 
तुम्हारा कोई मो शत्र तुम्हे दुःख नदे सके॥ ११॥ व 
नः इरे यः अधशंसः घः मन्ति तुणितमः अदब्धः प्रतिस्पशः विसृज -- हमसे इर अथवा समोपजो हमारा शत्र है, 
सपर उसका नाज्ञ जखदी करनेमे समयं संरक्षक सेनानायक भेजो । ध 
अस्या विशः पायुः भव-- इस प्रजाका तु संरक्षकं बन । 

ते किः मा आदघर्षात्‌-- तुम्हारा कोर्द शत्रु तुम्हें कष्टनदे॥ ११॥ 

[ ६७२ ] हे ( अचे ) ग्नि ! तुभ ( उत्तिष्ठ प्त्थातचुष्व ) जाग्रत होमो ओर ज्वालाका विस्तार करो । हे 
( तिग्म हेते ) तीक्ष्ण जयुधवाले ! ( अमित्रान्‌ न्योषतात्‌ ) श्रुमोको अल्यन्त भस्मीभूत करो । हे ( समिधान ) 
बीप्तिमान्‌ 1 (नः यः अयां चक्रे ) हमारा जो शत्रु दानका प्रतिषेध करता है ( तै नीचा चक्षि ) उसको नीचेकफे 
स्थानमें भस्म करो ( न श्युष्कं अतसं ) निस प्रकार सुखे वृक्षको भस्म करते हो ॥ १२ ॥ 

हि तिग्महेते ! अमित्रान्‌ न्योषतात्‌ -- हे तीक्ष्ण आयुघवतले अग्नि! शात्रुओंको पु्णतासे विनष्ट करो । 

नः यः अराति चक्रे, तं नीचा घल्षि -- हमारी शत्रुता जो करता है उप्तको नीचेक्े स्थानपर धकेल दो । 

शुष्कं मतसं न -- सुखौ लक्डी जसो जल जातो है वे हमारे शत्रु जलकर विनष्ट हो जाय ॥ १२ ॥ 


[ ६७३ ] हे (अग्ने ) अग्नि! तु ( ऊद्धः भव ) सबसे ऊंचा होकर रहो, (अस्मत्‌ 

को देवयानि 1 त्‌ शाच्ून अधि प्रतिविध्य 
हमारे शत्रुओंको ताडन ^ ( देव्यानि आविः छ्ुष्व ) दिभ्य करसोको प्रकट करो, ( यालुजूनां स्थिरा अवतजुदटि 
राक्षसोके सुस्थिर शस्तरोको निकम्मे करो, ( जामिन्‌ अजामिन्‌ दरात्रन्‌ प्रश्धणीहि ) हमेशासे भसंवंधित ओर संबंधित 
क्षरु्जोका विना करो । ( अघ्नेः तेजसा त्वा सादयामि ) मग्निके तेजसे तुमको स्थापन करता हं ॥ १३॥ 


कण्डिका १०-१८ | यजु्वेदका खुबोघ भाष्य (२३९) 


अभिभा दिवः ककुत्पतिः प्रथिव्या अयम्‌ । अपा रेतसि जिन्वति! । 

इन्द्र॑स्य त्वौज॑सा सादयोमिः ॥१४॥ 

भुवो यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यत्रां नियुद्धिः सच॑से शिवाभिः। 

हिवि मूर्धानं दधिषे स्व॒र्षा जिह्वामंमे चक्रुषे हन्यवाहम | १५॥ 

धुवाऽसिं धरुणाऽऽस्तता विश्वकर्मणा । 

मा त्वां समुद्‌ उद्धीन्मा सुपर्णोऽव्य॑थमाना पृथिवी हहे ॥१६॥ 

्रजापतिष्ठा साद्यत्वपां पष्ठ संमदरस्येम॑न्‌ । व्यच॑स्वती' प्रथस्वतीं परथ॑स्व परथिव्यसिं ॥ १७॥ 
मूरसि भ्िरस्यदितिरासि विश्वधाया विभ्व॑स्य भुवनस्य धर्च । 

पृथिवीं य॑च्छ पृथिवीं ह४ह पृथिवीं मा हिथसीः' ॥१८॥ 


ऊर्वः भव-- तु ऊंचा हो, उच्च स्थानपर विराज। 

अस्मत्‌ शत्रून्‌ अधिप्रतिविध्य-- हमारे शत्रुजोका पूणतासे विनाश करो । 

दैव्यानि आविष्कृणुष्व - दिव्य कर्मोको प्रकट फरो । 

यातुजूनां स्थिरा अवतनृहि -- राक्षसोके सुस्थिर शस्त्रोको विनष्ट करो । 

जामिन्‌ अजामिन्‌ शच्रन्‌ प्रमृणीहि - संबंध रखनेवाकते अथवा संबंध न रखनेवाे शन्रुओंको विनष्ट करो ॥ १२३ ॥ 


[ ६७४ ] ( अयं अश्निः दिवः कुकुत्‌ ) यह अग्नि यलोकके रके समान उन्नत है, ( पृथिव्याः पतिः अपां 
रेतांसि जिन्वति ) भूमिका पालक यहु जलोके वलोंको पुष्ट करता है, ठेसे अग्निके ले ( इन्द्रस्य ओजसा त्वा 
सादयामि )} दन्दके बलसे तुमको संयुक्त करता हूं ॥ १४ ॥ 

[ ६४५ | हे (अग्ने ) अग्नि! तुम जब ( ह्यवाहं जिदं चरूषे ) हवि धारण करनेवाली जिह्वारूप ज्वाला- 
को प्रकट करते हो, तब ( यज्ञस्य च रजसः नेता भुवः ) यज्ञके लोर अन्तरिक्षे नायक होते हो । तुम ही. ( यत्र 
रिवाभिः नियुद्धिः सचसे ) जहां कल्याणकारी वेगादि गुणो सम्बन्धको प्राप्त होते हो, वहां ( दिवि स्वर्षा मूर्धानं 
द्चिषे ) युलोकमें स्थित आदित्यको धारण करते हो ॥ १५॥ 

[ ६७६ । तुम ( धरुणा विश्वकर्मणा आरस्ठता धवा असि ) भूमि रूपसे विरवको धारण करनेवाली, विइवकर्मा 
दारा विस्तार कौ हृ वृढ हो । ( समुद्रः त्वा मा उद्धधीत्‌ ) समुद्र तुभो मत नष्ट करे, ( सुपणैः मा ) सुवणं भी 
तुमको मत नष्ट करे अर्थात्‌ वायु तुमको नष्ट न करे । तुम ( अव्यथमाना परथिवी दह ) स्वयं दुःखो न होकर पृथ्वी 
को सुदृढ फरो ॥ १६॥ 

[ ६७७ 1 ( प्रजापतिः त्वा व्यचस्वतीं पथस्वर्ती ) प्रजापति वुक्ञ अवकाशवाक्ली ओ विस्तारवालीको ( अपां 
पृष्ठे समुद्रस्य पनं सादयतु ) जलोके ऊपर भर समुद्रे स्याने स्थायन करे, तुम भो ( प्रथस्व ) विस्तारको प्राप्त 
होमो, भूमिसे प्रकट होनेसे तुम ( पृथिवी असि ) पृथ्वौ रूपही हो ॥ १७ ॥ 

[ ६४८ ] तुम ( भुः भूमिः असि ) सुखोको देनेवाली भूमि हो, ( विश्वधाया अदिति असि ) विश्वको पुष्टं 
करनेवाली देवमाता हो, ( विश्वस्य भुवनस्य धञ्ी असि ) सम्पूणं संपःरङे प्राणि्ोको धारण पोषण करनेवाली हो, 
( पृथिवीं यच्छ ) भूमिको छृषा दृष्टि अवलोकन करो, ( पृथिवीं ह ) पृथ्वीको दढ करो ओर ( पृथिर्वी मा 
हिसीः, ) पृथ्वक्षो मत पीडा दो । १८ ॥ 


( २८० ) यजुचैदका खवोध्र भाष्य [ मध्याय १३ 


विश्व॑स्मै प्राणायापानाय व्यानायोद़ानायं प्रतिष्ठविं चरित्राय । 

अग्निष्ट्वाऽभि पातु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शान्त॑मेन तयां केवत॑याऽद्धिरस्वद्‌ धवा सीदे ॥१९॥ 

काण्डात्काण्डायरोहन्ती परषः-परुषस्परिं । एवा नों रव र त॑नु सहस्रेण हतेन च॑ ॥२०॥ 

या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि । तस्या॑स्ते देवीष्टके विषेम॑ हविष वयम्‌ ॥२१॥ 

यास्ते अग्ने सूरे रुचो दिव॑मातन्वन्धि ररिमिभिः । 

ताभिर्नो अद्य .सर्वीमी रुचे जनाय नस्कृधि ॥२२॥ 

यावो देवाः सूर्ये रुचो गोष्वरषु या रुच॑ः। इन््र।्री ताभेः स्वमी रुचं नो धतत वरहस्पते' ॥२३॥ 

विराद्रज्योतिंरधारयन्स्वराद्भज्योर्तिरधारयतं । प्रजापतिश्ठा साद्यतु पृष्ठे प्॑थिव्या ज्योतिष्मतीम्‌ । 
, विश्व॑स्मै प्राणायापानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिंय॑च्छ । 

अग्निेऽधिपतिस्तयां वेव्तयाऽद्धिःरस्वद्‌ धरुवा सीद्‌' ॥२४॥ 


[ ६७९ ] ८ विश्वस्मै प्राणाय अपानाय उ्यानाय उदानाय प्रतिष्ठ ) सव प्राण, भपान्‌, व्यान भौर उदान 
नामक वायसे भ्रतिष्ठाके लाभके लिये ( चरित्राय, अ्िः मह्या स्वस्त्या रान्तमेन छर्दिषा त्वा अभिषातु ) सच्चरि- 
चताकी रक्षाके लिये, अग्नि बडी कल्याणकारिणी सुखस्तामग्रौ जीर अतिश्ान्त गृहादि दारा तुम्हारी रक्षा करे, तुभ ( तया 
देवतया श्चवा अद्खिरस्वत्‌ सीद ) उस परमदेदताके अनुग्रहसे दृढ हई सरङ्गिरके समान स्थिर हो ॥ १९॥ 

[ ६५० ] हे ( दुव ) इवे ! तुम ( काण्डात्‌ काण्डात्‌ परुषः पुरूषः परि प्ररोहन्ती ) प्रत्येक काण्डे आौर 
भ्ररयेक पर्वं से सव मोर से वढ जाती है अतः तुम ( एव सहस्रेण च दातेन नः आ प्रतनु ) रही सहस्रो मौर सेकडों 
एवय पुत्र पौत्रादिसे हमारी भो सवर प्रकारसे वुद्धि करो ।॥ २० ॥ 

[६५१ ] हे ( देवि ) दीप्यम्न्‌ ! हे ( इष्टके ) इष्टके ! ( या दतेन प्रतनोषि ) जो तुम सेकडों काण्डोसे 
विस्तारको प्राप्त होती हो ओर ( सहस्रेण विरोहसि ) सहर अङ्कुरे अनेक प्रकारसे अङ्‌कुरित होती हो, अतः 
( वयं ते हविषा विधेम ) हम वुम्हारा हवि देते ह, तुम्हारे हारा हमारो सन्ततिकी वृद्धि होती रहै ॥ २९१९॥ 

[ णर्‌ ] हे (अग्ने ) मण्ने ! (याःते ख्चः ) जो तेरी दीप्ति { सुर्य रदिममिः दिवं आतन्न्ति ) सयं 
मण्डलम किरणों दारा चुलोकको प्रका करती है, ( अय ताभिः सर्वाभिः नः ) जज उन सम्भुणं किरणोसे हमे तथा 
( नः जनाय ) हमारे पुत्र पौत्रादिकों को { ख्चे कथि ) तेजस्वी करो ।\ २२ ॥ 

[ दे५३ ] हे ( इन्द्राञ्यी ) इन्द्राग्नी ! हे ( ब्रहस्पते ) बृहस्पते ! हे ( देवाः ) हे देवो ! † वः याः सुचः सुर्य } 
तुम्हारा जो तेज सूरयमे है, ( याः खचः गोघु )जो दीप्तिये धेनुओमे जोर जो ( अश्वेषु ) घोडे स्थित है ( ताभिः 
सर्वाभिः नः रुचं धत्त ) उन सम्पूणं दीष्तियोसे हमारे अंदर तेजस्विताको स्थापन करो ॥ २३ ॥ 

[ ६५४ ] ( विसर ज्योतिः अधारयत्‌ ) विष तेजस्वी विराद्ने ज्योतिको धारण किया । { स्वराट्‌ ज्योतिः 
अधारयत्‌ ) स्वयं प्रका्ञमान्‌ दयुलोकने ज्योतिको धारण किया 1 ( प्रजापतिः विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाय 
ज्योतिष्मती स्वा ) प्रजाके पालक प्रजापति सम्पूणं प्राण अपान व्यानको ज्योतिसे युक्त तुक्षको ( परथिव्याः पृष्ठ 
सादयलु ) पृथ्वीके पृष्ठपर स्थापित करे, तुम ( विभ्वं ज्योतिः यच्छ ) सम्पूणं ज्योतिको प्रदान करो, (-अधिःते 
अधिपतिः ) अग्नि वुम्हारा अधिपति है, ( तया देवतया श्वा अङ्गिरस्वत्‌ सीद्‌ ) उस देवताके साथ दृढ होकर तुम 
अङ्गिराके सान तेजस्वी होओ ॥ २४ ॥ 


कक क # 


कण्डिफा १९-२९ यजतर्वदका सखुबोधं भाष्य (२७१ ) 


सुश्च माध॑वश्च वासंन्तिकाच्तू अभेर॑न्तःश्टेषोऽसि कल्पेतां याव पृथिवी कल्पन्तामाप 

ओष॑धयः कल्पन्ताम॒द्ययः परथङ्मम ज्यैष्ठयांय सवतः । 

ये अग्नय! सम॑नसोऽन्तरा यावापृथिवी इमे । । | 
वासन्तिकाव्‌ अभिकटप॑माना इन्द्र॑मिव देवा अंभिसंविंशन्तु तथां केर्ताऽङ्खिस्वद्‌ धवे सीदतम्‌ २५ 
अपांढाऽसि सह॑माना सहस्वारातीः सह॑स्व परतनायतः † सहस॑वीर्याऽसि सा मां जिन्द॑ ॥२६॥ 

मधु वातां ऋतायते मजं क्षरन्ति सिन्ध॑वः । माध्वीः सन्तवोदधीः ॥२७॥ 

मधु नक्तमुतोषसो मधुंमत्पार्थंव रज॑; । मधु यौर॑स्तु नः पितौ ॥२८॥ 

मधुमान्नो वनस्पतिरमधुरमा२ अस्तु सूरः ! माध्वीगविं भवन्तु नैः ॥२९॥ 


[ दषम ] ( मधुः च माध्रवः च वासन्तिक ) चैत्र मोर वैताल उ दोनों हौ महिने वसन्त ऋक ह । ( अतू ) 
वुरप दोनो इष्टका ! तुम ( अननैः अन्तः छश; असि ) अरितके अन्दर वृढत्ासे लगाये हृष्‌ हो । अग्नि चयन 
करनेदाल ( मम ज्याय द्यावा परथिवी कल्पन्ताम्‌ ) मु यजमानके उतकषंताकषे लिये यह द्यावापृथ्वौ सहायता करे ! 
{ आपः भोपघयः कट्पन्तां ) जल ओर भओषधियां हमारो सहायता करं । ( सव्रताः पृथक्‌ अश्चयः कर्पन्ताम्‌ ) 
समान व्रनमें स्थापित अनेक अग्नियां उक्छृष्टतासे सहायताका कायं करे । ( दमे यावा पृथिवी अन्तरा सभरनसः ये 
अद्वयः वासन्तिक ऋत्‌. अभिकरपमानाः देवाः इन्द्रं इव अभिसंविशन्तु ) यह्‌ द्यावा पृथ्वोके मध्ये वतमान एक 
मनवा जो अग्नियें है, वे वसन्त सम्बन्धो ऋतुके सम्पादन करति हषे, इस काका आशय करे, जिस प्रकार सब देवता 
इनका आश्रम करते है । ( तथा देवत द्गिरस्वत्‌ शवे सदतं ) उस देवताके साव आङ्तरणके सान इ होकर 
चिराजमान होभो ॥ २५ ॥ ; ६ र 

[ ६५६ ] है इष्टके ! तुम ( सहमाना अषाढा असि ) स्वसावसे शत्रओंको पराजित करनेवाली तथा शतरुभसे 
कमी भरी पराजित्त न होनेवालो हो । तुम (अरातीः सहस् ) शत्रओंो पराजित करो, ( पूतनायत, सहस्व ) 
संग्रामकौ इच्छा करनेवाले शन्रुओंको पराजित फरो । तुम ( सहस्रवीर्या असि ) अनन्त बलवाली हो, जतः (सामा 
जिन्व ) वह भरसिद्ध तुम मुञ्षपर प्रसन्न होओ ॥ २६॥ 

सहमाना आषाढा असि-- तु शञत्रुका पराजय करनेवाली, तथा शत्रूस कभी भौ परास्त न होनेवालो ह । 

अरातीः सहस्व-- शत्रुओंका पराव फरो । 

पृतनायतः सहस्व -- सेनासे हमला करनेवाले शत्रा पराभव क्रो । 

सहलवोर्या जसति-- अनंत पराक्रम करनेवाली है ।॥ २६॥ क 

[ ६५७ ] ( ऋतायते वाता मधु ) यजञकी दच्छारकरतेवले घजालक लिये बापु मधुर हे \ ( सिन्धवः मधु ) 
स्यन्दमानं दिप मधुर हो । ( नः ओषधीः माध्वीः सन्तु ) हमारे छिपे सम्पणे ओषधिणो धुर रसे पत हो ॥ २७ 

[ ६५८ ] ( नः पिता चोः मधु असतु ) हमारे लिये पिताक समान यलोक मधुर हो, (पाथिवं रजः मधुमत्‌ ८ 

ने पमो हमें 
व धूलि भी हमे सधुके समान सुखध्रद हो, ( नक्तं उत उषसः मधु) रत्तो मौर प्रभात समथमौह्‌ 
मधुर हों॥२८॥ 4 

[ ६५९ ] ( वनस्पतिः नः मधुमान्‌ ) वनस्पतियां हमारे लिये मधुर अर्थात्‌ सुख बढानेवालो ९) ( खवः 
मधुमान्‌ अस्तु ) आदस्य हमे मधुररस देनेवाला हो । ओर ( नः गावः माध्वीः भवन्तु ) हमारे लिये गौव मधुर 
रस प्रदान करनेवाली षह ॥ २९॥ 

२९ ( वजर. घु. भाष्य ) 


( २४२} यजुर्वेदका सुबोध भाप्य [ मध्याय १३ 


अपां गम्भ॑न््सीव्‌ मा त्वा सूर्योऽभि ताप्सीन्माऽर्यिरवध्वानरः । 
=| अब्‌ [1 9 
अच्छिन्नपत्राः प्र॒जा अंनुवीक्षस्वानुं त्वा कव्या वृ्टिः सचताम्‌ ॥२०॥ 
जीन्त्समुदरान्त्सम॑सुपत्‌ स्वर्गानपां पतिवृषम इ्टकानाम्‌ । 
पुरीषं वसानः सुकृतस्य॑ लोके तत्र॑ गच्छ यत्र पूर्वे परंताः' ॥३१॥ 
मही यौः परथिवी च॑ न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ । पिपृतां नो भरींमभिः' ।।३२॥ 
विष्णोः कमणि पठ्यत यतों व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ।३३॥ 
भरवाऽसिं धरुणोतो ज॑ज्ञे प्रथममेभ्यो योनिभ्यो अधि जातवेदाः । 
स गांयञ्या चिुमांऽनुष्टुमां च ववेभ्यों हव्यं व॑हतु प्रजानन्‌ ॥३४॥ 
इषे राये र॑मस्व सह॑से युम्न ऊर्जं अपत्याय । सम्राडसि स्वराडंसि सारस्वती त्वोत्सौ प्रावताम्‌ ॥३५॥ 


[ ६६० ] ठुम ( अपां गम्भं सीद्‌ ) जलोके गम्ब्रौर स्थानें स्थिर हो, ( त्वा सूर्यः मा अभिताप्सीत्‌ ) तुमको 
वे्वानरः अिः मा) सम्पूर्णं मनुष्योकि हितेकारौ अग्नि भी तुमको मत सन्तापित करे, 


वहाँ सूर्य मत संतप्त करे ( 
ण्डित अवयववाली प्रजाका तुम निरतर निरीक्षण करो। ओर्‌ ( दिव्याघ्रिः 


(८ आच्िछन्नपजाः प्रजाः अुवीक्चस्व ) अल 
त्वा अनुसचतां ) दिव्यवृष्टि तुमारी सहायता करे ॥ २० ॥ 

[ ६६१ ] ( अपां पतिः इष्टकानां वषभः ) जलोके पति तुम समस्त अभीष्ट सुख साधनोके दैनेवष्ले हो ! तुमनेही 
( जीन्‌ स्वगन्‌ समुद्रान्‌ समरडपत्‌ ) तीन स्वर्गोको ओर समुद्रकरे स्थानोो भली प्रकार श्राप्त क्रिथाहै। तुम ( पुरीष 
वसानः तत्र गच्छ ) पशुओकि साथ रहते हये उस स्थानम गमन करो ( य्न सुकृतस्य करे पै परेताः ) जहां पृण्या- 
त्माओके लोकमें पुर्वं सप्रयक्रे परमपदको प्राप्त उत्तम पुरुष गये है ॥३१॥ 

[ ६६२ ] ( मही पृथिवी च द्यौ ) बडी विस्तारवाली पृथ्व ओर युलोक ( नः इमे यज्ञे मिमिक्षताम्‌ ) हमारे 
इस यज्ञको पूणं करे तथा ( भरीमभिः नः पिपृताम्‌ ) भरणपोषणकारौ पदाति हम सनोंको पालना करें ॥ ३२ ॥ 

[ दरे ] हे मनुष्यो ! ( विष्णोः कर्मणि पद्यत ) व्यापक ईश्वरके नाना कर्मोको देखो ( यतः वरतानि 
पर्पटो ) जिसके दारा उसने सब ब्रतोको निर्माण किया है । बह परमेशवर ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) हृद्रका योग्य 
भित्रहै॥ २३३॥ 

विष्णोः कर्माणि पदयत-- व्यापक ईदवरके कर्मोको देखो । 

यतः व्रतानि पस्पो-- जिसने सब ब्रतोको किया ह । 

इन्द्रस्य ज्यः सला-- जीवाटमाका योग्य भित्र वह परमेश्वर है ॥ २३ ॥ 

[ ६९ ] हे उखे ! ( घरूणा वा असि ) जगतको धारण करनेवाली तुम स्थिर हो ! ( जातवेदाः प्रथमे 
इतः अधिजक्ञे ) संसारके सब पदार्थोको जाननेवाला जातवेद अग्नि पहले यहां तुम्हारे ( एभ्यः योनिभ्यः ) हन 
उत्पति स्थानोसे ही प्रकट हमा, ( सः प्रजानन्‌. ) वह प्रसिद्ध॒ अग्नि अपने अधिकारको भली प्रकार जानता हजा 
( गायत्या चिष्टुभा च अनुष्टुभा देवेभ्यः हव्यं वहतु ) गायत्री, त्रिष्टुभ जौर अनुष्टुभ छन्दोके मंनोसे दी हई आह तियो 
से देवताओके पास हव्य को पहंचावे ॥ ३४॥ । 

, [९६५ ] हे उखे ! ( इषे राये सहसे शने उञ अपत्याय रमस्व ) अन्न, धन, बल, यशा, दुग्ध घृतादि रस 
ओर पुर पौत्रादि देनेके निमित्त यहां वोघंकाल पर्यन्त आानन्दसे रहो । तुम भूमिके ( सघ्राय्‌ असि ) सम्राट्‌ हौ भौर 
( स्वराग्‌ असि ) स्वयं प्रकाश्षमान हो, ( त्वा सारस्वतो उत्सो प्रावताम्‌ ) तुमको सरस्वतो सम्बन्धी मन भौर 
वाक्‌ पारन करे ॥ ३५ ॥ 


कण्डिका २०-४१ ] यजुवद्का सुबोध भाष्य ( २७२ ) 


अग युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः 1. अरं वहौम्ति मन्यवे" ॥३६॥ 
युक्ष्वा हि देवह्ृतरमो२ अर्वँ।र असने रथीरिव । नि होता पुव्यः सई: ॥२७॥ 
सम्यक्‌ संवन्ति सरितो न धेनां अन्तषटदा मन॑सा प्यमांनाः । 

धृतस्य धारां अभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य॑ अभेः" ॥२८॥ 

ऋये त्वा रुचे त्वां भासे त्वा ज्योतिषे त्वा । 

अभूदिदं विश्व॑स्य भुव॑नस्य वाजिंनमेतभ्वानरस्यं च ।॥३९॥ 

अभनिज्योतिंषा ज्योतिष्मान्‌ रुक्मो वसा वर्चस्वान्‌ । सहखदा आसि सहस्य त्वौ ॥४०॥ 
आदित्यं गभं पय॑सा सम॑ङ्यि सहेस॑स्य प्रतिमां विश्वरूपम्‌ । 

परि वर्धि हर॑सा माऽभि मंस्था; जतां कृणुहि चीयमंय॑ः ॥४१॥ 


[ दददे ] हे ( देव अप्र ) देदीप्यमान. भग्ने ! (येते स्मधवः अभ्वासः ) जो तुम्हारे चतुर धोडे तुमको 
( अरं मन्यवे वहन्ति ) शीघ्र य्तके ल्थिलेजातेह, उनकोही ( हि आयु््व ) निश्चयपूवंक रथे जोड दो ॥३६ ॥ 

[ ६६७ ! हे ( अग्ने ) अगे! ( दवहृतमान अश्वान्‌ हि री इव ) देवताओको बुलानेवालते घोडोको अवदय 
ही रथौके समान शौन्न ( आयुक््व ) रवते जोड दो वयोकि ( पूयः होता निषदः ) ससे पहिले बुलानिवाके तुभ 
आज इस यज्ञ कायें सन पर विराजमान होओ ॥ ३७ ॥ 

[ ६६८ | ८ सरितः न ) नदियोके समान ( अन्तः हदा मनसा पूयमानाः घनाः सम्यक्‌ खवन्ति ) अन्दर 
हदध ओर मनसे पित्र कौ हुई वाणियं भो विद्वान्‌ पुरषके मूखसे मलो प्रकार प्रवाहित होती है, यह आत्मा ( हिरण्ययः 
वेतसः ) चुवर्णके समान देदीप्यमान ओर अति रमणोय दण्डके समान है, इससे निकली उठती ज्ञानधारा्ओंको भी 
( अग्नेः मध्ये घृतस्य धाराः ) अग्निके बचे घूतके धाराके समान मे ( असिचाकदीमि ) देखता हू ॥ ३८ ॥ 

सरितः न, हृदा ननला पुषमानाः अन्तः धेनाः सम्यक्‌ सरवन्ति-- नदियोके समान, हदय ओर मनसे पवित्र हृ 
वाणियां ठीक तरह बाहर प्रवाहित होती ह । हदयस ओर मनसे परि शद वाणी हि बोलनी चाहिये । हृदय जौर मनको 
जो योग्य न प्रतोत हो वहु वाणी बोलनी नहीं चाहिये ॥ ३८ ॥ 

[ ६६९ ] ( त्वा कचे ) वु्लको यथाथं ज्ञाने छिथ ( त्वा रुचे ) तु्फो कान्तिके लिपे, ( त्वा भासे ) तुशो 
विज्ञान राप्ते लिये ओर ( त्वा ज्योतिषे ) वुञ्चको तेज प्राप्त करनेके लिप प्राप्त करता हं । तुम्हारा ( इर्द ) यह्‌ श्रोत्र 
( विश्वस्य भुवनस्य च वैश्वानरस्य अघनेः वाजिने अभूत्‌ ) सम्पुणं प्राणि समूह तथा समस्त मनुष्योके हितकारी 
अग्निके वचनको जाननेवाला हभ है ॥ ३९ ॥॥ 4 

[2७० ] हे तेजस्विन्‌ ! तू ( ज्योतिषा ज्योतिष्मान्‌ अश्चिः ) कान्तिसे कान्तिमान होनेसे “ अग्नि ' है, ( वर्च॑सा 
वर्चस्वान्‌ ख्क्म ) तेजसे तेजस्वी होनेके कारण ‹ रुक्म ' अर्थात्‌ सुवर्णके समान प्रकाशमान है। त्‌ ही ( सहस्रदाः 
असि ) सहस्रो एेशवर्योका देनेवाला है ( त्वा सहस्राय ) तुम्हारी उपासना सहस्रो अभीष्ट लाभक्ते छिघे करता हूं ।४०॥। 

[ ६७१ ] ( गभ सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपं आदित्यं ) . देवताओंका उत्पत्ति स्थान व पशुओंको भरण 
पोषण करनेवाला, सहस्नोकौ सूति आर विक्वप्रकाश् ङ अग्निको ( पयसा सथङ्ग्धि ) इधसे सिचित करो जर ( हरसा 
परिलङ्ग्धि ) प्रज्वलित तेजसे रोगोको सव ओरसे नाश्च करो, ( चीयमानः शतायुष छृणुदि ) वृद्धिको ्राप्त होके 
यजमानको ज्ञतायु करो एवं ( अभिमंस्था मा ) अनिमान मत करो ॥ ४१॥ 

म 
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वालस्य जूतिं वरूणस्य नाभिमभ्वं जज्ञान संरिरस्य मध्य | 
शि नदीनां हरिमद्विवुध्नमग्े मा हिसीः परमे व्योमन ॥४२॥ 
अज॑छमिन्दुमरुषं भुरण्युमधिमींड पूर्वचित्तिं नमोभिः । 
स परव॑भिकतुशः करप॑मानो गां मा हिशसीरादंतिं विराजम्‌ ॥४३॥ 
वरूचरीं तवष्टर्वरुणस्य नाभिमविं जाना रज॑सः परस्मात्‌ | 
मही साहस्रीमसुरस्य मायाभग्रे मा हिंसी; परमे व्योमन्‌ ॥५४२॥ 
यो अभ्िरग्नेरध्यजायत शोकात्पुधिव्या उत वां दिवस्परि । 
येन॑ प्र॒जा विश्वकर्मा ज॒जान तमंप्ने हेडः परिं ते वृणक्तु ॥४५॥ 


चित्रं केवानाभरदंगादनीकं वक्षर्मिचस्य वकषणस्याघ्नेः । 
1 _ नि] #4 
आश्र द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूरं आत्मा जग॑तस्तस्थुषश्च ।१५२॥ 


[ ६७२ ] हे ( अघने ) मग्ने ! ( वातस्य जूति, वरुणस्य नाभि, सरितम्य मध्ये जक्ग्नप ) वायुके समान ` 


वेगवान्‌, वरण देवत्ाके नाभि स्वरूप, जलके मध्यमे उत्पन्न, ( नदीनां दिशं, हरि, परमे उ्योमन , अद्रिबुध्न अभ्व 
मार्हिखी ) नदियोके वालक, ह॒रितृवर्ण, परम आकाशम रहनेवाला भौर अपने खुरोम पापाणो को भौ चुं करनेवाला 
एसे अश्व को अर्यात्‌ अग्निको मत विनष्ट करो ।। ४२॥1 

[ ६७२ | ( अजं इन्दुं अरुषं, पूर्वचित्ति, नमोभिः भुरण्यं अश्रि ईडे } क्षयराहत, एहवयंसे युक्त, रोष- 
शून्य, पूवंमहषियोसि चयनके योग्य ओर अन्नोसे सबके पोषणकर्ता अग्निको स्तुति करता हं । ( खः, पर्वभिः कतुशः 
कल्पमानः ) वह प्रसिद्ध॒ अग्नि अमावस्या आदि पर्वा दारा भरति कर्मोको सम्पादन करता है । तुम ( अदितिं 
विराजं गां मा हिंसीः ) खण्डित वा अवीन दुग्धदानादिसे विराजमान गौको मत मारो ॥ ४३ ॥ 


[ ६७४ ] हे ( अन्ने ) अग्ने ! तुम ( परम ज्योमन्‌ त्वघरुः वरूजी वरुणस्य नानि ) उच्ृष्ट स्थानमें रहुनेवाली, 
अनेक रूपोको निर्माण करनेवाली, वरुण की नाभिवुल्य रक्षणीय, ( परस्मात्‌ रजलः जक्षानं ) परम उच स्थानहे 
जायमान { महं साहसी अविं अखुरस्य मायां मा हिंसी ) बडी, सहलो उपकार करनेवाली, रक्षण करनेवाली 
भ्राणियोकी प्रज्ञा शक्ति को मत नष्ट करो ॥ ४८ ॥ 

[ ६७५ ] ( यः अचनिः, अच्च शोकात्‌ अध्यजायत ) जो अग्नि जग्निको ज्वालासे उत्पन्न हभ, ( उत 
दिवः पृथिव्याः परि ) जौर युलोकके व पथ्वीक्रे ऊपर तेजरूपते दीखता है ( विश्वकर्मा चेन प्रजाः जजान ) विक्ष्व 
उत्पन्न करनेवालेने जिससे परजा (१ क्ियाहै, हे (अघने) अग्ने! (तेदहेडः ते परि च्रुणक्तु ) तुम्हारा क्रोध 
उसक्रो छोड दे अर्थान्‌ उस यज्ञकतकि प्रति तू चरोध न कर ॥ ४५.॥! 

| ( ६७६ ] वह द्धवर ( देवानां चि अनीकं ) देवतामोंका विचित्र बल, ( मित्रस्य, बरुणस्य, अनः चक्षुः ) 
नित बद्ण भर भन्तका नेन है, ( यावा, परथिवी अन्तरिक्षं आप्रा ) यलोक पूवी भौर भनतरिकमे'बह्‌ भरकर रा 
है, बही ( सूयः जगतः च तस्थुषः आत्मा उदगात्‌ ) सयं तया जंगम भौर स्यावरका आतमा उदयको प्राप्त हजा ॥। ४६॥ 


कण्डिका ४२-५० यजुर्वदका सुबोध भाष्य ( २७५ ) 


दि्सीष्ठिपादं पञ सहस्राक्षो मेधाय चीयम।नः 
शु मेध॑मग्े जुषस्व तेन॑ चिन्वानस्तन्बु नि षीद्‌ । 
लुगच्छतु यं द्विष्मस्तं ते युगच्छतुं ॥४७॥ 
इमं मा हिंशसीरेकराफं पशुं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु । 
गौरमारण्यमन्ुं ते दिरामि तेनं चिन्वानस्तन्ब नि षींद्‌ । 
गौरं ते शुख॑च्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगुच्छतु ॥४८॥५ 
इम साहस्र ञतधारमत्सं प्यच्यमांन सरिरस्य मध्ये । 
घृतं दुानामदिंतिं जनायश्चि मा हिंथसीः परमे व्योमन्‌ । 
णृवय्माहण्यमनुं ते दिशामि तेनं चिन्वानस्तन्क नि षीं । 
शवयं.ते शुगरच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगुच्छतुं ॥१९॥ 
इममु॑णायुं वरणस्य नाभिं स्वच॑ पदनां दिपक चतुष्पदाम्‌ । 
त्वः प्रजान प्रथमे जनिमन मा हिंसीः परमे व्योमन्‌ 1. 
उद्रमारण्यमलुं ते विशामि तेर्न चिन्वानस्तङरो नि. षीद । 
उ ते ्॒गरंच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगुच्छतुं ॥५०॥ 


7७७] हे (अ) मने । [अण्ड व णा 

[ ६७७ ] दे ( अन्ने ) अग्ने ! ( मेध्राय चीयमानः इमं द्विपादं पशुं मा हिसीः ) यजञके लिये लाये हृए 
इस दोषाय ओर चीषाये पशुको मौ मत मारो । तुम ( मेधं मयु पद्यं जुषस्व ) पचित्र अन्न उतपन्न करनेवाले पञ्च पर 
परेम करो ओर ( तेन चिन्वानः तन्वः निषीद ) उससे अपने शोभाकौ वृद्धि करता हुआ स्वशरोरमे हष्टपुष्ट होकर 
रह । ( ते शुक्‌ मय कच्छल्‌ ) तेरा क्रोध हिसक पञ्चुको प्राप्त हो ओर ( सद्धिष्मःतंते शुक्‌ ऋच्छतु ) जिसका 
हम देष करते है उसको तेरा क्रोध प्राप्तहो ॥ ४७ ॥ ४ [0 

[ ६७८ ] है अग्ने ! ( इमे कनिक्रदं वाजिनेखु वाजिनं प्क इफ पयु मा हिसीः ) इस शब्द करनेवा्े 
वेगवश्लोमे अच्यन्त वेगवान ओौर एक खुरवाले पञशुको मत पौडा देना ( ते आरण्यं गोरं अयु दिशामि ) तुम्हारे लिये 
गौरवर्णके मृग जो हानि प्टुचानेवाले है, उनको नष्ट कर ( तेन तन्वः चिन्वानः निषीद ) उससे अपनी जवालाओंकी 
वृद्धि कस्ता हभ यहं स्थिर रहो ! ( ते गुक्‌ गोरे ऋच्छतु ) तेरा सन्ताप गौर मृगको प्राप्त हो मौर ( ये द्विष्मः 
त ते श्युक््‌ कच्छतु ) जिसल हम देष करे उसको तुम्हारा सन्ताप प्राप्त हो ॥ ४८ ॥ 

[ ६७९ । हे ( अग्ने ) भग्ने ! ( परमे व्योमन्‌ इमे साहस्रे शतधारं उत्सं सरिरस्य मध्ये व्यच्यमानम्‌ } 
उच्छरृष्ट स्यानमें स्थित, इस सहस्र मूल्यके योग्य, शात संख्याक क्षीरधारासे युक्तं कपसदृश दूधको देनेवालो, लोकोके मध्यमे 
अनेक प्रकारसे व्यवबहपको प्राप्त, ( जनाय घतं दुहानां अदितिं मा हि सीः ) समस्तजनोके हितङे लिये, घतको ओर दूधको 
देनेवाल, ओहसा योग्य गौको मत पीडा देना; यदि पौडादेनेकी इच्छाहोतो ( आरण्यं गवयं ते अय॒दिशामि ) वनके 
गवय पञ्ुको तुम्हारे पास वेता हु । तुम ( तन्वः तेन चिन्वानः निषीद ) अपनी ज्वालाको वुद्धि फरते हये उसके साथ 
स्थित होभो । ( ते शुक्‌ गवयं ऋच्छतु ) तुम्हारी ज्वाला गवयको प्रप्तहो ( य॑द्विष्मः तंते शक ऋच्छतु ) 
जिससे हम देष करते हँ उसको तुम्हारा करो प्राप्त हो ॥ ४९॥ 

[ ६८० ] हे ( अघने ) अग्ने ! तुम ( परमे व्योमन्‌ त्वषः प्रजानां पथमं जनित्रं वरूणस्य नाधि ) उकछृष्ट 
श्यानमें स्थित, प्रजापतिको प्रजगभें सबसे प्रथम उत्पन्न, वरुणको नामि सदृक्ष प्रिय, ( हिषदां चतुष्पदां पद्यानां त्वच॑ 
इमं मा सीः ) दो पाये, चौषाये पशुभोमेही शरीरको ऊनसे बने कम्बल आदिसे ठकनेवाे दस ऊनकते प्रदाता भेडको 
मत मारो ( अरण्यं उषरं ते अलु दिमि ) बनके ऊट तुमको दिखाता हूं ( तेन चिन्वानः तन्वः निषीद्‌ ) उससे 
समृद्ध होकर शरीरके सुखोको प्राप्त करो । ( ते श्युक्‌ उग्रे ऋच्छतु ) तेरी पोडाजनक प्रवृत्ति ॐटको प्राप्त हो । 
( यं द्विष्मः त ते शुष्ट्‌ ऋच्छतु ) जिससे हम देष करे उसको वुग्हुएरौ ज्वाल प्रप्त हो ॥ ५० ॥ 
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( २७६ ) यजुवद्‌का खवोध भाष [ अध्याय १३ 


अजो व्यमेरजनिष्ट रोकात्सो अंपरयज्जनितारमे । 

तेनं देवा केवतामय॑मास्तेन रोह॑मायशरुप मेध्यासः । 

शरभमारण्यमनुं ते दिकामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वो नि षीद्‌। 

शरमं ते गच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगूच्छतुं ॥५१॥ 

त्वं यवि क़ञुषो तः पाहि शृणुधी गिर॑ः । रक्ष तोकमत त्मना ॥५२॥ 

अपां व्वेम॑न्त्सादयाम्य॑-पां त्वो्र॑न््सादयाम्य-्पा वा मस्म॑न्त्छादयाम्य॑- 

पां त्वा ज्योतिंषि साद्या्म्ै-पां व्वाऽय॑ने सादृयाम्ै-रणवे खा सदने सादयामि 
समुद्रे खा सद॑ने सादयामि सररे त्वा सदने सादयार्म्य-पां वा क्षये सादयाम्य॑- 
पां त्वा सर्धिपि साद्याम्धै पां त्वा सदने सादयाम्ध-ां स्वां सधस्थे साद्याम्ध - 
पां त्वा योनौ साद्याम्धै-पां व्वा पुरषे साद्याम्धं-पां ता पाथ॑सि सादयामिं” 
गाय॒त्रेण॑ त्वा छन्द॑सा साद्यःतरि° चेष्टुमेन त्वा छन्द॑सा सादयामि" 

जाग॑तिन व्वा छन्द॑सा साद्याम्यौ नुमेन खा छन्द॑सा साद्यामि'" 

पर्केन ता छन्द॑सा सादयामि" ॥५३॥ 

[ ६८९ ] ( अजः अन्नैः शोकात्‌ अजनि ) जन्मा जोव अभ्नरूप परमेदवरके तेजसे जञानवान तेजस्वी हो 
जाता है, तमी वह ( अग्रे जनितारं अपरयत्‌ ) अपनेसे भौ पुवं विय मान समस्त जगदुत्पादकू परमेहवरका साक्षात्कार 
करता है ! ( ते देवाः अप्रं देवतां आयन्‌ ) उसी अजन्मा मात्मा द्वारा विद्धान्‌ जन उत्तम देवताको प्राप्त होति हं ओर 
( तेन मेध्याखः रों आयन्‌ ) उसीके वलसे लानवान पुरुष उन्नतपदको प्राप्त करते हँ । ( ते, आरण्यं शारभं अवु- 


दिरामि ) वुक्षको मे जंगली शरभको दर्जाठा हं; ( तेन चिन्वानिः तन्वः निषीद ) उसके समान अपने रक्षा साधनोंका 
संग्रह्‌ करता हमा अपने शरीरकी रक्षके लवि स्थिर हो कर रह । ( ते शुक्‌ शारभं ऋच्छतु ) तेरा शोक कषरम नामक 


पशुको प्राप्त हो, जौर (यंद्धिष्मःतेते घ्य्‌ ऋच्छतु ) जिससे हम द्वेष करते हैँ उसको तुम्हारी ज्वाला प्राप्त हो ॥५१॥ 


[ ६८२ ] हे ( यविष्ठ ) अतिश्चय तरण अग्ने ! ( त्वै गिरः दणुष्धी ) तुम हमारी स्तुतियोंको श्रवण करो, 
( दाद्युषः नृन्‌ पाहि ) हवि देनेवाले यजमानके मनुष्योको रक्षा करो ( उत आत्मना तोकं रश्च ) अपने यजमानके 
अपत्यकौ रक्षा करो ॥ ५२॥ 

, [ ६८३ ] हे अपस्या नामक दृष्टके ! ( त्वा अपां पमन सादयामि ) तुमको जलोके स्थान अर्थात्‌ वायुमे 
स्थापन करता हु, (त्वाञअपां जे द मको ओषधियोमें स्थापन करता हूं, ( त्वा अपां भस्मन्‌ 
सादयामि ) (८ 4 2 छा उयोतिषि सादयामि )} क्रो विद्युत्‌ ज्योतिमें स्थापन 
करता हं, ( त्वा अपां अयने साद्य(मि ) तुमको भूमिमें स्थापन करता हं, ( त्वा अणवे सदने सादयामि ) तुमको 
भ्राणके स्थाननें स्थापन करता द, ( त्वा समुद्रे सदने सादयामि ) मनके स्थानमें स्थापन करता हूं, ( त्वा सरिरे 
सदने सादयामि ) तुमको वाभीके स्यानमे “तयायन ` करता हं, ( त्वा अपां श्चये सादयामि ) तुमको चक्षुके निवातं 
सबाणन करता हू" ( त्वा अपां सधिषि सादयामि ) तुमको श्रोत्र स्थापन करत हं, ( त्वा अपां खदने खादयामि ) 
तुमको दोक स्थापन करता हं" ( त्वा अपां सरचस्ये सादयामि ) तुमको अन्तरिक्षम स्थापन करता हं, (त्वा 
अपां योनौ सपद्यामि ) तुमको समुद्रम स्थापन करता हूं, ( त्वा अपां पुरीषे सादयामि ) तुमको सिकतामे स्थापन 
करता हं, ( त्वा अपां पाथसि सादथामि ) तुमको अन्नो स्थापन करता हूं, ( त्वा गायत्रेण छन्दसा सादयामि ) 
वुमक्षो गायत्री छन्दसे स्थापन करता हं" ( त्वा चषुभेन छन्दसा सादयामि ) तुमको त्रिष्टूम छन्दसे स्थापन करता हू, 
( त्वा जागतेन छन्दसा सादयामि ) तुमको जगति छन्दसे स्थाषन करता हं, ( त्वा अनुष्टमेन छन्दसा सादयामि ) 
वुको मनुष्टुम छन्दसे स्वापन करता हं" (त्वा पाङ्न्तेन छन्दसा सादयामि ) तुभको पवित छन्दसे स्थापन करता हूं ॥५३॥ 


कण्डिका ५१५६ ॥ यलुवैदका सुबोध भाष्य ( २९७ ) 


अयं पुरो भुव-स्तस्यं प्राणो भौवायनो व॑सन्तः प्राणायनो गायत्री वासन्ती 
गांयञ्यै गायत्रं" गायत्रादुंपाशद्युं -रुपाथशोखिवृतँ चिवृतों रथन्तर वसिष्ठ कविः" 
प्रजाप॑तिगृहीतय। स्वया प्राणं गृह्णामि प्रजाम्ब॑ः**॥५४॥ 

अयं दक्षिणा विश्वकमौ' तस्य मनों वैश्वकर्मणः ष्मो मौनसं-खिष्वयेष्मी" 
विद्मः स्वार स्वाराद॑न्त्यामोः ऽन्तयामाप्॑वकृशेः प्॑वृशाद्‌ बहर्द 

भरद्वाज कषिः' प्रजाप॑तिगृहीतया त्वया मनों गृह्णामि प्रजाभ्यः" ॥५५॥ 

अयं पश्चाद्विश्वभ्य॑र्चा- स्तस्य चक्षर्वे्वग्यचसंः वषीश्चाक्षष्योः जग॑ती वार्षी 
जम॑स्या कक्समे मृक्स॑माच्छरकः शुकात्स॑तवृ्ंः संसवृशषर जमदैिकपिः 
प्रजापतिगृहीतया त्वया चक्षगृह्णामि प्रजाभ्यं९'* ॥५५६॥ + 


[ ६८४ ] { अयं पुरः भुवः तस्य प्राणः भोवायनः ) यह अग्नि सबसे श्रयम्‌ होनेवाला सत्‌ रूपसे विद्यमान घा 
उसकाही यह सामर्थ्यं प्राण है, उससे ही उत्पन्न होनेसे ‹ मोवायन › नाम॒ वाला है, ( प्राणायनः वसन्तः ) प्राणका 
पुत्र वसन्त ऋतु है । ( वासन्ती गायत्री ) वसन्तको गायत्री है ! ( गायञ्ये गायने ) गायत्नीसे गायत्र साम उत्पन्न 
हा है, ( गायताद्‌ उपांट्यु ) गायत्र सामसे उपांशु नामक प्राण उत्पत हज, { उरपाशः च्रिघ्चत्‌ ) उपांशुसे विवृतः 
स्तोम उत्पन्न हुमा, ( जिच्रतः रथान्तरम्‌ ) त्रिवृत स्तोमसे रथान्तर उत्पन्न हुआ, उन .सबका ( ऋषिः बलिष्ठ, ) 
ऋषि वसिष्ठ हमा 1 हे इष्टके ! ( प्रजापतिगृहीतया स्वया प्रजाभ्यः प्राणे गरह्णामि ) प्रजापतिके दासा ग्रहण कौ 
हई व॒म्हारी सहायता में प्रजाओके लिये निरोग प्राणको ग्रहृण करता हूं ॥ ५४ ॥ 


[ ६८५ ] ( विश्वकर्मा अये दश्छिणा ) विरवकर्मा नामसे. प्रसिद्ध यह इष्टका दक्षिण विशाम बहन करती है, 
( मनः तस्य वैश्वकर्मणं ) मन उस विहवकर्माका अपर्य है, ( ग्रीष्मः मानसः ) मरीष्मक्तु मनका अपश्य है, ( जिष्टुप्‌ 
्ेष्मी ) त्रिष्टुप छन्द ग्रीऽ्मसे प्रकट है, ( विष्ुभः स्वार ) त्रिष्टुप्‌ छन्दसे स्वारसाम प्रकट हुमा, ( स्वारात्‌ अन्तर्यामः ) 
स्वरसामसे अन्तर्याम ग्रह हुजा, ( अन्त्थामात्‌ पञ्चददाः ) अन्तर्यामसे पञ्चदश स्तोम हभ, ( पञ्चद शात्‌ बृहत्‌ ) 
पञ्चदश्नस्तोमसे बृहत्साम हभा, ( भरद्वाजः ऋषिः ) भरद्वाज उसका द्रष्टा ऋषि है । हे इष्टके! में ( प्रजापति 
गृहीतया त्वया प्रजाभ्यः मनः गृह्णामि ) प्रजापतिके द्वारा ग्रहण फी हुई तुम्हारो सहायतासे प्रजाओंका मन ग्रहण 
करता हूं ॥ ५५ ॥ 

[ ६८६ । ( विश्वव्यचाः अयं पर्चात्‌ ) विश्वव्यचा नामे प्रसिद्ध यह दष्टका पर्विम दिशम है, ( चष्चुः 
तस्य वेश्वव्यचखम्‌ ) नेत्र उस विङषवव्यचा सूरयसे उत्पन्न हभ अपत्य है, ( वर्ष चास्या ) वर्षाऋतु चक्षुसे प्रकट 
है, ( जगती वार्षी ) जगतौ छन्द वर्षा्रतुसे प्रकट है, ( जगत्ये ऋक्सामे ) जगति छन्दसे उत्पन्न ऋक्साम है, 
( ऋक्सामात्‌ शुक्रः ) ऋक्सामसे शक प्रकट है, ( शुक्रात्‌ सप्तदशः ) शुकसे सप्तदज्ञ स्तोम प्रकट हुभा है, ( सप्त- 
दशात्‌ वैरूपम्‌ ) सप्तदश स्तोमसे वैरूप हज है, ( जमदाभचैः ऋषिः ) जमदग्नि उसका व्रष्टा ऋषि है । हे इष्टके! 
( भ्रजापति गृहीतया त्वया प्रजाभ्यः चश्चुः गृङ्ञामि ) प्रजापतिके हारा ग्रहण कौ हई तुम्हारी सहायतासे प्रजाोका 
चक्षु ग्रहण करता हुं ।। ५६ ॥ 


( २७८ ) यलुर्वेदका सुबोध भाष्य [ मध्याय १३ 


 इद्मंतरात्‌ स्व स्तस्य श्रो सौव ठरच्छरीच्यं नष्टप्‌ शार नष्टम ठे 

मेडान्मन्थी मन्थिनं एकविं एकविधशद्विराजः विश्वामित्र कपिः" 

प्रजापतिगृहीतया त्वया धरो गृह्णामि प्र॒जाभ्य॑ः" ॥4७ग॥ 

इयगरपरे मति -स्तस्यै वाङ्माया मन्तो वाच्यः पद्रदिभन्तीः 

पङ्कत्ये निधन॑वं-क्िधन॑वत आसयर्ण आग्रयणात्‌ चरिणवचयचछिशलौः 

रिणवत्रयछिशञाभ्यां शाक्वरवतेः विश्वकर्म कपिः" 

प्रजाप॑तिगृहीतया त्वया वाचं गृह्णामि प्रजाभ्य लोकं तः इन्द्र॑म्‌ ॥५८॥ 

[० १३, कं° ५८, मं° से" १३९] 

इति जयोद्‌शोऽध्यायः । 


६८७ 1 ( इमं उत्तरात्‌ स्वः ) णह उत्तर दिशा स्वगं है, { श्रोत्रे तस्य सोय ) शोत उस प्रजापति सुखका 
साधन है, ( शरत्‌ श्रो्ी ) शरव्‌ ऋतु श्रोत्रे उत्पन्न है, ( अनुप शारदी ) अनुष्टुप्‌ छन्द शरद्‌ ऋतुपे प्रकट ठै, 
( अष्टमः पेडम्‌ ) अनुष्टुम्‌ छन्दसे एडसाम प्रकट है, ( फेडात्‌ मन्थी ) एडसामसे मन्यौ ग्रह हा, ( मन्थिनः 
पकाविंशाः ) सन्धौ ग्रहसे एकविज नामसे प्रसिद्ध “ एकविश्च स्तोम ' हजा, ( प्पकर्वशात्‌ वैराजम्‌ ) एकविशस्तोमसे 
वराज सामकौ उत्पत्ति हुई, ( विश्वामिजः ऋषिः ) विदवामित्न उसका दरष्टा ऋषि हे इष्टके ! ( प्रज।पति ग्रहीतया 
त्वया प्रजाभ्यः श्रोचें गृह्णामि ) प्रजापतिके दवारा भ्रहण की हई वुम्हारो सहायतासे ्रजाओंकि निमित्त श्रोत्रको ग्रहण 
करता हूं ॥ ५७ ॥ ` 


[ ६८८ ] ( उपरि इयं मतिः ) सवके ऊपर विराजभान यह मति है, ( तस्यै मत्या चाक ) उसी मतिसे वाणी 
पेदा हुई है, ( हेमन्तः वाच्या ) हेमन्त ऋतु वाणीसे प्रकट है, ( पक्तिः हैमन्ती ) पेकिति छन्व हेमन्त तुस प्रकट 
है, ( निधनवत्‌ पंक्त्ये ) निधनवत्‌ साम पंदित छन्दसे प्रकट है, ( निधनवत: आग्रयणः ) निधनवत्तामसे आश्रधण ग्रह 
प्रकट हज है, ( आग्रयणात्‌ ्िणवजयद्धिशौ ) आाच्रयणग्रहसे चरिणव मौर त्रयास्तविश दो सामके स्तोम हे है, ( चिण- 
चत्रयरस्जिाभ्याम्‌ शाक्तररेवते ) न्निवण जीर तर्यस्त्रश्ञनामक स्तोत्रौसे शाक्वर व रैवत दो पृष्ठ प्रकट हये है, ( विश्व- 
कर्मा कपिः ) विवकर्मा द्रष्टा ऋषि हिः हे इष्टके ! ( प्रजापत्ति गृहीतया त्वया प्रजाभ्यः वाचं गृह्णामि ) प्रजापतिक्े 
हारा ग्रहृण को हुई वु इष्टिका की सहायतासे प्रजाअकि निसित्त निरोगिता प्राप्तिके लिये वाणीको ग्रहण करता हूं 1 हे सम्पूणं 
इष्टकाओ ! ( ल्य्ेकम्‌ ) लोकको पूणं करो, तुम्हारे लि (ताः) वे स्री जनता ( इन्दम्‌ ) इन्द्रको आष्हान करती 
है ॥ ५८ ॥ 


॥ तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ 


€ अथ चतुद शोऽभ्यायः । 


भुवि > 1. 1 ५ „न 1 
दष्चितिर्वयो कास धूत खानेमा सादु साघुवा। 


त 
अधि त्वां रुद्ा ववो गुणन्ध्विमा बह्म पीपिहि सोभ॑गायाश्विन।ऽध्व््‌ स।द्यतामिह त्वा ॥ २॥ 
स्वो्दश्रद्षपितेह सीद्‌ देवान सुम्ने बरंहते रणौय । 
पतनाच सूनव आ सुशेवां स्वावेशा तन्व] सं विशस्वाग्विनांऽध्वू सांदयतामिह त्वा ॥ ३ ॥ 


~न 
[ ६८९ ] तुम ( धुव्षितिः धघुवयोनिः धुव! असि ) स्थिर निवासदालो, स्थिर कारणवाली ओर स्थिर स्वरूप 
वाली टो, तुम ( उख्यस्य प्रमं केतु जुषाणा धरुवा असि ) अग्ने प्रथम पताकाके रूपका धारण रतौ हृ वृढ हो, 
भौर ( शुचे साघुया योनिं आसीद्‌ ) स्थिर, उत्तम स्यानको प्राप्त हो, ( देवानां अध्व इह त्वा सादयताम्‌ ) 
वैवताओके अध्वयुं अश्वनी कुमार इस स्यलमे तुमको अच्छी प्रकार स्थिर करे ॥ १ । 

[ ६९० ] त्‌ ( कुलायिनी, घृतवती, पुरन्धिः ) गृहवालो, घूतसे युक्त ओर पुरको धारण करनेवाली है; तु 
( एष्थिञ्याः स्योने सदने सीद्‌ ) पृथ्वीके सुखदायक स्थानमे रहो; ( रुद्राः वस्वः त्वा अभिगरणन्तु ) र्रगण ओर 
वसु गण तुम्हारो स्तुति करे, ( इमाः ब्रह्म सौभगाय पीपिहि ) इन मन्तोको तुम रेवर्क्षो वृद्धके लिये रक्षा करो, 
( अश्विनौ अध्वर्यू इह त्वा सादयताम्‌ ) दोनों अशिवनोकुमार अध्वयु रूपमे इस स्थानमे तुमको स्थापित कर ॥ २ ॥ 

कुलायिनो, घृतवती, पुरंधिः पृथिव्याः स्योने सदने सीद -- अपना घर जिसका है, जिसके घरमे घौ रहता है, नगरका 
धारण करनेवालौ एसी स्त्री इस पृथ्वी पर उत्तम घरमे रहे । 

स्त्री भपने उत्तम घरमे रहै । ( ङुलायिनी } अपना घर जिसका है । ( घृतवतो ) अपने घरमे घ देनेवालो गौव 
हा, भौर उनके दधसे घी निकार कर घरमे सबको भोजनकेसमय परोसनेक्े लिय रखा हो । 

इमाः ब्रह्म सौभगत्वाय पिपीहि-- इन मंत्ोका रक्षण तुम देश्व्येक समुद्धिके लिये करो । वेदमंत्रोके सुयोग्य अर्थ- 
ज्ञाने घरमे उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है । 

अद्िवनौ अष्वर्ूं इह त्वा सादथन्ताम्‌-- अरिवनोौ ये दोनों वैद यज्ञके अध्वय्‌ं होकर यहां वुज्ञे सहाय्थता करे । 
अध्वय्‌ूं वे होते हैँ जो अहिसासे सब कायं उत्तम रोतिसे करते है । यहां अरिवनौ ये वैद्य अध्व है । यज्ञकार्यं निविष्नतासे 
समाघ्त करना इनका कर्तव्य है |! २1 


[ ६९१ | जैसे राजा (स्तैः दक्षेः देवानां बहते रणाय खुभ्ने दक्षपिता इह एधि ) अपने बलों ओर दिष्य 
श्षक्तिवा्लके सायं वतता हुआ देवता्ोके रमणीय बडे सुकरे लिये बलों वा चतुर संनिकोंका पालन करनेवाला होकर 
विजय प्राप्त करके व्डता हैः वैसे इस चितिके स्थानम तु शौ बढती रह्‌, ओर ( सस्ते आसीद्‌ ) सुखमे स्विर होकर 
बैठ । ( स्यूनव् धिता ईव सखुेवः स्वत्रेशा तन्वः संविशस्व ) जिस प्रकार पिता पुत्रके लिये सुखदायक होता है, वेस 
तु भी सुखकारिणी, .सुखप्रवेश्षवाले शरीरके सभ्य यहं निवास कर । ( अध्वयू अभ्विन। इह ता सादयताम्‌ ) अश्वयुं 
अशरित्रनी कुमर इस स्पानमें तुमको स्थापन करे ॥३॥ 

2२ ( कजु" घु. भाष्य ) 


( २५० ) यजुर्वदका सुवोघ भा्य [ अध्याय १४ 


००९ । [क 1 


पथिव्याः रीषमस्यप्सो नाम तां त्वा विश्वे अभि गुणन्तु दैवाः । 

स्तोमपृष्ठा घृतवतीह सीद्‌ प्रजाव॑दृस्मे द्रविणा 55 य॑जस्वानविनांऽध्वर्यं सांदयतापिह त्वा ॥ ४॥ 
अदित्यास्त्वा पठे सांद्याम्यन्तरिक्षस्य धची विषटम्म॑नीं विङामधिपत्लीं मुव॑नानाम्‌ 1 

ऊर्भिद्र॑प्सो अपामंसि विश्वकर्मा त कर्पिरग्विनऽध्वर्त्‌ सादयतामिह त्वा ॥ ५॥ 

शुकश्च शुचिश्च ेष्मतूः अगनर॑न्तःरलेपोऽसि कल्पेतां द्यावा पथिवी कल्प॑न्तामाप 

ओष॑धयः कल्पन्तामग्नयः प्रथद्मम्‌ ज्येष्ठया॑य सव॑ताः । 

ये अग्रयः सम॑नसोऽन्तरा दयावा प्थिवी इमे । 

मैष्म।वृत्‌ अंमिकल्प॑माना इन्द्र॑मिव कवा अभिसंविशन्तु तया ववत॑याऽद्गिरस्वद्‌ धवे सीदतम्‌ ॥६॥ 


राजा दक्ष सैनिकोके साय सुखसे रहे ओर बे । एेसेषटि पिता पुर्रोके साथ रहे मौर यदे 1 

स्वः दक्षैः देवानां बृहते रणाय सुम्ने वक्षपिता दह एधि सुम्ने आसीद-- अपने उत्तम श्क्तिषाते सेनिकोके साथ 
रहफर उत्तम रमणीय सुख राजा प्राप्त करता है, वेसा तु यहां जकर रह्‌ मीर सुख प्राप्त कर । 

पिता सुनवे व स्वावेद्या सुशेवा तन्वा संविक्ञस्व-- जैसा पिता पु्रके लिये सुखदायक होता है, वसौ त्‌ भी यष्टा 
पने श्ञरीरसे सुखकारिणी होकर रहो, जओौर भानंद प्राप्त करो ॥ ३ ।। 

[ ६९२ ] वम ( प्रथिव्याः पुरीष्यं अप्सो नाम असि ) पृथ्वीकौ रक्षा फरनेवाखी भौर जले निमित हो। 
( तां त्वा विभ्वेदेवाः अभिगरणन्तु ) उस तुस्चको सम्पुणं देवता सव रते स्तुति करे । तुम ( स्तोमपृष्ठा घ्रतवती 
इह सीद ) स्तुतियोको जाननेकी इच्छावाली, धुतसे युक्त इस स्थानम रहो, ( प्रजावत्‌ द्रविणा असने आयजस्व ) 
पुत्र पौत्रादि प्रजायुक्त धन हमारे लिये सव ओरसे प्रदान करो । ( अध्वयू अश्विना इह त्वा सादयताम्‌ ) अध्व 
अदिवनीकूुमार इस स्यानमें तुमको स्थापित करे ॥। ४ ।1 

[ ६९३ ] हे इष्टके ! ( अन्तरिश्चस्य घर््री, दिरां विष्टम्भी भुवनानां अधिपत्नी त्वा ) अन्तरिक्ष लोकको 
धारण करनेवाली, पूर्वादि दिक्ञाओंको स्थिर करनेवाली ओौर सव प्राणियोकी 1 तुमको ( अदित्याः पृष्ठे सादयामि ) 
पृथ्वीके ऊपर स्थापन करता हूं । तुम ( अपां द्रप्सः ऊर्मिं असि ) जलोकी रससूप तथा तरङ्गरूप हो । ( विभ्वकर्मा 
ऋषिः ) विदवकर्मा तुम्हारा द्रष्टाहै। ( अध्वयूं अश्विना त्वा इह खादयतां ) अध्वरं अदिवनी कुमार तुमको इस 
स्थानमें स्थापित करे ॥ ५॥ 

[ ६९७ ] ( शक्रः च शुचिः च च्रेष्मो ) जेष्ठ ओर आषाढ ग्रीष्म ऋतु है । हे ( ऋत्‌ ) दोनों ऋतु ! तुम 
( अघने: अन्तः देषः असि } अगिनके मध्य दाहकक्ति है, ( मम ज्येष्ठाय दयावा पृथिवी कल्पन्ताम्‌ ) मेरे .उत्कषंके 
चये द्युलोक ओर भूलोक सहाय्यता करे । ( अपः ओषधयः कल्पन्ताम्‌ ) जल ओौर ओोषधियां हमारी सहायता करे । 
( सताः प्रथक्‌ अ्नयः कस्पन्ताम्‌ ) समानक्मेवाली अनेक अग्निं हमारी श्रेष्ठता सम्पादन करे । ( इमे द्यावा- 
पृथिवी अन्तरा समनसः ये अश्नयः व्रीष्मौ ऋत्‌ अभिकल्पमाना अभिसंविशन्तु ) ये चुलोक ओर पृथ्वी लोकके 


मध्यमे बतेपान समन कमेवाले जो अग्नियां है वे ग्रीष्म ऋतुको निर्माण क्रते हये, इस स्थानम स्थिर हो, ( देवाः इन्द्रं 


इव तया देवतया ) जेसे देवता इन्द्रको प्राप्त होति है उसी प्रकार उस देवतासे स्थापित तुभ ( अद्किरस्वत्‌ धवे 
सीदतम्‌ ) अद्धिराके समान दृढ होकर रहो ॥ ६॥ 


कण्डिका ४-८ | यजु्ैदका खुवोध भाष्य ( २५१) 
सज करतुभिः सजर्विधाभिः सज्कैवेः सर्दवर्वयोनाधेरयये त्वा वैश्वानरायाग्विनांऽध्वभर सांदयतामिष 
त्वा सज्‌कतुभिः सजर्विधाभिः सज्॒वंसभिः सजर्दैवेवैयोनाधेरय्रये त्वा वेश्वानरायाश्विनाऽध्वयू 
सांदयतामिह त्वां सनजञकरतुभिः सजुर्विधाभिः सज्‌ रुदः सजरदवैर्वयोनायैरग्रये त्वा वैभ्वा- 
नरायाग्विनाऽध्वय सांद्यतामिह स्वाः सनूकतुभिः सजर्विधाभिः सजूरांदितयः सर्ववेकैयोना- 
धेरय्रये त्वा वैभ्वानरायाग्विनांऽध्वय सादयतामिह वाः सज्कताभिः सज्॒विधाभिः सजुरविश्वर्ववेः 
सदैविधैयोनापैरययें त्वा वैश्वानरायाग्विनांऽध्वथू साद्यतामिह त्वा" ॥ ७ ॥ 

प्राणं मे पाह्य पानं मे पाहि व्यानं मे पाहि वचक्मं उर््या वि भाहि शोत मे श्टोकयं । 
अपः पिन्वौ-ष॑धीर्जिन्वै द्विपाद॑वं चतुस्पात्‌ पाहि दिवो वृष्ठिमेर॑थं ॥ ८ 


[ ६९५ ] ( कल॒भिः सजूः विधाभिः सजूः वयोनाचैः देवैः सजूः त्वा चश्वानराय अञ्चये ) चतुभोके 
सहित प्रीतिमान्‌ जलोके साय प्रतिमान बात्यादि अवस्था प्राप्त करनेवाठे प्राणोके सङग, तथा इन्द्रादि देवोके सहित प्रेम 
करनेवाली तुमको सबके हितकरो अग्नि देवताके तूप्तिक्े निमित्त ग्रहण करता हूं 1 इस क्रियाके प्रधान ( अध्व अश्विना 
त्वा इह सादयताम्‌ ) अध्वय्‌ अश्वनी फुमार तुमको इस दूसरी चितिमे स्थापन करे । हे इष्टके ! ( ऋतुभिः सजूः 
विधाभिः सजूः वभिः सजूः बयोनाधेः देवैः सजू त्दा वैश्वानराय अश्चये ) ऋतुभोके साय श्रीति युत जलोके 
साथ श्रीतियुक्त वसुओके सहित, प्रीति युक्त प्राणोके साय देवताओंके साथ प्रोति युक्त तुमको रिशवके हितकारी अगति को 
तृप्तिके लिये ग्रहृण फरत हूं; इस क्रिपाके प्रधान ( अष्वयू अश्विना त्व! इह सादयताम्‌ ) अध्वयू अश्विनो कुमार 
तुमको इस दूसरी चितिमें स्थापन करे । हे इष्टके ! इक्निणमे ( ऋतुभिः सजूः विधाभेः सजूः शदेः सजूः वयोनाघेः 
देवैः सजूः त्वा वैश्वानराय अश्चये ) ऋतुगणक्ते सहित, श्रिय जलोंके साथ, रिय स्द्रगणोफे सङ्ग, श्रिय श्राणोके 
सहित, देदताभोके सहित तुसको विर्वके हितकारी अग्तिको प्रोतिके लिये ग्रहण फरता हं, इसे क्रियाके प्रधान ( अष्वयू 
आग्िना त्वा इह सादयताम्‌ ) अध््वयु अदिविनौ कुमार तुमको हस दूसरी चितिमे स्थापन करे । उत्तर दिका , ऋतु- 
भिः सजूः विध्राभिः सजूः आदित्ये सजूः वयोनाघेः देवैः सजूः त्वा चेश्वानराय अञ्चये ) ऋतो श्रिय जलोसे 
त्रिय आदिरस्य गणो श्रिय, प्राणदेवताओसे प्रिय तुमको सब विङ्वके हितकारी अग्निक प्रोतिके लिये ग्रहण शूरता हं, इस 
क्रियाके प्रधान ( अध्वयू अभ्विना त्वा इह सादयताम्‌ ) अध्व अरिवनो कुमार तुभको इस द्रुसरौ चितिमे स्थापन करें । ॥ 
हे इष्टके ! ( कऋलतुभिः सजूः विधाभिः सजूः विश्वैः वेभ्वदेवैः सजूः वयोनाधैः देवैः सजूः त्वा वैश्वानराय 
अस्नये ) ऋतुगणोसे सेवित, प्राणोसे प्रिय, सम्पूणं देवगणोसे प्रिय, प्राण देवगणो श्रिय तुमको, सब जगतके हितकारो 


अग्नि देवताके प्रौतिके लिये ग्रहण करता हूं, इस क्रियाके प्रधान ( अध्वयू अश्विना त्वा इह सादयताम्‌ ) अध्वयुं 
अदिवनीकुमार तुमको इस दरुसरी चितिमे स्थापन करे ॥ ७ ॥ 


ऋतुभिः स्‌;, विधाभिः सजूः आदित्ये सजूः, वयोधानैः देवैः सजूः त्वा वानराय अग्नये-- ऋतु, जल, सुय, प्राण, 
अन्नधारक देवताके तथा वेहवानर आदि देवताओके लिये मं त्ने भराप्त करता हूं । अग्निसे इन सब देवताओंका कार्यं ठोक 
रीतीसे चलता है 1 जग्नि सव देवताओंका सहाय्यक देव है ॥ ७ ॥ 

[ ६९६ ] तुम (मे प्राणं पाहि ) मेरे प्राणवायुकौ रक्षा करो, ( मरे अपानं पाहि ) मेरे अपानवायुकी रक्षा करो, 
( मे व्यानं पाहि ) मेरे व्यान वायुकौ रक्षा करो, तुम (मे चक्षुः ऊय विभाहि ) मेरे नेत्रोको विस्तीणे दृष्टिसे युक्त 
करो, ( मे श्रोत्र श्छोकय ) मेरे कणे न्द्ियको पूणंतया श्रवण श्ावितमे समर्थं करो, तुम्हारे प्रसादसे यह पृण्वी { अपः 
पिन्व ) वुष्टिके जले सिचित हो, तुम ( ओषधीः जिन्व ) ओषधिर्योको पुष्ट करो ( द्विपात्‌ अव ) द्विषाये प्राणियोक्रौ 
रक्षा फरो, ( चतुष्पाद्‌ पाहि ) चोपायो पशुको रक्षा फरो, तथा ( दिवः चष्ट एरय ) चुलोकसे वर्षको सन प्रकारसे 
प्रेरणा करो ॥ ८ ॥ । { 

मेरे प्राण, अपान, व्यान, नेत्र, कान, जल, ओषधि, द्विवाद, चतुष्पाद प्राणो हन सबको सुरक्षा उत्तम रीतिसे करन 
चाहिये । फिसीको भी कष्ट नहं पहुंचने चाहिये । जो बुष्ट हों उन दष्टोको हौ कष्ट वेफर उनको इर फरना चाहिये ॥८॥ 

म्द 


( २८२ ) यनुर्वेदक्ष खुबोघ भाष्य ह [ अष्याय शय 


मूधा वयः प्रजापतिश्छन्दः" क्ष्रं वयो मरयन्दुं छन्दः विष्ठम्मो वयोऽधिपतिरछरन्दो 
[>~ ॥ न्दः {= यों ~. =» ~ व ् 
विश्वकम वयः परमेष्ठी छन्दो वस्तो व विवल छन्दो व्ृष्णिर्वयो' विजालं छरन्वः 
स्तन्द्रं + छन ~> 19 > ४.९ र (4 [~ न 9 ५ 
पुरुषो उयस्तन्द्रं छन्दो" व्याघ्रो वयोऽनां धृट छन्दुः^ सिधहो वय॑र्छदिर्छन्द्‌ः" 


{> ~° ॥ छर > ~ ( (~ 
पषठवाङ्वयो वृहती छन्द" उक्षा दयं; ककुप्‌ छन्द॑ ' ऋष॒भो वय॑; सतोव्रंहती छन्द॑ः१२ ॥ ९॥ 
अनड्वान्वयंः पड्िरछन्दो" धेनुर्वयो जग॑ती छन्दु स्त्यविर्वय॑खिषटुपर छन्दो 
दित्यवाङ्वयो विरा छनः पश्च|विर्वयो गाय॒च्री छन्द -सिवत्सो वयं उष्णिक्‌ छरन्व-- 


स्तुवाद्वयोऽनृष्म्‌ छन्दो" लोकं तौ इन्द॑रं ॥ १८॥ 


[ ६९७ ] ८ प्रजापतिः छन्दः वयः मूरा ) प्रजापतिने स्वदाक्तिसे क्षात्रवलकी मुख्य स्यानमें स्यापना की ( क्षत्र 
वयः मयन्दं छन्दः ) बुःखसे रक्ना करनेवाली क्षा्रश्ञकिति हई अर्थात्‌ सुखदेनेवालो शक्ति प्रजापतिसे हुई । एसी चयि 
अजापतिने क्षत्रियंजाति को रचन को । ( अधिपतिः विश्रम्भः वयः छन्दः ) अधिक संरक्षण करनेवाले सुखदाता प्रजा- 
पतिने उनके सामथ्यंसे धन संचयकारो वंश्य उत्पन्न किये ! (परमेष्ठी विश्वकर्मा वयः छन्दः) परमेष्ठी प्रजापति स्वशवितिसे 
संपन्न हये! प्रजापतिनं ( वक्त: वरिव्लं छन्द्‌ः वयः ) अजाको प्रजापतिने उत्पन्न किये छन्दत उत्पन्न किया है) ( विद्चाले 
छन्दः च्रुष्णिः बयः ) विश्लाल छन्व होकर समथं मेष पञुको ग्रहण किया । (तन्द्रं छन्दः पुरुपः वयः) पक्त छन्द होकर 


पुरुषक्ो ग्रहण किया, अथवा पंक्ति छन्वके प्रनावमे प्रजापतिने पुद्व ( मनुष्य ) की रचना की। ( अनाधरष्ं छन्दः 
व्याघ्रः वयः ) विराद्‌ छन्द होकर व्यात्रपुको श्रजापतिने उत्पन्न क्रिया ( छदिः छन्दः सिंहः बयः ) अति जगती छन्द 
होनेपर सिहको उत्पन्न किया, ( वृहती छन्दः पष्ठवाट्‌ वयः ) वृहती छन्व होकर पीठपर वो केजानिवा पशुओंको जाति 
उत्पन्न की (ककुप्‌ छन्दः उक्षा वयः) ककुप्‌ छन्द हो गया, उस ककुप्‌ छन्दके प्रनाजसे उक्षा जाति उत्पन्न को | 
( सतो ब्रहती छन्दः ऋषभः चयः ) वृहती छन्दसे भरटूको र्यात्‌ सतोबृहती छन्दसे तऋषनको उत्पन्न किया ॥ ९॥ 


छंद उत्पत्ति-विषय द उत्पत्ति-विषय 
१ ब्रजापतिः छंदः १ वयः मूर्धा । २ मयन्व छन्दः २ क्षत्रं वयः 
३ अधिपतिः विष्टमः ३ वयः छन्द । ४ परमेष्टी विदवक्र्मा ४ वयः छन्द 
५ वस्तः विबलं प वयः छन्द व ६ विशालं छन्दः ६ वुन्णि वयः 
७ तन्द्रं छन्दः ७ पुरुषं वयः ॥ < अनाधृष्टं छन्दः ८ ग्याघ्रं वयः 
९ छदिः छन्दः ९ सिहं वयः 1 १० बृहती छन्दः १० पष्टवाद्‌ वयः 
११ ककुप्‌ छन्दः ११ उक्षा वथः । १२ सरतोदृहतौ छन्दः १२ ऋषभः वथः 


[ ६९८ ] ( पक्तिः छन्दः अनड्वान्‌ वयः ) पवित छम्द होनेपर प्रजापतिने वैक रचना की । ( जगती छन्दः 
धेनुः वयः ) जगती छन्द होनेषर प्रजापतिने धेनुजाति उत्पन्न की । ( चिष्टुप्‌ छन्दः यवि वयः ) त्रिष्टुप्‌ छन्द होनेपर 
भरजापतिने उवविजातिको रचना की । ( विराट्‌ छन्दः दित्यवाद्‌ चयः ) विरा छन्दसे धान्यवाहुन करनेवाते प्ुकी 
भजापतिने विच्यवाह्‌ नाति उत्न्न कौ । ( गायत्री छन्दः पचाविः वयः ) गायतो छन्दसे प्रजापनिने पंचाविको उतर 
किया । ( उष्णिक छन्दः चिवत्सः वयः ) उष्िक्‌ छन्द होनेपर तीन वत्सरवाले पको उत्पन्न फिया। ॥ अषप 
छंदः तुर्यवाद्‌ वयः ) अनुष्टुप्‌ छन्द होनेपर प्रजापतिने तुर्ंवाट्‌ जाति उत्पन्न की\। तुम ( लोकत ) लोकको रक्षा करी । 
( ताः इन्द्रे ) वे सब प्राणी एेश्वरयेवान इन्द्रकी स्तुति करते है ॥ १०॥ 


छंद पद्युओकी उत्पत्ति छद्‌ पश्ुभकी उत्पत्ति 
१ पक्ति छंदः १ अनड्वान्‌ ( वैल }) वय! २ जगती छंदः २ धेनुः वशः 
३ त्रिष्टुप्‌ छवः ३ उथविः वथः १ ४ विराट्‌ छवः ४ वित्यवाड्‌ वयः 
५ गायत्री छंदः ५ पंचाविः ययः । ६ उष्णिह्‌ छदः ६ च्रिषत्सः षयः 


७ भनुष्ठुष्‌ छवः ७ तुर्यवाट्‌ ववः | 


कण्डिका ९-१४ | यजुवैदका खचोध भाष्य ( २५३) 


इन्द्र॑प्ी अन्य॑थमानामिष्ंकां हधहतं युवम्‌ । पृष्ठेन दयावांपथिवी अन्तरिक्षं च वि बाधसे" ॥ ११ ॥ 
विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तारिश्चस्य पृषे व्यच॑स्वतीं परथ॑स्वतीमन्तरिक्ष यच्छान्तरिक्षं हधेहान्तरि्षं 
मा हिंश्सीः। 

विश्व॑स्मे प्राणायापानाय व्यानायोकानायं प्रतिष्ठायै चरिजांय । 

वायुष्ट्वाऽभि पातु महया स्वस्त्या छर्दिषा शन्त॑मेन॒ तयां ठेवत॑याऽङ्खिरस्वद्‌ धवा सीद ॥ १२ ॥ 
रा्य॑सि पराची दि --ग्विराडसि दक्षिणा दिक सम्राडसि प्रतीची दिक 

स्वराडस्युदी ची दि ~ गधिंपल्न्यासि वृहती दिकं ॥ १३ ॥ 

विष्वकैरमा त्वा सादुयत्वन्तरिक्षस्य पठे ज्योतिष्मतीम्‌ । 

विग्व॑समे प्राणायापानाय व्यानाय विश्वं ज्योदिर्यच्छ । 

वायु्ेऽधिपतिस्तयां वेवत॑याऽङ्खिरस्वद्‌ भुवा सीद्‌ ॥ १४ ॥ 

[ ६९९ ] हे ( इन्द्रा) इन्द्राग्नी दोनों देवताओ ! { युवे अव्यथमाना इष्टकां दंहत ) तुम दोनों कण्ट रहित 

हष्टकाको दृढ करो । | पृष्ठेन द्यावापृथिवी च अन्तरिष्षै धरिबाघसे ) तुम अपने ऊपरके भागसे चुलोक, पृथ्वौ ओर 
अन्तरिक्षसे संबंध करनेमे समथं हो ॥ ११॥ 


[ ७०० | ( विश्वकर्म त्वा व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं अन्तरिश्चस्य पृष्ठे सादयतु ) विश्वकर्मा प्रजापति तुन्ञे विस्तृत 
विस्तारवाललीको अन्त रिक्षके ऊपर स्यान करे । तुम ( विश्वस्ते प्राणाय अपानाय उयानाप उदानाय प्रतिष्ठायै चरिः 
ज्ञाय अन्तरिक्षं यच्छ ) सम्पूणं विइवके प्राण अपान व्यान उदान आदि प्राणोको प्रतिष्ठाके लिये जर गमनादिके लिये 
अन्तरिक्षको सुयोग्य करो, ( अन्तरिक्षं रंह ) अन्तरिक्षको दृढ करो, ( अन्तरिक्षे मा हिसीः ) अन्तरिक्षम मत पोडा फरो । 
( वायुः स्वा मह्या स्वस्त्या -रन्तमेन छर्दिषा अभिपातु ) वायु देवता तुम्हारी बडी योगक्षेमसे शुभकारी ओर विशेष 
तेजसे सब ओरसे रक्षा करे, तुम ( तया देवतया अ्खिरस्वत्‌ धरुवा सीद ) उस देवतासे अनुगृहीत होकर अङ्गिरा 
समान निक्वल स्थिर हौज ॥ १२॥ 


[ ७०९ ] वम ( राज्ञी भ्राची दिक्‌ असि ) तेजस्विनी पुवं दिशा हो, अर्थात्‌ इस पूठंदिक्षा राज्ञो करके प्रसिद्ध 
है 1 ( विराद्‌ दक्षिणादिक्‌ असि ) विशेष प्रकारसे तेजस्विनो तुम दक्षिणदिशा हो ( सश्राट्‌ श्रीतीची दिक्‌ असि ) 
भली प्रकार विराजमान तुम परचिम दिशा हो. ( स्वराय्‌ उदीची दिक्‌ असि ) स्वयं ्रिञेष तेजस्वी तुम उत्तर दिशा हो 
( अधिपत्नी बृहती दिक्‌ असि ) अधिक रक्षा करनेवाली तुम बड़ी ऊध्वं दिशा हो, अर्थात्‌ तुमको मध्य दिश्षाको अधि- 
पत्नी करके स्थापित करते ह ॥ १२३॥ 

[[ ७०२ ] ( विश्वकर्मा ज्योतिष्मती त्वा अन्तरिक्षस्य पृष्ठे सादयतु ) विशवकता निर्माण कर्ता तुमको _ अन्त 
रिक्षके ऊषर स्थापित करे, यजमानके ( विश्वसे प्राणाय अपानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिः यच्छ ) सम्पूणं प्राण 


अपान व्यानके कामके लिये सम्पूणं ज्योति को प्रदान करो 1 ( वायुः ते अधिपतिः तया देवतया अङ्गिरस्वत्‌ ध्वा 
ख्ीद्‌ ) वायु देवता तुम्हारा अधिपति है, उस अधिष्ठाताके भ्रमावसे अद्गिराके समान इस कायम स्थिर दहो ॥ १४॥ 


( २८७) यलुर्वेद्का सुबोध भाष्य [ मध्याय १४ 


नभ॑श्च नमस्यश्च वार्षिकरावरतू्‌ अथेर॑न्तःइलेषोऽसि कल्पेतां यावापथिवी कल्पन्तामाप 

ओषधयः कल्पन्तामग्नयः पथङ्मम ज्यैष््य।य सव॑ताः । 

ये अग्मयः सम॑नसोऽन्तरा यावा पुथिवी इमे । 

वार्षिकावृतू अंभिकल्प॑मान इन्द्र॑मिव कवा अंमिसंविंदान्तु य॑ केवत॑याऽद्गिरस्वद्‌ धवे सीदतम्‌ ॥ १५॥ 
इषश्चोर्जश्च शारदावृतू अ्नेरन्तःदटेपोऽसि कल्पेतां यावापृथिवी कट्प॑न्तामाप 

ओष॑धयः कल्प॑न्ताम्रयः प्रथङ्मम ज्ये्चाय सव॑ताः । 

ये अग्ययः सर्मनसोऽन्तरा दयावापुथिवी इमे । 

शारदाघरत्र्‌ अंमिकल्प॑माना इन्द्र॑मिव देवा अभिसंविशन्तु तया। दवत॑याऽद्गिरस्वद्‌ भुवे सीदतम॥ १६॥ 
आयु पाहि प्राणं मे पाद्य -पाने म पाहि व्यानं में पाहि वच्च पाहि 

श्रो मे पार्टि वाच॑ मे पिन्व मने मे जिरन्वा-्मानं मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छ ॥ १७॥ 


[ ७०३ ] (नमः च नमस्यः वार्षिकौ ऋतू ) श्रावण मौर भाद्रपद ये दोनों वर्षा ऋतुके माग ह । तुम (अन्नः 
अन्तः च्छेषः असि ) प्रफाक्षित अग्निक अन्दर दृढताके लिये लगाये गये हो, ( मम ज्याय वावा पृथिवी कट्पन्ताम्‌ ) 
मेरे उत्कर्घके चये यह यावा पृथ्वी सहायता करें (आपः ओषध्यः कल्पन्ताम्‌ ) जल ओर गोषधियां हमारी सहापता 
करे, ( स वताः प्रथक्‌ . अद्यः कटपन्ताम्‌ } एक यज्ञे नामको अग्नियां उत्कषको प्राप्त करे, ( इमे द्यावाप्रथिवी 
अन्तरा समनसः ये अञ्ययः वार्षिको कत्‌ अभिकल्पमाना अभि सं विरन्तु इव देवा इन्द्रम्‌ ) यह दावा पृथ्वीके 
मध्यमे वतंमान एक मनवाले जो अग्निर्ह वे वर्षा सम्बन्धी ऋतुको सम्पादनःकरते हये इस कार्येका आश्रय करे जिसप्रकार 
देवता इन्द्रको परिचर्या हारा सहायता करके आश्नय करते रहै, हि इष्टके ! ( तया देवतया अङ्गिरस्वद्‌ शरवे सीदतं ) 
उस प्रसिद्ध देवता द्वारा अद्धिराके समान स्थिर होकर विराजमान हो ॥ १५॥ 


[ ७०४ ] ( इपर्च ऊजदच शारदौ ऋत्‌ ) अश्विन, कतिक मासये दोनों शरद्कऋछतुके दो भागर्हैःहै 
इष्टिकाओ ! तुम ( अन्नैः अन्तः इटेषः असि ) प्रदीप्त अग्निके अन्तरम स्थित होकर इलेष अर्थात्‌ दृढताके निमित्त 
लगाये गये हो, ( मम ज्ेष्ठयाय द्यावाप्रथिवी कल्पन्ताम्‌ ) मेरे उत्कषंके निमित्त यह्‌ द्यावपपृथ्वौ सहायता करे, { अपः 
ओषधयः कल्पन्ताम्‌ ) जल ओर ओषधियां हमारौ सहायता करे, ‹ सव्रताः पृथङ्‌ अशनयः कट्थन्तोम्‌ ) एकही 
यज्ञम पृथक्‌ अर्थात्‌ अनेक नामोकी अग्नियां उत्कं प्राप्त कर, ( इमे दावा परथिवी अन्तरा समनसः ये अन्नयः 
शारदौ ऋत्‌ अभि कस्पमाना अभि संविशन्तु इव देवा इन्द्रम्‌ , यह यावा पूर्वके मध्यमे वर्तमान एक मनवाले 
जो अभ्निये ह वे वर्षा सम्बन्धी ऋतुको निर्माण करते हुये इन्द्रका आश्रय करतेरहै" हे इष्टके ! ( तया देवतया अगिरः 
स्वद्‌ श्वे सीदतम्‌ ) उस देवता द्वारा अङ्गिरके समान स्थिर होकर विराजमान होमो ॥ १६॥ 


[ ७०५ ] ह परमेश्वर ! ( मे आयुः पहि ) मेरौ आयक रक्षा कर, (मे प्राणे पाहि ) मेरे प्राणको रक्षा कर, 
(मे अपानं पाहि ) मेरे अपान वायुकी रक्षा कर, ( मे व्याने पाहि ) मेरे व्यानवायुको रक्ना कर, (मे चक्रुः पादि ) 
मेरे दोनों नेत्ोंकी रक्षा कर, ( मे श्रो पाहि ) मेरे दोनों कानोकौ रक्षा कर, ( मे वाच पिन्व ) मेरी वाणोको प्रसन्न 
कर, ( मे मनः जिन्व ) मेरे मनको प्रसन्न कर, ( मे आत्मानं पाहि ) मेरे आात्माको रक्षा कर ओर ( म्मे ज्योतिः 
यच्छ ) मेरे तेजको प्रदान कर ॥ १७ ५ 


कण्डिका १५-२२ | यजुर्वैदका खुबोध भाष्य (रषः) 


मा छन्द॑ः प्रमा छन्द॑ः प्रतिमा छन्दो असीवयङ्छन्द॑ः* पद्किरछन्दं ` 1 
उष्णिक्‌ छन्दो ` हती छन्दो" ऽगु्टप्‌ छन्दो विराट्‌ छन्दो गायत्री छन्दं 
खिष्टुप्‌ छन्दो ' जग॑ती छन्द॑ः * ॥ १८ ॥ 


पृथिवी छन्वो न्तरं छन्दो यौरछन्वः समारछन्दो नक्ष॑त्राणि छन्दो 
8 | (} ५ हिर॑ण्यं न 

वाक्‌ छन्दो, मलर्छन्द॑ः" कषिर्छन्दौ* दिर॑ण्यं छन्त गौर्छन्तो' 

ऽजारछन्दो'' ऽश्वरछन्दैः"" ॥ १९ ॥ 


= वातो केवतां इ देव्ता चन्द्रमा देवर्तो वस॑वो वेवतौ" 
रुद्रा देवतां ऽऽदवित्या केवता मरुतो वर्ता ॒ विश्व ववा देवतौ बृहस्पिववते"- 
दरो केवती वरणो देवर्ता` ॥ २० ॥ 


मर्धाऽसि राच भ्रवाऽसि धरुणा धञ्यसि धर॑णी । 
आयुं वा वर्चसे त्वां कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा ॥ २१॥ 


यन्ती राड्‌ यन्डयमि यम॑नी' धुवाऽसि धरित्री । 
हयं त्वो-जंत्वां रथ्येव पोषांयत्वौ लोकौ तो इन्वम्‌ ॥२२॥ 


~ _---------------न- 

[ ७०६ ] ( मा छन्दः ) मनन करके इस छंव ( भरमा छन्दः } विज्ेष मनन करके भ्रमा छन्दको ( भतिमाः 
छन्दः ) प्रतिमा छन्द { अस्री वयः छन्दः ) असरीवय छन्द ( पंक्तिङ्छन्दः ) पंषिति छन्दको ( उष्णिक्‌ छन्दः ) उष्णिक्‌ 
छन्द । बृहती छन्दः ) बृहती छन्दको ओर ( अयष्टुप्‌ छन्दः, विराट्‌ छन्दः, गायत्री छन्दः . जिष्टुप छन्दः 
जगती छन्दः ) अनुष्टुप छन्द, विराट्‌ छन्द, गायत्रो छन्द, त्रिष्टुप छन्द एवं जगतौ छन्द हँ उनका प्रयोग करता हूं ॥ १८ ॥ 

[ ७०७ ] ( पृथिवी छन्दः ) पृथ्वौ छन्दको, ( अन्तरिष्षं छदः, येः छन्दः, समा छन्दः, नक्षत्राणि छन्दः 
वाक्‌ छन्दः मनः छन्द्‌ः ) अन्तरिक्षवाले छन्द, युदेवता छन्द, वर्षा देवता छन्द, नक्षत्र देवता छन्द, वाक्‌ देवता छन्द, 
मन देवता छन्दको ओर ( कृषिः छन्दः, हिरण्यं छन्दः, गोः छन्दः, अजाः छन्दः, अश्वः छन्दः ) कषिदेवता छन्द, 
हिरण्य देवता छस्द, गो देवता छन्द अजा देवता छन्द व अहव देवता छन्दको मनन करके स्थापन करता हूं ॥ १९॥ 

[७०८ ] ( अ्चिः देवता, वातः देवता, सयो देवता, चन्द्रमा देवता ) अग्नि देवता, वात देवत, सुर्यं देवत» 
चन्द्रमा देवता, ( वसवो देवता, रुद्राः देवताः, आदित्याः देवताः, मरुतः देवता; ) आठ वघु देवता, ग्यारह खर प्राण 
देवता, बहार आदित्य देवता, मरुत्‌ गण देवता, ( विश्वेदेवाः देवताः बृहस्पतिः देवत, इन्द्रः देवता, वरुणः देवता ) 
विहवेदेव देवता गण, बृहस्पति देवता, द्रन्र देवता ओर वरुण देवता ये सब ब्रह्याण्डमे परमेदवरी शक्तिके स्वरूप हँ, इनको 
मनन करके स्थापन करता ह ॥ २०॥ ५ 

[ ७०९ | तू ( मूर्घारार्‌ असि ) तु सबसे उच्च शिरोभाग पर स्थित है अथवा तू “ राट्‌ ' अर्थात्‌ तेजस्वी है, 
( चवा धरूणा असि ) स्वयं स्थिर होकर दरूसरोका धारण करनेवाली है, ( ध्री घरणी असि ) तू समस्त भ्रजाका 
धारण करनेवाली भूमिके समान सबका आधार है, ( आयुर त्वा ) अयु जोवन वृद्धके लिये तुम्हें स्वीकार करता हु 
( वचसे त्वा ) तेजको वृद्धिके लिये तुम्ह स्वीकार करता हं ( कृष्यै त्वा ) खेतो अन्नादिकी उत्पत्तिके लिये भूमिका 
स्वोकार करता हूं, ओर ( क्षेमाय स्वा) सुख वृद्धिके लिये तुम्हैं स्वीकार करता हूं ॥ २१॥ 

[ ७१० ] तुम ( यन्त्री राट्‌ ) नियमसे युक्त विराजमान हो, ( यन्ती यमनी असि ) स्वयं मी नियमवालो 
ओर नियम पालन करानेवालो हो, तुमहौ ( श्वा श्चरितरी असि ) स्थिर भूमिजेसोटो, मे ( इषेत्वा ) अन्न प्राप्ति 
निमित्त तुमको स्वीकार करता हूं; मं ( ऊर त्वा ) पराक्रमके छिपे तुमको स्वीकारता हुं, मे ( रय्ये त्वा ) एडवयं व॒द्धिके 
लिये तुमको स्वोका> करता हूं, मं ( पोषायत्वा ) सवक्ते पोषणके लिये तुमको स्वौकार करता हूं । तुम ( रोकं ) लोकी 
रक्षा करो, ) ताः इन्द्रम्‌ ) वे सब प्राणी एडवर्यवान्‌ इन्द्रो चाहते है ॥ २२॥ 


( २५६ } यसुर्वेदका सुबोध भाप्य [ अध्याय १४ 


आशयि द्वान्तः प॑शचकृश्लोः व्योमा सत्दृो* धरुणं एकविधर्ल; प्रतूरविर्टादृै- 
स्तपों नवदृद्ो ऽभीवर्तः संविशो* वर्चो द्राविधर्लः सम्भर॑णखरयोविधशोः 
योनिश्चतुरविधशो* गभी; पञ्चविध ओजिः क्रतुरकातिण्नः 

प्रतिष्ठा च॑यखिधशो” वध्नस्य॑ विष्टपं चतुधिधशो” नाकः पटवो" 
विवर्तौऽष्टाचत्वारिषडो“ धर्यं =तुषशोर्भः ॥ २३॥ 

अगरेभौगोऽसि दीक्षाया आधिपत्यं बह्म स्पतं चिवरत्सतोम॑ 

इन्द्र॑स्य भागोऽसि विष्णोराधिपत्यं क्षत्र स्परतं प॑ञदृद स्तोमो 

नृचक्ष॑सां भागोऽसि धातुरार्धिपत्यं जनित्र स्पत संवृ स्तोमो 

मित्रस्य भागोऽसि वरुणस्याधिपत्यं डवो वृष्ि्वातं स्पत एंकविधरा स्तोम॑ः" ॥ २४ ॥ 


[ ५७११ ] ( चिच्रत्‌ आचा; ) चिवृत्‌ स्तोमका हस स्यानमे स्थापन करता ए । ( पञ्चदद्ाः भान्तः ) प्रहु विनमे 
छ्ास मौर वृद्धि पानेनाले चच ज्योतिक्ता स्थापन करता हं । ( व्योमाः सप्तददाः ) प्रजापति सप्तदक्नस्तोम स्पहै, 
सप्तवदा व्योमके लिये तुमको स्थापन करता हूं । ( धरुणः णकारविंदाः } धारणकर्ता एकि स्तोम है, एवि देवताका मनत 
करके में उनको स्थापन करता हूं । ( भरतूर्तिः अष्टादशः ) बारह महीने पाच ऋतु एक संवत्सर मिलकर अठारह मवयववाला 
भसुतिस्तोम है, अध्टाददा प्रतरुति देवताफा मनन करते हष्टक्ता स्यावन करता हूं । ( तपः नवदशः ) त्परूव नयदशास्तोम्‌ 


है, नवदश तव देवताक्रे लिये यह हृष्टका स्थापन करता हूं । ( अभिवतः स्विद्य ) समावृत्िरूप सविशास्तेम है, अथवा 
प्व प्राणियोंको आवतन करनेवाला वारह महीने सात ऋतु सरंवत्सररूप वीच संख्या सहित विश॒ अभीवर्तं देवता इष्टका 
सादन करता हं { वचैः द्वार्विाः ) विज्लेष बल देनेवाला ाविक् स्तोम हैः व्च हाविक्ञ देवताको मनन करते दष्टथः सादन 
करता हु, ( सरंभरणः जयो्विदाः ) सम्यक्‌ पुष्टिकारक त्रयोविंशः स्तोम है, हे इष्टके! तरयो सम्भरण देवताको मनन 
करते तुको स्थापन करता हूं ।{ योनिः चतुर्विंराः ) प्रजाका उत्पादक चतुविश स्तोम है, चतुविक् योनिदेवताकी इष्टका 
स्थापन करता हं । ( गर्भाः पञ्चविद्धाः ) सामगभं पंचविह स्तोम है, पंचविगभं देवताके ल्व इष्टका स्थापन करता 
हं । ( ओजः त्रिणवः ) ओजस्वी त्रिणवस्तोम है, त्रिणव ओोजदेवताकौ इष्टका स्यापन फरता हूं । ( क्रतुः पकचिद्राः ) 
यज्लके उपयोगी एकतिज्ञस्तोम है एकच कतु देवताकी इष्टका स्थापन करता हुं ! ( प्रतिष्ठा जयसि: } स्थित्तिका 
हेतु चर्थास्ति् स्तोम है, त्र्पास्तशात्‌ प्रतिष्ठा देवताका मनन करके इष्टका स्थापन करता हुं । ( व्रध्नस्य विषएपं चतु- 
स्जिशः ) सुधंका निवालस्थात्त चर्ु्तिशस्तोम दै" चतु्तरशब्रध्नविष्टप देवत्ताकी इष्टका स्थापन करता हूं । ( नाकः 
षटि ) स्वर्गका देनेवाला ` षट्त्रिंश स्तोम दै, षटूत्रि्न नामक देवताक्ती ष्ष्टका मादन करता हं । ( विवर्त; अष्ट- 
चत्वारिदाः ) सामके आवर्तनोते युक्त अष्टनत्वर्परवा स्तोम है, अष्टचत्वारिक्रत्‌ विवर्तं देवता इष्टकाकी स्थापन करता 
हं । ( घ्चम्‌ चतुष्टोमः ) धारक हौनेप्रे चिवृत, पञ्चदश, सप्तदशा, एकविश इन चार स्तोमोका समूह रूप है, चतुष्टोम- 
ध्र देवताको मनन करते में इष्टका स्थापन करता हं ॥ २३॥ 

[ ७१२ ] तुम ( अञ्चेः भागः असि.) अग्निके भाग हो, तुम्हारे ऊपर ( दीक्षायाः आधिपत्यं चिचरत्स्तोमः 
बरह्म स्पृतम्‌ ) दीक्षाका आधिपत्य है, निस कारण तुमत त्रिवृरस्तोम द्वारा ब्राह्मण वणे मृह्युसे रक्षित हआ च्रिवृतुस्तोमको 
मनन करके तुमको रक्षण करता हूं । तुम ( इन्द्रस्य भागः असि ) इद्धके भाग हो, तुम्हारे उपर ( विष्णोः आधिपत्यं 
पश्चदरास्तोमः श्चचम्‌ स्पृतं ) विष्णुक्ता आधिपत्य ह, पञ्चदजा स्तौमसे क्षत्रिय व्णेने मृत्युमुखते संरक्षण पाया, पञ्च- 
दशस्तोम देवताको मनन करते तुमको स्थापन करता हं । है इष्टके ! तुम ( नरचक्षस्ताम्‌ मागः असि ) मनुष्योके शुभा- 
शुभ जाननेवाक्े देवताओके माग हो, वुम्ह्‌रे ऊपर ( धातुः आधिपत्यं सतद्‌शस्तोमः जनितं स्पृतम्‌ ) घातका 
आधिवत्य है, तुमने सप्तदश सतोम द्वारा वेदय वर्णको मच्युकं मुखत बचाया, मे सप्तदश स्तोको सनन करते तुमको स्थापन 
करता हूं । है इष्टके ! तुम ( मित्रस्य भागः असि ) ब्राणक्तं घाग हो, नुम्हरे ऊपर ( वरुणस्य आधिपत्यं एक- 
विशस्तोमः दिवः ष्टिः वातः स्पत: ) वरुणका आधिवत्य है, एकविञस्तोमके हारा द्युलोक सम्बन्धिनी वर्षा व पवन 
मृत्यु मूखसे रक्षा प्राप्त किये हँ, एक्विशस्तोम देवताको मनन करते मे तुमको सादन करता हं ॥ २४॥ 


कण्डिका २२-२७ |. सजुवैवका सुबोध भाष्य ¦ ( २५७ ) 


वसनां भागोऽसि रुद्राणामाधिपत्यं चतुष्पात्‌ स्पतं चतुर्विधा स्तोम॑ 

आदित्यानां भागोऽसि मरूतामार्धिपत्यं गमौ स्पृताः प॑श्चाविध्ञ स्तोमो 

ऽदित्यै भागोऽकति पृष्ण आधिपत्यमोजं स्पतं जिणव स्तोमो" 

देवस्य सचितुभागोऽपि वरहस्पतेराधिपत्य् समी चीदिशं स्पताश्च॑तुष्टोम स्तोम॑ः" ॥ २५॥ 

यवानां भागरोऽस्यय॑वानामा्िपत्यं प्रजा स्पताश्च॑तुश्चत्वारिधश स्तोमं 

ऋभूणां भागोऽसि वि्वैषां दैवानामाधिपत्यं मूतध सपतं च॑यशिधश स्तोमः' ॥ २६ ॥ 

सहश्च सहस्यश्च हैमीन्तिकावत्‌ अ्रन्तःरलेषोऽसि कर््पेतां दयावाप्रथिवी कल्पन्तामाप 

ओष॑धयः कल्प॑न्तामय्ययः परथङ्मम ज्येष्ठाय सत्ताः । 

ये अयः समनसोऽन्तरा यावांपथिवी इमे । 

हेमन्तिकारत्‌ अ॑भिकल्प॑माना इन्द्र॑मिव देवा अभिसंविशन्तु तयां देवत॑याऽङ्गिरस्वद्‌ धवे सीदतम्‌।२७। 


[ ७१३ ] तुम ( वसूनां भागः असि ) वधुगणोके भाग हो, ( रुद्राणां आधिपत्यम्‌ चतुर्विंशस्तोमः चतुष्पाद्‌ 
स्प्रतम्‌ ) र्रोका तुम्हारे ऊपर आधिपत्य है, तुमने चतुविशस्तोमके ठारा चौपायोको मृ्युके मखसे रक्षा को है, चतुविशष- 
स्तोमदेवताको मनन करते तुमको इस स्थानम स्थापित करताहं! हे इष्टे! तुम ( आदित्यानां भागः असि ) 
मादित्यगणोके भाग हो, तुम्हारे ऊपर ( मरतां आधिपत्य, पञ्च्चिशस्तोमः गर्भाः स्पतम्‌ ) सरुद्गणोका आधिपत्य है, 
पञ्चविशस्तोमके दारा गर्भोको मृत्युमुलसे रक्षा को है, पंचविजस्तोम देवताको मनन करते तुमको इस स्थानम स्थापन 
करत हं । हे इष्टके ! तुम ( अदिव्थे भागः असि ) अदितिके माग हो, ( पूष्णः आधिपत्यं चिणवस्तोमः ओजः स्पृतम्‌ ) 
पषा देवताका तुम्हारे ऊपर अधिकार है, त्रिणवस्तोम द्वारा प्रजाओोकते ओजक्षो रक्ता को है, से त्रिणवस्तोम वेवताको मनन 
करते तुमको सादन करता हं । हे इष्टके ! तुम ( सवितुः देवस्य भागः असि ) सवके प्रक सविता देवके प्राग हो, 
वुम्हारे ऊपर ( वृहस्पते आधिपत्यम्‌ ) बृहस्पति देवताका अधिकार है, ( चतुष्टोमस्तोमः समीचीः दिशः स्पृताः ) 
चतुष्टोमस्तोमके द्वारा सम्पुर्ण मनुष्योके जने योग्य दिक्षा मृत्युसे तुमने रक्षा की, चतुष्टोसस्तोम वेवताका मनन करते 
तुमको सादन करता हुं ॥ २५॥ | 

[ ७१४ | है इष्टके ! तुम ( यवानाम्‌ भागः असि ) शु्लपक्षीय तिथिके माग हो, तुम्हारे ऊपर ( अवानां 
आधिपत्यं ) कृष्णपक्षीव तियिका स्वामित्व है, तुमने ( चत्वारिहास्तोमः प्रजाः स्पताः ) चश्वारिशस्तोमके दारा 
भ्रजाको मूष्युके भुखसे रक्षा कौ है, चत्वारिशस्तोम देवताको मनन करते ५६ इस स्थानमे सादन करता हुं । हे ष्टके ! 
वुम ( ऋभूणां भागः असि ) ऋभु नामक देवताओंके भाग हो, तुम्हारे ऊपर ( विश्वेषां देवानाम्‌ आधिपत्यम्‌ ) 
सम्पूणं देवताोका जाधिपत्य है, ( जयखिरास्तोमः भूतम्‌ स्पृतम्‌ ) चर्थस्तिशस्तोमके द्वारा तुमने प्राणोमाश्रको मृष्यु- 
मुखसे रक्षित किथा है, प्रयस्त्रजञस्तोम देवताको मनन करते तुमको सादन करता हं ॥ २६॥ 

[ ७१५ | ( सहः च सदस्य च हेमन्तिकौ ) माकीं ओर पोष हैमन्तशतुके अवथव है । हे (ऋत्‌ ) शतु ! 
वुम ( अघ्ेः अन्तः छेषः असि ) अग्निके अन्तरमे स्थिर होकर इष अर्थात्‌ वृढताके निमित्त लगाये हुये हो, निस तरह 
भीतर वृढताके निभित्त लकड छग देते हैँ । अस्निचदन करते ( मम जष्ठवाय दावाप्रथिवी करपन्ताम्‌ ) मृक्च यजमानके 
उत्कषंताके निमित्त यह्‌ दावा पृथ्वी स्वोचित उपकारका सम्पादन रे । ( आपः ओषधयः कल्पन्ताम्‌ ) जल ओर 
ओषधियां हमारा सम्पाक्न करे । ( सव्रताः पृथक्‌ अभ्नयः कल्पन्ताम्‌ ) समान व्रतमे दीक्षित पुथक्‌ अर्थात्‌ अनेक नामोकी 
अम्नियां उच्छृष्ट सहायता करं । ( इमे द्यावापृथिवी अन्तरा समनसः ये अग्नयः हेमन्तिकौ ऋत्‌ अमि कल्पमानाः 


देर ( पथु. घु. नाष्य ) 


( २५८ ) यञुर्वेदका खुबोध भाष्य [ मध्याय १४ 


क 1 


एकयाऽस्तुवत प्रजा अधीयन्त प्रजाप॑तिरधिपतिरासीतं 


| 

तिस॒भिंरस्तुवत बह्य॑सृज्यत्‌ बह्म॑णस्पतिरथिपत्तिरासीतं 

पञ्चभिरस्तुवत भूतान्य॑सज्यन्त भूतानां पतिरयिंपतिरासीतं 

सघभिरस्तुवत सप्त कषयोऽसुज्यन्त धाताऽधिपतिरासीर्ते ॥ २८ ॥ 
नवभिरस्तुवत पितरोऽसृज्यन्तादितिरधिपल्न्यासी'-- 

देकाकृङाभिरस्तुवत ऊतवोऽस्ज्यन्तार्तवा अधिपतय आर्ते 
खयोकृदाभिरस्तुवत मास असृज्यन्त संवत्सरोऽधिपतिरासीतं 
पञ्चवृकशािंरस्तुवत श्चतम॑सज्यतेन्द्रोऽधिंपतिरासीर्त 

सप्तवृरार्भिरस्तुवत याम्याः परावेोंऽसुज्यन्त ब्रहस्पतिरर्धिपतिरासीतं ॥ २९ ॥ 


अभि सं विङान्तु इव देवाः इन्द्रम्‌ ) यह्‌ द्यावा पृच्वीके मध्यमं वर्तमान एक मनवाले जो अग्नियें ह वे हेमन्त सम्बन्धी 
चऋतुको सम्पादन करते हे हस कार्यंका आश्रय करे जिस प्रकार देवता इन्दरको परिचर्या वारा सहायता कर्ते हये आश्रय 
करते ह । हे इष्टके ! ( तया देवतया अङ्गिरस्वत्‌ श्वे सीदतम्‌ ) उस प्रसिद्ध देवताद्वारा अद्िराके समान स्थिर होफर 
विराजमान होमो ॥ २७॥ 

[ ७१६. ] देवोन उस श्रजापति परमेदवरकौ ( पकया स्तुवत ) एक वाणोके साथ स्तुति कौ तभी उस परमेश्वरने 
( प्रजा अधि-इयन्त ) प्रजाजोंफो उत्पन्न किया, उस समय ( प्रजापतिः अधिपतिः आसीत्‌ ) प्रजापति परभेश्वरही 
सवका स्वामी या । उसने ( तिखभिः ब्रह्म असृज्यत ) प्राण, अपान ओर व्यान हन तीनों शक्तियोसे ब्रह्याण्डको बनाया, 
उन तीनोके दवाराही उस ॒परमेदवरकी ( अस्तुवत ) स्तुति को जाती है । जिसकी स्तुति कौ गई है वह्‌ ( अधिपतिः 
ब्रह्मणस्पतिः आसीत्‌ ) ब्रह्माण्ड हिरण्यगर्भका स्वामी वेदवाणोका पति परमेदहवरही या 1 ( पञ्चभिः अस्तुवत भूतानि 
असखज्यन्त ) पाच प्राणोसे उस परमेदवरफो स्तुति क्रिये जते हुये उस ॒परमेइवरने पञ्चमूतोंका सुजन किया } उन 
( भूतानां पतिः अधिपतिः आसीत्‌ ) पाचों म्‌ तोका स्वामौ परमात्माहौ सबका अधिपति था । ( सप्तभिः अस्तुवत सत्त 
ऋषयः असज्यन्त ) वो भनोत्र, वो नासिका, दो चक्षु गौर एक जिह्वा इन सातोकी घहायतासे सप्त ऋषि वा प्राण वने 
अथवा प्रकट हुये, ( घाता अधिपतिः आसीत्‌ ) जगतका धारण करनेवाला परमारमाहौ उसका स्वामी उस समयमे 
भो विद्यमान या॥ २८॥ 

[ ७१९७] हे मनुष्यो ! निस परमारमाने तुम्हारे चये ( पितरः अस्रञ्यन्त ) रक्षक पितरोंको उत्पन्न किया है 
ओर जिसके द्वारा ( अदितिः अधिपत्नी ) खण्डित शक्ति अदिति अत्यन्त रक्षक माता ( आसीत्‌ ) हृई है उस 
परमात्माको ( नवाभेः अस्तुवत ) नव प्राणोसे गुणोको ्रशंसा करो । जिनसे ( ऋतवः असृज्यन्त ) वसन्तावि 
तुये सृजन की गई ह, तथा जिनके द्वारा ( आर्तवाः अधिपतयः आसन्‌ ) उन उन ऋतुओंके गृण अपने अपने विषये 
अधिकारी होते है उनको ( एकादङाभिः अस्तुवत ) दक प्राणों मौर ग्यारहवें आत्मासे स्तुति करो । जिसने ( मासाः 
अस्ज्यन्त ) सारे मासोको रत्रा है जर ( पचददाभिः संवत्सरः अधिपतिः आसीत्‌ ) जो पन्द्रह तिथियोके सहित 
संवत्सर सब कालका अधिकारी बनाया है उसकी ( जयोददाभिः अस्तुवत ) दज प्राण ग्यारहवां जीवारमा जओौर वो 
भ्रतिष्ठाओंसे स्तुति करो । जिसने ( इन्द्रः अधिपतिः आसीत्‌ ) परम सम्पत्ति का हतु सुयं अधिष्ठाता उत्पन्न कियाहै, 
त॑था जिसने ( श्छन्नम्‌ असृज्यत ) राज्य वा क्षत्रिय कुलको रचा है उसको ( सप्तदराभिः स्तुवतः ) दश्च पावकी 
अङ्गृलियों दो जंघामों दो जानुओं ओर एक नाभिके ऊपरके अङ्ग इन सत्रहोसे स्तुति फरो । जिसने ( बृहस्पतिः 
अधिपतिः आसीत्‌ ) बड़े बडे पदार्थोका रक्षक वैइय अधिकारो र्चा है ओर ( त्रास्याः परावः अखजन्त ) प्रामके 
गौ जादि पशु रचा है उस पररमेदवरकी पूर्ववत सब पदाथि युक्त होके ( अस्तुवत ) स्वति करो ॥ २९॥ 


कण्डिका २८२३१ ] यजुरवैदका खबोघ भाष्य (२५९) 


नवदश भिरस्तुवत शुहार्याव॑सज्येतामहोराते अधिपत्नी आस्ता 
मकविशात्यास्तुवतैक॑शफाः पशवोऽसृज्यन्त वरुणोऽधिपतिरासीतं 
योविशत्यासतुवत क्षुदा- परवोऽपज्यन्त एषाऽधिपतिरासीतं 
पश्च॑विंधशत्यास्तुवतारण्याः पशवोऽसरज्यन्त वायुरधथिपतिरासीते 
सप्ति %शत्याऽस्तुबत द्यावापरथिवी व्यैतां वस॑वो रुक्रा आदित्या अनुभ्या्यँस्त एवार्धिपतय आसने।३०। 
नवविशशत्याऽस्तुवत वनस्पतंयोऽसज्यन्त सोमोऽधिपतिरासी- 


देकतरि्डताऽस्तुवत प्रजा अंसुज्यन्त यवाश्चायवाश्चाधिपतय आस 
(क । ~ ॥ ल. ~ क [1 6 
स्रय॑स्ि्शाताऽस्तुवत भूतान्यशाम्यन्‌ प्र॒जाप॑तिः परमेष्ठयधिपातिरासी ~ 


लोकै तौ ह्र्‌ ॥३१॥ 


[अ० १६, कं° ३९, म सं° १६५] 
शति चतुदेशोऽध्यःयः। 

[ ७१८ ] ( नवदशभिः अस्तुवत ) दश हा्थोकी अङ्गुलियां ओर शरीर गत नौ प्राण ये उन्नोस शक्तियाँ 
करीरी रक्षा करता है! इन शवितयोके वणन द्वारा मो उसी परमेश्वरको रचना कौशषलकी विद्वात्गण स्तुति करते रहै, 
उन उन्नीस अभ्यन्तर ओर बाह्य अङ्गोके समानहौ ( शद्रा अखज्येताम्‌ ) शुद्र ओर आयं अथवा श्रमजीवो ओर 
स्वामी लोगोके परस्पर संघोकौ रचना हुई है, उनके ( अहोरात्रे अधिपत्नी आस्तम्‌ ) दिन ओर रात्री स्वामिनो हुई । 
( एक विरत्या स्तुवतः ) रशा हायको भोर दश पांव कौ अङ्गका ओर एक आत्मा कषरीरमे काम कर रही है इनको 
वेखकर उन द्वारा भी विदत्‌जन प्रजापति परमात्माको स्तुति करते उनके रचनाक गुणोका दशंन करते मौर उनका अनुकरण 
करते है, उसके अनुकूल ( पकशफाः पशवः अख्ञ्यन्त ) एक खरवा पशुओंको रचना हई उनका ( अधिपतिः 
वरुणः आसीत्‌ ) अधिपति वरुण हआ है । ( जयो्विशत्या अस्तुवत ) दशा पैरो अङ्गलियां, दश हायको 
अङलियां दो पैर ओर तेरह्वां आमा देहमे विद्यमान है इनको देखकर विद्वान जन परमाटमाके अद्मृत. रचना को स्तुति 
करते है, उन अड्गोकौ शवितियों हारा ( शुद्धाः पावः अरज्यन्त ) शुर पशुओंको रचना हई है, उन सबका ( पूषा 
अधिपातिः आसीत्‌ ) मधिपति पूषा अर्थात्‌ अन्नदानो पृथवो हई । ( पञ्चविंशत्या अस्तुवत ) हाथों भौर पावो की 
दक्ष, दश्च अङ्गुलियां दो बाहु, दो पैर ओौर पञ्चीसवां आत्मा ये पञ्चोस देहके घटक है इसके दारा विद्वान्‌ खोग विधाता 
की स्तुति करते है! उन घटक अवयवोसेही ( आरण्याः पशवः अजयन्त ) जंगली पश्च रे गे है, इन सबका ( वायुः 
अधिपातिः आसीत्‌ ) वायू मधिपति हमा । ( सप्तविदात्या स्तुवत ) हायों व पेरोको दश दश अङ्गुलियां वद प्राण 
ओर इकततीसवां आत्मा इन घटकोसे समस्त शरीर बना है इनको देखकर विद्वान लोग परमेदवरके कुशल्ताका वर्णेन 
करते हे स्तुति करते है, इनके दाराहौ ( यावापूथिवी व्येताम्‌ ) द्यो ओर पुथ्वो दोनों व्याप्त होते है, भौर उन्ही 
( वसखवः रुद्राः आदित्याः भजु वि आयन्‌ ) आठ वसु, ग्यारह रद्र अर्थात्‌ प्राण, ओर बारह मास उत्तमतासे रहते है, 
( त एव अधिपतयः आसन्‌ ) वे हौ उन दोनों अकाय ओर पूम्बीके अधिपति हुये ॥ ३० ॥ 


#॥१ 


( २६० ) यसुर्वेद्‌का सखुवोच भाष्य [ मध्याय १४ 


[ ७१९ ] ( पकर्विंडात्या अस्तुवत ) वेहमे हायों पैरोको वश वज्ञ अङ्गुल्या नौ प्राण हस प्रकर उन्तीस 
चटक हाक्तियां विङ्वको रच रह हँ, उन द्वारा विद्धान्‌ जन विधाता प्रजापतिकी स्तुति करते ह, ( वनस्पतयः असखस्यन्त ) 
उन घटक शक्तियोसिहौ ` वनस्पतिर्योको बनाया गवा है ( सोमः अधिपतिः आसीत्‌ ) सोम उनका अधिपति हुमा । 
( पकौतिराता अस्तुवत ) हायपेरको वहम दकाः अङ्गृलियां दडा प्राण इकतीसव जीवात्मा हन घटकोसे समस्त शरीर 
बने है, इन शक्तियों हा राहौ विद्वान्‌ जन परमेदवरंके कौदालका वर्णन करते हुये स्तुति करते हँ, हन शक्तियोसेक्ौ ( प्रजाः 

` अस्टज्यन्त ) समस्त प्रजा सृजौ गर्द हँ, उनके ( यवाः च अणवाः च अधिपतयः आसन्‌ ) पूर्वपक्ष ओर भपरयक्ष 
` धवा पुष मोर स्त्ररयेह उनके. मधिपति हये । ( चयः अ्िद्राता अस्तुवत ) हार्वोषंरोको दश्च वज अद्गुलियां, वक्ष 
भ्राण, दो चरण भौर तंतीसरां जौवारमा इन घटकोसे समस्त शरोर बने है, इन शक्तियों हवाराही परमविधाता परमेश्वरकी 
विद्वान्‌ जन स्तुति करते है, उनसे ( भूतनि अाम्यन्‌ ) समस्त प्राणोगण सौख होते है, उन सवका ( परमेष्ठी 
्रजापतिः अधिपतिः आसीत्‌ ) परमेष्ठो सर्वोच्च पदपर प्रजापति परमाह्माहो सबका जधिपति हुमा ॥ ३१ ॥ 


॥ चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ 


~ -नभलजर © ० 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः । 


अग्नं जातान्‌ प्र णुदा नः सपत्नान्‌ प्रत्यजातान्‌ नुद्‌ जातवेदः । 
अभि नो तरहि सुमना अदसतवं स्याम शा छिवरथ उद्धौ' ॥ १ ॥ 


सह॑सा जातान्‌ भ णुदा नः सपत्नान्‌ परत्यजाताश्रातवेदो सुदस्व । 
अधिं नो च्रूहि सुमनस्यमानो वय स्याम प्र णुदा नः सपत्नान्‌ ॥ २॥ 


पाडशी स्तोम ओजो दरविणं चतुश्सवारिथश स्तोमो वर्चो दरविणभे । 
` अयः पुरषमस्यप्चो नाम तां तवा विश्वै अभि गुंणन्तु देवाः । 
स्तोमं घृतवतीह सीद्‌ प्रजातैुसमदरविणा य॑जस्व ॥३॥ 


[ ७२० ] है ( जातवेदः असने ) सब पदार्थोको जाननेवाले अग्ने ! ( नः जातान्‌ सपत्नान्‌ आ प्रणुद ) हमारे 
उत्पन्न दए शनुओंको सब परकारते विनष्ट करो, भोर ( अजातान्‌ प्रतिुद्‌ ) अनुत्पन्न शत्रुभोको प्रतिबन्ध करो । (नः 
अदेड खुमनः नः अधि द्रूहि ) हमारा अनादर न करके प्रसन्न मनसे हमको वर प्रदान फरो । हभ ( तव जिवसूये 
उन्धौ द्रा्मन्‌ स्याम ) तेरे त्रिविध तापोके निवारण फरतेवाले उत्तम सुखोके उत्पादक आध्यते रहं ॥ १ ॥ 

नः जातान्‌ सपत्नान्‌ आ प्रणुद-- हमारे उत्पन्न हुए शत्तृओंको दूर करो । 

अजातान्‌ सपत्नान्‌ प्रतिनुद -- हमारे प्रकट न हए शत्रुओंको मौ दूर करो। 

तव त्रिवरूथे उदधौ शमन्‌ स्याम-- हम तेरे त्रिविध दुःखोंको दुर करनेवाले उत्तम सुखोके उत्पादक स्थानमें रहं ॥ १॥ 

[ ७२९१ | है ( जातवेदः ) सबको नाननेवा्ते अग्ने ! ( सहसा जातान्‌ नः सपत्नान्‌ आ प्रणुद ) हमारे 
बलवान कातरुओंको सब भरसे नाक्ञ करो, भोर ( अजातान्‌ प्रतिजुदस्व ) उत्पतन न हए शत्रुओको विनष्ट कर दो । तुम 
( सुमनस्यमानः नः अधि बरूहि ) उत्तम मनवाठे होकर हमे उपदेश करो निससे (. वयं आस्याम ) हम सब सबप्रकार 
से अधिक बलवान्‌ हौ, ( नः सपत्नान्‌ प्रणुद्‌ ) हमारे सब शत्रुओंको नान्न करो ॥ २॥ 

सहसा जातान्‌ नः सपत्नान्‌ भा प्रणुद-- बलवान्‌ बने हमारे शनरुओक्षा नाश्च करो 1 

अजातान्‌ प्रतिनुदस्व-- जो शत्रु, इस समथ शत्रुता करते नहीं है, परंतु जो आगे शन्न होगे, उनका भी नाश्च करो । 

सुमनस्थमानः नः अधिन्रूहि-- उत्तम मनसे हमे उपदेश करो । हमे उत्तम विचार पूवक उत्तम उपवे करो । 

वयं आ स्याम-- हम उत्तम बलवान उनकर यहां र्ग । 

नः सप्नान्‌ प्रणद-- हमारे सब शत्रुभोको दूर करो ॥ २॥ 

[ ७२२ 1 ( षोडषी स्तोमः ओजः दविणम्‌ ) सोलह कलाभोसे युवत ^ स्तोम ` पराक्रम रूप धन देता है । 
( चतु्चस्वारिं शः वचैः द्रविणम्‌ ) चौवालोस बले युषत स्तोम भी तेज ओर बल प्रदान करता है । तु ( अप्सः 
नाम अशनेः पुरीषे असि ) रक्षक नामस अगनिके अथवा अग्रणीके बलको बठानेवाली है, ( तां त्वां विश्वे देवाः अभि- 
ग्रुणन्तु ) उस तुम्हारी सम्पूणं देवता स्तुति करते है । तु ( स्तोमपृष्ठाः घृतवती इह सीद ) समस्त १ मौर वीर्यवान्‌ 
पुरुषों का आश्रय होकर तेजको धारण करतो हई इस भूतलपर स्थिर हो भौर ( असे प्रजावत्‌ दरविणं जआयजस्व ) 
हमे प्रजाओसे युवत यभेष्ठ एेश्वयं प्रदान कर ॥ ३ ॥ 


( रदेर) यजुवेडका सुबोध भाष्य [ मध्याय १५ 


एव्रश्छन्का' वरिवरछन्द॑ः डामभूरछन्द्‌ः पारमूरछन्द्‌ आच्छच्छन्दो मनङ्छन्वो 
न्यचश्छन्दुः' सिन्धुरुखन्दः" समुदरदछन्द॑ःः सरिरं छन्द॑ः" ककुण्ठन्द॑ 
खिककुष्ठन्द॑ः' काव्यं छन्द" अङ्कुपं छन्दो" ऽक्षर॑पङ्किक्छन्द॑ः ˆ पदप॑डिङछन्दो 
विष्टारप॑ङ्धिरछन्द॑ः“ श्षुरो भरजरछन्द॑ः ˆ ॥ ४ ॥ त 

॥) 


आच्छच्छन्द॑ः' प्रच्छच्छन्व॑ःः संयच्छरन्दो वियच्छन्दो" बृहच्छन्दो" रथन्तरञ्छन्दो 
निकायरछन्दोः विवधर्छन्वोः गिरङ्छन्वो भजश्छन्द॑ः सथस्तुण्ठरन्दो' ऽनृषट्छन्ध 
एवङछन्वो° वरिवरछन्दो वयदछन्दो"" वयस्छृच्छन्दो "  विप्प॑थीददन्दों 

विनालं छन्व्‌--श्छदिश्छन्दो' रोहणं छन्द॑" -सतनद्ं छन्दो अङ्कां छन्दः ॥ ५॥ 


घोडक्षी स्तोमः, ओजः द्रविणम्‌-- सोलह कला्जोसे होनेवाला स्तोम है, उसका धन पराक्रमयुक्त बल है \ 
चतुद्चत्वारिश्षः वर्च॑ः द्रविणम्‌-- चवालोस प्रकारके वलोसे युक्त तेज है, जो बल बढाता है । 

अप्सः नाम अन्नः पुरोषं असि-- जलम उत्पन्न होनेवाला अग्निका वल है । 

तां विदवेदेवाः जभिगृणन्तु-- उस बलकी सव देव स्तुति कर । 

अस्मे प्रजावत्‌ द्र विणं ायजस्व-- हमें प्रासे युक्त धन प्रदान फरो । हमे प्रजाहो तथा घन मो प्राप्तो ॥३॥) 


[ ५२३ ] ( एवः छन्दः ) गति यह आनंद है । ( चरिवः छन्दः ) ्रष्ठतामे मानंद है 1 ( दाम्भू छन्दः ) 
सुखदायक होनेसे आनेददायक है ! ( परिभूः छन्दः ) सव ओरसे व्याप्त होकर रहना _ आनंददायक है 1 ( च्छत्‌ 
छन्दः ) आच्छादन करनेवाला जानंददायक् है ( मनः छन्दः ) मनकी मनन शव्ति आनंद देनेवाली है ! ( उयचः छन्दः ) 
व्याप्त करनेकी शक्ति आनंद देती है । ( सिन्धुः छन्दः ) सिन्धु आनंद देनेवाला है । ( समुद्रः छन्दः ) समुद्र आनंद 
देनेवाला है । ( सरिरं छन्दः ) पानी आनंद देनेवाला है । ( कङप्‌ छन्दः ) ककुप आनंद देनेवाला है । ( निककुप्‌ 
छन्दः ) त्रिककुप्‌ आनंद देनेवाला छंद है! ( काव्ये छन्दः ) काञ्य आनंद देनेवाला है 1 ( अङ्कुपं छन्द्‌ः ) अंकुप 
छंद आनंद वेता है । ( अश्चरप॑क्तिः छन्दः ) अक्षरपंकिति छंद आनं देता है । ( पदपेक्तिः छन्दः ) पदपंविति छंद 
आनंद देता है ( विष्टारपंक्तिः छन्दः ) विष्टारपंक्ति छंद आनंद वेता है । ( श्वयो श्रजः छन्दः ) क्षुरोख्रज छन्व 
जानंव वेता है ॥ ४॥ 

छव आनंद देते हैँ - १ एवः छन्दः २ वरिवः छन्दः ३ शंभर छन्दः ४ परिभूः छन्दः ५. आगच्छत्‌ छन्दः ६ मनः छन्दः 
७ व्यचः छन्दः ८ सिन्धुः छन्दः ९ समृद्रः छन्दः १ ० सरिरं छन्दः ११ फकरुष्‌ छन्दः १२ त्रिककुप्‌ छन्दः १३ काव्यं छन्वः 
१४ अङ्करुपं छन्दः १५ अक्षरं क्तिः छन्दः १६ पवपंक्तिः छन्दः १७ विष्टारपंक्तिः छन्दः १८ क्षुरोश्रजः छन्दः ॥ ४ ॥ 


[ ७२७ ] हे इष्टके ! ( आच्छत्‌ छन्द! ) शरोरका आच्छादक अन्नका मनन करते तुमको सादन करता हं । 
( परच्छत्‌ छन्दः ) शरीर श्रच्छादक जलका मनन करते तुमको सावन करता हं 1( संयत्‌ छन्द्‌ः ) व्यापारको निवतंक 
रात्रोका मनन करते तुमको साश्न करता हूं । ( वियत्‌ छन्द्‌; ) विशेष व्यापार प्रवतंक दिनको सनन करते तुमको 
सावन करता हं \ ( बृहत्‌ छन्दः ) विस्तीणं चयुलोकको मनन करते तुमको सादन करता हूं । ( रथन्तरं छन्द्‌ः ) जहां 
रथादि हारा गमन करते हँ उस भूलोकको मनन करते तुमको सावन करता हूं । ( निकायः छन्दः ) अस्यन्त श्ब्वकारक 
शायुको मनन करते तुमको सादन करता हूं । ( विवधदडन्द्‌ः ) जहां भूतप्रेतरूपसे विविध प्रकारके पाप भोगे जातेहै उस 
अन्तरिक्ष को मनन करते तुमको सादन करता हं । ( गिरः छन्द्‌ः ) भक्षण योग्य अघ्लको मनन रते तुमको सावन करता 
हं । ( जः छन्द्‌ः ) प्रकाशभान अग्निक्तो मनन करते तुमको सादन करता हं। ( संस्तुप्‌ छन्दः ) वेक्लरी वाणीको 


कण्डिका ४-६ | यजुचैदका सबोध भाष्य ( २६३) 


श्डिमिनां स॒त्याय॑ सत्यं जिंन्वं प्रतिना धर्मणा धर्म जिन्व --न्विस्या छवा दिवं जिन्व 
सन्धिनाऽन्तरिक्षेणान्तरिश्ं जिन्व प्रतिधिनां प्राथिऽ्या पथिवीं जिन्व॑ 
१ चों 


विष्टम्मेन च्ञ व्रः जिन्वं ग्रवयाऽद्वाऽहंर्जिन्वो नुया राच्या रात्री' जिन्वो-- 
िजा वसुंम्थो वस्खिन्वं प्रकेतेनांङित्येभ्यं आद्िि्याभभिन्वं ॥ ६ ॥ 


मनम करते तुमको सादन करता हं । ( अचुघरर्‌ छंदः ) मध्यमा वाणोको मनन करते वुमको सादन करता हं । ( पव- 
च्छदः ) पृथ्वी लोको मनन करते तुमको सादन करता हं ( विरिवर्छंदः ) प्रभामण्डरको मनन करते मको सावन 
करता हं । ( वयः छन्दः ) बाल्यावि वयके हेतु मनन करते तुमको मादन करता हं । ( वयस्तव छंदः ) बाल्यादि 
कारक जाठराग्निको सनन करते तुमको सावन करता हूं ! ( विष्यद्धः छंदः ) विविध रहवर्यको प्राप्तिवारे स्वर्गके 
स्पर्दामल अहंतत्वो सनन फरते तुमको सादन करता हं ! ( विशालं छंदः ) जहां मनुष्य अनेक प्रकारसे श्षोित होते 
ह उस घूतलक्लो मनन करते तुको सावन करता हूं । ( छदिः छंदः ) सुपंको फिरणोसे छादित होनेवाके अन्तरिक्ष वा 
मायाको मनन करते तुमको सादन करता हूं । ( दुरोहणे छंदः } ज्ञान वा एठिनतासे प्राप्त होने योग्य निष्काम उयोति- 
होमावि यके प्रसादसे सिद्ध ज्ञानरूप सको मनन करते तुमको सादन करता हं । ( तन्द्रं छंदः ) अज्ञान वा स्थान 
संकोचक श्रेणीको मनन फरते तुमको सादन करता हूं । ( अङ्काङ्कं छन्दः ) आस्तिकता का निदश्शन अथवा गतं पाषाणादि 
युवत जलो मनन करते तुमको सादन फरता हूं ॥ ५ ॥ 


ये ्ठंव आनंद देते है १ आच्छत्‌ छन्दः २ प्रच्छत्‌ छन्दः ३ संयत्‌ छन्वः ४ वियत्‌ छन्दः ५ वृहत्‌ छन्वः 
६ रथन्तरं छन्दः ७ निकायः छन्दः < विवधः छन्द ९ गिरः छन्दः १० श्नः छन्दः ११ संस्तुप्‌ छन्दः १२ अनुष्टुप्‌ छन्दः 
१३ एवः छन्दः श४ वरिवः छन्दः १५ वयः छन्दः १६ वयस्कृत्‌ छन्दः १७ विष्पर्धाः छन्दः १८ विज्ञालं छन्दः १९ छदिः 
छन्दः २० इरोहणं छन्दः २१ तन्द्रं छन्दः २२ अंकाङ्कं छन्दः ॥ ५ ॥। 

[ ७२५ ] वम ( रदिमना. सत्याय सत्ये जिन्व ) तेजके दवारा सत्यके लिये सत्यको संतुष्ट रो । ( ग्रेतिना 
धसेणा धर्म जिन्व ) उत्तम ज्ञानयुक्त धममेके भाचरणसे घर्मको तप्त करो । ( अन्वित्या दिवा दिवं जिन्व त 
दालक प्रमावसे तेजस्विताके दवारा चयलोकको संतुष्ट करो । ( सन्धिना अन्तरिश्चेण अन्तरिश्चं जिन्व ) संधि दवारा 
अन्तरीय स्थानसे तुम अन्तरिक्षको नानो । ( पतिचिना पृथिव्या पृथिवीं जिन्व ) अशनके द्वारा पृण्वीके हितके लिये 
चथ्वीसे प्रीति करनेवाली होओ । ( विष्म्भेन वृष्या चष्ट जिन्व ) स्तंमन करनेवाली वृष्टिके क्ििथे वर्षाफो जानो। 
( प्रवया अहवा अहः जिन्व ) अन्नके ल्य तुम दिनको जानो । { अचुया राभ्या रात्रि जिन्व ) अनुकूल रात्रीके 
भननसे तुम रात्रीको जानो । ( उशिजा वसुभ्यः वस्तून्‌ जिन्व ) सबके हितकौ इच्छा करनेवाले वसुओंको संतुष्टे 
चिवि वसुको तृप्त करो । ( प्केतेन आदित्येभ्यः आदित्यान्‌ जिन्व ) ज्ञानके दवारा आदित्यगणोके लिये तुम 
आदित्योको संतुष्ट फरो ॥ ६ ॥ 

रदिमना सत्याय सत्यं जनिन्व-- तेजस्विताके साय सत्यके संरक्षण करनेके लिये सत्यसे प्रेम फरो । 

प्रेतिना धर्मणा घमं जिन्व -- उत्तम ज्ञानपूवंक धमेके हारा धर्मको पालन करो, घर्मंपर प्रीति करो । 

अन्वित्या दिवा विवं जिन्व-- प्रगति करते हए तेजस्वितास्े यलोक को संतुष्ट रखो । प्रगति करते हए तेजस्विता 
अपने बढाभो ओौर दिष्य पुरुषोंको संतुष्ट रखो । 

संधिना अन्तरिक्षेण अन्तरिक्षं जिन्व -- संधिके दारा तुम अन्तरिक्षके हारा हो अन्तरिक्ष को जानो । अन्तरिक्षका 
प्रत्यक्ष व्लंन करके अन्तरिक्ष कौ स्थित्तिको जानो 1 

श्रतिधिना पृथिव्या पृथिवीं जिन्व-- अन्नके दवारा पृथिवीकी स्यितिको जानो । मन्न विपुल उतयन्न हभ, तो पृथिवी 
की स्थिति उत्तम है एसा समस्नो ॥ ६॥ 


{ २६७) यजुर्वेदका स्ुबोघ भाष्ष [ मभ्पाव १५ 


तन्तुना रायस्पोचेण रायस्पोषं जिन्व॑ सधरसरवेणं श्रृतायं शरुतं जिन्वे -उनोप॑धीभियेष॑वीर्जिन्वो ~ 
>> (+, 9) ४ [१ |+ + ~ 1 न च 4 [1 
तपेन तनूभिस्तनरभिर््व वयोधसरारधीतिनाधीतं जिर्न्वा-मिनिता तेज॑सा तेजे। जिन्व ॥ ७ ॥ 
[प ~ 9) ध = म [द =| > न 0 अ [= थ 
प्रतिपरुसि प्रतिपदे त्वं ऽनृपद॑स्यनुपद्‌ त्व सम्पदि सम्पदं तवा तेजोऽसि तेज॑से स्वां ॥८॥ 


[43 तें 3 न [अ 1-~ ~ न = [क १ 41 
तिञद॑सि चिवृतें त्वा प्रवदसि प्रवते .तां विवृदसि वितते त्वां सवरद॑सि सवतं रत्वा 


` ऽकरमोऽस्याक्रमायं ववौ संक्रमोऽसि संक्रमायं त्वौ --क्क्रमोऽस्युल्कमाय त्वो ~ - 
तक न्तिरस्युत्कान्तयै तवा ऽ्धिपतिनोरजोज जिन्वं ॥ ९ ॥ 


[ ७२६ ] ठम ( तन्तुना रायस्पोषेण रायस्पोष जिन्व ) शरीरके .संवदधंक अन्तके प्रयोगको आयोजना करक 
धनका योग्य रीतिसने पोषण क्षरो । (सं सर्पेण श्रुताय श्रतं जिन्व ) सुयोग्य संब॑धसे वेदक रक्षाके लिये वेदपरह प्रीति 
करो । ( पडेन ओषधीभिः ओषधीः जिन्व ) मौषधिके दारा ओषधिर्योकौ आयोजनासे ओषधियोको प्राप्त करो । 
{ उत्तमेन तनुभिः तनूः जिन्व ) उत्तम भश्नके प्रमावसे शरीर दढानेके लिये जरीरपर प्रीति करो । ( वयोघसा अधी- 
तेन अधीतं जिन्व ) शरीरके लिये वलकारौ मननके प्रमाव्ते अध्ययनके लिव अध्ययन परही प्रीति फरो । ( आभेलिता 
तेजसा तेजः जिन्व ) विजयशौल तेजसे तेज प्राप्त करो ॥ ७ ॥ 

तन्तुना रायस्पोषेण ` रायस्पोषं जिन्व पोषक -अघ्नके उपयोगसे,. धनके पोषणसे घन ओर पोषण प्राप्त करो । धन 
प्राप्त करो ओौर उस धनके सुप्रपोगसे अपने शरीरका पोषण करो । 

संसर्पेण श्रुताग्र शरुतं जिन्व-- उत्तम गुरुके संवंधसे वेवज्ञानकौ सुरक्नाके लिये वेदा लान हौ प्राप्त करो । 

एडेन ओषधीभिः ओषधीः. जिन्व -- ओषध वनानेके किये मौबधि्योति आौषक्च प्राप्त करो} 

उत्तमेन तनूभिः तनूः जिन्ब-- उत्तम साधनासे शरोरोसे उत्तम हारीर प्राप्त करो । उत्तम व्यायाम आदिसे स्यल- 
सुक्ष्न-कारण शरीरोके द्वारा उत्तम श्ररीर निर्माण करो । । 
मनुष्यके स्यल, सूक्ष्म, कारण एसे शरीर रहते हँ । इनको उत्तम स्विति रखकर अपना ज्ञरोर उत्तम अवल्यामे रखना 


() 


योग्य है। । 
वयोधसा अधीतेन अधोतं जिन्व-- बलवधेैक अश्चक्रा उपयोग करके क्षरीरको उत्तम बनाना अर अध्ययन करके 
शान प्राप्त करना योग्य है । ॥ । 

अभिजिता तेजसा तेजः जिन्व-- विजयी तेजसे तेज प्राप्त कसे, अपना तेज बढाज्नो ॥ ७ ॥ 


{ ७२७ ] वुल ( प्रतिपत्‌ असि ). वृधि हो, ( भ्रतिपदे त्वा ) बुद्धिकषे चये तुमको प्राप्त करता हूं । तुम, 
( अलुपत्‌ असि ) अननक स्वरूप हो, ( अनुपदे त्वा ) भश्नके लिये तुभको स्वीकारतः हं । तुन ( सम्पत्‌ असि ) सम्पत्ति हो, 
{ खस्पदे त्वा ) सम्पत्तिके लिे तुमको प्राप्त करता हूं । तुम ( तेजः असि ) शरीरम तैन हो, ( तेजसे त्व! ) तेजके 
निमित्त तुमको स्वीकार करता हूं ॥ ८ ॥ 

प्रतिपद्‌ असि-- तु वु है, बद्धिरूप है । मनुष्य बुद्धिरूप है । जसौ जिसकौ बुधि वेसा वह मनुष्य होता ह । अतः 
बुधि बढानौ चाहिये । बि बढनेसे मनुष्यकी योग्यता बढती है । | 

भ्रतिपदे त्वा-- बुद्धिके लिय मे तुस्त प्राप्त करता हूं । ` 

अनुपत्‌ असि तु अन्नस्य हो । जेसा अन्न मनुष्य खाता है वेसा बहु बनता है) 

संपत्‌ असि मनुष्यके पास जेसी संपत्ति होती है, वैसा वह्‌ कहलाता है 1 व 

तेजः असि-- मनुष्य तेजःस्वरूप है 1 जैसा उसका तेज होता है वेसा वह्‌ बनता है ॥ ८ ॥ 

[ ७२८ ] ठुम ( चिच्त्‌ अखि ) तीन सवनोसे बननेवाला यज्ञ हो ( जिचते त्वा ) उस्र यज्ञके लिये तुमको 
स्वीकारता हूं । तुम ( श्रचत्‌ असि ) सको कारयमे प्रवृत्त करनेवालो हो ( प्रञते त्वा ) कामे प्रवृत्त फरनेके लिये 
ठुमको स्वीकारता हूं । तुम ( विचृत्‌ अखि, विशते त्वा ) प्रत्येक कारथंमे विदो रीतिसे संबंधित होते ष्टी, एस बिकृ्तिके 


कण्डिका ७-११ ] यजुचेदका सुखोध भाष्य | | ( २६५ ) 


सारंय॑सि प्राची दिग्वस॑वस्ते देवा अधिपतयोऽचिंहतीनां प्रतिधर्ता चिवत्‌ त्वा स्तोम॑ः पथित्या 
भयत्वाजयमुक्थव्ययवि स्तस्नातु रथन्तर साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष कषैयस्ता प्रथमजा देवेषु 
दिवो मात्र॑या वरिष्णा परन्तु विधत चायमपिपातिश्च ते ष्वा सर्वं संविकाना साकीस्व्‌. पठे स्वं 
ल्लोके यज॑साने च सादयन्तु ॥ १०॥ 


विराडसि द॑धििणा दिथुदरास्ते देवा अधिपतय इन्द्रौ हेतीनां प्रतिधर्ता पञचृशस्तवा स्तोम॑ः परथिव्या 

(8 < (~^ ~, ९ <: थं 4 
श्रयतु प्र उगमुक्थमव्य॑थाे स्तभ्नातु बृहत्साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष ऋ॑यसत्वा प्रथमजा दतु 
द्वो मात्र॑या वरिम्णा प्रयन्तु विधर्ता चायमधिंपतिश्च ते खा सवै सेविदाना नाकस्य पुष स्वभ 
ठीके यज॑मानं च साद्यन्त ॥ ११॥ 


निनिक्त तुमको ग्रहृण करता हं । तुम ( सन्त्‌ असि, सचते त्वा ) उत्तम चरित्रवारा हो, एेते उत्तम घरिश्रवलिका मं 
स्थीकार करता हूं । तुम ( आक्षमः अलि, अ;कमःय त्वा ) भाकमक हो, तुक्च आकषमण कतक स्वीकार करता हं । बुम 
( संक्रमः असि, संक्रमाय त्वा ) संभ्यक्‌ रोती चदा ई करनेवाला हो, तुस सम्यक्‌ रीतिसे चटाई करनेवालेको मं स्वौकार 
१ र । तुभ ( उत्कमः असि, उत्करमाय स्वा ) उन्नत होतेके छिये तुमको ग्रहण करता हं । तुम ( उत्कान्तिः असि, 
उत्करन्त्ये त्वा ) उत्कान्ति करनेवाले हो, उत्कान्तिके लिये तुमको स्वीकार करता हं॥९॥ 

त्वं त्रिवृत्‌ असि । त्रिवृते त्वा-- तोन भागोसे बनने वाला यज्ञ है । अतः त्रि मागोे होनेवाले त्ष प्राप्त करता हू 

धरवृत्‌ असि । श्रवृते त्वा -- तू सत्क्मका प्रवर्तक हो, तुस सत्क भरवत्ति उत्पन्न छरनेके लिये स्वीकारता हूं । 
1 + अस्ति । विवृते त्वा-- तू विश्षेष रोतिसे काथंको करनेवाके हो \ एसे सत्काथं करनेवाले तेरा में स्वीकार 

सवृत्‌ अस्ति । सवृते त्वा-- तू उत्तम चरिजवालमा हो 1 उत्तम चारित्यवाछे तेरा सै स्वीकार करता हं 1 

आक्रमः असि । आक्रमाय स्वा-- आक्रमण करनेवाला तुह ।.मे शत्रुपर आक्रमण करनेवाङे तुञ्े पास करता हं 1 

४५४ भसि, संक्रमाय त्वा-- उत्तम रीतिसे चटाई करनेवाला तु है, एसे उत्तम चढा् शत्रुपर करनेवालेको पास 
बुाता हूं 1 

उत्क्रमः असि, उत्कमाय त्वा-- तुभ उत्तम रोतिसे उच्रत होनेवाला है, एसे उन्नत होनेवाले तुक्षे मे स्वीकारता हं । 

उत्क्रान्तिः अस्ति, उत्कान्त्यै त्वा - तु उत्क्रान्ति करनेवाला है, उत्क्रान्ति करनेवाले तेरा मे स्वीकार करता हं ॥ ९॥ 

.[ ७२९ ] तुम ( प्राची दिक्‌ राज्ञी असि ) पुवं दिला रक्ती जैस हो! ( बसवः देवाः ते अधिपतयः ) भाक 
वसु देवता तुम्हारे अधिपति हे । { अञ्चि; हेतीनां प्रतिधर्ता ) अग्न तुम्हारे सम्पूणं कष्टोके निवारक है । ( चिचत्स्तोमः 
त्वा प्रिथिव्यां श्रमतु ) निवृत्स्तोम तुमको पृथ्वीम स्थापन करं । ( आज्यं उक्थं अव्यथायै स्त्नातु ) घृत ओर स्तोत्र 
तेरी दृढताकौ सुदृढ करे । ( रथन्तरं साम अन्तरिक्षे प्रतिष्ठि्थे ) रथन्तर साम अन्तरिक्ष लोकें प्रतिष्ठाके निमित्त 
तमको दृढ करे । ( प्रश्रमजाः ऋषयः देवेषु दिवः मात्रया वरिम्णा! त्वा प्रथन्तु ) प्रयमोत्पन्न ऋषिगण चुलोकमे शरेष्ठ 
देवोमे तुके सुस्थिर करं । ( विधर्ता च अयं अधिपतिः च त्वा ).विक्ेष रोतिसषे यह धारण करनेवाला अधिपति मौ 
तुमको विस्तारित करे, इस प्रकार ( ते सवै संविदानाः नाकस्य पृ स्वगे रोके यजमानं च सादयतु ) वे सब वसु 
भादि देवता एकत्र [मिलकर सुखस्वरूप स्वरगलोकमें यजमानको अवश्यही स्थापित करे ॥ १० ॥ 

{ ७३० ] वम ( विरार्‌ दक्षिणा दिक्‌ असि ) विजञेष विराजमान दक्षिण दिशा हो, ( स्द्राः देवाः ते अधि- 
पतयः ) सारे रद्र देवता तुम्हरे पालक है, ( इन्द्रः हेतीनां परतिघतप ) इन्द्र व्याधियोा निवारणक्ता है, ( पञ्चदशः 
स्तोमः त्वा पृथिव्यां श्रयतु ) पञ्चदशस्तोम तुमको भूमिम स्थापित करे । ( श्रडगं उक्थं अन्यथायै स्तभ्नातु ) 
प्रउग नाभ्रक उक्थ दृठताके किये तुभक्तो सुदुढ बने । ( बृहत्लाम अन्तरिक्षे प्रतिष्ित्ये ) बृहत्साम अन्तरिक्षम तुम्हारे 

२३७ ( पजु. सु. भाष्य ) # 


< 


{ २६६ } यजुर्वैदका खुवोध भाष्य [ भध्याय १५ 


सम्राडसि प्रतीची दिगादिव्यास्ते दैवा अधिपतयो वरणो हेतीनां प्रतिधर्ता संघदुदरास्त्वा स्तोम॑ः 
पृथिव्या श्र॑यतु मरुत्वतीय॑मुक्थमव्य॑थाय स्तभ्नातु वेप साम प्रतिषित्या अन्तरिश्च कप॑यस्तवा 
प्रथमजा दवेषु क्वो माच्च॑या वरिम्णा प्रथन्तु विधर्ता चावमधिंपतिश्च ते त्वा सर्वे संविकना नारस्य 
पठ स्वर्गे लोके यज॑मानं च सादयन्तु ॥ १२॥ 

स्वराडस्युदीची दिड्मरुन॑स्ते देवा आधिंपतयः सोमो हेतीनां प्र॑तिधतकविधशास्त्वा स्तोम॑ः प॒थिग्याध 


श्रयतु निष्कैवट्यमुक्थमव्यंथाये स्तभ्नातु वैराज साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष कषंयस्त्वा प्रथमजा 
दैवेषु डवो मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थन्तु विधर्ता चायमधिंपतिश्च त व्वा सरवे संविव्‌।ना नाक॑स्य पृष्ठ 
ने ० ० ॥ 9 


स्वगे लोके यज॑मानं च सादयन्तु ॥ १३॥ 
आर्धिपलन्यासि वहती दिष्ि्वे ते ववा अधिपतयो व्रहस्पतिरहितीनां प्रतिधर्ता चरिणवत्रयखिधक्लौ वा 


न, 1 “क 


स्तोमं प्राथिन्य! श्रयतां वैश्वदेवाथिमारुते उक्थे अव्य॑धाये स्तभ्नीतार शाक्वररेवते साम॑नी 


परतिित्या अन्तरिक्च ऋष॑यस्त्वा प्रथम॒जा देवेषु दिवो माच्या वरिम्णा प्र॑थन्तु विधर्ता चायमाभै- 


पतिश्च ते त्वा सर्वे' संविदाना नाकस्य पष्ठ स्वर्गे लोके यज॑मानं च साद्यन्त ॥ १४॥ 


प्रतिष्ठाके कारण हो । ( प्रथमजाः ऋषयः देवेषु दिवः मारया वरिम्णा त्वा प्रथन्तु ) प्रथमोत्पन्न ऋषिगण युलोकमें 
शरेष्ठ देवाने वुक्षे स्थापित करे । ( विधर्ता च अथं अधिपतिः चत्वा ) इष्टका निष्पादन करनेवाला ओर यह्‌ 
देवता भी तुमको विस्तारित करं । इस प्रकार ( ते सर्वे संविदानाः नाकस्य पृष्ठे स्वगै खोदे; यजमानं च सादयतु ) 
वे सव वसु आदि देवता एकज आकर स्थित हुये सुखस्वरूप स्वर्गलोके यजमानको अवश्यही पहुंचें ॥ ११ ॥ 

[ ७३१ ] तम ( सघ्रार्‌ प्रतीची दिक्‌ असि ) विदेष दीप्तिमान्‌ पदिचमा दिशा हो, ( अदित्याः देवाः ते 
अधिपतयः ) आदित्यगण दिव्यगणोंवाले वेव तुम्हारे पालक है, ( वरुणः हे तीनां प्रतिचर्ता ) वरुण दुःखोका निवर्तक 
है, ( सप्तदशः स्तोमः त्वा पृथिव्यां श्रयतु ) सप्तदश स्तोम तुमको भूमिम स्थापित करे! ( मरुत्वतीये उक्थं 
अव्यथाये स्तभ्नातु ) मरस्वतीय शस्त्र दृढताके निमित्त तुमको स्थिर करं । ‹ वेरूपं साम अन्तरिश्चे प्रतिष्ठित्यै ) 
वेरूपसाम अन्तरिक्षम तुमको प्रतिष्ठाके निमित्त दढ फर । ( प्रथमजाः ऋषयः देवेषु दिवः माच्या वरिम्णा त्वा 
प्रथन्तु ) प्रथमोत्पन्न ऋषिगण अर्थात्‌ स्म्य प्राण दयुलोकमें श्रेष्ठ देवांश स्थापित करे । ( विधर्ता च अयं अधिपतिः 
चत्वा ) यह्‌ प्रधानभूत देवता भी तुमको विस्तारित करं । इस प्रकार (ते सवै संविदानाः नाकस्य पृष्ठे स्वम रोके 
यजमानं च सादयतु ) वे सब वसु आदि देवता एक संमिते सुखस्वरूप ऊपर स्वगंलोकमें यजमानको अवद्यहु प्राप्त करे ॥१२॥ 

[ ७३२ } वुम ( स्वराद्‌ उदीची दिक्‌ अखि ) स्वयं विराजमान होनेवाली उत्तर दिश्षाहो; ( मरूतः देवाः 
ते अधिपतयः ) मरत देवगग तुम्हारे पालक है; ( सरोमः हेतीनां श्रतिघर्ता ) सोम व्याधि्योका निवारक है; 
( प्पकविदाः स्तोभः त्वा प्रथिव्यां श्रयतु ) एकविश्च स्तोम तुमको शू स्थापित करे; ( निष्केवख्यं उक्थं अव्यथायै 
स्तभ्नातु ) निष्कैवल्य नाम शास्त्र दृढताके लिये तुमको स्थापन करे; ( वैराजं साम अन्तरिश्चे धतिष्ठित्येः ) वैराज साम 
अन्तरिक्षम तुमको प्रतिष्ठाके निमित्त दृढ करे ¦ ( प्रथमजाः ऋषयः देवेषु दिवः मात्रया वरिम्णा त्वा प्रथन्तु ) 
भ्रयमोत्यन्न ऋ षिगण अर्थात्‌ सम्पूणं ययुलोकनें श्रेष्ठ देवांश प्रथित करें । ( ( विधर्ता च अयं अधिपतिः च त्वा ) इष्टका 
निष्पादन करनेवाला ओर यह प्रघान भूत मनोभिमानी देवता भी तुमको विस्तारित करे । इस प्रकार ( ते सर्त संवि- 
दानाः नाकस्य पृषे स्वै छोके यजमानं च सादयतु ) वे सव वचु आदि देवता एकमतिसे स्थित हुये सुखस्वरूप ऊपर 
स्वगेलोकमे यजमानको अवद्यही प्राप्त करे ॥ १३॥ 

[ ७३३ ] वुम ( अभ्यपत्नी बृहती दिक्‌ अखि ) अधिक पालन करनेवाली बडी ऊध्वं दिशा हो; ( विभ्वे 
देवाः ते अधिपतयः ) सब देवगण वु्हारे पालक है; ( बृहस्पतिः हेतीनां भतिघर्वा ) बृहस्पति दुःखलोका निवारक 


कण्डिका १२-९७ | ययु्वैदका खुबोध भाष्य (२९७ ) 


अये पुरो हरिकेशः सूयरर्मिस्तस्यं रथगुत्सश्च रथौजाश्च सेनानीग्रामण्यौ । 

पुखिकस्थला च॑ क्रतुस्थला चाप्सरसौ दङ्क्ष्णवः पशवो हेतिः पौरुषेयो वधः परहेतिस्तेभ्यो 
नमो! अस्तु ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तुते यं द्विष्मो यश्च॑ नो द्वे तमेषां जम्भे दध्मः ॥ १५॥ 
अय दुक्षिणा विश्वकमी तस्यं रथस्वनश्च रथेचि्श्च सेनानीयामण्यो । 

मेनका च॑ सहजन्या चाप्सरसौ यातुधानां हेती रक्षि प्रहतिस्तेभ्यो नमो अस्तु 

ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते ये द्िष्मो यश्च॑ नो द्वेष्टि तमेषा जम्भे दध्मः ॥ १६॥ 

अयं पश्चाद्विश्वव्य॑चास्तस्य रथप्रोतश्चासंमरथश्च सेनानीग्रामण्यौ । 

प्रम्लोचन्ती चानुम्लोच॑न्ती चाप्सरसं व्याधा हेतिः सर्पी परहैतिस्तेभ्यो नमो अस्तु 

ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नोद्वे्टि तमेषां जभ्पें दध्मः, ॥ १७ ॥ 


है; ( जिणवच्रयस्ि शौ स्तोमो त्वा परथिव्यां श्रयताम्‌ ) त्रिनवत्रयसजर स्तोम तुमको भूमिम स्थापित करे; ( चेश्व- 
देवा मारुते उक्थे अञ्यथायि स्तश्नीतां ) वेवदेव अग्नि मारुत उक्य दृढताके निमित्त तुमको स्थापित करें 1 
( शाक्वररैवते साम्नी अन्तरिक्षे प्रतिष्ठित्यै ) ज्ञाक्वररंवत दोनो साम अन्तरिक्षमे तुमको प्रतिष्ठाके निमित्त दृढ करे । 
( प्रथमजाः कषयः देवेषु दिवः मात्रया वरिम्णा त्वा भथन्तु ) प्रयमोत्पन्न ऋषिगण अर्थात्‌ सम्पूणं प्राण दय॒लोकमे 
श्रेष्ठ देवांश प्रथित करं । ( विधर्ता च अयं जयधिपतिः च त्वा ) इष्टका निष्पादन करनेवाला ओर यह प्रधान भूत 
मनोभिमानो देवता भी तुमको विस्तारित करे । इस प्रकार ( ते स्वँ संविदानाः नाकस्य पृष्ठे स्वै लोके यजमानं 
च सादयतु ) वे सब वसु आदि देवता एक मतित्ते स्थित हुये सुखस्वरूप ऊपर स्वगे लोकम यजमानको अवहयही 
प्राप्त करें ॥ १४॥ ~ 

[ ६३७ ] ( अये पुरः हरिकेशः सूर्यरदिमः ) यह पूवं दिशानें स्थापित इष्टकारूप अग्नि कनक वणंके ज्वाला- 
ओंसे युक्त सयक सद्‌ श फिरणोवाला है, ( तस्य रथगत्सः, च रथोजाः सेनानोभ्रामण्यो, च पुञ्जिकस्थला अप्सरसो ) 
उस अग्निके रथ विद्या कुशल ओर रथयुद्धे कुशल सेनानायक ओर प्रामनायक दोनो वसन्त ऋतु है, ओर संकल्प ओर 
रूपादि ज्ञानकी आधारनत दिका ओर उपदिशा रूप है ( च दङ्क्ष्णवः परावः हेतिः ) ओर काटनेका स्वभाव घारण 
करेवा व्याघ्रादि षञ्चु आयुध वचर ह, ( पौरुषेयः वधः प्रहतिः ) परस्पर हननसूप वध शस्त्र है इस प्रकार ( तेभ्यः 
नमः अस्तु } उस अग्निके सम्पुर्णपरिचारकोंके निमित्त नमस्कार हो । (ते नः सखडयन्तु ) वे सब हमारे लिय सुख दे, 
{ ते नः अवन्तु ) वे सब हमारी रक्षा करे, (तेय द्धिष्मःचयः नः दवेष्टि तं एषां जम्मे दध्मः) वे सव, जिसमे 
हम सब देष करते हैँ ओर नजो हमारा देष करनेवाला है उनको इनके डदोमे डालते हैँ ॥ १५ ॥ 

[ ७३५ ] { अयं दक्चिणा विश्वकर्म ) यह दक्षिण दिज्ञामे स्थापित सब कर्मकर्ता वायु है, ( तस्य रथस्वनः च 
र्थे चिः सेनानीग्रामण्यौ ) उसका रथमें स्थित हो शब्द करनेवाला, ओर रथके ऊपर चित्रके समान स्थित हो 
शासन करनेवाले सेनापति ओौर नगररक्षक म्रोऽम ऋतु रूप है, ( मेनका सहजन्या अप्सरसो ) ओर सबसे माननीय 
जो सवं साधारणके साय स्थित हो यह दो अ्तरयें है, ( च यातुधाना हेति ) भौर राक्षसो का अवास्त ए जातिभेद शस्त्र 
है, ( रश्छांसि प्रहेतिः ) अतिक्रूर राक्षस तीक्ष्ण शास्त्र है, इस प्रकार ( तेभ्यः नभः अस्तु ) उत्त इष्टका रूप सव कमं 
कर्ता वायुके सम्पुणं परिचारकोके निमित्त नमस्कार हो, ( तेन सखडयन्तु ) वे सब हमारे लिये सुख ३, ( ते नः अवन्तु ) 
धे सब हमारी रक्षा करे, (तेयं द्विष्मः चयः नः दवेष्टि ते पषां जम्मे दध्मः ) वे सब, जिससे हमं सब देष करते है 
ओर जो हमारे लिये देष फरनेवाला है उसको इनको ङाढोमे डालते हैँ ॥ १६॥ 

[ ७३६ ] ( अयम्‌ पडचात्‌ विश्व उयचछः ). यह परिचम दिशामे सब विहवका प्रकाक्चक आदित्य है, ( तस्य 


रणग्रोव; च असमर्थः सेनानी म्रामण्यै ). उसका रथयुद्धे धेयंवान शूर ओर अनुपमरथो सेनापति भौर प्रामपालक 
+ 


( २६८ } यजुवद्का बोध भाष्य [ मध्याय १५ 


अयगुंत्तरात्सुयदवसुस्तस्य ता््वश्ारिनेमिश्च सेनानीगरामण्डौ । 

विभ्वाचीं च घृताचीं चाप्सरसावापों हेतिर्वातः प्रतिस्तेभ्यो नमे) अस्तु 

ते नोऽवन्तु ते नों मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश॑ नो देहि तमेषां जम्भ दध्मः ॥ १८॥ 
अयमुपर्व्वाग्सस्तस्यं सेनजिच॑ सुषेणश्च सेनानीयामण्वौ । 

उर्वशीं च पू्वचिततिश्ाप्यरसांववस्कुर्जन्‌ हेतिर्विद्यतपहतिस्तेभ्यो नमो अस्तु 

ते नोऽवन्तु ते नों गरडयन्तु ते वं द्विष्मो यश्च॑ नो द्रि तमेषां जम्भे दध्मः ॥ १९॥ 
अधिरथ दिवः ककुत्पतिः प्रथिव्या अयम्‌ । अपा रेतसि जिन्वतिं ।॥ २० ॥ 
अयमथः संहचिणो वाज॑स्य जातिनस्पतिः । मर कवी रयीणाम्‌ | २१ ॥ 


वर्षऋतु है. ( प्रस्छोचन्ती च अनुम्टोचन्ती अष्सरखौ ) लपने वेश्षविन्यासादि द्वारा सवक्ते मनको हरनेमे समर्थ, 
एकवार मुग्ध होकर कष्ट पानेवलि व्यक्ितिको पुनः मोहित करनेवाली दोनों अप्सराये ह, ( च व्याघ्राः हेतिः ) मौर 
व्याघ्रजीव हस्व है, तथा ( सर्पा प्रहेतिः ) तीक्ष्ण हयियार है, ( तेभ्यः नमः अस्तु ) उन सवोके लिये नमस्कार हो, 
ते नः ग्ुडयन्तु ) वे सब हमारे लिये सुख दे, ( ते नः अवन्तु ) वे सव हमारी रक्षा करे, (तेये द्विष्मः चयः नदष 
तं एषां जम्भे दध्मः ) वे सव जिससे दम सबद्रेष करते है गौरजो हमारे ल्ियि देष फरनेवाला ह उनको इनके 
दाढोमिं डाकते हँ ॥ १७ ॥ 

[ ७३७ ] ( अयम्‌ उत्तरात्‌ संयद्भखः ) यह उत्तर दिशां स्थापित इष्टका धनसे प्राप्त होनेवाला वज्ञ है, 
( तस्य ताक्त्यैः च अरिष्रनेमिः सेनानी ्रामण्यौ ) उसका जन्तरिक्षमे तीक्ष्ण पक्षरूपौ आयुधोका विस्तार करनेवाला 
ओर अरिष्ट नाक्राक अप्रतिहत हयियारो वाले सेनानी ओौर ग्रामपासक दारदऋतु रह ( च विश्वाची च च्रताची अप्सरसो ) 
मौर संस्तारसे वन्दित तथा घृत भक्षण करनेवाली दो अप्राय हु, ( च आपः हेतिः वातः प्रहेतिः ) ओर जल शस्त्रे 
तथा पवन तीक्ष्ण आयुध है, ( तेभ्यः नमः अस्तु ) उन सवोके लिये नमस्कारो, (तेनः सेडयन्तु ) वे सव हमारे 
लिये सुख दे, ( ते नः अवन्तु ) वे सव हमारी रक्षा करे, (तेयंद्धिव्मःच यः नः द्वेष्टि ते एषां जभ्ने दध्मः) वे 
सव जिससे हम सव देष करते रहै मौर जो हमारा देष करनेवाला है उनको इनके दाढोमे डालते हं ॥ १८ ॥ 

[ ७३८ ] ( अयं उपरि अर्वाग्वसुः ) यह ऊपर मध्यदिज्ञामे वतमान इष्टिका पर्जन्य है। ( तस्य सेनाजित्‌ 
च खधेणः सनानी ्ामण्यो ) उसके सेना जीतनेवलि ओौर सुन्दर सेनावाले सेनापति ओर ग्रामपालक हैमस्त ऋछतु है, 
( च उर्वशी च पूर्वचित्तिः अप्सरसो ) ओर विस्तीणं कामको स्वाधीन करनेवालो एवं अधिक रूपवतो होनेसे पुरुषोके 
मनोको वश करनेवाली दो अप्सराये हँ, ( च अवस्फूर्जन्‌ हेतिः, “विद्यत प्रहेतिः ) ओर भयका हेतु वचर शस्त्र है, 

` विजली तीक्ष्ण आयुध है, ( तेभ्यः नमः अस्तु ) उन सनोके लिये नमस्कार हो (ते नः घडयन्तु ) वे सब हमारे 
लि सुख दे, ( ते नः अवन्तु ) वे सव हमारी रक्षाकरं, (तेयं द्विष्मःचयः नःद्वे्ितं पषां जग्मे दध्मः) 
वे सब जिससे हम दवेष,करते ह ओर जो हमारे देष करनेवाला है उनको इनके दाढोमे डालते हं ॥ १९ ॥ 

[ ७३९ ] ( अयं अश्चिः दिवः मूर्धा ) यह जर्नि युलोकके मूर्धा$समान प्रधान ओौर ( ककुत्‌ ) वैलके स्शंध 
सबृक्च उन्नत है, बहौ अग्नि ( पृथिव्याः पतिः, अपां रेतांसि जिन्वति ) मूमिका पालक ओर जलोकते बलोको पष्ट 
करतादै॥ २०॥ 

[ ७४० ] ( अचम्‌ अन्निः ) यह अग्नि { काशिः, खहस्िणः, शातिनः वाजस्य पतिः ) करान्तर्द्ञ, सहलो सुखोका 
स्वासो, संकडों एशवर्योवाला अननक स्वामी भौर ( मूर्धा रयीणां पति; ) शिरके समान उच्च पदपर विराजमान ष्ठ. 
ष्नोंका मालिक) २१॥ 


कण्डिका १८-२७ || यजुवैदका खुबोघ भाष्य । (२६९) 
त्वामघ्ने पुष्कराद्ध्यथंव निर॑मन्थत । म॒र्घ्नो विश्व॑स्य वाघतः ॥ २२॥ 
भुवो यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यतां नियुद्धिः सच॑से शिवाभिः । 
हिवि मूर्धानं दुधिषे स्वर्षा जिह्वाम॑गे चक्रे हन्यवाहंमं ॥ २३॥ 
अर्बोध्य्िः समिधा जनानां प्रतिं येतुमिंवंयतीम॒षासंम्‌ । 
यह्वा इव प्र वयामजिहांनाः भ भानवः सिसते नाकमच्छ ॥ २४॥ 
अर्चाम कवये मेध्याय वचो। वन्दारं वृषभाय वृष्णे । 
गविष्ठिरो नम॑सा स्तोममसौ दिदरीव रुकममरुव्य्च॑मभरेत्‌ ॥ २५॥ 

, अयमिह प्र॑थमो धायि धात॒भिर्होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यः । 
यमकतवानो भगवो विरु चु्नेषु चित्रं विग्रं विशे-विशे" ॥ २६॥ 
जन॑स्य गोपा अजनिष्ट जागुविरचः सुदक्षः सुविताय नव्य॑से । 
घृतप॑तीको व्रुहता दिविस्पां दयुमद्वि माति भरतेभ्यः शुषिः ॥ २७॥ 


[ ७४१ ] हे ( अचे ) अभ्ने ! ( विश्वस्य वाघतः अथर्वा ) सम्पूणं संसारके ऋत्विजो शरेष्ठ अथबनि 
.( मूष्नैः त्वां ) श्िरके तुल्य वर्तमान तुमको ( अधि पुष्करात्‌ निरमन्थत्‌ ) आकाक्ञके बौचसे मंथन दारा अच्छी 
रकार मथ करके प्रकाशित किया ॥ २२॥ ध प 

[ ७५२ ] हे (अन्ने) अग्नि !. जव तुम ( हव्यवाहं जिब्हां चकूषे ) हदि धारण करनेवालो जिब्हारूपज्वालाको 
भ्रकट करते हौ, तब ( यज्ञस्य च रजसः नेता रुवः ) यज्ञके भौर यज्ञ परिणामरूप उ्वालाञोके भरवर्तक नेता होति हो, 

( य्न शिवाभिः नियुाद्धः सचसे ) जहां मंगल अववोके सहित तुम प्राप्त होते हो वहां ( दिविस्वर्षा मूर्धानं दधिषे ) ` 
दयुलोकमें स्वर्गके देनेवाछे आदित्यको धारण करते हो ॥ २३ ॥ 59 ॥ 

[ ७४३ ] ( जनानां समिधा ञ्चिः अबोधि ) मनुष्योको समिघासे; अन प्रज्वलित होता है, ( इव आयतीं 
घें उषास प्राते ) जिस प्रकार आती हई धेनुको देखकर वचछडा प्रबुद्ध होता है, उसौ प्रसार उषाकालकत आनेपर 
मनुष्य प्रवद्ध होते हैँ । ओर ( भानवः नाकं अच्छ प्रसिखते इव वयाः यह्वा प्रोञ्जिहानाः ) वीप्तिमान्‌ उसकी 
क्रिरणे स्वर्गंको प्राप्त करनेको ऊपर फंलती हुई उठती है, निसं प्रकार बडे पक्षी उडते हये ऊपर आक्षा मण्डलम , 
पराप्त होते है ॥ २४॥ । 64; 

[ ७८५ ] हम ( कवये मेध्याय चरुषभाय चष्णे वन्दार वचः अवोचाम्‌ ) कान्तदर्शी, यज्ञके योग्य, बलिष्ठ, 
सेचनमें समं अग्निके निमित्त स्तुति को करते है । ( गविष्ठिरः नमसा स्तोमं अमनो अश्रत्‌ ) वाणीम स्थिर होता ` 
-पुरुष अन्नको स्तोके आहवनोथ अग्निने अर्प करता है ( इव दिवि रुक्मं उरुगयञ्चं ) निस प्रकार स्वगेमे प्रकाशमान 
सुर्यको सन्ध्या वन्दन आदिन प्रयुक्त की हृई बडी स्तुति अर्पित होती है ॥ २५ ॥ ॥ 

[ ७४५ ] ( अयं ) यह अग्नि ( होता यविष्ठः अध्वरेषु ईडथः ) देवताओको आग्हान करनेवाला, यक्षा कर्ता, 
यागादि ऋत्विजोकत द्वारा स्तुत्तिको प्राप्त दभा, ( इह प्रथमः घाठाभिः आधायि ) इस यजे ऋत्विजोसे स्थापित किया 
गया है, ({ अप्रवानुः श्रगवः विशे विो चिच विभुं ) सन्तानवले भृगुभोने भरत्येक प्रजामे आतचर्यरूप व्यापक ( यं ) 
जिस अग्निको ( वनेषु विरुखुचुः ) वनोमे प्रदीप्त किया है ॥ २६॥ । 

[ ७४६ | ( जनस्य नोणः, जागेः, खदश्च, घृतप्रतीक, शुचिः अनिः ) यजमानो रक्षक, जाग्रत, 
सल्यन्त वक्ष) घुतको अपनेमें रखनेवारा ओर पवित्र अग्नि ( नव्यसे, सुविताय भरतेभ्यः अजनिष्ट ) नवीन यज्ञका्ंके 
सिये याजक ऋषिक दवारा प्रकट किय! गया है, यह { दिविस्पृशा बता द्युमत्‌ वभा.) चुलोकको स्पशं करने- 
बालौ बर कान्तियोसे विशो ्रकादालान होता है ॥ २७ ॥ 2 । 


( २७० } यजुव॑दका खुचोध भाष्य | अध्याय १५ 


ध्वाम॑ग्रे अर्खिःरसो गुहा हितमन्व॑विन्दज्छिधियाणं वने-वने । 

स जायसे मथ्यमानः सहो महच्वामाहुः सहंसस्पुत्रमं गिः ॥ २८ ॥ 

सखायः सं व॑ः सम्यञ्छमिष स्तोमं चाग्रे । वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सह॑स्वते ॥ २९॥ 
सथसमिद्यवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ । इडस्पदे सरमिंध्यमे स नो वसून्या भ॑र ॥ ३०॥ 

त्वां चिं्श्रवस्तम हव॑न्ते विक्षु जन्तवः । लोचिष्कैशं पुरप्रियाप्ने' हव्याय वोटवे' ॥ ३१॥ 

एना वो अगिं नम॑सोर्जो नपातमा ह्वे । प्रिये चेतिं्मरति स्वध्वरं विश्व॑स्य दूतममृतम्‌ ॥३२॥ 
विश्व॑स्य दूतममूतं विश्व॑स्य दूतमध्रत॑म्‌ | स योजते अरुषा विन्वमोजप्रा स दुद्रवत्स्वाहुतः ॥२२॥ 
स दुद्रवत्स्वाहुतः स दुंदवस्स्वराहतः । सुबह्म॑ यज्ञः सुशमी वसनां दैव राधो जनानाम्‌ ॥३४॥ 


{ ७७७ ] हे ( अङ्गिरः अग्ने ) मंगिराक्रे लिये प्रिय अग्ने ! ( अङ्गिरसः, गुहाहितं वने सने शिश्रियाणं त्वा 
अन्वविन्दन्‌ ) अद्धिःरसोने गुहाके देकर्मे स्थित भौर अनेक वनस्पतिर्योमिं निवास करनेवाले तुमको प्राप्त किधा। (सः 
महत्सः मथ्यमानः जायसे ) वह्‌ वुम वड़े वलसे मध्यमान होने पर अरणे उत्पत्नहोते हो, हसौ कारण मुनिजन 
( त्वां सहसा पुरं आहुः ) तुमको बल का पुत्र कहते है ॥ २८ ॥ 

अरणीका श्रमण होनेसे अग्नि उत्पन्न होती है, मौर अरणीका मन्यन वलते किया जाता है, इस कारण अग्िको 
अलका पुत्र कहते हैँ ॥ २८ ॥ । 

[ ५७८ ] हे ( सखायः ) भित ! ( क्षितीनां वः ) मननशील मनुष्य तुम्हारे ( ऊजः नप्त्रे सहस्वते वधि- 
ष्ठाय अग्नये ) जल्के पौत्ररूप, बड़े वलवाले अग्निके लिय ( सम्यञ्च इयं च स्तामं सम्‌ ) नवीन हवि रूप भ्त ओर 
स्तोमको सम्पादन करे ॥ २९ ॥ 

[ ७४९ ] है ( चरूषन्‌ अन्ने ) बलवान्‌ अग्ने ! सवके ( अथैः ) स्वामी तुम ( विश्वानि सं अ! संयुवसे ) 
सम्पुणं न्तके फलोंको सव भरके यजमानको प्राप्त करति हो, तुम ( इडस्पदे समिध्यते ) पुथ्त्रीके स्थान उत्तरे वेवीमें 
अच्छी तरह प्रदीप्त होते हो, ( सः इत्‌ नः वसूनि आभर ) वह प्रसिद्ध तुमही हमारेचिये श्रेष्ठ धनोंको सव प्रकार 
खाकर प्रदान करो ॥ ३० ॥ न ठ 

[ ७५० ] ( चित्रश्रवः पुरुप्रियः अये) हि कीति भौर एक्व्यसे अत्यन्त प्रिय अग्ने! । चिश्ु ) प्रजाओमे 
( जन्तवः, तै त्वां हव्याय वोढवे हयन्ते ) समस्त जन उस तुमको हविका हवन करवानेके लिप बुलते हे ॥ ३१॥ 

[ ७५१ ] ( वः पनाः नमसा ) बुम्हारे इस भन्न हारा ( ऊजः नपातं भरि चेतिष्ठ ) जल्करे पोत्र, भ्रिय 
अतिक्ञाय ज्ञान देनेवाला ( अरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दुतं अश्छतं अर्थि आहवे ) सदा उद्यमो, उत्तम यन्ञशील, सवके 
यज्ञादि कायं करनेसे दूतरूप, मरणरहित अग्निको मे बुलाता हु ॥ ३२॥ 

[ ७५२ ] ( अश्चतं विश्वस्य दूतं ) मरण रहित, सवके द्रूतको तया ( अश्चुतं विश्वस्य दुतं ) अविनाक्षी सबके 
समान रूपसे प्रतिनिधि अग्निको हम बुति है। (सः अरूषा विश्वमोजसा योजते ) बह प्रसिद्ध अग्नि क्रोध रहित, 
शेष्ठ सब यज्ञके भाग मोगनेवाक्ते दो अदवोंको अपने रथमें जोडता है, जीर ( स्वादतः सः दुद्रवत्‌ ) उत्तम रीति 
मुलाया जाकर वह शीघ्र दौडकर आतारहै॥ ३२॥ । 

[ ७५३ ] ( खब्रह्मा, खुरामी यज्ञः ) श्रेष्ठ ऋत्विजोते युक्त, शुभ कर्मवाला यज्ञ है, उस यन्मे ( सः स्वाहुतः 
दुद्धवत्‌ ) वह प्रसिद्ध अग्नि अच्छी प्रकारसे बुलानेपर आता है. ओर ( सः स्वाहुतः जनानां देवं राधः ) वह उत्तम 
रीतिसे आहूत होकर जहां यजमानोका दिष्य धन है बहा ( वसूनां दुद्धवत्‌ ) वसु खर आदि देवग्णोके यजमें शषौ घ्रतासे 
णसन करता ।॥ ३४॥ 


कण्डिका २८-४१ ] यजुववैदका खुबोघ भाष्य (२७१) 


अग्ने वाज॑स्य गोमत ईरान: सहसो यहो । अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रवः' ॥ ३५ ॥ 
स इधानो वसुष्कविरथिरीडेन्यो! गिरा । रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिष्ि' ॥ २६ ॥ 

क्षपो राजन्नुत त्मना वस्तोरुतोषसः । स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥ ३७॥ 

भदो ने अचिराह्व॑तो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । भद्रा उत प्रश॑स्तयः ॥ ३८ ॥ 
मद्रा उत प्रशस्तयो भ॒द्रं म्नः क्रणुष्व वरकचतूर्ये । येना सम्म सासहः" ॥ ३९॥ 

येन॑ समत्सु साषहोऽवं स्थिरा त॑नुहि भरि हाधैताम्‌ । वनेमा ते अभिशिमिः' ॥ ४०॥ 
अ्िं तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । 

अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इष स्तोतृभ्य आ भरे ॥४१॥ 


[ ७५७ ] हे ( सहसः यष्ो जातवेदः अपने ) बलके पश्र, सर्वज्ञान सम्पन्न अग्ने ! ( गोमतः वाजस्य इंशानः ) 
धेशुपुकत अघ्चके अधिपति तुम ( असते महि श्रवः धेहि ) हमारे लिये बड़ा धन श्रदान करो ।॥ ३५ ॥ 

गोमतः वाजस्य दानः गोकै उत्पन्न घोका स्वामी अस्ति है । गोघृतकाही हवन करना चाहिये ॥ ३५ ॥। 

[ ७५५ | हे ( पुर्वणीक ) बहत सुखवाले ! ( खः इधानः वषुः कविः गिरा ईडेन्यः अघ्निः ) वह दीप्यमान, 
सवके निवासके हेतु, क्रान्तदर्शी, वेदोसे स्तुति योग्य यज्ञप्रवतंक अग्नि ( अस्मभ्यं रेवत्‌ दीदिहि ) हमारे लिये घनके 
समान प्रकाशित होभो ॥ ३६ ॥ 

[ ७५६ ] हे ( राजन्‌ ) दीप्यमान ! हे ( तिग्मजम्भ ) वच््रके समान तोक्ष्ण डढवाले ! हे ( असने ) अग्ने! 
( सः ) बह प्रसिद्ध तुम ( त्मना उत, क्षपः वस्तोः उत उषसः रश्चसः ध्रतिदह ) अपने तोक्ष्ण स्वमावसेही राक्षसोको 
नष्ट करनेवाले हो । अतः दिनके ओर उषा कालके सम्बन्धो राक्षसोको जला बो ॥ ३७ ॥ 

[ ७५७ ] हे ( सुभग ) सुन्दर एेऽवयंवाले विद्धान्‌ पुरुष ! ( आहुतः अिः न भद्रः ) त्विजो द्वारा प्रवीप्त 
हमा अग्नि हमारे लिये कल्याणकारी हो, ( रातिः भद्रा ) दान कल्पाणारी हो, ( अध्वरः भद्धः ) यज्ञ कल्याणकारी हो 
ओर ८( प्रशस्तयः उत भद्राः ) स्तुत्तियां भी सुखकारो हों ॥ ३८ ॥ 

[ ७५८ ] है अग्ने ! ( येन समत्छु सासहः मनः ) जिस मनसे तुम संग्राममे शनरुमओंको पराभूत करते हो, उस 
मनो ( लरूजतूयै भद्रं कृणुष्व ) भावरण करनेवाले शत्रुके साथ होनेवाठे युद्धमे हमारा कल्याण करो, तुम्हारो ( प्ररा- 
स्तयः उत भद्राः ) स्वुतियां भौ कल्याणसूप हों ॥ ३९ 1 

` समर्सु सासहः मनः-- युदधोमे बलवान मन हो, वह॒ शत्रुफे परामव करनेका विचार करे 1 

वृत्रतूर्ये भद्रं कणुष्व-- शत्नुके साय होनेवाले युदधमें हमारा फल्याण फरो ।। ३९ ॥ 

[ ७५९. | हे अग्ने ! तुम ({ येन ) निस शक्तिसे ( समत्सु सासहः ) संग्राममे शत्रुभोको ना करते हो उससे 
रित होकर ( भूरि शाधेतां स्थिरा अवतनुहि ) बहुत युद्ध करनेवाकते श्रुके स्थिर धनुषोंको ज्या रहित करो । ( ते 
अभिष्टिभिः आ वनेम ) तुम्हारे दिये हये भोगोसि हम सुख प्राप्त करे ॥ ४० ॥ 

येन समत्सु सासहः-- निस शवितसे युद्धोमे विजय होता है, उस शक्ितिको प्राप्त करे । 

भूरि क्र्धतां स्थिरा अवतनुहि-- बहुत युद्ध करनेवाले शतरुके वीरोके धनृष्य स्थिर हो ओर ज्यारहित हो । धनुष्यको 
रसी टूट जाय ओर शत्रुका धनुष्य निकम्मा हो जाय ॥ ४० ॥ 

[ ७६९ ] ( यः वसुः तं अचि मन्ये ) जो सबका आवास करनेवाला है उस अग्निको मँ जानता हूं, ( चेनवः 
यै अस्ते ) गाये निस अग्निको प्रज्वलित जानकर अपने अपने घरोमे आगमन करतो है, ( आदावः नित्यासः वाजिनः 
अर्वन्तः ) शीध्रगामो घोडे नित्यहौ बले सम्पन्न ओर वेगवान होकर ( तं ) उस अग्निको प्रज्वलित देखकर { अस्तं ) 
घरको प्राप्त होतेह, है अग्ने | इस प्रकारका तु ( स्तोतभ्यः इषं आ भर ) स्तुति करनेवालोंके लिये अन्न भरपूर दो ॥ ४१॥ 


(२७२) यञुर्वेदका सबोध भाघ्य [ मध्याय १५ 
सो अधिरथो वसुरगृणे सं यमायन्ति घेन; । 
समवन्तो रघुदवः स सुजातासः सृरय द॑ स्तोत॒भ्य आ भरं ॥ ४२॥ 
उमे सुश्चन्द्र सपिपो दर्वी श्रीणीष आसनि । 
उतो न उत्पपूयी उक्थेषु शवसस्पत दष स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥४३॥ 
अग्ने तमद्याश्वं न स्तोभः क्रतुं न भदरं हंदिस्पतम्‌ | ऋध्याम त ओहैः ॥ ४१ ॥ 
- अधा हतर करतोभरिस्य दक्ष॑स्य साधोः 1 रथीरक्रतस्यं वहतो बभू ॥ ४५ ॥ 
. एभिर्नौ अरकर्मवां नो अवद. स्वणं ज्योतिः । अग्ने विन्व॑भिः सुमन। अनीकैः ॥ ४६ ॥ 
अपि होति मन्ये द्‌स्वन्तं वसु सूनु सहसो. जातवेदं विधन जातवेदसम | 
य ऊर्व्यां स्वध्वरो ववो कैवाच्यां कृपा । 
घृतस्य विभ्रा्ठिम्रं वि ज्ोचिषाऽऽनुह्वानस्य सविधः". ॥ ५५८ ॥ 


[ ७६१ ] ( यः वबुः, सः गृणे ) जो धन वा एेडवयं है वहु अग्नि ही है, उत्को स्तुति करता हूं । यहु बहौ अगि 
है ( यैः धेनवः समायन्ति ) जिसके पास गाये आर्त हः. ( रघुद्रुवः अवन्तः सं ) शीघ्र गननशौल घोडे जिप्के पा 
अते रहै भौर ( खुजातासः सूरयः सं ) उत्तम जन्म लेकर अच्छे संस्कारवाल्ते विद्धान्‌ निस. कौ उपासना करते है, 
ठे गुणोंसे सम्पन्न है अग्ने! -( खतोतभ्यः इषं अमर ) स्तुति करनेवालोके लिये अन्न मरपुर प्रदान करो ॥.४२।। 

यः वसुः खः गृणे-- जो वसानेव्राला है, धनसे सहायक हैः उसको स्तुति करता हूं । “ 

यं धेनवः, रशूद्रुवः अर्वन्तः सूरयः समायन्ति तं ग्नि गृणे -- जित जग्निके पाच गवे, चपल घोरे तथा लिद्रान 
मिलकर आति ह उसको स्तुति करता हूं ॥*४२॥} । 
(७६२ ] ( खश्चन्द्र ) हे चन्द्रमाकै समान उत्तम आह्वाव देनेवाले ! तुम.अपने ( आसनि सर्पिषः उमरे दर्वी 
श्रीणीषे ) मृखनें घृत पान करनेके लिये दोनों दर्वीस्प हार्योका उपयोग करते हो । ( उतो ) ओर हे ( शवसः पते ) 
बलके अधिपति तुम ( उक्येघु नः पुपूर्या ) स्वुति करके क्ते हृए यज्ञो हमको धनोसे पणं करो, अतः ( स्तोत्‌- 
भ्यः दषं आभर ) स्तुति करनेवालोके लिये उत्तम अन्न प्रदान करो 1 ४३ ॥ । , । 

[ ७६२ ] ( न अश्वे ) जिस प्रकार वेगवान अदैवको अन्नोसे समृद्ध करते हँ ओर ( न हदिस्परहये भद्रं ) निस 
भ्रकार अतिप्रिय चिरकालतक मन रहे कल्पाणरूपौ यज्ञको. समृद्ध करते है, उसी ध्रकारसे हे ( अघने ) अग्ने! (अते 
तं कलु ओहैः स्तोमैः आऋध्याम्‌ ) अगज उस यज्ञको साममंनोसे सव प्रकार परिपणं करते ह ॥ ४८ ॥ 


[ ७६७ ] हे ( अन्ने ) अग्ने ! (अधा दहि ) ओर तु निक्चयसे ( भद्रस्य दक्षस्य खाधोः बृहतः ऋतस्य रथीः ` 


बभूथ ) कल्याणकारो, दक्ष, कल्याणकारी फलदानं समर्थं, उत्तम कायं साधक, महान्‌ जौर सत्ययन्ञके रथके स्वामीके 
समान, नेता होडये ॥ ४५ ॥ । । 
- अग्नि यन्चका मुख्य नेता है 1 विना अग्निके कोई वनका य. नही हो सकता ॥ ४५ ॥ 
[७६५ ] हे (अच्च) अग्ने! (नः एभिः अकैः खुमनाः ) हमारे इन ` प्रार्थनाके मन्त्रोसे प्रसन्नमन होकर 
अपने ( विश्वेभिः अनीक्तैः नः अर्वाङ्‌ आभव ) सारे किंरणोसे हमारे सम्पुख प्रकाशित होदये ! { न स्वर्णजोतिः ) 
निस प्रकार सयं उदित होकर सम्पुणं जगतके सम्मुख होता है ॥.*६॥ 
ध [ ७देदै ] { यः देवः. स्वध्वरः ) जो दिग्य गुणयुक्त सुंदर यज्ञ करनेवाला ग्नि ( ऊरष्वया देवाच्या कृपा 
शोचिषा आजुद्धानस्य सर्वषः घतस्य विश्वां अनुव ) ऊंची देवताओके समीप जनेवाली ज्वाखासे सब ओरसे 


होमे हये अङ्क्मे फेलनेवाठे घुतके निरन्तर पानक च्छा करता है; उष ( अश्च ) अग्निको ( होतारं दास्वन्तं चुं _` 


खहसखः ख नँ जातवेदसं ¦ देवताओका बुलानेवाला, दानज्ञीर, सबका ` निवास ` देनेवाला, मयन होनेसे जलका पुत्र, सब 


भरकारके क्लान्ते सम्पन्न जीर { जातवेदसं विप्रं इव मन्ये ) सन शाल्त्रोको जाननेवाले द्वाह्मणके समान मानता हूं ॥४७॥ 


| 


कण्डिका ४२-५२ ] यलुर्वेदका सुबोध भाष्य (२७३) 


अथे त्वं नो अन्त॑म उत त्राता शिवो भैवा वरूथ्यं । 
वसुंरथिवंसुश्रवा अच्छा नक्षि युमत्तम४ रथिं दाः | 
तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सचिभ्यंः ॥ ५८ ॥ 


येन कषंयस्तप॑सा सचमायन्निन्धाना असिष स्व॑राभर॑न्तः । 
तस्मिच्चहं नि द॑घे नाकं अभि यमाहुरमन॑व स्तीणेचरहिषमं ॥ ४९॥ 


~ _ 1 ~ स च =. {3 छ ३ 
तं पर्न॑भिरनुं गच्छेम देवाः पुतरैम्रातभिरुत वा हिरण्यैः 
नाकं गम्गानाः सुकृतस्य लुक्र ततीयं परै अधिं रोचते दवैः ॥ ५० ॥ 
आ वाचो मघ्यभरुहद्धुरण्युरयमधि : सत्प॑तिश्चेकिंतानः । 

~ ॥ ~~ [क के [भ] { ची 1 
परे पर्रिव्या निहितः देविद्युतदघस्पदृं क्रुणुतौ ये पतन ववैः' ॥ ५१ ॥ 


अयमभिर्वरितंमो वयोधाः संहसियों योततामप्र॑युच्छन्‌ । 
विभ्राजमानः सरिरस्य मध्य॒ उप प्र याहि दिव्यानि घामै' ॥ ५२॥ 


> 


[ ७६७ ] हे ( अघने ) अग्ने ! (त्वं नः अन्तमः) तु हमारे सबसे निकट रहनेवाला हो, ( उत आता शिवः 
वरूध्यः ) ओर हमारा रक्षक सुखकारी, हमारे गृहोके ल्यि हितकारी हो, तु (अयिः, वसुः चसुवाः ) सदशः 
अग्रणी, जनोका निवास करनेवाला ओर एेहवर्यके फारण महान्‌ कीतिसे सम्पन्न हो । हे ( भच्छ ) निमे अग्ने ! 

( नक्षि दुमत्तसं राय दा ) हमारे यज्ञस्थानमें जाओ, ओर अत्यन्त तेजस्वो धनका प्रदान करो । हे ( शोचिष्ठ ) अत्यन्त 
कान्तिमान्‌ ! ( दीदिवः ते त्वा सखिभ्यः सुम्नाय नूने ईमहे ) सबको प्रदीप्त करनेवाले धनको निश्चयपूवक तुम्हारेसे 
याचन करते हं ॥ ४८ ॥ 

¡ ७६८ | ( येन तपसा ऋषयः स आयन्‌ ) जिस तपसे छषिगण यज्ञके समीप आते है ओर (यं अचि 
इन्धानाः स्वः आ भरन्तः सज } जिस अग्निको प्रज्वलित फरते हूये आनंद फो प्राप्त कर सच्चे सुख को भोगते ह 
( तस्मिन्‌ स्परेके अचि निदघे ) उसौ सुखमय लोक पर मं अग्निको स्थापित करता हं, ( ये मनवः तीर्णबदहिषं आदुः ) 
जिस अग्निको मननज्ञील मनुष्य आका्को व्याप्त करनेवाला करके कहते है ॥ ४९॥ 

[ ७६९ ] हे ( देवाः ) दिव्य गुण युक्तो ! ( तृतीये दिवः पृष्ठे ) तीसरे दयुलोफे ऊपर ( सतस्य रोचने . 
खाके ) शुभ कमस प्राप्त तेजस्वी स्यानमे { नाकं अभिगरभ्णानाः ) परम सुखमय स्थानको प्राप्त करते हये, हम ( पत्नीभिः 
पुत्रैःवा श्राठभिः उत हिरण्यः तं अजुगच्छेम ) घरमंपत्नियोसे, पु्ोसे ओर भाईइयोसे तथा सुवर्णादि द्रष्योके साय 
उस अग्निका सेवन ज्ञ दारा फरते है ॥ ५० ॥ 

[ ७७० ] ( अयं सुरण्युः सत्पतिः चेकितानः ) यह जगतका कर्ता, सतपुरषोका पालक, विदान्‌, ( पृथिव्याः 
पृष्ठे निहितः, दविद्धतत्‌ अञ्चः ) पृथ्वीके ऊपर स्थापित, अस्यन्त प्रकाज्ञमान्‌ अग्नि ( चाचः मघ्ये आर्हत ) वाणौके 
मध्यस्थानं चढा, वह अग्नि ( ये परतन्यवः अधस्पदं ङणुताम्‌ ) जो सन्यसे युदधकौ इच्छा फरनेवाके इष्ट श्रु ह 
उनको नीचे स्यान पर गिरावे॥ ५१॥ र ४ 

[ ७७९ | ( अयं बीरतमः वयोधाः सहसियः आचि: ) यह अतिशय वौर हवि ग्रहण करनेवाला, सहलो कायं 
करनेवाला जग्नि ( अप्रयुच्छन्‌ चोततां सरिरस्य मध्ये विथाजमानः ) करमो प्रमाद न करता हभ, दोप्तिमान्‌ हो, 
वह इ लोकें विशेष प्रकाक्ञामान होकर ( दिन्यानि धामानि उप प्रयाहि ) दिष्य स्थानोको भरी प्रकार प्राप्त करे ॥ ५२॥ 

३५ ( थु. सु- घाष्य ) 


1. 


( २७४ ) यजुर्वैदका खवोध भाष्य [ मध्याय १५ 


सम्भच्य॑वध्व॒मपं सम्प्रयाता्च पथो देवयानान्‌ क्रणुध्वम्‌ । 
॥ 9 + (य १ १ 
पुनः क्रुण्वाना पितरा युवानाऽन्वाताशसीत्‌ त्ववि तन्तुमेतमं ॥ ५३ ॥ 
उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिं जाग्रह व्वरमिंशापूर्ते स सजेधासयं च॑ । 
अस्मिन्त्सघस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विभ्वं दैवा यज॑मानश्च सीदते ॥ ५४॥ 
येन वह॑सि सघ येन स्ववेकृसम । तेनेमं यज्ञं नो! नय स्वर्ृवेषु गन्तंवे' ॥ ५५ ॥ 
अर्थं ते योनिक्रलिंवो यती जातो अगे । त जानन्न + रोहाथा नौ वर्धया रयिम (५६॥ 
तप॑श्च तपस्यश्च रीशिरा्तू अयरन्तःरलेषाऽसि कपतं य्ावप्राथिवी कल्पन्तामाप 
ओष॑धयः कल्प॑न्ताम्ययः परथडमम ज्वै्यांय सव्रताः । 
ये अयः सम॑नसोऽन्ठरा द्यावापृथिवी इमे । 
जशिरावुतू अंमिकल्प॑माना इन्दरीतिव ववा अभिसंविशन्तु तयां दवत॑या ्विरस्वदभुवे सीदतम्‌ ॥५५॥ 


[ ७७२ ] तुम चव ( संभ्रच्यवध्वं उप सस्प्रयात ) इस अग्निके समीप माओ, समीप आकर भले प्रकार उसको 
भ्राप्त करो । ओर हि ( अञ्चे ) अग्ने ! तुम भौ ( देवयानान्‌ पथः रृण्णुध्वम्‌ ) देवयान मार्गको प्रकाशित करो, ( पुनः 
पितरा युवाना छण्वानाः ) फिर पितरोंको तरुण करते हे ऋषि्योने ( पतं तन्तुं त्वयि. अतन्वातांसीत्‌ ) इस 
यज्ञको तुक्षमे छमपुरवक विस्तारित किया है ॥ ५३ ॥ 

[ ७७३ ] हे ( अन्ने ) अग्ने ! ( त्वं उद्बुध्यस्व, प्रतिजागृहि ) वुम जागृत होओ ओौर प्रतिदिन इस यजमानक्ो 
लागृत करो, ( इ्टा-पुतै संखजेथाम्‌ ) ' इष्ट ” दष्ट चुख देनेवाले उत्तम क्म दान, यज्ञ तप आदि ओौर " पुतं ' श्षरीर 
ओर गृहको पुणे करनेवाठे कर्म फिया करो; तुम्हारे प्रसादते ( अयं च ) यहं यजमान भौ इष्टापुतं फलको प्राप्त करे । 
हे ( विभ्वे देवाः ) विदे देव ! तुम्हारे संब॑धसे भौ दृष्टपूतंसे निष्पाप ( यजमानः च सधस्थे ) यजमान मी स्व- 
स्थानमे अर्थात्‌ ( अस्मिन्‌ उन्तरस्मिन्‌ अधि सीदत ) इस सबसे उन्छृष्ट यज्ञस्थानमे चिरकालतक निवास करे ॥ ५४ ॥ 

[ ७७४ ] हे (अभ्रे ) अग्ने ! ( येन सहसत हसि ) जिस्त सामरध्यंसे सहस्र दक्षिणावाले यज्ञको चराति हो 
ओर ( येन सर्ववेदसं ) निस सामर्थ्ये सर्वस्व दक्षिणावाले यक्ञको करते हो ( तेन नः इमं यक्त देवेषु गन्तवे स्वः 
नय ) उस सामथ्यंसे हमारे इस यज्ञको देवताओंके प्रति ले जानेके लिये स्व्गमें ठे चलो ॥ ५५ । 

[ ७७५ ] हे ( अन्ने ) अग्ने ! ( ते अयं कल्वियः योनिः ) तुम्हारा यह गार्हपत्याग्नि उत्पत्ति स्थान है, ( यतः 
जातः भरोचथाः ) जिस ऋतुसे उत्पन्न हुये तुम प्रदीप्त होति है। हे भग्ने! ( ते जानन्‌ आरोह ) उस गार्हुपत्य कफो 
जानकर आरोहण करो, ( अजथ नः रविं आवर्धय ) इसके उपरान्त हमारे लिये धनको सबप्रकारते वृद्धि करो ॥ ५६ ॥ 

[ ७७६ ] ( तपः च तपस्यः हिरो कत्‌ ) माघमास ओर फाल्गुन मास क्षिश्िर ऋतु हँ । तुम ( अच्नेः अन्तः 

इलेषः अखि ) प्रदीप्त अग्निम स्थित होकर देष अर्थात्‌ दृढताके लिये हो, तुम्हारे दाराही ( द्यावापृथिवी कल्पन्ताम्‌ ) 
( द्युलोक जौर भूमि आनन्द दाथक हो, ( आपः अओओषधयः कट्पन्ताम्‌ ) जल ओर सोमलतादि ओषधियां आनंद- 
दायक हों, ( अ्ययः मम जेष्ठयाय सव्रताः पृथक्‌ कल्पन्ताम्‌ ) सव अग्नि मुङ्घ यजमानके उत्फषंके लिये अपना कायं 
करनेमे समथं हों । ( चे द्यावा पृथिवी अन्तरा समनसः अश्नयः ) जौ दयावा पृथ्वीके बचें एक मनवाले अनेक अग्नि 
है वे ( इमे शोशि ऋत्‌ अभिकल्पमाना इव देवाः इन्द्रं अभि संविचान्तु ) इस शिशिर ऋतुसे संबंधित होकर, 
जिस प्रकार देवता गण हन्द्रको अपना आश्रय बनाकर कायं करते रह, उसी प्रकार तुम सवमी इस ऋतुका आश्रय कर 
काय. सम्पादन करो । ( तथा देवतया अङ्खिरस्वत्‌ श्वे सीदतम्‌ ) उस प्रसिद्व देवताद।रा अङ्गिराके समान स्थिर 
होकर तुम मी चिरस्थायो होओ ॥ ५४ ॥ 


कण्डिका ५२-६२ ] यजुवैदका खुबोष भाष्य (२७५) 


परमेष्ठी त्वा साद्यतु दिवस्पुठे ज्योतिष्मतीम्‌ । 

विभ्व॑स्तरे प्राणायापानाय उयानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ । 

ूर्यस्तेऽधिपतिस्तयां ेवतंयाऽङ्गिरस्वद्‌ धुवा सीद॑ ॥ ५८ ॥ 

लोक प्र॑ण चिरं पणाथो। सीद्‌ धरुवा खम्‌ । इन्द्रा्री त्वा तरहस्पतिरस्मिन्याना्िसीषदन्‌ ॥ ५९ ॥ 
ता अस्य सूददोहषः सोम॑ श्रीणन्ति प्शवयः । जन्म्॑रेवानां विशं खिष्वा रोचने दिवः" ॥ ६० ॥ 
इन्द्रं विश्वां अवीत्रधन्त्समुद्नयं चसं गिरः । रथीत॑म रथीनां वाजानाधे सत्प॑तिं पतिम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवर॑णाद्रचस्थांत । 

आरवुस्य वातो अनुवाति जोचिरध॑ स्म ते व्रज॑नं कृष्णम॑स्ति ॥ ६२॥ 

आयो सद॑ने सादयाम्यवंतङछायाया९ समुद्रस्य हदये । 

ररगीवतीं गास्व॑तीमा याद्या भास्यापुथिवीमोषैन्तरिश्षम्‌ ॥ ६३ ॥ 


[ ७७७ ] ( परमेश ज्योतिष्मतीं त्वा दिवः पृष्ठे सादयतु ) विश्वकर्मा त्च तेजस्विनो को शुलोकके ऊपर 
स्थापन करे, ( सूयः ते अधिपतिः ) सुं तुम्हारा स्वामौ है, तुम यजमानके ( विश्वस्मै प्राणाय, अपानाय, व्यानाय 
विभ्वं ज्योतिः यच्छ ) सम्पूणं प्राण, अपान ओर व्यानके उत्कषश्च लपे सभ्यु्णं ज्योतिको प्रदान करो । ओर { तया 
देवतया अर्खिरस्वत्‌ श्रवा सीद्‌ ) उस देवताके प्रभावसे अङ्गिराके समान इस यज्ञ फार्म अचल रूपे स्थिर रहो ॥५८॥ 

[ ७७८ | ( त्वं छेक पण } तुभ लोक को पूणं करो, ( छिद्रं पृण ) छिद्र पणणं करो, ( अथो श्रवा सीद्‌ ) 


ओर दृढ होकर स्थिर रहो; ( इन्द्रा इृहस्पतिः अस्मिन्‌ योनो त्वा अवसीषदन्‌ ) इन्दर ओर अग्नि तथा बृहस्पति 
देवताने इस स्थानमें वुभको स्थापित किया है ॥ ५९ ॥ 


[ ७७९ ] ( दिवः सूददोहसः परदनयः ) यलोके जलोसे युक्त जो सूर्यकी रदिमरयां हँ ( ताः देवानां जन्मन्‌ ) 
वे देवताओके प्रकट 0 समयते तथा ( जिषु आयोचने ) तीन सवनोके मध्यमे ( अस्य विशः सोमं श्रीणन्ति ) 
हस यजमानके सोमको परिपक्व करती हैँ ॥ ६० ॥ 

[ ७८० ] ( विश्वाः गिरः ) समस्त वेवाणिथां, ( ससुद्रव्यचसं रथीनां रथीतमं ) समूद्रसमान व्यापक, 
सब रथियोके मध्यमे महारथो ओर ( वाजानां पति सत्पतिं इन्द्रं अवोघरुधन्‌ ) अन्नोके स्वामी, निजध्ममे रहुनेवालोकि 
पालक दन््रको बढाती ह । ६१॥ 

सबकी वाणियां इन्द्रकी स्तुत्तियां करतो हँ ॥ ६१॥ < 

[ ७८१ ] ( यदा महः संवरणात्‌ त्यस्थात्‌ ) जिस समय बडे अरणी काष्ठसे भगिनि प्रकारित होता है, तब 
( न अश्वः अविष्यन्‌ यवसे, प्रोथत्‌ ) निस प्रकार घोडा भोजनक इच्छा करता दभा घासकते लिये शब्द करता है, 
उसी प्रकार वह अग्नि भौ शब्द करता है । ( आत्‌. शोचिः वातः अस्य अवाति ) अग्निक प्रज्वलित दाव्दके पञ्चात्‌ 
प्रज्वलित करनेवाला वायु इस अग्निकौ ज्वाला को देख कर उसके पौछे गमन करता है, ( अध ते बजनं कृष्णे अत्ति 
स्मर ) ओर त तुम्हारा यह्‌ गमन कृष्ण वणं होता जता है ॥ ६२ ॥ 

[ ७८२ ] । अवतः, समुद्रस्य आयोः ) पालन करनेवाकत समूद्रके समान गम्भीर, आयु नामे प्रसिद्ध आदिह्य 
देवताके ( छायायां दये सदने ) भाश्रयरूप हदयश्यानमे, ( रदमीवर्ती भास्वतीं स्वा सादयामि ) बहुत किरणोसि 
युक्त प्रकाशभान तुमको स्थापन करता हं ( त्वं द्यां आभासि ) तुम ॒चयुलोकको प्रकाक्ित करती हो ओर ( पृथिवी 
उस अन्तरिश्चं आ ) विस्तीणं अन्तरिक्षको सब जरसे ज्योतिर्मय फर देती हो ॥ ६२॥ 

यक्ञस्थानमें अग्नि प्रवीप्त रोता है तब उसका प्रकाता सर्वेत्र फंलता है ॥ ६३ ॥ 


न 


( २७६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ मध्याय १५. 


परमेष्ठी व्वा सादयतु दिवस्पठे व्यचस्वतीं प्रथ॑स्वतीं दिवं यच्छ दिवं दशेह दिते मा हिशपीः। 

विश्व॑स्मे प्राणायांपानायं व्यानारयेवनायं प्रतिष्ठाः चरित्राय । 

सूर्यस्त्वाऽभि पातु म॒ह्या स्वस्त्या छर्दिवा शन्त॑मेन॒ तय दृवत॑याऽद्धिरस्वद्‌ भ्रुव सीदतम्‌ ॥ ६४ ॥ 

सहस्रस्य प्रमाऽसिं सहस्रस्य प्रतिमाऽसिं ` सदस॑स्यान्माऽसि साहसराऽसिं सदस्य त्वा।६५। 
[स०९५, कंन १९, म” सं° १३६] 


हति पञ्चदशाऽध्यायः। 
[ ७८२ ] ( परमेष्टी व्यचस्वतीं श्रथस््रती त्वा दिः प्रे छलादयतु ) विदवकर्मा प्रजापति विस्तार युक्त 
तुमको युलोकके ऊपर स्थापन करे । तुम ( विश्वसे प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय प्रतिष्ठाय चरित्राय) 
सम्पणं प्राणियों प्राण, अपान, व्यान ओीर उदानकौ शवितको वृढताके लिपे स्वगृहको प्रतिष्ठा ओर सदाचारे ल्य 
सहायक होओ । ( सूरयः त्वा अभिपातु ) सं तुम्हारी सतव जोरसे रक्षा करे । ( दिवे मा हिंसीः ) चुलोकको मत पौडा 
दो। { मह्या स्वस्त्या रान्तमेन छर्दिषा अभिषातु ) वडी योगक्षेकौ सम्पत्तिते शुभकारौ तेजसे तुम सब ओरसे सबकी 
रक्षा करो ओौर ( तया देवतया अद्धिरस्त्‌ श्रूवे सीदतम्‌ ) उस अपनो अधिष्ठात्री देवतास अनुकल होकर अङ्गिराके 
समान निह्चल होकर स्थिर होमो ॥ ६४ 1 
[ ७८8 ] हे अन्ने ! त्‌ ( खहखरस्य प्रमा असि ) हारों शवितयो का मापक टौ 1 तू ( सहस्रस्य प्रतिमा 
असि ) सहस्रो एेडवर्योकतो प्रतिमा रूप हो । सहसो चलोसे तुम बलवन हो तरु ( सहस्रस्य उन्मा असि ) हजारे 
अधिक उच्च स्थान पर रहनेवाले हो । इसीसे त्‌ ( साहस्रः असि ) हजारोके उपर अधिष्ठाता होने योग्यहै। में 
{ सहस्राय त्वा ) सहर उच्चपदोके लिये तुमको नियुक्त करता हं ॥ ६५ ॥ 


॥ चदरहवां अध्याय समाप्त ॥ 


१ 
अथ षोडशोऽध्यायः । 
नम॑स्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । बाहुभ्यामुत ते नम॑ः' ॥ ?॥ 
यातेंसव्र॒ शिवा तमूरघोराऽपापकाशिनी । तया नस्त्न्वा शन्तमया गिरशन्ताभि चाकशीहि ॥२॥ 
यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । शिवां भिरित तां कुरु मा हिसीः पुरुषं जभ॑त ॥ ३ ॥ 
शिवेन वच॑सा ता गिरिशाच्छा वदामसि । यथां नः स्वमिज्जग॑द्यक्ष्म सुमना अस॑त ॥ ४॥ 


[ ७८५ | है (ख्द्र) दष्टौको रुलनेवल्े रद्र ! (ते मन्यवे नमः ) तुम्हारे कोधे लिये मेरा नमस्कार है। 
( उतो ते इपवे नमः ) भर तुम्हारे बाणोके लिये मेरा आदर है । ( उत ते बाहुभ्यां नमः ) ओर तुम्हारे दोनों सृजा- 
सोके लिये भीमेराप्रणामहै।॥ १॥ 

रुदर वह है जो शरुजोको स्लाताहै। 

ते मन्यवे नमः-- तेरे, कोधे लिये मेरा प्रणाम है । 

ते इषवे नमः तेरे बाणोंके लिये तया तेरे शस्त्रास्त्रे लिये मेरा आदर है । रुद्रके शस्त्रास्त्र अत्यंत तीक्ष्ण होते 
हस्र युद्धजास्त्रम अत्यंत प्रवीणहै। 

ते बाहुभ्यां नमः-- तेरे वाहुञके बलके लिये मेरा प्रणाम है। 

रुद्रका क्रोध, उनका दारीरफा बल आर उनके शस्त्र दुष्टोका ना करते है ओर सज्जनोका पालन करते है । इत 
सोलहवे अध्यायने स्द्रकाही वणेन है । इस अध्यायके मननसे रुद्रका स्वरूप जाना जा सकता है॥ १॥ 

[ ७८६ ] ( गिरिशन्त ) पवते किलेमे रहनेवाे रभक ( रुदर ) शत्रुको रुलानेवाले वीर ! (या ते दिवा 
अघोरा अपापकारिनी तनूः ) जो तुम्हारा शान्त मंगलरूप, निष्पाप या पापको हूर करनेवाला होनेसे सौम्य, पाप दूर 
करनेवाला शरीर है ( तया शन्तमया तन्वा नः अभिचाकशशीहि ) उस सुखपूणं श्ररोरसे हमको अवलोकन करो ॥ २॥ 

सद्र पवंतपर रहता है । कलास पवंत उसका मुख्य निवास स्थान है । जञत्रुको रुलाता है इस लिपि इसको सद्र 
फहते ह । शन्रुको दूर फरनेके कारण वह रुद्र श्ञान्ति स्थापन करनेवाला है। 

दिवा अघोरा अपापकारिनी तनू्‌ः-- शान्त, अक्रूर ओर पापोको दूर करनेवाला यह्‌ वीर है॥२॥ 

[ ७८७ ] है ( गिरिशन्त, गिरित्र ) करनेवाले स्वरूपे सवको क्ाम्तिवायक् ! वेदवाणोमे स्थित होकर 
प्राणियोकी रक्षा करनेवाले श्र ! तुम ( यां इषुं अस्तवे हस्ते बिभर्षि ) जिस बाणको शञन्रुभोंछो नाश्च करने छिपे 
हृश्यमे धारण क्षरते हो (तां शिवां कुर ) उस बाणको कल्याणकारी करो ओर ( पुरुषं जगत्‌ मा हिंसी ) मनुष्यों 
तथा जगतके गो अवदि पश्रुओको मत मारो ॥३॥ 

[ ७८८ ] हे ( निरि ) पव॑ते रहनेवके र्द ! हम ( त्वा शिवेन वचसा अच्छा वदामसि ) तुक्षको 
कल्याणकारी चचनसे भली प्रकार निवेदन करते है, कि ( यथा नः स्वै इत्‌ जगत्‌ अयक्ष्म सुमना असत्‌ ) भिससे 
हमारा समस्त जगन्त रोग-रहित मौर शुम मनवाला होवे ॥ ४॥ 

सट रोग रोगरहित ओर उलभ शुभ विचार करनेवलि हों ॥ ४ ॥ 


( २७८ ) यजुर्वद्का स्टुयोघ भाष्य [ मध्याय १६ 


अध्य॑वोचद्धिवक्ता प्रथमो दैव्यो! भिषक्‌ । 

अहश्च सर्वीम्मयन्त्ववीश्च यातुधान्योऽधराचीः परा सुवं ॥ '\॥ 

असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः । 

ये चेन रुद्रा अभितो दिक्षु थिताः सहस्रशोऽवैषाहेड ईमहे' ॥ ६॥ 

असो योऽवसपैति नीलयीवो विलोहितः उतैनं गोपा अ॑टशन्नरै्रन्ुदहार्युः स हृष्ट प्रडयाति न॑।\७॥ 
नमोऽस्तु नील॑ग्रीवाय सहशाक्षायं मीत । अथो ये अ॑स्य स्त्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नम॑ः' ॥ ८ ॥ 
प्रमं धन्व॑नस्त्वमुभयोराल्न्वोर्ज्याम्‌ । याश्च॑ ते हस्त॒ इष॑वः परा ता म॑गवो वपं ॥ ९॥ 


[ ७८९ ] ( अधिवक्ता, भ्रमः देव्यः भिषक्‌ अभ्यवोचत्‌ ) मृर्य माघण करनेवाला सर्वश्रेष्ठ, दिभ्य वंद्य 
ख हमे कह रहा है कि ( च सर्वान. अहीन्‌ जम्भयन ) सव सर्पादि कूर राक्षस जसे दुष्टोको विनष्ट करके ( सर्वाः 
अधराचीः यातुधान्यः च परासुव ) सम्पूणं नीच राक्षसौ वृत्तोके लोकोंको हमसे दुर करो ॥ ५॥ 

दुष्टोको सदा दूर करना योग्य है ॥ ५॥ 

[७९० ] (यः असौ तारः अरुणः उत वश्चुः मङ्गलः ) जो यह उदयके समय तास्रवर्ण, मध्य समयमे अरुण 
चर्ण, ओर अस्त समय भूरे वणंवाला है वह उत्तम मंगल करनेवाले अनेक कर्मोका विस्तार करनेवालादहै, (चये 
सहस्रदाः खद्राः एनं अभितः दिश्चु श्रिताः ) ओर जो सहस्रो रुद्र इसके सब ओर नाना दि्ाओोनिं है ( पबां हेडः 
अव ईमहे ) इनका क्रोध हमसे द्र रहे ।। £ ॥ । 

असौ खरः तान्न: अरुणः बश्नुः सुमंगलः-- यह दद्र उदयके समय ताम्र, मध्य समयनें अरुण, जर अस्त समयमे भूरे 
रंगका होता है, वह सव उत्तम मंगल करनेवाला है । 

ये सहस्रशः रद्राः दिक्षु श्रिताः एषां हेडः भव ईमहे-- जो हजारों शुद्र चारों दिशाओभे ह" इनका क्रोध हमसे दूर रहै।।६॥ 

[ ७९१ ] ( यः असौ नीलद्रीवः उत विखोहितः अवसर्पति ) जो यह्‌ भस्त समयमे नोलकठके समान ओर 
विक्ञोष रक्तवर्णं अ1दिव्यरूपसे निरन्तर गमन करता है, ( पनं गोपाः अदश्चन्‌ ) इसको गीवोके पालक देखते हैँ भौर 
( उदहायः अश्नन्‌ ) जल ले जानेवाली नारीयां भौ दर्षन करती (सः, दष्टः नः शडयाति) वहु सत्र देखा 
जाकर हमको सुखो करता है ॥ ७॥ 

स दष्टः न: मडयाति-- उस सर्य॑का दशान करनेसे वह्‌ सुं हमें सुखी करता है 1 सुर्थका उदय होनेपर उसका थोडता 
ददन किया जाय तो वह्‌ देखना लाभकारी होता हैः। सुरथं प्रकाशने रहकर सुर्यका वेन करना हितकारक है ॥ ७॥ 


[ ७९२ ] ( नीलग्रीवाय खहस्ाश्चाय मीदुषे नमः अस्तु ) नोलकणठ, सहखनेत्र, सेचनमे समयं स्रके लिये 
मेरा नमस्कार हो । ( अथो अस्य सत्वानः ) ओर इसके जो सत्वा है ( तेभ्यः अहं नमः अकरम्‌ ) उनके लिये मं 
नमस्कार करता हूं ॥ ८ ॥ 

सहत्राक्नः-- सुय; भमीदुष्‌-- सुखदायो, सूर्थप्रकाल्ञा सुखदायक है । सूर्यश्रकाश्च मनुष्य क्षरीरपर अल्प समयतक 
षडा, तो उससे शरीरका जाम होतार \\ < ॥ 

[ ५९३ ] हे ( भगवः ) रेदवयंलम्पल्न भगवान रद्र ! अपने ( घन्वनः उभयोः आल्न्यौः ज्यां त्वं प्रमुञ्च ) 
धनुषकी दोनों कोटियोमें स्थित ज्याको तुर दूर कर लो अर्थात्‌ उतास्लो, (चयाः ते हस्ते इषवः ताः परावप ) भौर 
जो. तुम्हारे हायमें बाण ह उनको दूर करवो॥९॥ 

ज्ञान्तिके समय धनृष्य आदि युद्धसहायक शस्त्र भस्त्र दूर रखे गंय ! युके सभय शातुपर फेकनेके तमय ही उन 
धनुष्यबाण मादिकोको पास रखना उचित है । ९॥ 


कण्डिका ५-१५ |] यजुवैदका खबोध भाष्य (२७९ ) 


विज्यं धनुः कपार्दैनो विक॑ल्यो बाणवा र उत । 
अनेशन्नस्य या इष॑व आमुर॑स्य निषङ्गाधिः' ॥ १०॥ 


याते हेतिमीदषटम हस्ते बभूव ते धनः । तयाऽस्माचिभ्वतस्त्वम॑यक्ष्मया परं भुजं ॥ ११॥ 
1 = = न ~. 3 ॥ न [=> 
पारे ते धन्व॑नो हेतिरस्मान्त्र॑णकतु विश्वत; । अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्नि धेहि तम्‌ ॥ १२॥ 


अवतत्य धनुष सह॑स्ाक्ष इातेषुषे । निशी शल्यानां मुख। शिवो न॑: समन भवं ॥ १३॥ 
नम॑स्त आयुं्रायानांतताय धृष्णवे । उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्व॑ने' ॥ १४॥ 

मा नों महान्त॑सुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न॑ उधितम्‌ ।- 

मानों वधीः पितरं मोत मातरं मा न॑ः भिास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ १५॥ 


[ ७९७ ] ( कपर्दिनः घजुः विज्यं ) जटाघारो वोर खरा धनुष ज्यारहित हो, ( उत॒ बाणवान्‌ विशल्यः ) 
आर तरस चाणोसे क्न्य हों 1 ( अस्य याः इषवः अनेशान्‌ ) इस वेवताके जो बाण हैँ वे न दीष । बाण हूर रहे । 
( अस्य निषङ्गाधिः आञुः ) इनके खड्ग ॒रखनेष्षा कोश खाली हो, अर्थात्‌ शान्तिके समय सब शस्प्रास्त्र दूर रहें । 
युद्धके समयहौ सव शस्त्र पास रहे ।॥ १० ॥ 

शान्तिके समय सब शस्त्र अस्त्र दूर रहै 1 युदधके समयहौ बौर पुरुष उन शास्त्रास््ोको अपने पास धारण करके रखें । 

धनुष्यकी ज्या दूर की जाय । धनुष्य ज्यारहित हौ रहँ ॥ १०॥ 

[ ५९५ ] हे ( मीदु्टमं ) सुखका सिचन करनेवले ख ! ( ते या हेतिः ) तुम्हारे हायमे जो हथियार है वह्‌ 
(तते हस्ते घुः बभूव ) तुम्हारे हायमे धनु है, ( तया अयक्ष्मया त्वं विश्वतः अस्मान्‌ परिभुजञ ) उस उपद्रवरहित 
शस्त्रसे तुम सव ओरसे हमारा पालन करो ॥ ११॥ 

वीरोके हाथोमें शस्त्र रैं, परंतु उनका उपयोग शान्तिके समय वे वीर न करे । युद्धके समय हौ वौर लोग शस्त्रा- 
स्त्रोका उपयोग करें ।॥ ११९॥ 

[ ७९द ] हे रुद्र ! ( ते धन्वनः हेतिः विश्वतः अस्मान्‌ परिविणक्तु ) तुम्हारे धनुष्य ओर बाण आदि 
आयुध है वे सब ओरसे हमारी रक्षा करे, हमे शवुओके आक्रमणसे बचा्थे । ( अथो यः तव इषुधिः ) ओर जो तुम्हारा 
तरकस है ( तं अस्मत्‌ आरे निघेहि ) उसको हमसे इर स्थापन करो ॥ १२ ॥ 

[ ७९७ 1 हे ( सहसत्नाश्च ) हाय नेतरोवाकञे ! हे ( रातिषु ) सहस्रो तरकसवले रद्र !( त्वं धयुः अवतत्य ) 
तुम ध्नुषको ज्या रहित करके भौर ( शल्यानां सुखाः निशीर्य ) बाणोके मुखो अर्थात्‌ फालोंको निकाल करके ( नः 
शिवः खमन: भव ) हमारे लिये कल्याणकारी व शोभन चित्तवाले होओ ॥ १३ ॥ 

[ ७९८ ] हे रुद्र ! ( ते अनातताय आयुधाय नमः ) तुम्हारे घनुषपर न चदाये बाणके लिये नमस्कार है ॥ 
( ते उभाभ्यां बाहुभ्यां ) तुम्हारे दोनों बाहुओंके लिये ( उत तव श्ुष्णवे धन्वने नमः ) भौर तुम्हारे शन्नुको 
पराजय करनेन समथं धनुषके लिय मेरा नमस्कार है ॥ १४ ॥ 

ते अनातताय आयुधाय नमः-- तेरे युद्धके लियि न तयार हए आयुधोके लिये मेरा नमस्कार है । शान्तिके समय सब 
शस्त्रास्त्र युद्धसे इर रखने योग्य है । 

तव धुष्णवे धन्वने नमः-- तेरे सामथ्यवान्‌ धनृष्यके लिये मेरा प्रणाम है। 

शान्तिके समय वौरके शस्त्रास्त्र सज्य न रहं । युद्धके समयही उनको तैयार रखने चाहिये ॥ १४ ॥ 

[ ७९९. ] हे ( सुद्र) खर! ( नः महान्तं मा वधीः) हमारे बड़े गुरुजनोको मत मारो, (उतनः अभक 
मा) ओर हमारे बाल्कोका मत मारो, ( नः उश्न्तं मा) हमारे तरुण पुरुषो मत मारो, ( उत नः उक्षितं मा ) 
ओर हमारे गरभेस्थ ब।लकको मत मारो, ( नः पितर मा ) हमारे पिताको मत मारो, (उत नः मातरं मा ) ओर हमारी 
मनाताक्ो मत मारो, ( नः भ्रियाः तन्वः मा रीरिषः ) हमारे प्यारे पुत्रपौत्रादिको मत मारो ॥ १५ ॥ 


( २८० ) यचुर्वेदका खुवोघ भाष्य [ अध्याय १६ 


मा न॑स्तोके लये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः. । 

मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिने वधीर्हविष्मन्तः सदृमित्‌ त्वा हवामहे ' ॥ १६ ॥ 

नमो हिरंण्यवाहवे सेनान्यः दिदं च पत॑ये नमोः नमो वृक्षभ्यो हरकेलेभ्यः 

पशूनां पत॑ये नमोः नम॑ः शष्पिख॑राय विषीमते पथीनां पत॑ये नमो 

नमो हरिकेश्ञायोपवीति्नँ पुष्टानां पत॑ये नम॑; ॥ १७॥ 

नमो बम्लुशाय॑ व्याधिने' न्नानां पत॑ये नमोः नमो भवस्यं हव्येः जम॑तां पत॑ये नमोः 
नमो रुद्रायांतताथिने क्षेत्राणां पत॑ये नमो नम॑ः सूतायाहन्त्यै वनानां पत॑ये नम॑ः“ ॥ १८१ 
नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पत॑ये नमोः नमो भुवन्तये वारिवस्करतायौ ~ 

॑धीनां पत॑ये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पत॑ये नर्म 

नम॑ उचैर्घोधायाक्रन्दयति* पत्तीनां पतये नम॑ः“ ॥ १९ ॥ 


[ ८०० ] हे (रुद्र) रद्र! (नः तनयेतोकेमा रीरिषः ) हमारे प्रपौ्रको मत मारो, (नः आयुषि मा) 
हमारो आयुको मत नष्ट करो, ( नः गोघु मा) हमारी गौरवं पर मत प्रहार करो, (नः अश्वेषुमा ) हमारे घोडोमि 
मत चोट पटहूंचाओ, ( नः भामिनः वीरान्‌ मा वधी ) हमारे क्रोधी शूरवीरोको मरत हनन करो, ( हविष्मन्तः 
सदं इत्‌ त्वा हवामहे ) हवियुव्त होकर निरन्तर तुमको हम आह्वान करते हू ।। १६॥। 

[ ८०१ ] ( हिरण्यबाहवे नमः } सुनाओभिं सुवर्णके अलंकार धारण फ्रनेवाले महाबाहु सेनापति सदरके लिये 
नमस्कार है । ( दिहांपतये सेनान्ये च नमः ) दिजाओके अधिपति अर्थात्‌ समस्त. जगत्‌को अपनो भुजाओंसे रक्षा 
करनेवाले सेनापतिके लिये भौ नमस्कार है! ( हरिकेदोभ्यः वृश्लेभ्यः नमः) पर्णखूप हरे बालोबाक्ते वृक्षरूप रु्रोके 
निमित्त नमस्कार है। ( पङ्ूलां पतये नमः ) पशयुओंके पालन करनेवाले स्द्रके निमित्त नमस्कार है। ( त्विषीमते 
क्रास्पिञ्जराय नमः ) कान्तिमान्‌ बालतुणवत्‌ वर्णं वाले सुद्रके निमित्त नमस्कार है । ( पथीनां पतये नमः ) मागेकि पति 
रुद्रके लिये नमस्कार है। ( उपवीतिने हरिकेदाय नमः ) उपवीत धारण करनेवाले नोलवर्णकेश वा बुढापारहित रुद्रफे 
लिये नमस्कार है । ( पुष्ठानां पतये नमः ) पृष्ट मनुष्योके स्वामी रद्रके लिये नमस्कार है ॥ १७ ॥ 

[ ८०२ ] ( बभ्द्टुराय दयाधिने नमः ) फपिल वर्णं ओर शत्रुओंको वेधनेवाक्ते श्याधिरूप सद्रको नमस्कार है। 
( अन्नानां पतने नमः ) अन्नोके पालक सद्रके लिपे नमस्कार है) ( भवस्य दैत्ये नमः ) संसारके आयुध अर्यात्‌ 
संसारके रक्षक रद्रके लि नमस्कार है । ( जगतां पतये नमः ) जगतके स्वामी रुरक लिये नमस्कार है । ( आततायिने 
रुद्राय नमः ) उद्यत मायुधवाले रुदरके लिये नमस्कार है। ( द्त्रणां पतये नमः ) क्षेत के पालन करनेवाले रुद्रके 
लिये नमस्कार है । ( अहन्बे सूताय नमः ) हनन न करनेवाले प्रान सारयी रूप ॒रद्रके लिये नमस्कार है। भौर 
( वनानां पतये नमः ) वनोंके पालक रद्रके निमित्त नमस्कार है॥ १८ ॥ 

{ <न ] ( रोहिताय स्थपतये नमः ) लोहितवर्णं गृहादि स्यानोके पालक दद्रके लिये नमर्कार है 1 ( चक्षाणां 
पतये नमः ) वृक्षोके पालक रद्रके लिये नमस्कार है । < भुवन्तये वरिवस्छृत्य नमः ) भूमण्डलके विस्तार करनेवाले, 
अर धन एेशक्वयं पदा करनेवाले रुद्रके लिये नभस्कष्र है ! { ओषधीनां पतये नमः ) ओषधियोके पालक र्व्रके लिये 
नमस्कार है । ( मन्त्रिणे वाणिजाय नमः ) कुशल व्यावार कताओंके लिये नमस्कार है। ( कक्षाणां पतये नमः) 
वनके गुल्म वीरुधादिके पालक रुद्रके लिये नमस्कार है । { आक्रन्द्यते उच्चैः घोषाय नमः ) श्न्रुओंषछो र्छनेवाले, 


युद्धनें बड़े उग्र कषाग्द करनेवाले दद्रके लिये नमस्कार है, ओर ( पर्तीनाम्‌ पतये नमः } पेवल सेनक पति त्रके लिये 
ननल्कार है ॥ १९॥ 


कण्ड्किा १६-२१ ] यसुर्वेदका सुबोध भाष्य ( २८१) 


नम॑ः क्रस्स्नायतया धावते सत्व॑नां पत॑ये नमोः नमः सह॑मानाय तिव्यायिन॑ः 
आव्याधिनीनां पत॑ये नमो नमो निषद्धिणे ककुभाय" स्तेनानां पत॑ये नमो 
नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पत॑ये नम॑ः“ ॥ २० ॥ 

नमो वश्च॑ते परिवश्च॑तेः स्तायूनां पत॑ये नमोः नमोँ निषङ्किणं इषुधिमते 
तस्कराणां पत॑ये नमोः नम॑ः सुक्रायिभ्यो जिवांधसद्धयो " मुष्णतां पत॑ये. नमो 
नमोऽचिमद्धयो नक्तश्चरद्भयो* विक्न्तानां पत॑ये नम॑ः ॥ २१॥ 


[ ८०४ ] ( ऊत्स्नायतया धावते नमः ) हमारी रक्षा छिपे धनुष सच फर शश्रपर वौडनेवाले रद्रके लिये 
नमस्कार है) ( सत्वनां पतये नमः ) स्व आस्तिकोके पालक रुद्रके लिये नमस्कार है) ( सहमानाय निव्याधिने 
नमः ) श्रुओंको पराजित करनेवाले ओर वैरिथोंङ अधिक मारनेवाक्ते रदरके लिये नमस्कार है) ( आभ्याधिनीनां 
पतये नभः ) सव प्रकारसे प्रहार करनेवालो शूर॒ सेनाओंके पालक रदरके लिपे नमस्कार है 1 ( निषङ्गिणे कङभाय 
नमः ) उपद्रवकारियों पर खड्ग चलानेवाजे महान रुद्रके लिये नमस्कार है । ( स्तेनानां पतये नमः ) गुप्त चरोके 
पालन करनेवाकते रद्रके लिये नमस्कार है ' ( निचेरवे परिचराय नमः ) अपहारको बुद्धे निरन्तर फिरनेवले तथा 
आपण स्थानम हरणकती इच्छासे धूमनेवाते रके लिपे नमस्कार है । ओर ( अरण्यानां पतये नमः ) बनोके पालन 
करनेवाले रद्रके लिये नमस्कार है । २०॥ 

ृरस्नायतया धावते-- प्रजाको सुरक्षाके लिये धनुष्यको तषार करके शनुपर दौडनेवलत रक्षक रद्रके लिये । 

सत्वनां पत्िः-- सात्विकोंका रक्षक । 

सहमानाय निग्ाधिने -- शच्रूका परामव करके शन्रुका अधिक्‌ नाश करनेवाला । 

आव्याधिनीनां पतिः-- शत्रुका अतिविनाश्ञ करनेवाले शूर संनिकोका रक्षक 1 

निषङ्गिणे ककुमाय-- उपद्रव करनेवालोप्र शस्त्र चलाकर उनका नाज करनेवाला वीर ' 

स्तेनानां पतिः-- गुप्तच रोक? रक्षक, चोरोका पालक । शत्रुपर चोरों हारा हमला करनेवाला । 

निचेरवे परिचराय-- सतत श्रमण करके उपद्रव देनेवाले इष्टोसे रक्षक । 

अरण्यानां पति-- अरण्योंपर स्वामिरंव करनेवाला । ये रुद्रके रूप हैं ॥ २०॥ 

[ ८०५ ] ( चञ्चते परिवञ्चते नमः ) ठगोंके स्वामोको विवास दिलाकर व्यवहारमे उनको ठगानेवाखोके सक्ष 
र्रके छिये नमस्कार है । ( स्तायूनां पतये नमः ) गुप्तचारोके पालके लिये नमस्कार है! ( निषङ्गिणे इषुधिमते नमः) 
खड्गधारी ओर बाणधारो अर्थात्‌ उपद्रव करनेवालोंको शान्त करनेवालेके लिये नमस्कार है । ( तस्कराणां पतये नमः ) 
चोरोके पालकके लिये नमस्कार है। ( ख्कायिभ्यः जिधांसद्धयः नमः ) वज्र लेकर हत्याकारी रुद्रके लिये नमस्कार 
है। ( असि मद्धयः नक्तं चरुद्भयः नमः ) खड्गधारो रात्नीमे फिरनेवालेके लिये नमस्कार है, ( विशृन्तानां पतये 
नमः ) छेदन करके हुरनेवाके दस्युगणके पालन फरनेवालेके ल्िथे नमस्कार है ॥ २१॥ 

वञ्चते परिवञ्चते-- ठगने जौर लूटनेका कायं करनेवाले । 

स्तायूनां पत्तिः-- गुप्तचरोका पालक । 

निषङ्गी इषुधिमान्‌-- खड्धारी ओर बाणधारी । 

तस्कराणां पत्तिः- चोरोंका स्वामी | 

सूकापिभ्यः जिघांस-इूयः-- शस्त्र केकर हमला करनेवाले 1 

असिमद्धू्यः नक्तं चर-दूचः-- शस्त्र धारण फरके रात्रे समय घूमनेवाले । 


विष्न्तानां पतिः-- इूसरोका छेदन .करनेवालोके मुख्य । ये सव सद्रोके सूप ह । इनको स्वाधीन रख कर प्रजाका 
पालन करना चाहिये ॥ २९॥ 


देष ( वजुरसु, ष्य) 


( २८२ ) यजुर्वैद्‌का सबोध भाष्य [ मध्याय १६ 


नम॑ उष्णीषिणे गिरिचरायं' कुलुश्वानां पत॑ये नमोः नम॑ दषुमद्धयो धन्वापिभ्य॑शच वो नमो 
नम॑ आतन्वानेभ्यः" प्रतिद्धानिभ्यश्च वो नर्मः नम आयच्छद्भ्यो" ऽस्य॑द्धयश्च वो नम॑; २२। 
नमो विघुजद्धयो विध्यंद्धवश्च वो नमो नम॑ः स्वपद्धन्नोः जागर॑द्धचश्च वो नमो" 

नमः रायानिभ्य' आसींनेभ्यश्च वो नमो नमस्तिषठद्धयो" धाव॑द्धचश्च वो नम॑ः ॥ २ ३॥ 
नम॑ः सभाभ्यः" सभापतिभ्यश्च वो नमोः नमोऽभ्वेभ्यो* ऽभ्व॑पातिभ्यश्च वो नमोः 

नम॑ आव्याधिनीभ्यो" विविध्यंन्तीभ्यश्चवो नमो नम उग॑णाभ्य-स्तरथहतीभ्य॑श्च वो नम॑ २४। 


[ ८०६ ] ( उष्णीष 1रिचरम्यर नमः) पगी धारण करनेवाले ओर पवतम विचरनेवाले रुद्रो लिपि 
नमस्कार हैः ( कुटज्धानां पतये "मः, ) बुरे स्वभावे दरूसरोकि पायं छोंसनेवाले रद्र देवके लिये नमस्कार है। 
( इघुमद्धथः च धन्वायिभ्यः चः नमः ) मनुष्योके डरानेके लिये वाण धारण करनेवाले मौर धनुष साय केकर चलने- 
घले वा कुलुञ्च गणोकि रुदरके लिये नमस्कार हि । ( आतन्वानेभ्यः नमः ) दुष्टोकरे दमना्थं धनुष पर ज्या चढानेवालके 
निमित्त नमस्कार है, ( च प्रतिदधनेभ्यः वः नमः ) मौर धनुषपर वाण चढानेवालेके लिये नमष्कार है। ( आय 
च्छद्धथयः नमः ) दृष्टोके दमनार्यं धनुषको आकषण करनेवाले लिये नमल्कार है । ( च अस्यद्धयः वः नमो नमः } 
मौर बाणके निक्षेप करनेवाले तुम्हारे निमित्त बारम्बार नमस्कार है ॥ २२॥ 

कुटृञ्चानां प्रतये नमः-- दूसरों पदां जवरदस्तीसे अपने कज्ज करनेवाले शूरोके लिये नमन । 

दषुमःइषचः धन्वाविभ्यः नमः-- धनुष्यवाण धारण करनेवालेके लिये नमन । 

आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यः नमः -- धनुष्य सौंचने तथा पुन; बाण चढानेवाले वीरोके लिये नमन हो । 
आयच्छू्; अस्यदुषः नमः-- वाण लेकर शत्रुपर फंकनेवलि शूरवीरोकि लिये प्रणाम हौ । 

ये सब वीर रद्र नामसे कहे जाते ह । इन वीरोका राष्ट्मं सन्मान होना यौग्यहै ।॥। २२॥ 

[ ८०७ ] ( विखजद्‌भ्यः नमः ) शवुभोंपर बाण छोडनेवल्िके लिपे नमस्कार है, ( च विभ्यद्धयः वः नमः ) 
ओर शतरुभोंको लक्ष्य वेधनेवाे रद्रके लिये नमस्कार दै। ( स्वपद्धयः नमः ) सोनेवालोके लिये नमस्कारहै (च 
जाग्रद्धथः वः नमः ) भौर जाग्रत भवस्थाके लिये नमस्कार है! ( च आसनीभ्यः चः नमः ) ओर आसनपर बैठे टुभोके 
लिये नमस्कार है, ( तिष्ठद्भयः नमः ) उहरे भके लिये नमस्कार है, ( च घावद्धयः वः नमः ) ओर वेगवान्‌ गति- 
चालो रद्रके छिये नमस्कार है ॥ २३॥ 

विसृज{्डूचः विध्य-डूचः-- शस्त शत्रूपर फकनेवाले ओर शात्रुका वेध करनेवाले शूरोके लिये प्रणाम है । 

-जाग्रड्यः-- जाग्रत रहकर राष्टरकौ सुरक्षा करनेवाले वीरोके लिये समादर प्राप्त हो । 

मासोनेभ्यः-- बैठकर शत्रुपर हमला श्ास्नोसे करनेवाले वीर आदरके लिये योग्य है । 

तिष्ठइचः-- खड रहकर युद्ध करनेवाले वीरोके लिये जादर देना योग्य है। 

धावद्भूचः-- शत्रुपर वौडकर हमला करनेवलि वीरोके लिये प्रणाम करना योग्य है । 

ये सन पद उत्तम वीरोकरे वाचक ह । ये वीर युद्ध करते है, शच्रुको हर करतेर्हैओौर राष्टरको सुरक्ता करते हैँ ॥ २२३॥ 

{ ८०८ ] ( सभाभ्यः नमः ) समारूप रद्रके लिये नमस्कार है, ( च सभापतिभ्यः चः नमः ) ओर सभापति. 
रूप रुद्र॒ तुम्हरे निभित्त नमस्कार है । ( अश्वेभ्यः नमः च अश्वपतिभ्यः वः नमः ) प्रत्येक अश्वोंरूप सद्रके लिथे 
नमस्कार है, तथा अद्वोके अधिपति रके लिये नमस्कार है । ( आ्याधिनीभ्यः नम, च विविध्यन्तीभ्यः वः नमः) 
सेनाओनें स्थितके निमित्त नमस्कार है, जर विशेषकर शात्रुको वेधनेवालो सेना स्थित रुद्रके किथे नमस्कार है । ( उगणा- 
भ्यः नमः, च तहतीभ्यः वः नमः ) उ्ृष्ट भृत्य समूहवाली तेनाके निमित्त नमस्कार है, ओर युद्धमे प्रहार करनेवाले 
कुर्गादिने स्थित सेनाके लिये नमस्कार है ॥ २४॥ 


कण्डिका २२-२६ | यजुवैदका सबोध भाष्य (२८३ ) 


नमो गणेभ्यो गणप॑तिभ्यश्च वो नमो नमो ब्रतिभ्यो वचात॑पतिभ्यश्च वा नमो 

नमो गृत्सेभ्यो गृत्संपतिभ्यश्च वो नमो नमो विषू्पेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नम॑ः ॥२५॥ 
नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्य॑श्च वो नमो नमों रथिभ्यो अरथेभ्य॑श्च वो नमोः । 
नम॑ः क्षतुभ्य॑ः" संग्रहीतुभ्य॑श्च वो नमो नमेों महद्धयोः अर्भकेभ्य॑ वो नम॑ः“ ॥ २६ ॥ 


सभाभ्यः समापतिभ्यः नमः-- राज्यशासक समा हो, मर उसका सभापति हो 1 उनको प्रणाम है 1 

अव्वेभ्यः अश्वपतिभ्यः नमः-- घोडे ओर घोडोके स्वामोके लिये रणाम 1 घुडसतवारोका दल हो । 

व्याधिनीभ्यः विविध्यन्ताभ्यः नमः-- श्ञ्रुपर हमला करनेवाली भौर शत्रका विदारण करनेवाली सेना ओर उसके 
सेनापतिके ल्य प्रणाम । 

उगणाभ्यः तृहतीभ्यः नमः-- उत्तम सेनागणः ओर युद शत्रुपर प्रहार फरनेवालो सेना लिये प्रणाम 1 

ये सत्र सेनाके विविध प्रकार हं। ये सेनपगण शात्रको दूर करते है ओर राषटरूमे शान्ति रखते है, सिये इनको 
प्रणाम हो ॥ २४॥ 1 

[ ८०९ ] ( गणेभ्यः नमः च गणपतिभ्यः वः नमः ) मूतगणोके लिये नमस्कार ओर गणोके अधिपतिके लिपि 
नमस्कार है \ ( वात्तिभ्यः नमः च वातपतिभ्यः वः नमः ) विकञेष गण वा अनेक जातियोके पत्तिके निमित्त नमस्कार भौर 
ब्रातगणोके अधिपतिके लिये नमस्कार है । ( गत्सेभ्यः नमः च गृत्सपतिभ्यश्च वः नमः ) बुदधिमानोके लिये नमस्कार ओर 
य॒द्धिमानोंके रक्षकके लिये नमस्कार है \ ( विरूयभ्यः नमः च विश्वसूपेभ्यः वः नमः ) विविध रूपवालोके लिये 
नमस्कार भौर नानाविध रूपवाले रुद्र देव तुम्हारे निमित्त नमस्कार है ॥ २५॥ 

गणः, गणपतिः-- सेनाके समूह ओर उस सेना सम्‌हके अधिपति । 

व्रातः, ब्रातपतिः-- सेनाके भाक्रमक समूह्‌ ओर उन समूहोके अधिपति । 

गुत्सः, गृस्सषतिः ~ बुद्धिमान जौर बृदधिमानोका समूह्‌ । 

विरूपः विहवरूपः-- विशेष रूप धारण फरनेवाके, नाना प्ररारफे रूप धारण करनेवाले सेना समूह । 

इस तरह अनेक प्रकारके सेना समूह थे ओर वे राष्टृकी सुरक्षाका कायं उत्तम रीतिते फरते थे, मतः उन रकषकोके 
लिये प्रणाम फरना योग्यदहै ॥ २५॥ 

[ ८१० ] ( खेनाभ्यः नमः, च सेनानिभ्यः वः नमः ) सेनाके लिये नमस्कार है ओर सेनापतिके लिये नमस्कार 
है। ( र्थिभ्यः नमः च अर्थेभ्यः वः नमः ) रथवते वौरोके निमित नमस्कार ओर रथहीन वीरके लिये नमस्कार 
है) ( क्षन्चभ्यः नमः, च संग्रह्मीतभ्यश्च वः नमः ) रथके अधिष्ठातुके अन्तरमे स्थितके निमित्त नमस्कार है ओौर 
रण सामगं प्रहणकतकि निमित्त नमस्कार है 1 ( मह द्धः नमः च अर्भकेभ्यः वः नमः ) बडे उकृष्ट पूज्य रूपके 
निमित्त नमस्कार है मर प्रमाण आदिते अल्परूष तुक्ञ सद्रके निमित्त नमस्कार है ॥ २६ ॥ 

सेना, सेन्नो-- सैन्य ओर सेन्यका नायक । 

रथी, अरथीः-- रथन बैठकर लडनेनाले ओर रथके विना लडनेवाले वीर । 

क्षतुभ्यः, संग्रहीत्‌-- युद्ध करनेवाले वीर ओर एकत्र संगृहीत अर्थात्‌ मिलकर रहनेवाले बीर । 

महद्भ्यः, अभकेभ्यः-- बडे ओर छोट आयुवाले वीर । 

षन सन बवीरोके लिये हमारा प्रणाम हो ॥ २६॥ 

नै 


( २८४ ) यसुर्वैदका खबोघ भाष्य [ मध्याय १६ 


नमस्तक्ष॑म्योः रथकारेभ्य॑श्च वो नमोः नमः कुलालेभ्वैः कर्मारेभ्यश्च वो नमोः 

नमो निषादेभ्यः" पुखिठम्यश्च वो नमो नम॑ः ्वनिभ्यो मृगयुभ्य॑श्च वो नम॑ ॥ २७॥ 
नमः श्वभ्यः श्वप॑तिभ्यश्च वो नमोः नमो भवाय॑च रुद्राय चः नम॑; जर्वायं चै 
पशुपतये च॑ नमो नीलग्रीवाय च॑ ज्ितिकण्टंय च ॥२८॥ 

नम॑ः कपर्दिने च॑ स्यतकेशाय च नम॑ः सहच्राक्षायं च॑ जत्ध॑न्वनेर्च 

नमो गिरिश्ियाय॑ च शिपिविष्टाय च॑ नमों मीद्रक्ष्माय चे“-पुंमते च ॥ २९॥ 


[ ८११ ] ( तक्नभ्यः नमः ) तरखानोके लिये नमस्कार ( च रशकरिभ्यः वः नमः ) ओर रथ निर्माण करनेवाले 
उच्छृष्ट तक्षाके रूपके लिये नमस्कार है । ( कुखटेभ्यः नमः च कमररिभ्यः वः नमः ) उत्तम भिदटरीके पात बनानेवालों 
ओौर लोहेके शस्त्र वनानेवालोके लिये नमस्कार है । ( निषादेभ्यः नमः च वुकि्ठेभ्यः वः नमः ) गिरिचारी भोलादिक 
लिये नमस्कार तथा पुल्कसादिके लिये नमस्फार है। ( श्वनिभ्यः नमः च म्घगयुभ्यः वः नमः) कुत्तोके गलेमें रस्सी 
वाधकर धारण करनेवालोके लिये नमस्कार ओर मुगोकौ कामनावाले व्याधोके लिये नमस्कार है ॥ २७॥ 

तक्षा, रथकारः तरकस ओर रथ बनानेवाला । 

कुलाल, कर्मारः-- कुम्हार ओर कारीगर । 

निषादः, पुज्जिष्ठः-- निषाद भौर जंगली जातीवाला । 

इवनिः, मृगयुः-- कुत्तोके पालक ओर मुगया करनेवाले ॥ २७ ॥ 

[ ८१२ ] ( श्वभ्यः नमः च श्वपत्िभ्यः वः नमः ) कुत्तोके लिये भौर कुत्तोके स्वामी फिरातोके लिये नमस्कार है। 
( च भवाय नमः ) जिससे सव्र संसार उत्पन्न होता है उसके लिये नमस्कारै (च रुद्राय तमः) भर वुः ह्र 
करनेवाले देवके लिये नमस्कार है । ( च नीलस्रीवाय नमः ) ओर नीलवणं प्रौवावालेके छिपे नमस्कार है, ( च हिति- 
कण्ठाय ) ओौर नीलकण्ठवाले रुद्रके निमित्त नमस्कार है॥ २८॥ 

इवा, इवपति-- कुत्ते ओर कुत्तोके पालनेवाले । 

भवः, रद्रः-- सवका उत्पन्नकर्ता ओर शत्रुको रुलानेवाला वीर । 

नीलग्रीवः-- नीके अर्थात्‌ काले गलेवाला । 

शितिकण्ठः-- काले गलेवाला । 

ये सब वरह, ये प्षंरक्षण करते ह । अतः ये नमस्कारे योग्य हु । २८ ॥ 

[ ८१३ | ( कपर्दिने नमः ) जटाजूट्रारीके निमित्त नमस्कार है। ( च दयुप्तकैशाय नमः ) मुण्डित केशके 
लिये नमस्कार है, ( च सहख्राक्षाय च शत घन्वने नमः ) ओौर सहस्र लोचनके लिये नमस्कार एवं सातधनुष धारण 
करनेके निनित्त नमस्कार है । ( च शिरिश्याय नमः ) ओर पर्वतपर रहनेवालेके लिये नमस्कार है । ( च रिपि- 
विघ्राय यमः ) ओर सब प्राणियोमें व्यापक विष्णुरूपके लिये नमस्कार है। (च मीदुष्टमाय नमः) सुखरूप तुप्ति 
कतक निमित्त नमस्कार है ( च इुषुमते नमः ) ओर बाणधारीके निमित्त नमस्कार है ॥ २९॥ 4 

कपर्दी -- केशोको बढाकर धारण फरनेवाला । 

ग्युप्तकेश्च -- निसके कैश्च फटे है 1 

सहलराक्षः-- हजार आंखवाला, हजारों मानवोके आंखोसे शतरुका निरीक्षण करनेवाला, जिसने सहस्रौ गुप्तचर रसे हि। 

श्षतधन्वा-- सेकडों धनुष्यधारी सनिकोवाला वीर 1 

गिरिश्ञः-- पर्व॑त्तपर रहुनेवाला, पवेतके किलेमे रहकर युश्च करनेषात्या । 

क्षिपिविष्ट~~ शौर्यकौ तेजस्वी किरणोसे सुभू षित । 

मीदुष्टमः~ प्रजाका सुखं ब॑डानेवाचा बीर । 

एवुमान्‌ - बाणसि क्ष्रुके साच कडनेवाला षीद ॥ २९ ॥ 


कण्डिका २७-३३ | यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२८५ ) 


न | १ ॥ ०९ ~ + 4 र 

नमो ह्रस्वाय च॒ वामनाय चै नमों वहते च॑ वर्षीयसे च नमो वृद्धाय चं 
& भ्‌ ९४ 
सवुधे च॑ नमोऽग्म्यांय च प्रथमाय च॑॥३०॥ 
नम॑ आङवें चाजिराय च॑ नमः शीष्न्यांय च ज्ीभ्यांय च नम ऊर्म्याय चौ 
वस्वर £ =" न 9 [> 

वन्याय चं नमो नेयाय च द्वीप्याय च ॥३१॥ 

1 ॥ ४१] ॥ ॥ ५ म 
नमों ज्येष्ठाय चं कमिष्ठाय॑ च॑ नम॑ः पूरवेनायं चौ परजां च॑, नमो मध्यमाय चा- 
पगह्भायं च॑ नमो जघन्याय चँ बुध्याय च ॥ ३२॥ 
नमः सोभ्याय च॑ प्रतिसयोय चै नमो याम्याय चौ क्षेम्याय च॑ नमः श्टोक्याप चौ- 
वसान्याय च॑ नम॑ उर्वर्याय च॑ खल्याय ्च॥ ३३॥ 


[ ८१७ ] ( हस्य च नमः च वामनाय नमः ) अल्पश्चरौरके ल्य नमस्कार है भौर संकुचित अवयववालेके 
लिये नमस्कार है! ( च चहते च वर्षीयसे नमः ) ओर प्रोढाड्गके किये तथा अति वृदधकके छिये नमस्कार है । ( च 
चृद्धाय च खुरे नमः ) ओर अधिक वृद्धके लिये तथा युवाकते निमित्त नमस्कार है । ( च अग्रधाय च प्रथमाय नमः) 
भौर अधिकारमें मुख्य प्रथम प्रादुमूत होनेवालेके निमित्त तथा अभ्य गुणो प्रयम्‌ सर्वश्ेष्ठके निमित्त नमस्कार है ॥ २० ॥ 

हस्वः वामनः-- आकारे छोटा, पर बडा वीर ) 

वृहत्‌ वर्षीयाम्‌-- बडी आयुवाला । 


वद्धः सुवधः-- बडा ओर बडी आयुबाला। 
अग्रचः प्रयमः-- आगे होकर लडनेवाला पहिला वीर ॥ ३० ॥ 


[ ८१५ ] ( आवे च नमः च अजिराय नमः ) श्ोघ्रगतिवालेके लिये नमस्कार तथा गतिशौरके लिये 
नमस्कार है। ( च छीिघ्रयाय च शीभ्याय नमः ) भौर बेगवानके लिये तथा प्रवाहुवानके लिये वमस्कार है। (च 
ऊरम्यपय च अवस्वन्याय नमः ) ओर जलतरद्धमे होनेवालेके लिये तथा स्थिर जलोमे विद्यमानके निमित्त नमस्कार 
है । ( च नादेयाय च द्वीप्याय नमः ) जर नदीमे होनेवाले जर पमे होनेवाक्ेके लिये नमस्कार है ॥ ३१॥ 

प्रगति फरनेवाले इतनेवीरोके किये हमारा प्रणासहै॥ २१॥ 

[ ८१६ ] ( च ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय नमः ) ओर ज्येष्ठ तथा कनिष्ठक लिप नमस्कार है । ( च पूथैज्ञाय च 
अपरजाय नमः ) ओर पूवज तथा आधुनिक के लिये नमस्कार है। ( च मध्यमाय च अपगस्भाय नमः) अष 
मध्यम तथा अविकसित के निमित्त नमस्कार है ( च जघन्याय च बुर्याय नमः) ओौर जघन्य स्वेवज निमित 
ओर वृक्षादिके मूलमें होनेवालेके निमित्त नमस्फार है ॥ ३२॥ 

[ ८९७ ] ( सोभ्याय च नमः च अ्रतिसर्य्याथ नमः ) सोभ्यके प्रति भौ नमस्कार तथा प्रतिसरणः, शषशरुपर चडाई 
करने ओर उसके पीछा करनेमे समयं वीरके लिये नमस्कार हो । ( च याम्याय च क्षेम्याय नमः ) ओर पापियोको इःख 


वेनेवालेको तथा कुश्च रह्नेवालेके लिये नमस्कार है । ( च श्छोक्याय च अवसान्याय नमः ) मौर मभ््रोकी य्याएया 
करतेमें प्रवोणके लिये. तथा वेदान्तं प्रसिद्धे लिये नमस्कार है ! ( च उवैय्याय च खल्याय नमः ) भौर बडे एेववर्ोकति 
स्वामोके किये तथा अच्छे अन्नावि पदार्योके संचय फएरनेमे बुद्धिमानके लिये नमस्कार है ॥ ३३॥ 


( २८६ ) यजुरवेद्‌का सुबोध भाष्य [ मध्याय १६ 


नमो वन्याय च॑ कक्ष्याय च॑ न्मः श्रवाय च॑ प्रतिश्रवायं र्च्‌ नम॑ आशुषेणाय चौ- 
शरथाय च॑ नमः श्राय ्चा-वमेदिनें ्च॥ ३४॥ 

नमो बिल्मिने च॑ कवचिने च॑ नमों वर्मिणे च॑ वरूथिने च॑ नम॑ श्रुताय च॑ 
श्रुतसेनाय च॑ नमो न्दुभ्याय चँ-हनन्याय च ॥ ३५ ॥ त 

नमो वृष्णे च॒॑प्रप्रुशायं च॑ नमे निषङ्गिणे चे*-पुधिमते च नम॑स्तोक्ष्णेष॑वे चौ 
युधिनें च॑ नर्मः स्वायुधाय च॑ सुधन्वने ्च॥३६॥ 

नमः सत्याय च पर्थ्याय चं नमः काट्यांयचै नीप्यायर्च नमः कुट्याय चं 
सरस्याय च॑ नमो नादेयाय चँ वैठान्तायं ्च॑॥ २७॥ 


[ ८१८ ] ( वन्याय च नमः च कक्ष्याय नमः ) वने बढनेवालेके लिये नमस्फ।र॒तथा उसकी कक्षां बढने- 
वलेके लिये नमस्कार है। ( च श्रवाय च भ्रति श्रवाय नमः ) मौर कीत्तिमान तथा सुप्रसिद्के निमित्त नमस्कार एवं 
अति विख्यातके लिये नमस्कार है। ( च अद्रपिणाय च आघ्युरथाय नमः ) ओर शीघ्र चलनैवाली सेनामें रहुनेवालेके 
लिये नमस्कार तथा जलदौ चलनेवाले रथों विमान वौरके लिये नमस्कार है। ( च दूराय च अवभेदिने नमः ) 
ओर युद्ध विशारदोके लिये तथा श्ातरुके हृदय वेधनेवाले शस्त्रोमे प्रवीणके लिये नमस्कार है । ३४ ॥ 

वन्यः, कक्ष्यः -- वनवासी ओर वनके समीप रहनेवालेके लिपे नमस्कार । 

भवाय, प्रतिश्रवाय-- प्रसिद्ध भौर मति प्रसिद्धके लिये नमस्कार । 

आशुषेणाय, आश्ुरथाय-- शत्रुषर शीर आक्रमण करनेवाली ओर जलदी चलनेवाले रथोकी सेनाके नायकको नमस्कार । 

श्राय अवभेदिने-- शूर आर शन्रुका नाक्ष करनेवाले वीरके लिये प्रणाम । 

ये सव वीर सैनिक ह। ये रष्टृी रक्षा करते ह| इस लिये उनको प्रणाम है॥ ३४ ॥ 

[ ८१९ ] ( च बिल्मिने च कवचिने नमः ) आर शिरस्त्राण घारण करनेवलेके लिये ओर कवच धारण करने- 
थालेके लिये नमस्कार है। ( च वर्मिणे नमः च वरूथिने नमः ) ओर कवच धारण करनेवाके लिये तथा अम्बारीने 
वैठनेवालेकै च्य नमस्कारदहै। (चश्चतायच श्रतसेनाय नमः ) भौर प्रसिद्धके लिये नमस्कार एवं शरतामे विख्यात 
सेनावालेके लिये नमस्कार है। ( च दुन्दुभ्याय च आदन्याय नम; ) मौर रणके बाजेमे विद्यमानके निमित्त तथा 
वाद्यसाघनवालेके निमित्त नमस्कार है॥ ३५ ॥ 

[ ८२० ] ( च श्ुष्णवे नमः च प्रखाय नमः ) भौर शनुओकि घषेण करनेभे समर्थक लिये नमस्कार तथा 
उत्तम विचारशील शस्त्रके निमित्त नमस्कार है। ( च निषङ्गिणे नमः च इषुधिमते नमः ) ओर खड्गधारीक्षे लिथि 
नमस्कार एवं तकंसवालेके लिये नमस्कार है । (च तीक्ष्णेषवे च आयुधिने नमः ) ओर तीक्ष्णबाणवालेक्े लिये तथा 
उत्तम हयियारोसे सजके निमित्त नमस्कार है! (च स्वायुधाय च खुधघन्वने ) ओर शोनन आयुध धारण फरनेवलिके 
निमित्त ओर धेष्ठ धनुष धारण करनेवालेके लिये नमस्कार है॥ ३६॥ 

उत्तम श्ास्त्रास्त्रधारो सेनिकोके लिये नमस्कार ॥ २६॥ 

[८२१९] {च सस्याय च पथ्याय नमः ) भौर क्षुद्र भागं स्थितके लिये तथा राजमार्भमे होनेवाकेके लिये 
नमस्कार है । ( च कायाय च नीप्याय नमः ) भौर दुरगममागं में स्थितके निमित्त एवं पर्वतके नीचेके भागुमे स्थितके 
निनित नमस्कार है । ( च कुल्याय च सरस्याय नमः ) ओर नहरके मागमे स्थिततके निमित्त एवं सरोवरमे होनेवालेके 
निमित्त नमस्कार है । ( च नद्रेयाय च वेदान्ताय नमः ) भौर नदीमे जलरूपते स्थितक्े निमित्त तथा अतप सरोवरे 
जलमें स्षिरके लिये नमस्कार है ॥ ३७ ॥ 


कण्डिका २४-४९ ] यजुर्वेदका खुबोधघ भाष्य (२८७ ) 


4 ॥ च्च +--वं चा = र भ 
नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वीध््याय चँ तप्याय रच नमो मेध्याय च 
विद्युत्याय चं नमो वष्यीय चँ वर्ष्याय ्च॥ ३८ ॥ 


क । ध र ॥ ^ र 

नमो वात्याय च रेप्म्याय चै नमं वास्त॒न्पाय च॑ वास्तुपाय च॑ नः सोमांय चं 
॥ 1, ५, फ 1 

रुद्राय च नमस्ताम्राय चँ रुणायं च ॥३९॥ 


नम॑ः शङ्ख्ये च॑ पशुपतये च॑ नम॑ उयायं च॑ भीमायं च॑ नमोऽरेवधायं चं 

दररवधायं च॑ नमो हन्त्रे च नीयसे च॑ नमे वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नम॑स्तारायै"॥४०॥ 
नम॑ः शाम्भवायं च मयोमवायं च॑ नम॑ः हाङ्रायं चै मयस्कराय च॑ नम॑ः शिवायं चं 
शिवत॑राय च ॥४१॥ ॥ 


_ _ [~ ~~ 

[ ८२२ ] ( च क्रूप्याय नमः च अवटथाय नमः ) ओर भूरफे समोप रहनेवलिके निमित्त नमस्कार तया 
गर्तमे रहनेवालेके लिये नमस्कार है । ( च वीध्रथाय नमः च आतप्याय नमः ) भौर प्रफाशमें रहनेवालेके लिये नमस्कार 
तथा सुर्के तापने होनेवालेके लि नमस्कार है। (च मेध्याय च विद्युत्याय नमः ) ओर मेघमे होनेवलेके निमित्त 
तया विदयुत्‌मे होनिवालेके निमित्त नमस्कार है! (च वर्ष्याय च अवष्यपय नमः ) भौर वषकि धाराम रहनेवालेके 
निमित्त तथा वृष्टिके अन्दर होनेवा्ेके निमित्त नमस्कार है ॥ ३८ ॥ 

[ ८२३ ] ( च वात्याय नभः च रेष्म्याय नमः ) ओर वायु प्रवाहे होनेवालेके लिये नमस्कार तथा प्रलयक्ौ 
पवनमे होनेवाचेके निमित्त नमस्कार है । ( च वास्तव्याय च वस्तुपाय नमः ) भौर वास्वुगृहमे होनेवलेके निमित्त 
एवं वास्तुघरक्रो पालनेवालेके लि नमस्कारहै। (च से।माय च सद्राय नमः ) ओर चन््रमाक्ते चिषे तथा दुःख ना 
छरनेवालेके लिये नमस्कार रहै। ( च ताच्राय च अरुणाय नमः ) ओर साधकाल सूर्यम स्थित तारके लिये तया 
प्रमात कालोन सुर्य स्थित अरुणके निमित्त नमस्कार है ॥ ३९॥ 

[ ८२ ] ( शंगवे नमः च पड्युपतये नमः ) कल्याण करनेवालो बोलनेवालेके निमित्त नमस्कार ओर 
प्राणियोके पालकके लिये नमस्कार है! ( च उच्राय च भीमाय नमः ) भोर शनुओके मारनेके लिपि कठिन अन्तःकरण- 
वाचके निमित्त ओौर शान्ुओके भय उत्पादकके लिये नमस्कार है । ( च अत्रेवधाय च दूरेवधाय नमः ) ओर सस्मुखके 
शन्रुको वध करनेवालेके निमित्त ओर दूरके शातरुको वध करनेवाले लिये नमस्कार है। (च हन्ते नमः च हनीयसे 
नमः ) भौर शत्रुको मारनेवा्तेके लिये नमस्कार ओर शत्रुके अतिशय हन्ताके लिये नमस्कार है । मौर ( हरिकेरोभ्यः 
चक्षेभ्यः नमः ताराय नमः ) हरे पत्तेरूप केशवा तरुरूपक्ते लिपे नमस्कार तथा संसारके तारनेवाले परमारमाके निमित्त 
नमस्कार है ॥ ४० ॥ 


[ ८२५ ] ( च श्चम्भवाय च मयोभवाय नमः ) ओर आनन्दमय तथा सुख दाताके लिये नमस्कार है । ( च 
शङ्कराय च मयस्कराय नमः ) ओर कल्याणकारी तथा सुख देनेवालेके लिये नमस्कार है । (च शिवाय च शिवत- 
राय नमः ) ओर मंगलस्वरूप एवं अयन्त शान्त स्वभक्तोको निष्पाप करनेवालेके निमित्त नमस्कार है॥ ४१॥ 


( २८८ ) यजुवैद्का सुबोध भाष्य [ भश्याय १६ 


नमः पा्यीय चा-वायौय चं नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीथ्यथि च॑ 
कूल्याय चं नमः ज्ष्प्यायचँ फेन्यांयर्च॥४२॥ 
कि 


[3 


नमः सक्रत्माय च प्रवाह्याय च नम॑; किथ्जिलाय॑ चं क्षयणाय च॑ नम॑ः कपदिने च॑ 
पटस्त्येँ च॑ नमं इरिण्याय चँ प्रपथ्यायर्च॥ ४३॥ । 

नमो वज्याय च॒ गेषठ्वाय चं नमरस्तल्प्ाय चँ गेद्यायर्च नमं हद्य्याय चं 
नितष्प्याय च॑ नमः काट्याय चँ गह्रेष्ठाय॑ च ॥ ४४॥ 

नमः शुप्क्यांयच हर्त्ययचं नम॑ः प्ाशसव्यायचं रजस्यायर्च नमो लोप्ययचो 
प्यायय नम ऊर्व्यीयच॑ सूर्व्ययर्च॥४५॥ 


[ <& ] ( च पार्याय च अवार्याय नमः ) ओर पारमे वि्यमानकरे निमित्त तथा इस पारनं विद्यमानके 
निमित्त नमस्कार है। ( च प्रतरणाय च उत्तरणाय नमः ) सौर तारनेवषठेके लि तथा उच्कृष्ट तव्वज्ञानसे संसारके 
पार करनेवालेके निमित्त नमस्कार है । ( च तींथ्य्व च कुल्या नमः ) सौर तोयमे विद्यमानके निमित्त तथा जले 
किनारेमे प्रकट होनेवालेके निमित्त नमस्कार है! ( च उाष्प्याय च करेन्याय नमः) जीर कुश अड्कुराविमे वि्यमानके 
निमित्त तवा सागरादिके फननें होनेवालेके निमित्त नमस्कार है ॥ ४२॥ 

[८२७ ] (च सिकत्याय च पवाद्याय नमः } ओौर नदो आके रेलोमिं विद्यमान तथा जल प्रवाहे होनेवाततेके 
निमित्त नमस्कार है) (च किशिखाय च श्यणाय नमः ) ओर वृक्ष कंकरादिें व्रि्मान यः क्षदरपाषाणकी शर्करायुक्त 
स्थानम स्थितके निमित्त तथा स्थिर जलम रहनेवालिके लिथे नमस्कार है! ( च कपर्दिने च पुखस्तये नमः ) भौर 
कपर्द अर्थात्‌ कौडी, सीष, शंख आएविमे विय्यभानके निमित्त तयः पूर्णं जलने अथवा शरीरम अन्तर्थामी रुपे निहितके 
निन्नित्त नमस्कार दहै) (च इरिण्याय चं प्रपथ्याय नमः ) मौर तृणरहित ऊपर भूनिमे विराजमानके निमित्त तथा 
अहुतेवित मागे वा नाले विद्यमानके लिये नमस्कार है॥ ४२॥ 


[ ८२८ ] ( च बज्याय च गोष्याय नमः ) ओर गोचारण स्थानमें विद्यमान ओर गोश्यालामे विद्यमानके निमित्त 
नमस्कार है! ( च तस्प्याय च गेद्याय नमः ) भीर शय्यां विद्यमानके लिये तथा घरमे विराजमानके लिये नमस्कार 
है। ( च हृदययाय च निवेष्प्याय नमः ) ओर हदयनें जीवरूपसे स्वितके निमित्त तथा हिम समूहे विराजमानके लिये 
नमस्कार है। ( च काटयाय च गहरेष्टाय नमः ) मौर कठिन मामे विराजमानके लिये तथा गिरगुहा चा गंभीरजलमें 
विराजमानके निमित्त नमस्कारै ॥ ४४॥ 


[ ८२९ ] ( च दयुष्क्याय च हरित्याय नमः ) आर सुखे काष्टादिमें विराजमानके निमित्त तया हरे पत्ते आदिमे 
विद्यमानके निमित्त नमस्कार है। ( च पांसव्याय च रजस्याय नमः ) भौर धूल रहनेवालेके निमित्त तथा पुष्प- 
परागतं विद्यमानके लिये नमस्कार है। ( च लोप्याय च उटप्याय नमः ) मौर अगस्य स्थानमें विराजमानके निमित्त 
तथा बल्वजादि तृणनें विराजमानके निमित्त नमस्कार है । ( च ऊर्यय च सूर्याय नमः ) भौर उवं भूमि वा वडवानलमे 
विराजमानके निमित्त तया बहाप्रलयक्ी मग्निं विराजमानके निमित्त नमस्कार है । ४५ ॥ 


ःण्डिका ४२-४९ | यजुवद का खुबोध भाष्य (२८९ ) 


॥ 


नम॑ः पर्णीयं च॒ पर्णश्ादायं च॑ नम॑ उद्गुरमाणाय चँ -भिध्नते च नम आखिदृते च॑" 
प्रखिदते च॑ नम॑ इषुषृद्ध्यौ धनुष्कृद्धय॑श्च वो नमोः नमोँ वः किरिकेभ्यो देवाना 
| 


हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो" नमं विष्षिणक्केभ्यो'' नम॑ आनिरहतेभ्यः'* ॥ ५६ ॥ 


आसां प्रजानमिषां पशुनां मा भेर्मा रोङ्मो च नः किंचनाम॑मतं ॥ ४७॥ 
[+ भ्‌ । [१1 


इमा रुद्रायं तवसे कपर्दिनिं क्षयद्रीरय प्र भ॑रामहे मतीः । 
यथा शामस॑द्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्ट यामे अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ ४८॥ 
यातेंर्द्र्‌ शिवा तनूः शिवा विश्वाहा भेषजी । शिवा रुतस्य॑ भेषजी तयां नो मृड जीवसे' ॥\४९॥ 


[ ८३० ] ( च पर्णाय नमः च पर्णशादाय नमः ) ओर पर्णे विद्यमानक्ते निमित्त नमस्कार तथा पणं पतित 
पर्णं स्थित वैशञरूप वा पर्णे उत्पन्न कोटादिमे विद्यमानक्ते निमित्त नमस्कार है । ( च उद्ुगुरमाणाय च अभिष्नते 
नमः \ मौर निरन्तर उद्यमी उत्पन्न करनेवालेके निमित्त तथा शत्रुभोके संहारकके निमित्त नमस्कार दै।( च आखिदते 
च प्रखिदते नमः ) र अभवतोंको संदा दुःख देनेवालेके निमित्त तथा त्रिविधतापके उत्पन्नकर्ता वा पापिनोको -त्यन्त 
दुःख देनवालेके निमित्त नमस्कार है । ( इषुृद्धयः च धनुष्छद्धयः, वः नमः ) बाणके उत्पन्न करनेवालेके लि ओर 
धनुष एरनेवाले रुद्ररूप तुम्हारे लिये नमस्कार है । ( देवानां हृदयेभ्यः किरिकेभ्यः वः नमः ) देवताभोके हृदय स्वरूप 
वुष्ट्यादि दाराजगलको सृजन करनेवाले तुम रद्रके लिये नमस्कार है । ( विचिन्वत्केभ्यः नमः ) धर्मात्मा ओर पापात्माको 
पृथक पृथक करनेवालोके लिये नमस्कार है । ( विक्षिणत्केभ्यः नमः आनिर्हतेभ्यः नमः ) विविध उपायोसि शनुओंको नाक 
करनेवालेके लिये नमस्कार तथा गुप्त रूपे सब तरफ शनरुदेशमे व्याप्त हो जानेवालेके लिये नमस्कार है ॥ ४६९॥ 

[ ८३१ ] हे ( द्रषि ) शत्रुभोको दुरशामे पहुंचा देनेवाले ! हे ( अन्धसस्पते ) अननक पालक ! हे (दरिद्र ) 
सहायशून्य निष्परिग्रह ! हे ( नीलरोहित ) नीर रोहित रद्र ! ( नः आसां प्रजानां, एषां पदानां मा मेः ) हमारे 
न प्रना पुरादिको तथा इन गो आदि पशुभोको मत भयभोत करो ॥ तथा इनको. ( मा रोक्‌ ) रोगे पौडित मत करो । 
( च किञ्चन मा आममत्‌ ) भौर किसी प्रकार भो हमको तथा हमारी प्रजा पञु्भोको मत रोग ग्रसित करो ।। ४७ [ 

[ ८३२ ] (यथा द्विपदे चतुष्पदे शं ) लिस प्रकार दो पाये मनुष्यों ओर चोपायो गवादि पशमे सुखको 
प्राप्ति हो तथा { अस्मिन्‌ ग्रामे विश्वै पुष्टं अनातुर असत्‌ ) इस गावमे सब प्राणिसमूह पृष्ट उपद्रव रहित हो, उसी 
श्रकार हम ( दमाः मतीः तवसे कर्पदने क्षयद्वीराय रुद्राय प्रभरामहे ) इन अपनी बृद्धियोको महाबली 4 
शूरवीरोके निवासमभूत खद्रदेवताकी सेवाके तिये समपंण फरते है ॥ ४८॥ 

[ ८३३ ] है ( खद ) सद ! ( या ते शिवा, विश्वाह शिवा भेषजी ) जो तुम्हारा शान्त, निरन्तर कल्याणकारी 
संसारको ष्याधि निवृत्त करनेवाली ओषधि तथा ( सतस्य शिवा भेषजी तन्वा ) शरोर रोगकौ समीचीन भोषधिरूप्‌ 
शक्ति है ( तया नः जीवसे खड ) उस शवितिसे हमारे जीवनको सुखी करो ॥ ४९ ॥ 

उत्तम ओषधीके सेवनसे जवन सुखो होता है ॥ ४९॥ 

२७ ( यजु. सु. भाष्य ) 


( २९० ) यचुर्चेदका खुबोघ माप्य [ अध्याय १६ 


परिं नो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परि वेषस्यं दुर्मतिरघायोः । 
अव॑ स्थिरा मघवव॑द्धचस्तनुप्व मीदटरव॑स्तोकाय तन॑याय प्रं ॥ ५० ॥ 
मीदुं्टम दिव॑तम शिवो न॑ः सुमनां भव । 
परमे वक्ष आयुधं निधाय करतत वसान आ च॑र पिनाक विभ्रदा गंहि' ॥ ५१॥ 
विकिरिद्र विलोहित नम॑स्ते अस्तु भगवः । यास्ते सदस ४ हेत योऽन्यमस्माननि व॑पन्तु ताः ५२॥ 
सहस्राभं सहलो बाह्लोस्तवं हेतय॑; । तासामीशानो भगवः पराचीना मुखां क्रपिं ॥५३॥ 
असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधि भ्रम्याम्‌ | तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५४॥ 
अस्मिन्‌ म॑हव्वर्णत्ने ऽन्तरिचे भवा अधि । तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५५॥ 
नील॑मीवाः दितिकण्ठा दिवं सद्र उपंभिताः। तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५६॥ 
[ ८३७ ] ( स्द्रश्य हेतिः नः परि चणक्तु ) रदरके मायुध हमारा परित्याग करे, अर्थात्‌ हमसे बरूर रहें । 
( त्वेषस्य अधायोः दुर्मतिः परि ) पापियों पर क्ोधित होकर दण्ड देनेको _इच्छावालो दुर्मति हमसे सव प्रकार दूर 
रहे । हे ( मीद्वः ) अनिलषितफलग्रद ! ( मघवद्धयः स्थिरा अवतचुष्व तोकाय श्छड } धनस्षे य्‌.कत॒ यजमानक्षा 
भय दूर करनेके लिये .अपने दृढ धनुषोको ज्याहीन करो तथा हमारे पुत्र पौत्रादिको सुख प्रदान करो ॥ ५० ॥ 
[ ८३५ ] हे ( मीदुष्टम ) अतिज्य अभिलषित फलदाता ! हे ( हिवतम ) अतिक्षय कल्याणकारी स्द्र! तु 
( नः दिवः खुमनाः भव ) हमारे लिये शान्त जर सुन्दर मनवे होओ । ( परपर चक्षे आयुधं निघाय कृत्ति वसानः 


आचर ) ऊचे वृक्षपर अपने हयियारको रखकर, चमंको धारण करके आगमन करो, वा ( पिनाकं विखत्‌ आगहि ) 
धनुषको धारण कर हमारे पास अमो ॥ ५१ ॥ 


[ ८रेदै ] हे ( विकिरिद्र ) अनेक उपद्रवोका नाका करनेवले ! है ( विलोहित ) शुढधस्वरूपम ! हे ( भगवः ) 
एश्वर्य स्वरूप रद्र ! ( ते नमः अस्तु ) तुम्हारे ले नमस्कार हो । ( ते याः सदहसखं . हेतयः ताः अस्मत्‌ अन्य 
निवपन्तु ) तेरे जो सहस्रो शस्त्र है वे हमको छोडकर ओर कहीं किन्हौ उपद्रवियोंपर पड ॥ ५२॥ 

[ ८३७ ] हे ( भगवः ) भगवन्‌ ठद्वयं सम्पन्न सव्र ! ( तव चाद्धोः सहस्राणि सहस्रशः हेतयः ) तुम्हारे 
भूजाओोमे बहुत प्रकारके सहस्रो खड्गशूलादि युध है ( ईदानः ) जगत्के स्वामी तुम ( तासां सुखा पराचीना 
कृधि ) उन संहारकारो आयुधोके मुख हमसे इर फर दीजिये ॥ ५२३ ॥ 

{ ८२८ ] (ये असंख्याताः सहस्राणि रुद्राः भूम्यां अधि ) जो असंख्य हनारों प्राणियोको रुलानिवान खर 
मम जप्‌ स्मत हं (ते घन्वानि ) उनके धनुरषोको हम ( सहस्रयोजने अवतन्मसि ) हनारो योजन तक 
दरुर कर ॥ ५४ ॥ 

इस भूमीपर संख्य सद्र हँ, जो मनुष्यादि प्राणियोको कष्ट वेते हें । उनके दुःख देनेके साधन हमसे बहुत दुर रहै । 
अर्थात्‌ दुःख देनेवाचे हमारे पास न जवे 1 हम सुखी रहे ॥ ५४ ॥ । 

[ ८३९ ] ( अस्मिन. अन्तरिश्चे महति अणवे अधि भवाः ) इस अन्तरिक्षम ओर बडे सागरे आश्नय करे 
जो रुद्र स्थित हं ८ तेषां धन्वानि सहस्रयोजने अवतन्मसि ) उनके धनुषोको हमसे सहल योजन इर ज्या रहित 
करके रखो ॥ ५५ ॥ 

[ <2* } ( नीलग्रीवाः दितिकण्ठाः सद्वा; ) नीके गरदन जौर उवेतकण्ठवले जो खद गण॒( दिवे उपन्चिता) 


द्युलोके आश्रय किये हये है, ( तेषां धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि ) उनके धनुषोको हमसे सहल योजन दर 
भ्या रहित करके रखते हे ॥ ५६ ॥ 


काण्डका ५०-६२ | यजुवैदका खुबोध भाष्य - (२९९) 


नील॑गीवाः शितिकण्ठाः शावौ अधः क्षमाचराः 
ये वृक्षेषु शाष्पिख्॑रा नीलयीवा विलोहिताः 
ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः 


तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५७॥ 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५८॥ 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५९॥ 


ये पथां पथिरक्षय देलब्रदा आयुयुध॑ः । तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥६०॥ 
ये तीर्थनि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निष्केण; । तेष सहघयोजनेऽ धन्वानि तन्मसि \& १॥ 
येऽन्न॑पु विविध्य॑न्ति पाचु पितो जनान्‌ । तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥६२॥ 
य एतावन्तश्च भूयांसश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे। तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मासि ॥द२॥ 


[ <५१ | ( नीलप्रीवाः शितिकण्ठाः श्वाः अधः क्षमाचराः ) नीली गदनवाले ओर श्वेत कण्ठयुक्त जो शवं ` 


नामक रुद्र नीचे पृथ््रीप्र विचरण करनेवाले है ( तेषां धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि ) उनके सव धनुष सहल 
योजन दूर फरते है ॥ ५७ ॥ 


[ ८७२ ] ( ये शष्पिञ्जराः नीलग्रीवाः विलोहिता विक्षेषु ) जो हरितवणं नीलग्रोवावाले तेजोमय श्षरीरयुक्त 
वक्षोमे वर्तमान हँ ( तेष्राम्‌ घन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि ) उन. खोके सम्पुणं धनुष सहस्र योजन. हूर 
करते है ॥ ५८ ॥ ॥ 

[ ८७३ ] ( ये भूतानां अधिपतयः ) जो .र्रप्राणिणोके अधिपति ह तथा ( विशिखासः कपादिनः ) शिला- 
हीन अर्थात्‌ मुण्डित शिर एवं जो जटाजूरसे युक्त है ( तेषां धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि ) उनके सम्पूणं 
धनुष सहल योजन दूर करते है ॥ ५९ ॥ 


[ <५४ ] ( ये पथां पथिरक्षय: देलबृद्‌ः आयुधः ) जो लौकिक तथः वैदिक. मागोके स्वामी, पथोके रक 


ओर अश्नसे प्राणियोको पुष्ट करनेवाले तथा जोवन प्॑न्त युद्ध करनेमे तत्पर हें : ( तेषां धन्वानि सहस्र योजने 
अवतन्मासि ) उन रदरोके सब धनुष सहस्र योजन इर करते हैँ ॥ ६० ॥ 

[ ८५५ ] ( ये कास्ताः निषङ्किणः तीर्थानि भ्रचरन्ति ) जो रद्रगण भाला हायन छिपे तलवार बाधे तीर्थ 
स्थानोमे फिरते हँ ( तेषां धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि ) उनके सम्पणे धनुष सहस्र योजन दुर करते है॥ ६१ ॥ 

` <४दे ] ( ये अन्नेषु जनान विविभ्यन्ति } नो रबर अश्नोमेते भ्ाणियोको विशेष करके ताडन करते है, अर्थात्‌ 
रोगोंकौ पेदा करते हँ ओर ( पत्रेषु पिबतः ) पात्रोमे जल द्ध आदि पौनिवाजते जनको रोगग्रसित करते ह ( तेषां 
धन्वानि सहस्रयोजने अवतन्भसि ) उनके धनुषोको सहस्र योजन इर करते है ॥ ६२ ॥ 

[ ८७७ ] ( च ये रुद्राः एतावन्तः च भूयांसः दिशः वितस्थिरे ) ओर जो रुद्रगण इन दशो दिशाओं भौर 
हन कटे हमसे भो अधिक दिशाओमे आधित हँ ( तेषां धन्वानि सहख् योजने अवतन्मसि ) उनके सम्णं धनुष 
सहल योजनको दरो पर फेकते हँ ॥ ६३ ॥ 

# 


(८२९२. "+ यलुर्वदका सुबोध भाष्य [ मध्याय १६ 


नमो<स्तु रुद्रेभ्यो ये हिवि येषाँ वर्षमिष॑बः । तेभ्यो दन्न प्राची दक्षिणा दज 
प्रती चीर्दशोद चीर्दोरध्वाः । तेभ्यो नमों अस्तु ते नोञवन्तृ ते नें मडयन्तुतेयं द्विष्मो 
यश्च॑नोद्रे्टि तमेषां जम्भं दुध्मः | ६४॥ 
नमोऽस्तु रद्रेभ्यो गऽन्तरिक्े येषां वात॒ इष॑वः । तेभ्यो दन्न प्राचीर्दश दक्षिणा दुद 
प्रती चीरदश्ञोदींचीर्दो्ध्वीः । तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते ने ग्रडयन्तु ते य॑ द्वि्मो 
यश्च॑नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्म॑ः॥ ६५॥ 
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पथिभ्यां येषामन्नमिष॑वः । तेभ्यो दन्न प्राचीरं दक्षिणा दद 
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ध्वा! । तेभ्यो नमो अस्तु ते नेऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो 
† जम्मं दध्मः ॥ ६६ ॥ 


(| 
24 
[नि 

1) 

=. > 

५] 
= 

द, 

ननः 
७] 
~ 


4 
ग्म 
(9. 1, 
[पिः 
>, | 


[अन १६, कं ६, मं° सं २८० |] 
इति षोडद्रोऽध्यायः । 


[ ८४८ ] (चे दिवि ) जो च्द्र युलोकमे विद्यमान है, ( येषां वर्धं इषवः तेभ्यः रुद्रेभ्यः नमः ) निन सोके 
वृष्टि ही वाण हं उन रुद्रोके लिये नमस्कार है! ( तेभ्यः दप्राचीः, दडादाक्षिणा, दश प्रतीचीः दरोदीचीः 
दरोर्ध्वा नमः ) उन स्रो लिये पूर्वं दिशामें दश्च अङ्गुल होकर अर्थात्‌ हाय जोडकर, दक्िणनें दश्च अङ्गुली हौकर ) 
पदिचमनें दल अङ्गुली होकर, उत्तरे ददा अङ्गुलौ होकर ओर ऊध्वंमे दश अङ्गुली होकर अर्थात्‌ फर जोड़कर प्राना 
करता हूं, उनके लिये नमस्कार हो । ( ते नः अवन्तु ) वेसद्र हमारी रक्षा करे, ( ते नः खडयन्तु ) वे हमको सुखी 
करे; (तेयंद्विपःचयः नः देष ) वे रुद्र, जिससे हम द्वेष करते है भौर जो हमसे देष करता है (ते पां जम्भे 
दध्मः ) उसको इन रदरोकरे दाढमें स्थापन करते है ॥ ६४ ॥ 

[ ८४९ ] उन ( सुदधेभ्यः नमः अस्तु ) स्द्ोक लिपे नमस्कार हो ( ये अन्तरि ) जो अन्तरिक्षम विद्यमान 
है; ( येषां इषवः वातः ) जिनके बाण पवन है । ( तेभ्यः दद प्राचीः, दश दक्षिणा, दश परतीचीः दशोदीचीः 
दद्वः नमः ) उन रुदरोके लिये पूवं, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर आओौर उध्वं दिशामें हाथ जोडकर प्राथेना करता हूं; उनके 
ल्पे नमस्कार हो । (ते नः अवन्तु ) वे रद्र हमारी रक्षा करे, ( ते नः स्बडयन्तु ) वे हमको सुखी करे, ( तेयं द्विषः 
चयः नः दवेष्टितं पषां जम्मे दध्मः) वे रर, जिससे हम देष करते हँ ओर जो हमले द्वेष करता है उसको उन रद्रोके 
दाढनें स्थापन करते हु ॥ ६५ ॥ 

[ ८५० ] उन ( रुद्रेभ्यः नमः अस्तु ) रुदरोके लिये नमस्कार है, (ये पृथिव्यां ) जो पृथ्वीम स्थितै (प्रं 
इषवः अन्नं ) जिनके बाण अन्न हू । ( तेभ्यः दश प्राचीः, दख दक्षिणा, दश प्रतीचीः दशोदीचीः दशोर्ध्वाः नमः) 
उन सु्रोके छिपे पूर्व, दक्षिण, पर्रिचिम, उत्तर ओर ऊध्वं दिज्ञामं हाय जोडकर प्रार्थना करता हूं, उनके लिये नमस्कार हो। 
(ते नः अवन्तु ) वे रुदर हमारी रक्षा करे (ते नः श्डयन्तु ) वे हमको सुखौ करे, ( ते यम्‌द्विषःचयःनःदवेषटि 
तम्‌ एवाम्‌ जम्तरे दध्मः) वे द्र, जिससे हम देष करते हैँ भौर जो हमसे देष करता है उसको उन स्त्रोके दामे 
स्थापन करते ह ॥ ६६॥ 

॥ सोखहवा अध्याय समाप्त ॥ 
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अथ सप्तदशोऽध्यायः । 


अरुसच्न त ओ [^ > + वा ~ + 
र्मन्चज पवते शिन्रिवाणामद्धच ओप॑धीभ्यो वनस्पतिभ्यो अधि सम्भूतं पयं । 
ॐ ९ ५ 1 वि य 
पभरूजं धत्त सरुतः सररा्णां अरमैस्ते क्षु. न्मयि त ऊर्वः 

द्विष्मस्तं ते शुगुच्छतुं ॥ १॥ 

| =॥ ॥ 3 । $ सन्त्व ॥ ॥ ू ध] ५। 
भाम अग इष्टका धन्वः सन्व्वेका च दर्‌ च दरं च शातं च॑ छातं च॑ सहस च सहसरं चाय॒तं 
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चायुतं च नियुत च नियुतं च प्रयुतं चाध समुद्रश्च मध्यं चान्त॑श्च परार्धश्चेता 
[न 


मे अश्र इष्टका धेनव॑ः सन्तमुत्ामुभ्मिंश्लोक ॥ २ 
तवं स्थ कताव कतुष्ठा स्थं कताव; | 
घृतश्चुतो मधुश्चुत विराजो नाम॑ कामहुघा अक्षीयमाण; ॥ ३ ॥ 
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[ ८५९ | है ( मरुतः ) मरुद्गण ! ( संरराणः ) अन्न आदिक्ो भरपुर देनेवाले तुम ( अदरमन्‌ पर्वते 
शिश्चियाणां ऊजं ) पाषाणमें पवतमें रहनेवाक्ते बलको ओर ( अद्धयः ओषधीभ्यः वनस्पतिभ्यः अधि सम्ध्रतं पयः ) 
जलोसे, ओषधियोसे ओर वनस्पतियोसे प्राप्त किये रसको तथा ( तां इषं ऊज नः धत्त } उस अन्न व बलको हमारे 
अन्दर स्थापन करो । है ( अद्मन्‌ ) सवं भक्षक अनने ! (ते छ्युत्‌ ) वुम्हारे लिय क्षुधा प्राप्त हो अर्थात्‌ तुम बहुत 
हविको भक्षण करो ( ते ऊग्यै मयि ) तेरा सारमाग मेरेमे रहे, ( ते शुक्‌ तं ऋच्छतु य दिष्मः ) तुम्हारा कोध उसको 
प्राप्त हो जिसके साय हम द्वेष करते हु ॥ १॥ . 

[ ८५२ | है (अग्ने ) अग्नि! ( इमाः इष्टकाः मे धेनवः सन्तु ) ये इष्टकाये मेरे ल्यि गवे हों जो ( पका 
च दश, च दशा च शतं च शातं च सहस्त्रं ) एक दश सौ ओर सहस्र होता है । ( च सहस्रं च अयुतं च अयुतं च 
नियुतं च नियुतं च प्रयुतं ) भौर अयुत संख्या होती है ओर निशत अर्थात्‌ लाख संस्था होती है ओर निथूतको दशगुणा 
करनेसे प्रयुत अर्थात्‌ दशलाख सस्या होती है । ( च अवदं च न्यवुदम्‌ च सस॒द्रः च मध्यं च अन्तः च पराद्धः ) 
ओर इसको दशगुणा करनेसे करोड, उसका दशगुण! करनेसे दशकोटि होता है, ओर इसका दशगुणा करनेसे न्यु अर्थात्‌ 
मन्न संख्या होती है, ओर इसका दश्शगुणा करनेसे ववे, ओर वका दशगुणा करनेसे निखवं, इसका दशगुणा महापद्म, 
इसका दज्ञगुणा शंकु, शंकुका दशगुणा समुद्र ओर समुद्रा दशगुणा करनेते मध्य, ओर मध्यका दशगुणा करनेसे अन्त 
ओर इसका दक्शगुणा करनेसे पराद्धं संस्थ! होती है । हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( पताः इष्टकाः अमुत्र च अमुष्मिन्‌ लोके 
मे घेनवः सन्तु ) ये इष्टिका इस लोकमे ओर इरे लोकम मेरे ल्थि यथेष्ट प्रकारसे कामनाओंको पूणं करनेवाली 
कामधेनु गायोके ुत्य हों ॥ २॥ 

[ ८५२ ] वम ( ऋताच्रघः ऋतवः स्य ) सर्य वा यज्ञकी वृद्धि करनेवाली वसन्तादि रूप दो, ( ऋताश्चधः 
ऋतुष्ठाः ) सत्यको बढानेवालो ऋतुभोमें स्थित हो, तथा ( घरतच्युतः मचघुदचुतः विराजः नाम कामदुघाः अक्षीय- 
माणाः स्थ ) घृत देनेवाली, मधुर रस देनेवाल, विष्रोष तेजस्वी एे्व्योसि युष, कामनाओंको परणं करनेवाली ओर क्षप 


रित हो ॥ ३ ॥ 


{ ५ ) यजुवदका खुयोध भाष्य [ मध्याय १७ 


समुद्रस्य स्राऽव॑कयाघ्चे परिं व्ययामसि । पावको अस्मभ्य॑ शिवो भ॑वं ॥४॥ 
दमस्य त्वा जरायुणाञ््रे परिं व्ययामसि । पावको अस्मभ्य्॑ शिवो भ॑व ॥५॥ 
उप॒ ज्मन्चुप॑ वेतसनेऽव॑ तर नदीष्वा 1 अग्ने पित्तमपाम॑सि मण्डुकि ताभिरा गहि 
सेमं नों यज्ञं पांठकवर्ण शिवं क्रूपिं ॥६॥ 

~ | 


अपामिदं न्यय॑न समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 
अरन्योस्तें अस्मत्तपन्तु हेतय॑‡ पावको अस्मर्य॑ शिवो भ॑व ॥ ७॥ 


अग्नं पावक रोचिषां मन्द्रयां देव जिहयां । आ इवान्‌ व॑धि यक्षि च॑॥ ८ ॥ 
स न॑ः पावक दीदिवोऽ््ेदर्वो२ इहा व॑ह । उप॑ यज्ञ हविश्च न॑ः ॥ ९॥ 
पावक्रथा यश्ितय॑न्त्या कृपा क्षाम॑न्‌ सुरुच उषसो न मानुनां । 

र्वन्‌ न यामन्नेत॑शस्य न्न रण आ यो वृणि न तैतुप्राणो अजरः" ॥ १०॥ 


[ ८५४ | हे (अन्ने) अन्ने ! ( समुद्रस्य अवकया त्वा परित्ययामसि ) सागरके शैवाल ह्वार तुमको सब भर 
वेष्टन करता हु, ( अस्सभ्यं पावकः द्विवः भव . हमारं लि पवित्रकर्ता तुम अग्नि कल्याणकारी होजो ॥ ४॥ 

[ ८५५ ] हे (अघने) नमने! ( हिमस्य जरायुणा त्व! परिव्ययामसि ) हिमके जरायुवत्‌ होवालद्वारा तुमको 
सव आओरसे वेष्टन करता हुं, ( अस्मभ्यं पावकः शिचः भव ) हमारे चयि तुम पवित्र करनेवाला ओर कल्याणकारी 
होओ ॥ ५॥ 

[ चदे ] हि (अग्ने) अग्ने ! ( उमन्‌ उपावबतर ) भूमिके ऊपर आओ ( वेतसे उप ) वेतस आगखाका 
अवलम्बन करो त्या ( नदीषु आ ) सव नदियों भी आश्रय करो, क्योकि तुम ( अपां पित्तं असि ) जलोके तेज 
स्वस्पहो। हे ( मण्डूकि) मण्डूकि! तुम भौ ( ताभिः आगहि) उन जलोके साथ आगमन करो (साहृम 
अस्माभिः यकं पावकवर्ण दिवं छथि ) सो तुम इस हमारे यज्नको पवित्र ओर मंगलकारी करो ॥ ६॥ 

[ ८५७ ] ( इदं अयां न्ययनम्‌ ) यह अग्निका स्थान जलोंका आश्रय जौर ( समुद्रस्य निवेशने ) समृद्रका 
गृहश्यानीव है । हे अग्ने ! ( ते हेतयः अस्मत्‌ अन्यान्‌ तपन्तु ) तुम्हारी ज्व।ला्थे हमसे भिन्न शत्रुजंको पीडित करे; 
तुम ( अस्मभ्यं पावकः दिवः भव ) हेनारे लिये पवित्र जर कल्य!णक।रक होजो ॥ ७ ॥ 

[ ८५८ ] हे ( पावक ) जोधक ! हे (देव ) दीव्यगुण युक्त ! हे (असने ) अग्ने ! तुभ अपने ( रोचिषा 
मन्द्रया जिद्धया देवान्‌ आवध्चि ) तेजसे जीर देवत करनेवालो ज्वा!लाओंति देवताओंको बुल।ओ ( च यक्षि ) तथा 
यजन क्रो॥ ८॥ . 

[ ८५९ ] हे ( पावक ) शोधक ! हे ( दीदिवः ) दीप्तिमान्‌ ! हे (अचे ) अनने! (सः, द्रेवान्‌ नः इह 
आवह ) वह्‌ तुम, देवताओंक, हमारे इस यज्ञनें बुलाओ, ( च नः हविः यज्ञे उप ) ओर हमारौ हविके यज्ञके समीप 
देवताओंको प्राप्त कराओ।९॥ { 

वि <2° ] ( चः, पावकया चितयन्त्या रूपा श्च(मन्‌ सर्च ) जो अग्नि अवनौ पवित्र करनेवाली वीप्ति्ते 
पृथ्वी पर शभाको प्रप्त होता है, ( न उषसः भाजुना ) जसे उषाकाल अपने सूरय प्रका्ञसे शोभा देते ह। ओर 

( यः ततृषाणः अजरः ) जो पूर्णाहृति पानेकी कामना करनेवाा, बुढापारहित अग्नि ( पतश्स्य यामन्‌ रणे तूवैन्‌ 


नघृणेजु आ ) गमन कुशल घोडे कायं लेनेवाले युद्धने शनरुजोंको मारनेवाके बीर सेनिकके समान दीप्ति सब प्रकार 
सब ओर देदीप्यमान होता है \॥ १०॥ 


कण्डिका ४-१५ ] यजुर्वेदका खुबोध भाप्य (२९५ ) 


नम॑स्ते हर॑से जोचिषे नम॑स्ते अस्त्वर्चिपे' । 
अरन्योस्ति अस्मत्त॑पन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भ॑वं ॥ ११॥ 
नषे वे -ङ॑प्सुपदे वेड वं्हिषदे वेद॑ वनसदे वेदू स्वर्विदे वेद्‌ ॥ १२॥ 
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ये केवा देवानां यज्ञियां यज्ञियांना सवत्सरीणमुपं भागमासंते । 

अहुतादो हविषो य॒ज्ञे अस्मिन्त्स्वयं पिबन्तु मधनो युतस्यं ॥ १३ ॥ 

ये कवा दुवेष्वधि देवत्वमायन्‌ ये बह्म॑णः पुर एतारों अस्य । 

येभ्यो न कते पव॑ते धाम क्रिञ्जन नते दिवो न पंयिव्या अधि स्नुषु | १४ ॥ 
प्राणदा अपानदा व्यांनदा व॑चौदा व॑रिवोदाः । 

अरन्योस्ति अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्य॑ शिवो भ॑वं ॥ १५॥ 


[ ८६९ ] हे अग्ने! (ते हरसे शोचि नमः ) तुम्हरे सर रसोके आकषेण करनेवाठे ज्वालाके लिये नमस्कार 
है । ( ते अिषे नमः अस्तु ) वुम्हारे तेजक्े लिये नमस्कार हो । ( ते हेतयः अस्मत्‌ अन्यान तपन्तु ) बुम्हारी ' 
ज्वालाये हमसे भिन्न दुसरे शत्रुभको तपावें । तुम { अस्मभ्यं पावकः शिवः भव ) हमरे । लये पवित्र करनेवाला मौर ” 
कल्याण कारफ होओ ॥ ११॥ | 

[ <द२ ] यह अग्नि ( नरषदेः वेर्‌ ) मनुष्यो जठराग्निरूपसे स्थित प्राणरूप है उसके निमित्त यह आति षो 
` जातो है । यह अग्नि (-अप्सुषदे, वेर्‌ ) जलके मध्ये वडवाग्निरूपते स्यद्‌ है, उसक्त प्रतिक निमित्त आहति दौ जातौ 
है । यह अग्नि ( विपदे, वेट्‌ ) यज्ञीय कुशादिभे निवास करत) है, उसके प्रीतिके लिये यह अषहृति दौ जाती है । वह 
अग्नि ( वनसदे, वेर्‌ ) वृक्ष समूहमे दावाग्निरूपसे स्थित है, उसकी प्रतिके निमित्त यह्‌ आहुति दौ जाती है ओर यह्‌ 
अग्नि ( स्वर्विदे वेर्‌ ) स्वर्लोके प्रधान सूयं नामसे प्रसिद्ध है, उसकी प्रीतिके लिये यह्‌ गाहति देते है, भलीभ्रकार 
गृहीत हो ॥ १२॥ 

`“ वेट्‌-- देवताको पुकारकर वुलाना । यज्ञाहुति जेनेके लिये बुलाना ॥ १२॥ 


[ ८६३ ] ( ये देवाः अहुतादः } जो देवगण विना स्वाहाकार किये अन्नको भक्षण करते है, वे प्राणरूप देवता 
गण ( अस्मिन्‌ यज्ञे मघुनः घतस्य हविषः स्वयं पिबन्तु ) इस यज्ञम मधु घृतके हवि भागको स्वयं ही पान करे; 
ओर जो कि ( यज्ञियानां देवानां यज्ञियः संवत्सरीणं भ।गं उपासते ) यजन करने योग्य देवताओके मध्यमे यत्न - 
योग्य ह, वे संवत्सरे होनेवाले यज्ञके भागका स्वीकार करते है ॥ १३ ॥ 

[ ८६४ ] ( ये देवाः देवेषु अधिदेवत्वं आयन्‌ ) जो प्राणादि देबोने इन्द्रादि देवताओं अधिष्ठान ्राप्त किया 
है, ( ये अस्य ह्मणः पुरः पतारः ) जो भ्राण इस आत्माग्निके आगे गमन करते हैँ ओर (येभ्यः ऋते किञ्चिन 
श्वाम न पवते ) जिन प्राणोके विना कोई भो शरीर न चेष्टा कर सकता है ( ते न दिवः, न पृथिच्णं, स्नुषु अधि ) 
वेश्राण न द्युलोकमे न पृथ्वीमें है किन्तु भत्येक्‌ इन्द्रियम वतमान है |: १४॥ 

[ ८६५ | हि अम्ते ! तुम { प्राणदाः, अप।नदाः, व्य।नद्‌ाः, व्चोदाः, वरिवोदाः ) प्राणके देनेवाके, भपानके 
देनेवाले, व्थानके देनेवाले, वलदाता ओर धनके दत्ता हो । ( ते हेतयः अस्मत्‌ अन्यान्‌ तपन्तु ) वुम्हारे शस्त्रास्त्र 
हमसे अन्य उान्रुजौको पीडित करे, ओर तुम ( अस्मभ्यं प्।वकः शिवः भव ) हमारे किये पविन्न करनेवाला एवं 
कंत्याणकारी होजो ॥ १५ ॥ 


( २०६ ) यजुर्वदका खवोघ भाष्य [ अध्याय १७ 


अभिस्तिग्भनं शोचिषा यासद्रि्व न्युचिण॑म । अचिर्नो वनते रयिम ॥ १३ ॥ 
य इमा विश्वा मुर्वनानि जुद्वहपिर्होतता न्यसीदत पिता न॑ः । 
स आरिषा द्र्विणमिच्छरमानः प्रथमच्छदवरयोर्‌ आ विन्नं ।॥ १७॥ 
किथस्विदासीदथिष्ठान॑मारम्भ॑णं कतमस्िवत्कश्ाऽऽसींत । 
यतो मूरभिं जनयन्‌ विष्वकर्मा वि द्यामौर्णेल्मिहिना विश्वचक्षाः ॥ १८ ॥ 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतेबादुरुत विभ्वत्पात्‌ । 

=) 


स बहभ्यां धमति सं पतंत्रर्यावाम॒मीं जनयन्‌ देव एकः" ॥ १९ ॥ 


किथसिद्रनं क उ सवरक्ष आंस यतो द्यावापृथिवी नि्तक्षुः । 
1 [9 [0 
मनापिणो मन॑सा पृच्छतेदु तद्यदुध्यतिंठद्धुव॑नानि धारयन्‌ ।॥ २० ॥ , 


[ ८६६ ] ( अच्चिः तिग्मेन रोचिषा विश्वं अच्निणं नियाखत्‌ ) अग्नि गपने तीक्ष्ण तेजसे सम्पूणं विध्नकारी 
राक्षसोको सर्वथा विनष्ट कर डाले, ओर यही ( अद्चिः नः र्थि वनते } अग्नि हमारे लिये एेक्वयेको प्रदान फरे ॥ १६॥ 

[ <&७ ] ( चः नः पिता इमाः विश्वा भुवनानि जुह्त ) जो हमारा पालक प्रमेदवर इन समस्त लोकोको 
प्रलयकाले संहार करके ( ऋषिः होता नि असीदत्‌ ) स्वयं ज्ञानवान्‌ जीर देवोक्तो आह्वान करनेवाला होकर विराजता 
है। ( सः आदिषा ) बह्‌ परमेश्वर अपने आदीर्वादके सामर््यते ( द्रविणं इच्छमानः प्रथमच्छत्‌ अवरान्‌ आविवेश ) 
अपनी फामना पुणे करनेकी इच्छा करता हज, सवको अपने ` आधीन करके अपने अधीन हुए समस्त मूतोमे व्यापक 
होकर रहता है ॥ १७॥ 

[ <६८ ] सृष्टिके उत्पन्न करनेके धुवं ( किं स्वित्‌ अधिष्टानं आसीत्‌ ) कौनसः आश्रय था? संसार को 
( आरम्भणं कतमत्‌ स्वित्‌ ) वनानेके लिये प्रारम्भक मूल द्रव्य कौनसा या? वह्‌ (कथा आसीत्‌ ) किस दक्षामें था? 
( यतः विश्वकर्मा भूमिं जनयन्‌ ) जिससे वह समस्त संसारफा कर्ता भूमिक्तो उत्पन्न करता हभा, अपने ( महिना 
विश्वचक्षाः यां चि ओर्णोत्‌ ) महान सामर्थ्ये सम्पूणं जगत को साक्षात्‌ करनेवाला होकर दयुलोकको विकञोष रूपसे 
व्याप्त करताहै॥ १८ ॥ 

[ <६९ ] वह परमेद्रवर ( विश्वतः चश्च ) सर्वत्र आंखवाला ( उत विश्वतः सुख ) सब ओर मुखवाला, 
( विश्वतो वाहुः ) सव ओर भुजावाला, ( उत विश्वतः पात्‌ ) भौर सव ओर चरणवाला है, बह ( वाहुभ्यां ) 
अपनी मुजासोसे अर्थात्‌ वाहटस्यानीय बलवीयंसे ( एकः देवः यावा भूमी जनयन्‌ पत्रैः सं धमति ) एक अद्वितीय 
वेव युलोक ओर पुथ्वौ लोक्षको प्रकट करता हज पतनशील अयना प्रगतिशील प्रक्ृतिके परमागुजओंसे संसारको सुव्यवस्थित 
करता जौर रचतारै॥ १९॥ € 


परमेदवर सवं शक्तिमान है ओर वह सर्वत्र विराजता है ओर अवनी श्क्तिसे सर्वत्र उचित कां करता रहता है ) 

उसके सर्वत्र सन अवयबोके कार्योके समान कायं हो रहे हँ, अतः इस म॑त्रमे कहा है कि उनके हस्तपादादि अवयव स्वन 
है ओर उनसे वह सब प्रकारके कायं करता सहता है ॥ १९ ॥ 

` [८७० ] (कि स्विद्‌ वनं ) वह कौनसा मूल कारण सबके भजन करने योग्य परम तत्त्व है ? (कः उ सः 

इलः आस ) वह वृक्ष कौन सा है ? ( यतः यावा पृथिवी निः ततश्चुः ) जिसमेसे स्वगं ओर भूमि को परमेश्वरे 


कण्डिका ६६-२४ ] यजतुवैदका खुबोघ भाष्य (२९७ ) 


याते घामांनि एमाणि याऽवमा या मं॑घ्यमा विभ्वकर्मंन्चुतेमा । 
शिक्षा स्िंभ्यो हविषिं स्वधावः स्वयं यजस्व तन्दं वृधानः ॥ २१॥ 
विश्व॑कर्मन्‌ हविषां वावृघानः स्वयं य॑जस्व प्रथिवीमृत याम्‌ । 


> क 


मुह्छन्त्वन्ये अभित॑ः सपत्नां इहास्माकं मघवां सृरिर॑स्तं ॥ २२॥ 
वादरपतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजं अद्या हुवेम । 

स नो विश्वानि हव॑नानि जोषद्िश्वशंम्भूरवसे साधुकर्मा ॥ २३ ॥ 
विश्व॑कर्मन्‌ हविषा वध॑नेन चातारामिन्द्र॑मक्रणोरवध्यम्‌ ! 

तस्मे विाः सम॑नमन्त पूर्वीरयमुयो विहव्यो यथाऽसंत ॥ २४ ॥ 


निकालाहै। हे ( मनीषिणः ) विवेको पुरुषो ! तुम लोग भो ( तत्‌ पृच्छत ) उस भूल कारणक सम्बन्धे पृष्ठो 
अर्थात्‌ प्रन, तकं वितकं जिज्ञासा करो । ( यत्‌ भुवनानि धारयन्‌ अधि अतिष्ठत्‌ ) जो समस्त भुवनो कोधारण करते 
हुये अध्यक्ष रूपते श्ञासन कर रहा है ॥ २० ॥ 

वहु फहां रहता है ? क्या फरता है ? इसका विचार करो ॥ २० ॥ 


[ <७९ ] हे ( विश्व कर्मन्‌ ) संसारके कर्ता ! है ( स्वधावः ) बहुत धारणज्ञितसे युत परमेश्वर ! ( या 
ते परमाणि अवमा मध्यमा उत इमा धामानि ) जो तेरे उल्छृष्ट, सुक्ष्म ओर बोचके तथा ये सभौ स्थान ओर कमं हें 
उन सवक्तो ( सखिभ्यः शिक्षा ) हम मित्ररूप जोवोको तु प्रदशित करता है । तुम ही ( तन्वं च्रधानः हविषि स्वयं 
यजस्व ) हम जीवोके शरीरकी वृद्धि करता हृभा, योगय अन्नादिसे स्वयं यजन करो ॥ २१ ॥ 

इस विश्वमे जो स्थान है उनम परमेश्वर भरकर रहा है । यहं विश्वरूप महायज्ञ वही चला रहा है । उसका यह्‌ 
पवित्र कायं सबको देखने योग्य है ॥ २१॥ - 


[ ८७२ ] हे ( विश्वकमैन्‌ ) विश्वके कर्ता परमात्मन्‌ ! ( हविषा वाल्रधानः ) मेरे दिये हये हविरूप भन्ने 
प्रसन्न हये तुम मेरे इस यज्ञम ( पृथिवी उत दयां स्वयं यजस्व ) भूमिके आभितजीवोके हितके लिये स्वयं यजन फरो, 
ओर तुम्हारी कृषासे ( अभितः अन्ये सपत्नाः मुद्यन्तु ) सब भरसे दूसरे शत्र मोहको प्राप्त हो, ( इह, मघवा 
अस्माकं सूरिः अस्तुः ) यहां इस यज्ञम इन्द हमारे लिपे भात्मजानका उपदेशक महा विदान्‌ रूष हो २२ ॥\ 

हारे शत्रु मोहित होकर द्रं माग जाय, जर विद्वानोक सहायता हमे प्राप्त होती रहे ॥ २२ ॥ 


[ ८७३ ] ( अय्य वाज्ञे, वाचस्पति मनोजवे विश्वकर्माणं ऊतये हुवेम ) आज युढने, वेदवाणीके रक्षक, 
मनके समान वेगवान, सव क्ममिं कुशल इन्द्र परमात्माको अपनो रक्ञाके लिये ठम बुलाते है, ( लः विश्वशम्भूः साघु- 
कर्मा ) बह संसरक्ा कल्याण करनेवाला ओर उत्तम कर्मोका कर्ता ( नः विश्वानि हवनानि अवसे जोषत्‌ ) हमारे 
समस्त अग्ह्वानोको हमारा रक्षण करनेके लिये प्रेनसे धवण करता है ॥ २३ ॥ 

[ <७~ ] हे ( विश्वकमैन्‌ ) सम्पूणं शुभ क्मोके करनेवाले परमेदवर ! ( वर्धनेन हविचा इन्द्रं जातारं 
अवध्ये अक्रणोः ) बढानेवाले हवन द्वारा तुमने इन्द्रको जगतका रक्षक ओर अवध्य किया है, ( तस्मे पूर्वीः विराः 
समनरूपन्त ) उस इन््रके सामने सब प्रजाएुं भली प्रकार सुकती है, ( अयं यथा उश्रः विहव्यः अखत्‌ ) यह इन्दर 
उग्रनीर जसा अनेक कारयामि बुलने योग्य हजा है ॥ २४ ॥ 

३८ ( यज्‌. सु. भाष्य } 


(२०८) यजुर्वदका बोघ भाष्य [ मध्याय १७ 


[‰ च । 


चक्षुषः पिता मन॑सा हि धीरों धरृतमैने अजनन्नम्न॑माने । 
यदेदन्ता अदहहन्त प्रवै आदिद्‌ दयावांपरथिवी अप्रथेताम्‌ ॥ २५ ॥ 
विश्व्कमौ विम॑ना आद्विहाया धाता विधाता परमोत सन्टक्‌ ¦ 
तेषामिष्टानि समिषा म॑दन्ति यत्रा सतत ऋषीन्‌ पर एकमाहुः | ५ ; 1 
यो न॑ः पिताः जनिता यो विधाता धामानि वेद्‌ भुव॑नानि विश्वां । 
यो देवानां नामधा एकं एव त संम््रश्च मुव॑ना यन्त्यन्या || २७ ॥ 
त आऽयंजन्त ब्रविंण सम॑स्मा कषयः पूर्व जरितारो न भूना । 
अर्त सूर्ते रज॑सि निपत्ते ये भृतानि समक्रण्वच्चिमार्निं ॥ २८ ॥ 
परो दिवा पर एना पुथिव्या परो केवेभिरसुरर्यदसति । 
कश्टस्विद्‌ गर्भ प्रथमं द॑ध आपो यत्नं केवाः समप॑रयन्त पूर्व" ॥ २९॥ 


[ ८५५ ] ( यदा इत्‌ पूर्व ) जिस समय पूवं मह्ि्योने ( अन्तः अद्रृहन्त ) द्याया भूमिके अन्तदेोको दृढ 
कथा ( आत्‌ इत्‌ द्यावापृथिवी अघ्रयेताम्‌ ) उसके अनन्तरहौ द्यावापृथ्वी विस्तार युक्त हई, तव ( चश्चुषः पिता 
मनस्रा घीरः हि ) सम्पूणं चक्षु आदि इन्ियोका पालक परमात्मा अपने मनके बलपते धीरता युक्त होकर हौ (पने 
नच्नमाने घते अजनयत्‌ ) इन नममान चावा पृथ्वीके जन्दर जलको उत्यत्त करताहै॥ २५६५ 

[ ८७दे ] हे मनुष्यो ! जो परमात्मा ( विश्वकर्मा ) समस्त संसारका बनानेवाला, जो ( ?वेमनाः, विहायाः, 
याता, विधाता, संकृ, परः ) अनेक प्रक्रारके मननीय ज्ञानसे युक्त, विविध प्रकारसे पदाय, नाप्त, सबका धारण- 
पोषण कर्ता, सृष्टिका रचनेवाला, सर्वद्रष्टा भौर सवते उत्तम है, जिसको ( पकं आहुः ) एक अद्ितीप फहति है। 
( आत्‌ यज् खत्तकषीन्‌ इषा सं मदन्ति ) आर जिसमे पांच इन्दर, मन ओर बुद्धि इन सातोंको प्राप्त होकर इच्छासे 
जीव अनेक प्रकारके आनन्दको प्रान्त होति हँ ( उत्‌ तेषां परमा दृष्टानि } ओर जो उन जीवोके सुख देनेवाले कामको 
पूणं करता है, उस परमाटमाकौ तुम सब उपासना फरो ॥ २६॥ 

सप्त ऋषधः-- सात च्छवि प्रत्येक शहरोरमे-मानव शरीरमें रहते हैँ । दो आंख, दो फान, दो नासिका छिद्र ओर 
, एक मुख ये सात प्रत्येक शरीरम होतेह है ॥ २६॥ ॥ 

{ <७७ } ( चः चः पिता जनिता ) जो परमेश्वर हमारा पालक ओर उत्पादक है, ( यः विधाता ) जो विशेष 
रोतिसे धारण करनेवाक्छा है, जो ( विभ्वा धामानि भुवनानि वेद्‌ ) सम्पुणं स्थानों व लोकोंको जानता है, { यः पकः 
देवानां नामधाः-) जो एक होकर भी अनेक देवताओके अनेक नाम धारण करता है, { अन्या भुवना सम्प्र्चं ते 
यन्ति ) दूसरे मुवनके रोक प्रशंसा करनेयोग्य उसको प्राप्त होति हैँ ॥ २७ ॥ 

[ ८७८ 1 ( ते ऋषयः जरितारः न ) वे पुर्के ऋषिगण स्तुति करनेवालोके समान ( अस्ये द्रविणं सं 
आयजन्त ) इस ईश्वरको बहुत हवये पल्लन समर्पण करते रहे हँ । ( ये असूत सूतं निषत्ते रजसि ) जो प्रत्यक्ष 
जौर अप्रत्यक्ष रजोगुणनें रहकर ( इमानि भूतनि सं आ कृण्वन्‌ ) इन भूतोको विक्षेष रूवसे उत्पन्न करते हैँ ॥ २८ ॥ 

{ ८७९ ] ( चत्‌ अस्ति) जो है वह ( दिवः परः ) लोकसे भी इर है, ( पेना परयिव्याः परः ) इस पृथ्वी 
परे है भौर ( देवेभिः अखरैः परः ) देवताओंसे तथा असुरोते भी हूर है, ( आपः प्रथमे के गर्म दध्रे, किं स्वित्‌ ) 
जलने पहले किस गभको ध(रण किया, वहु गभं कंसा आश्चयं रूप था ? ( यत्र पूर्व देवाः समपद्यन्त ). जहां पूवं- 
कालोन देवगण उस तत्का सम्थग्‌ र्न करते ॥ २९॥ | 


कण्डिका २५-३२ | यजुवेदका खुबोध भाष्य (२९९ ) 


तमिद्धभ प्रथमं दध आपो यज्नं देवाः समग॑च्छन्त विश्व । 
जजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुव॑नानि तस्थुः ॥ ३० ॥ 
न तं विदाथ य इमा जजानान्वद्युष्पाकृमन्त॑रं बभूव । 


नीहारेण प्रावर॑ता जल्प्यां चासृनृ१ उक्थशासश्चरन्ति ॥ ३१ ॥ 
विश्वकर्मा द्यजौनिष्ट वैव आदिद्नधर्वो अंभवद्‌ द्वितीयः । 


तृतीय; पिता ज॑नितौष॑घीनामपां गर्भ व्यदधात्‌ पुरा ॥ ३२॥ 


यत्‌ अस्ति, दिवः परः एना पृथिव्या; परः देवेभिः असुरेः परः-- जो मुख्य तततव है, बह दुलोकसे परे, इस पुथिवीके 
परे, देव तथा असुरोके परे है। 

उपः प्रथमं कं गर्भं दधे ?-- जलने पहिले किंस प्रकारके गर्भको धारण किया या, निससे इस संसारको 
उन्पत्ति हट) 

कि स्वित्‌-- बह प्रथम उत्पन्न हुभा तत्व कंसा या ? उसका स्वरूप कंसा या? 

यत्र पुवे देवाः समपदयन्त-- जहां प्रवं कालोन ज्ञानियोने सम्यक्‌ दर्षन फरके उस तरवको जाना या । 

इस मूलतत्वको जानना चाहिये ॥ २९ ॥ 

[ ८८० ] ( ते इत्‌ प्रथमे आपः गर्भ दे ) उस सबसे प्रथम विद्मानने.जलके गभको धारण किया है, ( यत्न 
विश्वेदेवाः सं अगच्छन्त ) जहां समस्त दिव्य शक्तियां, मिलकर रहीं ह । वस्तुतः ( अजस्य नामो पकं अधि अपिंतम्‌ ) 
हस अजन्मा ईदवरके रूपके नाभि केन्द्रे एक परम तश्व सर्वोपरि विद्यमान है, ( यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः } 
जिसमे समस्त भुवन आश्रय पाकर स्थिर है । ३० ॥ 

आपः तं प्रथमं इत्‌ गर्भं दध्रे-- जलोने उसको सबसे प्रथम गर्भमे धारण किया, जिससे सब प्रकारफी सृष्टी 
पश्चात्‌ उत्पन्न हर है। 

यत्र विदवेदेवाः समगछन्त-- जिसमे सव दिव्य दाितियां मिलकर रहीं ह ओर मिलकर प्रगति फर रहीं ह 1 


अजस्य नाभौ एकं अधि मरपितम्‌-- अजन्मा परमात्माको नाभीमे-~ अर्थात्‌ उसके मध्यमे एक तत्व रहा है, जिससे 
सव विश्व बनता है। 


यस्मिन्‌ विर्वा भुवनानि तस्थुः-- जिसमे सब भुवन रहै है, वह एक तत्त्व है ॥ ३० ॥ 

[ ८८१ ] हे मनष्यो ! ( धः इमा जजान ) जो इन समस्त लोकोंको पैदा करता है, तुम लोग ( तं न विद्राथ ) 
उसको नहीं जानते, वह ( अन्यत्‌, युष्माकं अन्तरं बभूव ) ओौर ही तत्त्व है जो सबसे भिन्न होकर भौ तुम लोगोके 
मध्यं व्यापक है, ( नीहारेण प्ाच्रताः जल्प्या अखुतपः, उक्थशासः चरन्ति ) फुहरेसे धिरे हओके समान, केवल 
विवाद या मौखिक वार्ता ही करनेवाले भौर एकमात्र प्राणपोषण की चिन्तामे लगे, एसे लोग ज्ानके. तस्वका विचार 


करनेवाले बनकर विचरण फरते हैँ । अर्थात्‌ लोग ईऽ्वरके सम्बभ्धमे वाद विवाद बहुत करते हँ परन्तु साक्षात्कार नहीं 
करते है ॥ ३१॥ । 


यः इमा जजान, तं न विदाय-- जिसने ये विश्वके नाना पदां उत्पन्न किये है उसको तुम जानते नहीं । 
अन्यात्‌, युष्माकं अन्तरं बमूव-- वह इसरा है, अर्थात्‌ वह्‌ तुमसे भिघ्न है । बह तुम्हारे अन्दर रहता है । 


नीहारेण भ्रावृताः जल्प्या असुतूपः उक्यज्ञासः चरन्ति -- भज्ञानके कहरेसे धिरे हुए, केवल बातें करनेवाले, केवल 
शरीरके प्राणके रक्षण करनेवाले तत्वज्ञानका बकवास फरते रहते है ॥ ३१॥ 


[ ८८२ ] सबसे प्रथम ( विश्वकर्मा देवः हि अजनिष्ट } विश्वका कर्ता परमात्मा प्रकट हा या, '( आत्‌ इत्‌ 
द्वितीयः गन्घर्चः अभवत्‌ ) पडचात्‌ उसके गौ, पृथ्व आदिका धारक सुं प्रकट हुआ । ( तृतीयः ओषधीनां जनिता 


च पिता ) तीक्षरा ओषधियोन्हा पालक ओर उत्पादक मेष है, बह ( अपां गर्भ पुरता उ्यदघात्‌ ) जलोंके गभेको 
बहुत प्रकारसे जपने धारण फस्ताहे॥ ३२॥ 


न॑ 


(३०० ) यजुर्वेदका खुवोध भाव्य [ मघ्याय १७ 
जायुः शिज्ञानो वृषभो न भीमो व॑नाघनः क्षो म॑णश्चर्षणीनाम्‌ । 
9, । व य, ५ 9 [प 
संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः जात सेनां अजयत साकमिन्द्रः" ॥ ३३ ॥ 
संकरन्द॑नेनानिमिचेणं जिष्णुना युत्कारेणं दुरुच्यवनेनं धृष्णुना । 
तदि्द्रंण जयत्‌ तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा! ॥ ३४ ॥ 
॥ म 04 (न (॥ ¢ 9 = ण 
स इषुहस्ते; स निषद्गिभि्दक्ञी सचसं्ा स युध इन्द्रो गणेन । 
सथसृष्टजिन्सोमपा बाहुज्ञध्युय्रधंन्वा परतिंदिताभिरस्ता ॥ ३५ 
। 1 


बर्हस्पते परिं दीया रथंन रक्षोहाऽमित्रौ ₹२ अपवाध॑मानः । 
प्रमञ्न्त्सेनांः प्रमृणो युधा जयंन्नस्माक्रमेध्यविता रथानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


प्रथम विद्रवका निर्माण करनेवाला था} दूसरा पृथिवी आदिका घारण कर्तां हुञा । तोसरा आौषधियोका निर्माता 
हा । इतके प्र्चात्‌ अनेक पदार्थोकौ उत्पत्ति हो गई है ॥ ३२ ॥ व 
[ ८८३ ] ( आद्याः शिश्चानः वृषभः न भीमः ) बडे वेगसे श्व्रुओंपर आक्रमण करनेवाला, अपने हयियारोको 
अत्यन्त तीक्ष्ण करके रखनेवाला, वृषमके समान नयकर, ( घनाघनः च्धणीनां क्षोभणः संकन्दनः अनिमिषः एक 
चीर इन्द्रः ) कत्रुजोको निरन्तर हनन करनेवाला, समस्त ाच्रुतेनाको त्रस्त करदेनेवाका, बारम्बार शव्रुओंको क. 
करनेवाला, पलक भो न हिलानेवाला मस्यन्त सावधान, एक अद्वितीय वीर इन्द्र ( राते सेनाः साकं अजयत्‌ ) संकडं 
शच्रुको सेनाओंको परालित करता है ॥ ३३ ॥ त „०4 
[ ८८8 ] हे ( युधः नरः ) युध करनेवाले वीर पुरुषो ! तुम सव ( घ्प्णुना संक्रन्दनेन युत्कारेण आनिभिपेण ) 
धरयंशील अतः भयर हिति, ब्द करनेवाले, विविध प्रकारकी व्यूह्‌ रचनाओोतति योद्धाजोको मिलाने ओर आवद््यकता न 
होनेषर न भिलानेवाले, एक चित्तके साथ ( इषुहस्तेन जिष्णुना ठुदच्यवनेन चृष्णा इन्द्रेण तत्‌ जयत ) हाथमे बाण 
यारण क्रिये जयकील, अजय्य कामनाओं वघनिवाले इन्द्रके प्रभावसे उस ञत्रुसेनाको पराजित करो ओर (तत्‌ 
सहध्वम्‌ ) उस सेनाको वशम करके अपना विजय करो ॥ ३४ ॥ 9 । ५ 
[ ८८५ ] (सः वशी इचुहस्तेः निषद्गिभिः संसा ) वह जितेन्दिष वा ज्ानुओंको व्च करनेवाला, बाण हाय 
त्विय खड्गधारी वौरोके साथ मिलकर उनको उत्तम व्यवस्थापक है, ( सः गणेन युधः ) वह अपने सेन्यगण अर्थात्‌ सेन्यदल 
सहित युद्ध करनेवाला ह, मौर ( स इन्द्रः संखृष्टजित्‌ सोमपाः बाहरी उन्रघन्वा प्रतिहि ताभिः अस्ता ) वह्‌ इन्द्र 
युद्धके लिये एकच्रित हुये शत्रुओंको जीतनेवाला, यज्ञोमे सोमपान करनेवाला, बाहु ओके बवलसे युक्त, उच्कृष्ट धनूृषवाला 
ओर अपने धनुषसे प्रेरित बाणोको शत्रुओं पर चलाता है, उषरोक्त गुणोंसे सम्पन्न इन्द्र हमारी रक्षा करें ॥ ३५ ॥ 
वौरके ये शुभगुण है-- 
वश्नी-- नितेन्द्रिय, अपने वचसे इद्ियोको रखनेवाला । 
इषुहस्तैः निषं निभिः संखष्टा-- बाण हाथमे लेकर खड्गधारी बौरोके साथ रहकर अपनो सेनाको उत्तम य्पवस्या 
फछरनेवाला । 
स गणेन युधः-- वह्‌ सन्थके गणणोको साथ लेकर युद्ध करनेवाला । 
संसृष्टजित्‌ बाहुशरधी उग्रधन्वा प्रतिहिताभिः भस्ता--- वह युदधमें जौतनेवाला, बलवान्‌ बाहुवाला, उग्र धनृष्यधारी, 
बाणोसे शन्नुको पराजित करनेवाला 1! ३५ ॥1 
[ ८८६ ] हे ( बृहस्पते ). बृहस्यते ! तुम ( रक्लोहा ) 'राक्षसोकि नष्ट करनेवले हो, ( रथेन परिदीया ) 
रथके द्वारा सब ओर गमन करते, ( अमित्रान्‌ अपवाचमानः ) क्त्रुओंको पीडा देते, उस श्ात्रुभंकौी ( सेनाः 
प्रभञ्जन ) सेनाओंको विशेषरूपते छिन्न भिन्न करते, ( युध। प्रभिणः जयन्‌ ) युद्धसे हिसाकारियोह्तो जय करते 
 ( भस्माकं रथानां अविता प्रधि ) हमारे रथोके रश्च होभो ॥ ३६ ॥ 


कण्डिका ३३-३८ | यजुवैद्का खुबोघ भाष्य (२०१ ) 


अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्र॑मिन्द्र॒ रथमा तिं्ठ गोवित्‌ ॥ २७ ॥ 
गोचभिदँ गोविदं वज॑वाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा ! 
इम स॑जाता अनुं वीरयध्वमिन्दर॑ सखायो अनु सथ †भध्वर्‌ ॥ ३८ ॥ 


~< 


[ ८८७ ] हे (इन्दर ) इन ! ठुम ( बलविज्ञायः, स्थविरः, भरवीरः, सहस्वान्‌ वाजी उच्नः अभिवीरः ) 
सेनासंचालनमे चतुर, युम बडा अनुभवी, सवपर अनुशासन करनेवाले, अतिज्ञय शूर, शनुपर विजय प्राप्त करनेवाके 
बलत्े युक्त, वेगवान्‌ उग्र, सब भोरसे धेष्ठ वोरोसे धिरा हुभा, ( अभिसच्ा, सहोजाः, गोवित्‌, सहमानः, ज्ञेरं रथं 
आतिष्ठ ) बलवान्‌ पुरषोके साय रहनेवाला, बलके कारण हौ विद्यत, पुथ्वौको विजयस्ते श्राप्त करनेवाला, श्रुओंको 
पराजित करनेवाला हो, अपने जयजशोल रयमे आरोहण करो ॥ ३७ ॥ 

इन्द्रके गुम गुणयेरहै-- 

वल विज्ञायः-- सेनाका संचालन करनेमे चतुर । 

स्यविरः-- अनुभवे बडा वुद्ध। 

प्रवीरः-- विकश्षेष वौरतासे युक्त । उत्तम चीर । 

सहस्वान्‌-- अस्यत सामथ्येवान्‌ 1 

वाजी -- बलश्ाी ! 

उग्रः -- उग्र वोर, उत्तम शूर । 

अभिवीरः-- शूर वीरोतसे धिरा हुआ । 

अभिसत्वा-- बलवान वीरोसे धिरा हृं । 

सहोजाः-- बक्िष्ठ बीरोसे युक्त । ओजस्वी । 

गोवित्‌-- भूमिको विजयसे प्राप्त करनेदाला । 

सहमानः-- शत्रुको पराजित करनेवाला । 

जैत्रं रथं आतिष्ठ-- अपने विजयौ रयपर बेठ ॥! ३७ ॥ 

[ ८८८ ] हे ( सजाताः ) समान जन्मवले ! हे ( सखायः ) मित्रो ! ( इमं गोत्रभिदे गोविद वज्रबाहुं 
अज्म जयन्तं ) इस पर्वतोंको तोडनेवाठे शतरुका नाशक, वेदवाणोके ज्ञाता विद्वान्‌, हाथमे वचर ध्रारण करनेवालि, 
संग्रामको जीतनेवाले ओर ( ओजसा प्र्रणन्तं इन्दं अयुवीरयभ्वम्‌ ) बले शत्रभंको मारनेवाले इन्द्रो वौरकमेका 
उष्साह दिलाओ ( अनु सं रमध्वम्‌ ) इस वीरको तुम आनंदित करो ॥ ३८ ॥ 
सजाता: -- एक ज्ञातोमे उत्पन्न 1! एक विचारवलि वीर 1 
गोच्रभिव्‌ -- पवंतीय किलोक्ो तोडनेवाला शूरवीर । 
गोविद्‌ -- वेदवाणीका ज्ञाता । 
बच वाहु:-- वच््रके समान सुदृढ बाहुवाला । 
अज्म जयन्‌-- य॒द्धोमें विजय प्राप्त करनेवाला 1 
ओजसा प्रमृणन्‌ -- बलसे शत्रुओंको मारनेवाला । 
अनु वीरयध्वं-- वीरकमं करनेका उत्साह्‌ दो । 
अनु संरमध्वं-- ( वीरको ) आनंदित करो ॥ ३८ ॥ 


२०२ ) यचुर्वेदका खुबोध् भाप्य [ मध्याय १७ 


अभि गोत्राणि सह॑सा गाह॑मानोऽकृयो वीरः जतम॑नयुरिनद्रः 
दुरच्यवनः पतनापाड॑युध्यू)ऽस्माक सेना अवतु प्र युतं ।॥। ३९ ॥ 
इन्द आसां नेता व्रहस्पतिरदक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः । 
कवसेनानांमभिमञ्तीनां जय॑न्तीनां मरुतो यन्त्वमर॑म्‌ । ५० ॥ 
इन्द्र॑स्य वृष्णो वरणस्य राज्ञं आदित्यानां मरुता राधं उग्रम्‌ । 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषो केवाजा जय॑तामुद॑स्थात्‌ ॥ ४१ ॥ 


[ ८८९ ] / हस्रा, गोजाणि, अभि गाहमानः ) जपने वल्से शच्रुके किलोंको तोडनेवाला ( अदृयः, वौरः, 
शतमन्युः, दुर्च्यः7नः, पृतनाषाड्‌ अयुध्य: इन्द्रः ) वेरियोंपर दया न करनेवाला, शूरवौर, अनेक प्रकारसे शत्रुपर 
क्रोध करनेन समर्थ, अजेय, संग्राममे शनुसेनाको पराजित करनेवाला, जिसके साय कोई भी युद्ध न कर सके एेसा वह्‌ इन 
( युत्सु अस्माकं सेनाः प्र अवतु ) युद्धोमें हमारी सेनाओंको उत्तमरीतिते रक्षा करे ॥ ३९ ॥ 

सहस्ता गोत्राणि असिगाहमानः-- अपने सामरथ्यसे शत्रुके किलोको तोडनेवाला 1 

अदयः वीरः-- शत्रुपर वया न करनेवाला वीर 1 

शतमन्युः-- अनेक प्रकारसे शन्ुपर क्रोध करनेवाला । 

दुश्च्यवनः-- अपने स्थानसे जिसको हटा नहीं सकते एसा वीर । 

पृतनाषाट्‌-- डात्रुकी सेनाको पराजित करनेवाला । 

अयु्यः-- शत्रु जिसके साय युद्ध नहीं कर सकते एेसा सामर्थ्यवान्‌ वीर । 

युत्सु अस्माकं सेनाः अवतु - युद्धो हमारी सेनाका संरक्षण करे ॥ ३९ ॥ 

[ ८९० | ८ बहस्पतिः इन्द्रः ) वृहस्पति भीर इन्दर, ( आसां अभिभञ्जतीनां, जयन्तीनां देवसेनानां नेता ) 
हन शनुओंका मर्दन करनेवाल्ो विजयश्लील देव सेनाओंके नायक व संचालनकर्ता हँ, { यज्ञः सोमः दक्षिणा पुरः पतु ) 
यज्ञ, सोम मौर दक्षिणा आगे गमन करे; ( मरुतः अच्रे यन्तु ) सेनाके मरुतगण सवके अग्रभागे गमन करे ॥ ४०॥ 

इन्द्रः वृहस्पतिः आसां अभनिभंजतीनां जयन्तीनां देवसेनानां नेता-- इन्द्र ओर बृहस्पति ये इन आक्रमण करनेवाली 
तथा शच्रुपर विजय करनेवाली देयोकी सेनाके संचालनकर्ता नायक है । 

मरुतः अग्रं यन्तु - मरत्‌ वोर आगे चले जौर शतरुपर आक्रमण करे । 

इन्द्र बौर तया शूर है ओर वृहस्पति जानी ब्राह्मण है । शूर ओर जानी राष्टूमें मिलकर रहं ओर राज्यशासन करे, 
तब राष्टूका कल्याण होगा ॥ ४० ॥ । 


[ ८९१ ] ( महामनसां ुवनच्यवानां, जयतां ) बड़े विचारशील भुवनको कंप देनेवाले, विजयजी ( देवानां 
आदित्यानां मरुतां चुष्णः इन्द्रस्य, राज्ञः वखणस्य ) देवोकि, आदित्योके, मरुद्‌ गणोके, अनेक योजनाओंकी घोषणा ` 
करनेवाले इन्द्रके जर राजा वरूणके ( उग्रं शधैः घोषः उदस्थात्‌ ) उच्छृष्ट बके कारण सेनाफा जयनाद उक्ृष्ट- 
रीतिसे हज ॥ ४१॥ 


महामनसां भुवनच्यवानां जयतां देवानां उग्रं शधं; घोषः उदस्थात्‌-- बहुत विचार करके कायं करनेवाले, भुवनोको 
हिलनेवाकञे विजयी देवोक सेनाका उग्र श्ब्दका घोष हुज। । देवोकी सेना बडा दाग्व करती हई भामे बढती है॥ यः ॥ 


कण्डिका २९-४६ ] ययु्ेदका खुबोघ भाष्य (३०२ ) 


उद्धंषय मघवन्नायुंघान्युत्सत्व॑नां मामकानां मनाशुसि । 

उद्वहन्‌ वाजिनां वाजिंनान्युद्रथांनां जय॑तां यन्तु घोषां?" ॥ ४२॥ 

अस्माकमिन्द्रः सम्रतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता ज॑यन्तु ¦ 

अस्माक वीरा उत्तरे भवन्तरर्मो२ उ देवा अवता हवेषु ॥ ४३॥ 

अमीषा चित्तं प्र॑तिलोभय॑न्ती गृहाणाङ्गन्यप्वे परंहि । 

अभि मेहि निह हृत्सु शोकैरन्धेनामितास्तम॑सा सचन्ताम्‌ ॥ ४४॥ 

अवसृष्टा परां पत॒ रर॑भ्ये वह्म॑सधशिते । गच्छामिान्‌ प्र प॑यस्व माऽमीषां कं चनोच्छिषैः॥।४५॥ 
र्ता जय॑ता नर इन्द्रो वः शभ यच्छतु । उग्रा व॑ः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथाऽसंथं ॥ ४६ ॥ 


[ ८९२ ] हे ( मघवन्‌ ) दर ! तुम अपने ( आयुधानि उद्धर्षय ) शस्त्रास््रोको भक्ती प्रकार तीक्ष्णता पूरवेक 
तैयार करो, ( मामकानां सत्वनां मनांसि उत्‌ ) हमारे पक्षके वीरोके मनोंको उत्तेजित करो ओर ( वाजिनां 
वाजिनानि उत्‌ ) घोडोके शीघ्रगमनको उत्तेजित करो । हे ( चजहन्‌ ) वृत्रहन्ता इन्द्र ! ( जयतां रथानां घोषाः 
उद्यन्तु) जयक्लील रथोके जय घोष ऊपर उठे ॥ ४२॥ 

आयुधानि उद्धषय-- अपने शस्त्रास्त्रोको भलोप्रकार तीक्ष्ण फरके तेयार रखो । 

मामकानां सत्वनां मन्त्रांसि उद्धषय-- हमारे पक्षके वीरोके मन उत्साहित रखो । 

वाजिनां बाजिनानि उद्धषेय -- हमारे घोडोके गतिको उत्तेजित करो । हमारी घोडोकी सेना उत्साही हो 1 


जयतां रथानां घोषाः उद्यन्तु -- हमारे विजयो रथे घोष-शब्द-ऊपर उठे । अर्थात्‌ हमारी सेनाका विजय घोष 
डा उत्साह बढानेवाला हो ॥ ४२॥ 


[ ८९३ ] ( ध्वजेषु स्तेषु अस्माकं इन्द्रः ) रथोपर लगे क्षण्डोके उत्तम रतिसे उत्तेजित हो जानेषर हमारा 
शत्रुहन्ता इन्द्र ओर ( याः अस्माकं इषवः ) जो हभारे बाण है, ( ताः जयन्तु ) वे सब जयको प्राप्त हो । ( अस्माकं 
वीराः उत्तरे भवन्तु ) हेमारे वीर पुरुष युद्धे ञचे हो जांय अर्थात्‌ हमारा विजव हो ओर ( देवाः हवेषु अस्मान्‌ 
उ अवत ) सब देव अर्थात्‌ दैवी शवितयां संग्रामोमे हमारी ही रक्षा करं ॥ ४३॥ 

[ ८९8 ] है ८ अप्वे ) शनुओंको द्रूर भगा देनेवालो भयंकर सेने ! त्‌ ( अमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती ) उन 
श्रुओके चित्तो मोहित करती हुई उनके ( अङ्कानि गहाण ) अङ्गोको जकड ठे ओर ( परोहि ) दूर चली जा, तया 
( अमि-श्रइहि शोकैः हल्ु निह ) भगे बढती हई अपनी ज्वालाकौ लपटोसे शत्रुओंके हृदयम अग्नि भ्रदौप्त कर दे, 
जिससे ( अमिचाः अन्धेन तमसा सचन्ताम्‌ ) शत्र गहरे अन्धकारसे अर्थात्‌ शीक पीडासे युक्त हो जाय ॥ ४४॥ 

[ ८९५ ] ( ब्रह्मसंशिते ) जानसे तीक्ष्ण किये हुये हे ( शस्ये ) बाणरूपो अस्त्र ! तुम हमसे ( अवस्टष्ठा 
परापत, अमितान्‌ गच्छ ) छोड हये एक साय शत्नसेना पर गिरो ओर गिरकर शत्रुओंको जस्त फरो, तथा शा्रुभोके 
शरीरम ( श्रपद्यस्व, अमीषां कश्चन मा उच्छिषः ) प्रवेश करके इनमें किसोको भो मत छोडो अर्थात्‌ उनको जीवित 
रहने न दो ॥ ४५ ॥ 

[ ८९६ ] हे ( नरः ) वीर पुरुषो ! ( प्रेत, जयत ) श त्भौ सेना पर शीघ्रतासे आक्रमण करो ओर विजय 
प्राप्त करो । ( इन्द्रः वः शम यच्छतु ) शबओंका नाञ्ञक सेनापति इन्द्र तुमको सुख या आनंद प्रदान करे। (वः 
बाहवः उग्राः सन्तु ) तुम्हारे बाहं उग्र अर्यात्‌ बडे बलवान हो, ( यथा अनाघरष्याः अक्षथ ) जिससे तुम लोग क्सो 
शश्रुसे मी आक्रमण होनेके योग्य न होजओो ॥॥ ४६॥ 

प्रेत, जयत -- श्नन्नुपर आक्रमण करो भौर जय प्राप्तं करो । 

वः बाहवः उग्राः सन्तु-- तुम्हारे बाहु उग्र बलवान हों! 

. अनाधृष्या असय - श्रुसे बुम्हारे ऊपर भाक्रमण न हो ॥ ४६।। 


( ३०४ ) यजुर्वैदका सुबोध भः: [ मध्याय १७ 


असो या सेनां मरुतः परंषामभ्येतिं न ओज॑सा स्पर्धमाना 1 

ताँ गूहत तमसाऽप॑त्रतेन यथाऽमी अन्यो अन्यं न जानन्‌ ।॥ ४७॥ 

यच्र॑ बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव 1 

तन्न इन्द्रो व्रहर्पतिरदिंतिः शमं यच्छतु विन्वाहा कार्म यच्छतु । ४८ ॥ 

ममौणि दे वर्मणा छादयाभि सोम॑स्त्वा राजाऽमृतेनानुवस्ताम्‌ । 

उरोर्वरीयो वरणस्ते क्रणोतु जय॑न्तं व्वाऽनुं कवा म॑दन्तु ॥ ४९॥ 

उदैनयु्तरौ नये धरतेनाहुत । रायस्पोषेण स संज प्रजया च वहं किं ॥ ५० ॥ 


दन्द्ेमं प्रतरां न॑य सजातानामसद्रक्ञी । समनं वच॑सा सज दृवानां भागदा असतं ॥ ५१॥ 
यस्यं कुर्मो गहे हविस्तम॑यने व्या त्रम्‌ । तस्त देवा आधि बुवच्नयं च बह्मणस्पतिः' ॥ ५२ ॥ 


[ ८९७ ] है ( मर्तः ) मख्तो ! ( या असो परेषां सरना ओजसा स्पद्धमाना ) जो यह ॒शत्रजकौ तेना 
अपने पराक्रमसे हमसे प्पर्धा करती हृद (नः अभ्येति ) हमारो ओरही बढती चली आरही है, ( तां अपत्रतन 
तमसा गूहत ) उस सेनाको अनियंत्नित धूमादिसे घेर दो ( यथा अमी अन्यो अन्यै न जानन्‌ ) जिससे ये लोग एक 
दूसरेको न जान सके एेसा करो ॥1 ४७ ॥ 

जो शचरुको सेना हमारे ऊपर चटा करके मातो है, उस सेनाको एसी श्रांतिनें डालना चाहिये कि वे आपसके 
वीरोको भौ न जान सके ! श्रचेनामे एसो चवराहेट उत्पन्न करनी चाहिये | ४७ ॥। 

[ ८९८ ] ( यत्र वाणाः सम्पतन्ति \ जिस रणक्षत्रभे वीरोके छोड हए बाण इधर-उधर गिरते है (इव 
विशिखाः कुमाराः ) निस प्रकार दिखा रहित वालक चपलताके कारण इधर उधर गिरते फिरते हैँ । ( तत्‌ बृहस्पतिः 
अदितिः इन्द्रः नः राम यच्छतु ) उस युद्धम वृहस्पति. देवमाता ओर इन्द्र हमारे लिये कलट्थाण प्रदान फर, ओर 
( विश्वाहा शम यच्छतु ) सदा सवको सुख दिया करे ॥\ ४८ ।। 

{८९९ ] मेँ(ते मर्माणि वर्मणा छादयामि ) तुम्हारे म्मस्यानोको कवचसे आच्छादित करदा हूं । (राजा 
सोमः अश्छतेन त्वा अचुवस्ताम्‌ ) रजा सोम अमृतसे तुमको वेरकर रखे मौर ( वरूणः ते उरः वरीयः छृणोत्‌ ) 
वरुण तुम्हारे कवचको बहुत अधिक उत्तम करे, तथा ( देवाः जयन्त व्वा अनुमदन्तु ) देवगण विजय करते हये तुञ्चको 
उत्साहित फर ॥ ४९ ।। . । 

[ ९०० } हे ( घृतेनाहुत अञ्चे ) घीकौ आहृतियोसे आहृत अग्ने ! ( णनं उत्तसं नय ) इस यजमानको 
एश्वयेकी उक्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त कराओ, ( उत रायस्पोचेण संखज ) ओर धनको पुष्टिसे संयुषत करो! (स 
श्रजया बह कृधि ) तथा पुत्र पौत्रादिसे बड़ कुटुम्नवाला वनाओ ।। ५० ॥ 

[९०१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( इमं प्रतसं नय ) इस यजमानको बहुत उक्कृष्ट भारगसे ठे चलो, लिससे यहं 
( खजातानां वदि अखत्‌ ) स्ववाधनों को अनुशूल करनेमे समर्य हो, ( पने वचा संश्ज } इत्को तेजसे संपुकत 
करो उससे यह ( देवानां भागदा असत्‌ ) देवताओंको भाग देनेवाला हो ॥ ५१ ॥ 

[९०२ ] हे ( अन्ने) अग्ने ! हम ( यस्य गृहे हविः कर्मः ) जिस यजमानके घरमे हवन करते है (तं त्वं 
वर्धैय ) उस यजमानको तुम बडाओ, ( चदेवाः तस्मे अधिव्रुवन्‌ ) जीर उसके बढजानेपर देवतागण उस यजमानको 
“ यह बडा है ` ठेस? कहँ " ( अयं ब्रह्मणः पतिः ) यह वेदोक्ता रक्षक है ॥ ५२ 1 


कण्डिका ४७-५८ || युर्वेदका खबोध भाष्य ( ३०५ ) 
उदुं त्वा विश्वं ठेवा अग्रे भरन्तु चित्तिभेः। स नो भव शिवस्त्व सुप्रतीको विभाव॑सुः ।।५३॥ 
प्व दिजञो दैवीरयज्ञम॑वन्तु देवीरपामतिं दुर्मतिं बाधमानाः । 

रायस्पोषे यज्ञप॑तिमामज॑न्ती रायस्पोषे आधे यज्ञो अस्थात ॥ ५४ ॥ 

स्भिद्धे अद्यावाधें मामहान उक्थपंत्र ईड्यो गृभीतः । 

तपतं र्म प॑रिगृद्यायजन्तोर्जा यद्यज्ञमय॑जन्त दर्वाः ॥ ५५ ॥ 

देव्यांय धरे जोष देवश्रीः श्रीम॑नाः शतपयाः । 

परिगृद्यं देवा यज्ञमायन्‌ केवा केवेभ्यों अध्वर्न्तो। अस्थुः ॥ ५६ ॥ 

वीत हविः शमित शमिता यजध्यै तुरीयो यज्ञो यत्र॑ ह्यमेतिं 1 

ततो वाका आशिषो नो जुषन्ताम्‌ ॥ ५७ ॥ 

सू्ैररिमरहरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरुद्॑यौ २ अज॑थ । 

तस्य॑ पषा प्रसवे याति विद्रान्त्सम्परयन्विश्वा भुव॑नानि गोपाः ॥ ५८ ॥ 


[ ९०२ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( त्वा विश्वेदेवाः चित्तिभिः उ उद्‌भरन्तु ) तुमको सम्धुणं देवगण अपनी बुद्धो 
ारा बढाव । ( सः नः खभ्रतीकः विभावसुः शिवः भव ) बह प्रसिद्ध तुम हमारे लिये सुन्दर दीप्तिरूप धनवा तया 
कल्याण करनेवाले होओ ॥ ५३॥ २ 

[ ९०४ | ( दैवीः पञ्चदेवीः दिशाः ) इन्द यम वरुण सोम ओर बरह्मासे सम्बन्ध रखनेवाली पांच पूवे पिच 
उत्तर दक्षिण मौर मध्यये दिव्य गृणोंवारी दिशाय हमारी ( अमति दुर्मति अपवबाधमानाः ) बुद्धिको मन्दताको तथा 
दुष्टनुद्धि को विनाश करती हई ( र।यस्पोे यज्ञपतिं आभजन्तीः ) घनकी पुष्टिम यज्ञकर्ता यजमानको प्राप्त करती 
हई हमारे ( यज्ञं अवन्तु ) यज्ञकौ अच्छो प्रकार रक्षा करे, ओर हमारा ( यज्ञः रायः पोषे अधि अस्थात्‌ ) यज्ञ, धनको 
पुष्टिमे अधिक समृद्धिको प्राप्त हो ॥ ५४ ॥ 

[ ९०५ | ( देवाः यत्‌ तप्तं घम परिगृह्य यज्ञं अयजन्त ) विद्वान्‌ लोग जब तप्त सिचन योग्य घृत लेकर यज्ञको 
करते ओर अग्निने आहति देते है, तब ( ऊर्जा अग्नो समिद्धे ) धोके दारा अग्निके प्रज्वलित होनेपर ( अधिमामहानः 
उक्थपचः ईडयः गरुभीतः ) अस्यधिक पूजनीय, वेदवचनो द्वारा ज्ञान करने योग्य, स्तुत्य यज्ञ सिद्ध होता है ॥ ५५ ॥ 

[ ९०६ ] ( देवाः देवेभ्यः अध्वयैन्तः अस्थुः ) जानीलोफ विद्रानोके हितके लिये हौ हि्ारहित यज्ञादि श्रेछ- 
कर्मोको करते रहते हँ । वे विदान्‌ लोग नो ( देवधरीः श्रीमनाः रातपयाः ) दिव्यगुण युक्त लक््मोसे युक्त, शुभवृत्तिको 
धारण करनेवाले ओर सेकडो दुधारु गौवोके दुग्धादि पुष्टकारक परासि संपन्न होता है उस्र पुरुषको ( दैव्याय घँ 
जेर परिगृह्य यज्ञं आयन्‌ } दिव्यगुणोमे सम्पन्न, जगतके धारक, सबको प्रेम करनेवाले परमेदवरकी स्तुतिके ल्थिही 
आश्रय करके यज्ञ करनेके लिये प्राप्त होते है ५ ५६ ॥ \; 

[ ९०७ | ( यत्र बीते शमिता शमितं हविः ) जहां सर्वत्र त्याप्त होने योग्य शान्तिदायक पुरुष दवषरा शान्ति 
सुख देने योग्य बनाया गया आहुतिका यज्ञ ( यजध्ये एति ) अग्निम आहुति देनेके ल्पे शुरु होता है, दह ( करीरः यज्ञः ) 
सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा जाता है ( ततः आशिषः वाकाः नः जुषन्ताम्‌ ) उ समथ यजसे उढे ये शुभ आशीर्वादको कहनेवातत 
वेद वाक्य हमें सुनाई देते है ॥ ५७ ॥ 

[९०८ ] ( स्यरदिमः हरिकेशः सविता ज्योतिः ) जो सूर्यके किरणोक सदृश है, कनकवर्णं ज्वा्ारूष केश- 
वाला, सदका पालक ज्योतिरूप अग्नि ( पुरस्तात्‌ उदयन्‌ ) ञअग्रस्यानमे प्रकर होता ठै, व्ही ( गोपाः विद्धान्‌ 
पूषा ) धमेरक्षक, अपनौ श्रवृत्तियोक्तो जानता हंजा, पोक्णकार ( तस्य श्रसवे ) उस उत्न् ये जगते ( विभ्वा 
सवनानि सम्पश्यन्‌ अजसखं याति ) सम्पुणं लोकोको भलोप्रकार देता हआ निरन्तर शमन करर तै ॥ ५८॥ 

३९ ( यजु. यु. भाष्य } 


(३०६) युर्चेदका सखुवोघ भाष्य [ अध्याय १७ 


। ह < । [० 


[3 ॥ ॥ [अ = 

विमान एष द्वो मध्य आस्त आपप्रिवान्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम । 
स विश्वाचीरभि चे घृताचीरन्तरा पूर्वमपरं च केतुम्‌ । ५९ ॥ 
उक्षा समुद्रो अरुणः सुपर्णः पर्वस्य योनिं पितुरा रविविङ | 


~ 1 


मध्ये दिवो निहितः प्र्चिरर्मा वि च॑क्रमे रज॑सस्पात्यन्तैीं' ।॥ ६० ॥ 
इन्द्रं विश्वा अवीत्रधन्त्समृद्रव्य॑ चसे गिर॑ः । रथीत॑म रथीनो वाजाना४ सत्प॑तिं पर्तिम्‌ ॥ ६१ ॥ 
केवहूर्य्ञ आ च॑ वक्षल्मुम्नहूर्यज्ञ आ च॑ वक्षत्‌ । यक्चदृरचिर्ृवो कुर्वौर्‌ आ च॑ वक्षत्‌ ॥ ६२॥ 


~| = 


वाजस्य मा प्रसव उ॑दूयामेणोद॑यभीत । अधां सपल्नानिन्दरो मे निग्रामेणाध॑रयौ र अकः ।॥ ६३॥ 


उद्याभं च॑ निग्राभं च बह्म देवा अंवीव्रधन्‌ । 
अधां सपत्नानिनद्रा्री मे विषचीनान्द्यस्यताम्‌ ॥ ३४ ॥ 


[ ९०९ ] ( पषः विमानः दिवः मध्ये आस्ते ) यह सूयं जगतके निर्माणे समर्थ युलोकके मध्यत रहता है । 
( सदसी अन्तरिक्षं अपभ्रिवान्‌ } यावा पृथ्व भौर अन्तरिक्लको सव प्रकार अपने तेजते पूणं कर रहा है । ( सः चि- 
श्वाचीः धताचीः अभिचष्रे ) वह प्रसि सयं विश्वको अपनेमें रखनेवाला ओर जलको धारण करनेवाला सबको देखता 
हे मौर ( पूर्व अपरं अन्तरा च केतु ) इस लोक, दूसरे लोक ओर मध्य लोकमें स्थित लोगोके चित्त वा अभिप्रायको भो 
वेखता है ॥ ५९॥ 

[९१० ] जो आदित्य ( उश्वा समुद्रः अर्णः अदमा सखुपणैः) वष्टिद्ारा सिचन करनेवाला, जलयुक्त दौखनेवाला, 
उदयकालनें अरुणवर्णे, आकाशम व्यापक, उत्तम गमन करनेवाला, ( दिवः मध्ये निहितः ) युलोकके मश्मे रहा है, 
( पृदिनः पूर्वस्य पितुः योनिं आविवेश ) अनेक रहिमियोसे व्याप्त, पूवं दिश्ञामें स्थित, युलोकके स्थानम प्रवेश करता 
ह, बहौ ( विचक्रमे, रजसः अन्तो पाति ) आकाशम घूमता ओर लोकोंको सव ओरसे रक्षा करता है ॥ ६०॥ 


[ ९११ ] ( समुद्रव्यचसे ) सम्‌द्रवत्‌ व्यापक ( रथीनां रथीतमं ) समस्त रयिोमें सबसे बडा महारथो, 
( वाजानां पतिं सत्पतिं इन्द्रं ) अन्नोके स्वामी ओर सज्जनोके पालक इन्द्रको ( विश्वाः गिरः अवीवरूधन्‌ ) सम्भुं 
स्तुतिरूप दाणियां बढातो है ॥ ६१॥ 

[ ९९२ ] ( देवहः यज्ञः आवक्चत्‌ ) देवोंका आह्वाता यज्ञ देवोके चयि हवि वहन करे, ( च यक्षत्‌ ) भौर 


उनका यजन करे, ( खुख्रहः यज्ञः आचश्चत्‌ ) सम्पण सुखोका प्रदाता यज्ञ सव श्रकारसे यजन कार्यका वहन करे, { च 
देवः अिः, देवान्‌ आवश्चत च ) ओर देवता अग्नि देवताओंको ब॒ुलावे ओर उनका सत्कार करे । ६२॥ 


[ ९१३ ] ( इन्द्रः वाजस्य प्रसवः उदूग्रामेण मा उदन्र मीत ) एेवरयवान इन्दर अन्नका उत्पादक होकर ऊपर लेजाने- 
चाठे सामर््यसे मु्लको उत्तम स्थितिमे रखे । ( अधा निच्रानेण मे सपत्नान्‌ अघः अकः ) जौर दण्ड देकर वहमेरे 
शाच्रुओंको नीचे करे ॥ ६२ ॥ 

[ ९१७ । ( देवाः उदुन्रामं निग्राभं च ब्रह्म अवीच्रुघन ) देवगण हमारे उत्कृष्ट होनेके साम्यंको तथा शत्रु 
ओंको नीचे भिराने व दण्डित करनेकी शाकितिको ओर ज्ञानको नित्य बढावं । ( अधा इन्द्राग्नी मे विषूचीनान्‌ सपत्नान्‌ 
व्यस्यताम्‌ ) ओौर इन्द्र व अग्नि दोनों मेरे श्रुओंको विविध उपायोसे विनष्ट करं ॥ ६४ ॥ 


कण्ठिका ५९-६९ || यजुदैदका सुबोध भाष्य (३०७ ) 


क्रम॑ध्वमथिना नाकमुख्य हस्तेषु बिभ्र॑तः । 

दिवस्प॒ष्ठ स्वत्वा मिश्रा केवेभिंराध्वम्‌ं ।। ६५ ॥ 

प्राचीमनु प्रद प्रहि विद्रानय्नेरमे पुरो अंयिर्भवेह । 

विश्वा आश्ञा दीद्यानो वि माद्यूज नो धेहि द्विपे चतुष्पदे' ॥ ६६ ॥ 
पथि्या अहमुदृन्तरिक्षमाऽरुहमन्तरिक्षादिवमारुहम्‌ । 

द्वो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिरगामहम्‌ ॥ ६७॥ 

स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ द्या रोहन्ति रोद॑सी । 

यन्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्रासो वितेनिरे' ॥ ६८ ॥ 

अच्च प्रि प्रथमो दवयतां चक्ष्दवानामुत मत्यीनाम्‌ । 

इयक्षमाणा मूगभेः सजोषाः स्वर्यन्तु यज॑मानाः स्वस्तिं ॥ ६९॥ 


[ ९१५ | तुम | शश नाकं उख्यं हस्तेषु बिभ्रतः क्रमध्वम्‌ ) अग्निसे अत्यन्त सुखको प्राप्त होकर ओर 
पात्रमे पक्राये हये भोजनको हायोमें धरण करते हुये, पराक्रम करो । ओर ( देवेभिः मिश्राः ) विद्वानोसे मिलकर 
( दिवः पृष्ठ स्वः गत्वा आ ध्वम्‌ ) दयुलोकमे स्वयं जाकर तेजस्विता ्राप्त करके स्थिर होओ ॥ ६५ ॥ 

[९१६] है { अश्ने ) अन्ने! तर ( प्राचीं पदि श्र इहि ) पुवं दिशाको गमन करो, ( पुरो अः इह भव ) 
आगे चलनेवाला सबका अग्रणी होकर यहां रहो, ( विश्वाः आशाः दीद्यानः विभाहि ) सम्पूणं दिाओंको प्रकाश्षित 
करते हये, परदीप्त कोभ, भर ( नः द्विपदे चतुष्पदे ऊज धेहि ) हमारे दिपाये पुच्र-पोत्रादि भर चौषाये गो आदि 
बलको स्थापन फरो ॥ ६६॥ 

प्राचीं प्रदिशं प्रहहि- तु पुवदिश्ामे आगे होकर रहो । 

इह पुरः अग्निः भव - यहां आगे रहनेवाला अग्रणी होकर रहो । 

विश्वाः आ्ाः दीद्यानः विभाहि-- सब दिशाभंको प्रकाशित फरक स्वयं प्रकाशित होकर यहां रहो । 

नः द्वि पदे चतुष्पदे ऊजं धेहि-- हमारे द्िराद पुत्रादि तथा चतुष्पाद गौआदिकोंको बलवान्‌ करके रखो ॥ ६६ ¢ 


[ ९१७ | ( अहं पृथिव्याः उत अन्तरिक्षं आरुहम्‌ ) मे पृथ्वीसे भन्तरिक्षमे आरूढ हुमा हं, ( अन्तरिश्नात्‌ 
दिवे आरुहम्‌ ) अन्तरिक्से स्वगंलोकको आरूढ हृभा हूं ओर ( दिवः नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वः ज्योतिः अहं अगाम्‌ ) 
द्युलोकके दुःख रहित देशसे स्वगंलोकमे स्थित परम भरकाञयुक्त आदित्य मण्डलको भो मे प्राप्त हुआ हुं ॥ ६७ ॥ 

यह ध्यानम आये अनुभवका वर्णन है । ध्यान करनेसे मन ओर बुद्धमें जो स्थिति होती है बह यह स्थिति है ॥ ६७ ॥ 

[ ९१८ ] (ये खविद्धां सः ) जो उत्तम विदान ( विश्वतोधारं यज्ञ) विर्वको धारण करनेवाले यज्ञकञा ( वितेनिरे ) 
अनुष्ठान फरक यज्ञ कर्मो फलते है, वे (स्वः यन्तः, न अपेक्षन्ते ) सुखमय स्वर्गको जाति हुये एहिक भोगोंकी इच्छा 
नहीं करते है, प्रत्युत ( रोदसी चां आरोहन्ति ) यावा पृथिवीम स्वपर आरोहण करते ह ॥ ६८ ॥ 

[ ९१९ | है ( अग्ने ) अग्ने ! तुम ( देवयतां प्रथमः ) देव बननेकी इच्छा फरनेवालोके मध्यमे मुख्य शो भौर 
( देवानां उत मर्त्यानां चक्षुः ) देवों तया मनुष्योके नेत्ररूप हो, इस कारण ( प्रेहि ) आगे गमन कसे । जोर तुम्हारी 
कृपासे ( इयक्षमाणा श्रगुभिः सजोषाः यजमानाः स्वस्ति स्वः यन्तु ) यज्ञ फरनेकौ इच्छाव, पार्णको जसखानेचाके 
शष्ठ पुरषोके समान प्रेम करनेवाले स्वगेलोकको प्राप्त होवें ॥ ६९॥ 

नै 


( २०८ ) यजुवेदका खुोघ भाच [ मध्याय १७ 


नि 


नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे धाप्यते दिष्लमक समीची । 

द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तर्वि भांति वेवा अरिं धारयन्‌ द्रविणोदाः ॥ ७० ॥ 
अयने सहस्राक्ष रातमूधञ्छतं तें प्राणाः सह व्यानाः । 

त्व साहस्रस्य राय शिवे तस्म ते विधेम वाजाय स्वाहां' 1 ७१ ॥ 
सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ पु प्रंथिव्याः सीद्‌ । 

भासाऽन्तरिश्चमा प्॑ण ज्योतिषा दिवमुत्त मान तेज॑सा दिश उदट॑रदं ।। ७२ ॥ 


आजुह्वानः सुप्रतीकः पुरस्तादय्रे स्वं योनिमा सीद्‌ साधया । 
असिनछधस्धे अभयुलतरसिन्िव देवा यजमान सीदत ॥५३॥ _  {- - अध्युत्त॑रस्मिन्विभ्व देवा यज॑मानश्च सीदतं ॥ ७३॥ 


देवयतां प्रयमः-- देव वननेकी इच्छा करनेवाले तु मुख्य अर्थात्‌ प्रथम स्थानके योग्यो) 

देवानां उत मर्त्यानां चक्रुः-- देवों ओर मानवको दिव्य दुष्ट देनेवालातु है; 

परेहि-- योग्य मार्मसे आगे वद । 

, इयक्षमाणा; भृगुभिः सजोषाः यजमानाः स्वस्ति स्वः यन्तु -- यज्‌ करनेकी इच्छा फरनेवाठे, पापोंको जलानेवाले 
श्रेष्ठ पुरुषोके समान प्रेम करनेवष्टे स्वर्गको प्राप्तहों॥ ६९॥ 

९२० ] ( नक्तोपान्न विरूपे समीची पकं शिष्यं घापयेते ) रात्री जौर दिन दोनों एक द्वुसरेसे विपरीत, 
कान्तिवाले अर्यात्‌ तमःश्वरू्प भौर प्रकाशस्वरूप होकर भो परस्पर संगत होकर एक पत्र अग्निको उत्पन्न करके उसको 
परदीप्त करते हं । वह॒ अग्नि मी ( द्यावा श्चामा अन्तः स्क्मः विभाति ) आकाज्ञ आर पृथ्वोके मध्यमे प्रदीप्त होकर 
भ्रदाद्ित हौकर विराजता है, ( द्रविणोदाः दैवाः अचि धारयन्‌ ) यज्ञके लिये धनके दाता देवगण उस अग्तिको धारण 
करते ह ॥ '७० ॥ 

[९२१] दि ( सदस््राक्च ) हजार नेवा ! हे { रातमूर्धन्‌ ) सौ शिरोवाले ! है ( अरे ) अग्ने । (ते 
शतं प्राणाः ) तुम्हारे सैकडो प्राण रह, ( सहस््ं व्यानाः ) सहस्रो व्यान दै, ( त्वं साहस्रस्य सयः ईदिवे ) तुम सहलो 
वम्पत्तियोके अधिकारी हो ( तस्ते ते वाज्ञाय विघम ) उ वु्हारे लिये अन्तरूप हवि प्रदान करते है ( स्वाहा ) 
हमारी बाहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥ ७१॥ 

अकिनको उष्णता श रीरनें रहने -ही, वाण} अपानः व्यान आदि शरीरम रहते हैँ । अभ्निको श वितसे प्राणोका धारण 
होता है 1 यह्‌ अग्निक शापितत्ते होता है ॥ ७१॥ भ 

[९२२] हेञम्ने! त्‌ ( सुपण गरुत्मान अदि ) सुखे पुणं हो भौर गरत्मान अर्थात्‌ महान गौरवसे युक्त हो 
दस कारणस ( पृथिव्याः पृष्ठे सीद ) पृथ्वके ऊपर {थत हो । तुभ अपनी (भासा अन्तरिक्षं आपृण ) षान्तिसे 
अन्तरिक्षको भर्‌ दो \ ओर अपनी ( उ्रोतिषा दिवं उन्तभान) ज्योतिसे दयंलोकको प्रकाशित कर: तथा अपने ( तेजसा 
दिः उद्‌ ह ) तेजसे दिशा्ओंको श्रकञित करो | ७२॥ 

[९२३ ] हे ( अन्ने ) अग्ने! तुम ( आजुह्वानः खुधरतीकः पुरस्तात्‌ स्व साघुया योनि आसीद्‌ ) आह्वान 
क्रिये हुमे, उत्तम दक्लनोप होते हये पूर्वं दिक्षा उत्तम स्थानत स्थित होओ । हे ( विभ्वेदैवाः ) विष्वे देवो ! तुम (च 

यज्ञमानः ) आओौर यह्‌ यजमान ( अस्मिन्‌ उत्तरस्मिन्‌ खध्रस्थे अधिखीदत ) इस अधिक उक्छृष्ट स्थानम अश्निके साय 
विराजे ४ ७३॥ 


कण्डिका ७०-७९ | यजुवेदका खुबोध भाष्य (३०९ ) 


ता सवितुर्वरेण्यस्य चिच्रामाऽहं व्रुणे सुमतिं विश्वज॑न्याम्‌ । 

याम॑स्य॒ कण्वो अदुहस्पीना सहस्रधारां पय॑सा महीं गाम ॥ ७४ ॥ 
विधेम ते परमे जन्म॑न्नग्ने विधेम स्तोमेरव॑रे सधस्थं ! 
यस्मा्योनेरुदारिथा यजे तं प्र त्वे हवीषि जुहुरे समिद्धे" ॥ ७५ ॥ 

मद्धो! अपरे दीदेहि पुरो नोऽज॑घया सूम्परी यविष्ठ । व्वा ङाभ्व॑नत उप॑ यन्ति वाजाः ॥ ७६ ॥ 
अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतुं न मद्र हंदिस्पुक्॑म्‌ । कध्यामां त॒ ओहेः' ॥ ७५७॥ 

चित्तिं जुहोमि मन॑सा घतेन यथां कवा इहागमंन्वीतिहो्रा कतावृध॑ः । 

पत्ये विभ्व॑स्य भूम॑नो जुहोमि विश्वकर्मणे विश्वाहाऽद्‌।भ्य हविः' ॥ ७८ ॥ 

सत्त ते अग्ने समिध॑ः सप्त जिह्वाः सप्त कप॑यः सप्त धाम॑ प्रियाणि । 

सप्त होत्राः सप्तधा त्वां यजन्ति सप्त योनीरा प्र॑णस्व धृतेन स्वाहा ॥ ७९ ॥ 


[ ९२७ ] ( वरेण्यस्य सवितुः ) सवो द्वारा स्वीकार करने योगय सवित। देवताक्ते ( तां चिच्नां विश्वजन्यां 
रयुमतिं अहं आचरणे ) उस अद्मुत, समस्त जनोके हितकारी जगत्‌को उतपन्न करनेमे समथ, शष्ठ बुद्धिको मे स्वौकार 
करता हं । ( कण्वः अस्य यां प्रपीनां सहस्न धारां पयसा ) मेधावी जनने इस सविता देवके जिस अतिपुष्ट सहर 
धाराओंको धारण करनेवाली, इस दधसे युक्त ( महौ गां अदुहत्‌ ) बडी अर्थात्‌ सब सिद्धिको प्रदान करनेवाली गौको 
इहा । अर्थात्‌ सविता देवकौ मति जो काण्वने स्वौकारी उसको मे स्वीकार करता हू, वह बुद्धि मुने प्राप्त हो ॥ ७४॥ 

[ ९२५ | हे ( अध्ने ) अग्ने! ( परमे जन्मन्‌ ते विधेम ) परम उत्कृष्ट जनमवाके तुक्षमे हम हवि अपण करते 
ह! ( अवरे सधस्थे स्तोमैः दिघेम ) उलषसे पासके स्थानमें तुम्हरे निभित्त मन्तरपाठयुवेक हवि अ्पेण करते हैँ । तुम 
( यस्मात्‌ योनिः उद।रिथ तं यज्ञे ) जिस स्थानके भी उद्गत हये हो, तुम्हारे उस स्थानको मे यज्ञफे लिये योग्य 
करता हं, फिर ( समिद्धे त्वे हवीषि प्रजुहुरे ) अच्छो प्रकार प्रज्वलित होनेपर तुम्हारेमे हवियोको हवन करता हूं ॥७५॥ 

[ ९२६ ] हे ( यविष्ठ ) अतियुवा ! हे (अघने ) अन्ने ! ( अजसखरया सूर्म्या वरेद्धः ) क्षीण न होनेवाकते काष्ठे 
अति प्रदीप्त हुये तुम ( नः पुरः दीदिहि ) हमारे आगे प्रदीप्त होभो, हम ( त्वां शभ्वन्तः वाजाः उपयन्ति ) तुमको 
सदा अन्नरूप हवि प्रदान करते ह ॥ ७६॥ 

[ ९२७ ] हे (अन्ने ) अग्ने ! (न अश्व ) निस प्रकार घोडेको सुरक्षित रखते हँ ओर ( न हदिस्पृरौं भद्रं ) 
जिस प्रकार अतिप्रिय चिरकरालतक हदयमे रहे कल्याणकारी संकल्पको योग्यरोतिसे पणं करते है, उसी प्रकार (अदय ते तं 
ऋतु आहः स्तोमैः आ ऋध्याम्‌ ) भाज तुम्हारे उस यज्ञो रक्षणादि उपायों ओर सामस्तुतियोसे अच्छि प्रकार समूद 
करता हं ॥ ७७॥ 

[ ९२८ ] मे ( मनसा घृतेन चित्ति जुहोमि ) मननपूर्वक धूतसे हस यज्ञ स्यानोय अग्निको आहुतियोके दारा 
प्रसन्न करता हं । ( यथा इह वीतिहोघ्राः ऋतावृधः देवाः आगमन्‌ ) जिससे इस यज्ञम आहुतिको इच्छा करनेवाकते तथा 
सत्यको बढानेवाले देव आगमन करे, ( भूमनः विश्वस्य पत्ये } बडे भारी विश्वके स्वामी ( विश्वकर्मणे ) सबको 
उत्पन्न फरनेका छायं निसने फिया है, उसके निमित्त ( अदाभ्य हविः विश्वाहा जुहोमि ) स्वादिष्ट हवि प्रतिदिन हवन 
फरत। ह ॥ ७८ ॥ 

[ ९२९ ] हे (अघने ).अगने ! (ते सतत समिधः ) तुम्हारी सात समिधां है, तुम्हारी ( सप्त जिह्वाः ) उवाला- 
रूप सात जिह्वा है, ( सत्त ऋष्यः }) सात ऋषि तुम्हारे द्रष्टा है, तुम्हारे ( सप्त धियाणि धाम ) सात प्रिय गायत्री 
आदि छन्द धाम, ( सतत होत्रा सप्तधा व्वा यजन्ति) सात होता सात प्रकारसे तुम्हारे लिये यक्त करते है, ( सत 
योनीः ) सात चिति तुम्हारे उत्पत्ति स्यःन हैँ उनको ( घृतेन आप्रणस्व ) पूतको आहृति्योसे पणं करो । ( स्माह ) 
पह अटति मरी प्रकार गृष्टीत हो ॥ ७९॥ 


ॐ 


( ३९१० ) यजुर्चेदका सबोध भाष्य [| मध्याय १७ 


श्युक्रज्यो तिश्च चिच्रज्योतिश्च सत्यज्योपिश्च ज्योतिप्मोश्च । गुक्रश्च॑ कतपाश्चात्य॑चहौः ॥ ८० ॥ 
$हङ्‌ः चान्याटडः च॑ सदः च प्रतिंसह ङः च । मितश्च सम्मितश्च सम॑; ॥ ८१ ॥ 

ऋतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणंश्च । धती च॑ विधर्ता च॑ विधारयः ॥ ८२॥ 

ऊतजिच्ं सत्याजिचं सेनजिचं शुपेणंश्च । अन्तिमिचश्च दुरे अंमिचश्च गर्णः ॥ ८३ ॥ 

ईटक्षांस एतादक्षास ऊषु णः सदरक्षांसः प्रतिंसहक्षास एत॑न । 

मितासंश्च सम्ितासो नो अय्य सभ॑रसो मरुतो यज्ञे अस्मिन ।॥ ८४ ॥ 


[ ९२० ] ( श्चुकज्योतिः च चित्रञ्योतिः )._ शुद्ध तेजवान ओर अनेक प्रकारको ज्योतियोसे युक्त ( च 
सत्यज्योतिः ) मौर सत्य प्रकाषासे मुक्त ( च ज्योतिष्मान्‌. ) जोर तेजस्वी (च द्युक्रः) ओर दीप्यमान, ( च 
ऋतपाः ) मौर सत्य अथवा यज्ञकी रक्षा करनेवाठे, ( च अत्यंहाः ) मौर पापोसे रहित मरुत्‌गण हमारे यज्में भवे ॥८०॥ 

॥ ९.२१ ] ( ईडः च अन्यादङ्ः ) इस यज्ञको एक ओरसे देखनेवाछे लीर दूसरे अन्नाहुतियों को मो देखनेवाले, 
( च सदङ् ) ओर समान रीतिसे देखनेवाक्ते ( च प्रतिखद ङः } ओर उसके प्रति समान भोवसे देखनेवाले, ( च भितः) 
मौर संमान को प्राप्त ( च सम्मितः ) ओर एकीभावे संमिलित्‌ होनेवल्े ( च सभराः ) ओर समान शस्त्रास्् 
धारण करनेवाले मद्द्‌गण हमारे यज्ञम आवें ॥ ८१ ॥ 

[ ९३२ ] ( ऋतः च खत्यः ) सरल ओर सत्यस्वरूप ( च श्वुवः ) जीर स्थिर (च धरुणः ) भौर धारण 
करनेवाले, (च चर्त) मौर धारक (च वि-धर्ती ) जीर विद्ोषरूपसे -घारण करनेवाले, ( च विधारयः ) ओर 
विविध प्रकारसे धारण करनेवाले, मरुत हमारे यज्ञम अवं, यह्‌ आहुति उनके निमित्त है ।। ८२ ॥ 

[ ९३३ ] ( ऋतजित्‌ च सत्यजित्‌ ) ऋतके जय करनेवाले ओौर सत्यके जय करनेवाले ( च सेनजित्‌ ) 
ओर श्ा्रुकी सेनाको जीतनेवाले, ( च स्युवेणः ) जर उत्तम सेनावाले, ( च अन्तिमितः ) ओर समीप टित्ररूपसे रहने 
वाले, ( च दुरे अमिवः ) ओौर इर शत्रुको हटानेवाले, ( च गणः ) ओर सवके सामने गणोके रूपमे रहनैवाले मरत्‌ 
आवें । उनके लिये यह आहति दी जाती है ॥ ८३॥ ८ 

ऋतनित्‌-- सरलताका विजय करनेवाले । 

सत्यजित्‌- सत्यका विजय करनेके लिय तत्पर । 

सेनजित्‌-- अपनी सेनासे शत्रुपर जय कमानेवाले । 

सुषेणः-- उत्तम सेना तेयार करनेवाले ॥ 

अन्तिमिन्रः-- अपने मित्रके समीप रहनेवाले } 

दूरे अमित्र-- शत्रुको दर करनेवाले । 

गणः-- गणाः रहनेवाले । 

ये वर्णन मरत्‌ वीरोके ह । मरुत्‌ वीर एते थे, अतः वे श्ाच्रुको पराजित करके अपना विजय करनेमे समथं 
थे।॥ ८३॥ 

[ ९३९ ] हे ( मश्तः ) मस्तो ! तुम ( ईदश्लासः उ पतादश्चासः ) एसे हो ओर इस प्रकार देखनेवाले 
( खदश्चासः ) ओर भली प्रकार वुम परस्पर समान देनेवाले, ( च प्रतिखदश्चाखः ) ओर प्रतयेकको समान जेते देख- 
वाके, ( न भिताखः च सम्मितासः ) मौर प्रमाण युक्त तथा संमिकतित होकर कायेको करनेवक्ते एवं ({ सभरसः ) 
समान अलङ्कार को धारण करनेवाले मरत देवता ( अद्य नः अस्मिन यज्ञे पतन ) आज हमारे इस यज्ञम आगमन करे, 
उनकी प्रतीके निमित्त यह्‌ आहति दी जाती है ॥ <४ ॥ 


कण्डिका ८०-८९ ] यजुवदका सुबोध भाष्य (२११ ) 


सतत स) ~ -। ~ 1 => |) ~^ _। (= । 9 
स्वत॑वाश्र प्रघासी चं सान्तपनश्चं गृहमेधी च॑ । क्रीडी च॑ शाकी चो्जेषी ॥ < ॥ 


इम स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां परपीनमगे सरिरस्य मध्ये । 

उत्सं जुषस्व मधंमन्तमर्वन्त्समुद्धिय सरदनमा दिशस्व ॥ ८७ ॥। 
श्रतं भिभिश्चे घृतम॑स्य योनिघृते भितो त्व॑स्य धाम॑ । 
अनुष्वधमा व॑ह मादय॑स्व स्वाहाक्रतं वषभ वक्षि हृ्यम॑ ॥ ८८ ॥ 
सभृदराटृ्मिम धुमा र उदारदुपांशुना सममृतत्वमानट्‌ । 

घृतस्य रास गुह्यं यदस्ति जि्वा देवानाममृत॑स्य नाभिः" ॥ ८९ ॥ 


9 = ~ 

8 ९५४ एतादुक्षासः-- मरत्‌ ये सेनिक एसे हँ, हंस प्रकार रहते ह, इनका पोषाख ओर रहन सष्टन सबका समान 
होता हि) 

सदृक्षासः, प्रतिसदृक्षासः-- ये सब वीर समान दौखनेवःले है । पोपाख, शस्त्र अस्त सवके समान होते 

मितासः सम्मितासः-- सवका एक समान रहना, चालचलन आदि सम(न रहता है । 

समरसः-- सनको का्ैरुचौ समान है । 

ये सेनाके अन्दर रहते है । रहना, चालचलन्‌, सबका समान होताहै॥ ८४॥ 

[ ९३५ ] ( स्वतवान्‌ च श्रघ(सी ) स्वयं बलज्ञालो ओर सुखसे अन्नका भक्षण करनेवाले, ( च सान्तपनः ) 
ओर उक्तमरूपसे तप करनेवाकते वा शत्रुओको तपानेवाले, ( च गृहमेधी ) जौर गृहस्वघर्मका पालन कर्ता ( च क्रीडी ) 
ओर ऋीणा्लौल ( च शाकी ) ओर शक्तिमान्‌ ( च उञ्जेष( ) ओर उतकष्ट जयशील होने सुप्रसिद्ध एसे मरुत्‌ हमारे 
यज्ञम अगमन करे ॥ ८५ ॥ 

[ ९३६ ] ( चधा दैवीः मरूतः विशः इन्द्रं अयुवतेमानः अभवन्‌ ) जिस प्रकार दैवो शवितवाले मरुतगण 
्न्दरकी अनुगामिनी है, ( पयवे देवीः च माचुषीः विशः इमे यजमाने अनुवर्तमानाः भवन्तु ) उसौ प्रकारहौ प्रजा 
देवलोककी ओर मनुष्य लोककी प्रजाये इस यजमानके लिये अनुकूल हों ॥ ८६ ॥ 

[ ९३७ ] हे ( अघ्रे ) अग्ने ! (सरिरस्य मध्ये ) जल्के मध्यमे वतमान ( इयं उञजस्वन्तं अपां प्रपीने स्तन 
धय ) इस विशिष्ठ रससे युक्त, घूतघारासे पूणं सूक्रूप स्तनको पान करो 1 हि ( अर्वन्‌ ) सवक आगे गमनश्नोल अग्ने! 
( मधुमन्तं उत्सं जुषस्व ) मधुर स्वादयुक्त धृतस्ते भरे सुगृरूपका प्रोतिसे सेवन करो । ओर ( समुद्वियं लदनं 
आविद्वा ) समुद्रके समान इस यज्लगृहमे प्रवेश करो ॥ ८७ ॥ 

[ ९३८ ] मे ( घृतं मिमिक्षे ) घृतको अग्निके मुखमे डालनेकी इच्छा करता हृं, ( चतं अस्य योनिः ) घृत 
हस अग्निका उत्पत्ति स्थान दै, यह ( घते धितः ) घृतमे आधित है, ( घ्रूते उ अस्य घाम ) घुतहौी इसका स्थान है। 
हि अध्वयुं ! ( अनुष्वध आवह मादयस्व ) हविसंस्कार करनेके उपरान्त अग्निको आह्न करो जओौर तुप्त करके फहो 
हे ( षभ ) कामनाओंके वषनिवले ! ( स्वाहा छते हभ्यं वद्वि ) शवाहाकार करके हृत हे हविको देवताओंको 
प्राप्त कराओ \ ८८ ॥ 

{ ९३९. ] ( मधुमान ऊर्मिः समुद्रात्‌ उदारत्‌ ) रसवान्‌ तरङ्ग धृतरूप समुद्रे उठती हई ( अंशुना सं 
अश्तत्वं उपानद्‌ ) प्राणभूव अग्निके द्वारा एक होकर अमृतत्व को प्राप्त होती है, ( यत्‌ तस्य गुदं नाम ) जो उस 
४ नाम श्रुतिमे पठित है, बहौ ( देवानां जिह्वा, अग्रतस्य नाभिः अस्ति ) देवोको जिष्ठा ओर अमृतः को 
नरनिदहि॥ ८९॥ 


( ३१२ ) यजुर्वेदका स्रुवो भाष्य अध्याय १७ 
जु यु ॥ 


न 1 [ ४५ ~ 1 
वयं नाम्‌ प्र चवामा व्रृतस्यास्मिन्‌ य॒ज्ञे धरयामा नमोभिः । 

| ५ ५ । ~ ८ 9 
उप वह्मा शणवच्छरस्यमानं चतुः ुङ्गोऽवमीद्रौर एतन ।॥ ५० ॥ 
चत्वारि शद्धा चयो अस्य पादा द्रे खीर्षे सतत हस्तासो अस्य । 


0 ठ भ, न 1 म, च [> (न [> क 
विवादो व्रपरभो रोरवीति महो देवो मल्यींर्‌ आ विवेकत ॥ ५१॥ 
विधां हितं पणिभिर्गुह्यमानं गविं कैवासों वतमन्व॑विन्दन । 

इन्ध एक मूर्यं एकं जजान वेनादेकं स्वधया निष्टतक्षुः" ॥ ९२॥ 


एता अन्ति द्रयात्समुदा च्छतव्र॑जा गपुणा नावचक्चं । 
श्रुतस्य धारां अभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य॑ आसां ॥ ९३ ॥ 


[43 


सम्यक्‌ स्रवन्ति सरितो न धेनां अन्तहदा मन॑सा प्रयमांनाः । 


दते अर्न्तयर्मयों तस्यं मृगा इव क्षिपणोरीषमाणाः ॥ ९४ ॥ 


[ ९४० ] ( वयं अस्मिन्‌. यक्षे च्रृतस्य नाम प्रत्रवाम ) हम इस यमं घुतका नाम उच्चारण करतेर्है, ओर 
यज्ञको ( नमोभिः धारयामः ) अन्नोदारा धारण क्रते है, ( ब्रह्मा दास्यमानस्य उपद्युण्वत्‌ ) बरह्मा संक ऋत्विक 
स्तुतिको प्राप्त इस घृतके नामको सुनोजोकि ( चलुःदय्धःः गोरः पतत्‌ अवमीत्‌ ) चर शृङ्ग अर्थात चार होतादि 
युक्त गौरवणं यह्‌ घूत यज्ञफलको उाहुतितते प्रकट करता है॥ ९० ॥ 

[ ९४९१ ] ( अस्य चत्वारि शयृद्धाणि ) इस यज्ञके ब्रह्या, उद्गाता, होता, अध्वर्युं ये चार शुङ्ग, ( चयः 
पादाः ) ऋक्‌, यजुः सामरूप तीन चरण है, (द्वे दीव ) हविर्घानि ओन प्रवग्यंदो जिर रहै, (अस्य सप्त हस्तासः ) 
एसके सात छन्द हाय है, ( विध्या बद्धः ) तीन प्रकार प्रातःसवन, माध्यदिनसवन भौर सावंसवन इन तीन स्थानोमे वंधा 
हमा ( चरृषभः रोरवीति } यह वलवान्‌ महान शब्द करता है, वह यह ( महादेवः मत्यीन आविवेश ) अतिज्लय पूजनीय 
देव मनुष्यलोकमें स्थित है ।। ९१॥ 

[ ९७२ ] ( चधा हितं पणिभिः गुद्यमानं चरते ) तीन श्रकारसे लोकोमे स्थित अघुरोसे छिपाये हये, यज्ञके 
जाधारभूत घृतको ( देवासः गवि अचु अविन्दन्‌ ) देवताओनि गी्ेसे प्राप्त क्रिया । उसके ( एकं इन्द्रः जजान ) 
एकत भागको इन्द्ने प्रकट किया, ( पकं सूर्यः ) एक भागको सूर्यने प्रकाक्ञित करिया ओर ( पकं वनात्‌ स्वधया निष्ठ- 
त्चुः ) एक भाग यज्ञ साधनमूत अग्निसे आहुतिरूपसे ब्राह्य्णोनि प्राप्त क्या ॥ ९२ ॥ 

यज्ञके उपयोगो गौका घौ इसमे वणित है । यह्‌ उत्कृततम है । इसीकी आति भग्निमे दी जाती है ।। ९२॥ 

[ ५.४३ ] (पताः शतवजाः चतस्य धारा; ) यें अनेक प्रकारकौ गतिवली घूतकी धारां ( हृदयात्‌ समुद्रात्‌ 
अर्षन्ति ) हदयरूपो समूदरसे संकल्प द्वारा निकलती हैँ ( रिपुणा न अवचक्षे ) शतर्े यह्‌ खण्डित नहीं होती है, ( आसां 
मध्ये हिरण्ययो वेतसः अभिच।कीमि ) इसके मध्यमे विराजमान हिरण्मय अग्नि देवताको मे सब भरसे देखता 
हं ॥ ९३॥ 

[ ९७४७ ] ( अन्तः हदा मनसा परूथमान। यना ) शरीरके अन्तर मनक द्वारा पित्र हुई वाणे ( सरितः 
न सम्यक्‌ स्रवन्ति ) नदियोके समान अविच्छिन्न प्रवाहं रूपसे चलतो रहती हैँ । ( पते घृतस्य ऊर्भयः अर्षन्ति ) 
ये घृतकौ तरङ्गे यज्ञन चलती हुई जाती हँ ( इव क्िकणेः ईषमाणाः खगाः ) जेते व्याधे डरे हये मुगोकि शुण्ड 
मारते ॥९४॥ 1 


कण्डिका ९०-९९ | यजुवैदका खबोध् भाष्य (२१२) 


सिन्धोरिव प्राध्वने गवनासो वात॑पमियः पतयन्ति यह्वाः । 

वृतस्य धरार अरूपो न वाजी काष्ठां भिन्द्च्रूमिभिः पिन्व॑मानः ॥ ९५ ॥ 
आभे प्रवन्त सम॑नेव योषाः कर्याण्युः स्मयमानासो असिम्‌ । 

श्रुतस्य धाराः समिधो नसन्त ता जुंपाणो हर्यति जातवेदाः ॥ ९६ ॥ 
कन्या इव वहतुमेतवा उ अञ्ज्यश्ाना आभे चाशीभि । 

यत्र सोम॑ः सूयते यत्नं यज्ञो घृतस्य धारां ॐमि तत्प॑वन्ते ॥ ९७ ॥ 
अभ्यपत सृष्टतिं गन्य॑माजिमस्मासुं मद्रा द्रविणानि धत्त। 

इमं यज्ञं न॑यत केवतां ने घृतस्य धारा मधर॑मत्पवन्तेः ॥ ९८ | 

धामे ते विश्वं मुव॑नमधिं भितमन्तः संमृद्रे हदयुन्तरायुपि । 

अपामनीके समिथे य आभरंतस्तम॑रयाम मधुमन्तं त ऊर्मिं ॥ ९९ ॥ 


| अ० १७, कं« ९९, मेर सं १०६ | 
इति सप्तदशी ऽध्यायः। 


[ ९०५ | ( घतस्य यद्या: धाराः पतन्ति ) घूतको बड़ो धाराये यज्ञाग्निमे गिरती है ( इव सिन्धोः शघनांसः 
वात प्रमयः प्राध्वने ) जिम प्रकार महानदोकौ वेगसे बहनेवालो वायुके दारा प्रचालित तरङ्गे विषम प्रदेशमे गिरतौ है 
यवा ( न अरूपः वाजी काष्ठाः मिन्दन उभिः विन्वमानः ) जसे करोधरहित श्रेष्ठ गृणोसे उत्कृष्ट घोडा सं्रास- 
स्यको विदीर्ण करता हुआ संग्रामभेदनके श्न मसे निकले हुये पसोनेसे पुण्वोको सिचन करता हुआ गमन करता है ॥ ९५ ›` 

[ ९७६ | ( इव समानाः कस्याण्यः स्मयमानाः योषाः ) जिस प्रकार समानमनवालो रूपयौवनसम्पन्न कुष्ठ 
हास्य करती हई, स्त्रिये पतिके समिप गमन करती है, उसो प्रकार ( घृतस्य धाराः अश्च अभि प्रवन्त: ) घूतकी धारायें 
अग्निको प्राप्त करनेके लिये उसके समीप चारों ओरसे गमन करती है, ( ताः समिधः नसन्तः ) वे धारां प्रदीप्त 
अग्निको व्याप्त करतौ हँ, ( जातवेदाः जुषाणः हर्षति ) जानेवाला अग्नि उनसे प्रसन्न होता है ॥ ९६ ॥ 

[ ९७७ ] ( यत्र सोमः सूयते ) जिस स्थानम सोम रस निकाला जाता है, ( यत्र यज्ञः ) जहां यज्ञ होता है 
( तत्‌ उ घतस्य धाराः अभिचाकशीमि ) वहां हौ घृतको धारये जाती हुई मे देखता हं, ( इव आश्जे अजञानाः 
कन्या वहतु पतये पवन्ते ) निस प्रकार चाहने योग्य रूपको प्रकट करती हुई कन्याये पतिके समी¶ जाती है ॥ ९७ ॥ 

[ ९७८ | हे देवताभो ! चुम सब ( सुष्टुतिं गव्यं आजि अभ्यर्षत ) श्रेष्ठ स्तुतिते युक्त घृतयुक्त यज्ञको सब 
ओरसे प्राप्त होओ । जिस यज्ञमे ( घतस्य धाराः मधुमत्‌ पवन्ते ) घृतको धाराये मधुर स्वादक्े साथ गिरती ॥ 
( नः इमं यज्ञं देवता नयत ) हमारे इस यज्ञको देवलोकमे प्राप्त कराओ ओर ( भस्माखु भद्रा द्रविणानि धत्त ) हमें 
अति आनन्द करनेवाले अनेक भ्रकारके धनोको प्रदान करो ॥ ९८॥ 

[ ९४९ ] हे अग्ने ! ( ते धीमनि विश्वे भुवनं अधि धिते ) वुम्हारे धारण सामध्येके आश्नवपर यह समस्त 
विव माश्रित है । ( समुद्रे अन्तः हृदि, आयुषि अन्तः, अपां अनीके सम्रिये ) सागरके बचे, ह दयते, जीवने, 
जलो संघाते ओर यज्ञमे ( यः ऊर्मिः आहतः ) जो तेरा उक्ृष्ट रूप प्राप्त है उस ( मधुमन्तं ऊर्मिं अपदयाम्‌ ) 
ज्ञानमख मधुर आतल्हषदकारी रस स्वरूप तरङ्गको हम प्राप्त करे ॥ ९९ ॥ 


॥ सन्नहवा अध्याय समाप्त ॥ 


४० ( पम्‌. सु. भाष्य ) = 9) वड - 


अथाष्टादङोऽध्यायः । 


~ 1. 


वाजंश्चमे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्चमे धीतिं मे क्रत॑व म स्यर॑शवते शदाकश्च तं 
श्रवश्च॑मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कलट्पन्ता्मं ॥ १॥ 


प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्तंच॑म आधीतं चम वाक्‌ च॑मे मन्म चश्रश्न मे 
शरोर चमे दक्षश्च मे बलै चमे य॒ज्ञेन कल्पन्तां ॥२॥ 
प्‌ (॥ ४ | क 


ओजंश्च मे सहश्च म आत्मा च॑ मे तनश्चं मर्म चमे वच मस्त्नगानि च मस्स्थीनि च> 


परूथपि चमे छारीराणि चम आयुश्चमे जरा चमे यज्ञेन कर्पन्तामरं ॥३॥ 

[ ९५० |] इस ( यकेन मे वाजः ) यज्ञस मेरे लिये भप्त, (चमे प्रसवः ) मौर मेरे लिये एवय, (चमे 
प्रयतिः ) मौर सेरे लिये उर्छष्ट प्रयत्न करनेको शिति, ( च मे धीतिः ) ओर मेरे लि बुद्धके साय विचार शपित, 
(चमे क्रतुः) ओर मेरे ल्य कर्मशकति, (चमे स्वरः ) ओर मेरे लि स्वर, (चमे च्छोकः ) ओर मेरे लिपि 
शलोक, ( च मे श्रवः ) भौर मेरे ल्य श्रवण करनेकौ शक्ति, ( चमे श्चतिः ) ौर मेरे ल्ि कर्णोकी शक्ति, (चमे 
ज्योतिः ) भौर मेरे निमित्त ज्योति, ( चमे स्वः ) मोर मेरे निमित्त उत्तम भात्माकी इ\वित, ( यक्ेन करपन्ताम्‌ ) 
यत्तसे प्राप्त हों ॥ १॥ 

मेरे अन्दर ये श्षितियां बढे-- 

१ वाजः- अघ; २ प्रसवः- एवय, ३ प्रयतिः- प्रयत्न शक्ति, ८ धौतिः- विचार शिति, ५ कतुः- कमं श्ात्रित, 
६ स्वरः- स्वर शक्ति, ७ इलोकः-प्रसिद्धी, स्तुति, ८ श्रवः- श्रवण ज्ञक्ति, ९ श्रुतिः- कणं शक्ति, १० ज्योतिः-तेजस्विता 
११ स्वः-स्वत्व 

ये शक्तियां मेरे अन्वरको बर्ढे ओर उनसे में सामर््यवान बनू ॥ १॥ 

[ ९५१ ] ( चमे प्राणः ) मौर मेरे लिये प्राण ऊर््ववायु, ( चमे अपानः ) भौर मेरे छिपे अपान अधोवायु, 
{चमे व्यानः ) जौर मेरे ल्यि व्यान सवं शरीर संचारौवायु, (चमे असुः) जौर मेरे लिये मुख्य प्राणवायु (च 
मे चितं) ओर मेरे चयि विचार शक्ति (चमे अधीते ) बौर मेने जो अध्ययनसे प्राप्त क्रिया ज्ञान, (चमे वाक्‌ ) 
ओर मेरे चि वाणी, (चमर मनः) ओर मेरा मन, (चमे च्चः) ओर मेरा नेत्रका सामथ्यं, (चमेश्रोच्म्‌ ) 
ओर मेरा श्रोत्र इन्द्रियका साम्ये, ( चमर दक्षः ) मौर मेरौ दक्षता (चमे वलम्‌ ) ओर मेरा वल यहु सब ( यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे वरे, अधिक शक्तिशाली बनें ॥ २.॥ 

[ ९८२ |] (चमे ओजः ) ओर मेरा ओज. ( च मे सहः ) ओर मेरी सहन शक्ति ( च मे अत्मा ) ओर 
मेरा आत्माका बल, (चमे तनुः ) ओर मेरा शरीर, (चमे र्भ ) जीर मेरा सुख, ( चमे वम ) ओर मेरा कवच 
(चमे अङ्गानि ) मौर मेरे सव अङ्गोकौ दृढता, ( च मे अस्यीनि ) ओर मेरे शरोरकी अस्थियां ( च मे परूषि ) 
ओर मेरे सब अङ्गुल्यादि पर्वोकी दृढता, ( चमे शारीराणि ) ओर मेरे शरीरकी आरोग्यता, (चमे आयुः) भौर 
मेरा पूणं आयु, ( चमे जया ) ओर्‌ मेरे ल्पे चुद्धावस्या इस ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) पते बढती रहै ॥ ३॥ 

मेरी षे श्क्ितियां बदं ओरमेरालाभहो॥३॥ 


कण्डिका १-७ | यज्ञुवदका खबोध भाष्य (३१५ ) 


ज्ये च म॒ आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मेऽमश्च मेऽम्भश्चसेजमाचं मे महिमा => 
वरिमा च॑मेप्रथिमाच॑मेवर्पिमाच॑मेद्रापिमा च॑मेवृद्धं च॑मे वद्धि्चमे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥४॥ 
मेम 


` (~ 


सत्यच॑मेश्रद्धाच॑मे जगंच्चमे धने चमे विभ्वं च श्चमे क्रीडा चमे मोद्य मे 
जातं च॑ मे जनिष्यमाणं चमे सूक्तं चमे सुक्रतं च मे यत्तेन कट्पन्ताम्‌ ॥ ५॥ 
जी 


् 


ते च॑ मेऽग्ृते च मे ऽयक्ष्मं च मे ऽनौमयच्च मे जीवातु दीघोयुत्वं च मेऽनपिच्ं अ से 


ऽध॑ चमे सुखं च॑मे शय॑नं चमे सूपाश्च॑ मे सुदिनं च मे य॒ज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ६ 
यन्ताच॑मेधतौच॑मे क्षेम॑श्च मे घतिश्च मे विभ्वं चमे मह॑श्च मे संविच्च॑मे ज्ञाच्च॑च मे 


५ 
सश्च॑ मे प्रसृश्च॑मे सीर॑चमे य॑च्च मे य॒ज्ञेन कटपन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 


+८। 
~ 


[ ९५३ ] ( च मे ज्येष्ठय ) ओर मेरी श्रेष्ठता, ( च मे आधिपत्यं ) भौर मेरा स्वामित्व, ( च मे मन्युः ) 
ओर मेरा उत्साह, ( च म भामः } ओर भेरा दृष्टो परका अस्हनक्ञीलत्व, ( च मे अमः ) ओर मेरी गंभीरता (च 
मे अम्भ) ओर मरी जीवन क्षवित (चमे जेमा ) ओर मेरी विजयज्ञीलता, (च मे महिमा) ओर मेरा महत्व, (चमे 
चरिमा,) ओर मेरी अधिक प्षष्ठता, ( चमे प्रथिमा ) भौर मेरा विस्तार, (चमे वर्षां ) ओर मेरा दीर्घजीवन 
(चमेद्राचिमा) ओर मेरा बडापन (चमन चरद्धं) ओर मेरो वृद्धावस्था (चमे वृद्धिः) ओर मेरी उत्कषता 
( यशेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञके हारा बढती रहें ॥ ४॥ 


[ ९५७ | (चमे सत्यं ) ओर सत्य (चमे श्रद्धा) ओर मेरी श्रद्धा (चमे जगत्‌ ) ओरमेरा जंगम पदाय 
(चमे घनं) ओर मेरा धन (चमे विश्वं) ओर मेरा विश्वा भाग, (चमे महः) ओर मेरा महत्व, (चमे 
क्रीडा ) भौर मेरी खेलनेको शक्ति, { चमे मोद्‌ः ) ओर मेरा हष, (च मे जातं ) ओर मेरा पुन्न आदि अपत्य, (च 
मे जनिष्यमाणं ) ओर मेरा उत्तम होनेवाला पुत्र, आदि (चमे सूक्तं ) ओर मेरे सूक्त, (चमे खुदत ) ओर मेरा 
पुण्याचरण इस ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे बढ ॥ ५॥ 


[ ९५५ ] (चमे कते ) ओर मेरा सरल कमे, ( च मे अश्युतम्‌ ) ओर मेरा अमृत ( च मे अयक्ष्मम्‌ } 
ओर मेरा क्षयादि रोगोंकता अभाव, ( चमे अनामयम्‌ ) भौर मेरा आरोग्य (चमे जीवातुः } आर मेरो व्याधिनाशक 
ओषधि, ( चमे दीघयुन्वम्‌ ) ओर मेरा दीर्घायु, (चमे अनमिच्नम्‌ ) ओर मेरे लिये शत्रुओंका अभाव {चमे 
अभयम्‌ ) ओर प्रेरी निरभयता, ( च मे खुखम्‌ ) भौर मेरा सुख ( च मे रायनम्‌ ) ओर मेरा शयन, ( च मे सूपाः ) 
ओर मेरो सन्ध्वा बन्दनावि युक्त सुप्रनात, ( चमे खुद्धिनम्‌ ) ओर मेरे उत्तम दिन इस ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यत्तसे 
बढते रहं ॥ ६॥ 

[९२द ] (च त्ने यन्ता ) ओर मेरा नियन्तृत्व, ( च मे धर्ता ) ओर मेरा धारण पोषण करनेकी शपित, \ चमे 
स्ेमः ) मेरौ संपदाका संरक्षण, (चमे धृतिः) ओर मेरा धैय, (ख मे विश्वम्‌ ) ओर मेरे सब अनुकूल पदार्थं, ( च 
मरे महः) भौर मेरा महस्वपुणं साम्यं, (चमे संवित्‌ ) ओर मेरा ज्ञान, (चमे ल्ञात्रम्‌ ) ओर मेरा विज्ञान 
सामथ्यं, (चमे खः ) ओर मेरा आज्ञा करनेका बल, (चमे प्रसूः ) ओर मेरा संतान उत्पन्न करने शक्ति, ( च 
मे सीरम्‌ ) मौर मेरे कृषि अदिके उपयोगो हलादि पदां ( चमे खयः ) भोर मेरी विरोधकी निवृत्ति ( यज्ञेन 
कृर्पन्ताम्‌ ) यज्ञे प्राप्त हो ॥ ७.॥ 

5 


( २१६ } यसुर्वदका सुबोघच भाष्य [ मध्याय १८ 


शंचं॑मे मय॑श्च मे प्रियं च॑ मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मेरा 
भरेय॑श्च मे वसींयश्च मे यज्ञश्च मे यन्ञेनं कल्पन्तां ॥ ८ ॥ 


1 
प 
<> 
1. 
42 


मे 
मे सूनृतां चमे पयश्च मे संश्चमे व्रतं चमे नध चमे सग्धिश्च 
मे च म ओद्धिद्यं चम यक्तनं कर्पन्ता4 ॥ + 


मे 
ऽन्नं च मेऽक्षुच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १०॥ 
च॑ 


मे भविष्यच्च मे सगं च॑मे सुपथ्यं चमक्द्धंच॑म कद्धिश्चमे 
मे म॒तिश्च॑ मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ११॥ 


[ ९५७ ] (चमे काम्‌ ) मौर मेरा सुल, ( चमे मयः) जौरमेरा आनब, (चमे प्रियम्‌ ) भौर मेरी 
प्नोति उदक वस्तु ( चमे अनुक्रामः ) मौर मेरे निमित्त अनुकूल पदाथ ( च मरे क्रामः) ओर मेरा विषय भोग 
आदि सुख, ( चमे सौमनसः ) ओर मेरे मनके स्वास्व्यकारी वन्धूवगं, (चमे मणः ) जोरमेरा एे्वयं ( चमे 
द्रविणम्‌ › ओर मेरा श्रेष्ठ धन, ( चमे भद्रम्‌ ) ओौर मेरा कल्ाण, (चमे श्रेयः) ओर मेराश्रेय (चमे 
वसीयः ) ओर मेरा निवास योग्य धन (चमे यशाः ) ओौर मेरा यक्त ( यक्ञेन कटपन्ताम्‌ ) यक्ञसे बहावें ॥ ८ ॥ 

[ ९५८ ] (चमे ऊक ) भौर मेरा अन्न, (चमेष्छुनृत्ता ) ओर मेरी उत्तम सत्य ज्ञानवालो वाणी, 
(चमे पयः ) सौरमेरा दुध, ( चम्रेरसः) ओर मेरारस् (चमे घृतम्‌. ) ओौरमेराधी, (चमे मघु) मौर 
मेरा शहद, ( चमे सग्धिः ) ओौरमेरा सहभोजन (चमे सपीति; ) भौर दन्धुओके साथ मिलकर दुग्धादि पान, 
(चमे क्षिः) मौर मेरी कृषि द्वारा धान्य प्राप्ति, (चमे चषि; ) ओर मेरे लिये धान्य उत्पन्न करनेवालो अनुकल- 
वृष्टि, (चमे जम्‌ ) मौर मेरा विजय करनेका सामथ्यं, (चमे ओद्धियम्‌ ) ओर मेरो युक्षोंको उत्पत्ति ( यक्षेन 
कल्पन्ताम्‌ ) यक्ञसे वढावें ॥ ९॥ 

( ९५९ ] (चमे रयिः ) ओर मेरी संपत्ति, ( चमे रायः) ओर मेरा उत्तम एेड्वयं, (चमे पुष्टम्‌ ) ओर 
मेरे निमित्त शरीरका हृष्टपुष्ट होना, (चमे पुष्टिः ) ओर मेरे निमित्त हर प्रकारको पुष्टिका होना, (चमे विभु) 
ओर मेरा व्यापक साम्य, (चमर प्रभु) भौर मेरी सपर प्रनुता फरनेकी दाविति, (च मरे पूणम्‌ ) ओर मेरी पणता, 
(च मे पूर्णतरम्‌ ) भौर मेरी बहुलता, ( च मे कुयवम्‌ ) ओर मेरा कुत्सित यवादि धान्य ( च मे अक्षितम्‌ ) भौर. 
मेरा क्षयरहित मन्न (चमर अन्नम्‌ ) भौर मेरे निमित्त चावल आदि (चमेष्चुत्‌ ) भौर मेरौ कषुधा ( यक्षेन 
करपन्ताम्‌ ) यज्ञते बढावें !। १० ॥ 

[९२० ] ( च मे वित्तम्‌) ओर मेरा धन (चमे वेधम्‌ ) ओर मेरा प्राप्त करने योग्य व्रभ्य, (च मे 
भूतम्‌ >) भौर मेरा पूवं प्राप्त धन ( चमे भविष्यत्‌ ) भौर मेरा भविष्य कालमरे प्राप्त होनेवाला धन (च मे 
सुगम्‌ ) ओर मेरे योग्य सुखगम्य प्रदेश, ( च मे सुपथम्‌ ) जर मेरा शोपन हित, (चमे ऋद्धम्‌ ) ओर मेरा 
समृद्ध कमं ( च मे ऋद्धिः ) मौर मेरी सम्पत्तिकी समृद्धि, ( च मे क्ट्प्तम्‌ } ओर मेरा काथंसोधक्र अपर्याप्त द्रव्य, 
( चमे प्तिः ) मौर मेरी स्वकायं साधन सामथ्यं, ( च मे मतिः ) मौर मेरी मति ( चमे सुमतिः) ओर मेरे 
निमित्त श्लोभन उत्तम मति ( यज्ञेन कट्पन्ताम्‌ ) यज्ञके फलसे बढाव ॥ ११॥ 


करिष्टका ८-१६ | यजुवेद्‌का खुबोध् भाष्य ( २३१७ ) 


बरीहयंश्च मे यवांश्च मे माषाश्च मे तिलांश्च मे मृदराश्चं मे खल्वाङ्च मे प्रियज्कवर्च मेऽणवश्च मे 
॥ म 


श्यामाकरच मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १२॥ 
अरमा च मे स्तिका चमे गिर॑श्च मे पर्वताश्च मे सिकंतार्च मे वनस्पतयश्च मे दिरण्यं च 


मेऽयंश्च मे इयाम च॑ मे लोहं च॑ मे तरपं च मे यत्तेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १३ ॥ 

अभनिदचं म आप॑श्च मे वीरुधश्च म ओष॑धयश्च मे कृषटपच्याश्चं मेऽक्ररटपच्याश्चं मे ्माम्याश्चं मे 
॥ ॥ ~, श, ५, ॥ ~ < भ ५ = + न ई 

पश्व आरण्याश्च मे वित्तं च॑ मे वित्तिश्च मे भूतं च॑ मे मूर्तिश्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ १४१ 


वसं = मे वसतिश्व॑मे क्मचमे शाक्तिश्चमे ऽधश्च म पम॑श्चम इत्याच मे गतिश्च मे 

यत्तेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १५॥ 

अथिश्चं म इन्द्रश्च मे सोमरच म इन्द्र॑श्च मे सविता च॑ म इन्द्ररच मे सर॑स्वती च म इन्द्र॑स्च मे 
॥ ॥ = [>| 1 ८, (स्‌ 

पूपा चम इन्द्ररच म्‌ बरहस्पातरच म॒ इन्दरच म यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 

[ ९२९ ] ( चमे बीहयः } ओग मेरे लि ब्रीहिधान्य, ( च मे यवाः } ओर मेरे लिये जो, (चमे माषाः) 
ओर मेरे लिे उडद, ( चमे तिलाः ) ओर मेरे तिल, ( चमे सुद्धा) ओर मेरे मूंग, ( च मे खस्वाः ) ओर मेरे 
चने, ( च मे प्रियङ्गवः ) ओर मेरे प्रियङ्ग नामक क्षद्र धान्य, ( च मे अणवः ) ओर मेरे चीनक तंडुल, (चमे 
इयामाकाः ) जोर मेरे सांवा चावल, (च मे नीवाराः ) ओर मेरे नीवार धान्य, (चमे गोधूमाः ) ओर मेरे 
निमित्त गेहं, ( च मे मखराः ) भौर मेरे निमित्त मसर, ( यज्ञेन कर्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे इनको समृद्धि करे ॥ १२ ॥! 

[ ९६२ ] ( च मे अरमा ) ओर मेरे पाषाण, ( च मे खत्तिका ) ओर मेरी अच्छो भिटरी, (चमे गिस्यः ) 
ओर मेरे छोटे पर्वत, ( च मे पर्व॑ताः ) भौर मेरे बडे पहा, ( च मे सिकताः ) ओर मेरी रेत, ( च मे वनस्पतयः ) 
ओर मेरौ समस्त वनस्पतिया, ( च मे हिरण्यम्‌ ) ओर मेरे सुवर्ण, (च मे अयः) ओर मेरे लोहा, (च मे इयामम्‌ ) 
ओर सेरा काला लोह, ( चमे लोहम्‌ ) ओर मेरा लाल रोह, ( च मे सीसं च ) ओर मेरा सीता, (च मेत्रपु) 
अर मेरा रिण, ( यज्ञेन कस्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे बढे 1 १३ ॥ 

[.९दे३े ] ( च मे अधिः) भौर मेरा अग्नि, ( चमे आपः ) ओर मेरा जल, ( च मे बौरधः ) ओरमेरी 
गुल्मतृण आदि वनस्पतिं, ( च मे ओषधयः ) ओर मेरो ओषधियां ( च मे छृ्टपच्याः ) ओर मेरी जोतनेसे प्राप्त 
होनेवाली ओषधियां, ( च मे अषृए्रपच्याः ) ओर मेरो विना श्नत्र जोति उत्यन्न होनेवालो ओषधिधां, ( चमे ग्राम्याः) 
ओर मेरे प्राम्थवशु गोपरहि्ोघोडे भजा उष्टरादि, ( चमे आरण्याः ) ओर मेरे बनके पशु, हस्ती, मृगादि, (चमे 
वित्तम्‌ ) ओर मेरा पूवं लब्धधन, (चमे वित्तिः ) ओर मेरा मात्रिधन (चमे भूतम्‌ ) ओौर मेरे निमित्त विय- 
मान पुत्रादि, ( चमे भूतिः ) ओर मेरे स्वयं उपानित एश्वपं ( यक्ञेन कर्पन्ताम्‌ ) यज्ञके फलते देवता बढाव ॥ १४॥ 

[ ९६४ ] ( च मे वसु ) जोर मेरा निवासक्े योग्य धन, ( च मे वसतिः ) ओर मेरा निवासस्थान गृह्‌, 6 च 
मे कर्म) ओरमेराकमं, (चमे शक्तिः ) ओर मेरी कफम फरनेकी शित, ( च मे अथः ) ओर मेरा अथे, (चमे 
पमः ) ओर मेरा साधन, (च मेइत्या) ओर मेरा ष्टप्राप्तिका उपाय (चमे गतिः) ओर मेरा गमन सामथ्यं 
( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञके फलसे बढता है ॥ {५॥ 

[ ९६५] ( च मे अन्निः च मे इन्द्रः ) भर मेरे अग्नि भोर मेरे इन्द, (चमे सोमः च मेहन्द्रः) ओर मेरे 
सोम ओर मेरे इन्द्र, ( च मे सविता चमे इन्द्रः ) ओर मेरे सविता ओर मेरे इन्द, ( च मे सरस्वती च मे इष्टः ) 
ओर मेरे सरस्वती भौर मेरे न्दर, ( च म पूषा च मे इन्द्रः । ओर मेरे पूषा ओर मेरे इन, ( च में इष्स्पति चमे 
इन्द्रः ) मौर मेरे बुहुस्पति मौर मेरे इको भनुष्रूता ( यशेन करपन्ताम्‌ ) पश्षसे बढती रह ॥ १६॥ 


( ३१८ ) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य . | अध्याय १८ 


मित्रडचं म॒ इन्दुदच मृ वरुणरच म॒ इन्द्रश्च मे धाता च॑ स॒ हृ्दरुदचमे त्वष्ट चम इन्दंदच मे 


मरुतरच म इन्दररच मे विर्व चमे देवा इन्द्र॑रच मे यत्तेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १७ ॥ 


पथिवी च॑ म इन्दरंरच मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रसच मे द्यौश्च॑ द्रश्च मे समाश्च म इन्द्र॑रच मे 
नक्ष॑त्राणि चम इन्द्र॑रच मे दिश॑ंदच म इन्द्र॑दच मे यनेन ठ. ॥ १८॥ 


अछञ्युरचं मे रर्मिदच मेऽदाभ्यरच मेऽधिपतिहच म उपाश्रगडचं मेऽन्तयामदच॑ म पेन्दरवायवकश्चं 
मे मेचावरुणङ््च म आश्िनरचं मे प्रतिप्रस्थानरच मे शक्रश्च मे मन्थी चं मे यन्ञनं कल्पन्ताम्‌।१९। 


आथयणडचं म वश्वदुवर्‌च म धदर्च मं वश्वानरश्च म पन्द्रायश्च म महाचश्वदुवङ्च म 
मरुव्वतीयाहच मे निष्करेवटयरच मे साविचरचं मे सारस्वतदचं मे पात्नीवतश्च मे 
हारियोजनईचं मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २० ॥ 


[ ९द्दे | (चमे मित्रः चमे इन्द्रः } ओर मेरे लिये मित्रदेवना ओर मेरे लिये इन्द, (चमे वरुणः चमे 
इन्द्रः ) ओर मेरे लिये वरुण ओर मेरे लिये इन्द, ( चमेध्वाताचमे इन्द्रः) ओर मेरे लिये धाता ओर मेरे लिपि 
इन्द, (चमे त्वष्राचमे इन्द्रः } मौर मेरे लिये त्वष्टा देवता मौर मेरे लिये इन्द, (चमे मरूतः चमे इन्द्रः) 
ओर मेरे लिये मरुत ओर मेरे लिये इन्दर, ( चमे विष्वेदरेवा चमे इन्द्रः ) ओर मेरे चपर विश्वेदेवा देवता ओर मेरे 
लिये इन्द्र ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे सहायक हो ॥ १७ ॥ 

{ ९६७ | (चमे प्रथिवी चमे इन्द्रः) ओर मेरे चि मूमि ओर मेरे लिप इन्द्र, ( चमे अन्तरिक्तम्‌ चमे 
इन्द्रः ) ओर मेरे लिये अन्तरिक्षलोक जीर मेरे चये इन्द्र, (चमेयोौःचमे इन्द्रः) ओर मेरे लिये युलोक ओर भेरे 
लि इन्द्र, (चमे समाः चमे इन्द्रः) ओर मेरे लिये षि देवता ओर मेरे लिये इन्द्र, (चमे नक्षत्राणिचमे 
` इन्द्रः ) ओर मेरे लिये अद्रिवनी आदि नक्षत्र ओर मेरे ल्पे इन्द, (चमेदिराः चमे इन्द्रः) ओर मेरे लिये दिये 
ओर मेरे लिये इन्द्र ( यज्ञेन करुपन्ताम्‌ ) यज्ञसे सहायता करे ।॥ १८ \। 

[ ९६८ ] (चमे अंदु ) भौर मेरे लिये अंश (चमे रदिमः ) ओौरमेरे च्यिकिरण (च मे अद्यः ) 
ओर मेरे निमित्त अदाभ्य ग्रु, ( चमे अधिपतिः ) मौर मेरे निमित्त अधिपति (चमे उर्पाश्ुः ) ओर मेरे लिये 
उपांशु ग्रह, ( च मे अन्तर्यामः । ओर मेरे लिये अन्तर्याम ( चमरेणेन्द्रुवायकवः ) ओौष्मेरे लि इन्द ओौर वायु 
(चमे परेरा वर्णः ) जौर मेरे लिये मैत्रावरुण (चमे आश्विनः ) ओर मेरे लिये आश्विन (च मे प्रति 
प्रस्यानः ) ओर मेरे चे प्रति प्रस्यान (चमे द्ुक्रः ) भौर मेरे लिये शुक्र (चमे मन्थी) ओौर मेरे निमित्त 
मन्यो ग्रह्‌ ( यक्षेनकस्पन्ताम्‌ ) यज्ञते सहायक हो ॥ १९ ॥ 

[ ९६९ ] ( च मे आच्रयणः च मे चेश्वदेवः ) ओर मेरे लिये आग्रयण, ओर मेरे निमित्त वैहवदेव, (चमे 
श्रवः चमे चेभ्वानरः ) ओर मेरे ध्रुवग्रहु जीर मेरे लिये निभित्त वैदवानर ग्रह्‌, ( च मे पेन्द्राय्र चमे महा चेश्वदेवः ) 
ओर मेरे निमित्त एन्द्राग्न ग्रह ओर मेरे निभित्त महावेडवदेव, (चमे मरुत्वतीयाः च मे निष्केवस्यः) ओौर मेरे 
निमित्त महस्वतीय ओर मेरे लिये निष्केवल्य, ( च मे सावित्रः च मे सारस्वतः ) मौर मेरे निमित्त सावित्र ओर मेरे 
लिये सारस्वत, ( च मे पात्नीवतः च मे हारियोाजनः ) ओर मेरे निमित्त पात्नीवत ओौर मेरे लिये हारियोजन ( यज्ञेन 
कट्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे सहायक हौ ॥ २० ॥ 


कण्डिका १७-२४ | यजुवेदका खुबोघ भाष्य (३१९ ) 


सुच॑इच मे चमसारच॑ मे वायभ्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे यावांणपदच मेऽधिषवणे च मे पूत॒भृच्च॑ 
म आधवनीय॑रंच मे वेदिरच मे बर्हिश्च मेऽवभृथश्च मे स्वगाक्राररच॑ मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२१॥ 
अयिरच मे घर्मदच॑ मेऽकइच मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमेधश्च मे पृथिवी च मेऽदिंतिश्च मे 
दितिङच मे दीरच॑ मेऽङ्गल॑यः शक्षरयो दिक्च मे य॒ज्ञेन॑ कत्पन्तामं ॥ २२ ॥ 

व्रतं च॑म कतर्वंरच मे तप॑डच मे संवत्सरश्च मेऽहोरातर अर्वष्ठीवे ्हदथन्तरे च॑ मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ २३। 
एकां च मे तिस्रश्च मे तिखर्च॑ मे पञ्च॑ च मे पञ्च॑ च मे सप्त च॑ मे सप्त च॑मे नव॑ चमेनवंचम 
एकादा च म एका।दृष् च मे योदश च मे जर्योदृा च मे पञ्च॑दश च मे पश्च॑दशा च मे सप्तदशा 
च मे सप्तदशा चमे नव॑दश च मे नवदश च म एकविशशातिरच म एकविशशातिरच मे चयो- 
विधडातिरच मे चयो विशशातिरच मे प्च॑विध्छशातिरच मे पञ्छ॑विष्टशातिरच मे सपतविशातिरच 
मे सप्तविशश्ातिङच मे नवविशतिश्च मे नव॑विश्शातिश्च म एकैतरिधशाच्च म एकविशशाच्च मे 
चय॑खिषशराच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २४॥ 


[ ९७० ] ( च मे स्छचः च मे चमसाः ) भौर मेरे लिये ल॒च ओर मेरे लिये चमस, ( च मे वायव्यानि च 
च मे द्वौणकलङ्ाः ) ओर मेरे निमित्त वायव्यपात्र ओर मेरे निमित्त दाणकलज, ( च नने ग्रावाणः च मे अधिषवणे ) 
ओर मेरे निमित्त ग्रावा, ओर मेरे निमित्त काष्टफलकू, ( च मे पूतभत्‌ च दे आधवनीयः ) ओर मेरे निमित्त पूतभृत 
सोमपान्र विक्ञेष ओर मेरे निमित्त आधवनीय पा, ( चमे वेदिः चमे बर्हिः) ओर मेरे चि वेदि ओर मेरे ल्विये 
कुशा, ( च मे अवञरृधः च मे स्वगाकारः ) ओर मेरे निमित्त अवभृवस्नान ओर मेरे निमित्त शास्मृवाक नाम वान् 
( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यक्ञसे सहाय्यकारी हो ॥ २१॥ 

[ ९७१ ] (च मे अभ्चिः) ओर मेरे लपि अग्नि (चमे घर्मः ) ओर मेरे लि प्रवग्यं इष्टि, ( च मे अकैः ) 
भौर मेरे लिये पुरोडास सम्बन्धो याग, ( च मे स्यः ) मौर मेरे टिमित्त स्थ, ( च मन प्राणः) ओर मेरे चयि प्राण, 
( च मे अश्वनेधः ) ओर मेरे निमित्त अश्वमेध यज्ञ, ( च मे पृथिवो ) ओर मेरे लिय भूमि, (चमे दितिः) ओौर 
मरे निमित्त दिति देवता, ( च मे अदितिः ) ओर मेरे लिये अदिति देवमाता, ( चमे द्योः ) ओर मेरे निमित्त द्युलोक, 
(चमे अङ्गुलयः ) ओर मेरे लिये विराट्‌पुरुषके अवयव, ( च मे शाक्वरयः ) ओर मेरे निमित्त शकवितर्ये (चमे 
दिशः ) ओर मेरे निमित्त दिशा ( यज्ञेन कट्पन्ताम्‌ ) यज्ञसे सहायकारो हो ॥ २२ ॥1 

[ ९७२ ] ( च मे ततम्‌ ) भौर मेरे लिये नियम, ( च मे ऋतवः ) ओर्‌ निभि ऋतुये, ( च मे तपः ) 
ओर मेरे लिपि तप, ( चमे संवत्सरः ) ओर मेरे लिपे संत्सर, ( च मे अहोरात्रे ) भौर मेरे लिये दिनरात, (च 
मे ऊर्व्ठीवे ) ओर मेरे निमित्त उरु ओर जानुनी नाम अङ्ग, (च म ब्रहद्रथन्तरे ) ओर मेरे निमित्त बृहुद्रथन्तर 
साम, ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यजते सहायक हो ॥ २३॥ 

[ ९७३ ] (चमे काच मे तिस्रः ) ओर मेरे निभित्त एक संख्या स्तोम आर मेरे निमित्त तीन संख्या, 
(चमे तिस्रः चमे पञ्च ) ओर मेरे निमित्त तीन संख्या ओर मेरे निमित्त पाच संस्यक, ( च मे पञ्च चमे सप्त ) 
ओर मेरे निभित्त पांच ओर मेरे निमित्त सान, (चमे सप्तचमे नव) ओौर मेरे निमित्त सात ओर मेरे निमित्त नो, 
(चमे नवचमे एकादशा ) ओर मेरे निमित्त नव ओर मेरे निमित्त ग्यारह, (च से पकादरा च मे योदश ) 
आर मेरे निमित्त ग्यारह ओर मेरे निमित्त तेरह, ( च मे जयोददा च मे पचदश ) आर मेरे निमित्त तेरह ओर मेरे 
निमित्त पन्द्रह, ( च मे पचदश च मे सप्त दा ) भौर मेरे निमित्त पन्द्रह ओर मेरे निमित्त सव्रह (च मे सप्तदश 
न्च मे नवदश ) ओर मेरे निमित्त सतरह ओर उश्नीस, (च मे नवद्डाचये पकविदाति ) ओर मेरे लिये उन्नीस 


(३२० ) यजुरवदका खबोध्र भाष्य [ मध्याय १८ 


चत्॑रच मेऽष्टौ च॑ मेष्टौ च॑मे द्वाहा चमेद्राद्लचमे पाडला चमे पोडंश्राचमे विशाति 

मे विधठातिडच॑ मे चतुर्विधश्तिदच मे चतुर्विधशातिदच मेऽषटाविधलातिरच मेऽणाविंश्ातिहव भे 
19 न्व १ (प (~~ 1* कः 9 ~ * ञे ल सि 

द्वाचेशश्च्च मे द्रा्चिश्ञच्च मे पटरचिश्शच्च मे पटात्र्डाच्च ये चच्वारिधशाच्चमे 


[र 


यज्ञेन क । 
पष्ठवाद्‌ च॑ मे पष्ठौही च॑म उक्षाचंमेवश्ला च॑ म कपभरच॑ मे वेहच्च मेऽनदर्वोच॑ मे भरन मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २७॥ 


र मेरे निमित्त हृकफीस, ( चच मे पक््विरातिः च प्रयोर्विरातिः ) गौर मेरे निनि ष्की भौर मेरे निरितत तेस 
( च मरे घयो्चिङातिः च मे पश्चर्विशतिः ) मौर मेरे निमित्त तेस ओर मेरे निमित्त प्चीस ( च मे पश्चविश्राति ख 
मे सप्तविदातिः ) शीर मेरे निमित्त पर्चीस भौर मेरे निमित्त सत्ताईस, ( च प्रे सपर्विशतिः च मे नवविंशतिः ) 
मौर मेरे निमित्त सत्त्व ओर मेरे निमित्त उन्तीस, (च मे नघविंातिः चमे पकर्जिशान्‌ ) मोर मेरे निमित्त 

उन्तीस भौर मेरे निमित्त हकतीस, ( च प्रे एफकर्चिशत्‌ च मे जयरि्ररास्‌ ) मौर मेरे निमित्त एकतीस ओर मेरे 
निमित्त तंतिस ( च मरे जयर्िधरहात्‌ यक्षेने कल्पन्ताम्‌ ) मौर मेरे निमित्त तेतिस स्तोभ यत्तके फलसे सष्टायता करे ॥२४॥ 

[ ९७८ ] ( च मे चतस्न च मे अरौ ) मौर मेरे निमित्त चार संख्याक स्तोम भौर मेरे निमित्त आठ, (चमे 
अष्रौचमे द्वादश ) ओर मेरे निभित्त आठ ओर मेरे निमित्त बारह, ( च प्रे द्वादद्ा च मे पोडडा ) ओर मेरे निमित्त 
वारह्‌ ओर मेरे निमित्त सोलह्‌, ( च मे षोडदा चमे विंदातिः ) भौर मेरे निमित्त सोलह ओर मेरे निमित्त बीस 
(चमे विशतिः चमे चतुर्वि्ातिः ! जौर मेरे निमित्त वीस ओर मेरे निमित्त चौवोस, ( चमे चतुर्विंशतिः चमे 
अष्ाविङातिः } मेरे निमित्त चौबीस आर मेरे निमित्त म्रद्ठाई् ( च बरे अष्टा्धराति च पे द्वा्रैशत्‌ ) भौर मेरे 
निमित्त अटढादस ओर मेरे निमित्त वत्त ( चमे द्वाजिशत्‌ च परे षडुर्चिडशात्‌ ) ओर मेरे निमित्त वत्तौ ओर मेरे 
निमित्त छन्तोस, ( च मे षडर्चिशत्‌ च मे च चत्वार्िंरात्‌ ) भौर मेरे निमित्त छत्तीस ओर मेरे निमित्त चालीस, 
( च मे चत्वारिंदात्‌ च मे चलुश्चत्वार्शात्‌ ) ओर भरे निमित्त चालीस ओर मेरे निमित्त चौवाक्ीस (चमे 
चतुश्चत्वारिंशत्‌ च मे अण्रचत्वारिंदात्‌ ) ओर मेरे निमित्त चौवरलोस ओर मेरे निमित्त अउतालीस, (चमे 
यज्ञेन कस्पन्ताम्‌ ) ओर मेरे लिये ये सहायक हो जाय ॥ २५ ॥ 

{९७५ ] ( चमे उयविः चमे च्यवी ) ओौर मेरे निमित्त डेढ वर्षका व्छडा ओर मेरे निमित्त डेढ वर्को 
बचिया, ( च मे दित्यवार्‌ च मे दित्यै ) मौर मेरे निमित्त दो वर्षका वृषदो वर्षका बल ओर मेरे निमित्त दो 
व्षंकौ गाय, ( च मे प्रश्चाविः चमे प्चादी ) मौर मेरे निनित्त ढाई वषका वृष जौर मेरे निमित्त ढाई वर्षको गाप, 
( च मे चिवत्सः च मे चिवत्सा ) मेरे निमित्त तीन वर्का वृष ओर मेरे निमित्त निमित्त तीन व्षंको गाय, (चमे 
वुय॑वार्‌ , च मे वरचही ) ओर मेरे निमित्त साढे तीन वर्षका वृष ओर मेरे निमित्त साढे तीन व्षकी गाय ( यतेन 
कल्पन्ताम्‌ ) य्के फलसे सव प्रकारके पश्ुओये संयुक्त हों जौर उन्नति प्राप्त करे ॥ २६॥ 

[९६ ] (चमे पष्ठवाट्‌, च मे प््राही | ओर मेरे निमित्त चार व्दका वष ओर मेरे निमित्त चार वर्धकी 
माय, (चमे उक्षाचमे वक्षा) ओर मेरे निमित्त सेचन समं वृष ओर मेरे निमित्त वश्ध्यागौ, (चमे क्षमः, 
चमे वेहत्‌ ) ओर मेरे निमित्त अति युवा वृष ओौर मेरे निमित्त गभधातिनी गो, (चमे अनड्वान्‌ चमे धेनुः ) 
ओर मेरे निमित्त श्कट वहन फरनेने समयं वेल ओर मेरे निमित्त नवभ्रसृता गौ, ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्लके फलते 
सहायता भदान करं । सब प्रकारके पश्ुओति हम युक्त हों ।। २७ ॥ 


कण्डिका २५-२९ | यजुवैदका सुबोध भाष्य (२२१ ) 


वाजाय स्वाहां प्रसवाय स्वाहांऽपिजाय स्वाहा क्रत॑वे स्वाहा वसंवे स्वाहांऽहर्पतये स्वाहाऽ मगधा 
स्वाहा मुग्धाय वैनधशिनाय स्वाहां विनशनं आन्त्यायनाय्‌ स्वाहाऽऽन्त्यांय भौवनाय स्वाहा 
भुव॑नस्य पत॑ये स्वाहाऽधिपतये स्वाहां प्र॒जाप॑तये स्वाहां 1 इयं ते राण्मित्राय यन्ताऽसि यम॑न ऊर्जे 
त्का ष्ट त्वा प्रजानां त्वाऽऽपिंपत्यायं ॥ २८॥ 

आयुर्यज्ञेन कल्पता प्राणो य॒ज्ञेन॑ कल्पतां च्यते कपत श्रोत यज्ञेन॑कट्पतां वाग्यज्ञेन 
कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतामात्मा य॒ज्ञेन॑ कल्पतां बह्मा यज्ञेन कल्पतां उयोतिर्यज्ञेन कल्पता 
स्वरयज्ञेन॑ कल्पतां पुष्ठं यज्ञेन कल्पतां यन्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ । 

स्तोम॑रुच यजुश्च ऋक्‌ च सामं च ब्हच्चं रथन्त्रं च॑ । 

स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजाप॑तेः प्रजा अंभूम्‌ वेद्‌ स्वाहां ॥ २९ ॥ 


[ ९७० ] ( वाजाय स्वाहा ) अधिक अन्न उष्पावक चैध्मासक्ञे छिपे आहति दी जाती है, ( प्र्तवाय स्वाहा ) 
जलक्रौडाविको अनुज्ञारूप वैशाख मासे निमित्त यहु आहरति दी जाती है, ( अपिजाय स्वाहा }) जल ऋोडामे रति- 
कारक जेष्ठ मासक निमित्त यह आहुति दो जातो है, ( क्रतवे स्वाहा ) यागरूप अषाठक्रे निमित्त यह आहुति दी जाती 
है, ( वसवे स्वाहा ) वसुरूप श्ावणके निमित्त यह आहूति दी जाती है, ( अहैतये स्वाहा ) दिनके पालक भादर 
मासके निमित्त यह आहूति दौ जाती है, ( मुग्धायाहे स्वाहा ) वुषारसे मोहक्ारक आदिवन मासके निमित्त यह्‌ आहति 
दौ जाती है, ( सुर्याय चेनंशिनाय स्वाहा ) मोह पैदा करनेवाले कातिकके निमित्त यह आहति दी जाती है, 
( बिनंशिने आन्ध्यायनाएय स्वाहा ) विनाश रहित अन्तम स्थित मागं शोषंके निमित्त यह आहति दी जाती है, 
( आन्त्याय भौवनाय स्त्ाहा ) स्वरूपे मोहनेवते मुवनोके पोषक जठराग्तके दीप्त करनेवाले पौष मासके निमित्त 
यह आहुति दौ जातौ है, ( ुवनस्य पतये स्वाहा ) भुवनके समस्त प्राणियोके रक्षक माघ मासके निमित्त यह आहति 
दौ जाती है, ( अधिपतये स्वाह। ) वर्षानत होनेते अधिक्त पालक फाल्गुन मासके निमित्त यह आहति दौ जाती हे, 
( प्रजापतये स्वाहा ) ददश महीनेके अधिष्ठाता प्रजापतिके निभित्त यह्‌ आहुति दी जातो है। हे भ्रनापते ! ( इयं ते 
राद्‌ ) यह तुम्हारा राज्यहै' तू ( मित्राय यन्ता असि ) सखारूपके लिये नियामक है, तुही ( यमनः ) यज्ञावि 
कर्मोमि सवका नियन्ता है, ( ऊज त्वा ब्रष्ै त्वा, प्रजानाम्‌ अधिपत्याय त्वा ) परम अन्नादि पोषक पदार्थोक्ौ रक्ताके 
किये, प्रजा पर सुखोकी वकि क्लिये ओर प्रजाभों पर राज्य करमेके ल्पे वुकषे आधार खूप मानता हुं ॥ २८ ॥ 

[ ९७८ ] ( यज्ञेन आयुः कल्पताम्‌ ) यक प्रसादे आयुकौ बृढ हो, ( यज्ञेन ध्राणः कल्पताम्‌ ) यजसे पराण 
रोग रोगरहित बलिष्ठ हो, ( यज्ञेन चश्चुः करटपताम्‌ ) यजसे नेत्र इन्विय उककृष्टताको श्राप्त हो, ( यक्षेन शोचे 
कटपताम्‌ ) यज्ञस भोत इन्द्रिय उत्कषेताको प्राप्त हो, ( यज्ञेन वाक्‌ कर्पताम्‌ ) यज्ञसे वागिन्दरिय उत्कषताको प्राप्त 
हो, ( यज्ञेन मनः कस्पताम्‌ ) यज्ञसे मन इन्दि स्वस्थताको प्राप्त हो, ( यज्ञेन आत्मा कस्पताम्‌ ) यज्ञे भरना 
प्रसन्नता साम करे, ( यज्ञेन ब्रह्मा कट्पताम्‌ ) प्स चारों वेदोका व्िद्ान ब्रह्मा संतुष्ट हो, ( यज्ञेन ज्योतिः 
कटपताम्‌ ) यज्ञसे स्वयंप्रकाश परमातमा प्राप्त हो, ( यज्ञेन स्वः कल्पताम्‌ } यज्ञसे स्वगं प्राप्त हो, ( यकेन पृष्ठम्‌ 
कटपताम्‌ ) यज्क्े स्वर्गस्थानीय परमसुख प्राप्त हो, ( यक्षेन यज्ञः कस्पताम्‌ ) यज्ञसे यज्ञ॒ उत्कर्षक प्राप्त हो, 
( स्तोमः यजुः ऋक्‌ च साम च ब्रहत्‌ च रथन्तरम्‌.) स्तुतिके मन्त्र अथर्ववेद, यजुर्वेद, ग्वेद ओौर सामवेद तथा 
बृहत्‌ एवं रथन्तर भी यन्ञसे प्राप्त हो, ( च देवाः स्वः स्वः अगन्म ) भौर समस्त देवगण सुखको प्राप्त हो, वे 
( अद्ताः अभूम) अमृत सुखोंको उपलब्ध करे, हम सव मो ( प्रजापतेः प्रजाः अभूम ) प्रजाके पालक परमेदबरको 
श्रजा यनकर रहः मौर ( वेद्‌ स्वाहा ) उत्तम सत्कर्मानुष्ठानद्वारा हेम शरेऽठ यज्ञ ओर मान श्राप्त करें; इस कारण यह्‌ 
आहूति भलो प्रकार गृहीत हो॥ २९॥ 

७१ ( पलु. सु. भाष्य ) 


(३२२ ) यजुर्वेद्‌का सुनोघघ माप्य [ मध्याय १८ 


वाज॑स्य नु प्र॑सवे-मातरं महीमदितिं नाम वच॑सा करामहे । 

यस्यामिदं विश्वं मुव॑नमाविवे्ा तस्या नो देवः संविता धर्मं साविपतं ॥ ३०॥ 

विश्वे अय मरुतो विश्वं ऊती विश्वे भवन्तय्ययः समिद्धाः । 

विभ्वे नो देवा अवसाऽऽग॑मन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजों अस्मे ॥ ३१॥ 

वाजो नः सप्त प्रदि्श्चत॑स्रो वा परावतं; | वाजो नो वि्वैुवेरधन॑साताविहाव॑तुं ॥ ३२॥ 
वाजो नो अय्य प्र सुवाति दानं वाजो वर्वर कतु्भिः कल्पयाति । 

वाजो हि मा सर्ववीरं जजान विश्वा आज्ञा वाज॑पतिर्जयेयम्‌ं ॥ ३३ ॥ 

वाज॑ः पुरस्तादुत म॑ध्यतो नो वाजों कृवान्‌ हविषा वर्धयाति । 

वाजो हि मा सर्व॑वीरं चकार सर्वां आशना वाज॑पतिर्भवेयम्‌ ॥ ३४ ॥ 


व 

[ ९७९ ] ( वाजस्य श्रसवे जु मातरं अदितिं मर्दी नाम वचसा करामडे ) अत्रक अनुकूलतां रहुनेवाले 
हम जिस माता, जगत्को निर्माण करनेवाली, अवन पुजनोष प्रसिद्ध मूनिको वेदवाक्व द्वारा अनुकूल करते ह ओर 
( यस्यां इदं विश्वं मवने आविवेश ) जिसमे यह सम्पुणं संतर रहा दै, ( देवः सविता तस्यां नः धमं साविषत्‌ ) 
प्रकाक्ाटमक सवके प्रेरक परमाट्मा इस मूमिमे हमारी वृढ धारणा करे अर्थात्‌ हमको इस पृथ्वी पर स्वस्थतापूर्वक 
रखे ।। २० ॥ 

{ ९८० |] ( अद्य विश्वे मरुतः आगमन्तु ) आज हमारे समीप सम्पूर्णं मस्द्गण जागमन करे, ( विश्वे उती, 
विश्वेदेवाः नः अवसा ) सम्पूर्णं संरक्षक देवताएं अपनी रक्षा साधनोके साय यज्ञम आवें, तथा ( विभ्वे अन्नयः समिद्धाः 
भवन्तु ) सम्पूणं अग्नि प्रदीप्त होवे, एवं ( विश्वं द्रविणं वाजः अस्मे अस्तु }) सव एवं व अन्न हमको प्राप्त 
होवे ।) ३१॥ 

[ ९८१ ] ( नः वाजः सत्त प्रदिशाः चा ) हमारा अन्न, ज्ञान एकव्यं ओर पराक्रम सातो प्रदेशोमे ओर (परावतः 
ष्वतखः ) दूर दूर तक फली चारों दिज्ञाओमें फलता रहे, ओर ( इह घनसातौ वाजः ) यहां धनके विभाग फरनेके 
समय हमारे अन्न ज्ञान आदिकी तथा ( नः विश्वैः देवैः अवतु ) हेसारौ सम्पूर्ण देवोके साय रक्षा करे ॥ ३२॥ 

चारों दिज्ञाओंमे हमारे लिये अन्न प्राप्ठहो, तवा हमारा पराक्रम चारों दिशाओनं फंले । सब प्रफारसे चारों 
दिश्ञाओमें हमारी सुरक्षा होती रहे ॥ ३२॥ 

[९८९ ] ( बाजः नः अदय दानं प्रसुवाति ) मन्न हमको आज दानक लि प्रेरणा करतः है, ( वाजः देवान्‌ 
ऋतुभिः कल्पयाति ) अन्न, देवताओंको ऋतुओंके अनुसार यथा स्याननें ब्राप्त होता रहे, ( वाजः हिमा स्वेवीरं 
जजान ) अन्न ही मुक्को वीर पुत्र -पौत्रादिसे युक्त करे, मं ( वाजपतिः विश्वा आशाः जयेयं ) अन्नका पालक होकर 
समस्त दिशाओंमे विजय करनेमें समर्थं होऊं ॥ ३३ ॥ 

वाजः नः अद्य दानं प्रसुवाति-- अन्न विपुल हमा तो दान करनेमें प्रवृत्ति होतो है । 

वाजः देवान्‌ ऋतुभिः कल्पयाति-- अन्नही दिव्य ज्नोको ऋतुओके अनुकूल व्यवहार करनेमें भवृत्त फरताहै । 
क हि मा सर्ववीरं जजान -- अन्नही मुके पुत्रपौत्रादिसे युक्त करता है । सब प्रकारौ वीरता अन्नही उत्पन्न 
करताटै। 

वाजपतिः विङ्वाः आशाः जयेम - अन्नके स्वामो बनकर सब दिश्ाओमिं हम विजय प्राप्त कर सकते हें । 

अन्न विपुलतासे मिलना चाहिये । जिसमे मनुष्य परणं उन्नत हो सकता है ॥ ३३ ॥ ष 

[ ९८३ ¦ ( वाजः नः पुरस्तात्‌ उत मध्यतः ) अन्न हमारे आने ओर गृहके मध्यमे हो, ( वाजः हविषा 
दैवान्‌ चथैयाति ) अन्न हविके प्रदानसे देवताओंको वढाता है, ( वाजः हि मा सर्ववीरं चकार ) अन्न ही मृक्षको 


पत्रादि वीरोसे युक्त करता है । ( वाजपतिः विश्वाः आद्याः; भवेयं ) अन्नका स्वामो बनकर मं सब दिदाओमं विजय 
-करनेमे समयं होऊं ॥ ३४ ॥ 


कण्डिका ३०-३८ ] यजुरवदका सुबोध भाष्य ( ३२३ ) 


संमा सृजामि पय॑सा प्रथिन्याः सं मां सृजाम्यद्धिरोषंधीभिः । सोऽहं वाज॑ सनेयमय्चे' ॥ २३५॥ 
पय॑ः एथिव्यां पय ओष॑धीषु पयों दिव्युन्तरिक्षे पयो! धः; । पय॑स्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम ।॥ ३६ ॥ 
रैवस्य त्वा सवितुः भ्र॑सब्रैऽश्विनोबाहभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । ` 

सर॑स्वत्ये वाचो यन्तुर्यन्त्रेणायेः साम्रांज्येनाभिषिंश्चामें ॥ ३७॥ 

ऋतापाङतधांमाऽभिर्मन्धर्व --स्तस्योष॑धयोऽप्स॒रसो मुदो नाम॑ । 

स न॑ इदं बह्म क्षत्र पातु तस्म स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहां" ॥ ३८ ॥ 


[ ९८४ ] हे (अग्ने ) अते ! मे ( पृथिव्याः पयसा मा संखजामि ) पृथ्वौमे उत्पन्न हए इध आदि रससे 
अपने आत्माको संगुकषत करता हूं, ( अद्धिः ओपधीभिः मा रूम्‌ ) जलो ओर ओषधियोके साय अपनेको मिलाता हू? 
( सः अहं वाजं सनेयम्‌ ) वह मं ओषधियों ओर जसे अन्नो प्राप्त करता हूं ।। ३५ ॥ 

पृथिव्याः पयसा मा संसूरजामि - प्थि वोके ऊपर प्राप्त होनेवाके इध आदि रसोसे मं अपनेको बढाता हूं । 

अद्धि: जषधोभिः मा संसूनाभि -- जलो ओर ओषधियोसे मं अपने उपयोगक्षे लिये अन्नको प्राप्त करता हूं । 

सः अहं वाजं सनेयम्‌ -- वह्‌ मं अन्नको प्राप्त करूगा ॥ ३५ ॥ 

[ ९८५ ] हे अग्ने ! तुम ( परथित्यां पयः घाः ) पृथ्वीं रसको धारण करो, ( ओषधि पयः ) ओषधियोने 
रसको स्थापन करो, ( दिवि पयः ) युलोज्स रको स्थिर करो ओर ( अन्तरिक्षे पयः ) अन्तरिक्षे रको प्रस्थापित 
करो तया ( मदय प्रादि शः पयस्वतीः सन्तु ) मेरे लिये दिशविदिशा रस युक्त होवे ॥ ३६ ॥ 

पृथिव्यां ओषधिषु दिवि अन्तरिक्षे पयः धाः-- पृथिवोमे, ओषधियोमे, युलोकमे, अन्तरिक्षे रस षाप्त हो । अन्न 
आदि खाद्य पेय पदां प्राप्त हों 1 

मह्यं प्रदिशः पयस्वतीः सन्तु -- मेरे लिये ये सब दिशाएं अश्नरस देनेवालो हों ॥ ३६॥ 

[ ९८६ ] ( सवितुः देवस्य प्रसवे ) सविता देवके श्ासनमे, ( अश्विनोः बाहुभ्यां ) दोनों अदिवनी कुमारोके 


बाहुजे, ( पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ ) दूषा देवताके दोनों हासे, ( सरस्वत्यै वाचः ). सरस्वतोको वाणीसे, ( यन्तुः . 


यन्त्रेण ) नियन्ता प्रज।पतिके नियमनसे, भर ( अयचेः सास्राञ्येन त्वा अभिसिश्चामि ) जग्निके साश्राज्यसे तुक्षपर 
अभिषेक करता हूं ॥ ३७ ॥ 

[ ९८७ ] ( ऋताषाद्‌ कऋतघामा गन्धर्वैः अग्निः ) सत्यज्ञानके बलसे विजय प्राप्त करनेवाला, अविनाशी तेज- 
बाला ओर पृथ्वौको धारण फरनेमे समयं अग्नि ( नः इद्‌ ब्रह्म क्छत्रे पातु ) हमारे इस ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वर्णोको रक्षा 
करनेवाला हो, ( तस्म स्वाहा वाट्‌ ) उसको प्रोतिके निमित्त यह आहुति भ्रदान. करते है, मलौ भ्रकार यह जहृति 
स्वीकृत हौ । ( सदः नाम तस्य अप्सरसः ताभ्यः स्वाहया ) प्राणियोंको प्रसन्न करनेवाली ओषधिर्ये उस अग्निरूप 
गन्धर्वंकी अप्सरारूपसे हवे मी हमारी रक्ता करे, उन ओषधियोके लियं यह आहुति दी जाती है, भटी प्रकार 
गृहीत है \ ३८ ॥ 

चऋताषायर्‌ ऋतधामा गंधर्वा जग्निः-- सस्थमागंते शत्रओंको पराजित फरनेवाला, सत्यका आाश्चय करनेवाला पृथिवीका 
धारण करनेवाला अग्रणी है। 

नः इवं ब्रह्य क्षत्र पातु - वह हमारे इस ज्ञानीषों ओर क्षत्नियोरा संरक्षण करे 


मुदः नाम अग्सरसः -- आनंद बढानेवाली उसको अप्सरा हँ । जलके रसमें रहनेवाली आनंद बढानेवाली गौषधिधां ` 


है जो मनुष्योंका आनंद बढातौ हैँ ॥ ३८ ॥ 
१५ 


( २३२७ ) यलुर्वदका सुबो माप्य [ अध्याय १८ 


हितो विश्वसामा सर्यो' गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरसं आयुवा नाम॑ | 
सन इदं बद्धं चं पातु तस्मे स्वाहा वाटूं ताभ्यः स्वाहाः ॥३९॥ 
सुपुम्णः सूर्यररमिश्चन्द्रमां गन्धर्वस्तस्य नश्च॑ताण्यप्स॒रसो' भेकृर॑या नर्म | 
सनं इदं बह्म क्षं पातु तस्मे स्वाहया वार्‌ ताभ्यः स्वाहां" ॥ ४०॥ 
इषिरो विभ्वन्य॑चा वातों गन्धर्व स्तस्यापो अप्सरस ऊर्जा नाम॑ । 

सनं इद्‌ बह्म क्षत्रं प्रतु तस्मे स्वाहा वाद्‌ ताम्यः स्वाहां ॥४१॥ 
मुज्युः सपर्ण यज्ञो ग॑न्धर्व'--तस्य दक्षिणा अप्सरसं स्तावा नाम॑" । 

सनं इदं बह्य॑ क्षं पातु तस्म स्वाहा वाद्रू ताभ्यः स्वाहां ॥>२॥ 


[ ९८८ ] ( संहितः विश्वसाभा गन्धर्वैः स सूर्यः ) दिनरातकौ सन्धि करनेवाली, सम्पूर्ण साम जिसको स्तुति 
करते ह, मौर पृथ्वीको धारण करनेवाला वह्‌ सयं ( नः ब्रह्म श्त पतु) हमारे ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वर्णक रक्षा करे, 
८ तस्मै स्वाहा चारू ) उसके निमित्त यह आहुति देते दै भलीघ्रकार गृहीत हो । ( युवः नाम मरीचयः तस्य 
अप्छरसः ) परस्पर भिलनेके स्वनातवाली अगयुवर्धक उसकौ किरणे उसकी न्रष्सराप्रे हे, वे हनारो रक्षा रे ( ताभ्यः 
स्वाहा ) उसके लिये माहुति देतह, नली प्रकार गृहीत दहो ॥ ३९॥ 

{ ९८९. | ( खघुम्णः सयैरदिमः चन्द्रमाः गन्धर्वः ) उत्तम मनवाला रधक क्रिरणोसि भक्षित होनेवा्ा 
चन्द्रमा नामका गन्धव है ( सः नः इदं व्रह्य श्चच्र पातु ) बहु हमारे इस ब्राह्मणवरणं मौर क्षत्रियवर्णका पालन करे 
( तस्मे स्वाहा वार्‌ } उस चन्द्रमारूप गन्धर्वके लिये जाति वी जाती है, वह भली प्रकार मृहोत हो । ८ मेक्कुखयः 
नाम नक्षच्ाणि तस्य अप्सरसः ) प्रकाशा करनेवाले भेकुरि नामक नक्षत्र गण उसकौ अप्सरायं हवे हमारी रक्षा करं 
( ताभ्यः स्वाहा ) उत्तको प्रीतिके निमित्त आहति दी जाती है॥ ४०॥ 

[ ९९० ] ( इषिरः विश्वव्यचाः गन्धर्वैः वायुः सः नः व्रह्म क्लं पातु ) शीघ्रगामी सर्वत्र उ्पाप्त इस मूमिपर 
जो वायु है, बहु हमारी ब्राह्मण जाति आर क्षत्रिय जातिको रक्षा करे, ( तस्मे स्वाहा चार्‌ ) उसकी प्रीतिके निमित्त 
आहुति दी जाती है, ( ऊर्जः नाम आपः तस्य अप्सरसः ) प्राणियोँको जौवित्त रखनेवाले रसरूप जल उसको अप्सरा 
ह, वे हमारी रक्षा करे, ( त।भ्यः स्वाहा ) उनके क्िथे यह मृति ्रदान करते हँ भली प्रकार गृहीत हो ॥४१॥ 

[ ९२९ ] ( भुज्युः सखुप्णैः यज्ञः गन्धर्वः सः नः बह्म श्चत्रं पाल्‌ ) प्राणियोको अन्न देनेवाला उत्तम प्रगतिश्चोख 
यजन नाम गन्धव है, बहु हमारे ब्राह्यणो ओर क्षत्निरयोको रक्ना करे, ( तस्भे स्वाहा वार्‌ ) उस यज्ञरूप गन्धर्वे लिये यह्‌ 
पमेष्ठ आहूति वेत है, वह भली प्रकार स्वीकृत हौ । ( स्तावा नाम दक्षिणाः तस्य अप्सरसः ) ईदवरफो स्तुति फरनेसे 
स्तावा नामवाखी दक्षिणा उस यन्नकी अप्सरा है, वे हमारी रक्षा करे, ( ताभ्यः स्काहा ) उनकौ प्रीतिके निमित्त आहति 
देते है भली प्रकार गृहौत हो ॥ ८२॥ 

भृज्युः-- भोजनके किये अन्न देनेवाला ¦ 


सुप्णः-- उत्तम प्रगमनङ्षील । 
यक्ञः-- धेष्ठोंका सत्कार, सव श्रेष्ठोंसे मित्रता, जीर गरीबोके लिये अघ्नदान करनेवाला श्रेष्ठ स्यागमय कमं । 


सः नः ब्रह्म क्षत्नं पातु-- वह कमं हमारे ज्ञानी ओर शुरोक्ी सुरक्षा करे । 
स्तावा-- स्तुति करनेवाली । 
अन्सराः-- जोवनरूप जलमें योग्य रीतिते प्रगति करनेवाली ॥ ४२॥ 


कण्डिका २९४७ |] यजुवेद्का खुबोध भाष्य (३२५) 


प्रजाप॑तिरविश्वकमा मनो गन्धर्व'--स्तस्यं ककसामान्य॑प्सरस एष्टयो नाम॑ । 

सनं दद्‌ ब्रह्म॑ क्षं पातु तस्मै स्वाहा वार्‌ ताभ्यः स्वाहां ॥ ४३॥ 

सनो भुवनस्य पते प्रजापते यस्य॑ तं उपरिं गृहा यस्यं वेह । 

अस्परे वह्मणिऽस्मै क्षत्राय महि शाम यच्छ स्वाहा ॥ ४४॥ 

समुद्रोऽपि नम॑स्वानार्दवानुः शम्मूयोभूरमि मां वाहि स्वाहां मारुतोऽपि मरुतां गणः 
उाम्मर्मधोभरमि मां वाहि स्वाहास्वस्ूरीि दुवस्वाञ्छममूर्मधोमूराभि मा वाहि स्वाहा" ॥ ४५१ 


यास्ते अग्रे सूरे रुचो दिव॑मातन्वन्ति ररिमिभिः । 
ताभिर्नो अय स्वीमी रुचे जनाय नस्करृपि ॥ ४६॥ 
यावो देवाः सूर्यँ रुचो गोष्वर्वेषु या रुच॑ः | 

इन्द्रानी ताभिः सर्वीभी रुच॑ नो धत्त वरहस्पते ॥ ४७ ॥ 


सः नः इदं ब्रह्म क्त्र पातु ) प्रजाका रक्षक, समस्त विदइवका 


कर्त विचारशील गन्धव है, बह हमारे इस ब्राह्मण आर क्षत्रिय व्णेको रक्षा करे, ( तस्मे स्वाहा वाट्‌ ) उसको प्रीतिके 
निमित्त यह्‌ आहति देति है, बह भली प्रकार स्वीकार हो । ( पश्यः नाम्‌ ऋक्‌ सामानि तस्य अप्सरसः ) अभीष्ट 
देनेसे एष्ट नामवाली ऋक्‌ ओर सामक ऋचायें उसकी अष्सरायं हमारी रक्षा करे ( ताभ्यः स्वाहा ) उसके निमित्त 
आहुति दौ जाती है भली प्रकार गृहीत हौ ॥ ४३॥ 

[ २२३ ] ({ यवनस्य पते प्रजापते ) विदवके पालन करनेवाले हे प्रजापते ! ( यस्यते उपरि ग्रहाः ) निस 
तेरे आश्रय परसे ऊषर गृहर्है, (वा यस्य इह ) अथवा निघ तुम्हारे इत लोकप घर, (सः नः अस्मै ब्रह्मणे 
असमे श्चत्राय महि कामं यच्छ) वह तुम हमारे इस ब्राह्मण ओर इस कषत्रिधके लिपे बडे ुखका प्रदान करो, ( स्वाहा ) 
यहे दौ हुई आहति भली प्रकार स्वीकार हो ॥ ४४ ॥ 

[ ९९४ ] हे वायो ! तुम ( समुद्रः नमस्वान आद्रेदलुः शम्भू मयोभ्‌ः अ 
अगाध जलोसते भरे हृए हो, आकाक्षमण्डलमें रहुनेैवाले, वर्षाहवारा पुथ्वीको आद्र कर 
परम आनन्दके जनक हो, तुमही ( मारतः असि ) अन्तरिक्षचरी वायुरूव हौ, एवं ( मरूतनां गणः अयस्यूः 
दुवस्वान्‌ रास्नरः मयोभूः असि ) प्राणोंके गणके समान सवके आश्नयस्यान, सबके रक्ता करनेवाले, अस्नके उत्पाद, 
कल्याणकारी ओर मोक्ष सुखके प्रदाता हो इस कारण (मा अभि. वाहि ) मुक्ते चारों ओरसे प्राप्त होओो, ( स्वाहा ) 
यह दीह अटति मली प्रकार स्वीकार हो ॥ ४५॥ 

[ ९९५ ] हे ( अ्ने ) भग्ने ! ( याते रुचः सूय रदिमभिः दिवं अतन्वन्ति ) जो तेरी दीप्ति, सूर्थेमण्डलमें 
रहुनेवाले किरणों हारा युलोकको प्रकाशित करती है, वे ( अद्य ताभिः सर्वाभिः नः ख्चे नः जनाय कधि ) आज उन 
सम्पूणं कान्तियोसे हमारे शोभा को बढानिके लिये भौर हमारे पूत पौन्रादिफों फी तेजस्विता बढानेके लिये प्रकालित 
फरे ।। ४६ ॥ 

[ ९९६ ] हे ( इन्द्रद्री ) इन््राग्ी ! हे ( बृहस्पते ) वृहस्पते ! हे ( देवाः ) देवो । (बः यः रुचः सूरय ) 
वुम्हारी जो दीप्ति सूर्यम है, ( या रुचः गोषु अश्वेषु ) जो रीप्तिये गौवो भौर अहवोमें है ( ताभिः सर्वाभिः ) उन 
सम्पूणं दीप्तियोसे देबीष्यमान तुम ( नः सुखं धत्त ) हमारे लिये उत भ्रकाधाक्षा धारण करो ॥ ४७ ^ 


[ ९९२ ] ( प्रजापतिः विश्वकर्मा मनः गन्धः 


सि ) सागरके समान गम्भीर वा 
नेवाले, सुख प्राप्त करनेवाले ओर 


( ३२६ ) यजुर्वैदका सुबोध भाष्य [ मध्याय १८ 
रुचं ना धेहि बाह्मणेषु रुच राज॑सु नस्क्रपि । रुचं विरयेषु शूद्रेषु मपि येहि रुचा रुचम्‌ ॥४८॥ 
तचा यामि बरह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यज॑मानो हविर्भिः । 
अर्ंडमानो वरुणेह वोध्युर॑शथस मा न आयुः प्र मोषीः" ॥ ४९॥ 
स्वर्णं घर्मः स्वाहा स्तरुणकिः स्वाहां स्तूर्णं शुक्रः स्वाह स्तरण ज्योतिः स्वाह 
स्वर्ण सूयैः स्वारा" ॥ ५० ॥ 
आं युनज्मि शव॑सा घृतेन॑ दिव्य सुपर्णं वय॑सा वरहन्त॑म्‌ । 
तेन॑ वयं ग॑मेम वध्नस्य॑ विष्टपे स्तरो रुहाणा अपि नाकमुत्तमम्‌ ॥ ५१॥ 
इमो तें पक्षावजरौ! पतत्रिणी याभ्या रक्षा्स्यपहस्य॑ये । 

ताभ्यां पतेम सुक्रतामु लोकं यच्च कष॑यो जग्मुः प्रथमजाः पुंरार्णाः ॥ ५२॥ 


[ ९९७ ] हे अग्ने ! ( नः ब्राह्मणेषु कच धेहि ) हमारे ब्राह्मणो तेजको स्वापन करो, ( नः राजसु रूच 
कथि ) हमारे क्षत्रियो कान्तको स्थापन करो, । चिदयेषु खुचं ) वैश्योमिं तेजस्विताको प्रस्थापन करो, ओर हमारे 
( इदधेषु मयि रुचा रुचं चेहि ) शरोर्मे तथा मुश्चमें तेजस्विताको स्थापन करो ॥ ४८ ॥ 

नः ब्राह्मणेषु राजसु विक्वेषु शुद्रेषु मथि च रुचा रुचं कृधि -- हमारे रणष्टूके ब्राह्मणोमे, क्षन्रियोमे, वेश्योमे तथा 
शूव्रोमें ओर मुद्ामें तेजसे युक्त तेजस्विताको स्थापन करो । सव जनता तेजस्वी हो ॥ ४८ ॥ 

[ ९९८ ] हे ( वरूण ) वरुण ! ( यजमानः हविर्भिः तत्‌ आदयास्ते ) यजमान हवियोके प्रदानसे उस सुखकी 
आकांक्षा करता है, ( तत्‌ ब्रह्मणा वन्दमानः त्वा यामि ) वह्‌ यजमानका इष्ट, वेद ब्रह्मे द्वारा स्तुति करता 181 
वुक्नसे प्रार्थना करताहूं। है ( उख्द्ौख ) बहुतोसे स्तुति किये जानेवाले देव ! ( इह अहेडमान त्वा यामि ) इस 
स्यानमें कोध न करते हुये तेरे पास प्रार्थना करनेके ल्यि भा रहा हं फि, ( नः आयुः मा प्रमोषीः ) तु हमारी आयुको 
मत कम करो अर्थात्‌ हम सब वीं आयुबाले हों ॥ ४९॥ , 

[९९९ ¡ (स्वः न घर्मः स्वाहा ) प्रकाशमान आदित्यक्ते लिये यह आहुति प्रदान करते है, भली प्रकारसे स्वीकृत 
हो, ( स्वः न अर्कैः स्वाहा ) सुरपके समान अग्नि है, इसकी प्रीति निमित्त यह आहुति प्रदान करते ह, भली प्रकार 
गृहीत हो, ( स्वः न शुक्रः स्वाहा ) दिनके समान शुक्लवणं तेजस्वी वेवके निमित्त यह्‌ आहुति प्रदान करते हँ मलो ` 
प्रकार गृहीत हो, ओर ( स्वः न ज्योतिः स्वाहा ) स्वगंके समान ज्योतिके लिपे यह्‌ आहुति प्रदान करते है भली 
भ्कार गृहीत हो, भीर्‌ ( स्वः न खयैः स्वाहया ) स्वथं प्रकाशी देवताके समान सरुपके लि यहु आहूति प्रदान करते है 
भो प्रकार स्वीकृत हो ॥ ५० ॥ 

[ १०० ] ( दिव्य खुपणं वयसा ब्हन्तं अधि ) दिव्य गुण युक्त, सुन्दर गतिवाठे ओर वृद्धिको प्राप्त होनेवाले 
भग्निको ( रावखा धृतेन युनज्मि ) बलदायक धृते संयुक्त करता ह, ( तेन व्रघ्रस्य विटपै वयं गमेम ) इसके 
हारा आदिस्थके लोकको हम गमन करगे, ओर ( अधि स्वः रुहाणा; उत्तमं नाकं ) उलक्े ऊपर स्वर्गको गमन करते 
हये बरःखरहित लोकको प्राप्त होगे ॥ ५१ ॥ 

[ १००९ ] हे (अघने ) अग्ने ! ( ते दमो पक्षौ अजरौ पतन्निणो ) दुम्हारे ये दोनों पंख कभी नाश न होनेवाके 
मौर उखनेके स्वभाववाले है, ( याभ्यां रक्षांसि अपहंसि ) जिसके दारय तुम राक्षसोंको विनष्ट करते हो, हेम ( ताभ्यां 
. ॐ खता रोकं पतेम ) उनके दारा ही पुण्य,स्माओके लोकको गमन करें ( यञ्च प्रथमजाः बुखणाः ऋषयः जग्मुः ) 
महां प्रयम उस्यन्न पुरातन ऋषिगण गमे ह ॥ ५२ ॥ 


कण्डिका ४८-५८ ] ` यजुवैदका खुबोध भाष्य ( ३२७ ) 


इन्दुश्च दयेन कतावा हिर॑ण्यपक्षः राकुनो भुरण्युः । 
महान्स्धस्थे' धव आ निष॑त्तो नम॑स्ते अस्तु मा मां दिसीः' ॥ ५३॥ 
दिवो मूर्धाऽसिं पृथिव्या नाभिरू्गपामीष॑घीनाम्‌ । विश्वायुः श्म सप्रथा नम॑स्पये' ॥ ५४ ॥ 


विश्व॑स्य मूर्धन्नधि तिष्ठसि धरितः संमदरे ते हद॑यमप्स्वायुरपो द्॑तोदृधि भिन्त । 
डिवस्परजन्यादृन्तरिक्षातपथिव्यास्ततों नो व्व ॥ ५५ ॥ 

इष्टो यज्ञो मगुभिराज्नीदौ वस्॑मिः । तस्यं न इष्टस्य प्रीतस्य द्रविणिहा ग॑मः" ॥ ५६ ॥ 
इष्टो अथिराह्॑तः पिपर्तु न इष्ट हविः । स्वेदं वैवेभ्यो नम॑ः ॥ ५७॥ 


यदाक्रूतास्समसुंसखो ददो वा मन॑सो वा सम्भूतं चक्षुषो वा । 
तदनु प्रेतं स॒क्रतामु लोकं यच्च कष॑यो जगमुः प्रथमजाः पुराणा; ॥ ५८ ॥ 


7 ~~न 
[ १००२ ] हे अग्ते ! तुम ( इन्दुः दक्षः इयेनः ) चन्दे समान अह्व] देनेवाले, उत्साहवान, खाजक्े समान 
प्रगतिशील ( ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनः सुरण्युः ) सत्याचरणवाले, सुवरणपक्षवाले, त्यपक्षवाले, शषरितशषाली, सरण- 
पोषण करनेवाले ( महान्‌ श्रुवः सधस्थे आनिषतः ते नमः अस्तु ) प्रलावश्षाली, स्थिर, यज्ञे सवा साय रहुनेवाक्ते 
तुम्हारे चिे नमस्कारो, (मामा हिंसी ) हमको किसी प्रकार पीडा मत दो ॥ ५२ ॥ 

[ १००३ ] हे अभ्ते ! तुम ( दिवः मूर्ध, पृथिव्याः नाभिः, अपां ओषधीनां ऊक्‌ ) स्वगलोकके मस्तकस्वरूप, 
पूथ्वौके नाभि सदश, जलो व ओषधियोके सारभूतः ॥ विश्वायुः शमे, सप्रथाः असि ) सब प्राणियोके जीवन, लोगोको 
सुखदाता ओर समानरूपे सर्वत्र वतंमान हो, इस प्रकार ( पथे नमः ) सबके मागं स्वरूप अर्थात्‌ उदेश्यतक पहुंचानेवाले 
तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥ ५४ ॥ 

[ ९००७ ] हे मग्ने ! ( श्रितः, विश्वस्य मूधेन अधितिष्ठसि ) सवत्र व्याप्त तुम सबसे उच्चस्थानमे स्थित हो, 
(ते हृदं समुद्धे तुम्हारा हृदय अन्तरिक्षम है, ( आयुः अप्सु ) भाग्‌ लोमे है, तुम ( दिवः अन्तरिक्ात्‌ पृथिव्याः 
ततः चधा नः अव ) चुलोकसे मेधसे अन्तरिक्षसे ओर भूमिके समीपके वेशसे जलक्ी वृष्टे द्वारा हमारी रक्षा करोः 
तथा ( उदधि भिन्त ) मेघको विदीणं करो, एवं ( अपः दत्त ) जलोंको प्रदान करो ॥ ५५ ॥ 

[ १००्य्‌ ] ह द्रविण , एेऽ्वर्यवान्‌ ! तुम ( नः इष्टस्य प्रीतस्य तस्य इह आगमेः ) हमारे हष्टरूप हममे प्रेम 
करनेवाले उसके यज्ञके घरमे यहां आगम करो, ( आशी्दाः यज्ञः, भ्रगभिः वभिः इष्टः ) अभिलषित पवार्थोका 
देनेवाला यज्ञ, शन्नुमोको भुनदेनेवाले विज्ञानवाक्ते वीरो द्वारा ओर निवास करानेवाएले विद्वानोसे सम्पादित किया 
गया दै ॥ ५६॥ 

भृगुः-- शन्रुको भूननेवाले वीर । 

वसु; - सज्जनोंका निवास करनेवाले वीर ॥ ५६ ॥ 

[ १००६ ] (इरः अचि: ) यक्ञरूप परमप्रिय अग्नि ( हविः आहुतः.नः इष्ट पिपत ) हविहार तृप्त किया 
हृजा हमारे मनोरथको पूरणं करे, ( इदं नमः देवेभ्यः, स्वगा ) यह हवि देवताओके किये प्राप्त हो, जो हवि स्वयं 
गमनशील है ॥ ५७ ॥ 8 

[ १००७ ] ( यत्‌ आक्तात्‌ हृदः मनसः वा चक्षुः संभृतम्‌ ) जो ज्ञान सनको प्रवृत्तिके भो पूवं आतमाके 
भीतर विद्यमान, हूदयसे, मनन फरनेवाकते अन्तःकरणसे ओर आंख आदि बाह्य इन्द्रियो सम्यक्‌ प्रकार प्राप्त ( तत्‌ अनु 
रुगुूतां रोके उ प्र इत ) उसके अनुकूलौ पुण्य आचारवान्‌ सपपुरुषोके लोकको निदचयसे प्राप्त करो, ( यन्न प्रथमजाः 

पु राणाः ऋषयः जग्मुः ) जहां प्रथम उस्प्त, पुरातन ऋऋषिगण पहुचे है ।॥ ५८ ॥ 


(३२८ ) यजुवेद्का खुबोध्र भाष्य [ मध्याम १८ 


एत सधस्थ परि ते ददामि यमावहाच्छेवाधिं जातवेदाः 

अन्वागन्ता यज्ञपतिर्वो अत्र त स्म॑ जानीत परमै व्योमन्‌ ॥ ५९॥ 

एतं जानाथ परमे भ्योभन्‌ देवा; सधस्था विद्‌ खूपमंस्य । 
यक़ागच्छात्पधिभिरदेवयनिरिापूतते क्रणवाथाविरंस्मै' ॥ ६० ॥ 

उदध्स्वशन प्रातं जाहि व्वमिंशापू्ते सथ सुजेथामयं च॑ । 

अस्मिन्त्वधस्थे अध्युत्तरस्मिन्विश्वे' देवा यज॑मानश्च सीदतं ॥ ६१ ॥ 

येन वहसि सहघ्नं येनामि सर्वदम्‌ । तेनेमं यज्ञं नो! नय स्वर्वँवेषु गन्त॑वे ॥ ६२॥ 
प्रस्तरेण परिधिना। सचा वेद्या च बर्हिषां । ऊचेमं यक्तं नो नय स्वर्दवेषु गन्त॑वे" ॥ ६३ ॥ 
यदत्त यत्परादानं यदपुर्तं याश्च दक्षिणाः । तदुर्चवैश्वकर्मणः स्वेषु नो दधत्‌ ॥ ६४॥ 


[ १००८ ] हे ( सधस्थ स्वर्गभें रहनेवाते ! ( जातवेदाः यं दोर्बधि आवहात्‌ ) अग्निने जित यज्लके परम 
 सुलको जिसे सोपादै एते ( पतं ते परिददामि ) इस फलकी तुम्हारे लिये समेण करता हं । है देवतामो ! ( यज्ञपतिः 
च अन्वागन्ता ) यजमान तुम्हारे पास आगमन करेगा, ( अत्र परमे ञ्योमन्‌ तं जानीत स्म ) यहां हत उत्कृष्ट 
विस्तृत स्वस्थाने आये हये उस यजमानको तुम जानो ॥ ५८ ॥ , 

[ १००९ | हे ( परमे व्योमन्‌ सधस्था देवाः ) उक्छृष्ट स्वरगमे रहनेवाकत देवताओ ! ( पतं जानाथ } इस 
यजमानको जानो मौर ( अस्य रूपं विद ) इसके रूपको समज्ञो, ( यद्र देवयानैः पथिभिः आगच्छात्‌ ) जिस समय 
यह्‌ देवताओकि गमन योग्य मागेनि गमन करे तब ( इष्टा पूतं अस्मे आविः कृण्वाथ ) इष्ट भौर पुतं कोके फल इस 
यजमानके निमित्त प्रकाडित करो ॥ ६० ॥ 

यज्ञ करनेवाला यजमान देवयान मार्गसे स्वरगमें जाता है। 

उस समय उसको यज्ञके फल प्राप्त होते ह ॥ ६०॥ 

[ १०१० | हे ( अघने ) भग्ने ! ( त्वं उद्बुध्यस्व प्रतिजागरधि ) तुम उत्तम रीजिसे उठो ओर जाग्रत होभो । 
ओर ( इष्ापूतें संखजेथाम्‌ ) इष्ट भौर पतं कर्मके फल यजमानको प्रदान करो, तुम्हारी कषस ( अयं च ) यह्‌ 
यजमान भौ उत्तम सुखको प्राप्त हो । हे ( विश्वेदेवाः ) सम्पुणं देवो ! तुम्हारे निनित्त इष्टपपूतंसे निष्पाप हुजा यह 
( यजमानः च सधस्थे }) यजमान भी देवताओंके साय रहने योग्य ( अस्मिन्‌ उन्तरस्सिन्‌ अधिसीदत ) इस 
सबसे उत्कृष्ट दयलोकमे चिरकालतक निवास करे ॥ ६१ ॥1 

[ १०११ ] हे (अन्ने) अग्ने! ( येन सहखं वहसि ) जित सामे सहस्र दक्षिणाकाले यज्ञका करते हो 
ओर ( येन सर्ववेदसं ) जिघसे सवं वेदोसे होनेवाले यको फरते ठो ( तेन नः इम यक्घं देवेषु गन्तवे स्वः नय ) उस 
सामथ्यसे हमारे इस यज्ञको वेवताओके प्रति गमन करनेके छिथ स्वगंको ले चलो ॥ ६२॥ 

[ १११९ ] हे अग्ने ! ( नः प्रस्तरेण, परिधिना खुचा वेद्या वार्हिषा ऋचा ) हमारे प्रस्तर, परिवि, सुक, वेदी, 
कुशा भौर स्तुति वा वेदक मन्तरसे सम्पन्न ( इयं यज्ञं देवेषु गन्तवे स्वः नय ) इस यको देवताओं प्राप्त करानेके 
निमित्त स्वर्गको ले जाभो ॥ ६२ ॥ 

[ १०१२ ] ( वैश्वकर्मणः अ्चिः ) विश्वकर्मा सम्बन्धौ अग्नि ( नः तत्‌ स्वः देवेषु दधत्‌ ) हमारे उस दानक 
स्वरगलोकमे स्थित देवताओं स्थापन फरे ( यत्‌ दन्तम्‌ ) जो दिया है, ( यत्‌ परादत्तम्‌ ) जो परोषकारके लिये दियाहै 
( यत्‌ पूतम्‌ ) जो कष तडाग निर्माण निमित्त दिया है मोर (याः दक्षिणाः ) जो यल्न सम्बन्धो दक्षिणां दौ हि वह्‌ 
डान देवताभोको प्राप्त ह्रो ॥ ६४ ॥ 


कण्डिका ५८-६८ | यजुवेदका खुबोध भाष्य (३२९ ) 


यच्च धारा अन॑पेता सर्ोधतस्यं च याः । तदु्थरवश्वकमंणः स्वेषु नो दधत्‌ ॥ ६५ ॥ 
आभेरंस्मि जन्म॑ना जातवेदा घृतं मे चश्षरमृतं म आसन्‌ । 

अकैचिषात्‌ रज॑सो विमानोऽज॑सो घर्मो हविर॑स्मि नाम' ॥ ६६ ॥ 

ऋचो नामास्मि यजुषि नामास्मि सामानि नामास्मि । 

ये अ्ययः पाश्चंजन्या अस्यां परौधिव्यामधिं । 

तेषाभासि व्वमुं्तमः पर नो जीवातवे सुव॑ ॥ ६७॥ 

वा््रहव्याय॒ शव॑से पतनाषाद्यांय च । इन्द्र त्वाऽऽव॑तयामसि' ॥ ६८ ॥ 


[ १०९८ 1 ( चैश्वकर्मेणः अश्चिः तत्‌ स्वः देवेषु नः दधत्‌ ) विश्वकर्मा सम्बधी अग्नि उस स्वर्गे ४; 
मध्यनें हमको स्थापन करे, ( यत्र मधनः घृतस्य च याः धाराः अनपेताः ) जहां शहदकी घौकौ ओर दूध दधि आदिको 
धारारये क्लोण न हौनेवालौ स्थित हैँ अर्थात्‌ निरन्तर प्रवाहित होती रहती ह ॥ ६५॥ 

| ९०१५ ] ({ जातवेदाः, अर्कः, त्रिघालुः रजसः विपानः, अजस्रः अद्चिः ) सव उतपन्न जगतको जाननेवाला, 
पूजनीय यज्ञरूप, तीन धातु अर्थात्‌ छप्‌ यजुः सम लक्षणवाला, मध्य लोकका निर्माता ओर्‌ अविनाक्ञो अग्नि ( जन्मना 
अस्मि ) उत्पत्ति हीमेहं,; मे चश्चुः घृतम्‌ ) मेरी आके घृत है, ( मे आस्यं अग्रृतम्‌ ) मेरे मुखम 'हविरूप अमृत 
है, ( घैः नामः, हविः अस्मि ) उ्णत्ताके अर्थयुक्त नामवाला, पुराडाज्ञादि हवि रूप पदां भो मे हौ हं ॥ ६९ ॥ 

मे चक्षुः घूतं-- अग्निकानेत्रघो है । घौ सेहौ बह प्रकाशता है । 

मे अमृतं जष्यं-- मेरा मुल अमृत है | अग्नि को उष्णता चारो ओर कंडी है ओर उक्त उष्णतासे वहं सबका 
भक्षण करता है ॥ ६६ ॥ 

[ ६०१६ | ( ऋचः नाम अस्मि ) ऋगवेद नामवाला मे हं, ( यजूषि नाम अस्मि ) यजुर्वेद नामवाला मं हू, 
( सामानि नाम अस्मि ) सामवेद पामवाला मेहं अर्थात्‌ अर्ति ` अपनेको न्रिवेदरूप बताता है । ( अस्यां परथिन्यां 
अधि ये पाञ्चजन्या असमयः ) इस पृथ्वीपर जो पाचों श्रजाजनोके हितकारी अग्नियां है, ( तेषां ) उन अग्नियोमे, 
( स्वं उत्तमः असि ) तुमश्रेष्ठहो ( नः जीवांतवे प्रसुव ) हमारे चिरजौवनक्े लिये आदेश करो ॥ ६७ ॥ 

ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेदसे यज्ञ होता हे । ओर यज्ञे अग्नि हो मुख्य स्थानमे रहता है; अतः ऋजुः साम ये 
अग्नि हैँ एसा लक्षणासे कहा है । 

पांचजन्याः अग्नयः-- पंचजन यज्ञ करते है, अतः अग्नियोका नाम पांचजन्य हा हे । ब्राह्मण, क्षत्रिध, वेडय, शूद्र 
ओर निषाद ये पंचजन हँ । ये अग्निको उपासना स्नपन पद्वतिते करते है । इन पंचजनोके घरों अग्नि प्रदीप्त होता रहता दै । 

नः जीवात प्रसुव. - हम सब पाचों लनोके दीघं जीवनके लिये सहायक हो, यहं सव पाचों जनोकी यहां दो है ॥६७॥ 

[ १०१७ | हे ( इन्द्रं ) इन्द ! ( वाचैहव्याय, पृतन(बाद्याग्र दावसे त्वा ) वतमान श्नुके हनन करनेमें 
समर्थं, सेनाओंके विजय करानेवाले बलदशंनके निमित्त तुको हम ( आवक्तेयामसि ) बारम्बार बुलते है ॥ ६८ ॥ 

वात्रेहुत्य -- जान्नुका नाश करना 

पृत्तना-षाह्य-- शत्रु सेनाके हमे होनेपर उनका पराभव करना । 

शवस्‌-- असह्य सामथ्यं 

ये तीन कायं करने आवश्यक हँ । ये हौ कार्थं राष्ट्के संरक्षणके लिये अत्यावश्यक है ॥ ६८ ॥ 

७२ ( यजु, सु. साष्य } 


(२२० ) यजुर्वैदका एुवोघ भाष्य [ अध्याय १८ 


सहदानुं पुरु्रत श्ियन्त॑महस्तभिन्द्र सं पिणक्‌ कुणारुम्‌ 1 

आभे वचं वर्धमानं पियांरुमपाद॑मिन्द्र तवस॑ जघन्थ ॥ ६९ ॥ 

वि न॑ इन्द्र मृधो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः । 

यो अरस्मा २ अभिदासत्यधरं गमया तम॑ ॥ ७० ॥ 

मृगो न भीमः चरो भिर्छाः परावत आ जगन्था परस्याः । 

सुक सशाय॑ पविमिन्द्र किम वि श्रन्‌ ता वि मृधो नुदस्व ॥ ७१॥ 
वैश्वानरो न॑ ऊतय आ प्र यतु परावतं; । अगिन सुष्टुतीरुप! ॥ ७२॥ 
पृष्टो दिवि पृष्टो अपिः पुंधिया पृष्टो विश्वा ओषधीरा विवि । 
वैश्वानरः सह॑सा पृष्टो अभिः स नो दिवा स रिषर्पातु नक्तम्‌ ॥ ७३॥ 
अश्याम तं काम॑मग्रे तवोती अश्याम्‌ रयि रपवः सुवीरम्‌ । 

अश्याम वाजमामि वाजय॑न्तोऽदयामं युन्नम॑जराजरं ते' ॥ ७४ ॥ 


[ १०१८ ] हे ( पुरुहत इन्द्र ) वहुतोते सहायार्थं बुलाथे जानैवले इन्द ! ( क्षियन्तं कुणारं ° स 
अहस्तं सम्पण ) समीप रहुनेवाे, ओर इवंचन कहनेवाले शात्रुको हस्तीन अर्थात्‌ निःशस्त्र करके अच्छी व 
डालो । दै ( इन्द्‌ } इन्ध ! ( वर्धमाने, पियादं चच अपां अभिजघरन्थ ) अपनो शक्ितिको बढानेवाक्े, सौर बुरा 
भाषण करनेवाले वृदरासुरको पावरहित अर्थात्‌ गतिहीन करके सव जरते विनष्ट कर वौ ॥ ६९] = ८ 

[ १०१९ ] हे ( इन्दर ) इन ! ( खध्रः वि जहि ) संग्रामने शत्नुओको विशेपरूपसे पर [नित करो, ( ए्तन्यतः 
नः नीचा यच्छ ) सेनायुवत हमारे जानुमोको नोच स्थितिने पर्चा दो ओर ( यः अस्मान्‌ अभिदासति अधरं तमः 
गमय ) जो हमको नष्ट करनेकी इच्छा करता है उसको अधोगतिमें पहुंचाओ ॥ ७० ॥ ¢ नौ 

[ १०२० ] हे इच्छ ! तु ( कुचरः गरिष्ठाः भीमः खगः न प्रावतः आजगन्थ ) कुटिल चालवालि शरि 
गह्रमें रहनेवाले, भयंकर सिहके समान दुर देशस्य शत्रुओको चारों ओरसेघेरले, ओर ( सके तिग्मं पवि संराय 
शाच्रून वि तादि ) शुके शरीरमे प्रवेश फरनेवाले, अतितीक्ष्ण वच््को, सम्पक्‌ तीव्र करके, शतरुओंको विशेषरूपसे ताडित 
कर, त्या ( म्नुघः वि नुदस्व ) शचरुसेनाको भगा दो ॥ ७१ ॥ 

|| ६ ] (1 अन्निः ) सब प्राणि्योका हितकारी अग्नि ( नः खुषुतीः उप ) हमारी सुन्वर स्तुति 
श्रवण करनेको ( नः ऊतपे परावतः प्रयातु ) हमारी रक्षाके निमित्त दररदेशसे आगमन करे ॥ अ. ॥ ^ 

[ १०२२ ] ( चेदवानरः अ्चिः दिवि पुरः } सब प्राणियोंका हितकारी अग्नि यलोक शा गया त आदित्य 
प यह्‌ क्या पदाय है ? ( पृथिव्यां पृः) पथ्वीयें लोगोसे पुछा गया यह प्रकाशन शरतिवाला कौनदहै? ( विश्वा 
ओषधीः आविवेदा सः पृष्ठः ) सम्पूणं ओषधियोमे प्रविष्ट हभ, वह॒ अग्नि पुछा गथा यह कौन दहै? ( सहसः परष्ः ) 
बलपुवेक पुछा गया यह कौन है? ( सः अथै दिवा नक्तं नः रिषः पातु ) बह यह अग्नि दिन जौर रात हिसक 
लोगोसे हारो रक्षा करे ॥ ७३ ॥ 

{ १०२२ | हे ( अघने ) अग्ने! ( तव उती तं काम अदयाम्‌ ) वम्हारे रक्षण सामण्यंसे हम उस अपनी 
अभिलाषाको प्राप्त हो । है ( रयिवः ) धनवान्‌ ! तुम्हारी कृपात हम ( खुवीरं रायि अदयाम्‌ ) सुन्दर वीर पत्र 
ओर श्रेष्ठ धनको प्राप्त करनेवाले हो, ( वाजयन्तः वाजे अभि अयाम्‌ ) संग्राम करनेके पञ्चात्‌ विजय प्राप्त करके 
विजयसे प्राप्त एेश्वर्थका हम उपमोग करं । हे ( अज्र ) जरारहित ! (-ते अजरं द्यस्ने अदययाम्‌ ) वुम्हारे अविनाशो 

पक्षको हम प्राप्त हवै ॥ ७४ ॥ 


कण्डिका ६९-७७ |] यजुरवैदका खुबोधघ भाष्य (३२१ ) 


~ चा 


वयं ते अय ररिमा हि काम॑मुत्तानह॑स्ता नम॑सोपसदय । 

यजिष्ठेन मन॑सा यद्षि देवानसधता मन्म॑ना विपो अचे ॥ ७५॥ 

धामच्छकृधिरि््ो बहम देवो वृहस्पातिः । स्ैतसो विध्व देवा ये प्राव॑न्तु नः शुभे! ॥ ७६ ॥ 
तवं य॑विष्ठ कृषो तः पाहि शृणुधी गिर॑ः । रक्ष तोकसत त्मना" ॥ ७७॥ 


[भर १८, कं° ७७, मं° सं ८९ ] 
इत्यष्टादशोऽध्यायः । 


[ १०२७ ] हे ( अश्च ) अग्ने ! ( उन्तानहस्ताः वयं नमसा उपसद्य ) ञंचे हाथोसे हम नमस्कार फरके तेरे 
समीप पहुंच कर ( अद्य यजिष्ठेन अस्नेधता मन्मना मनसा कामं हविः ते रिरिम ) आज यागम तत्पर अनन्य गति 
एकाग्र, मननञ्ञोल, सावधान मनसे अनिलधित हविको तुम्हारे लिथे अर्पण करते है । है अग्ने ! ( रिप्रः ) बुद्धिमान तुम 
( देवान्‌ यक्षि ) देवताओंको तृप्त करो ॥ ७५॥ 


वधं उत्तानहस्ता; नमसा उण्सद्य-- हुम हाथ ऊपर उठाकर नमस्कार करके ठम्हारे पास आते है ! 
हाथ ऊपर उठाकर नमस्कार फरना चाह्यि । यह अतियिका आदर करनेकी वेदिक रीति है ॥ ७५॥ 


[ १०२६५ ] ( घ्रामच्छत्‌ देवः अभिः ) तेजको धारण करनेवाला दिव्यगुणयुक्त अग्नि ( इन्द्रः, ब्रह्मा, बृहस्पतिः 
सचेतसः, विश्वेदेवाः नः यज्ञे शुम प्रावन्तु ) इन्द्र, ब्रह्मा, बृहस्पति ओर महाबुद्धि सम्पन्न सम्पूणं देवता हमारे यज्ञको 
शुभकारक स्थानमें स्यापन करे ।॥ ७६ ॥ 


[ १०२६ | है ( यविष्ठ॒ ) अतिञ्जय तरुण अग्ने ! ( त्वं गिरः शणुधी ) तुम हमारी स्तुतियोंको श्रव्रण करो, 
( उत आत्मना तोकं र्लं ) ओर अपने उपासकफके संतानको रक्षा करो ॥ ७७॥ 


॥ अरारहवा अध्याय समाप्त ॥ 


------------~------.~ 


अथेकोन विंशोऽध्यायः । 


स्वाद्वी त्वां स्वादुन। तीनां तीवेणामृत।॑ममूतेन । मध्रंमतीं मधुमता सृजामि स सोमेन । 
सोमोऽद्ये-ग्विभ्यां पच्यस्व सस्वत्यै पच्यस्वे"--न्द्रय सुजाम्णे पच्यस्व ॥ १॥ 
परीतो पिंश्चता सुत सोमो य उत्तम हविः । 

कृधन्वा यो नर्यो अप्स्तुन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥ २॥ 

वायोः परतः पवित्रेण प्रत्यद्रक्सोमो अतिद्रुतः । इन्द्रस्य युज्यः सखा । 

वायोः पतः पविर्नेण प्राङ्क्सोमो अतिद्रुतः । इन्द्र॑स्य युज्यः सखा ॥ ३॥ 


[ १०२७ ] ( स्वादौ तीव्रां अखतां मधुमर्ती व्वा ) अतिस्वादिष्ठ, तोत्र, जमृनवत्‌ मधर, मौढौ रसवाली तुमको 
( स्वादुना तीव्रेण अस्तेन मधुमता सोमेन संखजामि ) स्वाढु तीक्ष्ण अमृत ओर मधुर सोमरसके साथ निलाताहू। 
हे सुरे! ठम सोमके संसरगसे ( सोमः असि ) सोमही हो गयी हो, ( अश्िभ्यं पच्यस््र ) दोनों अदिवनौी कुमारोके 
किये परिपक्व होमो, ( सरस्चल्ये पच्यस्व ) सरस्वतीके निमित्त अपनेको परिपक्व करो तथा ( खुत्रास्णे इन्द्राय 
पच्यस्व ) भरौ प्रकार रक्षा करनेवाले इनके लिये अपनेको परिपक्व करो ॥ १ ॥ 

सुराके गृण ये है-- 

स्वा्टी-- मधुर, स्वादिष्ट, मीठे रसवाली । 
तोत्र-- तौखो, तीक्ष्ण । 

अभता-- अमरत्व देनेवाल । 

सोमेन संसृजामि-- सुराके साय सोमरसको निलाता हुं । 

अश्विनीकुमार, सरस्वती, इन्द्र इन देवको यह दी जाती है ॥ १॥ ६ 

[ १०२८ ] ( यः सोमः उत्तमं हविः ) जो सोभ श्रेष्ठ हवि करके प्रतिद्ध है, (चायः नयः दधन.) अथवा 
जो मनुष्योका हितकारी है ओर मनुष्योमें कावितका धारण करता है, ओर ( अष्छु अन्तः सोमे अद्रिभिः उगसपाचव )} 
जनलोके मध्यमे रहुनेवाले इस सोमको पयर दारा रसरूपे सिद्ध किया है, उत ( छतं ) सोमको ( इतः परिषिञ्चत ) 
हस गौ दधसे सम्यक्‌ रीतिते मिलान करो ॥ २॥ 

सोमः उत्तमं हविः-- यह्‌ सोम उत्तम हवनके लिये योग्य पदाय है। त 

यः सोमः नयः दधन्‌ -- वह सोम मनुष्योमें श्ितका धारण करता है । सोमरस पीनसे मनुष्ये शक्ति जठती है। 

अप्तु अन्तः सोमे अद्रिभिः आसुव-- जलो इस सोमका रस पत्यरोसे कूटकर निकालते है । सौसवल्लोको पत्यरोंसे 
कूटते हं ओर उसका रस निकालते ह ॥. जर उस्र रसका हवन करते मौर उसका पान करते रहै । 
ति सुतं इतः परिषचत-- सोमका रस निकालने पर उसमे इध गौका मिलाया जाता है 1 ओर पठचात्‌ इसको 
पीते हं ।॥२॥ 

1 १०२९ | ( प्रत्यङ्‌ अतिद्रतः सोमः ) पदिचम दिशाभें निकाला शी्रषामी सोनरस- { वायोः पवित्रेण पूतः, 
इन्द्रस्य युज्यः सखा } बायुकी पवित्रतासे पवित्र हृभा सोमरस इन्दा सदा साथ देनेवाला न्त्र है, ओर ( पराङ्‌ अति- 
दरतः सोमः वायोः पचित्रेण पूतः इन्द्रस्य युज्यः सखा ) पूवकौ ओरमरे अति शीघ्र निकाला सोमरस वायुकौ पवित्रतासे 
पत्रित्र हभ, इन्द्रका सदा साथ देनेवाला मित्र ॥३॥ 

सोमवल्लीकः रस वायुस पवित्र होता है, अर्थात्‌ वायुके प्रवाहमे रखा जाता है । योद वेर ॒बायुते बह पवि होता 
ट, पक्वात्‌ पया जाता है ॥ ३॥ 


कण्डिका १-६ ] यजुर्वैदका खुबोध भाष्य ( ३३२ ) 


पुनाति ते परित सोम सूर्य॑स्य दुहिता । वारेण शश्व॑ता तनां ॥ ४ ॥ 
बह श्चं पवते तेज॑ इन्द्रिय सुर॑या सोम॑; सत आसुतो मदाय । 

शुक्रेण वैव ववत: पिपुग्धि रसेनान्नं यज॑मानाय पेहि ॥ ५॥ 

कुविदङ्ग थवंमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय॑ । 

इहेदं कृणुहि मोज॑नानि ये बर्हिषो नम॑ उक्तिं यजन्ति । 
उपयाममुंहीतोऽस्यश्विम्यां त्वौ सर॑स्वत्यै वे- 

नद्रौय त्वा सुत्राम्णं एष ते योनिस्तेज॑से त्वा वीयाय त्वा बलाय त्वा ॥ ६॥ 


[ १०३० ] ( सू्ैस्य दुहिता ) सूर्यकी पुतो ( ते परितं सोमे ) तुम्हारे दारा निकाले सोभरसको ( शाश्वता 
तना वारेण पुनाति ) शाश्वत रीतिसे चकते आये भ्रकारसे अर्थात्‌ रीतिसे पवित्र करती है ॥ ४1 


सु्ंको पुत्रौ उषा है । यह उषःकालमे सोमरसको पवित्र करतो है । सोमका रस निकालनेषर उषःक7लतक वह्‌ रस 
पात्रमें रहता है । ओर एक उषःकाल हो जानेपर वह पवित्र होता है । अर्थात्‌ उस रसके स्थूल भाग नीचे वैते है भौर 
पेयरस ऊषर रहता है । बही पौयाजताहै।४॥ 


[ १९०३९ ] हे ( देव ) दिन्यगुणवाते सोम ! ( द्युकेण देवताः पिपृर्धिः ) अपने बीयवरधंक तेजसे देवतारभोको 
तुम प्रसन्न करो, ( रसेन अन्ने यज्ञमानाय घेहि ) रसते युक्त अघ्नको यजमानके लि प्रदान करो, ( सोमः खुतः 
ब्रह्म श्चन पवते ) वह सोम ओषधिका रस निकालनेसे ब्राह्यणवं ओर क्षत्रिय वर्गो पवित्र करता है, तथा ( तेजः 
इन्द्रियं ) तेजस्विता ओर इन्द्रिय साम्यंो प्रकट करता है एवं ( खुरया आसखुतः मदाय ) चुराते मिलाया यह सोम- 
रस तीन्न होनेसे मद करनेवाला होताहै।॥५॥ 


शुककेण देवताः पिपृग्धि-- अपने वीर्यसे देवताओंको प्रसन्न करो । पराक्रमसे हौ देवता प्रसन्न होते है । 
रसेन अन्नं यजमानाय धेहि -- अन्नरससे युक्त अन्न यजमानको दे दो । अन रसते युक्त रहने पर हौ बह खाने 
योग्य होता है 1 


सोमः सुतः ब्रह्म क्षत्रं पवते-- सोमका रस निकालने पर जो यज्ञ होता है षह ब्राह्मणों भौर क्षतरियोको पवित्र 
करताहै। 


तेजः इन्द्ियं-- बह तेज बढाता .है भौर हद्रियोको श्लग्ति बढाता है ॥ ५॥ 


[ १९०३२ | ( यथा इह यवमन्तः कुवित्‌ यवे चित्‌ अयुपूर्वं वियूथ दान्ति ) , निशः प्रकार यहां बहत यव 
सम्पन्न किसान बहुतसे यवमय सस्यको विचार कर शीघ्र काठते है । उक्त प्रकार ( इह एषां भोजनानि छणाहि ) इस 
स्थानें हनके भोज्य पदार्योको तयार करके रखो, ( ये बर्हिषः नमः उरक यजन्ति ) जो भासनोषर बेठे हये हचिरूप 
अघ्लको लेकर मंत्र बोलकर यज्ञ करते ह । तुम ( उपयामगरहीतः असि ) उपयाम पत्रमे गृहीत हो ( अश्विभ्यां त्वा) 
अ्िविनीकुमारोकौ प्रीतिके छिपे तुमको ग्रहण करता हं, ( एषः ते योनिः ) यह तेरा उत्पत्ति स्थान है, ( तेजसे त्वा) 
तेज प्राप्तिके किये तुमको हस स्याने स्थापित करता हु, तुम ( सरस्वत्यै त्वा ) सरस्वती देवताकी प्रीतिके चि तुमको 
ग्रहण फरता हुं । यह वुम्हारा स्थान दहै ( वीर्याथ त्वा) पराक्रमे लिपि तुमको इस स्थानम स्थापित करता ह" तुन 
( खुत्रास्णे इन्द्राय त्वा ) भच्छे रक्षक इन्र देवता श्रीतिकरे लिये तुमको ग्रहृण करता हं जर ( बलाय त्वा ) वल्को 
भ्राप्तिके लिये तुमको यहां स्वापित करता हूं ॥ ६॥ 


( ३३८ ) यजुर्वद्का खुवोध् भाष्य [ मध्याय १९ 


नाना हि वाँ देवहितं सदस्कृतं मा स सुक्षाथां परमे व्योमन्‌ । । 
सुरा त्वमसिं शुष्मिणी सोम॑ एष मा मां दिशसीः स्वां योनिमाविङशन्ती" ॥ ७ ॥ 
उपयाम्गुहीतोऽस्याग्िनं तेज॑ः" सारस्वतं वीर्यमैनद्रं बल॑म्‌ । 
एष ते योनि मोदाय त्वो ऽऽनन्दायं त्वा महसे त्व ॥ < ॥ 
४ ~ मिं पि 
तेजोऽपि तेजो भिं धेहि वीर्यमसि वीरं माथि येहिः बल॑मसि वलं मायै येयो 
[व ५५ मयि 2 
जोऽस्योजो म्य धेषि मन्युरसि मन्युं मयिं येहि सहोऽसि सहो मयि पेर्हिः ।॥ ९ ॥ 
= 
तेजसे ए्वा-- तेनस्विताके लिये मे तुते प्राप्त करता हं । 
सरस्वत्यं त्वा-- विद्याके लिये मे तुके प्राप्त करता हि । न 
वीर्याय त्वा-- पराक्रम करनेके सामर््यके लिये मं तेरा स्वीकार करता हं । । 
सुत्राम्णे त्वा-- उत्तम संरक्षण करनेको शक्ति प्राप्त हो इसलिये में तेरा स्वीकार करता हं । 
बल्य त्वा-- बकी श्राप्तिके लि मे तेरः स्वीकार करता हूं । 


तेजस्विता, विद्या, पराक्रम करनेको शवित, उत्तम संरक्षण करनेका साम्यं ओर वल बडढानेके लिये प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 


[ १०३३ ] हे सुरा ओर सोम ! ( हि वां देवहितं नाना सदः छृतम्‌ ) निस कारण तुम सुरा भौर नोन 
दोना देवताओं हित करनेके छे पृथक्‌ पृथक्‌ स्यान किया गया है उस कारणे ( परमे व्योमन्‌ मा संखश्लाथाम्‌ ) 
अत्यन्त उ्छृष्ट आकाङके विस्तृत स्थानमे मत संयुक्त होवो । हे सुरारस ! ( त्वं दयुष्मिणी खुरा असि ) तुम ब 
वाहो ( पयः सोमः स्वां योनि भविदान्ती ) बह सोम है, मपने स्यानमे परेश करती हृ वम ( सेमं मा 
दिखी ) इस सोमको मत नष्ट करो ॥ ७ ॥ ~ नोक 

हे सुरासोम! वां देवहितं नाना सदः कृतम्‌-- हेसुराओरदहे सोम! देवौंका हित . करनेके $ ल्य तुम दोनोकौ 
भ्‌ पृथक्‌ स्थानमें रला है । अर्थात्‌ सुरा ओर सोमरस ये वो पृथक्‌ पदां ह । इनके-गुणधमं 9 

मा ससृक्षायाम्‌-- सुरा ओर सोम कदापि एक पदायं माने न जांय । ये पृथक्‌ पृथक्‌ पदां हैँ 

स्वं शुष्मिणी सुरा जसि -- तु बल बढानेवाली सुरा हो । सुरापानसे वल बढता है एेसा प्रतत होता है । 

स्वं सोमं मा हिसीः-- सुरा सोमका नादा न करे । भिन्न ह 

सोमरसक गुण एक है ओर सुराका गुण इसरा है । दोनों एक नहीं है । दोनोके गुणधपरं विभिन्न है । यह जानकर 
इनका उपयोग करना उचित है॥ ७॥ 

[ १०२९ ] हे सोम ! वुम ( उपयामगरहीतः असि ) धरमगृष्त यमनियमोंे संयुक्त हो, ( ते एषः योनिः ) 
तुम्हारा यह्‌ स्थान है, ( अश्विन तेजः ) अदिवनी कुमारक! तेज, ( सारस्वतं वीर्यं ) सरस्वतीका बल, ( पेन्द्र 
बलं ) दनक सों ( त्वा मोदाय, त्वा आनन्दाय त्वा महसे ) ठको हरे लिे, वुको आनम्र छिपे भार तुमको 
अड़े एेवयके लिये प्रदान करता हं ॥८॥ 

[ १०३५] हि परमामन्‌ । तुम ( तेजः असि, तेजः मयि येहि ) तेज हो, उस तेजको मेरेने धारण कराओ, 
तुम ( वीयं असि वी्थ मयि घे ) पराक्रम करनेवाक्ते हो, अपने पराक्रनको मृकषन भौ घारण करो, तुम ( बरं असि, 
बरं मवि येहि ) बलवान्‌ हो, अपने उस बलको मुचचन रिय, तुम ( ओजः असि, ओजः मयि चेदि ) ओजरूप हो 
अतः गोजकीौ वृद्धि भृल्लमे करो, वुम ^ मन्युः असि, मन्यु मयि चेह ) मन्युरूप अर्थात्‌ ष्टोपर उनके दमनायं क्रोध 
करते हो, अतः उल अपने मनयुको मृक्षमे भो धारण करो, वुम ( सहः असि सहः मयि धेहि ) शनुके आक्रमणका 
भ्रतिकार करनेवाे हो, उस श्चक्ितको मेरे अश्र मो धार कराभो ॥ ९ ॥ 


कण्डिका ७-१४ ] यजुरवैद्का खुबोघ भाष्य ( ३३५ ) 


या व्याघ्रं विष॑चिकोभौ वु च रक्ष॑ति । इयेनं प॑तत्रिण॑ पिह सेमं पात्व्हंसः ॥ १० ॥ 
यद्‌।पिपेषं मातरं पुः भ्मुंदितो धय॑न्‌ 1 एतत्तद॑े अनृणो भ॑वाम्यह॑तौ पितरौ मर्या । 

सम््रच॑ स्थसंम। भद्रेण परङ्तं॑विपच॑ स्थ॒ वि मां पाप्मनां पड्क्तं ॥ ११॥ 

देवा यज्ञमतन्वत भेषजं भिषजाऽगश्विन । वाचा सर॑स्वती भिषगिन्दरयद्धियाणि दध॑तः ॥ १२॥ 
दीक्षायै इपर राष्ण॑णि प्रायणीयस्य तोक्मांनि । 

क्रयस्य रूपर सोम॑स्य लाजाः सोमाशरावो मधु 1 १३॥ 


आतिथ्यरूपं मास॑रं महावीरस्य नग्नहुः । रूपमुपसदामितत्तिस्नो रात्रीः सुराऽऽसुंतां ॥ १४॥ 


[ १०३६ ] ( य विषूचिका व्याघ्रं च वृकं उभो रश्चति ) जो विषूचिका, बाध ओर भेडिया इन दोनोकी 
रक्षा करती है तया ( इयेने पतञ्चिणं सिहं } शयेनपक्षो व तिहको रक्षा करती है ( सा इमं अंहसः पातु ) व्ह 
टस यजसानको पापसे रक्षा करे \! १०॥ 

[ १०३७ ] हे अग्ने ! ( यत्‌ प्रञुदितः पुत्रः धयन्‌ ) जो अयन्त आनंदित पत्र दूधको पोता हृभा ( मातरं 
आपिपेष ) माताको पीडित करता हे, उस पुत्रसे मे ( अनृणः भवामि ) ऋण रहित होता हं, जिसे ( मया भद्रेण 
पित अहतौ ) कल्याण करनेवाक्ते मेरे माता पिता सुरक्षित हों ओर सृक्षसे उनका कल्याण हो । हे अग्ने ! तुम ( संपृचः, 
स्थ, मां भद्रेण संपरडन्त ) संयोग फरनेसे समर्थं हो, इस कारण मुस्षको कल्याणसे संयुक्त करो, तुम { विपृचः स्थः, 
मा पाप्मना विपृद्न्त ) वियोग फरनेमें समथं हो, मुञ्षको पापोसे विमुक्त रखो ।॥ ११॥ 

प्रमुदितः पुत्रः धयन्‌, मातरं आपिपेष, अनृणः मवामि -- जो आनंदित पुत्र माताका दुध पोता हज, माताको कष्टः 
देता है, उस पुत्रसे भे उकऋण होता हूं । एसे पुत्रको मे दूर करता हं । जिका दूध पिथा उस माताको जो कष्ट देता है, 
बह पुत्र पतित है । माताको कष्ट देना योग्य नहीं है 

मया भद्रेण पितरौ अहतौ-- मृक् कल्याणकारी पुत्रस मातापिताको कदापि पीडा नहं होगी । 

मां भद्रेण संप्क्त-- मेरा कल्याण करो । 

मा पाप्मना विपृक्त ` मुक्ते पापसे दूर रखो।। ११॥ 

[ १०३८ ] ( देवाः भेषजे यज्ञं अतन्वत ) देवताओने ओषधियोंके हवनसे यजञको विस्तारित किया, ( भिषजा 
अश्विना, सरस्वती ) वेय अशिवनीकुमारोने ओर सरस्वतीने ( वाचा इन्द्राय इन्द्रियाणि दधतः ) घेदकी वाणीसे 
इन्द्रके किये इन्द्रियोके सामर््योको धारण किया) १२॥ 

देवाः भेषजं यज्ञं अतन्वत -- देवाने ओषधियोके हवनसे यज्ञ किये । यन्मे ओषधियोंका हवन किया ओौर नगरोके 
रोगोको दूर किया । अतः कहा है फि~ “' भेषज्य यज्ञा एते ” ये ओष्धियोे हवनसे यल होति हँ । जिस तुमे जो रोग 
होते है, उन रोगोंको दुर करनेवाली ओषधियां उन ऋतुभओमे हव फरमेसे वे रोग उस्र नगरम नहीं रहते ओर वह चगर 
नोरोगहोताहै।। १६।। 

[ १०३९. ] ( शष्पाणि दीक्षायै ) नये उत्यन्न त्रीहि यज्ञक दीक्षाके लिये आवश्यक है, ‹ तोक्मानि प्रायणीयस्य 
रूपम्‌ ) नवीन यव प्रायणीय यज्ञका रूप हैँ मौर ( मु सोमां शावः ) शहद सोमके अंश ह ॥ १३॥ 

नया उत्पन्न हुआ यत्रादि धान्य यन्ञके लिये उपयोगी है \ शहद भी सोमका अंश समक्चा जाता है ॥ १३॥ 

[ १०८० ] ( मासरे आतिथ्य रूपम्‌ ) मासर, अर्थात्‌ धान्यका चूर्ण, आतिथ्यके लिये देने योगय है, ( न्मः 
महावीरस्य ) मूल धान्य महावीरको देनेके लिटे उपयोग है, ओर ( तिः राजीः सुरा खुता >) तीन रात्र पर्थन्त 
सुरारस निकाला जाताहै। १४॥ 


( ३३६ ) यलुर्वद्का सुवो माप्य [ अध्याय १९ 
सोम्य पं रीतस्य परिस्ुत्परिं षिच्यते । अन्वया दुरधं भषजमिन्दरवन्द् सर॑स्वत्यां ॥६५॥ 
आसन्दी खूप राजासन्ध्े वेः कुम्भी सुंराधानीं । 

अन्त॑र उत्तखेद्या खूपं करितरो भिषक्‌ ॥ १६॥ 

वेद्या वेदिः समाप्यते वर्हिषां वर्हिरिद्धियम्‌ । यूर्यन यूपं आप्यते प्रणीतो अशिरथिन।' ॥ १७॥ 
हविर्धानं यदृन्विनाऽऽदरध् यत्सर॑स्वती । इन्द्रि सदृरकृतं प्॑नीशालं गार्हपत्यः ॥ १८॥ 
परमैः प्रेपानपनत्याप्रीभिरारीरजञस्य । प्रयाजेभिरनुयाजान्‌ व॑षट्कारेभिराहु॑तीः' ॥ १९॥ 


भासरं ~ धान्ध जो अतिथीके लिये दिया जाता है । उत्तम धाम्य, परिपक्व धान्य, रुचीकर धान्य । 

नगनहुः-- शुद्ध धान्य, न विगडा धान्य । 

महावीरः श्रेष्ठ वीर पुरुष । 

सुरा-- रस, ओौषधिरस । १४ ॥ 

[ १०४१ ] ( पेन्धं हृन्द्राय ) रेशष्वरयका प्रभुपद दरक लिये है ( अश्विभ्यां सरस्वत्या दुग्चम्‌ ) अश्विनी 

कमारो दवारा ओर सरस्वतत दहे दध भौर ( परिख॒त्‌ तेषं परिषिच्यते ) उत्तम वनस्पतियोसे निचोडे रस एकघर 
मिलानेसे भोषधि सिद्ध की जाती है, वही ( कीतस्य सोमस्य रूपं ) प्राप्त किया हा सोमरसका रूप है ॥ १५॥ 

दूध भोर ओषधियोका रस भिलानेसे वह उत्तम पे वनत। है । # 

क्रोतस्य सोमस्य रूपं-- यह रस खरीवकर प्राप्त किये सोमरसका स्वरूप है। अर्थात्‌ हूधमे मौषधिरस मिलाकर 
` पीना योग्य है ॥ १५ ॥ - $ है 

[ ५०४२ ] ( आलन्दी राजासन्ये रूपम्‌ ) सोमक जासन्वि मुख्य पात्रा स्थ है, ( खराधानी कुम्भी वेच ) 

सुरा रखनेका पात्र अर्यात्‌ कुम्मी पात्र वेदीका रूप है, भोर ( अन्तरः उश्तरवेद्याः रूपम्‌ ) अन्तर खोक अर्थात्‌ 
मध्य स्यान उत्तरेदीका ख्य है तथा ( करोतर-भिषक््‌ ) करोतर “ छननी ' के समान है, अर्थात्‌ सार भौर असार 
पदारथोक्ा विवेक करनेवाला विवेकी पुरुष रोग मौर पीडको हूर करनेमें समर्यं भिषक्‌ रूप है ॥ १६ ॥। 

[ १०४३ ] ( वेदा वेदिः समाप्यते ) यस्की वेदीसे भूमि लो नाति है, ( वर्षा वर्टिः इन्द्रियम्‌ ) यजञवेदीमे 
कुसि महान इन्द्रका सामथ्यं लात होता है, ( युपेन यूषः आप्यते ) ' यूष" नामक स्तम्भसे माश्रयस्यानका ग्रहृण किया 
जाता है, तथा ( अच्निना प्रणीतः अश्चिः ) यज्ञम परदीप्त अग्निते अग्रणी अग्निक समान तेजस्वीका ग्रहण किया 
जाता है॥ १७ ॥ 

यन्ञमे जो साधन लिये जाति हि, उनसे व्यव्हार कर्ताओोका ज्ञान इस रीतिते होता है । 

(१) वेदी- मूमी 1, (२) बवहिः- इन्द्रिय, आत्मङ्षषिति (३) अग्नि- उष्णता । (४) धूव~ आधारस्तम ॥ १७॥} 

[ १०४९ ] यक्ते ( यत्‌ अशिना हविर्धानम्‌ ) जो दोनों अश्िवनी कुभार ह उनके लिथे हविर्धान रखा हता 
है, ( यत्‌ सरस्वती आस्ीधम्‌ ) जो सरस्वती है वह अग्नीध्र है, ( इन्द्राय पेन्द्र खदः पत्नीशारं गार्हपत्यः.) 
इन््रका इन्द्रके योग्य सभास्यान, वरनीज्ञाला अर्थात्‌ गाहपस्य है ॥ १८ ॥ 

[ १०४५ ] ( वरेषेभिः चरेषान्‌ आग्नोति ) प्रैवनाम यजलकमेसि मनुष्य परषोको श्राष्त करता है, बहे ( आध्रीभिः 
यज्ञस्य आभी; ) आभ्रीयोसि आपरीको श्राप्त करता हे, तया ( प्रयाज्ञेभिः ) प्रयाजोसे प्रयाजोको ( अयुयाजान्‌ ) 
अनुयाजोसे अनुयाजोको, ( वषर्‌कारेभिः ) वपद्‌कारोते वषट्कारो को च ( आहुतीः ) आहुतिरयोसे आहुतियोंको पाता है॥ १९॥ 

यन्मे किये जानेवाले अनेक ककि ये नाम ह । श प्रषः, २ आप्री, ३ प्रपाज, ४ अनुयाज, ५ वषट्कार ६ आषटुती 


ये यज्ञकर्मके विभाग ह॥ १९ ॥ 


कण्डिका १५-२६ | यजुवैदका खुबोघ भाष्य ( ३२७) 


= (~ नप 


पशाभेः प्रून।परोति पुरोडारींहवीशष्या । छन्दोभिः सामिषेनीयोज्यामिरवषट्कारान्‌ ॥ २० ॥ 

धानाः करम्भः सक्तवः परीवापः पयो दां । सोम॑स्य रूप हविषं आमिक्षा वाजिनं मधु ॥२१॥ 
घनान रूपं कुवलं परीवापस्यं गोधूमाः । सक्तैना रूपं बदरमुपवाक।; करम्भस्य ॥ २२॥ 
पय॑सो खूपं यद्यवां दृधे रूपं ऊर्कन्धुनि । सोम॑स्य रूपं वाजिन सौम्यस्य रूपमामिक्षा' ॥२२॥ 
आ श्रावयेति स्तोचियाः प्रत्याश्रावो अनुरूपः । यज्ञेति धाय्यारूपं प्रगाथा चयजामहाः ॥ २४॥ 
अै-कवैरुक्थान। रूपं पदैर॑प्नोति निविद्‌; । प्रणवैः शखाणा रूपं पय॑सा सोम॑ आप्यते ।२५ 
अग्विभ्यां प्रातःसवनमिन्दर॑णन्दं माध्य॑दिनम्‌ । वैश्वदेव सर॑स्वत्या तृतीयं माप्त सव॑नम्‌ ॥२६॥ 


[ १०४८६ ] मनुष्य ( पञ्युभिः पञ्चन्‌ आप्नोति ) पशुोके पालनसे गवादि पशुं भात होता है, ( पुरोडाशः 
हर्वीषि ) पुरोडाश्षोसे हवियोंको प्राप्त होता है तथा ( छन्दोभिः सामघेनीः, याज्याभिः वषटकारान ) छन्दोते 
छन्वोको, सामघेनियों हारा सामधेनियोको भौर वषट्‌कारोसे वषट्‌कारोको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 

[ १०४७ ] ( घानाः, करम्भः, सक्तवः, परीवापः, पयः, दधिः, सोमस्य रूपम्‌ ) तेान्य, भातको लम्सौ, 
सन्त्‌, हेविषपंक्ति, इध, बहौ सोमका रूप है । ( आमिक्षा, मधु खाजिनं हविषः ) गरम दूधमे खटा डालनेसे फटे दूधके 
स्यल माग आमिक्षा, हद ओर अन्न हविका स्प है ॥ २९॥ 

[ १०४७८ ] यज्ञन ( कुचर धानानां रूपम्‌ ) मूलघान्य भूने धानाका रूप है, ( गोधूमाः परीवापस्य ) गेह 
हविषं कितिका रूप है, ( बदरं सक्तूनां रूपम्‌ ) सम्पुणं बेरफल सत्तुओका रूप है, भौर ( उपवाकाः करम्भस्य ) 
यव करम्भकारूपहै॥ २२॥ 

[ १०४९ ] ( यत्‌ यचाः ) जो यव है बह ( पयसः रूपम्‌ ) दूधका रूप है, ( कषन्धूनि दध्नः रूपम्‌ ) स्थूल 
अदरोफल वहौका रूप है, ( वाजिनं सोमस्य रूपम्‌ ) भन्न सोमका शूप है, ( आमिक्षा सौम्यस्य रूपम्‌ ) मिभित 
बुग्ध सोघ चरका ख्परहै॥ २३॥ 

[ १५५० |] ( आश्राचय इति स्तोच्नियाः ) “ वि्याओंको सुनाओ ' यह्‌ शब्द विचयार्थोगण कहते है, ( पत्याभ्रावः 
अरूपः ) “ सुनाया जाता है ' यह उत्तर जैसा है वैसे ( यज इति ) यज्ञ कर यह, ( धाय्या रूपम्‌ ) सुरु अध्ययन 
मोलनेका रूप है तथा ( येयजामहाः प्रगाथाः ) जो “जो यज्ञ करता हुं " एसा पाठ है बह ऋचाभोका पाठ है ॥ २४॥ ` 

[ १०५९ ] ( अर्धच्छचैः उक्थानां रूपं आप्यते ) अरधं्छचाओसे उक्थनाम मंत्रो रूप होता है, ( पदेः निविदः 
आप्नोति ) पवोसे निविद प्राप्त होती है, ( प्रणवैः शस्त्राणां रूपम्‌ ) मोंकारोे शस्त्रके रूपको भौर ( पयस। सोमः ) 
दुग्धे सोम प्रप्त होता है ॥ २५॥ 

यज्ञे अंगमूत पदार्थोसि किस यल्लांगकी सिद्धि होती है पह यहा बताया है ॥ २५॥ 

[ १०५२ ] ( अश्विभ्याम्‌ प्रातः सवनम्‌ ) अश्विनी कुमारोके संभ्रोसे प्रातः सबन होता है, ( इन्द्रेण वेन्द्र 
माध्यन्दिनम्‌ ) इन्दरके मंच द्वारा इन्द्र देवता सम्बन्धो माध्यन्दिनि सवन होता है भौर ( सरस्वत्या वैश्वदेवं तृतीय 
आप्तम्‌ ) सरस्वती दारा वि््ववेव सम्बन्धौ तीसरा सखन प्राप्त होता है ॥ २६॥ । 

अश्रिवनौ वेवोको स्तुति भरातःसवनभें, हन््रक स्तुति मा्यविनके सवने भीर सरस्वती देवताको स्तुती तृतीय सवनम 
केतो है ॥ २६॥ 

छदे ( पज्‌, घु, भाष्य ) 


( ३३८ ) यजु्चैदका खुचोध भाष्य [ मध्याय १९ 


वायद्वरवायव्यान्याप्नोति सतेन द्रोणकलकाम्‌। कुम्भीभ्यां ममभरृणौ सृते स्थाली स्थालीराप्नोति। २७] 
यजुर्भिराप्यन्ते गरहा ग्रहे स्तोमां विषटुतीः । छन्दोभिरुक्थाङाखाणि साम्नांवमूथ आप्यते ॥२८॥ 
इडाभिर्भक्षानाप्नोति सूक्तवाकेनाशशिः । शंयुना पत्नीसंयाजान््संमिष्टयजुपा सश्स्थाम्‌ं ॥ २९॥ 
वतेनं दीक्षामांप्नोति दुीक्षयांऽऽप्नोति दश्चिणाम्‌ । दक्षिणा श्रद्धामोप्नोति श्रद्धयां सव्यमाप्यते।३०। 
एतावंदूपं यज्ञस्य यद्रेेबह्यणा कृतम्‌ । तदेतत्स्यमाप्नोति यज्ञे सौत्रामणी सुते' ॥ ३१ ॥ 


[ १०५३ ] यज्ञकर्ता यजमान ( बायष्यैः वायव्यानि आप्नोति ) षायष्य सोम पात्रेकि ष्ठारा वायष्य पाप्नोको 
्राप्त होता है, ( सतेन द्रोणकलरां ) वेतसपाश्र हारा ब्रोण कलकषाको प्राप्त होता ह, ( कुम्भीभ्यां खुते अम्भृणो ) 
बो कुम्षियोसे सोम सवन होने पर पूतमृत भौर आधवनीयको प्राप्त होता है, जर ( स्थालीभिः स्थालीः आपति ) 
श्यालियों हारा स्यालि्योको प्राप्त करता हे ॥ २७॥ 

[ १०५५ ] ( यजुर्भिः ब्रहाः आप्यन्ते ) यजुमंनप्रोके द्वारा सब ग्रह्‌ प्राप्त होते, ( ग्रहेः स्तामाः ) प्रहारा 
सव स्तोम होते है ( च विष्तीः ) ओर स्तोमोसे अनेक प्रकषारको स्तुतियां होती ह, ( छन्दोभिः उक्था शासख्राणि ) 
छर्वो हारा उक्य भौर सारे ` शास्त्र सम्पन्न होते है, तथा ( साम्ना अवभ्रथः आप्यते ) सामे अवभृचस्नान प्राप्त 
होता है ॥ २८॥ 

[ १०५५ ] ( इडाभिः भक्षान्‌ आप्नोति ) अघ्नद्रारा भक्षय पदार्याको प्राप्त होता है, ( + ) उत्तम 
माषणद्रारा, ( आशिषः ) भक्षको प्राप्त होता है; ( रोयुना ) संयमनसे, ( पत्नीसंयाजान्‌ ) पत्नी संबधोको भ्राप्त 
होता है ( समष्टि यजुषा ) समष्टि योजना ( संस्थाम्‌ ) समाज संघटनाको प्राप्त होता हि ॥ २९ ॥) 

इडाभिः मन्ता प्राप्नोति-- भश्नोसे भक्ष्य पवां प्राप्त होते है । 

सुक्तवाकेन आक्िषः प्राप्नोति-- उत्तम भाषणसे आशीर्वाद प्राप्त करता है । 

शंयुना पत्नौसंवंधान्‌ श्रा्नोति-- संप्रमसे पध्नीके साथ उत्तम संबंध रहते ह । 

धमष्टियनुषा संस्थां प्राप्नोति-- समणष्टिको जायोजनासे समा या संस्था उत्तम कार्य करनेमे समयं होतो है ॥ २९॥ 

[ १०५६ ] मनुष्य ( बतेन दीक्षाम्‌ आप्नोति ) रतस दोक्षाको प्राप्त करता है, ( दीक्षया दक्षिणां अप्नोति ) 
बीक्षासे दक्षिणा अर्थात्‌ परतिष्ठाको प्राप्त होता है, ( दश्िणा श्रद्धाम्‌ ) दक्षता श्रद्धाक्ो प्राप्त होतार जौर ( श्रद्धया 
सत्य आप्यते ) शरद्धासे सत्यको प्राप्त करता है ॥ ३० ॥ ` 
। वतेन वौक्षां आप्नोति-- ब्रतपालनसे दक्षताको प्राप्त करता है । 

बीक्षया दक्षिणां आप्नोति -- रोक्षासे दक्िणाको प्राप्त करता है । 

दक्षिणा घ्धां जाप्नोति-- दक्षता श्रद्धाको शराप्त करता है 1 

द्वया सत्यं ञाप्यते-- धद्धासे सत्य प्राप्त होता है। । 

ब्रत, २ दीक्षा, ३ दक्षिणा ओर ४ श्रद्धा इनका परस्पर संबंध इस तरह है 1 अतः मनुष्य हन गुणोके साय अपना 
सब सुदृढ रखे, ओर धेष्ठ बने 1 ३० ॥ 1 . 
ष { १०५७ ] ( देवैः बरह्मणा यज्ञस्य पतावद्‌ रूपं यत्‌ कृतम्‌ ) देवताओं भौर ब्रह्मादवारा यका उत्तम स्वरूप 
वणन किया है, ( तत्‌ सौत्रामणी यक्षे खुते ) वह सब सौत्रामणी नाम यजने सोमरस निकालनेपर ( तत्‌ एतत्‌ सर्वं 
) बह सतव यज्ञका स्वरूप पूर्णतय। प्राप्त होता है । ३१ ॥ 


कण्डिका २७-२३६ | यज्ुषेदका सुरोध भाष्य (३३९) 


सुरावन्तं वर्हिषद सुवीरं यज्ञ हिन्वन्ति महिषा नमोभिः । 

दधानाः सोमे हिवि कैवतांस मतेमेन्रं यज॑मानाः स्वका, ॥ ३२॥ 

यस्ते रसः सम्मत ओष॑धीषु सोम॑स्य शुष्मः सुया स॒तस्य॑ । 

तेन॑ जिन्व यज॑मानं मदेन सर॑स्वतीमन्विनाविन्द्र॑ममिम ॥ ३३ ॥ 

यमभ्िना नमुंचेरास्रादाधि सरस्वत्यसरनोदिद्धियाय । 

इमं त शुक्रं मधुंमन्तमिन्दु्छ सोम राजानमिह भक्षयामि ॥ २४॥ 
यदच॑ रिप्त रसिनः सुतस्य ` यदिन्द्रो अपिबच्छचीभिः । 

अं तद॑स्य मन॑सा शिवेन सोम राजानमिह मेक्षयामिं ॥ ३५॥ 

पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नम॑ः' पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमेः 
पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नम॑ । अक्ष॑न्‌ पितरो ऽमीमदन्त पितरो" 
ऽतीतपन्त पितरः पित॑रः शुन्धध्वं ॥ ३६ ॥ 


[ १०५८ ] ( नमोभिः दिवि देवतासु सोमे दधानाः ) असक साय स्वगमे रहब देवताभोक लिये सोमको 
धारण करनेवाले ( महिषः ). महान ऋत्विज ( बर्हिषदं सुरावन्ते सुवीरं यक्षं हिन्वन्ति ) कुशासन षर त्यत 
देवताओसे युक्त, उत्तम सोमरस तयार करनेवाले उत्तम ऋत्विज यज्को वदाति है, हम भौ इस यज्ञम ( स्वर्काः इन्दर 
यजमानः मदेम ) उत्तम अन्वाजे इन्द्रको यज्ञ करते हूए हक्षको प्राप्त हो ॥ ३२ ॥ 

[ १०५९ | हे सोमरस ! ( ओषधीषु यः ते रसः सम्घरतः ) ओंषधियोमेसे जो वुम्हारा रस एकतर हुमा है 
वहु ( सुरया सुतस्य सोमस्य श्युष्मः ) उत्तम रस है, उसमे सोमका जो बल है ( तेन मदेन ) उस आनन्द दायक 
रससेः ( यजमानं सरस्वतीं अश्विनो अभ्चि जिन्व ) यजमानको, सरस्वतीको, वोनों अविन कुमारोको ओर अग्निको 
तृप्त करो ॥ ३३ ॥ 

[ १०६० ] ( अश्चिना आखुरात्‌ नसुचेः अधि यम्‌ ) दोनो अदिवनीकुमारोनि आसुरके पुत्र नम्‌चिके पाससे 
जित्त सोमको प्राप्त किया ओर { सरस्वती इन्द्रियाय असनोत्‌ ) सरस्वतीने जिसको हन्द्रके बल बढानेके ल्य तयार 
किया ( तं शुक्रं मधुमन्तं इन्दुं राजानं इमं सोमं इह भक्षयामि ) उञ शुच मधुरता युक्त तेजस्वौ इस सोमको इस 
यक्ञमें परं भक्षण फरता हं ॥ २४ ॥ 

अदिनिनौ आच्ुरात्‌ नमुचेः अधि यं-- ऊशिवनौ देवोने नमुचौ असुरसे सोमको प्राप्त किया । | 

सरस्वती इन्द्राय असुनोत्‌-- सरस्वतीने इन्द्रके लिये प्रथम सोमका रस निकाला 1 (0. < 

तं शुक्र मधुमन्तं इन्दुं राजानं दमं सोमं इह मक्षयामि -- उस बलवान्‌ मधुर प्रकाशमान सोमका में यहां इस यज्ञ 
भक्षण करता हुं ॥ २४ ॥ 

[ १०६१ | ( रसिनः सुतस्य यत्‌ अन्न रिप्तम्‌ ) रसवान्‌ सिद्ध कि सोमकाजो माग यहां प्राप्तहै ओर 
( यत्‌ रचीभिः इन्द्रः अपिबत्‌ ) जिसको अपने पराक्रमसे इन्ने पान किथा है ( तत्‌ राजनं सोमं शिवेन मनसा 
इह अहं भक्षयामि ) उस प्रफाशसान सोमको शुद्ध मनसे इस यज्ञे मे भक्षण करता हं ॥ ३५ ॥ 

[ १०६२ | ( स्वध्छायिभ्यः पितुभ्यः सवघा नमः ) मके पास रलनेवाले पितरोके स्वधा संज्ञक अनन प्राप्त 
हो, ( स्वधायिभ्यः पितामहेभ्यः स्वधा नमः ) भनी धारणा शदितवाले पिताके पिताओके लिये स्वधा संज्ञक अन्न 
प्राप्त हो तया ( स्वधायिभ्यः प्रपितामहेभ्यः स्वधा नमः ) अपनी धारणा शषषितसे युक्त पितामहके पिताओके स्वधा 
संज्ञक मन्न प्राप्त हो । हे ( पितरः ) पितरो ! तुम सव ( अक्षन्‌ अमीमदन्त ) अक्भरक्षण करके सन्तुष्ट होमो, हे 
( पितरः ) पिताभो ! तुम सब तृप्त होकर हमको ( अतीठ्पन्त ) तृष्त करो, हि ( पितरः ) पिताभो! तुभ खग 
दुध ्ोकर हमको ( शुन्यष्वम्‌ ) शुड करो ॥ ३६ ॥ 

॥॥ 


( ३७० ) ९ यजुयेदका बोध भाष्य [ मध्याय १९ 


~ ~ 


पुनन्तु मा पितरः सोम्यास; पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः । पथि 
पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रवितामहाः । पकित्रेण ातायुंषा दिश्वमायुधवन्नवे ॥ ३७ ॥ 
घ्र आगुधषि पवस॒ आ सुवोजमिषै च नः । अरि वा॑धस्व दुच्छनौम ॥ २८ ॥ 

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा धिय॑ः । 

पुनन्तु विभ्वां मूतानि जात॑वेद्‌ः पुनीहि मा ॥ २९ ॥ 

पवि्रेण पुनीहि मा शुकेणं देव दीय॑त्‌ । अग्रे कतवा कर्त रनु ॥ ४० ॥ 

यते पविचैमर्चिष्यप्रे वित॑तमन्त॒रा । बह्म तेन॑ पुनातु मौ ॥ ०१॥ 

पव॑मानः सो अद्य नैः पवित्रेण. विच॑धणिः । यः पोता स पुनातु मौ ॥ ४२॥ 

उमाभ्यां देव सवितः पविनेण सवेन च । मां पुनीहि विश्वत॑ः ॥ ४२ ॥ 


ण डातायुषा । 


[ १०६३ ] ( सोम्यासः पितरः पविग्रेण शतायुषा मा पुनन्तु ) शान्त पितर सोग पवित्र सौ वर्षको आयसे 
मक्षको पवित्र करे । ( पितामहाः मा पुनन्तु ) पिताओके पिता मपने उस भतिशुद्च सौ वरषकौ युस मृषतको पवित्र 
करे । ( पितामहाः मा पुनन्तु ) पितामहोक्े पितालोग अत्यन्त शुद्ध अपने सौ वर्षको आयसे मुसलो पवित्र करं ( पिता 
महाः पवित्रेण शातायुषा पुनन्तु ) विद्यादि एे$्वंयुक्त श्ान्तस्वभाव पिताभोके पिता अतीव शु द्धानन्दयुक्त शात वषपयत 
मायुसे मुसको पवित्राचरण युक्त करे । श्रेष्ठ एदवर्यके दाता श्षान्तियुक्त ( श्रपितामहाः पुनन्तु ) पितामहके पिता पविश्र 
धर्माचरण युक्त सो वधं परथन्त आयुते मृकमको पबिश्न कर जिससे मे ( विश्वं आयुः उ्यद्नवै ) सम्पूणं मायुको प्राप्त 
होऊं ॥ ३७॥ 

[ १०६४ ] हे ( अन्ने) अने ! तुम स्वयंही ( आयूषि पवसे, नः इषं ऊर्ज आसुव ) आपको बढानेवाले 
कर्माको करते हो, स कारण हमको त्रीहि आदि धान्य, दधि मादि रसत प्रदान करो, ओर ( आरे दुच्छुनां बाधस्व ) 
दुर स्थित दृष्ट कत्तोके समान दुर्जनोंको बाधा कर वो अर्थात्‌ हमारी जायुकौ रक्षा करो, ओर हने बुष्टौके आक्रमणे 

` अचाभो ॥ २८ ॥ । 

[ १०६५ ] ( देवजनाः मा पुनन्तु ) विद्वात्‌ जन मृश्ठको पवित्र करे, ( मनसा धियः पुनण्तु ) मनक साय 
युद्धियां मुक्ते पवित्र करे, ( विश्वाभूतानि पुनन्तु ) सम्पूर्णं प्राणी मुक्षको पवित्र करे, हे ( जातवेदः ) संसारके सब 
पदा्याको जाननेवाले जातवेदस्‌ परमेश्वर ! तुम भी ( मा पुनीहि ) मुसको पवित्र करो ॥ ३९॥ 

, [१०६६] हे (देव अग्ने ) दिव्यगुण बति अग्ने ! ( दीयत्‌ शुक्रेण पवित्रेण मा पुनीहि ) दीप्तमान लुम 
अपने शुद्ध पवित्र ज्योति दारा मूक्षको पवित्र करो, भौर हमारे ( करतून भजु क्वा ) यल्लको पवित्र करो ॥ ४०॥ 

[ १०६७ ] हे (अग्ने) अम्ने ! ( ते अषि अन्तरा पवित्रं बह्म विततम्‌ ) तुम्हारी ज्वालाओंके मध्ये 
पवित्र वेदान विस्तृत हुमा है ( तेन मा पुनातु } उसे मुखको पवित्र करो ॥ ४१॥ 

[ १०६८ ] ( यः विचणिः पवमानः ) जो विशेष ज्ञानो सर्वज्ञ स्वरयपवित्र ओर द्ुसरोको पवित्र करनेवाला है 
( नः पोता ) बह हमको पवित्र करता है ( सः अद्य पवित्रेण मा पुनातु ) बह देवता भाज अपने पवित्रतासे समुञ्नको 
पवित्र करे ॥ ४२॥ 


[ १०६९ ] हे ( देव ) देव ! ( सवितः उभाभ्यां पवित्रेण च सवेन ) सवके भरेरणा फरनेवारे तुम भपने 
दोनों प्रकारके पवित्र स्वङूपसे भोर यज्ञ द्वारा ( विश्वतः मां पुनीहि ) सब भोरसे सुञ्षको पवित्र करो ॥ ४३ ॥ 


कण्डिका २७-४८ | यजुवेदका सुबोध भाष्य (२७१) 


वैश्वदेवी पुनती कैव्यागाद्यस्यांमिमा बहचस्तन्दो वीतपु्ठाः । 

तया मदुन्तः सधमादेषु वयर स्याम॒ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ४४॥ 

ये समाना; समनसः पितरो! यमराज्यं । तेष स्लोकः स्वधा नमो यज्ञो दैवेषु कल्पताम्‌ ॥ ४५॥ 
ये संमानाः सम॑नसो जीवा जीवेषु मामकाः । 

तेषा श्रीर्मयि कस्पतामस्मिल्लोके शत सम।ः' ॥ ४६ ॥ 

दे सृती अशृणवं पितृणामहं केवानामृत मत्यीनाम्‌ । 

ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं चं ॥ ४७॥ 

हद हविः प्र॒जन॑नं मे अस्तु दह्॑वी२ सर्वगण स्वस्तये । 

आत्मसनि प्रजासनि पञ्ुसनि रोकसन्य॑भयसनिं । 

अभिः प्रजां ब॑हुलां म करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मासु धत्तं ॥ ४८ ॥ 


[ १०७० ] हे शरेष्ठ पुरुषो ! ( वेश्वदेवी पुनती देवी आ अगात्‌ ) सम विदुषौ स्तयो उत्तम पवित्रता | 
६, सकल विद्याभोंको पठानेवालो ब्रह्मचारिणौ कन्याये हमको प्राप्त होवे, ( यस्यां इमाः वहाः तन्वः वीतपृष्ठाः ) 
निसके होनेभे ये बहृतसौ विद्याओं ओर विविध प्रश्नोको जाननेवाली हो, ( तया, वयं सधमादेषु 0 क 
पतयः स्याम्‌ ) उससे अच्छी शिक्षाको प्राप्त भार्याभोको प्राप्त होकर हमलोग समान स्थानोमे आनन्द युक्त हयं एर्व 
स्वासो हषे ॥ ४४ ॥ 


[ १०७१ ] ( यमराज्ये ये समानाः समनसः पितरः ) नियमनकतकि राज्ये जो समान 4 समन 
चित्तवाले प्रजाके रक्षक अधिकारीजन हँ ( तेषां लोकः स्वध। नमः यक्ञ+ देवेषु कटपताम्‌ ) उनका { 
भक, सत्कार भौर यज्ञ वेवताओके तृप्त करनेमें समयं होवे ॥ ४५॥ 


[ १०७२ ] ( जीवेषु ये मामका; जीवाः; ) जीवित मनुष्यो ने जो मेरे जीवित पिता आवि ह तथा 06 
“समनसः ) समान गुण कमं स्वभाव व समान ध्म मन रखनेवाके मेरे प्रेमी जन है ( तेषां श्रीः असन्‌ न नर 
समाः मयि कर्पताम्‌ ) उनके समान लक्ष्मी वा सम्पति इस लोकम सौ वषे तक अर्थात्‌ परणं भयु चन्त 
रहे ॥ ४६॥ ¢ 

[ १०७३ ] ( अहं मर्स्यानां दे खती अशणवम्‌ ) मेने मरणधर्मा मनुष्योके वो मं श्रवण किये है ए 
( पितृणाम्‌ ) पितरोक्ा पितृथाणमानं, ( उत देवानाम्‌ ) भर दूसरा देवताका देवयान मागं है, ( यत्‌ पितरं मातर 
अन्ता इदं विभ्वे एजत्‌ ) जो पिषा ओर माताके बीच दोनोंके संसगंसे उ्पन्न यह समस्त चर जौवित संसार ह 
( ताभ्यां से पति } उन वो मागोंसेही, सुपु्वक भिलकर चलता है ॥ ४७ ॥ 

[ १०७४ .] ( इदं मे हविः ) यह मेरा हविदरवय (प्रजननं, द्शवीरं, सर्वेगणं, आत्मसनि, भजासन, पशुसनि, 
खोकखनि अभयसनि स्वस्तये अस्तु ) उत्तम सन्तान उस्पस्च करनेवाला, वश 1 बढानेवाला, १६ 
अङ्को पुष्ट करनेवाला, आमाको प्रसन्न करतेवाला, प्रनाकी वृद्धि करनेवाला, गो भादि पशुओंको सेखवां अधिक्‌ 
करनेवाला, लोकको आश्य दिलानेवाला, अमय प्रदान करनेवाला ओर कल्याण करनेवाला हो । ( अधिःमे बुला प्रजा 
करोतु ) अग्नि नेर प्रजाकी वृद्धि करे, मौर ( अस्माखु अन्नं पयः रेतः धत्त ) हममे अश्न, दुग्ध भर वीर्यको धारण 
करये ॥ ४८ ॥ 


(२४२) यजुर्वदका सच भाध्य [ मध्याय १९ 


५ ॥ 


उदीरतामव॑र उत्पर।ंस उन्म॑ध्यमाः पितरः सोम्यास; । 

असुं य इयुरवका #तज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ ४९ ॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नव॑ग्वा अ्थ्॑वणो भगवः सोम्यास; । 

तेषं वय संमतो यज्तियानामपिं भद्रे सौमनसे स्याम॑ | ५० ॥ 
ये न पूवे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 

तेभिर्वमः संरराणो हवीधष्युचुशद्धिः प्रतिकाममत्तु ॥ ५१ ॥ 
स्व सेम पर चिंकरितो मनीषा स्व रजिं्ठमनुं नेषि पन्थाम्‌ । 
तव प्रणीती पितरो न इन्दो केवेषु रल्न॑मभजन्त धीर।:' ॥ ५२ ॥ 
त्वया हि न॑ः पितरः सोम पूवे कमीणि चक्रुः प॑वमान धीर; । 
वन्वन्नवातः परिधी रपण वीरोभिरश्वेमघवां भवा च: ॥ ५३॥ 


[ १०७५ ] ( चे अन्रकाः कलक्षाः पितरः हवेषु असं उदीयुः ) जो शत्रु रहित सत्यके जाननेवालते पिता अवि 
बडे लोग सव व्यवहारे प्राणका उत्तमतासे संरक्षण करते है, (तेनः उत्‌ अवन्तु ) वे हमारी उत्तम रक्षा करर 
ओर जो ( सोम्यासः अपरे परासः मध्यमाः पितरः उदीरताम्‌ ) ज्ान्त्याति गण सम्पन्न _ थम मवस्था युक्त, 
उत्कृष्ट अवस्थावाके तया बीचके अवस्थावाले विद्वान्‌ पितादि लोगर्हैवे सव हमको अच्छे प्रकार प्रेरणा करे ॥ ४९।॥ 


[ १०७६ | ( नः. पितरः ) हमारे जो पिता आदि पुजनीय जन ( अद्गिरसः; नवग्वा अथर्वाणः भृगवः 
सोम्यासः ) सग्निके समान तेजस्वी, नवीन प्रगति करनेवाले, कातरुसे कभी भी परास्त न होनेवाक, दुष्टोको ४ ओर 
सोमयाग करनेवा्ते लोक रह ( तेषां यज्ञियानां खुभतौ भद्रे सौमनसे वयं स्याम्‌ ) उन यल करनेवाले पुरषोको शुभ 
मति ओर कल्याणकारी विचारधारा हम सदा रहुनेवि हों ॥ ५० ॥ ४ 

[ १०७७ | ( ये नः सोम्यासः वसिष्ठाः पू पितरः सोमपीथं अयिरे ) जो हमारे शोन्त्यादि गुणत युकत, 
निवास करनेवाक्ते पिता आदि सोमपानके अनुद्ृल आचरण फरते ह, ( तेभिः उशद्धिः हवीधि उशन्‌ संरयणः यमः ) 
उन हमारे हितको इच्छा करनेवाला ओर हवनौय पदारथोकी च्छा करनेवाला, नियमन करनेवाला! ( प्रतिकामं अन्तु ) 
अपनी कामनाके अनुकल उपमोग.करे ॥ ५१ ॥ 


[ १०७८ ] हे ( सरोम ) सोम ! ( त्वं प्रचिकितः ) तुम कान्तियुक्त हो, { त्वं मनीषा रजिष्ठ पस्थां अचु- 
नषे ) तुम अपनी बुद्धि दवारा सीघे देवयान मामको प्राप्त कराति होहि ( इन्दो) सोम! (नः धीराः पितरः) 
हमारे धेयेवान पितादि ज्ञानो लोग ( तव प्रणीती देवेषु रल्नं अभजन्त ) तुम्हारे भाश्नयत्ते वेवदाओमे उत्तम धनको 
प्राप्त किय है।॥ ५२॥ 


[ १०७९ | हे ( सोम ) सोम ! हे ( पवमान ) पवित्र करनेवाले ! ( त्वया हि नः पूर्वे धीराः पितरः 
कर्माणि चक्रुः ) तेरे सहायतेहौ हमारे ध्यवान पितर सब क्माको करनेते सफल हये, जौर तुम स्वयं ( अवातः वन्वन्‌ 
परिधीन्‌ अप उरण ) किसोसे पौडित न होकर, सेन।ओोंको उचित स्थानपर संवि मक्त करते हये, चारों ओर स्थित ज्ञन्ुभको 
बुर हटामो, तया ( वीरेभिः अभ्वेभिः नः मघवा भव ) बौर अञ्वायेहिों हारा हमारे लिये इच्छ जसा पर एवय 
बान होभो ॥ ५३ ॥ 


कण्डिका ४९-५८ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य ( ३७३ ) 


व्व सोम पितरभिः संविकानोऽन याव।पथिवी आ त॑तन्थ । 

तस्त त इन्दौ हविष विधेम वय स्य॑म पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ५४॥ 
बहषद्‌ः पितर ऊल्यु्ागिमा वों हन्या च॑क्रमा जुषध्वम्‌ । 

त आ गतावसा शन्तमेनाथा नः शं योररपो द॑घातं ॥ ५५ ॥ 
आऽहं पिवृन्सविदत्र* २ अवित्मि नपातं च विक्रम॑णं च विपणो; । 
बर्हिषको ये स्वधया सुतस्य भज॑न्त पित्वस्त इहाग॑मिर्ठाः ॥ ५६ ॥ 
उप॑हूताः पितरं; सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु पियेषु । 

त आ ग॑मन्तु त इहं शवन्त्वधिंद्ुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५७॥ 

आ य॑न्तु नः पितरः सोभ्यासोऽभिष्वात्ताः पथिभिरदैवयानः । 
अस्मिन्‌ यत्ते स्वधया मदृन्तोऽपि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५८ ॥ 


[ १०८० ] हे ( सोम ) सोम ! ( पितृभिः संविदानः त्वम्‌ ) पालकोके साय मिलन करता हओ तू (अचु 
द्यावाप्रथिवी आ ततन्थ ) चावापृथिवोके अर्थात्‌ सयं मौर पृथ्वोके मध्यमे सुखका विस्तार करो । हे ( इन्दो ) सोम! 
( तस्म ते वयं हविषः! विघेम ) उस तेरे लिये हम ह्न फरक यज्ञ करं भौर हम ( रयीणां पतयः स्याम } एेहव्याकि 
स्वामी होवें ॥ ५४ ॥ 

{ १०८९१ ] हे ( बर्हिषदः पितरः ) उत्तम समामे उत्तम आसनो भौर श्रेष्ठपदों पर स्थित पालक जनो! (वः 
दमा हव्या चकम ) वुम्हारे लिये इन अन्नावि भोग्य पदार्थोको हम उत्पन्न फरते हि, तुम लोग अपनी सुरक्षाके लिय 
उनको प्रसश्रता पूरवंक ग्रहण फरो, ( ते रातमेन अवसा अगत ) तुम लोग अत्यन्त शान्तिदायक सुखकारी रक्षण 
साम्ये साय आगमन फरो ओर ( नः रे, योः अरपः दधान ) हमको सुख प्रदान फर व हमारे अन्दर जो रोग 
ओौर भय है उसको द्रूर करके हमे पप भौर दुःखसे रहित सुख प्रदान करो ॥ ५५ ॥ 

[ १०८२ ] ( अहं खविदत्ान्‌ पितृन्‌ अवित्सि ) मे उत्तम सुलादिके वेनेवाले पिता भादि पालक पुरुषोंका ज्ञान 
प्राप्त करू, ( च विष्णोः नपातं विक्रमणं च ) ओर व्यापक परमेश्वरफे नाशरहित विविध सृष्टिक्रमको भी जानू, तथा 
( ये बर्हिषदः स्वधया खुतस्य पित्यः भजन्त ) जो महान्‌ योग्य आसनो स्थित अह्मनिष्ठ परुष आम धारणश्ञकितिसे 
स्वयं निष्पादित पानयोग्य ब्रह्यरस सोमका सेवन करते है ( ते इह आ आगमिष्ठाः ) वे हस स्थानमें भागसन करं ॥५६॥ 

[ १०८३ ] जो ( सरोभ्यासः पितरः ) सोमयाग फरनेवाले पितर अर्थात्‌ रक्षक लोग ( सर्िष्येषु प्रियेषु 
उपषटताः ) भति उक्तम श्रिय यज्ञमे बुलाये हये है ( ते इह आ गमन्तु }) वे इस यज्ञके स्यानसँ आगमन करे, ( ते 
श्वुवन्तु ) वे हमारे चचनोको श्रवण फर, वे ( अस्मान्‌ अधि घ्ुबन्तु ) हमको भधिक उपवेशसे योध करं ओर (ते 
अवन्तु ) वे हमारी रक्षा करं ॥ ५७ ॥ 

[ १०८४ ] जो ( सोम्यासः अिष्वात्ता नः पितरः ) सोमफे समान शान्त क्षसदमादि गुणयुक्त, अर््यादिसे 
होनेवाले यज्ञो विद्याम निपुण हमारे पालक जन है ( ते दरैवयानैः पथिभिः आयन्तु ) बे विट्टानोसे चल्नेयोग्य विश्य 
मार्गति वे, बेह ( अस्मिन्‌ यक्षे स्वधया मदन्तः अस्मान्‌ अधि बरुवन्तु ) इस यज्ञम अन्नावि द्वारा सन्तुष्ट होकर 
हमको दिष्य जञानका उपवे कर भौर हुमारो सदा ( अवन्तु ) रक्षा करे ॥ ५८ ॥ 


(३७४ ) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य { मध्याय १९ 


अश्चिष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदुः-सद्‌ः सदत सुप्रणीतयः ! 
अन्ता हवीषि पय॑तानि बर्हिष्या रायि सर्ववीरं दधातन ॥ ५९ ॥ 


अिष्वात्ता ये अन॑मनिष्वात्ता मध्ये दविः स्वधयां मादयन्ते । 
भ्य॑; स्व॒राडसुनीतिमेतां य॑थावशं तन्त्रं कल्पयाति \ ६०॥ 
अध्रिष्वात्तनंतुमतो हवामहे नाराजाथ्से सोमपीथं य आश्युः । 


नो विशस स॒हवां मवन्तु वय स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 

आच्या जानुं दक्षिणतो निषयेमं यज्ञमभि गुंणीत विभ्वे | 

मा हिंधसिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यद्र आग॑ः पुरुषता करांम॑ ।॥ ६२ ॥ 

आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं ध॑त्त काञ्यषे मत्यीय । 

पतेभ्य॑ः पितरस्तस्य वस्वः प्र य॑च्छत॒ त इहोर्जं दधातं ॥ ६३ ॥ 

यमप्ने कव्यवाहन तवं चिन्मन्य॑से रयिम्‌ । तन्नं गीर्भिः श्रवाय्यं देवत्रा षनया युज॑म्‌ ॥ ६४॥' 


[ १०८५ | हे ( अग्निष्वात्ताः पितरः ) अन््यादिते होनेवलते यज्ञम निपुण संरक्षक याजक जनो ! तुम लोग 
( इ आगच्छ ) यहां आमो, मौर ( सप्रणीतयः सदः सदः सदत ) श्रेष्ठ नीतिवाक्े सभास्यानमे बैठ नाभो 
( धरयतानि दर्वीषि आ अत्त ) अति प्रयत्नसे सिद्ध किये हे इन हविष्योका स्वीकार फरो, { अथ वक्षि समैवीरं 
राय दधातन ) इसके पडचात्‌ आसनोंपर बैठकर हमारे लिये सव वीर पुरु्षोको प्राप्त करनेवाले धनको प्रदान करो ।५९। 1 

[ १०८६ ] ( ये अचिष्वात्ताः ये अनचिष्वात्ताः ) जो अग्निविचाको अच्छी ध्रफार जाननेवाले तथा ओ अग्नि 
विद्यास भिन्न अन्य विद्याओंको जाननेवाले जानौ लोग ( दिवः मध्ये स्वघया माद्यन्ते ) प्रकाशे नीच पनी धारणा- 
शितसे आनन्वको प्राप्त करते हि ( तेभ्यः स्वराट्‌ एतां असुनीति तन्वम्‌ ) उन लोगोके लिये स्वयं प्रकाज्ञमान परमास्मा 
इस मनुष्यको प्राप्त होनेवाले शरीरो ( यथावश्षौ कल्ययति ) योग्वरोतिसे सानन्यंवान्‌ करता है ।। ६० ॥ 

[ १०८७ ] (ये सोमपीथं आघयुः ) जो सोमरस पीव, ( ऋतुमतः ) वसन्तादि ऋतुमे उत्तमं कमं करे एते 
( अग्निष्वात्तान्‌ नारादसे हवामहे ) यज्ञको अग्नि विद्याको अच्छी प्रकार जाननेवाकते ्ञानि्योंको हमलोग उत्तम 
परषोको प्रगंसा करनेके समय यज्ञे बलति ह, ( ते विव्रासः नः खुहवाः भवन्तु ) बे वृद्धिमान्‌ लोग हमारे लपे 
बुलानेके योग्य हों, भौर ( वयं रयीणां पतचः स्याम ) हम इससे धनोकते स्वामी हदें ॥ ६१॥ 

[ १०८८] हे ( विश्वे पितरः ) समस्त पालक पुरुषो ! तुमलोग ( केन चिच्‌ नः पुख्वता मा हिल्लिष् ) किसी 
हेवुसे भो हमारो जो पुरुषाय शकत है उलको मत नष्ट करो, जिसतते हलोग शुखको ( कराम ) प्राप्व फंड, ( यत्‌ वः 
आगः ) जो तुम्हारा अपराध है, उसको हम दछडाते, तुन लोग ( इं यद्चं अनिन ) ६ यक्को उत्तम प्र्लारसे 
भरवंसा योग्य रोतिसे करो, हम ( जायु आच्च दक्षिणतः निषद्य ) जानुको संकोचकर बु्हारे इये तरफ वठक्षर, तुम 
सबोक्षा निरन्तर सत्कार करे ॥.६२ ॥ 

[ १०८९ ] हे ( पितरः ) पालक जनो ! वुमन ( इह अरूणीनां उपस्थे आसतीनासः ) एस गुष्ाजममें गौरवं 
स्वियोके समीपमे बैठ हये ( पुत्रेभ्यः, दाशुषे मर्त्याय रयै धत्त ) पुत्रोके लिये भौर दाता मनुष्यके लिये धनका दान 


करो, ( तस्य वस्वः प्रयच्छत ) उ शरेष्ठ पतरवर्थको प्रदान करो, जिससे ( ते ऊस दधात ) कि लन ग बलको 
धारण करे ।। ६३ ॥। 


[ १०९० ] हे ( कव्यवाहन अग्ने ) बुिमानके समीप उत्तम षदाथं टुचानेवाके अग्ने! (त्वं गीर्भिः श्रवाय्यं 
देवता युजञं चं रायि मन्यसे ) कुम वाणीस ब्णेन करने योग्य, विद्वानों संबंध करनेवारे जितत घेष्ठ धनो जानते 0 
{ तं चित्‌ नः पनय ) उसको पो हमारे लिे भवान एरो ।\ ६४॥१ 


कण्डिका ५९-६९ ] यजुर्वेदका सबोध भाष्य { ३८५) 


यो अभिः क॑म्यवाह॑नः पितुन्‌ यक्ष॑हताव धैः । 
मड हन्यानिं वोचति देभ्य॑श्च पितृभ्य आं ॥ ६५॥ 
त्वमग्र ईडितः कैन्यवाहनावांड्ढभ्यानिं सुरभीणि कृत्वी । 
पादाः पितभ्य॑ः स्वधया ते अक्षन्नद्धि तवं दव प्रय॑ता हवीषि ॥ ६६ ॥ 
ये चेह पितरोये च नेह योश्च॑ विद्यर्योर्‌ उच न प्र॑विद्य। 
स्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सूरकरतं जुषस्वं ॥ ६७ ॥ 
इदं पितरभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूवीसो य उप॑रास इयुः । 
ये पार्थिवे रजस्या निष॑त्ता ये वां नून सजनां विक्षु ॥ ६<॥ 
- अघा यथां नः पितरः परासः प्रत्नासो अय्य ऊतमांजुषाणाः । 
ञुचीद॑यन्‌ दीधितिमुक्थदासः क्षाम भिन्दन्तो अरुणीरप बय्‌ ॥ ६९ ॥ 


[ १०९१ ] ( यः अनिः कज्यवाहनः ऋताच्रधः पितृन्‌ यक्लत्‌ ) जो अग्रणी पुरुष अ प्रकाश्षसे 
प्रकारासान्‌ मेधावी पुरषोके योग्य वचनोको धारण करनेवाला, सत्ज्ञानके बढानेवके पालक फो सःकारसे (१ 
छरतः है, मर ( हव्यानि देवेभ्यः पिततभ्यः आ भवोचति ) ग्रहण करने योग्य हवनीय पदार्थोको जञानवान पुरुष 
मौर पालक जनोके लिये प्रवचनद्वारा सर्वत्र उपदेश्च द्वारा प्रसिद्ध करता है (उ इत्‌ आ ) वह ही सर्वत्र विख्यात 
होता है ॥ ६५ ॥ । 

[ १०९२ ] हे ( कव्यवाहन अन्ने ) विद्वानोके वर्णेन योग्य कमो ओर सामर्णयोको धारण करनेवाले अग्ने { 
{ त्वं ईडितः हव्यानि सुरभीणि रत्वा अवार्‌ ) तु स्तुतिको प्राप्त होकर अन्नाद परार्थोको उत्तम सुगन्धयुक्त करके 
ग्रहृण फरो, ओर ( पितृभ्यः प्रादा; ) पितरोको मौ प्रदान करो, ( ते स्वधया अश्सन्‌ ) वे लोग अपने श्शरीरके पोषण- 
फारी अन्न फरफे उसका भोग करे हे ( देव ) दिव्यगुणवाक्ते! ( त्वं प्रयता हर्वीषि अद्धि ) वम भी उत्तमरीतिसे 
हविपोको भक्षण करो ॥ ६६ ॥ | 

[ १०९३ ] ( ये इह च पितरः ) जो यहां हो पारक जन है, ( चये इह न ) ओर जो यहां विद्यमान नहं ` 
ह, ( च यान्‌ उ विद्यः ) आओौर हम जिनको निरचयसे जानते हैँ, ( च यान्‌ उ न विद्य ) ओर न हम निक्वय 
रूपसे नहीं जानते है, हे ( जातवेदः ) संसारके सब पदार्थोको जाननेवाले अग्नि ! (ते यति ) वे जितने भी हों 
( त्वं वेत्थ ) तु उनको जान, ओर ( स्वधाभिः सुकृतं यज्ञं जुषस्व ) अन्न आदि सामम्ियोसे उत्तम रूपसे सम्पादित 
यज्ञक्तो सेवन कर ॥ ६७ ॥ 

[ १०९४ ] ( ये पूर्वासः ) जो लोग हमसे पूर्वके अर्थात्‌ बडे है, ( ये उपरासः इयुः ) ओर जो पक्वात्‌ 

. समयके है ( ये पाथिवे रजसि आ निषत्ताः ) जो पृष्वीरोकसें रहते है, ( वा ये नूनं खचजनाखु विक्षु पितभ्यः 
अच इदं नमः अस्तु ) अथवा जो निदच करके अच्छी प्रगति करनेवाली प्रजाओमें है, उन पालक पुरुषोके लिये आज 
यह सरुसंस्छत अन्न प्राप्त हो ॥ ६८ ॥ 

[ १०९५ ] हे (अन्ने ) अन्ने ! ( यथा नः परासः भल्नासः उक्थशासः छुचि ऋत आ्युषणाः पितरः ) 
जिस भ्रकरार हमारे उक्छृष्ट पदको प्राप्त पूवेके उत्तम ज्ञान प्रसार करनेवाले, पवित्र, सत्यको अच्छे प्रकार प्राप्त हुयं पालक 
गुख्जन ( दीधिति अरुूणीः श्चामा अयन्‌ ) विद्यास प्रकाशित, यु्ञीलतासे दीप्तिवालो स्त्रियों ओर निवास भूमिको प्राप्त 


हये ह { अध भिन्दन्तः ) तदनन्तर अविदयाका नाज्ञ करते हुये ( इत्‌ अपच्रन्‌ ) ही अन्धक्षार रूप आवरणको नष्ट 
करते है उसी प्रकारतु मी कर ॥ ६९॥ 


७७ ( यज्‌, सु. पराष्ड ) 


( ३७६ ) यजुर्वैद्‌का खुवोघ भाष्य [ मध्याय १९ 


उशन्त॑स्तवा नि धीम्युशन्वः समिधीमहि । उशन्त आ व॑ह पितृन्‌ हविषे अत्तवे" ॥ ७० ॥ 
अपां फेनेन न्वः शिरं इन्द्रोदवर्तयः । विश्वा यदज॑य स्पः' ॥ ७१ ॥ 

सोमो राजापरतं सत कजीपेर्णाजहान्मृत्युम्‌ ? 
` ऊतेनं सत्यमिंद्धियं विपान॑ शुकरमन्ध॑स इन्द्र॑स्येद्दियमिदं पयोऽमृतं मध ॥ ७२ ॥ 

अद्भयः क्षीरं व्यपिबत्‌ कुङ्ङाद्धिरसो धिया । 

ऋतेन सत्यमिंद्धियं विपान॑४ शुक्रमन्ध॑स इन्दर॑स्येद्धियमिदं पयोऽमृतं मुः ॥ ७३ ॥ 
सोममद्धयो व्य॑पिविच्छन्द॑सा हसः शबिषत्‌ । 

कतेन सत्यर्मिन्दियं विपान॑ शुक्रमन्ध॑स्‌ इन्द॑स्येद्धियमिदं पयोऽम्रतं मर्ध ॥ ७४ ॥ 
अन्ना्परिचुतो रसं बरह्मणा व्यपिबत्‌ क्षघं पयः सोमं प्रजापतिः । 

कतेन सत्यामिंन्धियं विपा शुक्रमन्ध॑स इन्द्रस्येन्दियमिदं पयोऽमरतं मधु ॥ ७५ ॥ 


[ १०९६ ] हि भग्ने ! ( उशन्तः त्वा निधीमहि ) चुखश्रात्तिको कामना करते हए हम तुमको यहां स्थापन करते 
है, ( उद्ञान्त समिधीहि ) यज्ञकौ कामनासे तुमको प्रज्वलित करते है, ( उदान उशतः पितृन्‌ हवि अत्तवे आवह ) 
च्छा करते हुये तुम इच्छा करनेवाले पितरोको हवि भक्षण करनेको वुलाओ ॥ ७०॥। ` 

[ १०९७ ] हि ( इन्द्र ) इन्द ! ( यत्‌ विश्वाः स्पृधः अजयः ) जवर तू समस्त संग्रामोमें प्रतिस्पर्धा करनेवाली 
सेनाको पराजित करता है, तब ( अपां फेनेन नचेः उद्धतेय ) जलोके एनसे नमुचीके अर्थात्‌ शानक श्िरफो काट 
शलता है ॥ ७९१॥ 

[ १०९८ | ( सोमः राजा खतः अग्छरतम्‌ ) ओौषधियोंका राजा सोमफा रस निकाला है । वहु रस अमृत, ओर 
( कजीषेण गत्य अजहात ) सरलरीतिसे यह मृत्युको दुर करता है, ( ऋतेन सत्यम्‌ ) सरलतासरे सत्यको भौर 
८ विपानं, इन्द्रिये, अन्धसः, शुक्र, इन्द्रस्य इन्द्रिये इदं पयः, अगते मधु ) विविध पान करनेके साधन, एवय, 
अन्न, वीय, इन्दका साम्ये, यहु दुग्ध, वीर्घनोवन ओर श्रहुदको अर्थात्‌ मीटेपनको प्राप्त करता है ॥ ७२ ॥ । 

[ १०९९ ] ( क्रुङ्‌ आङ्गिरसः धिया ) हंस ज्ञ रीरमें प्राणके समान, अपनी वुदधिसे ( अद्‌ भ्यः क्षीरं चि अपिवत्‌ ) 
जलोसे ही मोग योग्य दूध रूपी सार पदार्थको विविध सूपोमें पान करता है, ओर ( ऋतेन सत्यम्‌ ) सरलताके ज्ञानसे 
तरथको तथा ( विपानम्‌ , इन्द्रियम्‌, अन्धसः, शुक्र. इन्द्रस्य इन्द्रियम्‌, इदं पयः, अम्नत, मधु ) विविधपान 
करनेके साधन, इश्दियोकी श पिति, अञ्न, तेज, एेकवयंवान सेनापतिके समान वल, यह दुग्ध ओर श्चहद अर्थात्‌ मन्नफे दारा 

पराप्त फर देता है ॥ ७३ ॥ । 

[ १९०० ] जिस प्रकार ( हंसः अद्धथ्ः सोमं वि अपिवत्‌ ) हंस जलोमेसे सोमको पिता है उसो प्रकार विदान 

, ( शुचिषत्‌ छन्दसा ) शुद्ध उपायोसे सत्यको प्राप्त करता है, भौर ( ऋतेन सत्यम्‌ ) सरलतासे सस्यको तथा ( विपानं, 
इन्द्रिय, अन्धसः, शुक्त, इन्द्रस्य इन्द्रिय, इदं पयः, अशते, मधु ) विविध पान करनेके साधन, एेश्वयं, अश्न, तेज, 
शक्रििशालो बल, यह दुग्ध ओर शहुदसे प्राप्त करता है ॥ ७४ ॥ 

[ ११०१ | ( ब्रह्मणा प्रजापतिः ) चारों वेदोके विद्धान्‌ साय प्रजाका रक्षक राजा { परितः अन्नात्‌ सोम 
रसं पयः व्यपिबत्‌ ) परिपक्व अन्नके साथ सोमरसको विविध प्रकफारसे पान करता है ओर ( श्षजरम्‌ ) क्ात्रबलको 
धारण करता है तया ( ऋतेन सत्यम्‌ । वेदज्ञानसे सत्यको एवं ( विपानम्‌ , इन्द्रियम्‌ › अन्धसः शुक्र, इन्द्रस्य इन्द्रियम्‌ , 
इदम्‌ पयः असरतम्‌ मधु ) विविध पान करनेके साधन, एकव, असन, तेज, सेनापतिका बल, यह दूध ओर श्हदसे प्राप्त 
करता है ॥ ७५॥ 


कण्डिका ७०-८० | धनुर्वेद खबोध भाष्य ( २५७ ) 


रेतो मच्च वि ज॑हाति योन प्रविङादिन्दियम्‌ । गर्भो जरायुणाऽऽवत उल्बं जहाति जन्म॑ना । 
कतन॑ सत्यभिंन्दियं विपान॑ शुकरमन्ध॑स इन्दरस्येन्दि यमिदं पयोऽमृतं मध ॥ ५६ ॥ 

हृष्टा खपे ध्याकंरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । अशरद्धामनूतेऽदंधाच्छद्धा ४ सव्ये प्रजाप॑तिः । 
ऋतेन सत्यभिद्दियं विपान॑ शुकमन्ध॑स इन््र॑स्येद्धियामिदं पयोऽमृतं मधु ॥ ७७ ॥ 

वेदन रूपे व्यपिबत्‌ सुतासुतौ प्रजापतिः । 

ऋतिलं सत्यमिंन्धियं विपान॑% शुक्रमन्ध॑स इन्द्॑स्येन्धियमिदं पयोऽमृतं मर्धं ॥ ७८ ॥ 

ह्र प॑रिचुतो रस॑ शकण श्यकं व्यं पिवत्‌ पयः सोम प्रजाप॑तिः । 

ऋतेन सत्यभिन्दियं विपान॑ शुक्रमन्ध॑स इन्द्॑स्येन्दियमिदं पयोऽमृतं मधुं ॥ ७९ ॥ 
सीसेन तन्तं मन॑सा मनीषिणं ऊर्णासूत्रेण कवयो वयन्ति । 

अग्विनां य॒ज्ञ सविता सर॑स्वतीन्दर॑स्य रूपं वरूणो भिषज्यन्‌ ॥ <० ॥ 


[ ११०२ ] निस प्रकार ( इन्द्रियं मू जहाति, योनि प्रविशत्‌ रेतः विजहाति ) पुरुषका उपस्थ इन्दिय 
भून्रोस्सरगं करता है, परन्तु स्त्रोयोनिने प्रवेश करता हभ वहीं वोयंका उत्सं करता है, उसो प्रकार दुद्र या राजाकी 
सेना भी शत्रुओंको निकालतो ओर वृद्धि करने योग्य सामर््यको बढातो है। ओर जिस प्रकार ( गभः जगायुणाच्रत 
जन्मना उल्वं जहाति ) गं जराते ठका हआ होकर मौ उस ' उत्व ' अर्थात्‌ जेरको भो छोड देता र उसो प्रकारः 
राजा भी राषटरूको अपने अधीन करनेन सामथ्यंवान्‌ होकर शत्रुनाञ्क बले आवृत हुये अधिक सेनाके भागक छोड देता 
है । तया ( कतेन सत्यम्‌ ) वेव जाने सत्यको. एवं ( विपानं इन्द्रियं अन्धसः शुक्र, इन्द्रस्य इन्द्रियं, इदं पथः 
अगते मघु ) विविध पान फरनेके साधन, एश्वथं, अस्र, तेज एेऽ्व्थवान्‌ सेनापतिका बल, यह्‌ इध ओर शहदको प्राप्त 
करता है॥ ७६॥ 

[ ११०३ ] ( प्रजपतिः ऋतेन सत्यानृते दष्टा बि आ अकरोत्‌ ) भरजाका पालक राजा सत्यज्ञानसे सच ओर 
शूठ दोनोके स्वरूपोंको पृथक्‌ पथक्‌ देखकर सत्यज्ञानका उपदेश करता है, वह॒ ( अयते अश्रद्धां अदघात्‌ ) भसत्यमे 
अश्रद्धाको ओर ({ सव्ये श्रद्धाम्‌ ) सस्ये ` श्रद्धाको रखता है 1 तथा { कतेन सत्यम्‌ ) सत्य ज्ञ।नसे सत्यको एवं 
( विपानं इन्द्रिय अन्धसः शुक्तं इन्द्रस्य इन्द्रियं इदं पयः अस्तं मघु ) विव्धि पान करनेके साधन, राजोचित 
एर्वे, अश्न, तेज, तेजस्वौ सेनापतिका बल, दूध ओर श्हदको प्राप्त करता है ॥ ७७॥ ध 

[ ११०० ] ( प्रजापतिः वेदेन सुता खुतौ वि पिवत्‌ ) प्रजाका पालक राजा वेवके ज्ञानक अनुसार यन 
सोमरसका पान करता है । तथा ( ऋतेन सत्यम्‌ ) ऋतसे सत्यको प्राप्त करता है एवं ( विपानं इन्द्रियं अन्धसः 
शुक्त इन्द्रस्य इन्द्रियं इदं पयः अश्छतं मधु ) विविध पान करनेके साधन, एडवरय, अश्न, तेज, एश्वयेयुक्त सेनापतिका 
बस, यह ब्रूध ओौर श्हुवको प्राप्त फरे ॥ ७८ ॥ 

[ ११०५ ] ( परितः प्रजापतिः शुक्रेण शु रसं द्रु! ) अनिक्त राजानि शुद्ध करनेवाले उपायसे शुद्ध किये 
गमे रसको देख करके ( पयः सोभ वि अपिबत्‌ ) पान करने योग्य सोमरसका दरधके साथ पान क्या ओर ( ऋतेन 
सत्य, वि पान, इन्द्रियं अन्धसः शुक्रं इन्द्रस्य इन्द्रियं इदं पयः अगछतं मधु ) यजसे सस्यको तथा विविध पान 
करनेके साधन, राजोचित एेड्वर्य, भन्न, तेज, धनसम्पद् सेनापतिका बल, यह दूध एवं श्चहदको सी प्राप्त क्रिया ॥ ७९॥ 

[१९०६ ] ( अग्विना सविता सरस्वती वरुणः मनीषिणः कवयः } दोनों अश्िवनीकु मार, सविता, सरस्वती, 
वरुण ओर मेधावी, कान्तश्च कवि ( इन्द्रस्य रूपं भिषज्यन्‌ मनसा यक्षं चयन्ति ) इन्द्रके रूपको योगय परीक्षा करक 
देखकर मनसे विचारकर यज्ञको फरते रह, जसे ( सीसेन ऊर्णासूजरेण तन्वम्‌ ) सीसके यंत्रके सहाय्यस्ते ओर ऊनके सूुत्रते 
पटको निष्पादन करते ह ॥ ८० ॥ 

। 


( २५८ ) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ अध्याय १९ 


तद॑स्य रूपममरत शचींमिस्निसर दुधवेवताः सरराणाः । 
लोमानि ाष्पबहुधा न तोकमभिस्त्वग॑स्य माशसम॑मवन्न लाजा! ॥ < १ ॥ 


तदश्विना भिषजा रुद्रवर्तनी सर॑स्वती वयति पेज्ञो अन्त॑रम्‌ । 
अस्थि मज्जानं मासरैः कारोतरेण दध॑तो ग्वा, त्वचि ॥ ८२ ॥ 
सर॑स्वती मन॑सा पेकञलं वह नास॑त्याभ्यां वयति दर्जतं वपु; । 
रसं परिखुता न रोहितं नग्रहुधीरस्तस॑रं न वेम" ॥ ८३ ॥ 


पय॑सा शुकममरतं जनि सुरया मूर्राज्नयन्त रेत॑ः । 
अपामतिं दुम॑तिं बाध॑माना ऊवध्यं वात॑ सन्य तदारात ॥ <४॥ 


इन्दः सुत्रामा हृद॑येन सत्यं पुरोडाशेन सविता ज॑जान । 
1 वरुणो [क षञ्यन ७ [~ > 1 4 9. 
यदत क्कोमानं वरुणो भिषज्यन्‌ मतस्ने वायव्य मिनाति पित्तम्‌ ॥ <५॥ 
| १ ] इस यज्ञमे ( तिखः देवताः राचिभिः ) तीनों देवता अपनी अपनी श्षवितयोसि ( भस्य अशते रूपं 
संरराणः ) इस इन््रके अमृत रूपको अच्छी प्रकार प्राप्त करते हये ( शष्पैः लोमानि दधुः ) लम्बे लम्बे बालके सहित 
ोमोको धारण करते है, र्यात्‌ लम्बे बालवाछे पुरुष हस यन्ञको करते हैँ । ( न तोक्मभिः ) बालकोसे यह्‌ यज्ञ नही होता 
है, मौर ( अस्य, त्वक्‌ मांसं खाजा न अभवन्‌ ) इस इनके यज्ञ हविमें त्वचा मांस खोले आदि नही होतो है ॥ ८१ ॥ 

यह हन््रको प्री तिके लिये किया जाता है; हस यज्ञमें मांस आदि नहीं होते ॥ ८१॥ 

[ ११०८ ] ८ गवां त्वचि दधतः ) पृ्वीके ऊपर सोमरसको स्थापन करते, ( रुद्रवर्तनी भिषजा अश्विना 
सरस्वती अन्तरं पेशः वयति ) रुद्रके समान मार्गवले वैद्य अ्रिवनीकुमार ओर सरस्वती शरीरान्तरवर्ती हन्द्रके र्पको 
परिपूणं करते ह, ( तत्‌ अस्थि मज्जानं मासरैः कारोतरेण ) वह स्वरूप हाड मज्ज! ओौर परिपक्व ओषधियोक्े 
सारोते उत्तम शित्पीकी तरह निर्माण किया हमा होता है ॥ ८२ ॥ 

[ ११०९ ] ( नासत्याभ्यां सरस्वती मनसा पेशलं वसु ददतं वपु; वयति ) अदिवनी कु मारोके सा 
मिखकर सरस्वती मनसे विचार करके अस्यन्त सुन्दर, पृष्ट ओर दर्शनीय क्षारीरको रचना करती है । तथा ( धीरः 
रोहिते नग्नहुः नग्नहुः रसम्‌ ) धीर जन लोहितको, इन्रके शरीरी शोभाके लिपे रसको ( तसरं वेम न ) दुःख 
नाशक बनाकर क्लरीरको उत्पन्न करते ह ॥ ८३ ॥ 

[ १११० ] तीनों देवता इन््रराजाके लिये ( परयसा शुकं अश्तं जनित्रं रेतः जनयन्त }) दधसे वी्यवपरक 
` भमूतरूप, प्रजननशील बीर्येको उत्पन्न करते है, ओर ( आरात्‌ अपामतिं दुरमेतिं बाधमानाः ) समीपे अज्ञान मौर 
दुमेतिको दुर करते है ( तत्‌ ऊवध्यं वातं, सव्वं सुरया मूत्रात्‌ ) उत्त अमा्ञयें बेठो अपानवायु ओर पक्वाक्ञयगत 
भन्नरसको सुरा रससे संयुक्त करके शोष भागको मूत्र रूपते बाहर निकाल देते ह ॥ ८४ ॥ 

[ ११११] ( खुच्रामा इन्द्रः हदयेन ) उत्तम रक्षा करनेवाले इन्दरने हृदयसे भौर ( सविता पुरोडाद्योन सत्यं 
अजान ) सविता देवतान पुरोडाससे यज्ञको प्रकट किया, ( वरुणः भिष्यञ्यन यकृत्‌ क्लोमानम्‌ ) वदणने विचार 
करके यकृत्‌ ओर गलेकी नाडीको बनाया तथा ( वायव्यैः मतसर न पित्तं मिनाति ) वायु संबंधियोते हदथके उभय 
पावर्ती अस्थि ओर पित्तको निर्माण किया है ॥ ८५ ॥ 


कण्डिका ८१-९० || यजुचैद्का खुघोध भाष्य (५८ 


आन्त्राणि स्थालीमधु पिन्वमाना गुदाः पात्राणि सुदा न धेनुः । 
श्येनस्य पतनं न प्लीहा शचीभिरासन्दी नाभिरुदरं न मातां ॥ ८६ ॥ 
कुम्भो व॑निषु्जीनिता राचींभिर्यस्मिन्नमे योन्यां गर्भो" अन्तः । 
प्लाशशिज्यक्तः शतधार उत्सो दुहे न कुम्भी स्वधां पितृभ्य॑ः! ॥ ८७ ॥ 


मुख सदस्य शिर इत्‌ सतेन जिह्वा पवित्र॑मग्विनासन्त्सर॑स्वती । 
चप्पं न पायुर्भिषस्य वालों वस्तिनं रोपो हर॑सा तरस्वी ॥ ८८ ॥ ` 
उग्विभ्यां चक्षुरमृतं याभ्यां छागेन तेजं हविषां चुतेनं । 

पक्ष्माणि गोघ्रमेः कुव॑लेरुतानि पेज्ञो न शुकमरसिंतं वसाते ॥ ८९ ॥ 
अविन मेषो नसि वीयाय प्राणस्य पन्थां अमृतो यहा॑भ्याम्‌ । 
सर॑स्वत्युपवाङ्षग्याने नस्यानि वर्दि्दरे्जजानं ॥ ९०॥ 


नि त= 

[ १११२ ] ( श्येनस्य स्थालीः आन्त्राणि ) बाजपक्लोके समान शरीरे अति कायं रतो है, षे ( पाजाणि 
मधु पिन्वमानाः गुदाः ) मधुको स्वेत्र पहंचानेवले गुदाके पासको स्थूल नाड्यां है, मोर ( खदुघा घेचुः न ) 
पृथ्व दुधारू गोके समान है, तथा शरीरमें स्थित ( प्लीहा न, इयेनस्य पत्रम्‌ ) प्लीहाके समान शरीर विकारो नाशक 
ख बाजके सदश क्ा्रुपर प्षपटनेवाले बौर पुरुषको तलवार है, ( नाभिः आखन्दी ) शरीरें नाभिके समान “ आसन्दी " 
र्यात्‌ राजाके बेठनेकी गदी है ( न उदरे माता ) जिस प्रकार शरीरम उदर अन्नोके र ग्रहण करता ओर अपरसको 
निक्ठालता है उसीप्रकार ‹ माता ' अर्थात्‌ राज्यपरिषद सत्य-असत्यका विवेक करातो है, ओर ( सचीभिः ) अपनी 
श्षफ्तियोसे. राज्यका संचालन करतो है ॥ ८६॥ 

[ १९१३ ] नो ( कुम्भः वनिष्डुः जनिता पराशिः शतधारः उत्सः न ) कलशके सदृक्ष वौर्य श्चौयं आदिते पुर्ण, 
मोक्ता, सन्तानोत्पादक, उत्तम पदार्थोका संग्रहीता, सेकडों शषितयोसे युक्त, कूपके समान इ गम्भीर प्रकारका पुरुष मौर 
जो ( कुम्भी ) कुम्मोके सदश्च उत्तम गुणोंसे पूणं नारी है, इन दोनोंको उचित है कि (पितृभ्यः स्वधाम्‌ ) अपने पिता 
आदि जनोके लिये भन्न देवे ओर ( यसिन्‌ अघ्रे योन्यां अन्तः गर्भः ) जिसने प्रथम गर्भाशयके सोच गं धारण किषा 
जाता है उस गभंको निरन्तर रक्षा करे 1 ८७ ॥ 

[ १११० ] ( अस्य सुखं शिरः इत्‌ सत्‌ ) इसका मुख ओर श्षिर सत्‌ है अर्थात्‌ मुल ओर शिरसे हसको सत्य 
ज्ञान होता है । ( आसन्‌ जिह्धा सतेन पविघरं अम्बिना सरस्वती ) मुखमे जिह्वा रहती है, उसौ तरह सतसे पवित्रता 
होती ह, उसी तरह वोनों अश्िनीकुमार ओर सरस्वती पवित्रता करते है ( पायुःन चप्पं वारः अस्य भिषग्‌ } पायु 
अर्थात्‌ शरीरम गुदाका भाग मलमूत्रादि दूर करके शरीरको शान्ति प्रदान करता है, उस प्रकार बाल शरीर वोषोको दूर 
करते हं मौर शरीरम ( वस्तिः रोपः न हरसा तरस्वी ) वर्ति अर्थात्‌ मूतरस्यान ओर पुरुष शरीरम “ शेष " अर्यात्‌ 
प्रजनेन्वरिय दोनोमेसे एक तो मूत्र प्रवाहित करता ओर दूसरा कषाम वेगसे उत्तेजित होकर सोगाभिलाषो होता दहै ॥ ८८ ॥ 

[ १११५ ] ( अश्विभ्यां ब्रह्माभ्यं अख्तं चश्षुः ) दोनों भदिवनीकुमारों द्वारा इन्र राजका अविनाक्षी नेत्र बना 
हमा है, ( छागेन शतेन हविषा तेजः ) अजाके दुग्ध पद्व हवि द्वारा उस्तका चु संबंधी तेज होता है, ( गोधूमैः 
पक्ष्माणि, कुवलेः उतानि ) गोधूमोसे नेतरोके नीचेके लोम मौर वेरोसे चक्षु निविष्ट उपरङे लोम हये जो (शक्न 
असितं पदाः वसाति ) इवेत ओर कृष्णरूपको दिखाया करते है ।। ८९ ॥ 

[ १६१६ ] ( आविः न मेषः नसि वीर्याय ) भेडके समान मेढा है उस प्रकार नासिके बले लि ( ग्रहाभ्यां 
प्राणस्य पन्थाः अश्तः ) ग्रहोनि प्राणवायुका मां अविनाक्षी किया है, ( सरस्वती उपवाकैः व्यानं जजान ) सरस्वती 
देषी उपवाकोसे ब्यानवायुको प्रकट करती है तब ( बदरैः बर्हि, नस्यानि ) बदरोके समान नासिकाके लोम हये ॥ ९० ॥ 


( २५० ) यजुर्चदका सुवच भाष्य | अध्याय १९ 


इन्दंस्य ख्पमपभो बलाय कणींभ्या श्रो्॑ममृतं याभ्याम्‌ । 

यवा न वर्हिशुवि केसशाणि कर्कन्धुं जज मधुं सार्वं यृखा॑तं ॥ २१ ॥ 

आत्मननुपस्थे न कस्य लोम मुखे समश्रणि न व्या्॑रलोम । 

केञान शीर्पन्यशंसे भिये शिख। सिहस्य लोम विर्पिरिद्धियाणिं ॥ ९२ ॥ 
अङ्गान्यात्मन्‌ भिषजा तदुश्विनात्मानमङ्खैः समधा सर॑स्वती 1 


= क ५ 


इनस्य रूप शतमानमायुशनन्द्रेण ज्योतिरमृतं दधानाः ॥ ९३ ॥ 
सर॑स्वती योन्यां गर्भमन्तरश्िभ्यां पत्नी सक्तं तरिभर्ति । 
अपा रसेन वरुणो न साम्न भिये जनयन्त॒ राजा" ॥ ९४ ॥ 


तेज॑ः पञचुना हदिरिन्धियाकत परिघुता पय॑सा सारवं मधर । 
अश्विभ्यां दुग्धं भिषजा सर॑स्वत्या स॒तासुताभ्यांममृतः सोम इन्दुः" ॥ ९५ ॥ 
[अ०१९, कं ९५, ° सं° १२०] 


इव्येकानविशो ऽध्यायः । 


[ १११७ ] ( वाय इन्द्रस्य रूपे कषभः ) सम््यके लिये हन्द्रका रूप ऋषमके समान हज, ( कणोभ्यां 
रहाभ्यां श्रोजम्‌ ) भत्र सम्बन्धौ ग्रहो हारा श्रोत इन्दिय हर्द, ( यवाः न वर्दिः श्वि केसराणि ) जौ सौर .कुशाने 
मौवोके वालोको बनाया तथा ( सुखात्‌ कर्कन्धु सारघं मधु.जक्ते ) मुखसे वेरके तुल्य मधुमक्षिकाकोा अाकषक मधु 
सदृश लार श्लेष्मादि प्रकट हुये ॥ ९१ ॥। 

[ १११८ ] ( आत्मन्‌ उपस्थे न चरम चरकस्य ) भपने क्ररीरमें गृषटयस्यान ओर अधोभागके लोभन वृकके सोमक 
समान हये है ( न मुखे इमश्छणि वयाघलोम ) भौर मुखम जो दाढी मोक वाल हवे व्याघ्रके लोके समानहुये है 
( न शीषैन्‌ यासे केदाः ) मौर भरम यके लिये वाल हिः (श्चि दिखा) शोभाके निमित्त शिखा है भौर 
( इन्द्रियाणि सिंहस्य खोम ) इन्दियां सिके रोम हं ॥ ९२ ॥ 

[ १११९ ] ( इन्द्रस्य रूपं रातमानं आयुः ) इन्दे रूपको ओर सौ वघंपर्यन्त मायुको मौर ( चन्द्रेण ज्योतिः 
अद्तं दधानाः ) चन्दकौ ज्योतिको अविनी करते हये ( भिषजा अश्विना आत्मन. अङ्गानि ) चिकित्सक अष्िवनी 
शमारोने आत्माके साय अवयवोको संपुषत किये, ओर ( सरस्वती तत्‌ अत्मानं अङ्खै सम्रधान्‌ ) सरस्वतीने उस 
आत्मके भङ्गोके साथ श्रोरका निर्माण किया ॥ ९३ ॥ । 

[ १९२० | ( सरस्वती अश्विभ्यां पत्नी गर्भम्‌ ) सरस्वती देवी अदिवनीकूमारोको पत्नीस्व स्वीकार करफे 
गमको ( सुरतं योन्यां अन्तः विभवति ) सम्यक्‌ प्रकारसे योनिके मध्यमे धारण करती है, (न अप्छु सजा वर्णः 
अपां रसेन ) मोर जलोका अधिष्ठाता देवता राजा वरुण जलके सारभूत रत्ारा (साघ्नाभ्िये इन्द्रं जनयन्‌ } 
सामक प्रमावसे श्वोके लिपि इनको निर्माण करता है॥९४॥ ॥ 

{ ११२१ ] ( भिषजा अभ्विभ्याम्‌ सरस्वत्या इन्द्रियावत्‌ पद्यूलाम्‌ ) चिकिस्सा करनेवाकते दोनों अष्टिवनी- 
मार मोर सरस्वतीने वीयवान श्ावितिसम्यन्न पशुसम्बन्धो दुग्ध घूत ओर ( सारम्‌ मधु हविः परिक्छुता पयसा 
तेजः दुग्धम्‌ ) मधुमक्षिका जिसका भक्षण करती है उल मधु ठेकर मिश्रित किये दुग्धसे इनके लिये तेज निकाला, ओर 

( खता खुताभ्याम्‌ अगतः इन्द्रः सोमः ). परिसुतदुग्धसे अमृतरूप एश्वर्यदायक सोमरस तैयार किया, हस तरह 
अश्विनो कुमार मौर सरस्वती आ दिने इन्द्रे लिये अनेक व्रव्योके रसको मिलाकर सोमरस तैवार किया ॥ ९५ ॥ 
॥ उन्नीसवा अध्याय खमात ॥ 
--_-_-_------- --- 


(न्प त्ने 


अथ विंशोऽध्यायः । ` 


छत्रस्य योनिरसि क्षचस्य नाभिरसि । मा तवां दिसीन्मा मा दिसीः' ॥ १॥ 

नि प॑साद्‌ धृतवतो वर॑णः पस्त्यास्ा । सार््राज्याय सुक्रतुः । मृत्यो; पाहि विद्योत्पाहिं॥\२॥ 
केवस्यं त्वा सवितुः भर॑स्गुऽश्विने्रोहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

अग्विनोभषज्येन तेज॑से ज्यव्चंसायाभे पिंामि' सर॑स्वत्यै मेष॑ज्येन वीर्यायान्नादयांयाभि 
पि्छःमी ~ न्॑स्येन्ियेण बला॑व भिये यजंसेऽभि पिवामि ॥ ३॥ 

कोऽसि कतमोऽसि कस्म ता काय॑ त्व । सुष्टोक सुमङ्गल सर््यराजन ॥ ४ ॥ 


[ ११२२ ] तू ( क्ष्रस्य योनिः असि ) क्षाशरबलका अर्थात्‌ राज्य शाषितका आश्रय स्थान है, ( क्षस्य नाभिः 
असि ) क्षात्र बला नानि केल्दस्थान है, यह्‌ प्रजाजन (त्वामा हिंसीत्‌ ) तुस न मारे, हि राजन्‌ ! तुमो (मामा 
हिसीः ) मुक्त राष्टृवासी प्रजाजनको मत मार॥ १॥ 

क्षत्रस्य योनिः नामिः असि-- क्षात्र्ञवितका तु मुख्य केन्द्र है। 

त्या मा हिसीत्‌-- प्रजाजन तुक्न राजशपितिक्षा नाश्ञ न करे 1 ; 

मामाहिसीः-- मेरा भौ नाकच कोर न रे । राजा, अधिकारी तथा प्रजाजन परस्पर सहाय करके आनन्वसे 
अषनी उस्नति करनेका प्रयत्न करें ) । 

राजक्षकिति ओर प्रजाशक्तिमे कदापि वमनस्य न बटे ॥ १॥ 

" { ११६ ] { ध्रूतत्रतः, खुकलुः, वरुणः पस्त्या आ नि ससाद ) सत्य पालन भादि वरतोको धारण करनेवाला, 
उत्तम युद्धि व कमंयुक्त, स्शरष्ठ पुरुष प्रजाके मध्यमे विराजमान होवे । हे राजन्‌ ! तु अपनी प्रजाको ( सूत्योः पाहि ) 
मृघ्यु अर्यात्‌ मरनेके कारणोसे रक्षा फर मौर ( विद्योत्‌ पाहि ) विदयत्पातादिसे रक्षा कर ॥ २॥ 

धृतब्रतः सुक्रतुः वरुणः पर्त्यासु भा निषस्ताद-- नियमोक्ता उत्तम पालन क ला, स्वयं उत्तम कमं करनेवाखा 
शरेष्ठ पुरुष प्रजाजनोके मुख्य स्थानम बवेठता है ओर उन प्रजाजनोके पालन करनेका विचार करता है 

मृत्योः पाहि-- वह्‌ राजा मृच्यु आदि दुःखोसे प्रजाक्ा रक्षण करे । 

विध्योत्‌ पाहि -* उष्पातोसे प्रजाका रक्षण वह करे ॥ २॥ 

[ ११२५ ] ( सवितुः देवस्य प्रसवे, अश्विनोः बाहुभ्याम्‌, पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ ) सविता देवको प्रसन्नतामें 
रहकर अदिवनी कुमारको वाभो! परुषा देवताके हायोमे ओर ( अश्विनोः भेषज्येन तेजसे, ब्रह्मवचैसाय त्वा अभि- 
षिञ्चामि ) अवनी कुमारोकि चिकित्सा केसे तेजक्ौ प्राप्तोके लिये एवं ब्रह्मवच॑स अर्थात्‌ वेदज्ञानकौ विके लिये तुमको 
मे हस स्थानें अभिषेक करता हं । ( सरस्वत्यै भेषज्येन वीर्याय अन्नाद्याय अभिषि्चामि ) सरस्वती दारा 
सम्पादित मोषधिके बलके लिथे ओर अघ्नको भ्राप्तके लिये तुमको अभिषेक करता हूं । हे राजन्‌ ! ( इन्द्रस्य येन्द्रियेण 
बलाय ध्रिये यदास अभिषिश्चामि ) इन्दको शतिको वद्धिके सामरे लये भौर समद्धि व यज्ञ प्राप्तिके लिये तुमध्मो 
असिषेक करता हूं ॥२३॥ ¢ ¢ 

[ ११२५ ] हे ( ख्छोक ) उत्तमकोतिवाले ! हे ( सुमङ्गल ) उत्तम मंगल कार्ये करनेवले ! हे ( सत्य 
राजन्‌ ) सस्य स्थायके प्रकाशक राजन्‌ ! तु ( कः असि ) सुख स्वरूप है ओर ( कतमः असि ) अति सुखकारी है, 


६.५ “5 ५ 2 उक्ते अभिषक्त करता हू, तथा ( काय त्वा ) जह्य बा वेव जानको वृदधिके सिये 
वुक्च 


(षर ) यजुर्वदका खुबोच भाष्य [ खभ्याय २० 


` शिरोमे श्रीर्यञो मुखं विषः केशाश्च इमश्रूणि । 
राजा मे प्राणो अमत॑ सम्राट्‌ चक्ुरविराद्‌ भोय्‌ ॥ ५ ॥ 
जिह्वा म॑ मद्रं वाङ्महो मनो मन्युः स्वराड्‌ भामं; । 
मोद; प्रमोदा अङ्क्लीरङ्ग†नि मित्रं मे सहः" ॥ ६ ॥ 
बराह् मे बलमिन्दिय हस्तौ! मे कर्म वीर्यम्‌ । आत्मा क्षतचमुरो मम॑ ॥ ७॥ 
ष्ठे ाषमुद्रमधसीं श्ीवाश्च श्रोणीं । ऊरू अरत्नी जानुनी चिज मेऽङ्गानि सर्वत॑ः' ॥ ८ ॥ 


, [११२६ ] हे प्रजाजनो ! राग्यमें अमिषेकको प्रप्त हये (त्रे श्रीः हिरः ) मेरो जोभाया धन एवं शिरस्यानी 
है, ( यशाः मुखं ) यदा मूखके समान है, ( त्विषिः केडाः च दमश्रूणि ) न्ायके प्रकाशके समान मेरे केश मौर वादौ 
मोठ है ( म प्राणः राजा अग्धतम्‌ ) मेरा श्राण बीप्तिमान राष्टजौवनके ल्पे अमृत है, ( सम्राट्‌ चश्चुः ) ससराट्कषा 
पव आके समान साक्षीरप है, तया ( चिराद्‌ श्रोत्रम्‌ ) विविध विदान्‌ सभासदोते प्रकाक्मान राजसमा भोघके छमान 
राग्यके समस्त य्यवहारोंको सावधानतापुर्वंक वण करनेवाला हे ॥ ५॥ 

राज्यपर अभिषिक्त हए पुरुषके अंग राज्यशासनके कायं किस तरह करते ह यह्‌ यषां षताया है । राजाके सब भंग 
राज्यहासनके विभागर्ह)।५॥ 

[ ११२७ ] ( मे जिह्वा भद्रम्‌ ) मेरी जीष कल्याण रूप भाषण करनेवालो हो, ( चाक्‌ मह; ) वाणी महत्वको 
` बतनेवाली हो, ( मनः मन्युः ) मन वृष्टाचारौ मनुष्यो पर क्रोध करनेवाला हो, ( भामः स्वरार्‌ ) मेरा क्रोध अपना 
राज्य चानेमें सामथ्यं देनेवाला हो, ( अङ्गुलयः मोदाः ) मङ्गलां जानन्द॒देनेवालो हो, ( अङ्गानि प्रमोदाः ) 
सारे भद्ध परम सुख देनेवजे ह भौर ( मे मित्रं सहः ) मेरे मित्र शतरुनाशक सामथ्यं हों॥ ६ ॥ 

मे जिह्वः मद्र-- मेरी जिब्हा एेसा भाषण करे फि जिससे सबका कल्याण हो 1 

मे वाक्‌ महः-- मेरी षाण महत्वपूर्णं कार्योको जनताको वतानेें प्रवीण हो । 

मे मनः मन्युः-- मेरा मन दृष्टोपर क्रोध करे । 

मे भामः स्वरार्‌- मेरा क्रोध स्वराज्य चलनेका सामथ्यं मुपे बढानेवाा हो । 

मे अंगुलयः मोवाः-- मेरी अंगुलियां मेरा आनंद बढानेवालो हो । 

मे अंगानि श्रमोदाः-- मेरे सब अंग मेरा आनंद बढानेवाले हों । 

मे सहः यित्रम्‌-- मेरा शत्रुका पराजय करनेका सामण्यं मित्रके समान सहायक हो ॥ ६॥ 

[ ११२८ ] (मे बाह इन्द्रियम्‌ बलम्‌ ) मेरी दोनों भुजाय ओर प्रर्येक इन्द्रिय बल सम्पन्न हो, ( हस्तौ कर्म 
वीर्यम्‌ ) मेरे बोनों हाय कर्म्ीर मौर पराक्रमयुक्त हो, ( मम आत्मा उरः श्चचम्‌ ) मेरा अंतरात्मा हृदय भौ क्षत्रधर्मा 
यलम्बनमें समयं हों ॥ ७ ॥ 

मे बाह इन्द्रियं बलं-- मेरे बाहु ओर प्रत्येक इन्दिय बलवान वने । 

हस्तौ कमं वीर्यम्‌-- मेरे दोनों हाथ उत्तम पराक्रमके क्म करनेवले हों । 

मम मात्मा उरः क्षत्रम्‌-- मेरा आत्मा ओर मेरा हदय क्षात्रतेजसे युक्त हौं । 

अर्थात्‌ मेरा सब श्ररीर बलवीयं पराक्रम करनेवाला बने, वह कदापि भयभीत न हो, सदा वीयंसंपन्न रहे ॥ ७॥ 

[ ११२९ ] (मे पृष्ठीः राष्ट्रम्‌ ) मेरा पृष्ठ प्रेश्च सबको धारण करनेवाले राष्ट्के सदृश्च है, ( उदरम्‌ अंसो 
ग्रीवा ऊरू अरल्नी श्रोणी जजुनी ) पेट, दोनों कन्धे, गरदन, दोनों उरू, भुनाओंका मध्यप्रदेश, कटि, दोनों जंघे ( च 
सवैतः अङ्गानि ) ओर सारे अङ्ग (मे विशः ) मेरे प्रजावत्‌ पोषणीय रहै, अर्थात्‌ राष्टृके शरीरम ये सब अद्ध 
निरुपद्रव होकर निवास करते है ॥ ८ ॥ 

मेरे शरीरके सब अंग मेरे राष्टूको प्रजाके सपान है । जेस राष्ट सुरक्षित रखना योगय ह, उस प्रकार राष्टूकी 
तेवा करनेके कायं करनेवाते मेरे सब अंग राष्टूसेवा फरनेके लिये सुरक्षित रखने चाहिये ॥ ८॥ 


कण्डिका ५-१२ ] यजुर्वदका खुबोघ भाष्य ` (३५३) 


नाभि्मे चित्तं विज्ञान पायुरमेऽप॑चितिरमसत्‌ । आनन्वृन्दावाण्डौ मे मगः सो मा॑ग्यं पसः । 

जङ्क। म्यां पद्म्यां धर्मोऽसिमि विशि राजा प्रति्ठितंः ॥ ९॥ 

प्रतिं क्षत्र प्रतिं तिष्ठामि राष्ट्रे परत्यग्वेषु प्रतिं तिष्ठामि गोषु । 

र्ङ्धैषु पतिं तिषठाम्यात्मन्‌ प्रति प्राणिषु पतिं तिष्ठामि पु परति यावाप्रथिष्योः प्रतिं तिष्ठामि यज्ञे ।१०। 
या वेवा एकदा जयच्िशदाः सुराध॑सः । 

बरहस्पतिपुरोहिता देवस्य॑ सवितुः स्वे । कवा ववेरवन्तु मौ ॥ ११॥ 

प्रथमा द्वितीयैंदितीयास्ततीयैस्तृतीयांः स॒त्येन॑ सत्यं यज्ञेन॑ यज्ञो यजुंभियजु पि साम॑मिः 
सामान्य॒ग्भिकच॑ः पुरोऽनुवाक्याभिः पुरोऽनुवाक्या याज्यृमिर्याज्या वषट्‌करिवषट्कारा 
आहुंतिभिराहु॑तयो मे कामार्त्समं्धयन्तु भूः स्वाहां ॥ १२॥ 


-------_------_-__-_-----------_-___________-_----`-_`-___{_-_[-_-_-_-`-__ 


[ १९३० ] ( मे नाभिः चित्तम्‌ ) मेरौ नाभि ज्ञान सूप ह, ( मे पायुः विह्ञानम्‌ ) मेरो गुदेन्व्िय विशानस्य है, 
( भसत्‌ अपचेतिः ) मेरो स्तरौका जननेद्रिये जनन कामे समयं है, ( मे अण्डो आनन्दनम्दो } मेरे दोनों 
भण्डकोर आनन्दसे समृद्ध है, ( पसः भगः ) मेरी जननेच्धिय एेवयं सम्पघ्न है, मेरा कुख व॒ शरीर ( सौभाग्यम्‌ ) 
सोभाग्य युक्त है, म ( जंघाभ्यां पद्धधां धरः अस्मि ) भपने जंघाञों मौर पेरोति धारण करनेवाला सामथ्यं घमं हं 
तथा मे ( विदिशरत्तिष्ठितः राजा ) प्राम प्रतिष्ठित राजा हूं ॥ ९ ॥ 

[ ११३१ ] भ्रनाजनोमे प्रतिष्ठाको प्राप्त मं राषटूका राष्ट्रपति धर्मयुक्त व्यवहारते ( क्षत्र श्रति, रारे प्रति 
तिष्ठामि ) क्षयसे रक्षा करनेवाले क्षत्रियक्ुलमेः ्रतिष्ठाको प्राप्त होकर, राष्टूमे सन्मानको प्राप्त होता हु, ( अश्वेषु प्रति 
गोपु भरति तिष्ठामि ) घोड़े गोवें आदिमे परतिष्ठाक्ो प्राप्त होता हं, ( अङ्केषु प्रति आतमन्‌ रति तिष्ठामि ) राण्यके 
भङ्खोमे प्रतिष्ठित होता हआ, आत्मा रूपसे सरवंत्र प्रतिष्ठित होत हं, { प्रणिणु प्रति, पुष्टे धरति तिष्ठामि ) प्राणोमं 
प्रतिष्ठित होता हआ, पुष्टि करनेके कार्यम प्रतिष्ठित होता हूं, ( द्यावापृथिव्योः प्रति यहे प्रति तिष्ठामि ) स्वगं 
ओर हस लोक पृथ्वोमे प्रतिष्ठित होकर इस यज्ञमे प्रतिष्ठित होता हं ॥ १०॥ 

[ ११३२ ] ( जया पकाद श, जयः वरिशाः देवाः ) विशेष शक्तियोसे युक्त ग्यारह ग्यारह वेवोके तोन समूह्‌ 
अर्थात्‌ ११, ११ भौर ११ ये ततीस वेव ( सुराधसः. ब्रहस्पति पुरोहिताः ) शरेष्ठ एेऽवयसे सम्पन्न बहस्पतिको अपना 
नेता बनाकर ( देवस्य सवितुः सवे ) दिव्यगुण युक्त सबके उत्पादकके शासनं रहं, मर वे ( देवाः देवैः मा अवन्तु } 
समस्त देव अपने विव्य गुणोसे मेरी रक्षा करे ॥ ११॥ 

श्रया एकावश्च, त्रयः त्रिशाः वेवाः-- तीन वार ग्यारह ग्यारह, मिलकर तंतीस वेव हँ । स्वगमे ग्यारह, अस्तरिकमें 
ग्यारह ओर पृथ्वीपर ग्यारह्‌, मिलकर तेतीस देव होते है । 

यहस्पति-पुरोहिताः सुराधसः वेवाः-- इन देवोमें बुहस्पति-महा्ञानी-देव नेतारूप है । इस बृहस्पतिके नेतृत्वमें सब 
वेव अपने कायं करते ह । अतः बे उत्तम कयं करनेवाले ह, क्यों कि महाज्ञानो बृहस्पतिका नेतृत्व है । इस तरह महाज्ानीके 
नेतृष्वमें कायं करना योग्य है ॥ १९१॥ 

[ ११३२ ] जसे ( प्रथमा ) प्रथम स्थानम रहनेवालते पृथ्वौ अ।दि आठ वसु, ( द्वितीयैः द्वितीयाः ) सरे 
ग्यारह खर, ( तृतीयैः तृतीयाः ) तीसरे बारह आदित्य ( सत्येन सत्यम्‌ यशेन यज्ञः, यजुर्भिः यजूषि, सामभिः 
सामानि, ऋश्मिः ऋचः ) सत्यसे सरथ, यज्ञसे यज, यजुसे यजुर्ंव, सामवेदके साय सामवेद, ऋषामेकि साय ऋवायं 
( पुरोचुवाक्याभिः पुराजुवाक्याः, याज्याभिः याज्याः, वषद्‌ कारेः वषट्काराः, आहुतिभिः आहुतयः ) पुरोनुवाक्य 
नाम विष मन्त्रके सा पुरोन्‌ वाक्य, यक्ञमन्नोके साय यनज्ञमन्त्र, वषट्‌कारोके साथ वषट्कार, होममें महृतिनोके साय 
आहृतिां ( स्वाहा मूः मे कामान्‌ समधैयन्तु ) समर्पंणके साय ये सब पृथवो मेरी कामनार्मोको मणुषो प्रकार 
षिद्ध करे ॥ १२॥ 

४५ ( यजु. सु. भाष्य } 


{ २५९ ) यजुर्वैदका खुयोध भाष्य [ मध्याय २० 


लोमानि प्रय॑तिरमम त्व्म आन॑तिराग॑तिः । मासे म उप॑नतिर्वस्वस्थि मज्जा स आनतिः ॥१३॥ 
यैवा देवहेडनं देवांसश्चकूमा वयम्‌ । अगम तस्मदेन॑सो विर्वानयु्त्वधह॑संः ॥ १४॥ 

यदि द्वा यदि नक्तमेन।सि चकृमा वयम्‌ । वायुमा तस्मादेनसो विश्वान्मुखत्वधह॑संः ॥ १५॥ 
यं जाग्र्यषि स्वप्न एनांसि चकृमा वयम्‌ । सूर्यौ मा तस्मादेन॑सो विश्वा नमुश्वर्व धस॑॥१६॥ 
यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिद्धिये । 

यच्छे यद्ये यदेन॑श्वकुमा वयं यदेकस्याधि धर्मणि तस्यावयज॑नमसि' ॥ १७ ॥ 


अष्ट वसु-- १ पृथिवी, २ मापः ३ तेज, ४ वायु, ५ आकाश, ६ काल, ७ विजा ओर ८ जात्मा ये आठ वस्र कषरति 
्। १ अप्‌, २ ध्रुव, ३ सोम, ४ धर, ५ अनिल, ६ जनल, ७ प्रव्युष, ८ प्रभात ये जठ षस कोशे कखे । 

ग्यारह खद्र- ५ प्राण--- १ प्राण, ५ मपान, ३ ण्यान, ४ उदान, ५ समानये पांच प्राणँ । ५ उप प्राण-- न 
२ कमं, ३ फल, ४ देववत्त, ५ धनंजय ये उपप्रा मौर ११वांआल्माह्ै। ५ प्राण + ५ उपप्राण ओर १ आत्मा मिलकर 
११ क्रहै। । 

बारह भादित्य-- सौर मास १२ है, चत्र, वशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आरिवन, कातिफ, मार्णश्ीष, 
पौष, माघ, फाल्गुन । १ धाता, २ मित्र, ३ अर्यमा ४ दद्र, ५ वरुण, ६ सुर्य, ७ भग, ८ विवस्वान, ९ पूषा, १० सविता, 
११ स्वष्टा, १२ विष्ण यें बारह भविस्य रहै 

८ वसु, ११ सुद्र, १२ आदित्य, १ प्रजापति ओर २ ब्रह्य मिलकर ३३ देव होते हैँ ॥ १२॥ 

[ ११४३७ ] ( मम लोमानि प्रयतिः ) मेरे सारे रोम प्रयत्नशौल है ( मे त्वक्‌ आनति आगगर्तिः ) मेरो त्वचा 
नख्रता बतातो है ओर आक््षण करनेवाली है ( मे मांसं उपनति ) मेरा मांस न्रता करानेबालाहै, मेरौ ( अस्थि 
वसु ) अस्थि निवास करनेवालो है, भौर ( मे मज्जा आनतिः ) मेरी वसा अर्थात्‌ अस्थिके अन्तरफा माग संसारको 
नम्र करानेवाला है ॥ १३॥ 

[ ११३५ ] हे ( देवाः देवासः ) है प्रकाशमान वेवताभो ! ( वयं यत्‌ देवहेडनं _ आचकृम ) हमने जो 
वेवतामोंका अपराध किया है ( अश्चिः तस्मात्‌ पनसः, विश्वात्‌ अंहसः ) अग्निदेव उस पापन्ते ओर अन्य सब अधर्मसे 
( मा सुञ्चतु ) मुक्षको पृथक करे ॥। १४ ॥ 

[ ११३६ | ( यदि वयं दिवा ) यदि हमने दिनो ओर ( यदि नक्तं ) यवि रात्रीको ( पनांसि आचछृम ) 
पापको किया ह, तो ( वायुः ) वायु देवता ( तस्मात्‌ पनसः } उस पापे तया ( विश्वस्मात्‌ अंहसः ) सब प्रकारके 
पापोसे भी ( मा सुञ्जतु ) सृक्चको दूर करे ॥ १५ ॥ 

[ ११३७ ] ( वयं यदि जाग्रत्‌ ) हमने जो जाग्रत अवस्थाने ( यदि स्वप्ने ) जो स्वप्नमे ( पनांसि आचक्रम ) 
पाप किये है ( सूयः तस्मात्‌ पनसः सर्वस्मात्‌ अंहसः ) पूरय उस पापसे ओर समस्त प्रकारके प्रमाबोसे मुक्षको दर 
करे ॥ १६॥ 

[ ११३८ ] ( यत्‌ भ्राम, यत्‌ अरण्ये, यत्‌ खभायां, यत्‌ इन्द्रिये ) जो प्राममे, जो जंगल, जो समा, जो 
इन्द्रियोमे करनेके कारयामि ( यत्‌ दाद्धे, यत्‌ अथै, यत्‌ पनः वयं चकृम }) जौ शुद्र वग, जो वेश्योमे नो पाप हमने 
किया है ओर ( यत्‌ पकस्य अधिघमैणि ) जो पाप किसी एक पुरुषके संब॑धमे किया है ( तस्य, अवयजनं आके ) 
उस पापको तुमह बूर करनेवाले हो ॥ १७॥ 


कण्डिका १२-२२ ] यज्ञवेद्‌का सुबोध भाष्य (३५५ ) 


यदापो। अघ्न्या इति वरुणोति शपामहे ततो! वरुण नो मु । 

अव॑भृथ निचुम्पुण निचेरूरीस निचुम्पुणः । 

अवं वेवैवेवङकतमेनो।ऽयक्ष्यव मर्मर पुरुराव्णो देव रिषस्प।ह' ॥ १८॥ 
समुद्रे ते हद॑यमप्सतुन्तः सं त्वां विङान्त्वोष॑धीरुताप्‌ 1 

समितया च आप ओष॑धयः सन्तु दुमितरियास्तस्त सन्तु योऽस्मानदरेट यं च॑ वयं द्विष्मः ॥ १९॥ 
दणदादिव . मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पतं पवित्रेणेवाज्यमाप॑ः शुन्धन्तु मैन॑सः ।॥ २० ॥ 
उद्वयं तम॑स्परि स्तरः पर्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सू्थमग॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
अपो अद्यान्व॑चारिष रसन सम॑सृक्ष्महि । 

पय॑स्वानप्र आऽग॑मं तं मा स सुजन वच॑सा प्रजयां च धनेन य ॥ २२॥ 


[ ११३९ ] हे ( वरुण ) वरुण ! ( अष्न्याः इति यत्‌ ) गो न मारने योग्य है हस विषयक विरोधौ ( शपा- 
महे ) जो वार्तालाप हमने किणे है ( ततः ) उससे ( वरुणेति ) हि वरुण ! तुम ( नः मुञ्च ) हमको दुडाओ ! हे 
( निचुम्पुण ) मन्दगति ! हे ( अवभृथ ) अवभृथ ! यद्यपि तुम ( निचेरुः असि ) अत्यन्त गमनशील हो तो भी शस 
स्याने ( निचुम्पुणः ) मन्दगतिवाले हो जावो ( देवैः देवकृतं पनः अवायस्ि ) देवों हारा ल्ञानपूरवंक जो कु पाप 
हमा है वह मेने त्याग दिया है, तथा ( मर्त्यैः मर्यं कतं अव ) हमारे सहायक मानवोसे जो पाप हुम है बह भौ द्र 
कर। है ( देव ) वरुण वेव ! तुम ( पुरु रावणः रिषः पाहि ) विरूढ आचरण करनेवलि हिसक शत्रुओंसे हमारी रक्षा 
करो ॥ १८ ॥ 

[ ११५० ] हे सोम ! ( ते हृदयं समुद्रे अप्छु अन्तः ) तेरा हृदय समुद्रे जलोमे है, वहां स्थित ( त्वा 
ओषधीः उत आपः सं विशन्तु ) तुम्हारे अंदर भौषधिये ओर जल प्रवेश करे, ( आपः ओषधयः नः खमिश्जियाः 
-सन्तु ) जल ओर ओषधियां तुम्हारे लिपे मित्र रूपहो, ( यःदेष्िच वयं यं द्विष्मः) जो हमे देष करताहै ओर 
हम निसका द्वेष करते हँ ( तस्मे ) उसके लिये जल ओर ओषधियां ( दुमिन्नियाः सन्तु ) शत्रुरूप हो ॥ १९॥ 

[१ १७१ | ( अपः मा पनसः शुन्धन्तु ) जल सु्को पापसे शुद्ध करे, ( इव, द्पदात्‌ मुखुचानः ) निष 
प्रकार स्तंमस्त सहनहीसे पृथक हो जाता है, अथवा ( इव खिघ्नः स्नातः मलात्‌ ) जैसे पसीनेसे युक्त पुरुष स्नान करनेसे 
शौघ्नही मलते सृषत होता है, ( वा पवित्रेण पूतं आज्यम्‌ ) अथवा जसे छाननेसे घृते मलसे रहित होता है वैसा जल मृष 
शुद्ध करे ॥ २०॥ 

[ \१४७२ ] ( वयं उत्तरं स्वः उत्तमं ज्योतिः ) हम स लोकसे उ्छष्ट सुखमय लोको सर्वोत्तम ज्योति 
वरप, ( देवा देव सूर्यं पदयन्तः ) प्रकाजमान पदार्थोमे भो सबसे अधिक प्रकादामान, सुयंको देखकर ( तमसः 
परि उत्‌ अगन्म ) अन्धकारसे दूर हो जाय ॥ २१॥ 

[ १९५३ | हे ( अघने ) अग्ने! मेने ( अद्य अपः अनु अचारिषम्‌ ) आज जलसे संपकं किया है ओर 
रसेन समरक्ष्महि ) जलके रससे संयुक्त हा हं, ( पयस्वान्‌ आगमम्‌ ) रससे युक्त होक्षरही मे तेरे पास आया हू, 
( ते मा ) उस मृक्षको ( वचैसा परजया च धनेन संखज ) तेजसे प्रजासे ओर धनसे संयुक्त करो ॥ २२ ॥ 


( २५६) यजर्वेदका सुबोध भाष्य [ मध्याय २० 


एधोऽस्येधिषीमहि समिद॑ंसि तेजोऽसि तेजो मयि घहि । 

समाववर्ति पृथिवी समुषाः समु सूर्यः । समु विश्व॑मिदं जग॑तं । 

वैश्वानरज्योतिर्भृयासं विभून्‌ कामान्‌ व्यश्नवै मूः स्वाहा ॥ २३ ॥ 

अभ्या द॑धामि समिम बतपते त्वायि । व्रतं च॑ श्रद्धां चोैभीन्धे त्वां दीधितो अहम ॥ २४ ॥ 
यत्र बह्म च क्ष्रं च॑ सम्यश्चौ चर॑तः सह । तल्लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र॑ केवाः सहामिना ॥ २५॥ 
यत्रर्च वायुश्च सम्यश्चौ चर॑तः सह । तल्लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र॑ मेदिनं विद्ते ॥ २६ ॥ 
अधश्ुनां ते अथः पच्यतां पर्षा पः । गन्धस्ते सोम॑मवतु मदय रसो अच्युतः ॥ २७ ॥ 
सिश्चति परि षि्न््युस्तिश्वन्ति पुनन्ति च । सुरांथे बभ्रवे मदे किन्त्वो व॑दति किन्त्व; ॥ २८ ॥ 


[ ११४४ ] तु ( एधः असि ) वद्धि करनेवाखा है, तुम्हार कृपासे हम ( पधिषी महि ) वृचिक्ो प्राप्त हो । 
सू ( समित्‌ असि ) भ प्रकार दीप्ति करनेवाला है ओर तु ( तेजः असि ) तेजरूप. है, अतः ( मयि. तेजः घेहि ) 
भुक्षमे तेज प्रदान कर । हमारे लियं यह ( पृथिवी सं आववर्तिं ) भूमि मच्छ प्रकार सुखभ्रवान करनेवालो हो । 
( उषाः सम्‌ ) उषा अच्छी प्रकार सुखदायिनी हो । ( सूर्यः सम्‌ उ ) सूर्य भो हमें सुखदाय हो । ( इदं विभ्वं जगत्‌ 
खम्‌ उ ) यह समस्त संसार हमें सदा सुखकारी हो ओरमें ( वैश्वानर ज्योतिः भूयासम्‌ ) सव प्राणिोंको तेजस्वी 
करनेवाली ज्योतिरूप होऊं । मे ( विभून्‌ कामान्‌ व्यदनवै ) बडे बडे विभिघकामनाओंको प्राप्त करू । ( भूः स्वाहा ) 
अस्तित्वरूष यह आहरति दौ जातो है, भली प्रकार स्वीकार हो ॥ २३॥ 1 

[ ११४५ ] हे ( बतपते अन्ने ) ब्रतके पालक अग्ने ! इस ` ( समिध त्वयि अभ्यादघामि ) समिधाको 
वुक्षमे आाहृति डालता हूं । यक्ञमे ( दीक्षितः अहं वतं च श्रद्धां उचेमि ) दीक्षित हज में ब्रत मौर श्रद्धाको प्राप्त होता हू, 
(चत्वा इन्धे ) भोर तुक्षको वीप्त करता हूं ॥ २४ ॥ 


[ १९७द | ( यत ब्रह्म च क्षत्रं च ) नहां ब्राह्मण वर्णं ओर क्षत्रिय वणं दोनों ही ( सम्यञ्चो सह चरतः ) , 


अछ प्रकारसे एक साय विचरण करते है ( तं छोकं ) उस लोक को मं ( पुण्यं प्रज्ञे ) पुण्य अर्थात्‌ निष्पाप मौर 
उक्ृष्ट जानता हं, ( यत्र देवाः अथिना ) जहां विद्धान्‌ छोग अग्निके समान तेजस्वी होकर निवास करते हैँ ॥ २५॥ 

यत्र ब्रह्म कात्र च सम्यंचौ सह चरतः तं लोकं पुष्पं प्रेदं -- जिस वेकश्में ब्राह्मण ओौर क्षत्रिय निलकर अपना क्तेव्य 
करते हे वह वेदा पुण्यकारक ओर बुद्धिसे अभिलाषा करने योग्य है ॥ २५ ॥ 

[ ११७७ ] ( यत्र इन्द्रः च वायुः च सह सम्यञ्चौ चरतः ) जहां इन्द्र ओर वायु मो एक साय एक मन 
होकर विचरण करते है, मोर ( य सेदिः न विद्यते ) जहां पर अन्नाविके न मिलनेके कारण उत्पन्न क्लेश नहीं होता 
है, ( तं पुण्यं लोकं भ्रेष ) उस लोकको मे पुष्य अर्थात्‌ निष्पाप मौर उत्छृष्ट जानता हूं ॥ २६ ॥ 

[ ११७८ ] हे महोषधि रल ! ( ते अयु अद्युना, परः परषा पृच्यताम्‌ ) वम्हारे भाग सोमके भागसे ओर 
म्हारे पवं सोमक पवते मिज हो, ( तव गन्धः अच्युतः रखः मदाय सोमे अवतु } व॒म्हारौ सुगन्धि तया अविनाशी- 
रस हषप्राप्तिके लिये सोमसे युक्त होवे ॥ २७ ॥ < 

[ १९७९ ] जो रोग ( बभ्वे खुराये मदे सिञ्चन्ति ) वल्के धारण करनेवाले सोमके छिये ओषधियोके रसको 
सोचते है ( परिसिञ्चन्ति ) सब मोरसे पीति ह, ( उत्सिञ्चन्ति ) उच्ष्टतासे ग्रहण करते है, ( च पुनन्ति ) ओर 
पवित्र प्ति है, बे बलको प्राप्त करते ह, मौर जो ( किन्त्वः किन्त्वः वद्‌ाति ) क्या वहु, क्या बह, इस प्रकारते केवल 
कहूताही रहता है बह शृ भो पाता है ॥ २८ ॥ 


कण्डिका २३-३५ ] यजुवेद्का रखुबोच भाष्य ( २५७ ) 


घानाव॑न्तं करम्भिणंमपूपव॑न्तमुद्थन॑म्‌ । इन्दर प्रातषस्व नः ॥ २९॥ 

ृहादिनद्रौय गायत मरुतो वृचहन्त॑मम्‌ । येन ज्योतिरज॑नयन्रतावृधों देवं केवाय जागरवि ॥ २०॥ 
अध्वर्यो अद्रिभिः सृत सोम॑ पवित्रं आ न॑य । पुनाहीन्द्रीय पात॑वे" ॥ ३१ ॥ 

यो भतानामधिपतिर्यस्मिल्ल्लोका आं भरिताः 
य ईर महतो मर्होस्तेन गृह्णामि त्वामहं मयि गृह्णामि त्वामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उपयामगृहीतोऽस्यग्विभ्यां त्वा सर॑स्वत्यै वेन्दर॑य त्वा सुत्राम्णं एष ते योर्निरश्विर्यां त्वा 
सर॑स्वत्यै ववेन्द्रौय त्वा सच्राम्णे' ॥ ३३ ॥ 

प्राणपा ञँ अपानपाश्च॑कषुष्पाः शरों्पाश्चं मे । वाचो म विभ्वभैषजो मन॑सोऽसि विलायकः ॥२४॥ 
अश्धिनंक्रतस्य ते सर॑स्वतिक्रतस्यनद्रैण सुच्राम्णां कृतस्यं । उपहूत उप॑हूतस्य मक्षयामिं ॥ ३५॥ 


~ = 1 1 ~ ---------- 

[ १६२५० ] है ( इन्द्र ) इन्द ! ( प्रातः नः ध्यानाचन्ते, करम्भिणे, अपूपवन्तं उक्रिथने ) प्रातःकाल हमारे 
धनोसे युक्त, दही ओर सत्त मालपूए आदिक सहित, स्नुतिके साय पुरोडाशको ( जुषस्व ) सेवन करो ॥ २९॥ 

[ ११५१ ] हे ( मख्तः ) मरुत वीरो ! ( इन्द्राय ) इन्धे लिषे ( उ त्रहन्तारं बृहत्‌ गायत ) वृत्र भसुरका 
नाज करनेवाले इन््रके लिये वृहत्‌ सामका गान करो, { ऋताच्रघः येन देवाय देवं जागृवि ज्योतिः अजनयन्‌ ) यज्ञकी 
वृद्धि करनेवाले ऋत्विजोने जिस सामगानसे इन््रके लिये जाप्रत अविनी तेजको प्रकट क्रिया ॥ २० ॥ 

| ११५२ ] हे ( अध्वयो ) हे अध्वयुं ! तुम ( अद्विभिः खुते समं पित्रे आनय ) प्रावा दवारा अभिषुत 
सोमको पवित्र करनेके स्थानसें ले भाओ, ( इन्द्राय पातवे भुनाहि ) इन्द्रके ओर पान करनेके निनित्त उसको पवित्र 
करो । ३१॥ 

[ ११५२ ] ( यः भूतानां अधिपतिः ) जो समस्त प्राणि्योका स्वामी है, ( यस्मिन्‌ रोकाः अधिध्िताः ) 
जिसमे सव लोक आश्रित हैँ ओर ( यः महान्‌ महतः ईरो ) जो सबसे महान होकर बडे बडे पदार्थोको सी अपने चश 
कर रहा है ( तेन, त्वां अहं गरह्णमि ) उस परमेइवरके सामर््यसे तुमको मे स्वीकार करता हृं, तथा ( त्वां अहं मयि 
गृह्णामि ) तुमको मे अपनेमेही ग्रहण करता हुं ॥ ३२॥ 

[ ११५७ ] तू ( अश्विभ्यां उपयामग्रदीतः असि ) दोनों अदिती कुमारोसे उत्तम नियमोके अनुकूल प्रहण 
क्रिया गया है, ( त्वा खरस्वत्ये, त्वा इन्द्र।य, त्वा सुजाम्े ) वुश्चको सरस्वतोके लिये, तुको इनद्के लिये ओर तुक्चको 
उत्तम रक्षाके लिये ग्रहृण करता हं । ( पषः ते योनिः ) यह तेरा उत्पत्ति स्थानरहै, (व्वा अश्रिभ्यां, त्वा सरस्वत्यै 
त्वा इन्द्राय, त्वा खुत्रास्णे ) वु्षको दोनों अवनी कुभारोके लिये तुको सरस्वतोक्े किये, तुक्षको इन्द्रके लि ओौर 
तुक्षको उत्तम रक्षणके लिये केता हं ।\ ३३ ॥। 

[ ११५५ ] तु ( मे प्राणपाः ) मेरे प्राणोका पालक, ( अपानपा, श्रोत्रपाः ) अपानोका पालक ओर ्नोत्रोका 
रक्षक है । ( मे वाचः विश्वभेषजः ) मेरे बागिन्दिके सब दोषोंको दुर करनेवाला तया ( मनखः विलायकः असि ) 
मनष्ो विविध मागेमिं प्रगतिके लिये लगानेवाला है ॥ ३४॥ 

[ ९१५६ ] ( उपहतः ) आदरपुवंक निमन्त्रित हुआ मे ( ते अश्विन कृतस्य सरस्वति रतस्य खुत्राम्णा ) 
तेरा अश्विनी करुमारोसे संस्कार किये ओर सरस्वती प्रस्तुत किये हुये, रक्षा करनेवाञे ( इन्द्रेण कतस्य उपहूतस्य 
भक्षयामि ) एडवयेसे युक्त इन्द्रसे किये हुये समीपे लापे अन्नादिका भक्षण करता हूं ॥ ३५ ॥ 


( ३५८ } यजुरवेद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय २० 


सद्र इन्दं उषसामनींके पुरोरुचा पर्वक्रद्रावधानः । 
भर्व न, = ¢ ¢ ¢. > वत १ 

चिरभिर्ववोलिडाता वज्र॑बाहुर्जघानं व॒ वि दुरो ववार ॥ २६ ॥ 
नरारा्सः प्राति खरो मिमांनस्तनूनपास्तिं यज्ञस्य धाम॑ । 
गोरभिवंपावान्‌ मधुना समन हिरण्येशचनद्री यजति प्रचेतः ॥ २७॥ 

ईडितो (९ हीर >-4 9 1. [०९ (म्‌ 
डडतो केवेहीरर्वोर अभिष्टिराजुह्वानो हविषा शधमानः । 
पुरन्कृरो गेतिमिद्रज॑वाहूरा यातु यज्ञमप नो जपार्णः 
पुर्‌ चामद्रचबाहुरा यातु यज्ञमुप नो जुषाणः ॥ ३८ ॥ 


जुपाणो वर्हर्हरिवान्‌ न इन्दः प्राचीन सीदत्‌ प्रदिशां ध्रथिव्याः । 
उरुप्रथाः प्रथमान स्योनमादिव्येरक्तं वसंभिः सजोषाः ॥ २९ ॥ 
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द्वारो देवीरभितो वि भ्र॑यन्ता सुवीरां वीरं प्रथमाना महोभिः ॥ ४०॥ 

[ १९१५७ ] ( समिद्धः उपसं अनीके पुरोखचा पूंकृत्‌ ) अच्छी तरह दोप्त, उषा कालके समप अर्थात्‌ 
प्रमातक्रालमे, आगे चलनेवाले प्रकाशसे सुरूपते पुवं दिज्ञाको प्रकाश करनेवाले, ( जिभिः चिरात देवैः ) तीन ओर 
तीस अर्यात्‌ तेतीस देवताभोके साय { वावघानाः वज्रबाहुः इन्द्रः ) वृद्धि करनेवाले वच््र हायते ल्पे दन्न ( वुञं 
जघान ) वुत्रामुरको मारा ओर ( दुरः विवार ) पुरके दारको खोल दिया॥३६॥ 

[ ११५८ | जो ( नसदांसः, यज्ञस्य घाम, प्रतिमिमानः ) जनो स्तुतिके योग्य, यज्ञका स्थान, अनेक उत्तम 
पदार्थोक्ता निर्माण करनेवाला, ( शरः, तनूनपात्‌, गोभिः वपावान्‌ ) अूरवौर, रीरा पतन न करनेवाला, गव,^द 
के दुग्धते युक्त, ( मधुना रूमञ्जन; हिरण्यः चन्द्री भरचेताः प्रति यजति }) मधुरं स्वादिष्ट वतसे अच्छी प्रकार 
प्रकाशित हुआ, ुवर्णादि द्रव्योसे बहुत उत्तम वर्णवाला, उत्तम विद्वान्‌, प्रतिदिन यजन करता है वही हमारे आश्नयके 
योग्य है ॥ २७ ॥ ६ 


[ १९५९ ] ( देवैः ईडितः, हस्विान्‌ अभिष्टिः हविषा आजुद्धानः ) देवतास जिसकी स्तुति होती है एसा, 
किरणोसे युक्त, सम्पूणं यज्ञोमे स्तुत्य, हविद्रारा ऋत्विजमे निके लिये आहृतियां दौ जातौ हैँ देल ( शर्धमानः पुरन्दरः 
गोचमित्‌ वज्रबाहुः ) अत्यधिक वलश्चाली, शत्रुभोंके नगरोंको विदीणं करनेवाला, असुरोके किलोंका नाशक ओर जिसके 
वाहु वचतरके समान बलयुक्त है एसा अग्नि ( नः यज्ञं उपज्ुषाणः आयातु ) हमारे यको सेवन करता हुमा आजाय ।१३८।। 

[ ११६० ] ( हरिवान्‌ उरप्रथाः खजोषा इन्द्रः ) तेजस्वौ किरणोसे युक्त, भत्यन्त विस्तृत फतिवाला ओर 
श्रीतिमान इन्द तुम ( प्राथिव्याः प्रदिशा आदित्यैः वसुभिः अक्तम्‌ ) पूसिके प्रदिशामे निमित प्राचीन वहिशालाको 
लक्ष्य करके बारह आदित्यो ओर आठ वसुभे युक्त हो करके, ( प्रथमानं स्योनं बर्हिः जुषाणः ) विस्तीणं सुखरूप 
आसनको सेवन करते हे. ( नः प्राचीने सीदतु ) हमारे यतत स्थानम विराजमान होमो ।\ ३९ ॥! 


[ ११६१ ] निस प्रकार ( कवष्यः जनयः खुपत्नीः धावमानाः ) उत्तम स्तुति करनेवाली, सन्तान उत्पन्न 
करनेमे समयं अच्छी गृहुपल्नियां रजोधरमसे शु हुई हई ( चषाणे यन्तु ) अपने बलवान पतिको प्राप्त होती हैँ, उसी 
भ्रकार ( खुवीरः देवीः महोभिः ) उत्तम वीर पुरुषोसे सजी, बोभावाली तेजोसे युक्त सेनाये ( वीरे प्रथमानाः 
दारः दुरः इन्द्रं अभितः विश्रयन्ताम्‌ ) बीयेवान्‌ राजाकौ शक्ति जौर यको विस्तृत करती हुई, शत्रुओंके निवारण 
करनेवालो द्ारोके समान सुदृढ सेनायें इन््रके सब मरते विविध प्रकार खडी हों ॥ ४० ॥ 


कण्डिका! २६४५ ] यजुर्वेदका खुवोध्च भाष्य (२३५९ ) 


उपासानक्तां बहती वहन्तं पय॑स्वती सुदु शूरमिन्द्रम्‌ । 

तन्त ततं पेश्ञ॑सा संवयन्ती देवानां दवं य॑जतः सुरुक्मे ॥ ४१॥ 
देव्या मिया॑ना मनुषः पुरुत्रा होताराविन्द्र भथमा स॒वाचां । 

मूर्धन यज्ञस्य मध्रुना दधाना प्राचीनं ज्योतिंहीविषां वधातः ॥ ४२॥ 
तिघ्ो देवीर्हाविषा वध॑माना इन्द्रं जुषाणा जन॑यो न पत्नीः । 
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च्छिन्नं तन्तुं पय॑सा सर॑स्वतीडां देवी भार॑ती विश्वतूर्तिः ॥ ४२ ॥ 
त्वष्टा दधच्छरप्ममिन्द्रौय वृष्णेऽपाकोऽचिंटुयशसें पुरूणि । 

वृषा यजन्वृष॑णं भूरिरेता मूर्धन्‌ यन्ञस्य सम॑नक्त देवान्‌ ॥ ४४॥ 
वनस्पतिरवसरषटो न पाञ्ीस्त्मन्यां समञ्छमिता न देवः । 
इन्द्रस्य हन्यैर्जठरं प्रेणानः स्वदाति यज्ञं मधुना पृतेन॑ ॥ ४५॥ 
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¡ ११६२ ] ( ब्रहती पयस्वती खुदुधे ) बड, दूधवालो, सुः: र दोहनवाको, ( ततं तन्तु, पेशसा, संवयन्ती 
उपरासानक्ता ) विस्तारवान्‌ सूत्र सदृज्ञ, विचित्र प्रकारसे संग्रयित ररनेवालो अर्थात्‌ उत्तम सौन्दयंसे इन्द्रको युत करनेवाली 
उवा ओर रात्रि ( ब्हन्तं शुरं देवानां देवे इन्द्रं खुरुक्मे यजतः ) महान्‌, पराक्रमी, देवताओकि देवता इन्द्रो सुन्दर 
वीप्ठतिमें युक्त करती है ॥ ४१॥ 

[ १९६३] ( पुरुत्रा मिमानाः मयुः ) वहतत प्रकारसे यज्ञ रचना करनेवाले मानुष होताके ( रथमा खवा 
यज्ञस्य सूरन इन्द्रं दष्याना ) पहले सुन्दर बरनवाल यज्ञके प्रधान अद्ध किरोभागमें इनदरको स्थापन करते हषे, \ देव्या 
होतारः श्राचीने स्योतिः ) दिष्य होता वायु ओर अग्नि पूवं दिशा वर्तमान आहवनीय अग्निको ( मधुना हविषा 
चातः ) मधुर हविसे बढाते है ॥ ४२ ॥ 

[ १२६४ | ( देवीः, विश्वत्‌ त्तिः ) दीप्यमान सर्वगामिनो ( सरस्वती, भारती इडा ) सरस्वत भारती ओर 
इला ( तिलः वर्धमानाः पत्नीः जरयः न ) तोन बढतो हुई साध्वो स्तिोके समान, ( इन्द्रं जुभाणाः देवीः ) 
हन्द्रको सेवन करती देवियां ( पयसा हविषा तन्तुं अच्छिन्नम्‌ ) दुग्ध ओर हेविसे यज्ञको विघ्नरहिति करें ॥ ४२॥ 

[ ११६५ ] ( त्वष्टा चष्णे इन्द्राय शुष्मन्‌ दधत ) उत्तम कार्यको करनेमे समथ तेजस्वी वीर, शातरुओंकौ शव्तिको 
तोडनेवाकते इनद्रके लि बलको धारण करे, ओर वह ( अपाकः यदरासे अचिष्टुः पुरूणि ) सवते अधिक प्रशंसनीय कत्त 
ओर यश्ञके लिये पूजित होनेवाला होकर बहुत पदार्थोको धारण करे, तथा वही ( चषा भूरि रेताः चुपणं यजन्‌ ) 
मनोरथोकी वर्षा करनेवाला, अत्यन्त पराक्रमो, वलवान्‌ इन्द्रको प्राप्त करता हुआ ( यज्ञस्य मूद्धन्‌ देवान्‌ सं अनक्तु } 
यज्ञके सर्वोच्च पडपर रहकर विजयश्ील विद्वान्‌ देवको एकत्र करे ॥ ४४ ॥ 


[ ११६६ | ( वनस्पतिः पारौः अवसखप्रः वनस्पति महावृक्ष वट स्वयं समो बन्धनोसे मुक्त होकर भो ( त्मन्या 
सं अञ्जन्‌ द्वेवः ) अपनेष्टौ साम्ये प्रकाशमान होता हज दिव्य गुण युक्त ( इामितान ) शान्ति देनेवाठेके समान 
सवका हितकारी हो जाता दै, जर बह ( इन्द्रस्य जठरं हभ्यैः परणानः यज्ञं मधुना घृतेन स्वदाति ) एेरवपेवान इन्द्रके 


उदरके समान कोको योग्य अन्ने पूणं करता हुआ व्यवस्थित सुसंगत यज्ञको अपने मधुर तेजसे शहद व घृतसे युक्त 
परोजनके समान स्वयं मोगता है ५॥ २५ ॥ 


(३६०) यजुर्बेदका सुबोध भाष्य [ मध्याय १९ 
स्तोकानामिन्दुं रति शर इन्द्रो वरपायमांणो वृषभस्तुंरााद्‌ । 

घृतथपा मन॑सा मोद॑माना स्वाहां केवा अमृतां मादयन्ताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आ याचिनद्रोऽ्वस् उप॑ न इह स्तुतः संधमदुस्तु शरः । 
वावृधानस्तरविंपीयस्य पूर्वीय क्षत्म॒भिभ्रुति पुष्यात ॥ ४७॥ 

जा न इन्द्र दरदा नं आसाद॑भििकृदव॑से यासदुयः । 
ओज्छिभिर्नूपतिर्वजवाहुः सङ्गे समल तुर्वणिः परतन्य॒न्‌ ॥ ४८ ॥ 
आ न इन्द्रो हरिभिर्यात्वच्छरवाचीनोऽ्॑मे राध॑से च । 

तिष्ठाति वी मघव विरष्डीमं यज्ञम नो वाज॑साती' ॥ ४९॥ 
आतारमिन््र॑मवितारमिन्छर हरव-हवे सुहव शूरमिन्द्रम्‌ । 

ह्यामि शक्रं पुरुटूतमिन्द्र॑ ४ स्वस्ति ने मघवां धावविन्द्॑ः' ॥ ५० ॥ 
इन्दः सुत्रामा स्वर्वोर अवोभिः सुमृज्ञीको म॑वतु वि्व्वैदाः । 
बाधतां देषो अभ॑यं कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्यामे ॥ ५१॥ 


[ ११६७ ] ( शूरः बषायमाणः च्रृषभः तुरापार्‌ इन्द्रः ) वलवान्‌, गात्रओक्ि प्रति अपना वल बततैवाला 
मेघके समान सुखको वर्षा करनेवाला भौर हिघक दुष्ट शत्र ओको पराजित करनेवाला इन्द्र॒ ओर ( स्वाहा ) स्वाहाकारमें 
( घृतप्रुषा मनसा मोदमानाः ) घृतके आहृतियोसे मनमें आनंदित होते हये ये स ( अग्रता देवाः स्तोकानां इन्दुं 
मादयन्ताम्‌ ) मरणरहित देवगण अल्प-धतविन्दुयुक्त सोमको प्राप्त कर आनंदित हों ॥ ४६ ॥ 

[ ११६८ ] ( श्रः इन्द्रः नः अवसे इह उप आयातु } पराक्रमी इन्र हमारी सुरक्षाके ल्य धहां प्राप्त हो, वह 
( स्तुतः सघमाद्‌ अस्तु ) प्रशंसित होकर समस्त जनोके साय सुप्रसन्न होकर रहे, ( यस्य पूवीः तविषीः ) जिसके 
पूणं सामथ्यंवाठे बलक्े बड़ बडे कार्यं व लक्तियां विद्यामान ह ओर स्ववं ( वावुधानः ) बृद्धिको प्राप्त होनेवाला है 
एसा वह ( अभिभूति क्षत्रम्‌ चोः न पुष्यताम्‌ ) श्रुको पराजय करनेमे अपने समथ क्षात्र वल्को स्यके समान 
तेजस्वी व पुष्ट करे । ४७ 11 

[ ११६९ ] ( अभिष्टिङृत्‌ उच्रः ओजिष्ठेभिः चरपतिः ववाह; ) मनोरयोका पुरणं करनेवाला, उक्छृष्ट अत्यन्त 
तेजस्वौ बलोसे युक्त, मनुष्योका पालन करनेवाला, वज्रधारी ( सङ्घे, खमत्छु, पृतन्यून्‌ तुर्येणि; इन्द्रः ) एक संग्राममे, 
तथा बहृतसे बड़ युद्धोभे शत्रमोको मारनेवाला इन्दर ( न अवसे दूरात्‌ आयासत्‌ ) हमारौ रक्षा करनेके लिये बरसे 
भवे, ओर ( नः आसात्‌ आ ) हमारे निकट स्यानसे भौ आगमन करे ॥ ४८ ॥ 

[ ११७० ] ( मघवा विरप्डी व्री इन्द्रः ) एडवरयवान्‌, महान्‌ वच््रधारो इन्द्र॒ ( नः अवसे च राधसे 
अर्वाचीनः ) हमारी रक्षाके निमित्त ओर सम्पत्ति वृद्धिके लिये हमारे समीप आता हुअः ( हरिभिः अच्छ आयातु ) 
घोडोके दारा अच्छे ्रकारसे आगमन करे ओर आगमन करके ( नः दमं यज्ञं अनुवाजसातौ तिष्ठाति ) हमारे हस यजसे 
तथ! प्रजापतिके महान कार्यते उपस्थित रहे ॥ ४९ ॥ 

[ ११७१ | मे ( जातारं इन्द्रं यामि } रक्षा करनेवाले इन्द्रको वुलाता हं, ( अवितारं इन्द्रं हवे हवे ) पालन 
करनेषाले इन्द्रको प्रत्येक यज्में बुलाता हु, ( खहवं शुरं इन्द्रं उत्तमरीतिसे बुलाये जाने योग्य, पराक्रमी इन््रको बुलाता 
हं, ( शक्रं पुरुहतं इन्द्रं ) समर्थं, बहतोसे स.कार पाये हे इन्द्रको बुलाता ह, वह ( मघवा इन्द्रः नः स्वस्ति धातु ) 
धनवान इन्द्र हमको कल्याण प्रदान करे ॥ ५० ॥ 

[ ११७२ ] ( खुतरामा इन्द्रः ) सरू उत्तम साधनो पालन करवाल न ( स्ववान्‌ विश्ववेदाः अवेभिः 
सुखडी कः भवतु ) अपने नाना सहायकोसे युक्त, सव्र तरहक एेववर्धाको प्राप्त करके, अलनों छारा अपनी सत प्रजाके 
लिपि सुह्लकारी हो । वद राजा इन्द्र अपतेसे ( द्वेषः चाधघ्रताम्‌ ) कातरता करनेत्रालोको पीडित करे, सव्रको ( अभयं 
ङणोतु ) भय रहित करे, ओर उसके द्वारा हम सब प्रजाजन ` ( खवीर्यस्य पतयः स्याम ) उत्तम साम्यं भौर 

परा्छमके स्वामी होवें ॥ ५१ ॥ 


कण्डिका ४६-५७ || यजुवैदका खषोध भाष्य ( २६१ ) 


तस्य॑ वय संमतौ यज्ञियस्यापि भदे सौमनसे स्याम 

स सुत्रामा स्वरवो र इन्द्रो अस्मे आराच्चिद द्वेषः सनुतर्युयोतु ॥ ५२ ॥ 
आ मन्द्ररिन्ढ हरिभिर्याहि मयुश्रोमभिः । 

मात्वा के चान्ने य॑मन्‌ विं न पाशिनोऽति धन्वैव तौर इहि ॥ ५३॥ 
एवेदिन्द्रं वर्षणं वज॑बाहुं वसिष्ठासो अभ्यर्चनत्यरकैः 
स न॑ स्तुतो वीरव॑द्धातु गोम॑यूमं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ५४॥ 


समिद्धो अभिर॑म्विना तपतो घर्मो विराट्‌ सुतः । दुहे येनुः सर॑स्वती सोम॑ शुक्रमिहे न्दियम्‌ ॥५५॥ 
(= (6, १. 


तनूष भिषजां सुतेऽन्विनोभा सर॑स्वती । मध्वा रजांशीन्धियमिन्द्राय पथिभिर्वहान्‌ ॥ ५६ ॥ 


[+र ॥ 


इन्द्ायेन्दु सर॑स्वती नराशधसंन न्म । अधातामग्विना मधुं मेषजं भिषजां सुते' ॥ ५७ ॥ 


[ ११७३ | ( वयं तस्य यश्शियस्य सुमतो स्याम्‌ ) हम उस पूजनीय हद्धको सुमतिम रहँ मौर { भदे 

सौमनसे अपि ) कल्याणकारी भेष्ठ मनमे भी रहं ( खः खु्रामा स्ववान्‌ इन्द्रः ) वह उत्तम र्षि युक्त एेश्यंवान्‌ 

शन ( अस्मे आरात्‌ चित्‌ द्वेषः सनुतः युयोतु ) हमसे इर स्थित होता हृ भी हमसे देष करनेवाले पुरुषोको सवा 
पृथक्‌ करे ॥ ५२॥ ॥ 

[ ११७४ ] हे ( इन्द्र ) इन ! तु ( मयूररोमभिः मन्द्रैः हरिभिः आया हि ) मोरके पलोके समान य्णके लोमो- 
वक्ति ओर गंमर शब्दवाले अपने घोडहारा यहां आगमन करो, ( पादिनः न वि त्वा केचित्‌ मा नियमन्‌ ) फांसा 
फकनेवलि क्षिकारी लोग जिस प्रकारसे पक्षको फांस ठेते है, उस प्रकारसे तुमको कोई मौ सत्र मयने बंधनमें न फास सके, 
त ( तान्‌ अति धन्वा इव अति आ इहि ) उन इष्ट शबरुभओक्ो सौ बड़े धनुरधरके समान वीरतापुवेक बुर करके हमें 
प्राप्त होजो ॥ ५३ ॥ ४ 

[ ९१७५ ] ( चृषणं वज्रबाषं इन्द्रं पव इत ) कामनाओंकी वर्षा करनेवाले ओर बाह वच््के समान धारण 
करनेवाले इन्द्रको हौ ( वसिष्ठासः अर्कैः अभि अर्च॑न्ति ) वसिष्ठ ब्रह्मषि मन्प्रोदारा पूजा करते है, ( खः स्तुतः नः 
वीरवत्‌ गोमत्‌ धातु ) वह कोतिमान स्तुतिको प्राप्त हआ इन्द्र॒ हमारे वीरो युक्त ओर गो आदि पशुभसे समुद 
राषटृकौ रक्षा करे । है ऋत्विजो ! ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम सब भौ हमारे लिये सदा अनेक कल्याणोके 
साय रक्षा करनेवाले हो ॥ ५४ ॥। 

[ ११७६ ] हे ( अग्विनौ ) वोनों अश्रिवनी कुमारो ! ( अथः तत्तः घर्मः विराद्‌ खतः ) अग्नि तेजस्वी अपने 
तेजसे अत्यन्त प्रवीप्त, तप्यमान, जर विविध एश्वयोसे युषत होकर सोमसे रस निकाला हृजा है, भौर ( सरस्वती धेनुः 
हृष्ट ) सरस्वती गोके सवुश्य सारपदार्थोको प्रदान करनेवाली इस यन्मे ( शुक्रं इन्द्रियं सोभ दुहे ) शुद कान्तिमान्‌ 
न्द्र राजाके पदङे योग्य सोमका बोहुन करती है ॥ ५५ ॥ 

[ ११७७ ] ( तनूपा भिषजा उभा अश्विना ) शरीरके रक्षक सवं रोगनिवारक वेद्य दोनों अवनौ कुमार ओर 
( सरस्वती मध्वा रजांसि, इन्द्रियं पाथेभिः इन्द्राय वहान ) सरस्वतौ मधुसे समस्त लोकोको अनेक मार्गोसे परम 
एेक््वयंवान्‌ हन्द्रो ठे जातौ हँ ॥ ५६ ॥ 

[ ११.७८ ] ( सरस्वती नराशंसेन इन्द्राय ) सरस्वतीने यज्के द्वारा हन्के लिये ( इन्दु नस्नहुं ) सोम महो- 
षधियोके कन्वको राया ओर ( भिषजा अश्विना ) वेद्य अदिवनी कुमारोने ( सुते मधु भेषजं अधाताम्‌ ) सोमयागमें 
इस मधुर ओषधिक्तो स्थापन किया ॥ ५७ ॥ 

छदे ( षज. भु. भाष्य ) 


( ३६२ ) यलुर्वेदका खुवौच भाष्य [ अध्याय २० 


आजुह्वाना सर॑स्वतीनद्ायेन्धियाणिं वीरम्‌ । इडांमिरग्चिनाविष समू्ज स राधं दरुः ॥५<॥ 
अश्विना नमुचेः सुत सोम शुकं परिचुतां । सर॑स्वती तमा ऽभ॑ःटर्हिपेन्द्राथ पात॑वे" ॥ ५९ ॥ 
कव्य न व्यच॑स्वतीरन्धिभ्यां न दुरो दिः ¦ इन्द्रो न रोद॑सी उभे दुहे कामान्त्सर॑स्वती' ॥६०॥ 
उषासानक्तमग्विना दिन्द्र सायमिन्धियैः । सखानाने सुपेशा सम॑खाते सर॑स्वत्य ॥ ६१ ॥ 


पाते नो अश्विना दिवां पाहि नक्त सरस्वाति । 

दैव्य होतारा भिषजा पातमिन्दर सच। सते' ॥ ६२ ॥ 

तिसशेधा सरस्वत्यश्विना भारतीडां । तीवं परिता सोममिन्द्राय सुपुवुर्मदुम्‌ ॥ ६२ ॥ 

अश्विना भेषजं मधुं मेष्रजं नः सर॑स्वती । इन्द्रे व्वष्टा यज्ञाः धिय॑ रूपध-रूपमधुः सुते" ॥६४॥ 
ऋतृथन््रो वनस्पतिः दाशमानः प॑त । कीलालंमन्विभ्वां मधु दुहे धेनः सर॑स्वती ' ।। ६५ ॥ 


[ ११७९ ] हन्रको ( आजुह्याना सरस्वती ) युलानेवाली सरस्वतीनि ओर ( अश्विनो ) वोनों अश्विनी कमारोने 
( इन्द्राय इन्द्रियाणि वीर्य सन्दधुः ) षको इन्दि मोर सामथ्यं दिया तथा ( इडाभिः इषं ऊर्ज र्थि सं ) 
गौभोंसे अन्न दही आदि रस एवं धनको प्रदान किया 1) ५८ ।} 

[ ११८० ] ( अश्विना परिखुता खुते शकर सोमं ) दोनों अहिवनी कुमारोने ओौषधियोके रसक्े साथ मिलाये 
वल बढानेवलि सोमरसको ( नसुचेः सरस्वती ) नमुचौ नानक शृते सरस्वती ने हरण किया, भौर ( तं इन्द्राय 
पातवे बाहिषा आभ९ त्‌ ) उसको न्दरके पीनेके किये कुशो पर स्वापन किया ६ ५९ ॥ 

[ १९८१ ] ( अश्विभ्यां सरस्वती न इन्द्रः ) वोनों सदिवनी कुमारोके सहित सरस्वतीने जौर इन्द्रने, ( उभे 
रोदसी ) दोनों यावा पृथ्वी ( न कवष्यः व्यचस्वतीः दुरः ) भौर + चिदरयुष्त विस्तृत यज्लीय द्वारके समान (न 
दिशः ) मौर सव दिजाओंके समान ( कामान्‌ दुहे } अपनी कामनाओका दोहन ५ ॥ ६० ॥ 

[ ११८२ ] ( सरस्वत्या आश्विना सञ्ानाने ) सरस्वतोके सहित दोनों अदिवनी कुमार एक मत होकर 
( सुपेशसा, उषाखा नक्तं दिवा सायम्‌ ) उत्तम रूपे, प्रभात, रात्री, दिन ओर सायङ्काल ( इन्दर इन्द्रियैः 
समज्ञाते ) दन््रको सामथ्यसि संयुक्त करते हँ ॥ ६१॥ त द न 

११८ अश्विना ) दोनों अद्िवनी कमारो ! ( दिवा नः पातम्‌ ) दिनम हमारी रक्षा करो। 
( १ ४1 ! तुम ( ४ पादि ) रात्रीमें रक्षा करो! है ( देव्या होतारा ) दिव्य होताओ ! हे ( भिषजा ) 
वेद्यो ! ( सुते सचा इदं पातम्‌ ) सोमके रस निकालनेमे एक होकर इन्द्रको रक्षा करो ॥ ६२ ॥ 

[ १९८ ] ( अधा, सरस्वती, भारती इडा ) तीन प्रकारसे स्थित सरस्वती, भारती मौर इडा ये ( तिखः ) 
तीनोने ( अश्विना परेखता तीन मदं सोमे ) दोनों अदिवनी कुमारों द्वारा अधिक हषवाले सोमका ( इन्द्राय 
खवः ) रस इन्रके लिये निकाला है ॥६३ ॥ 

[ ११८५ । ( खते, नः इन्दे ) सोमका रस तैयार होनेपर हमारे इन्व किये ( अश्विना भेषजम्‌ ) दोनों 
अ्विवनीङमारोनि ओषधि, ( सरस्वती मधु भेषजम्‌ ) सरस्वतीने मधर भेषज, ( तुष्टा यदवा: ) तुष्टा देवतान कीति 
ओर ( भियं रूपं रूपे अधुः ) कान्ति तथा अनेक प्रकारके रूप धारण किये ॥ ६४ ॥ 

[ ११८६ ] ( वनस्पतिः इन्द्रः शद्वामानः ऋतुथा परिखछुता कालाम्‌ ) वनोंका पति इन्द्र उत्तम रीतिसे 
वुद्धिको ध्राप्त होकर, ऋतुके अनुसार सोमका रस निकाल फर उसके साथ जन्नको भी मिला दिया भौर ( घेः 
५ अण्िभ्यां मधु दुहे ) गौ ने तथा सरस्वतीने दोनों मद्विवनौ कुमारोके साथ मधु अर्यात्‌ उत्तमरसका दोहुन 

7 ॥ ६५ ॥ 


कण्डिका ५८-७३ ] यजुर्चैदका सुबोध भाष्य ( ३६२ ) 


= न 


मोभिने सोम॑मग्विना मासरेण परिख्ुतां । सम॑धात सर॑स्वत्या स्वाहेन्द्र सुतं मधर ॥ ६६ ॥ 
अश्विनां हविरिन्दियं नमुंचेर्धेया सर॑स्वती । आ जुक्रमासुराद्रसुं मघमिन्दरय जभिरे' ॥ ६७॥ 
यमभ्विना सर॑स्वती हविषेन्द्रमवं्धयन्‌ । स विमेद्‌ वलं मघं नमुंचावासरे सचा! ॥ ६८ ॥ 
तमिन्द्रं पशवः सचाश्धिननोमा सर॑स्वती । दृधाना अभ्यनूषत हविषां यज्ञ इन्दियेः' ॥ ६९ ॥ 

य इन्द्र॑ इन्दियं वुधुः स॑विता वर्णो भग॑ः । स सुत्रामा हविष्प॑तिर्थजंमानाय सश्चतं ॥ ७० ॥ 
सविता वरुणो दधद्यज॑मानाय कुश्ुषे । आदत्त नमंचर्वसु सुत्रामा बलंमिन्धियम्‌ ॥ ७१॥ 
वर्रणः क्षत्रभिन्दियं भगेन सविता भरिय॑म्‌ । सुत्रामा यश॑सा बलं दधाना यज्ञमांशात' ॥ ७२॥ 
अभ्विना गोभिरिन्धियमर्वेमिर्वीर्यं बल॑म्‌ । हविषेन्द्र सर॑स्वती यज॑मानमवर्धयन्‌ ॥ ७३ ॥ 


[ ११८७ ] हे ( अशिना ) दोनों अद्विनी कुमारो ! तुम दोनो ( सरस्वत्या गोभिः परिखुता ) सरस्वतीके 
हारागौके द्रुध घृतादिके साथ तया महोषधियोके रसके साय ( खतं मधु सोमे इन्द्रे समघातम्‌ ) भिलाये मधुर 
सोमको इन्द्रके किये अच्छी प्रकारसे अपण करो, ( स्वाहा ) उत्तम रीतिसे यह आहति दी है ॥ ६९ ॥ 

[ ९१८८ ] ( अभ्विना सरस्वती ) दोनों अदिविनीकुमार ओर सरस्वतीने ( धिया नसुचेः आखुरात्‌ इन्द्राय ) 
बुद्धिस नमुची नानक दैत्ये हन्के ल्पे ( शुक्त हविः इन्द्रिये मघं वखु आजभ्निरे ) शु हवि, एेश्वयं ओर पूजनीय 
श्रेठ धनको काकर अपण किया ॥ ६७ ॥। | 

[ ११८९ ] ( अश्विना सरस्वती सचा ) दोनों दिवन कुमार ओर सरस्वतीने एकमत होकर यं इन्द्रं 
हविषा अवर्धयन्‌ ) जिस इन््रको हविसे बढाया, ( सः ) उस हृन्द्रने ( आसुरे नचो मघे बलं विभेद ) असुर 
नमुचिके महनीय बलको तोड़ दिया ॥ ६८ ॥ 

[ ९९९० ] ( पवश्षः, उभा अश्विना सरस्वती ) रदी, दोनों अदिवनी कुमार भौर सरस्वती ( सचा ) 
साथ मिलकर ( यज्ञे ते इन्द्रं ) यज्ञे उस इन्द्को ( हविषा इन्द्रियैः दधानाः अभ्यनूषत ) अन्नादिके ओर एेश्व्के 
प्रदानक्ते धारण करनेके कारण सब ओरसे प्रशंसित हृए रहै ॥ ६९ ॥ 

[ १६९१] ( ये सविता, वरुणः भगः } जो सविता, वरुण ओर भग देवता है इन्होने ( इन्द्रे इन्द्रियं दधुः} 
हन्द्रमे इन्द्रिये बलोको स्थापन किये । ( सः हविष्यति खुचामा यजमानाय सश्चत ) वह हविका स्वामी उत्तम रक्षक 
न्द्र यजमानके क्लिये सहायक हो ॥ ७०॥ 

[ ११९२ ] ( सुत्रामा, नश्चेः वसु बलं इन्द्रियं आदत्त ) उत्तम प्रकार रक्षा करनेवाले इन्दने नमृचि असुरसे 
उसका धन, बल ओर इन्दिय सामथ्यं ले लिया, ओर ( सबित। वरुणः दा्युषे यजमानाय दघचत ) सविता व वरुण 
देवने दानशील यजमानके लिये धन एवं बलको व्या ॥ ७१॥ 

[ ११९३ ] (क्षत्रं इन्द्रियं भगेन ) कषव्रियको बल ओर पश्वयको ( श्रियं यद्धसा बले दधानाः ) लक्ष्मीक 
तथा यक्षसहित सामध्यंको यजमानम घ्ारण करते हुये ( सविता खजामा यज्ञं आरात ) सविता ओर अच्छी प्रकार रक्षा 
करनेवाले इन्द्र इस यक्चको सुरक्षा करते है ॥ ७२॥ 

[ ११९७ ] ( अशिना सरस्वती गोभिः अश्वेभिः हविषा ) दोनों अश्विनो कमार ओर सरस्वती, गौवो, घोडों 
तथा हविस्ते ( इन्द्रियं, वीर्य, बं इन्द्रं यजमाने अवद्धैयन्‌ } धन, पराक्रम, बल एवं एडवयसे यजमानको बढते 
ह ॥ ७३५ ८ 

४१ 


( ३६७ ) यजुवेदका खुवोध भाष्य [ मध्याय २० 


ता नास॑त्या सुपेदौसा हिर॑ण्यवर्तनी नरां । सर॑स्वती हविष्मतीन्द् कर्मसु नोऽवतं ॥ ७४ ॥ 

ता भिषजां सुकर्मणा सा सुदधा सर॑स्वती । स वुंचहा जतक्र॑तुरिन्द्रंय दधररिन्दियम्‌ ॥ ७५॥ 
युव सुराम॑मन्विना नमुचावासुरे सचां । विपिपानाः स॑रस्वतीन्दरं कर्मस्वावतं ॥ ७६ ५ 
पुत्रमिव पितिरावन्धिनोभेन्द्रावथुः काव्े्वृ्सनांभिः । 

यत्सुरामं व्यपिबः शचीभिः सर॑स्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ ७७ ॥ 

यस्मिन्नश्वास कषभासं उक्षणो वक्शा मेषा अवस॒ष्टास आहुताः । 

कीलालपे सोमपाय वेधसे हृदा मति ज॑नय चारूमय' ॥ ७८ ॥ 

अहाग्यय्ये हविरास्ये ते स्रुचीव युतं चम्दीव सोम॑ः । 


=“ ~~ 
1१1 ] 


वाजसनिं रयिमस्मे सुवीरं भर्ास्तं पेटि यशसं वरृहन्त॑म्‌ ॥ ७९॥ 


[ ११९५ | ( हिरण्यवर्तनी खुपेशसखा नरा ता नासत्या, हविष्मती, इन्द्र ) चुवणंमागंमे विचरनेवाले, सुन्दर 
शूपवाले सबके नेता वे वोनों अश्विनीकुमार, हविवालो सरस्वती तथा हे इन्र ! तुम ( कर्मसु नः अवत ) यज्ञ कमोनिं 
हमारी रक्षा करो ॥ ७४॥ 

[ ११९६ ] (ता सुकर्मणा भिषजा ) वे युन्दर कमं करनेवाले दोनों वंद्य मरिवनीक्कुमार, ( सा खदुधा सरस्वती ) 
वह कामना पुणे करनेबालो सरस्वतो जोर ( सः चरजहा खातक्रतुः ) वह वुश्रनाङक इन्र ये ( इन्द्राय इन्द्रियं दधुः ) 
इन्दके लिये इन्तरिय घाम्यंको धारणः करते है ॥ ७५ ॥ 


[ ११९७ ] हे ( अश्विनौ ) दोनों अश्विनी कुमारो ! ओर हे ( सरस्वती ) सरस्वती ! ( युव सचा नसुचो 
आद्रे ) तुम सब एक मत होकर, नमुचि असुरमे रहनेवाले ( सुरामं विपिपानाः ) सोमके रसको लेकर विविध प्रकारसे 
पान करते हये, इन ( कर्मसु इन्द्रं अव्रत ) यज्ञकमें इन्फो रक्षा करनेवाले टोभो ॥ ७६॥ 


[ ११९८ | हे ( इन्द्र ) इन्द ! ( उभा अश्विना कान्य: दंशनाभिः ) बोनों अष्िवनीकुमार मंत्रोसे ( त्वा 
आवथुः इव पितरौ पुरे ) तुम्हारी रक्षा करते है, जिस प्रकार माता ओर पिता पुत्नकी रक्षाकरते रहै । हे ( मघवन्‌ ) 
श्र ! ( यत्‌ शचिभिः स्रामे व्यपिवः ) जो तु अपनी शबितयोके साथ सोमके रसका पान करता है, द्वस कारण 
( सरस्वती अभिष्णक्‌ ) सरस्वती तुम्हारे अनुकूल हई है ॥ ७७ ॥ 

[ ११९९] ( कीलाख्ये सोमपृष्ठाय वेधसे अद्यये ) अन्न रसके पान करनेवाले, सोमको आहति लेनेवलते शुभमति 
करनेवाले अग्निके ल्यि ( हृदा मति चारू जनय ) हूद्थके मननसे उत्तम रीतिते प्रकट करो । ( यस्मिन्‌ अश्वासः, 
उक्षणः ऋषभासः, वशाः मेषाः अवखष्टसः आहुताः ) जिसमें घोडे, सेचनमे समथं वषभ, गौ, भेडे सुशिक्षित करके 
लिये जाते हैँ ।॥ ७८॥ 


[ १२०० | है (अग्ने) अग्ने! हम (ते आस्ये हविः अहावि ) वुम्हारे मृखमे हविका हवन करते ह, 
( इव सुचि घृतं, इवं चम्बि सोमः ) जिस प्रकार सवामि घृत ओर जिस प्रफार पत्रमे सोमरस रहता ह । तुम ( अस्मे 
वाजसनिं सखवीरं रचिं प्रशस्तं बृहन्तं यशसं येहि ) हम लोगों अन्न, वीरपुर, धन मौर सथ लोकमे प्रशंसित अड़े 
यक्षो भ्रवान करो । ७९॥ 


कण्डिका ७४-८७ यजुर्वैदका खुबोघ भाष्य ( ३६५) 


अश्विना तेज॑सा चक्षुः प्राणेन सर॑स्वती वीयैम्‌ । वाचेन्द्रो बलेनेनद्रौय दधुरिन्दियम्‌ ॥ <० ॥ 
गोम॑द्‌ घु णांसत्याश्वावद्धातमभ्विना । वर्ती रद्रा ृपाय्य॑म्‌ ॥ <१ ॥ 

न यत्परो नान्त॑र अष्ठ्‌घरषदरषण्वस्‌ ।  दुःशध्सो मर्त्यो रिपुः ॥ ८२॥ 

तान आ वोंढमन्विना रथिं पिहाङ्गसन्ट शम्‌ । धिष्ण्यां वरिवोविदम्‌ ॥ <३ ॥ 

पावका नः सर॑स्वती वाज॑मिर्वाजिनींवती । यज्ञं वं पियाव॑सः ॥ <८४॥ 

चोदयित्री सूनृतानां उत॑न्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञं दये सर॑स्वती ' ॥ <८५॥ 

महो अणौः सर॑स्वती प्र चेतयति केतुना । धियो विश्वा वि राजति ॥ <६ ॥ 

इन्द्र याहि चित्रभानो सता इमे त्वायवः 1 अण्वींमिस्तनां पृतासंः' ॥ <७ १ 


[ १२०१. ] ( अभ्विना तेजखा चश्ुः ) दोनों अशवनौ कु मारोने तेजके सहित नेत्र, ( सरस्वती प्राणन वीयेम्‌ ) 
सरस्वतीने प्राणके सहित साम्यं, ओर ( इन्द्रः वाचा बलेन इन्द्रियम्‌ ) इनद्ने वाणीके साम्यंसे इन्दरियबल ( इन्द्राय 
वधुः ) इन्दके लिय धारण किया है ॥ ८० ॥ 

[ १२०२ ] हे ( नासत्या अभ्विना ) सत्य व्यवहार करनेवाले दोनो अश्विनो कुमारो ! भौर है (खद्राः) 
ुष्टोको दलानेवाले वीरो ! ( उ स गोमत्‌ अभ्वावत्‌ ) अवर्यहौ वुम सब गौमोमे युक्त जोर अरवल युक्त ( वर्ती) 
मागं ( रृपाय्यं यातं ) जो मनुष्योने पालन करने योग्य मार्गं है उससे गमन करो ॥ ८१ ॥ 

[ १२०३ ] हे.( वृषण्वसु ) वृष्टि करनेवाले दोनों अस्विनी कुमारो ! ( यत्‌ दुःशंसः रिपुः मत्यैः परः ) 
लो निन्दा करनेवाला दात्र मनुष्य है पर बह परकौय जैसा व्यवहार करता है; अथवा वह्‌ ( अन्तरः न ) अपने साय 
उत्तम संबंध न रखता है बह हमको ( आदघर्षीत न ) नष्ट न कर सके ॥ ८२ ॥ 

[ १२०५ ] हे ( धिष्ण्या अभ्िना ) सबके धारण करनेवाक्े दोनों अधविनीकुमारो ! ( ता नः } वै तुम ोनां 


हमारे निमित्त ( पिशङ्ग सद दौ वरिवोविदं राये आवोढम्‌ ) पौतवणं सुशणं ओर एेश्वरथको प्रवान करानेवाला धन 
प्राप्त कराम ॥ ८३ ॥ 


[ १२०५ ] ( पावका, वाजेभिः वाजिनीवतो, धिया वसुः सरश्वतो ). पवित्र करनेवाली, अश्नोसे युक्त ओर 
बुग्दिके साय धन देनैवालो सरस्वती ( नः यज्ञं वष्टु ) हमारे यज्ञको तेजस्वी बनावे ॥ ८४ ॥ 

[ १२०६ ] ( सूजरतानां चोदयित्री ) उत्तम सत्य वाणि्ोंको प्रेरणा देनेवाली ( खुमतीनां चेतन्ती ) उत्तम 
गुद्धियोको प्रकट करती हृं ( सरस्वती ) सरस्वती ( यज्ञं दधे ) यज्ञको धारण करती है ॥ ८५ ॥ 

[ १२०७ ] ( सरस्वती केतुना महः अणः प्रचेतयति ) सरस्वती उत्तम ज्ञानसे बडे आकाशमें चेतना. उत्पस्न 
करती ह मौर ( विश्वाः धियः वि राजति ) सम्भरणं बुदियोंको नाना प्रकारसे प्रकाशित करती है ॥ ८६ ॥ 

[ १२०८ ] हे ( चिक्नभानो इंद्र ) नेक प्रकारको कान्तिवाले इन ! तुम इस स्थानम ( आयाहि ) मागमन 
करो, ( इमे त्वा यवः ) ये तुम्हारो इच्छा करनेवाले, ( तना पूतासः अण्वीभिः खुताः ) अपनो मस्गृलियोसि सिदध 
किमि पवित्र हये सोमरस तुम्हारे ह्मे रल हे | ८७ ॥ 


(३६६) अद्धबैदका बोघ भाष्य [ अध्याय २० 


इन्दा यांहि धियेषितो विग्॑जूतः सुताव॑तः । उप ब्रह्माणि वावत. ॥ << ॥ 
इन्द्रा याहि तूतुजान उप बरह्मणि हरिवः । सुते द॑धिष्व नश्चन॑ः' ॥ ८० ॥ 
॥ 1 1 त्य ॥ #' ४,१.९ [1 ॥ 
अभ्विनां पिबतां मधु सर॑स्वत्या सजोषसा । इनदरः सुत्रामा व्रहा जुषन्त{१४ सोम्यं मधुं ॥ ९०॥ 
[अ०२०, कंन ९०, म० सं° १०५ ] 
[ पू विं मं० सं° ९५८५ ] 
दति र्विशोऽध्यायः। 
हति पूविकातिः समाप्ता । 


[ १२०९ ] हे (इन्दर ) इव ! तु ( धिया विप्रजूतः ) पुबुि हारा प्रेरित, मेधावीजनोंतते प्रित होकश 
( सुतावतः वाघतः बह्याणि ) एेडवयं प्रदान करनेवाकते विद्वान्‌ पुरषोको अन्न, धरन व अधिकार प्राप्त करानेके चिषे 
( उप आ याहि ) समीप मागमन कर ॥ ८८ ॥ 


[ १२१० ] हे ( हरिवः इन्द्र ) शरेष्ठ घोडंवले इन्ध ! ( तूतुजानः ब्रह्माणे उप आयाहि ) शीघ्रता करते 
हये तुम मं्रपाठके समीप इस यज्ञे आगमन के, ओर आकर ( स्ते नः चनः दधिष्व ) सोमके रस निकालने पर 
हमारे हविको जपने उदरमें धारण करो अर्थात्‌ भक्षण करो ॥ ८९ ॥ ई 


[ १२११ ] ( सरस्वत्या सजोषसा अश्विना मधु पिवताम्‌ ) सरस्वतीके साथ परस्पर प्रीतियुक्त होकर दोनों 
भिवन कुमार मधुर सोमरसका पान करै, जर ( खुच्रामा ब्रह इद्धः ) उत्तम रक्षा करनेवाला वुत्रायुरका नक्ता करने. 
वाला नर ( मधु सोम्यं जुषन्ताम्‌ ) धुर सोमरसका सेवन करे ॥ ९० ॥ 


॥ वीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


अथोत्तरविंरातिः। 
अथेकविंशोऽध्यायः । 


इमं भ वकण श्रुधी ठेव॑मया च॑ मृडय । तवामवस्युरा च॑के ॥ १ ॥ 
तत्त्वां यामि बह्म॑णा वन्दमानस्तदा शास्ते यज॑मानो हविर्भिः । 
अरहिडमानो वरुणेह बोध्युरुशश्स मा न आयुः प्र मेषीः' ॥ २॥ 

त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्रान्‌ देवस्य हेडो अवं यासिसीष्ठाः । 

यजिष्ठो वह्वितमः शोशुचानो विश्वा दवेषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत ॥ ३ ॥ 
सत्वं नां अग्चेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । 

अव॑ यक्ष्व नो वरुण॒ ररांणो वीहि मंडीकध सुहवो न एधिं ॥ ४॥ 
महीमू घु मातर सूत्रतानामृतस्य पत्नीमव॑से हुवेम । 
तुविक्षत्रामजर॑न्तीमुरूची सुमांणमदिति सुधरणीतिम्‌ ॥ ५॥ 


[ ११६२ ] हे ( बरूण ) वरुण ! ( अवस्युः इमं त्वां आ चकते } भपनी रक्षाको इच्छा करनेवाला में हस श्वेषठ 
गुणसम्पन्न तुमको प्राप्त करना चाहता हं, बह तुम । मे हवं शधि ) मेर स्तुतिको सुनो ( च अद्य शटडय ) ओर 
भाज सुक्को सुखो करो ॥ १॥ 

[ १२१२ ] हे ( वरूण ) वरुण ! ( ब्रह्मणा त्वा वन्दमानः यजमानः हविभिः. आरास्ते ) वेदमन्त्र 
तुम्हारी स्तुति करता हु यजमान हवियोसे तुम्हारी प्रीतिकी इच्छा करता है, ( तत्‌ त्वा यामि ) उस तुक्चको मं भ्राप्त 
होता हं । हे ( उरस ) बहृतोसे प्रशंसित ! ( इह अहेडमान; बोधि ) इस संसारम सत्कारको प्राप्त शेता हा तु 
हमको बोध फर ओर ( नः आयुः मा प्रमोषीः ) हम सब प्रजाजनोंके आयुको मत अपहरण कर ।॥ २ ॥ 

[ १२१४ ] हे ( अन्ने ) भग्ने ! ( विद्वान्‌ यजिष्ठः वितमः रोश्ुमानः त्वम्‌ ) सब कुछ जाननेवाले, सवसे 
अधिक पूजा करने योग्य, मतिाय हवि हवन करनेवाले ओर कान्तिमान तुम ( नः वरुणस्य देवस्य हेडः अव यासि 
खीष्ठाः ) हमारे लिये वरुण वेवके कोधको दूर करो भौर ( विश्वा दवेषांसि अस्मत्‌ प्रमुसुग्धि ) समस्त प्रकारके 
देष मावोंको हमसे पृथक्‌ करो ॥ २ ॥ 

[ १२१५ ] है (अग्ने) अग्ने! ( सः त्वं अस्याः उषसः जयुषौ ऊती ) बह प्रसिदढ तुम इस उषाकालकी 
समृद्धिम अपनी रक्षणजञस्तिके साय ( नः अवमः नेदिष्ठः भव ) हमारी रक्षा करनेके लिये हमारे अति समीप होमो, 
ओर ( रराणः नः वरुणं अवयक््व ) हवि देते हुये हमारे वरुणदेवको तृप्त फरो, तथा ( सडक वीहि ) सुखकारफ 
हविको भक्षण करो, एवं ( नः सहवः पचि ) हमारे दारा उत्तम प्राथंना करने योग्य हभ ॥ ४ ॥ 

[ १२१६ ] ( उमरी, सुतानां मातर, ऋतस्य पत्नीम्‌ ) बडी महिमावालो, श्रेष्ठ कर्मोकी मात्‌। अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ कमं करनेवाले सत्यका पालन फरनेवालीो ( तुविक्षं, अजरन्ती, ` उरूची, सुशर्मणे, खप्रणीतिं अदितिम्‌ ) 
अहुत आक्रमणोसे रक्षा करनेवाली, जरारहित, सत्य सासे गमन करनेवाली, सुखल्प ओर उत्तम नोतिते चलनेवाली 
भवितिको, अपनी ( अवसे हुवेम ) रक्षा करनेके लिपि बुलाति ह ॥ ५॥ 


( ३६८ ) यजुर्वेदका सरूयोध भाष्य [ अध्याय २१ 


सुत्रामाणं परथिवीं याम॑नेहसं% सुरामीणमदिंति सुप्रणीतिम्‌ । 

देवीं नाव॑ स्वरित्रामनांगसमस्॑वन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ ६ ॥ 
सुनावमा रुहेयमसंवन्तीमनांगसम्‌ । ञातारित्रा स्वस्तयें' ॥ ७॥ 

आ नें मित्रावरुणा घुतैगव्यतिगृक्षतम्‌ । मध्वा रजांसि सुकर ॥ ८ ॥ 
प्र बाहवां सिसृतं जीवसे न आ नो गन्यूतिमुक्षतं घ्रतेन॑ । 

आ मा जने श्रवयतं युवाना शरुतं भर॑ मिच्रावरुणा हवेमा ॥ ९ ॥ 

शं नो भवन्तु वाजिनो हव॑षु केवतांता मितद्रवः स्वर्का; । 
जम्भयन्तोऽहिं वक रक्षांसि सनेैम्यस्मदंयवन्नमीवाः ॥ १०॥ 


वाज-वाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता कतज्ञाः । 
~~ 9 [4 + 9 >-1. 9 
अस्य मध्व॑ः पिबत मादय॑ध्वं तृप्ता यात पथिभिर्देवयार्निः ॥ ११ ॥ 


समिद्धो अमः समिधा सस॑मिद्धो वरेण्यः । गायत्री छन्दं उन्धियं उयविगोर्वयो। दधुः ॥ १२॥ 


--------- 1 

[ १२१७ ] ( खत्रामाणं, पृथिवी, चां, अनेहसे, खुरार्माणम्‌ ) इवनेसे यचानेवाली, विस्तृत, स्वर्गरूप, निर्दोष" 
उत्तमरोतिसे माश्रय वेनेवाखी, ( सुप्रणीर्ति, खु अरिजं अनागसं, अस्रवन्तीं देवी अदितिं नावम्‌ ) उस्म संचालन 
करनेवालो, अच्छे पतवारोँवाली, मृत्य मादिके मयसे रहित, बिना चष्रके जलको भीतर न आने देनेवास्ठी, विष्य ओर 
अखण्डित नौकाको प्राप्त कर उस पर ( स्वस्तये आरुहेम ) कल्यागके निमित्त हम मारोहण करें ॥ ६॥ 

[ १५१८ ] अस््रवरन्ती अनागसं, शातारिजां, स्रनावम्‌ ) न चूनेवाली छिद्ररहित, निर्दोष मर्थात्‌ बनावरके 
वोषोसे रहित, अनेकों लंगरवालो, सुन्दर नौकाको हम प्राप्त करके उसपर ( स्यस्तये आरुहेयम्‌ ) कल्थाणके छिपे चे ॥७॥ 

॥ १२९1] हे ( खक्रतू भिन्ना वरूणा ) श्रेष्ठ कमं करनेवाठे मित्रावरुण देवतामो ! तुम वोनों ( नः गव्यूतिं 
५ 9 उक्षतम्‌ ) हमारे यज्ञमा्गंको घोके द्वारा सिचित करो, मौर ( मध्वा रजांसि ) मधुसे लो्ोंको सिचित 
करो ॥ ८ ॥ 

[ १२२० ] हे ( युवाना मित्रावरुणा ) तरुण मित्रावरुण वेव्रताभो ! तुम ( मे इमा हवं श्चुतम्‌ ) मेरे इस 
भ्रायनाको सुनकर ( नः जीवसे बाहवा प्रसिखृतम्‌ ) हमारे वीर्घंजोवनके लिये अपने भुजाओंको फलाभो, (नः गव्यूतिं 
घतेन आ उक्तम्‌ } हमारे मार्गको धृतसे सव प्रकार सिचन करो मौर ( मा जने आश्रवयतम्‌ ) मृ्षको शोकमें 
विख्यात करो ॥ ९॥ 

[ १२२१ ] हे ( स्वर्काः, मितद्रवः, वाजिनः, हवेषु देवताता ) अच्छे अन्न वा वज्रसे युक्त, नियमित गतिसे 
चलनेवाले, अति उत्तम विज्ञानसे युक्त, यज्ञो देवोके समान भेष्ठ विद्वान्‌ पुरुषो ! तुम सव ( अर्ह चकं रक्षांसि 
जम्भयन्तः ) सर्प, भेड्या ओर राक्षसोंका विनादा करते हये ( नः सनेमि रौ भवन्तु ) हमारे क सनातन सुख 
देनेवाले हो तथा ( अस्मत्‌ अमीवाः युयवन्‌ ) हमारे रोगोंको दूर करो ॥ १० ॥ 

[ १२२२ ] हे ( अख्ताः, ऋतज्ञाः वाजिनः विप्राः ) ममर होनेके कारणसे मविनाशी, सस्यके जाननेवाले, बलसे 
सम्पश्ञ बुद्धिमान लोगो ! तुम सब ( वाजे वाजे धनेषु नः अवत ) प्रत्येक युद्धे मोर धन प्राप्त फरनेके कार्योमिं हमारी 
रक्षा करो मौर ( अस्य मध्व पित ) इस मचयुररसका पान करो, मधुर रस पान करके ( मादयष्वम्‌ ) विशेष सुखको 
भराप्त होमो तथा ( तृप्ताः देवयानैः पथिभिः यात ) तृष्त हो करके देवकि जाने योग्य मा्गोते गमन करो ॥ ११॥ 

[ १२२३ | ( समिधा समिद्धः सुसमिद्धः वरेण्यः अश्चिः ) समिधामसि मलो प्रकार प्रज्वलित, सुवीप्त ओर 
स्वीकार करने योग्य अग्नि ( गायत्री छन्दः ज्यविः गोः इन्द्रियं वयः दधुः ) गायत्रो छन्व, क्रीर आत्मा दच्वरियको 
बृद्धि करनेवाली गौ, द्वयं मौर भायुको यजमानके लिये धारण करे ॥ १२॥ 


कण्डिका ६-२० ] ययुवदका सुबोध भाष्य (३६९ ) 


= 0 1 


तन्रूनपाच्छचिवतस्तनूपाश्च सर॑स्वती । उष्णिहा छन्द॑ उद्धियं दित्यवाङ्खर्वयो दधः ॥ १३॥ 


इडांभिरभिरीडयः सोमो देवो अम॑त्यः । अनुषटुष्छन्दं इन्दियं पञ्छाविरगोर्दयों दधुः ॥ १४॥ 

सुवां पण्वान्त्स्तीणेबर्हिरमरत्यः । ब्रहती छन्दं उन्धियं चिवत्सो मोर्वयों दधुः ॥ १५॥ 
न ९.९ ("अन्य [५१ 

दुरो देवीर्दिशों महीवेह्मा देवो व्रहस्पातिः । पङिरछन्दं इहेन्धियं त॑र्यवाडगौर्वयों दधः ॥ १६॥ 


~~ =| [= ~~ 


उपे यह्वी सुपेङासा विश्वे दवा अम॑त्याः । विष्प्छन्दं इहेन्धियं प॑वाड्गौवं 


€ न॥ 3 


देव्या होतारा भिषजेन्द्र॑ण सयुजं युजा । जग॑ती छन्दं उद्धियम॑नद्वान्गौर्वयो! दधुः ॥ १८ ॥ 


तिस इडा सरस्वती भारती मरुतो विशं; । विराद्‌ छन्दं इहेन्द्रियं येनुर्मौनि वथो दधुः॥ १९॥ 
स्वश तुरीपो अद्भत इन्द्रा पुरिवर्धना । द्विपदा छन्दं इद्धियम॒क्षा मौनं वयों द्धः ॥ २० ॥ 


ध: ॥ १७॥ 


ॐ 


[ १२२४ ] ( शुचिव्रतः, तनूनपात्‌ ) पवित्र व्रतधारी, शषरोरोंको न गिरने देनेवाले अग्नि, (तनूपाः सरस्वती) 
शषरौरो अर्यात्‌ पुत्रादिके श्रोरोकी रक्षा करनेवाली सरस्वतो, ( उष्णिहा छन्दः ) उष्णिक छन्द, ( च दित्यवाट्‌ गो ) 
भौर विव्य हचिको देनेवारी गौ पूजित होनेसे यजमानमे ( इद्रियं चयः दधुः ) ब्ल तथा ञायुको धारण करता है ॥१३॥ 


[ १२२५ ] ( इडाभिः ईड्यः अ्चिः ) स्तुतियोहारा अरशंसनीय अग्नि ( अमत्यैः देवः सोमः ) मरणरहित दिष्य 
गुणयुक्त सोम, ( अचुष्टुप्‌ छन्द पञ्चाविः गोः ) अनुष्टुप्‌ छन्द ओर पंचजनोंका रक्षण करनेवाली णो पुजित होनेसे 
यजमानमे ( इन्द्रिये वयः दधुः ) पराक्रम तथा दीधं आयुको धारण करत है ॥ १४॥ 

[ १२२६ ] ( खुवर्हिः पूषण्वान्‌ स्तीणबर्हिः अमत्यः अध्निः ) उत्तम रीतिक्ते आकाशम ्याप्त, पुष्टि करनेवाला, 
न विस्तृत कुशञायुक्त ओर मरणरहित अग्नि, ( बृहतीछन्दः, भिवत्सः गोः ) वृहती छन्द ओर तीन वत्सोषाली गो, यजमानमें 
( इन्द्रियं वयः दधुः ).बल तथा आयुको घारण करं ॥ १५॥ 

[ १२२७ ] ( महीः दिशः देवीः दुरः वृहस्पतिः ) महान दिशा, दीप्यमान हार देवो, बुहश्पति ( ब्रह्मा, देव 
पेक्तिदछन्दः तुयैवाद्‌ गौः ) ब्रह्मा देवता, पंक्ििच्छन्द, चार वर्षको गो पुजित होकर इस यजमानने बल ओर भायुक्ो 
धारण करती है ॥ १६॥ 

{ १२२८ ] ( यद्धी खुषेशस! उषे ) बडी पूजनोय, सुन्दर रूपवाली प्रभातवेला ओर सायवेा उषा ( अमर्त्या 
विश्वे देवाः ) मरणरहित सव देव, ( षिष्टुप्‌ छन्दः षष्ठवाट्गोः ) तरिष्टुष्‌ छन्द, पृष्ठपर भार वहन करने समथ 
षभ, { इह, इन्द्रियं वयः दधुः ) यहां इस यजमानमे बल भौर दोघं आयुको धारण करं ॥ १७ ॥ 

[ १२२९ ] (देव्या, होतारा ) देवौ, आहुती करनेवाले यह अग्नि ओर माध्यमवायु ( इन्द्रेण सयुजा यजो 

भिषजा ) इन्द्रके हारा संयुक्त होनेवाले, संयुक्त वंद्य अन्तरिक्षम स्थित अग्नि भौर वायु, ( जगती छन्दः अनडवान्‌ 
गोः ) जगतो छन्द, छः वेका युवा वृष इस यजमानम ( इन्द्रियं वयः दुः ) बल एवं दीधं मायुको धारण करे ॥१८॥ 

[ १२३० ] ( इडा, सरस्वती, भ।रती तिखः ) भूमि, सरस्वतो ओर धारणावती बद्ध घे तीनों देव्या, ( मरुतः 
चिठा ) मरत ये प्रजाजन ( विराद्‌ छन्दः न धेः गोः ) विराट्‌ छन्द ओर दुधारी गौ, इस यजमानमे ( इन्द्रियं बयः 
दधुः) बल ओर आयुको धारण करे ॥ १९ ॥ 

[ ९२३१ ] ( व॒रीपः अद्‌ भुतः त्वष्टा ) शीघ्रता स्थानान्तरमे जानेमे समर्थ, आङचयं गणकम स्थभावयुक्त तवष्टा 
देवता, ( पुष्टिविधैना इन्द्रा्चि ) वष्टि -पुष्ठिके बडानेवाले इन्द्र ओर अग्न, ( द्विपदा छन्दः, उक्षा गौः ) द्विपात्‌ छन्व 
ओर सेचनमें समयं गौ ये पाच ( इन्द्रियं न वयः दधुः ) बल एवं आयुक्षो धारण करे ॥ २० ॥ 

8७ ( यजु. सु. भाष्य } 


{ २७० ) युर्वैदका खुबोध् भाष्य [ अध्याय २१ 


ङामिता नो वनस्पतिः सवितः प्रसुवन्‌ भग॑म्‌ । ककुण्छन्द इहेन्द्रियं वशा वेहद्रय दधुः ॥ २१ ॥ 
स्वाहा यज्ञं वशषणः सक्ष्रो भेषजं करत्‌ । अतिच्छन्दा इन्दियं वृहहपभो गीर्वयों द्धः ।। २२॥ 
वसन्तेन ऊतुन। डेवा वस॑वद्िवृतां स्तुताः । रथन्तरेण तेज॑सा हविरिन्द्रे वयो दर्भः ॥ २३॥ 
ग्रीष्मेण कतुनां ठेवा रुद्राः प॑दृरो स्तुताः । व्रहता यज्ञंसा बल॑ हविरिन्द्रे वयो दुर्धुः ॥ २४ ॥ 
ुर्षाभिक्कतुनांऽऽदित्या स्तोमे सप्तकुरो स्तुताः । वैरूपेण विदीज॑सा हविरिन््र वयो दधुः ॥ २५॥ 
ज्ारदेनं कतना देवा प॑कविथशा कभव॑ स्तुताः । वैराजेन धिया भरिय॑४ हविरिन्द्रे वयो दः ।२६। 
हेभन्तेनं ऋतुना देवािंणवे मरुतं स्त॒ताः । बल॑न शक्रीः सहे हविरिनद् वयो दधः ॥ २५ ॥ 


ङोशिरेणं ऋतुना देवाखंयलिश्रोऽमृतां स्तुताः । सत्येनं रेवतीः क्षत हविरिन्द्रे वयो दधु; ॥२८॥ 


~~ 


[ १२३२ ] ( नः शमिता वनस्पतिः ) हमको सुखौ करनेवाली वनस्पति, ( ध्यनं प्रसुवन्‌ सविता ) धनको 
प्रेरणा करनेवाला सविता देवता, ( ककुष्डन्दः, वश्चा, वेहत्‌ ) ककुप्‌ छन्द, वमे रहनेवालो गौ ये सब ( इह इन्द्रियं 
वयः ट्‌धुः ) यहाँ सं यजमानमे दल ओर आयुको धारण करे ॥ २१॥ 

[ १२२३ ] ( सुक्षत्र वरुणः ) उत्तम रकार वुःखोति रक्षा करनेवाला वरुण देवता ( स्वाहा मेषजे यक्ष करत्‌ ) 
उत्तम हवनीय पदार्थोसि तथा भोषधियोके हवनसे होनेवाले यज्ञको दन््रके लिये करनेसे ( अतिच्छन्दः, बृहत्‌ कषभः गोः ) 
अतिछम्द, महान वृषम गौ हनम ( इन्द्रियं बयः दधुः ) बल मौर ञायुको धारण करें ॥ २२॥। 

[ १२३७ ] ( त्रिवृता रथन्तरेण स्तुताः ) त्रिवृरसतोम रथन्तरे स्तुतिको प्राप्त हये ( वसन्तेन ऋतुना वसवः 
देवाः ) वसन्त ऋतुके सहित आटो वसु भौर सव देव ( इन्द्रे तेजसा हविः वयः दधुः ) दनद्रमे तेजके साय हवि जर 
युको धारण करते ह ॥ २३॥ 

[ १२३५ ] ( पश्चदशे बहता स्तुता ) पञ्चशस्तोम ओर वृहत्‌ सतुतिको प्राप्त हये ( गरौष्मेण ऋतुना स्द्राः 
देवाः ) ग्रीष्म तुके सहित सव रुद्र॒देवता ( इन्द्रे यशसा वलं दधुः ) इनमे यशके द्वारा बल हवि जौर आयुको 
धारण करते है॥ २४॥ ¢ 

[ १२३६ ] ( सप्तद स्तोमे वैरूपेण स्तुताः } सप्तदश्स्तोम जीर विरूप छन्द हारा स्तुतिक्ो प्राप्त हूय 
( वर्षाभिः ऋतुना आदित्याः ) वर्षुके सहित आदिय देवता ( इन्द्रे विशा ओजसा हविः वयः दुः ) शमे 
्रना द्वारा ओजक्े साथ हवि आओौर मयुको धारण करते हैँ ॥ २५ ॥ 

[ १२३७ ] ( पकर्विरो चैराजेन स्तुताः श्चिया ) एकविश्चस्तोम विराजछन्द हारा स्तुतिको प्राप्त हुये लक्ष्मी 
ओर ( शारदेन ऋलुना ऋभवः देवाः ) शरव्‌ चुप्रा ऋभुनानक देव, ( इनदर प्रय हविः वयः दधुः ) इनमे 
कान्ति, हवि ओर आयुको धारण करते हैँ ॥ २६ ॥ १ 

[ १२३८ ] ( नरिणवे राक्वरीः स्त॒ताः ) त्रिनवस्तोम हाकवर छन्द द्वारा स्वुतिकरो प्राप्त हुये, ( हेमन्तेन ऋतुना 
मरतः दवाः ) हेमन्त तुके द्वारा मरुत देवगग ( इन्द्रे बेन सह हविः वयः दधुः ) इन्द्रमे, बलकरे साय हवि भर 
अवस्थाको धारण करे ॥ २७ ॥ 

[ १२३७ 1 ( जयसि रेवतोः स्त॒ताः) त्रयास्तिशत्तोम रेवतोछन्दते स्तुतिको प्राप्त हे ( दोशिरेण ऋतुना) 
श्िक्षिर ऋतुके सहित ( अस्ताः देवाः ) अमूत संक देवता गण ( इन्द्रे, सत्येन, क्षत्र हविः वयः दधुः ) इनमे 
सत्यके साथ क्षत्रतेज हवि ओर मआयुको धारण करते ह ॥ २८ ॥ 


कण्डिका २१-२३२ ] यजुर्वेदका खवौध भाष्य ( २३७१ >) 
्षव्समिधाऽचि मिडस्पुदरेऽश्विनेन्ड ४ सर॑स्वतीमजो म्नो न गोधरमेः कुव॑लेभैषजं मधु ङाष्पैन 
\ 
॥ २९ ॥ 


य, ॥ 


जं 

जञभ्विनेन्द्रय वीर्यं वरदरेरुपवाका- 
भिभषजं तोकम॑भिः पयः सोम; परिषुतां धृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ३० ॥ 
होतां यक्षन्नराश्छसं न नद्यं पति सुर॑या भेषजं मेषः सरस्वती भिषय्थो न चन्द्रञभ्विनेोर्वपा 
ईन्द॑स्य वीं बदररपवाकाभिर्भेषजं तोक्मभिः पयः सोम॑; परिसुतां धृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य 
होतर्यजं ॥ ३१॥ ः 
होतां यक्षङडिडित आजुह्वानः सर॑स्वतीमिन्दं बले वर्धय॑न्रृषभेण गवेन्द्रियमण्छिनेन्द्र॑य भेषजं 


>| (न ~ ५9 ~ (५ न्य ४ = ^ 
यवैः ककन्धुभिर्मधुं लाने मासरं पयः सोम॑ः परिघुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज" ॥३२॥ 
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तेज इन्दियं पयः सोम॑ः परिघतां धृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होत 


० अ 
॥ 


{ १२७१ ] ( होता समिधा अचचिम्‌ ) माहवनीय वेवीमे स्थित होता समिधाके देनेसे अग्निको ओर ( अश्विना 
इन्द्रं सरस्वर्ती इडः पदे यक्षत्‌ ) दोनों अश्वनी कुमारो, हन्द एवं सरस्वतीको आहवनीय स्थानमे यजन करे, उस यागमें 
हम ( घृष्रः अजः, गोधेः; ऊवलेः न राष्यैः मधु भेषजम्‌ ) धूम्र वरणवाला बीज, गेह, बेर ओर अंकित बरीहिके 
साय मधुर भेषज ओषधि ( न तेजः इन्द्रियं पयः, परिखता सोमः मधु, घृतं अयन्तु ) भौर तेज बल प्रदान करने- 
वाला इध, परिलुता महोषधियोक्ि साथ सोम, मधु, घृतको प्राप्त फर । हे ( होतः ) होम निष्पादक 1 तुम ( आज्यस्य 
यज ) घूतका होम करो जिससे देवतागण प्रसन्न हों ॥ २९ ॥ 

[ १२४१ ] ( होता, तनूनपात्‌ सरस्वती अदिवना यक्त ) दिव्य होताने क्ञरीरको न णिरानेवा्ती देवता सरस्वती 
ओर वोनों अश्विनी कुमारोके लिये यजन किया, उस यज्ञमे ( बदरैः उपवाकाभिः, तोक्मभिः, अविः, मेषः) बेर, इन्वजो, 
अङ्शुरित ब्रीहि, अजवाईइन ओौर मेष नागक ओषधिको ( इन्द्राय मधुमता पथा ची भरन भेषजम्‌ ) हन्दके ल्ि 
रसवत यज्ञमागंसे बलको पुष्ट करने ष्ालो भेषज अर्थात्‌ आरोग्यता प्रदान करनेवाली होती है; अतः ( न परिखुता पयः 
सोमः मधु घृतम्‌ व्यन्तु ) ओर परिचुत द्र, सोम, मधु ओर धृतकोही सब पान करे । है ( होतः ) होता ! तुम 
भौ हसं प्रकार ( आजस्य यज ) घृतसे यजन करो ॥ २० ॥ 

[ ९२५२ | ( शीता नराशंस पति नग्नं यक्षत्‌ ) देवता होताने मनृष्योसे स्तुतिको पराप्त होनेवाले पालक 
पूवेक्ति ओष धियोंको यजन किया, उस यजे (सुरया बदरः उपवाकाभिः तोक्मभिः मेषः ) महोषधियोके रस, बेर, दन््रजौ, 
बीहिद्रारा मेष ( न भिषक्‌ अश्विनोः चन्द्री रथः वपा, सरस्वती ) ओर वैय दोनो अश्विनो कमारोका सुष्णंमय रथ, 
घृतसारको सरस्वतीने ( न्द्रस्य वीय मेषजम्‌ ) इन्दरके छिपे बलकारक ओषधिरूप कल्पना श्रिया, ओर उन वेवतामोने 
( परिश्चुता पयः सोमः मधु भषज धतं व्यन्तु ) सव भरसे प्राप्त रसके साध इध, सोम, मध्‌, ओषधि तथा धघृतको 
पान फिथा। हि ( होतः ) हषनकर्ता जन | तुम पी ( आजस्य यज्ञ ) घृतकषे द्वारा हसी प्रकार यजन फरो ॥ ३१॥ 

[ १२४३ ] देवताभोके ( होता ) होताने ( इडा ईडितः ) स्तुति करने योप वाणीत प्रशसित होकर ( ऋषभेण 

न्वा बलेन वधयन्‌ ).. हडादिको आह्वान पूर्वक बलिष्ठ गोते दवारा बलसे वढाते हये ( सरस्वती इन्द्रं अश्विना 
यक्षत्‌ ) सरस्वत, इन्द्र ओर दोनों अवनी कुमारोको प्रसन्न करमेके निमित्त यज्ञ किया, उत यजतम ( यवैः ककन्धुभिः 
न लाजः, मासरम्‌ ) यवो, बेर, सील ओर भातको ( इन्द्राय, इन्द्रियं मधु मेषजम्‌ ) हके लिये बलकारक मधुर 
ओषधिका भौ उपयोग किय! । उन सब देवताओने ( परिखुता पयः, सोमः घतं ञयन्तु ) सब ओरसे रस युक्त दूध, 
सोम ओर मधुर घृतको पान किया । है ( होतः ) होता! तुम भौ ( आज्यस्य यज ) घृतके द्वारा इसी प्रकार 
यजन करो ॥ ३२ ॥ ` 


च 


( ३७२ ) ययुर्वेदका खचोध भाष्य [ अध्याय २१ 


= [9 {॥ [कष ~ ~ ~~ ^, ष्प्‌ 
होता यक्षद्वहिरूणीम्ब्रदा भिषङ्नासत्या भिषजाऽग्विनाऽश्वा ज्ञिज्ुमती भिषग्धेनुः सर॑स्वती 

इन ॥ + 1 ^ 1 ट धु +. न 
भिषग्दुह इन्द्राय मेषजं पयः सोम॑ः परिचुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यजं' ॥ ३३ ॥ 
४ क | ् क ५ स म [4 ब्‌ | भप 
होता यक्षदुरो दहः कवष्यो न व्यच॑स्वतीरग्विभ्यां न दुरो दि इन्दो न येद॑सी दुघे दुहे घेनुः 

+= भ्विनेर | क ४, ५. भ्ण >| रिचि ५ 9 > ५ ॥ 

सर॑स्वत्यश्िनेन्द्रय भषज शुक्र न ज्योतिरिन्टियं पयः सोम॑ः परिचुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्व 
¶ = नः (य 
होतर्यज' ॥ २४ ॥ 
होता| यक्षतसुपेशषंसोषे नक्तं दिवाऽग्विना सर्म॑खाति सर॑स्वत्या प्विषिमिन्दे न भषज श्येनो न रज॑सा 
हृदा श्रिया न भासंरं पयः सोम॑ः परिता वृतं मधु व्यन्त्वाञ्य॑स्य होतर्यज ॥ ३५ \; 


[3 


होता यक्षदष्या होत।रा भिषजाऽश्छिनेन्द्रं न जागंवि दिवा नक्तं न मेपजैः गुप सर॑स्वती मिषक्र 
सीसिन दुह इन्दियं पयः सोम॑ः परीख्ुतां घृतं मधु उयन्त्वाज्य॑स्य होतर्यजं' ॥ ३६ ॥ 


[ १६४४ ] ( होता ऊर्णम्प्रदाः वर्दिः भिषजा नासत्या अश्विना सरस्वती यश्चत्‌ ) वेवताओके होता ऊर्णके 
सदा कोमल प्रयाजदेवताको, वंद्य रूप वोनों अश्विनो कुमारोने सरस्वतीके निमित्त यजन किया, जिसमे ( रिश्युमती 
अ्वाभिषक्‌, घेुभिषक्‌, इन्द्राय भेषजम्‌ दुहे ) शिशुसेश्युक्त घो डके चिकित्सक ओर सवत्सा गौके चिकित्सकने इन्दरके 
निमित्त भेषजको दुहा, उस यमे सब देवताओने ( परिखरता पयः सोमः मधु घतं उयन्तु ) सब ओरसे रसयुक्त दूध, 
सोम ओर मधुर धृतको पान किया हे (होतः) होता ! तुम भी ( आजस्य यज) धृतके हारा दसो प्रकारका 
यजन करो ॥ ३३ ॥ 

[ १२४५ ] ( द्योता दिशः कवष्यः ) देवताओके होता, दिशाओके समान अवकाशवकते क्षरोखोसि युक्त ( न 
ञ्यचस्वतीः दुरः इन्द्रः न सरस्वती अश्विना यक्षत्‌ ) ओर गमनागमनके योग्य हारदेवी, इन्द तया सरस्वतीने दोनों 
अध्वनो कुमारोके निमित्त यजन किया 1 जिसमें ( दिराः दुरः अश्विभ्यां न दुघे रोदसी इन्द्राय मेपजं दुहे ) 
दिञ्ाके समान ह्वार वोनों अदिवनी कुमारोके सहित तथा परिपूर्णता करनेवाले द्यावा पृथ्वौ इन्द्रके लिथे ओषधिको पूरणं 
किषे, सरस्वतीने ( घेचुः शुक्तं ज्योतिः इन्द्रियम्‌ ) घेन होकर हन्धरकेही निमित्त शुद्ध ज्योति तेज बलको पूणं किथा ¦ 
मौर उसी यागमे सब देवताभोने भी ( परिश्रुता पयः सोमः मधु घृतं जयन्तु ) सब ओरसे रस युक्त दूध, सोम भौर 
मधुर घृतको पान किया । हे { होतः ) होता ! वुम मो ( आज्यस्य यज ) घृतके द्वारा हसी प्रकारका यजन करो ॥ २४॥ 


[ १२७६ ] ( होता खयेशसा उषे न सरस्वत्या अश्विना यक्चत्‌ ) देवताओके होता, सुन्दर रूपवाले दिनरात 
ओर सरस्वती दोनों अश्वनी कुमारोके लिये यज्ञ किये, ओर उस यज्ञम वे ( नक्तं दिवा रजसा हृदा न भरिया भेषजं 
मासरम्‌ ) रात्रि दिनयें ज्योति द्वारा चित्त ओर लक्ष्नीके साय ओषधि, भात (न इयेनः त्विषि इन्द्रे समजञते ) 
आर येनपत्र व फाम्तिको इन्द्रम मेलन किये । उसी यागमें सव देवताभोनि भौ ( परिस्रुता पयः सोमः मथु घरतम्‌ 
व्यन्तु ) सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम सौर मधुर घुतको पान किये । है ( होतः ) होता ! तुम भी ( आज्यस्य 
यजः ) घृतके द्वारा इसी प्रकारका यजन करो ॥ ३५ ॥ 

[ १२५० ] ( होता, दैव्या होतारा भिषजा अदिवनां न इन्द्रं यश्चत्‌ ) देवताओके होताने, देवसम्बन्धी वोनों 
होताओं अर्थात्‌ यह अग्नि ओर मध्यम प्रयाजदेव, वेद्य दोनों अदिवनी कमार ओर इन्द्रको यजन किया, ( दिवानक्तं 
जाग्रवि भिषक्‌ सरस्वती म्रेषजैः शुषं न इन्द्रियं सीसेन दुहे ) दिनरात जागरणज्ञल अपने कार्यको सिद्ध करनेमें 
अप्रमत्त वेद्यक शास्त्र जाननेवालो सरस्वती ओषधिप्रोके साथ बल ओर एङ्वयको सीसे द्वारा दोहन किया । उस यागे सब 
देवताओंने ( परिता पयः सोमः मधु घ्रं व्यन्तु ) सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम मौर मधुर घूतको पान कयि। 
है ( होतः) मनुष्य होता ! तुम भी ( आज्यस्य यज ) धृतके द्वारा इसी प्रकारका यजन करो ॥ ३६॥ 


कण्डिका ३३-४० ] यजुवैदका बोघ भाष्य ( २७ ) 


होता यक्षत्ति्नो देवीर्न मेघजं तय॑खिघधात॑वोऽपसो रूपमिन्द्र हिरण्यय॑मश्विनेडा न भारती वाचा 
सरस्वती मह इन्द्राय दुह उच्दियं पयः सोम॑ः परिघुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतयेज॑' ॥ ३७॥ 
ठोतां यक्षत्‌ सुरेत॑समृपमं नयीपसं त्वषटारमिन्द्॑मग्विन भिषजं न सर॑स्वतीमोजो न जतिरिच्धियं 
वृको न रभसो भिषग्‌ यशः सुर॑या मेषज श्रिया न मास॑रं पयः सोम॑; परिचिता घतं मधु ` 

उयन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज | ३८ ॥ (5 11 
होता यक्द्रनरस्पति दामितार॑ध शतक्रतुं मीमं न मन्यु राजानं व्याघ्रं नम॑साऽग्विना भाम 
सरस्वती भिपगिन््र।य दुह इन्द्रियं पयः सोम॑; परिघुता घृतं मधु व्यन्तवाज्य॑स्य होत्यज' ॥३९॥ 
होत। यक्षद्‌ भरि स्वाहाऽऽज्य॑स्य स्तोकाना स्वाहा मेदसां पृथक्‌ स्वाहा छाग॑मश्िभ्या स्वाहा 
भप सर॑स्वत्यै स्वाहं कपममिनद्रंय सिथहाय सह॑स हष्छियथ स्वाहाऽथ न भेषज स्वाहा 
सोममिन्छियथे स्वाहेन्द्र सुत्रामांण सवितारं वरुणं भिषजां पति स्वाहा वनस्पातिं प्रियं पाथो 
न भषज स्वाहां देवा आज्यपा जुपाणो अभिर्मेधनं पयः सोम॑ः परिखां वरतं मधु व्यन्वाज्य॑स्य 
होतर्यज॑' ॥ ४०॥ 1 १ १९।५.५९ ¶ 


[ ६२४८ ] ( होता, इडा भारती सरस्वती तिखः देवीः इन्द्रे न अश्विना यक्चत्‌ ) देवताभोके होताने, हडा 
भारती सरस्वतो तीन देविोंको इन्द्र ओर अश्विनो कुमारोके निमित्त यजन किया। (न अपसः जरिघातवः चयः 
वाचा ) ओर कमवान्‌ तीन गृणवाक्े तीन ॒धातुत्रयोलक्षणवालो बाणौ ( भेषजं हिरण्यं रूपं महः इन्द्रिय इन्द्राय 
दु ) भोषधि, प्रकाज्ञमानरूप भौर बड़े बलको इनदरके लिये सरस्वतीने दोहन किथा । उस यागमे सब ॒देवताओने 
( परिता पयः सोम मधु घतं भ्यन्तु ) सब ओरसे रसयुक्त दूध सोम मधुर घृता पान क्रिया । हे ( होतः ) 
मनुष्य होता । तुम मी ( आज्यस्य यज ) घूतके साय इसो प्रकारका यजन करो ॥ २३७ ॥ 

[ १२४९ | ( होता, खरेतसं ऋषभं नर्यापसं त्वष्टारम्‌ ) दिव्य होत्ताने अच्छे पराक्रमी वर्षा करनेवाले सनुष्योके 
हितकारी त्वष्टारूप प्रयाज देवताको, ( इन्द्रं अभ्विना न सरस्वतीं भिषजे यश्चत्‌ ) इन्द, अद्विनौ कुमार ओर 
सरस्वतोको चिफित्साके लिये यजन किया, ( न रभसा भिषकूवूकः न सुरया धिया ) जर उद्यम युक्त व्यने वृक तथा 
सुरया नामक महोषधियोके रससे युक्त एेडवर्के सहित यज्ञ किया जिसमे ( भेषजे मासरम्‌ ) आरोग्य{वधंक ओषधि 
जोर मासरपक्व अघ्नादिको आहुतिरूपसे प्रदान किया, ( न अजः जूतिः इन्द्रिय यदः ) इस प्रकार करनेसे ओज, बेग, 
अल ओौर यश्च हन्द्रको प्राप्त हआ, उस यागनें सब देवताओने ( -परिस्ुता पयः सोम मधु घृतम्‌ जयन्तु ) सब ओरसे 
रस युक्त दध, सोम ओर मधुर घृतका पान किषा। हे ( होतः ) होता ! तुम भो ( आज्यस्य यज ) घृतके साय इती 
प्रकारका यजन करो ॥ ३८ ॥ 

[ १२५० ] ( होता मन्धुं भीमे शतक्रतु शमितार वनस्पतिम्‌ ) देव सम्बन्धी होताने क्रोधाट्मक, भयदायी, 
विविध यन्न सम्पादक संस्कार करनेवाले वनस्पतिरूप प्रयाज देषताको ( राजां, अश्विना, सरस्वती नमसा यश्चत्‌ ) 
राजा हृन्द्रफे लिये ओर वोनों अशिवनीकुमार व सरस्वतीके निमित्त अन्न दारा यजन किया । ( भिषक्‌ इन्द्राय भामं 
इन्द्रियं दुहे ) वैरूप सरस्वतोने इनके निमित्त क्रोध ओर बलको दोहन किया । उ यज्ते सब वेवताओने ( परिस्रुता 
पयः सोमः मधु घृतम्‌ व्यन्तु ) सक्च ओरसे रसयुक्त दूध, सोमर ओर मधुर घूतका पान किया । हि ( होतः ) होता । 
लुम भो ( आज्यस्य यज ) घृतके साय इसो प्रकारका यजन करो ।॥ ३९ ॥ 

[ १२५९ ] ( होता अरि यक्चत्‌ ) दिष्य होताने अग्निका यजन किया ( आज्यस्य स्तोकानां स्वाहा ) घुतके 
बिन्दुओंको आहूति देते है ( मेदसां प्रथक्‌ स्वाहा ) स्निग्ध पवाक लिये निन्नरूपते आहति देते है ( अश्विभ्यां छागं 
स्वाहा ) दोनों अश्विनी कूमारोके किये छागको दिया गया, ( सरस्वस्थे मेषम्‌ ) सरस्वतीके छिपे मेषको दिया, 


( ३७४ ) यजुवेदका खबोध भाष्य [ अध्याय २९ 


गत, न 1 = (कात ~~ € 

होता यक्षदृश्चिनो छाम॑स्य वपाया मेदृसो जुपेत।९ हविहौतर्यजं । 
1 + ४ ॥॥ प स [त 

होता यक्षत्सर॑स्वतीं मेषस्य वपाया मेद॑सो जुषत हविरहोतर्यजं । 


र. = । 


दि ॥ मेदं 9, [क 
होतां यक्षदिनद्रमृषभस्यं वपाया मेद॑सो जुषत हविरोतर्यजं' ॥ ४१॥ 
~ 4 (न ॥ [^ $ [न [न्य्‌ ~ ९ "णः (1 
हात यकषवृन्विनौ सरस्वतीमिन्दरं सुत्रामांणमिमे सोमाः सुरामाणरछागेन मेवैछपभरः सुताः 
शाष्पेनं तोकम॑भिर्लजिर्गहस्वन्तो मदा मास॑रेण परिनकरताः शुक्राः पय॑स्वन्तोऽगृताः परस्थिता वो 
मधुश्ुतस्तानन्विना सरस्वतीन्द्र; सुत्राम वरच्रहा जुषन्त सोम्यं मधु पिव॑न्तु मद॑न्तु व्यन्तु 
होतयेजं ॥ ४२॥ 

1 [3 = न ५ ४ 
होता वक्षदृश्विनौ छाग॑स्य हविष आत्तामद्य म॑ध्यतो मेव उद्धुतं पुरा दरषोभ्यः पुरा पौरवेथ्या 
गभो घस्तां तनं घासे अज्राणां यव॑सप्रथमाना सुमरक्षराणा हातहद्वियौणामदधि जवात्तानां 
पीवोपवसनानां पार्श्वतः श्रोणितः शितामत उ॑त्सादृतोऽङ्न॑दङ्गादच॑त्तानां करत एवाग्धिनां जुषेत 
हविर्होतर्यजं ॥ ४३ ॥ 


( सहाय सहसे इन्द्राय इन्द्रिये ऋयभं स्वाहा ) हके तुल्य पराक्रमी बलात्मक इनके उपयोगो शक्ति सम्पन्न 
ऋषभको दिया गया ( न भेषज अर्चि स्वाहा ) भौर हितकारी अग्तिको वह अर्पण है, ( इन्द्रियं सोमं स्वाहा ) वल- 
_कारी सोमको अर्पण किया, ( सुत्रामाणं इन्द्रं सत्रितारं भिषजां पति वरुणं स्वाढा ) अच्छो तरसे रक्षा करनेवाले 
सविता देवता वेके, पति वरुणके लिये पुरोडास देनेसे यह अर्पण हा ( पियं पाथः मेषजं वनस्पति स्वाहा ) 
प्रिय इष्ट अन्नभूत भेषजको वनस्पतिके लिये यह अर्पण है, ( आज्यपाः देवाः भेषजं जुप्राणाः ) ,घृतपान करनेवाले 
देवगण ओषधिको सेवन करते हरे ( परिखुता पयः सोमः मु घते उ्यन्तु ) सव ओरसे रस्युक्त दुध्र सोषओर 
मधुर घतका पान करते हु । हे ( होतः ) होता ! तुम भी ( आज्यस्य यज ) घृतके साय इसो प्रकारका यजन करो ॥ ४०॥ 
[ १२५२ ] ( ह्येता अण्िनौ यश्चत्‌ ) दिव्य होताने दोनों अदिनी कुमारोकि उद्यसे यजन छरिया, ( तऋ्रागस्य 
चाया मेदसः हविः जुषेताम्‌.) वकरोको वपासे हविको सम्पन्न करो, हे ( होता । होता, तुम मो उसी प्रकार 
( यज्ञ ) पवित्र यजन करो । ( होता सरस्वतीं यश्त्‌ ) दिष्य होताने सरस्वतीका यजन किया, सरस्वतीने ( मेपस्य 
वपायाः मेदसः हविः जुषताम्‌ ) मेढाके बोजको बढानेवाली क्रिया तथा चिकने घृतादि पदार्थं व संस्कार क्रिये अन्नादि 
पदार्थको यजन किया, है ( होतः ) होता ! तुम भो उसी प्रकार ( यज ) यजन करो 1 ( होता इन्द्रं यक्षत्‌ ) 
दिश्य होताने इन्द्रका यजन किया, उत्त इन्द्रने ( ऋषभस्य वपायाः मदसः! इविः जुषताम्‌ ) बेलक बढानेवाले भागसे 
हवि अर्पण किया, है ( होता ) होता! तुन भौ उस प्रकारसे { यज ) यजन करो॥ ४१॥ 
, [१२५२ ] ( होता अश्विनौ सरस्वती सुत्रामाणं इन्दर यक्चत्‌ ) दिव्व होताने दोनों अद्िवनीकुमार, सरस्वती 
मौर भलो प्रफार रक्षा करनेवाले इदरके निमित्त यजन क्रिया । है अध्वर्यो ! (इमे गिः मेषैः ऋपभैः सखुरामाणः ) 
ये छाग, मेष ओर ऋषमोदवारा मनोहर ( न शष्पैः तोक्मभिः खजैः महस्वन्तः मदा मासरेण परिष्छृताः शुक्राः 
पयस्वन्तः ) मोर तृण अन्न यवाङ्‌करुर ' खीलोते तेजयुक्त, प्रसन्न करनेवाले पक्वतंडल आदिमे अलंकृत, कान्तिमान दूते 
युक्त ( अगताः प्रस्थिताः मघुङ्चुतः ) अम्‌तरूप, हवन सम्मृख चलते हुये मधुके टपकानेद्े ( सोमाः सुताः ) सोम 
तुम्हारे लिये रस निकाला है, ( न अशिना सरस्वती सुजामा ब्ररहा इन्द्रः तान्‌ जुषन्ताम्‌ ) ओर दोनों भद्िवनी- 
कुमार, सरस्वतो एवं भको प्रकारे रक्षक युत्रासुरघाती इन्र उन सोमरसोंको सेवन करे तथा ( सौम्यं मधु ) सोमसम्बन्धी 
मधृको पान करे, ( मदन्तु ) तृप्त हो ( व्यन्तु ) विराजमान हों अयवा हविक्तो भक्षण करे । हि (होतः ) होता ! तुम 
भी ( यज ) यजन करो ॥ ४२॥ 
[ १२५४ ] ( होता अश्विनौ यक्षत्‌ ) दिव्य होताने दोनों अष्िवनी कूमारोक्े लिपे यजन क्रिया । वे वोनाों 
{अद्य गस्य हविषः आत्ताम्‌ ) भाज बकरेके हविको प्रष्ठ करे, भौर ( मेद्‌: मध्यतः उचूष्रतम्‌ ) बर परव 


कण्डिका ४१-४५ || यलुर्वैदका खषोध भाष्य (३७५ ) 


शेत! यक्षत्‌ सरस्वतीं मेषस्य हविष आवंयद्य म॑ध्य॒तो मेद्‌ उद्धतं पुरा द्व्षोभ्यः पुरा पोश्षेय्या 
गभो घस॑च्रूनं वासे अंजाणां यव॑सप्रथमाना सुमर््राणा श्ञतरुद्रियांणामिष्वात्तानां 
वेपवसनानां पार्वतः श्रोणितः शितामत उ॑र्सादृतोऽङ्गौदङ्गाद्व॑त्तानां करंदेव सर॑स्वती जुषतां 
विर्होतियज' ॥ ४४1 ७) 
॥ 


[3 


घसंनरनं घासे अज्राणां यव॑सप्रथमाना सुमसषैराणा शातरुद्ियांणामधिष्वात्ताना पीरवोपवसनानां 
पार्वतः श्रोणितः ज्ञितामत उ॑त्सादृतोऽङ्गौदङ्गादव॑ततानां करदेवमिन्द्रो जुपतांध हविहोतर्यजं' ।४.५। 
न = ~ न 
प्राणको अपने शरीरके बीचमेसे उठावे, ( द्वेषोभ्यः पुरा पोरुषेय्या गभः पुय नूनम्‌ घस्ताम्‌ ) अप्रीति जनक बाधक 
्यसनोंके पहले तया पुरषदेह पर आआनेवालो विपत्तियोके द्वारा उन अशोके नष्ट होने पूंहौ निडवयसे वेहके उन अशोको 
ग्रहण करे अर्थात उनको वज्ञ करे ! ( घासे अच्राणाम्‌, यवसप्रथमानाम्‌ , ख॒मत्क्षराणाम्‌, शतरुद्रियाणाम्‌ , अधि 
ष्वातानाम्‌ पीवोपवसनानाम्‌ ) अन्न रस उदरस्य छरनेमे कमो नष्ट न होनेवाठे सदा बखवान्‌, मिश्रण अमिभरण उचित 
अंशको ग्रहण ओौर हानिकारक अंश्ञको त्यागनेमे शरेष्ठ, उत्तम हषजनक्, सेकडों प्राणोके स्वरूपम प्रकट, जठराग्नि दारा 
उत्तम रोतिते सुपाचित भौर पुष्टिकारी जावरणसे सुरक्षित ( पारतः श्रोणितः ज्ञितामतः उत्सादतः अङ्गादगादवत्ता- 
नाम्‌ करतः एव अश्विनो जुषेताम्‌ ) कोरवोसे, कटिमागसे, गुह्याङ्खसे ओर हानि प्राप्त करनेवाले प्रत्येक ममं अङ्कते, 
उन प्राणोके सुक्ष्म भागकोवे प्राण ओर अपान क्रिया ज्ञपितसे ही दोनों अञ्दिनी कुमार संचालित करे । हे ( होतः ) 
मनुष्य होता! तु भी ( हविः यज ) प्राणको अपानमे ओर अपानको श्राणमे हविको प्रदान कर ॥ ४३ ॥ 

{ १२५५ ] ( ह्येता सरस्वतीं यक्षत्‌ ) होताने सरस्वतोको प्रीतिके छिये यजन किया, सरस्वतोने ( मेषस्य 
हविषः आवरयत्‌ ) मेषके हवित अर्थात्‌ मेषके दधसे यको समाप्त क्वा, ( मेद्‌ः मध्यतः उद्धतम्‌ ) प्राणक्लो अपने 
दारीरमेचे उठाया ( द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या गभः पुरा नूनं स्ताम्‌ ) देष करनेवाले शत्रुजोके आाकरमणके धं 
पुरुषार्थं करनेवफ वौरोने संरक्षणका कायं उक्तम रीतिसे किथा ( घासे अज्राणां यचसलप्रथमानां, खमर्क्षराणां रात- 
रूद्वियाणां अचिष्वात्तानां पौवोपवसनानाम्‌ ) अन्नरस भक्षण करने कमी नष्ट न होने्ाले, सदा बलवान्‌, मिश्रित 
अंशको ग्रहण करने ओर हानिकारक अंशको त्यागनेने शरेष्ठ, उत्तम हषं जनक, सेकडां प्राणोकी शक्तस युक्त, जठराग्नि 
हारा अच्छी रीतिसे सुपाचित ओर पुष्टिकारौ आवरणसे सुरक्षित, ( पाभ्वतः श्रोणितः शितामतः उत्सादतः 
अङ्कादङ्ादवत्तानाम्‌ करतः एव सरस्वती जुषताम्‌ ) पोष्ठसे, कटिभागसे गुह्याङ्गसे हानि प्राप्त करनेवाले प्रत्येक 
मभ अङ्गति, उन श्राणोके सुष्ष्ममागको वे प्राणईमोर अपान क्रिया शवितसे ही सरस्वती संचालित करे \ हे ( दोतः ) 
होता! त्‌ भी ( हव्रिः यज) हवि का यजन कर ॥ ४४॥ 


[ १२५६ ] ( द्योता इन्द्रं यक्चत्‌ ) होताने इनके लिप यजन किया, इन्दने ( ऋषभस्य हविषः आवयत्‌ )} 
महाबलकारौ हव्य पदार्थका सेवन क्था, ( मेदः मध्यतः उद्धतम्‌ ) प्राणको अपने तारोरके वीचमेसे वलपुदंक उठाया, 
( द्वेषोभ्यः पुरा पख्येयया गमः पुरा नूनं चस्ताम्‌ ) दरेष करनेवाले पूवं पुरषारथां वोरोके स्यानोमे शतरजोको वने 
फिष्रा( घ।से अन्नाण्‌, वयसतप्रधप्रानाम्‌ खमतक्लराणाम्‌ शतरुद्रियाणाम्‌ अश्चिष्वात्ताणाम्‌; पीवोपवसनानाम्‌ ) 
अल्लरस भक्षण करने प्रवीण, सदा बलवा्‌, अन्ने उचित अंशको ग्रहण करने ओर हानिकारक अंशको त्यागने शरेष्ठ, 
उत्तम ह्दननक, संकडो प्राणोके स्वरूपम प्रकट, जठराग्नि्ारा अच्छो रोतिसे सुपाचित ओर पुष्टिकारी आवरणसे सुरक्षित, 
( पादतः श्रोणितः शितामत: उत्सादतः अङ्गादङ्कादवत्तानःम्‌ करतः एव इन्द्रः जुषताम्‌ ) पीले कटि भागसे, 
गृह्याद्गसे ओर हानि प्राप्त करनेव लि, प्रवय ममे अङ्गम उन श्रागौक सुर पापको वे प्राण ओर अपान क्रिवाश्चकितसेही 
इन्र संचालित करे । है ( होतः ) होता ! तु भो ( हविः यज ) हविका हवन कर ॥ ४५ ॥ 


[1 
द । 
होता यक्षदिन्द्॑मृबभस्वं हविष आव॑यदद्य म॑ध्यतो मेद्‌ उद्धुतं पुरा द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या गृभो 


( ३७ ) यजु्ैदका खवोघ भाष्य [ भध्याय ९९१ 


~ 


होता यकषदरनस्पतिमामि हि पिष्टतमया रमिधया रञ्ञानयाधिंत । यत्राश्छिनोरछा गस्य हविषं; प्रिया 
धामानि यत्च सर॑स्वत्या मेषस्य हविः धिया धामानि यत्रेन्द्रस्य कषमस्यं हविषः प्रियाः धामानि 
याः धरिया घाांनि यत सोम॑स्य परिया धामानि चेन्द्रस्य सुताम्ण॑ः प्रिया धामानि यत्र॑ सवितुः 
परिया धामानि यत्र वरणस्य प्रिया धामानि यच्च वनस्पतेः प्रिया पाथांसि य॑ देवानांमाज्यपानां 
निया धामानि वचाेहोतिः प्रिया धामानि तवेतान्स्तुत्यैवोपस्तुलयेवोपाव॑सक्षद्रमीथस इव कृत्वी 
करदेवं ठेवो वनस्पतिंजुपता हविहोतर्थज ॥ ४६ ॥ 1 
होता यक्षद गि सिष्टकरतमयांडभिरम्विनोरुछाग॑स्य हविषः प्रिया धामान्ययापर्‌ सर॑स्वत्या मेषस्यं 
हविषः प्रिया धामान्ययाडिन्दरस्य कषमस्यं हविषः परिया धामान्ययाडगनेः करिया धामान्ययाद्‌ सोम॑स्य 
प्रिया धामान्ययाडन्द्रंस्य सुत्राम्णः प्रिया धामान्ययांद्‌ सवितुः परिया धामान्ययाड्‌ वरुणस्य प्रिया 
धामान्ययाङ्‌ वनस्पतेः पिया पाथाकस्ययाङ्‌ केवानामाज्यपानां परिया धामानि यक्ष॑दृयेहोतुः पिया 
धामानि यक्षत्‌ स्वं म॑हिमानमाय॑जतामेज्या इषः कृणोतु सो अंध्वरा जातवेदा जुषतां 
हविहोत्यजं' ॥ ४७॥ 


[ १९५७ ] ( होता वनस्पति अमि चश्चत्‌ ) होताने ववस्पतिक्रा यजन किया, (हि पिष्टतमया रभिष्ठया रस 
नया अधित ) जिससे निश््चयसे पञुयोको रोक्रनेवालो रस्सीहारा पञ्ुओंको स्वस्थानमे स्थिर रखता है, ( यच अग्विनोः 
छागस्य हविषः प्रिया धामानि ) जहां दोनों भञ्विनोकुमारोके घासको भक्षण करनेवाले वक्ररेके हुविके श्रिय घाम सी 
( यञ्च खरस्वन्याः मेषस्य हविषः धरिया घामानि ) जहां सरस्वतके षके प्रिय धाम है, ( यत्र इन्द्रस्य ऋषभस्य 
हविषः प्रिया घामानि ) जहां इन्द्रके वषमके हविके मनोहर स्यान हैः ( यज अप्चेः पिया धामानि ) जहा अग्निके प्रिय 
स्थान ह, ( यत्र सोमस्य प्रिया ध्रामानि ) जहां सोमक प्रिव धाम है, ( यत्र सुत्रामणः इन्द्रस्य पिया धामानि ) जहां 
उत्तम रक्षक इनके प्रिय धाम है, ( यत्र सवितुः प्रिया धामानि ) जहां सव्िताके प्रिय स्थान रहै, ( यच्च वरूणस्य 
प्रिया धामानि ) जहां वरुणके प्रिय स्यान है, ( यज्न वनस्पतेः प्रिया पाथांसि ) जहां बनस्पतिके प्रिय स्थान ह, ( यज 
आज्यपानां देवानां प्रिया धामानि) जहां घृत पान करनेवाले देवताओंके प्रिय स्थानर्हु, (यत्र होतः अचेः प्रिया घामानि) 
जहां होता अग्निक प्रिव स्थान है, जहां ( रभीयसः कृत्वी प्रस्तुत्येव उपरस्च्युत्येव ) मतिवेगवालोको कार्मे नियुक्त 
करके भली प्रकार उनको प्रशंसा को जात है ओर जहां ( वनस्पतिः देव उपावस्त्रक्षत ) वनस्पति देवता वट आदि 
वुक्षोको रक्षा की जातो है, वहां उस स्थानें देवगण ( एवं करत हवि खषताम्‌ । इस प्रकारका उत्तम व्यवहार करते हुये 
अपने मपने हविका ही सेवन करते है, है ( होतः ) होता ! तु भौ उसो प्रकार करते हुये ( यज्ञ ) यजन कर ॥ ४६ ॥ 

[ १२५८ ] ( होता खिष्टकूतं अथि यक्चत्‌ ) होताने स्विष्टकृत अग्निका यजन किया, स्विष्टकृत्‌ ( अचिः 
अश्विनोः छागस्य हविषः प्रिया धामानि अयाट्‌ ) अग्नि दोनों अगिन कुमार सम्बन्धी छागके हविका जो प्रिय धाम 
हि उनका यजन किया, ( सरस्वत्याः मेषस्य हविषः प्रिया ध(पानि अयाट्‌ ) सरस्वतोके मेषसम्बन्धो हविक्े प्रिय 
धामोंको यजन क्रिया, ( सुत्राम्णः इन्द्रस्य प्रिया घमानि अयाद्‌ ) रक्षक न्द्रके प्रिय धा मोको यजन किया, (सवितुः 

परिया घामानि अयाट्‌ ) सविता देवताके प्रिय धामो यजन (४ वरूणस्य प्रिया घामानि अयार्‌ ) वरुणके प्रिय 
्रार्मोक्ो यजन किया, ( वनस्पतेः प्रिया पाथांसि अयाद्‌ ) -वनस्यतिके श्रिय स्थानोंका यजन किथा, ( आज्यपानां 
देवानां प्रिया धामानि यक्षत्‌ ) घृतपान करनेवाले देवतार्भोके श्रिय धामोका यजन किया, ( होतुः अन्नैः भरिया 
धामानि य्त्‌ ) होता जग्निके श्रिय घ्ा्ोंको यजन करिया, { अडज्या इषः आयजताम्‌ ) सव्र प्रकारसे यजनके योग्य 
सकाम प्रजाको यजन किया, ( स जातवेदाः अध्वरा कृणोतु ) बह जातवेद अग्नि उस यज्ञक्ो सम्पन्न करे ओर ( हविः 
जुषताम्‌ ) हविको सेवन करे । है ( ्ोतः ) होता 1 वम घी ( यजः ) भपनौ श्षक्तिनुसार घृतसे यजन करो ॥४७॥ 


कण्डिका ४६-५२ | यजुवैद्का खुबोघ भाष्य ( ३७७ ) 


ो स॒देवमिन्दर अग्विनां । 
चक्र्योह दधुरिन्ियं व॑सुवनें वसुधेयस्य व्यन्तु यजं' ॥ ४८ ॥ 


न चे 
ए ~. ॥ अ न 
र 


अश्विनां भिषजेन्द्रे सर॑स्वती 1 
। =: थ्‌ । क = 
॥ 


से दधुरिन्दियं वसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु यजं॑' ॥ ४९॥ 


हम च 


दैवी उपासावग्विनां सुत्रामेन्द्रे सर॑स्वती । 


(~ „भ ॥ 


देवी जोष्ट्री सर॑स्वत्यन्धिनेन््र॑मवर्धयन्‌ । 


< 


मों न कर्णयोरयञञो जोषरीभ्यां दृधुरिन्छियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॑' ॥ ५१॥ 
देवी ऊर्जाहुती दुघे सुदुेन्दरे सर॑स्वत्युभ्विनां भिषजंऽवतः । 
शुक्रं न ज्योति स्तन॑योराह॑ती धत्त इन्द्रियं वसुवने बसुधेय॑स्य व्यन्तु यज॑' ॥ ५२॥ 


[ १२५९. ] ( सरस्वती सदेवं देवं वर्हिषा बर्हिः ) सरस्वती सुन्दर दिव्य गुण युक्त देव इन्दो कुशासे नितित 
आसन प्रदान किया 1 ( अश्विना इन्द्रे तेजः दधुः ) दोनों अश्विनी कुमारोने इन्द्रम तेज धारण किये तथा ( अक्ष्योः 
चश्चुः इन्द्रियं न वखुवने वसुधेयस्य व्यन्तु ) दोनों नेत्रोमे चक्षु इन्द्ियको धारण करते हुये एवं घन लामके निमित्त 
इन्दको सम्पत्तिमान्‌ करनेके लिये यजन किये, है मनुष्य होता ! तुम भी ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ४८ ॥ 


[ १२६० ] ( देवीः द्वारः ) दिव्य शार ( द्वारः भिषजा अण्विना न सरस्वती ) दाररूप हृए वैच दोनो 
अदिविनी कुमार ओर सरस्वतीने ( इन्द्र वीर्यं नसि प्राणं इन्दियं दधुः ) इन्द्रम पराक्रम, नासिकामे प्राण मौर ठश्वयको 
धारण करते हुये ( वसुवने वखघेयस्य व्यन्तु ) घन लामके लिये इन्द्रो सम्पत्तिमान्‌ करनेके लिये हवि प्रदान किये । 
है होता ! तुम भौ ( यज ) यजन फरो ॥ ४९॥ 

[ १२६१ ] ( देवी उषासा ) दिष्य गुणम्पन्न रात्री ओर उषःकालकी अधिष्ठात्री देवी ( उषाभ्यास्‌ ) नक्त 
भौर उषा कालके साय. मौर ({ अश्विना, खुज्ामा सरस्वती न ) दोनों अश्विनी कुमार तथा उत्तम प्रकार रक्षा करने- 
बाली सरस्वती भो ( इन्द्रे वलं आस्ये वाचं इन्द्रियं दधुः ) इन्द्रम बल, मृखमें वाक्‌ इच्ियको धारण करते हये 
( वसुवने बखुधेयस्य व्यन्तु ) धन लामके लिये, इन्द्रो सम्पत्तिवान्‌ करनेको हविद्वारा यजन किये । हे होता ! 
त॒म मी उसी प्रकार ( यज ) यजन करो ॥ ५० ॥ 

[ १२६२ | ( जोष्ट्री देवी जोष्टरीभ्याम्‌ ) सेवने योग्य दिव्यगुणोवालो देवो द्यावापृथ्वी वा अहोराच्रहारा 
( सरस्वती अश्विना इन्द्रं अवद्धैयन्‌ ) सरस्वती, दोनों अदिवनीक्रुमार ये सब इन्द्रको बढाति हुये ( यशः न कर्णयोः 
श्रोत्र इन्द्रियं दधुः ) यज्ञा सम्पन्न फरते हुये तथा उनके करणे न्दियमें भवण इन्दरियको स्थापन करते हुये ( वसुवने वघु- 

घेयस्य व्यन्तु ) धनलाभके लिये इन्दरको सम्पत्तिवान्‌ करनेको हविद्वारा यजन किये । तुम भो उसी प्रकारसे ( यज्ञ ) 
यजन फरो ॥ ५१॥ 

[ १२६२ ] ( दुघे, खदढुघे ऊर्जाइति आहुती देवी सरस्वती ) कारथपुरक, उत्तम प्रकार वोहन करनेवाली, 
रसवती, दिभ्य गुणोवाली सरस्वती भौर ( भिषजा अश्विना ) वैद्य वोनों अविनी कुमार ( अवतः ) रक्षा करते है (न 
इन्द्रे शुकं स्तनयोः इन्द्रियं ज्योतिः धत्तः ) भौर इनद्रमे बल, हृदयमें हद्िय ज्योतिको धारण करते है तथा ( वसुवने 
वछ्ठघेयस्य व्यन्तु ) धनलाभके लिपे इन्द्रो सम्पत्तिवान्‌ करनेको हवि द्वारा यजन करते ह । है मनुष्य होता ! तुम 
भी उसी प्रकार ( यज ) यजन करो ॥ ५२ ॥ 

७८ ( यजु, घु. भाष्य )} 


( ३७८ ) यञ्ुवैदका खुवोध भाष्य [ अध्याय २१ 


देवा देवानौं भिषजा होता॑रारिन्द्र॑मश्विनां । 
ल पिं + [~क [क न कका ध यन्त १ 

वघद्करिः सर॑स्वती विधिं न हर॑ये मति होतृ म्या दधुरिन्दरियं व॑सुवंन वसुधेयस्य च्यन्तु यजं ॥५३॥ 
देवीस्तिखस्तिसो देवीरश्चिनेडा सर॑स्वती । 

८ ध मिन्द क ~ न येयं यन्तु 1 
शूषं न मध्ये नाभ्यामिन्द्राय दधुरिन्दियं व॑सुवनें वसुधेयस्य च्यन्तु यज ॥ *५४॥ 
देव इन्द्रो नरा्ञधसखिवरूथः सर॑स्वत्वग्विभ्यांमीयते रथ॑; । 
५ ५1 _ ~, ~ 1 ~, त ५ , 1 
रेतो न खूपमपरत जनित्रमिन्ध।य वट दर्धदिन्दियाणिं वघुवन वुधे्॑स्थ व्यन्तु यज ॥ ५५ ॥ 
देवो वैर्वनस्पतिर्हिशण्यपर्णो अण्विभ्या सर॑स्वत्या सुपिप्यल इन्द्रंय पच्यते मधु । 

र (> 01. , $ [> [> [> १ व्यन्तु 1 
ओजो न जुतिर्कषभो न मायं वनस्पति दधंदिन्दियाणि वसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज' ॥५६॥ 
केवं वर्हरवारतीनामध्वरे स्तीर्णमख्विभ्यामूर्णम््रदाः सर॑स्वत्या स्योनभिन्द्र ते सद॑ः । 

् प सिः 1 $ ४१ न. यु क ५) 

ईशायै मन्यु राजनं बर्हिषां दशुरिन्दियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥ ५७ ॥ 


। १२६४ ] ( देवानां होतासै, देवो, वषट्कारः, भिषजा अगिन, सरस्वती ) देवताओके दोनों होता वेव, 
उनके साय सव वषट्कारः, श्रषठ व्रैव दोनों अद्विवनौ कुमार मौर सरस्वतीने ( इन्र त्विधि न दृशः ) इन्द्रको प्रकाशक 
समान स्वतेजको प्रदान कर उनके अन्दर तेजको स्थान किये तथा ( इये मर्तं इन्द्रिये ) हश्यते उत्तम मति व 
एक्को स्थापन किये, एवं ( वसुवने वसुधेयस्य उशन्तु ) धनलाभके निमित्त हन्द्रको सम्पत्तिशा्ी कश्नेको हवि 
द्वारा यजन क्रिये । हे मनुष्य होता ! तुम भी ऊसी श्रकार ( यज } यजन करो ॥ ५३ ॥ 

{ १२६५ ] ( इडा खरस्वती न तिखरः देवीः ) इडा, सरस्वती आर भारती तीनों देवौ, ओर उन ( तिखः 
देवीः अग्विना } तनो देवियोके सहित दोनों अदिवनीकुमार ( इन्द्राय नाभ्याम्‌ मध्ये शुषं इन्द्रियं दधुः ) इन्दके लिये 
नाभिके मध्यमे वल व इन्दरिथको धारण किये, एवं ( वद्ुवने बघुघेयश्य व्यन्तु ) धनलाभके लिये इन्द्रको सम्पत्तिशाली 
करनेको हविद्रारा यजन किये । हे मनुष्य होता ! तुम भी उस प्रकार ( यज ) यजन करो । जसे इन्द्रको अन्य देवोने 
तेजस्वी बनाया वसे तुम भी वजमानको तेजस्वी बनामो ॥ ५४॥ 

[ ५२६६ ] (न्द्रः त्रिवरूथः त्वष्टा नरासः रथः ) एववर्यवान्‌, तीन घरो्ाला, त्वष्टा द्वारा निमित्त नरा- 
शंस. नामक रथ, ( रेतः, रूपं अगतं जनित्रं न इन्द्रियाणि ) पराक्रम, सौन्दर्यं अमृत, उत्तम जन्म ओर इन्द्रिय सामथ्यंको 
उन देवोने ( इन्द्राय दधत } इनके लिये दिया, जिस नरास रथक्षो ( सरस्वत्या अश्रिभ्यां श्यते ) सरस्वती ओर 
दोनों अदविनी कुमारोसे ले जाया जाता है, मौर ( वस्रवने वसुधेयस्य व्यन्तु ) धन लामके व्यि हन्द्रको हवि दारा 
यजन फरते हं ! तुम मी उसी प्रकार ( यज्ञ ) यजन करो । जैसे एन्द्रको अन्य सब देवोने मिलकर तेजस्ती बनाया वसे 
घुम भो यजमानको तेजस्वी बनाभो ॥ ५५ ॥ 

[ १२६७ ] (देवैः हिरण्यप्णः अश्विभ्यां सरस्वत्या खुपिप्पखः ऋषभः वनस्पतिः देवः ) प्रकाशमान गुणोके 
साथ, सुवर्णके पत्तेवाला, अद्विवनोकुमार व सरस्वतीद्रारा वर्धित सुन्दर फलोवाला, रेष्ठ वनस्पति देव ( इन्द्राय मधु 
पच्यते ) इन्द्रे छिथे उत्तम मधुर फल पकाकर प्रदान करता है । वही ( वनस्पतिः नः ओजः जूतिः न भामं न 
इन्द्रियाणि दधत्‌ } वनस्पति देव हमको भी ओज, वेग भौर परिमित क्रोध तया इन्व्रियबल प्रदान कर हमारे अंदर स्थापन 
करे । देवतागण ( वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु ) धनकाभके चये इन्द्रको हविद्वारा यजन फरहे है, है होता! तुम भी उसी 
श्रकार ( यज ) यजन करो ॥ ५६ ॥ 

[ {२६८ | हे ( इन्द्र ) इन्द ! ( वारितीनां देव ऊर्णम्ब्रदाः स्यू ते सदः अध्वरे )`जलसे उत्पन्न होनेवाली 
ओषधियोके सम्बन्धित वीप्तमान्‌, उनके समान कोमल भुखसूय तुम्हारे सभाम ( अण्विभ्यां सरस्वत्या स्तीर्णम्‌ ) दोनो 


कण्डिका ५३-९० | यजुवैद्का खुबोध भाष्य (३७९ ) 


देवो अभिः सिवष्ट्रदेवान्य॑श्षदयशथ्रयथर होतांराविन्द्र॑मग्विनं वाचा वाच सर॑स्वतीमयि सोम॑ 
स्विष्टकृत्‌ सि इन्द्रः सुच्ामां सविता वरुणो भिषगिष्टो दैवो वनस्पतिः स्विष्टा वेवा आज्यपाः 
व ~ ४५ ५ [3 विरि क ८ श 4 = ् 

स्विष्टो अथिरभिना होता होत्रे सवष्टक्रयशञो न दधदिन्दरियमूजंमप॑विति स्वधां वसुवने वसुधेयस्य 
व्यन्तु यज॑ ॥ ५८ ॥ 
अथिमद्य होत॑रमवरणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तीः पच॑न्‌ पुरोडाशान्‌ बधनन्नभ्विभ्यां छाग सर॑स्वत्यै 
मेषभिन्दाय कष भ सुन्वन्नभ्विभ्या सर॑स्वत्या इन्द्र॑र सुचरम्णे सरासोमान्‌ं ॥ ५९ ॥ 

भ, [५ [न ५ मेषे [= म ५4 = (९ 
सूपस्था अद्य कैवो वनस्पतिरभवदृश्विभ्या छेन सर॑स्वत्ये मेषेणेन्द्ांय कषमेणाक्षस्तान्‌ भवदुस्तः 

1. [9 न म | 

प्रतिं पचतागुंभीपतावीश्नधन्त पुरोडाशीरपुरश्विना सरस्वतीन्द्र; सुत्रामा सुरासोमान्‌ ॥ ६० ॥ 
मरश्विनी रुमार व सरस्वती दारा फेलाये हु वैटनेके निमित्त उत्तम आसन, ( वर्हिः बहिषा राजानं मन्युं ) र्ब 
देवता बरहद्रारा श्रदीप्तमान मन्युको तया ( इन्द्रियं ) इन्दियको ( ईैखाये दधुः } एेश्व्के छिपे यथा योग्य स्थान पर 
स्थापन किये, एसे तुमको देवता गण भौ ( बुवने व सुघेयस्य व्यन्तु ) धन लाभके लिये तुक्ञ इन्दको ही हविद्टारा 
यजन फरते हैँ । हे मनुष्य होता ! तुम भी उसी प्रकार एडवयं लामके लिये ( यज ) यजन करो ॥ ५७ ॥ 

[ १२६९ | ( खित्‌ देवः अधिः ) सुष्दर याग॒छरनेवाङा दिव्यगुणयुक्त अम्नि ( यथायथं होतारौ 
अश्विना इन्द्र वाचं सरस्वतीं अश्र सोमं देवान्‌ वाचा यक्षत्‌ ) षथायोष्य रूपसे वोनों होता भित्रावरुण, दोनों 
अविनी कुमार, इन्द्र, वाणीदेवी, सरस्वती, अग्नि ओर सोम देवताभोंरो वाणीसे यजन किया, ओर (-खिष्टरूत्‌ खतजासा 
इन्द्रः स्विष्टः ) सुन्दर यज्ञ करतेवासे अच्छे पालक इश्रने भलो प्रकार यजन क्षिया, ( सविता वरूणः भिषक्‌ देवः 
वनस्पतिः इटः ) सविता, वरुण, वैय अशिविनीकुमार ओर देवता वनस्पतिने यजन किया, ( आज्यपाः देवाः दिष्टाः ) 
धूतपान करनेवाले देवताओंने सुषजन किया, ( असिः अथिना स्विष्टः ) जग्नि देवताने अग्निसे आहुति हारा यजन क्या, 
( स्विष्टकृत्‌ होत्रे होता यश्शः इन्द्रियं ऊज अपचिति न स्वधां दधत ) भो प्रकार होताके लिये देवताभोके हतान 
यज्ञ, इन्द्रिय, वल, पूना ओर पितरोके निमित्त अन्चको स्थापन कथा । ( वसुवने बसुघेयस्य व्यन्तु ) धनीकी यज्ञ 
सिद्धिके निनित्त आहुति फी हृद उस आहुतिको सब देवता अपने अपने मागको स्वीकार कर, हे होता । तुम भौ उन्हीं 
वेवो्ौ तरह ( यज ) यजन करो ॥ ५८ ॥ 

। १२७० ] ( अयं यजमानः अद पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशान्‌ पचन ) यह यजमान आज पकाने योग्य हेविको 
पकाति हये, पुरोडाश्ञोको पकाकर सिद्ध फिया ओर ( अश्विभ्यां छाग, सरस्वत्यै मेषं, इन्द्राय ऋषभं बध्न्‌ ) १. 
कुमारकफे प्रो तिके उदेह्यसे छागको, सरस्वतीके प्रोतिके निमित्त मेषको तथा इन्द्रे प्रीतिके लिये ऋषमको यूथमे गंधक्र 
हविसे सन्तुष्ट किया ! ( अश्विभ्यां सरस्वत्ये सु्ाम्णे इन्द्राय खुरासोमान होतारं अर्चि अच्रुणीत ) दोनों अदिवनी- 
कुमार व सरस्वतीने अच्छी प्रकार रक्षा करनेवाले ईन्दरके लिये महोषधियोके रस सोमको अभिषव करके, होता अश्निको 
वरण किया ॥ ५९॥ 

[ १२७१ ] (अद्य वनस्पतिः देवः छागेन अश्विभ्यां सूपस्था अभवन्‌ ) आज वनस्पति दैवता छागक्णो साय 
केकरके दोनों अरिवनोकु मारोके समीप उपस्थित होकर उनका भलो प्रकारसे सत्कार किथा । ( मेषेण सरस्वत्ये, ऋष 
मेण इन्द्राण ) मेषते सरस्वतके ;लिपे ओर ऋषभ इन््रके निमित्त सत्कार करनेवाले हुये । देवताजोने ( मेदस्तः तान्‌ 
अध्छन्‌ ) हविके सारभागसे उस यज्ञको ग्रहण किया भौर ( पचत प्रत्यगरभीषतत ) पके हए पुरोडाक्षको शी ग्रहण क्या 
( पररोडा्ैः च्रघन्तः अश्विना सरस्वती सुत्रामा इन्द्रः खुरा सोमान्‌ अपुः ) पुरोडाशदारा वृद्धिको ्राप्त हये दोनों 
अश्विनीक्रुमार सरस्वती ओर उत्तमरीतिे रक्षा करनेवाले इन्द्रसे रस ओर सोमको पान किया ॥ ६०॥ 

ध , 


(२३८० ?) यजुवैदका खुवोघच भाष्य [ ध्याय २९१ 


त्वामद्य कष आर्य कषीणां नपादव्रणीतायं यज॑मानो बहुभ्य आ सङ्ग॑तेभ्य एष म दवेषु वसु 
वार्याय्ष्यत्‌ इति ता या देवा देव दानान्यदुस्तान्व॑स्मा आ च शास्वा च॑ गुरस्वेपितश्च॑ होतरसि 
भद्रवाच्याय परपिंतो मारनुपः सूक्तवाकाय॑ सूक्ता ब्रहि ॥ ६१ ॥ 
[अ* २९, कं० ६९, म संन ६१ 
हव्येकविशो ऽध्यायः । 


[ १८७२ 1 हे ( ऋषे ) मन्तरोके दरष्टा ! ( अर्वेय, ऋषीणां नपात्‌ ) षियोके निमित्त वरण किये हुये 
ऋषियोके पोते ! ( अद्य अयं यजमानः बहुभ्यः सङ्खतेभ्यः त्वा इति आ अच्रुणीत ) भज यह यजमान बहुतसे 
एकत्र हये देवोमेसे तुप्कोही वरण करता है । ( एषः मे देवेषु वारि वु आयक्चते ) यह प्रसिद्ध तूहौ यजमानके लिपि 
देवताओकि मध्य वरण करने योग्य श्रेष्ठ धन प्रदान करताहै!हे ( देव) देव! (याता दानानि देवाः अदुः तानि 
च असमे आदास्व ) जो वे सव प्रकारके दान देवताओने तुम्हे दिये हँ वे सव दान मौ इस यजमानके निनित्त प्रदान कर), 
( च आगुरुस्व च ) ओर दान देनेके निमित्त पु्णं उद्योग मौ करो । हे ( होतः ) होता ! तुम ( भद्रवाच्याय इषितः 
असि ) कल्याण कथन करनेको प्रेरित भ्यि गये हो । है ( माञुष होतः) मनुष्य होता! तुम भौ उन्हीकौ तरह 
( खक्तवाकाय प्रेषितः सक्ता ब्रूहि ) सत्र कथन करनेके निमित्त भेजे हे सुत्रोको कहो ॥ ६१॥ 


॥ इक्कीलवां अध्याय समत ५ 


अथ द्वाविंशोऽध्यायः । 


तेजोऽसि श्क्रममरत॑मायुष्पा आरु पाहि । 

ववस्य त्वा सवितुः परसत्रुऽरिवनोंबाहुभ्या पएष्णो हस्ताभ्यामा दबे ॥ १॥ 

इमामंगृभ्णन्‌ रनामृतस्य पूवं आयुषि विदथेषु कव्या । 

सा नां अस्मिन्त्ृत आ ब॑भूव कतस्य साम॑न्त्सरमारप्॑ती' ॥ २ ॥ 

अभिधा अंसि मुर्वनमसि यन्ताऽसि धता । स त्वमि वैश्वानर सभ्र॑थसं गच्छ स्वाहाकृतः ॥३॥ 
स्वगा त्वां कवेभ्य॑ः रजाप॑तये' बह्मननरवं मन्तस्यामिं दैवेभ्य प्रजाप॑तये तेन॑ राध्यासम्‌ । 

तं ब॑धान दवेभ्यैः प्रजापतये तेन॑ राध्नुहि ॥ ४॥ 

परजाप॑तये त्वा जुष्टं पोक्षामी'-न्द्रािभ्यां तवा जुं ोक्षामि वायव खा जुष्टं भोक्षमिं 
विर्वभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्षामि सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्षामि ` । 

यो अर्वन्तं जिघा।धसति तमभ्यमीति वर्णैः । परो मतैः प्रः श्वा ॥ ५ ॥ 


[ १२७३ ] हे सुवर्णं ! तुम ( तेजः असि ) तेजस्वी हो, ( शुक्रः अगतं आयुष्याः ) बख्वान, भमर ओर 
आयुको रक्षा फरनेवाठे हो, इस कारण, ( मे आयुः पाहि ) मेरो आयुक्तो रक्ता करो । ( सवितुः देवस्य प्रसवे 
अण्विनोः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां त्वा आददे ) सवितादेव कौ आक्ञामे रहकर मे अश्विनी कुमारो कौ मुनाभों जर 
पूषा देवके हायोसे तुमको ग्रहण करता हुं ॥ १ ॥ 

[ १२७९ ] ( अस्मिन्‌ खुते ) इस सोम यतमे ( नः खा आबभूव ) हमे वह व्यापक शाषित प्राप्त होती है, जो 
( ऋतस्य सरं सामन्‌ आर पत्ती ) सत्यतत्वके व्यवहारको पूणरूपसे स्पष्ट बतलाती है । ( इमां रदानां कतस्य पूर्वै 
आयुषि ) उस स्यापकश्श्तिको ज्ञानश्यखलाको हौ संसारके प्रारंमकालमे ( कवयः विदथेषु अगभ्णन्‌ ) ऋान्तिदरशी 
ऋषिरोग यज्ञम प्राप्त करते रहे है ॥२॥ 

[ १२७५ ] त परमेश्वर ( अभिधा असि ) समस्त पदार्थोरो साक्षात्‌ बतानेवाला है, तु ( सुवनं असि ) 
त्रिभुवनरूप स्थान है, तु ( यन्ता घता अखि ) समस्त लोकका नियन्ता ओर धारण करनेवाला है, ( सः सप्रथसं 
वेश्वानरं अचि स््ाहाङृतः गच्छ ) वह तु यजमान अति विस्तृत शिति युक्त वैश्वानर अग्निको हविके स्वाहाकारसे 
प्राप्त करतादहै॥२॥ 

[ १२७६ ] हे अश्च ! ( त्वा देवेभ्यः प्रजापतये स्वगा ) तुम देवताओंके पास स्वयं गमन करनेवाठे हो । 
हे ब्रह्मन्‌ ! ( देवेभ्यः भ्रजापतये अश्वं भन्रसयामि ) देवताओोक्षे लिये प्रजापतिके लिये चोडेको बाधत हं ( तेन राध्या 
सम्‌ ) उससे सिद्धिको प्राप्त करू । तुम ( तं देवेभ्यः प्रजापतये बधान, तेन राध्नुहि ) उस अह्वको देवताओके लिये 
विदोषकर प्रजापततिके लिये बाधो, उससे सम्यक्‌ भ्रकारसे यज्ञकी सिदि प्राप्तः हो ॥ ४॥ 

[ १२७७ ] है श्रेष्ठ पुरुष ! ( जुष्टं त्वा प्रजापतये प्रोक्षामि ) सबके प्रिय तुस्चको प्रजाके पालक्षकी प्रोतिके 
लिये अभिषिक्त करता हं, ( इन्द्रा्चिभ्यां जुष्टं त्वा प्ोध्चामि ) इन्दर मौर अग्निके लिषे योग्य एते तुमको अभिषिक्त 
करत। हूं, ( वायवे जुष्टे त्वा शरो्षामि ) वायुके लिये योग्य तुमको अभिषिक्त करता हे, ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः जुष्टे 


{ ३८२ ) युर्वेदका खुवोघ भाष्य [ मध्याय २२ 


अ्यये स्वाहा सोमाय स्वाहा ऽपां मोदाय स्वाहाः सवित्रे स्वादः वायवे स्वाह 
विष्णवि स्वाहिं न्दर स्वाह व्रहस्पत॑ये स्वाहा मित्राय स्वाहाः वरुणाय स्वाह" ।1६॥ 


हिद्काराय स्वाहां हिञ्मुताय स्वाहां कन्दति स्वाहां ऽवक्रन्दाय स्वाहां प्रोथते स्वाह!" 
प्रपोथाच॒ स्वाहाः गन्धाय स्वाहा घ्राताय स्वाह निदिं्ाय स्वाटो -प॑विष्टाय स्वाहां" 
~] ११ 9२ + । स्वाहां ६५५ | 
सन्दिताय स्वाहा ` वल्गति स्वाहा ऽऽसीनाय स्वाह शयानाय स्वारौ स्वर्पते स्वा 
जाय॑ते स्वाह कूज॑ स्वाह प्रडद्राय स्वाहा विनजुम्म॑माणाय स्वाह विच॑त्ताय स्वाह 
सथहानाय स्वाहो -प॑रिथताय स्वाह ऽऽय॑नाय स्वाह प्राय॑णाय स्वाहा" ॥ ७ ॥ 


त्वा परोक्षामपि ) समस्त देवोके लिये योग्य एसे तुमको अभिषिक्त करता हूं, ( सर्वेभ्यः द्रेवेभ्यः जुष्टे त्वा भोक्चामि ) 
सम्भुणं देवताओके लिये श्रीतिपात्र तुमको अभिषिक्त करता हूं । ( यः अर्वन्ते जिघां क्ति वरुणः ते अभ्यमीति ) 
जो पुरुष अश्वको मारना चाहता है, वरुण उसको विनष्ट करे, एसा ( मर्तः परः } पुरुष शत्र है उसको देते निकाल फर 
इर फर दिया जाय नौर ( परः श्वा ) पर अर्यात्‌ शत्र पुरुष कुत्तेके समान दूर रखा जाय ॥ ५॥ 


| २४८ ] ( अ्चये स्वाहा ) अग्निके लिये आहति देते है वह स्वीकृत हो, ( सोमाय स्वाहा ) सोमक्े लिपे 
आहुति दते है, वह स्वी्त हो, ( अपां आमोद्‌।य स्वाहा } जलोकते आनंद देनेवाले वेवताके लिथे आहुति देते ह, बह 
स्वीकृत हो, ( सचित्रे स्वाहा ) सविता देवताके लिये आहुति देते हैँ वह स्वीकृत हो, ( वायवे स्वाहा ) वायु देवताके 
लिये आहति देते हैँ बह स्वीकृत हो, ( विष्णवे स्वाहा ) विष्णु देवताके लिये आहति देते हँ वहु स्वीकृत हो, ( इन्द्राय 
स्वाहा ) इन्द्रके लिये आहुति देते है बह स्वीकृत हो, ( बृहस्पतये स्वाहा ) वृहस्पतिके लिये आहति देते ह वहु स्वीकृत 
हो, ( मित्राय स्वाहया ) मित्र॒ देवताके लिये आहुति देते हैँ वह॒ स्वीकृत हौ ओौर ({ वरूणाय स्वाहा ) वरुण देवताके 
लिये जाहृति देते ह बह स्वीकृत हो ॥ ६ ॥ 

[ १२७९ ] ( हिङ्कराय स्वाहा ) ‹ हि ' एसा शब्द करनेवाले सामगाबक विदवान्‌के लिये यह॒ आहति दते ह, 
गृहीत हो, ( हिङ्कृताय स्वाहा ) “ हि ' कर चुकनेवाे सामदेदपाटीके लिये यह आहति देते ह, गृहोत हो, ( कन्दते 
स्वाहा ) ऊंचः स्वरसे सामगायन करनेके निमित्त यह्‌ आहुति देते ह गृहीत हो, ( अवक्रन्दाय स्वाहा ) नीचा शम्ब साम- 
गायत करनेके निमित्त षह माहृति देते है गृहीत हो, ( प्रोथते स्वाहा ) सव कमं पुणं ताके लिये यह आहति देते है गृहीत 
हो, < भ्रपोथाय स्वाहा ) अत्यन्त पूणंताके लिये यह आति देते हे गृहीत हौ, ( गन्धाय स्वाहा ) गन्धचेष्टाके निमित्त 
यह्‌ आषटेति वेते हँ गृहीत हो, ( घ्राताय स्वाहा ) जौ सघा गया उसके निमित्त यह आहुति देते हु गृहीत हो, ( निविष्राय 
स्वाहा ) निविष्ट चेष्टाङ निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, ( उपविष्टाय स्वाहा ) वंठनेवालेके निमित्त यह गाहति 


देते है गृहीत हो, ( संदिताय स्वाहा ) -जो भलीमांति दिया जाता है उसके निभित्त यह आहति देते हैँ गृहीत हो,. 


{ वल्गते स्वाहा ) जति हयेके निमित्त यह॒ आहति देते है गृहीत हो, ( आसीनाय स्वाहा ) बैठे हुयेके निमित्त यह्‌ 
आहृति देते ह गृहीत हो, ( दायानाय स्वाहा ) शयन करनेके निमित्त यह्‌ आहति देते हँ गृहीत हो, ( स्वपते स्वाहा ) 
सोतेके निमित्त यह्‌ आहुति देते गृहीत हो, ( जाप्रते स्वाहा ) जाग्रतके निमित्त यह जहृति देते है गृहीत हो, ( करूजते 
स्वाहा ) कूजतेके निमित्त यह आहुति देते हं गृहीत हो, ( श्वुद्धाय स्वाहा ) लानयुदतके लिये यह आहति देते हँ गृहीत 
हौ, ( विजुम्भमाणाय स्वाहा ) जंमाई लेति हूयेके निमित्त यह जाहृदि देते है गृहीत हो, { विचृताय स्वाहा ) विदोष 
दीप्तिमान्‌के लिये यह आहति देते ह गृहीत हो, ( संहानाय स्वाहा ) सङ्गत श्रौरवलेके लिये यह मारुति देते है गृहीत 
हो, ( उपस्थिताय स्वाहा ) उपस्थितके निमित्त यह आहुति वेते है गृहीत हो, { अयनाय स्वाहा ) विक्ञेष गमन करने- 
वालके क्ये यह जहृति दते है गृहत हो, ( प्रायणाय स्वाहा ) अति गमनके लिये यहे जहृति वेते है गृहीत हो ॥ ७॥ 


कण्डिका ६-११ | यलुर्वैदका बोध भाष्य ( ३८३ ) 


यते स्वाहां धाव॑त स्वाहा -दावाय स्वाह -ईताय स्वाहाः श्काराय स्वाह 
शञ्कैताय स्वाह निष॑ण्णाय स्वाहो-त्थिताय स्वाहा जवाय स्वाह बलाय स्वाह“ 
विवर्तभानाय स्वाह विवरत्ताय स्वाहां ` विधून्वानाय स्वाह विधूताय स्वार्ही 
शुश्रूषमाणाय स्वाहा“ शण्वते स्वहि“-क्षमाणाय स्वाहे “-धिताय स्वाष्ी 

वीक्षिताय स्वारा निमेषाय स्वाह यदति तस्मै स्वाहौौ यत्‌ पिव॑ति तस्मे स्वाह 
यन्मून्ै करोति तस्त स्वाहां ‡ कुवते स्वाहा कृताय स्वाहां ˆ ॥ ८ ॥ 

तत्स॑वितुर्वरेण्यं भर्गो ववस्य धीमहि । पियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ ९ ॥ 

हिरण्यपाणिमूतये सवितारभुपं हये । स चेत्तां देवतां पदम ॥ १०॥ 

केवस्य चेत॑तो महीं भ्र संवितुदैवामहे । सुमति सत्यरधसम्‌ ॥ ११॥ 


[ १२८० `] ( यते स्वाहा ) जति हयक लिपे साहृति देते ह गहीत हो, ( घावते स्वाहा ) दौडते ह्येके निमित्त 
आहरति वेते हँ स्वीकार हो, { उदूद्रावाय स्वाहा ) अधिक गतिवालेके निमित्त आहति देते ह स्वीकार हो, ( उद्दर॒ ताय 
स्वाहा ) उत्कषको प्राप्त हुयेके निमित्त आहुति देते है स्वीकार हो, ( शक्ताराय स्वाहा ) शोघ्ता करनेवालेके लिये 
आहति देते रहै गृहीत रो ( श्यृताय स्वाहा ) शोघ्र किये हुये कर्मके निमित्त आहति देते है गृहीत हो, ( निषण्णाय 
स्वाहा ) वैठे हृेके निमित्त आहृति दते ह गृहीत हः, ( उत्थिताय स्वाहा ) उठ्ते हयेके निमित्त आहुति देते है गृहीत ष्टो, 
( जयाय स्वाहा ) वेगरूपके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, ( बलाय स्वाहा ) बल युक्ष्वके निमित्त आहति देते है 
गृहीत हो, ( विवर्तमानाय स्वाहा ) विज्ञेष रीतीसे वतमान होते हुयेके लिये भाहृति देते ह गृहीत हो, ( विचत्ताय 
स्वाहा ) ।ववृत्त गतिके निमित्त आहुति देते हैँ गृहीत हो, ( विधून्वानाय स्वाहा ) कस्पित होनेवाठेके निमित्त आहति 
दते ह गृहीत हो, ( विधूताय स्वाहा ) विशेष कम्पायमानके निमित्त आहति देते है गृहीत हो, ( श्चषमाणाय स्वाहा ) 
शुश्रूषा चाहते हुयेके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, ( शरुण्तते स्वाहा ) ज्ञान श्रवण करते हयेके निमित्त आहुति देते 
है गृहीत हो, ( शश्छमाणाय स्वाहा ) देखते हृयेके निमित्त आहुति दते है गृहीत हो, ( ईक्षिताय स्वाहा ) विशेष देखने- 
वालेके निमित्त आहुति देते हँ गृहीत हो, ( वीक्षिताय स्वाहा ) भी भांति देखे हयेके लिये आहूति देते है गृहीत हो 
( निमेषाय स्वाहा ) पलक लगानेको चेष्टाके निमित्त आहुति देते हं गृहीत हो, ( यत्‌ अत्ति तस्मै स्वाहा ) जो कुड 
खाता है उसके निमित्त आहति दते हँ गृहीत हो, ( यत्‌ पिवति तस्मै स्वाहा ) जो कुछ पीता है उसके निमित्त आहुति 
देते ह गृहीत हो, ( यत्‌ सूम्‌ कोति तस्मे स्वाहा ) जो मूतर क्रिया करता है उसके निमित्त आहृति देते है गृहीत हो, 
( क्वैते स्वाहा ) फरनेवालेके लिये आहरति दते है गृहीर हो, ( कृताय स्वाहा ) कियेके निभित आहति वेते है गुहीत 
हो॥ ८॥ 

[ १२८१ ] ( सवितुः देवस्य ) जगदुत्पादक दिव्यगुणयुकत ईश्वर्के ( तत्‌ वरेण्यं भर्गः धीमहि ) उस ग्रहण 
करने योग्य शुद्धस्वरूपको हम ध्यान करते है, ( यः नः धियः प्रचोदयात्‌ ) जो हमारी बुद्धियोंको ष्ठ कर्मनि 
प्रेरित करे ॥ ९॥ ५ 

[ १२८२ ] ( द्िरण्यपाणि सवितारं ऊतये उपह्वये ) ज्योतिरूप किरणवाले ओर स्वेत्थादक परभेऽवरको 
अपनी रक्षाके निमित्त प्रायेना करता हूं, ( सः चेत्ता देवता पदम्‌ ) वह परमात्मा सबका ज्ञाता अथवा सबको चेतन्यता 
भ्रवान करनेवाला तथा समस्त वेवताभोका आश्चयस्थान है ॥ १० ॥ 

१२८३ ] हम ( चेततः सवितुः देवस्य ) विर्स्वरूप, सर्वोत्पादक परमेश्वरके ( मही सत्यराधसं खुमति ) 
बङी सत्यको सिद्ध करनेवाली सुमतिको प्राप्त करनेके लिये ( प्र हवामहे ) प्राथंना करते है ॥ ११॥ 


( ३८४ ) यजुर्वेदका खुवोध भाष्य [ मध्याय २२ 


सु्ुति सुंमतीव्रधो राति संवितुरीमहे । प्र दैवाय मतीविदे" ॥ १२॥ 

राति सत्पतिं महे सवितारमुप हये । आसवं वववींतये' ॥ १३॥ 

देवस्य सवितु्मतिम॑सवं विभ्वदेभ्यम्‌ । पिया भगं मनामहे' ॥ १४ ॥ 

अगि स्तोमेन बोधय समिधानो अभ॑यम्‌ । हव्या कवेषुं नो दधत्‌ ॥ १५॥ 

स ह॑व्यवाडम॑त्यं उशिगदूतश्चनोहितः । असिधिधा सर्मुण्वति' ॥ १६॥ 

अं दतं परो द्धे हत्यवाहृभरपं चवे । रवार आ सद्यादि ॥ १७ ॥ 

अजीजनो हि प॑वमान सूर्य विधरि शक्म॑ना पय॑ः । गोजीरया रथह॑माणः पुरन्ध्या ॥ १८ ॥ 
विभुमात्रा प्रभूः पिच्राऽश्वोऽति हयोऽस्यव्योंऽसि मयोऽस्यर्वाऽणि सिरसि वाज्यसि वषा ऽधि 
नृमणा असि । ययुनौमाऽसि शिशर्नामऽस्याटिव्यामां पत्वाऽन्विहि देवां आशापाला एतं 
देवेभ्योऽभ्वं मेधांय पोक्षिंत रक्षते -ह रन्तिरिह रमर्ता मिह धृतिं ' रिह स्वधुंतिः स्वाहा १९। 


[ १२८४ ] ( मतिविदे देवाय सखुमतीत्रुधः ) सवक मतिको जाननेवाले, दिव्यगुणयुक्त, सुवुद्धिकी वदि करने- 
वादे सवके प्रेरक परमाह्माको ( सुधृति रातिं श्र ईमहे } स्तुति करनेके साम्यंरूप धनको हम बहुत रोतिसे मांगते ह ॥१२॥ 

[ १२८५ ] ( रातिं सत्पतिं आसव सवितारम्‌ ) दानज्ञील, सत्पुरषोके पालन करनेवाले, सब आओरसे एेश्व्थ- 
युक्त सविता देवताको ( देववीतये उपह्वये ) वताम तृप्त करनेके लिप परायना करते ह ओर ( महे ) उनका 
पजन करते ह ॥ १३॥ 

[ १२८६ ] ( धिया सवितुः देवस्य मतिम्‌ ) वुद्धके दारा सवके उत्पादक दिव्यगुणयुक्त परमात्माके श्रेष्ठ 
बुद्धिको, ओर ( आसवं विश्वदेव्यं भगं मनामहे ) समस्त एडवयोकरि उत्पादक सब देवताओंके हितकारी धनको प्राप्त 
करनेके लिये हम प्रार्थना करते है ॥ १४॥ 

[ १२८७ ] हे भध्वयुं ! तुम ( अम्य अच्च समिधानः ) मरणधमेरहित अग्निको अच्छी प्रकार प्रज्वलित 
करके ( स्तोमेन बोधय ) स्दुतिद्रारा बोध कराओ कि, ' तुम ( नः हव्या देवेषु दघत्‌ ) हमारी हवियोंको देवताओं 
प्टुचाजो ' ॥ १५॥ 

[ १२८८ ] ( सः हव्यावाद्‌ अमत्यैः उशिक्‌ दूतः ) वह हवि्योका वहन करनेवाला, मरण धमंरहित, बुचि- 
मान्‌, देवताओंका दूत ( च नः हितः अधिः ) भौर हमारा हितकारी अग्नि ( वियः सश्बण्वति ) बुद्धिपूर्वकं देवता- 
ओको प्राप्त होता है ॥ १६॥ 

[ १२८९ ] ( दृतं हव्यवाहं अरि पुरः दधे ) देवताओके दौत्यकार्यमे नियुक्त, हविके धारण करनेवाठे अग्निको 
मागे स्थापन करता हं, जर उस अग्निसे ही ( उप्रुवे ) प्राथेना करता हं कि, है अग्ने ! तुम ( इह देवान्‌ असाद- 
यात्‌ ) इस यज्ञमे देवताभोंको विहलाया करो ॥ १७॥ 

[ १२९० ] हे ( पवमान ) पवित्रकारी ! तुम ( पुरन्ध्या रंहमाणः सूर्यं अजीजनः ) सीधी रेषाके द्वारा वेगसे 
गमन करते सुयंको प्रकट करनेवले हो, भोर ॒( गोजीरया शाक्मना हि पयः विधारे ) गौवोंकी जीवन क्रियासे निऽ्चय 
रूपसे उत्तम दूधको धारण करते हो ॥ १८॥ 

[ १२९१ ] तु ( माजा विभूः पिजा प्रभूः अश्व असि } माताके प्रभावसे विविध गुणयुक्त, पिताके द्वारा उल्ृष्ट 
एेश्वये सम्पन्न तुहौ ( हयः असि ) अति वेगवान परक्रम है, ( अत्यः असि ) निरन्तर गतिशोल है, ( मयः असि ) 
भ्रजाका सुखकारी है, ( अर्वा असि ) शतरुनाजक है, ( सप्तिः आके ) शश्रू्ा पीछा करनेवाला है, ( वाजी असि ) 


कण्डिका १२-२१ ] यजु्वेदका खुबोध भाष्य ( ३८५ ) 


काय स्वाहां कस्म स्वाह कतमस्मरे स्वन स्वाहाऽऽधिमाधींतार्य 

स्वाहा मन॑: प्रजापतये ˆ स्वहा चित्तं विज्ञातार्या दित्यै स्वाह ऽदितये मदय स्वार्हा 
ऽदित्यै सुमृडीका स्वाहो सर॑स्वत्यै स्वाह सर॑स्वत्यै पावक्रायै स्वाहां 

सरस्वत्यै बरहत्ये स्वाहा" पुष्णे स्वाहा प॒ष्णे प्रपथ्याय स्वाहा" 


9 
ष्णे नरन्धिपाय स्वा त्वरे स्वा्षं॑व्व तुरीपाय स्वाह व्व पुरुरूपाध स्वाह 


च 
५.७ 


किष्णवे स्वाहां विष्ण॑वे निभूयपाय स्वाह विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहा" ॥ २० ॥ 
विभ्वो वैवश्यं नेतुर्मर्तो वुरीत सख्यम्‌ । विश्वां राय इपुध्याति दयुम्नं वर॑णीत पुष्यसे स्वाहा ॥२१॥ 


एेश्व्येवान है, ( न्रमणाः असि ) मनुष्योके मान योग्य सयक मनोका आकषक है, ( यथुः नाम असि ) श्रुओं पर 
विजय करनेके लिये प्रयाण करनेवाला होनेषे " ययु › नासवाला है, ( शिशुः नाम असि ) पु्वोका पुत्र या श्नासक 
होनेत्ते “ शिशु ' नामवालाहै, नू ( आदेत्यानां पत्वा अनु इहि ) आदित्यो समान विदान्‌ पुरषोके गमन योग्य मार्गका 
अनुसरण क्र । हे ( देवा ) दिव्य गुमोक्े ! { आशापालाः ) दिश्चावासिनो प्रजाके पालक माण्डकल्लिकि राजाओं 
वल खग ( देवेभ्यः मेधाय पतं धरोक्षितं रक्षत ) विदान पुरुषो ओर रपष्टरके बल वृद्धिके निमित्त इस अभिषिक्त राजाफी 
रक्षा फरो, ( इह रन्ति ) यहां इस राटमे चित्तकी प्रसन्नता है, ( इह रमताम्‌ ) यहां रमण करे, ( इह धतिः ) 
हस स्थाननं धारण करनेको शविति है, ( इह स्वध्रृतिः ) यहां इस देशम अपनो पूणं धारण सामथ्यं हो, ( स्वाहा ) इसमे 
तेरा उत्तम यक्ष ओर सन्मान हो ॥ १९॥ 


[ १२९२ | ( काय स्वाहा ) प्रनापतिके लवे यह आहुति प्राप्त हो, ( कसे स्वाहा ) शरेष्ठ प्रजापतिके लिषे 
यह्‌ जाहृति प्राप्त हो, ( कतमस्े स्वाहा ) अतिशय भेष्ठ प्रनापतिक् निमित्त यह आहुति प्राप्त हो. ( आधिमाधीताय 
स्वाहा ) विद्यावृद्धिको धारण करनेवालेके यह्‌ आहुति है, ( मनः प्रजापतये स्वाहा ) मनमे वतंमान प्रजापतिके व्यि 
यह जहृति है, ( चित्ते विज्ञाताय आदित्ये स्वाहा ) चित्तके साक्नी आदित्यके लिथे यह आहूति है, ( मदय आदित्ये 
स्वाहा ) पृजनीय अदिति देवताके लिये यह आहति है, ( सुखडीकाथे आदित्ये स्वाहा ) सुखदान्नी अदिति देवताके लियि 
यह आरति है, ( सरस्वत्ये म्वाहा ) सरस्वतीके लिये यह आहृति है, ( पावकायै सरस्चत्ये स्वाहा ) पवित्रता 
फरत्ेवाली सरस्वतीके लिये यह आहुति है, ( बरहत्ये सरस्वत्ये स्वाहा ) महति सरस्वतीके ल्य यह आहति है, ( पूष्णे 
स्वाहा ) पुषाके लिये यह्‌ आहति है, ( प्रपथ्याय पूष्णे स्वाहा ) उत्तम ॒पदार्थयक्त पुषाके ल्य यह आहूति दै, 
( नरन्धिषाय पूष्णे स्वाहा ) सनुष्योको धारण-पोषण कररेवके पुषाके लिये यह आहति है, ( त्वष्ट्र स्वाहा ) त्वष्टा 
वेवताके लिये यह आहति है, ( तुरीपाय त्वष्टर्‌ स्वाहा ) वेगके रक्षक त्वष्टा देवताक्ते लिये यह आहुति है, ( पुरुरूपाय 
तवष्ट स्वाहा ) बहुरूप त्वष्टा देवताके लिये यह आहति है, ( विष्णवे स्वाहा ) वि्णुके ल्पे यह आहति है, ¦ निभूयपाय 
विष्णवे स्वाहा ) निरम्तर रक्षित हो ओको रक्षा करनेवासे विष्णुक्े लिये यह आहति है, ओर ( शिपिविष्टाय 
विष्णवे स्वाहा ) अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट विष्णुके छिपे यह्‌ आहुति है, स्तीकार हो ॥ २० ॥ 

[ १२९३ ] ८ विश्वः मरतः नेतदेवस्य सख्यं वुरीत ) समस्त मनुष्य नेता सविता देवक्षे सित्रभावको प्राप्त 
करे, क्योंकि ( विश्वः, रायः इषुध्यति ) सारे जन धनको चाहते हँ मौर समो । पुष्पसे द्युम्न वृणीत ) रष्टि प्राप्त 
करनेके लिये एेदवयंको पानिकी इच्छा करते है" अतः उसके लिये ( स्वाहा ) यह आहति है स्वीकार हो ॥ २१॥ 

४९ ( पनु. सु. भाष्य ) 


( ३८६ ) यजुर्वेदका खुबोध भाष्य [ मध्याय २२ 


आ बह्मन्‌ बाह्मणो व॑ह्यवर्चसी जायतामा रारे राजन्युः 
जायतां दोग्धीं घेनूरवोदांनड़वानाशुः सतिः पुर॑न्धिर्योषां 


खयर इषव्योऽतिव्याधी महारथो 
जिष्ण्‌ रथेष्ठाः समेयो युवास्य 


यज॑मानस्य कीरो जयतां निकामे-निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवस्यो न ओष॑धयः पच्थन्तां 


योगक्षेमो न॑† कल्पताम्‌ ॥ २२॥ 
प्राणाय स्वाहा ऽपानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहां 
वावे स्वाह मन॑से स्वाहां“ ॥ २६ ॥ 

ॐ (न ५; ¢^ ॐ | (न र ~ = 
प्राच्यै दि स्वाह ऽर्वाच्ये ददो स्वाहां दक्षिणयि 


चक्षुषे स्वार्हा श्रोच्राय स्वाहां 


दिशे स्वाह ऽवीच्यै क्रो स्वाहा 


प्रतीच्यै ददो स्वाह ऽ्वाच्य दिशे स्वाहो-दींच्ये विशे स्वाहां ऽबीच्थं दिशे स्वाहा 
ध्व ददो स्वाहा ऽवाच्थं विशे स्वादं अवाच्य दे स्वाह ऽवीच् द्रो स्वाहां ` ॥९४॥ 
अद्धयः स्वाहा वार्भ्यः स्वाहों -कृकाय स्वाह तिधन्तीभ्यः स्वाहा सव॑न्तीभ्यः स्वाहां 


स्यन्द॑भानाभ्यः स्वाहां कूप्या॑म्यः स्वाहा सूयाभ्यः 


स्वाहा धार्याभ्यः स्वाहां 


णवाय स्वाहां" समुद्राय स्वाहा" सरिराय स्वाहां ` ॥ २५ ॥ 


[ १२९९ ] हे ( ब्रह्मन्‌ ) महान्‌ शञवितवाले परमेश्वर ! हमारे ( राष्ट्र ब्रह्मवचसी ब्राह्मणः आ ज्ञायताम्‌ ) 


राष्ट्रे ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मण उत्पन्न हों; (द्रः इषव्यः अतिव्याधी 
वेधन करलेमें कशल, शत्रुओंको मलो प्रकार परास्त करनेवाला महारयं 
दोग्धी ) इस यजमानकौ गाय दूध देनेवाल हो; ( अनड्वान्‌ वोढा 
जघ्न गमन करनेवाला हो, ( योषा पुरन्धिः ) स्त्री सर्वगुण सम्पन्न 


रथे वैडनेवाला महावीर जयकषील ( वीरः युवा सभयः आजायताम्‌ 
निकामे निकामे वर्षतु ) हमारे रषे परसयेक योग्य अवसर पर जन जब 


ओष्रधयः फलवत्यः पच्यन्ताम्‌ ) हमारी ओषधियां फलवती होकर 
योगक्षेम उत्तम रीतिसे होता रहे ॥ २२॥ 

के लिये यह आहुति है ( अपानाय स्वाहा ) अपानके लिये यह्‌ आहुति प्राप्त 
( चश्ुबे स्वाहा ) नेत्र इन्ियके किये यह हति है ( श्रोत्राय 
स्वाहा ) वाणीके लिये वह॒ आहूति है ओर ( मनसे स्वाहा ) 


उत्तमवकता पुत्र उत्पन्न हो; ( नः, पर्जन्यः 
हमे भावदयकता हो तव तब मेव बरसे; ( नः मो 
परिपक्वताको प्राप्त हों, ओर ( नः योगष्मेमः कल्पताम्‌ ) हमारा 

[ १२९५ ] ( प्राणाय स्वाहा ) प्राण 
है, ( व्यानाय स्वाहा ) व्यानके लिप यह आहति टै, 
स्वाहा ) करणन्दिपके लिये यह आहूति है, ( वाचे 
मनके लिये यह आहति है ॥ २३ ॥ 

[ १२२६ ] ( प्राच्यै दिशो स्वाहा ) धवं 
लि यह आहरति है, ( दश्चिणाय दिशे स्वाहा ) दक्षिण विदे 
नऋत्य दिङ्ञाके लिये यह आहति दहै, 


ठ महारथः राजन्यः आ जायताम्‌ ) बूर, बाण 


री क्लत्रिय उत्पन्न हों; ( अस्य यजमानस्य ययुः 
ग ) वैल वहनशील हो, ( स्तिः आदुः ) घोडा 
नगरक्षां नेतृत्व करनेवाली हो, ( रथेष्ठाः जिष्णुः) 
) पराक्रम करनेवाला तरुण सभाके योग्य 


दिश लिये यह आहुति है, ( अर्वाच्ये दिदो स्वाहा ) आन्नेयदिकाके 


लिये यह आहति है, ( अर्वाच्यै दियो स्वाहा ) 


( भ्रतीच्चै दिदो स्वाहा ) परिम दिकषाके निमित्त यह महति ह, ( अर्वाच्ये 


दिष्नो स्वाहा ) वायव्य दिके लिये यह महति है, ( उदीच्यै दिहो स्वाहा ) उत्तर दिक्षाके लिये यह्‌ आहुति दैः 


( अर्वाच्धे दिशत स्वाहां ) ईशान दिके निमित्त यह आहति है, 
आहृति है, ( अर्वाच्यै दिद स्वाहा ) अधो दिललाके निमित्त यह्‌ 
वतमान दिह्ाके लिये यह्‌ आहुति है, ( अर्वाच्यि दिले स्वाहा ) अर्वार 

[ १२९७ ] ( अद्धथः स्वाहा ) जल्के लिये यह आहति है, 
षह आहृति है, ( उदकाय स्वाहा ) सूर्यकी किरणोमे ऊपर जानेवा 


( ऊर्ध्वायै दिद्ो स्वाहा ) ऊरध्वदिशाके लिये यह 
आहूति है, ( अवाच्ये दिशो स्वाहा ) सवते नीचे 
च्य विश्षाफे निमित्त पह आहूति प्राप्त हो ॥ २४॥ 

(वार्भ्यः स्वाहा) रोग निवारक उत्तम जलके लिये 
ले जलके लिये यह आहरति है, ( तिष्ठन्तीभ्यः 


कण्डिका २२-२८ ] यजुचेदका खुबोध भाष्य ( ३८७) 


वाताय स्वाहां धूमाय स्वाह श्राय स्वाहाः मेघाय स्वाहाः विद्योतमानाय स्वाह" 
स्तनर्यते स्वाहाः ऽवस्फते स्वाहां वर्ते स्वाहा ऽवव्ैते स्वाहो -यं वधते स्वाहा 
शीघं वैते स्वाहों "दहते स्वाहा `-्हीताय स्वाहां प्रुष्णते स्वाहां सीकायते स्वाहा 
पुष्वांभ्यः स्वाहा हादुनींभ्यः स्वाहा" नीहाराय स्वाहा“ ॥ २६ ॥ 

अम्मथे स्वाह सोमाय स्वाहे ' न्द्रं स्वाहा पथिव्ये स्वाहां ऽन्तरिक्षाय स्वाहा" 

दिवि स्वाहा िगभ्यः स्वाह ऽऽाम्बः स्वाहो - अय दिशे स्वाहां ऽवाच्यैं दिशे स्वाहा ।२५1 
नक्षतेभ्यः स्वाहां नक्ष्िेभ्यः स्वाहां ऽहोरायेभ्यः स्वाहां ऽर्धमासेभ्यः स्वाह 
मासेभ्यः स्वाह" कतुभ्यः स्वाहा ऽऽतैवेभ्यः स्वाहां संवत्सराय स्वार्हा 
द्यावापथिवीभ्या स्वाहा चन्द्राय स्वारौ सूयी स्वाहा” रश्मिभ्यः स्वाह 

वसुभ्यः स्वाहां" रुद्रेभ्यः स्वाहा” ऽऽदगितयेभ्यः स्वाहां” मरुद्धथः स्वाह 

विन्वभ्यो देवेभ्यः स्वाह मूरेभ्यः स्वाह शाखाभ्यः स्वाह वनस्पातिश्वः स्वाह 
पष्पेभ्वः स्वाह फलेभ्यः स्वाहौ `-ष॑धीम्यः स्वाहा ॥ २८॥ ` 


स्वाहा } स्थित जलोके लिये यह्‌ आहति है, ( खवन्तीभ्यः स्वाहा ) रेवा जलोके लिये यह आहूति है, 
( स्यन्दमानाभ्यः स्वाद्धा ) भ्रवाहसे बहनेवाते जलोके लिये यह्‌ आहति है, ( कूपाभ्यः स्वाहा ) कूपके जलोके लिये 
यह आहति है ( सद्याभ्यः स्वाहा ) वर्षसि गीला करनेवाे जंक लि यह जहृति है, ( घार्याभ्यः स्वाहा ) 
धारण योग्य जल्ोके लिये यह माहृति है, ( अणवाय स्वाहा ) समृद्रके जलोके लिये यह माहृति है, ( समुद्राय 


~~ 


स्वाहा ) समुदरके लिये यह आहति है, ( सर्रिय स्वाष्टा ) वायुस्य अयवा मध्यस्य जलोके लिये यह आहुति है ॥ २५॥ 
[ १२९८ ] ( बाताय स्वाहा ) वायुके किये यह आहति है, { धूमाय स्वाहा ) धूमके लिये यह आहति है, 
( अश्राय स्वाहा ) तोयवके लिये यह आहति है, ( धाय स्वाहा ) जल वर्षानिवाके मेघके लिये यह आहति है 
विद्योतमानाय स्वाहा ) विदत्‌ पैदा करनेवाले मेके लिये यह्‌ आहुति है, ( स्तनयते स्वाहा ; गरजते हुए मेधके लिये 
यह आहुति है, ( अवश्कू जेते स्वाहा ) नीचे वियत फंकते हुये मेधे लिये यह आहुति है, ( वैते स्वाहा ) बरसते हुये 
मेघके लिये यह्‌ आहुति है, { अववर्धते स्वाहा ) थोडो वर्षा करते मेघक्े लिये यह आहूति है, ( उग्रं वर्षते स्वाहा ) 
उग्र वर्षा करनेवाले मेघके लिये यह आहति है, ( शीघ्रे वर्षते स्वाहा ) कघ्र वर्षा करनेवाले मेषे लिये यह आहति है, 
( उद्‌ हणते स्वाह। ) जलको ऊपर उठाति हये मेधके लिये यह्‌ आहति है, ( उदगरृहीताय स्वाहा ) ऊपरसे जल ग्रहृण 
करते हये मेधे. छिपे यह आहूति है, ( धुष्णते स्वाहा ) स्थूल बृन्दोसे सौंचते मेके लिथे यह आति है, ( शीकायते 
स्वाहा ) ठह्र ठहर करके बरसनेवातेः मेधक्े लिपघे यह आहति है, ( पष्वाभ्यः स्वाहा ) घोर वसनेषाले मेधके लिये 
यह भाहृति है, ( हादुनीभ्यः स्वाहा ) गडगड शब्द फरनेवाले मेघके लिये यह आहुति है, ( नीहाराय स्वाहा ) कहरे- 
चाले मेघके विये यह आहुति है ॥ २६॥ 
+. १२९९ ] ( अश्न स्वाहा ) अग्निके लिषे यह॒ आहति है, ( सोमाय स्वाहा ) सोमे कल्पे ह आहुति है, 
( इन्द्राय स्वाहा ) इच्छक लिये यह्‌ आहति है, ( पृथिव्ये स्वाहा ) प्व लिये यह आहति है, ( अन्तरिक्षाय 
स्वाहा ) अन्तरिक्षे ल्य यह आहुति है, ( दिवे स्वाहा ) दयुलोकके लिये वहु आहृति है, ( दिग्भ्यः स्वाहा ) दिक्षा 
मे लिये यह्‌ आहति है, ( आद्ाभ्यः स्वाहा ) उपदिश्चाओंे लिये यह आहूति है, ( उव्थैँ स्वाहा ) ऊध्वं दिश्लाके लिये 
यह आहुति है, ( अवच्थि दिशो स्वाहा ) भघरदिशञाक्े चयि यह्‌ आहूति है ॥ २७॥ 
[ १३०० ] ( नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ) नक्षत्रोके लिये यह आहति है, ( नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा ) नक्षत्रोके देवताके 
किये यह आहति है ( अहोरात्रेभ्यः स्वाहा ) दिन भौर रातके देवताभोके लिये यह आाहृति है, ( अधमासेभ्यः 
१] 


( ३८८ ) यजुर्वदका खवोघच भाष्य [ अध्याय २२ 


परथिवयै स्वाह ऽन्तरिक्षाय स्वाह दिवे स्वाह सूर्य स्वाहा" चन्द्राय स्वाहा 
नक्षत्रेभ्यः स्वाह ऽदद्धवः स्वादौ -ष॑ीभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा 

परिप्लवेभ्यः स्वाहा चराचरेभ्यः स्वाहा सरीसुपेभ्यः स्वाहां ` ॥ २९ ॥ 

अस॑वे स्वाहां वसंवे स्वाहाः विमुतरे स्वाह विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा 
ग॒णप॑तये स्वाहाः ऽभिमुतर स्वाहा ऽधिपतये स्वाहा च्युपाय स्वाहा सथसर्पाय स्वाहा" 
चन्द्राय स्वा ज्योतिषे स्वाहा" मलिम्तुचाय स्वारौ दिवां पतयते स्वाहा" ॥ ३०॥ 
मधवे स्वाह॑ माधवाय स्वाहाः शुक्राय स्वाहां शुच॑ये स्वाह नभ॑से स्वाहा" 

नभस्याय स्वर्हि- पाय स्वाहो-र्जाय स्वाह सह॑से स्वाहां सहस्यष्य स्वाह 

तप॑ स्वाहा" तपस्याय स्दार्हा^ ऽधहसस्पतये स्वाहां * ॥ ३१। । 


स्वाहा ) अधं मासक निमित्त यह्‌ जहृति है, ( मतेभ्यः स्वाहा ) महोनोके लिये यह आहति है, ( ऋतुभ्यः स्वाहा ) 
ऋतुओके लिये यह्‌ माहुर है, ( आतवेभ््ः स्वाह। ) ऋतुओंये उत्यन्न पदार्थो लि पह आहति है, ( संवत्सराय 
स्वाहा ) संवत्सरे छिपे पह आहति है, ( द्यावाप्रयिवोभ्याम्‌ स्वाहा ) दयाावृष्वोक्े निमित्त यह्‌ मआहृत्ि है" ( चः 
न्द्राय रवाह ) चन््रमाफे निमित्त यह आहति है, ( सूर्याय स्वाहा ) सर्के निमित्त पह आहुति दै ( रद्िमभ्यः स्वाहा ) 
सुं रश्िमयोके निमित्त यह आहति है ( वसुभ्यः स्वाहा ) वयुओंके निमित्त यह आहूति है, ( रुदेभ्यः स्वाहा ) 
रुद्रो निमित्त यह महृति है, ( आदित्येभ्यः स्काडा ) मादिव चिषे वह्‌ आहुति हे, ( मषद््‌म्यः स्वाहा } मरत्‌ 
देवताओंके ल्पे यह्‌ आहति है ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ) सम्पूणं देवता्ओंके ल्िथे यह॒ आहति है, ( मूलेभ्यः 
स्वाहा ) सवकी मूलोको यह आहुति है ( चाखाभ्यः स्वाहा ) क्ञाला्जंकी वृद्धिके निमित्त यह्‌ आहति है 
( वनस्पतिभ्यः स्वाहां ) वनस्पतियोके लिये यह आहुति है, ( पुष्पेभ्यः स्वाहा ) फूलोके लिये यह्‌ आहति है, 
( फलिम्यः स्वाहा ) फलोके लिथे यह आहति है, ( ओषधीभ्यः स्वाहा ) जोषधियोके निमित्त यह आहति है॥२८॥ 

[ १२०६ ] ( प्रधिन्यै स्वाहा ) पृथ्वीके निमित्त यह्‌ आहृति है, ( अन्तरिक्षाय स्वाहा ) अन्तरिक्षके निमित 
यह आहुति है, ( दिवे स्वाहा ) चुलोक्के निमित्त यह्‌ जहृति है, -( सूर्याय स्वाहा ) सके निमित्त यह जाहुति है, 
{ चन्द्राय स्वाहा ) चन्दरमाके ननित्त पह आहति हैः ( नक्चरेभ्यः स्वाहा ) नक्षतरोके निमित्त यहे आहति है, ( अद्भयः 
स्वाहा ) जलोके निमित्त यह जहृति है, ( ओषधीभ्यः स्वाहा ) ओषधियोके निमित्त यह जहति है, ( वनस्पतिभ्यः 
स्वाहा ) वनस्पतियोके निमित्त यह आहति है, ( परिप्ट्वेभ्यः स्वाहा ) सब ओरसे रमण करनेवाले ग्रहोके निमित्त 
यह जटति है, ( चराचरेभ्यः स्वाहा ) चराचरके निमित्त यह आहुति है, ( सरीरूषेभ्यः स्वाहा ) सर्पादि रेगनेवाले 
जन्वुभओके निमित्त यहं आहुति है ॥ २९॥ 

[ १३०२ ] (असवे स्वाहा ) श्राणके लिये यह आहति हः ( वसवे स्वाहा ) वघुदेवताके लिये यह आहुति है, 
( विमुवे स्वाहा ) व्याप्तके निमित्त यह आहति है, ( विवस्वते श्वाह। ) विवस्वान्‌ स्के लिपि यह आहुति है, 
गणश्रिये स्वाहा ) गणश्री देवताके लिये यह आहरति है, ( गणपतये स्वाहा ) गणपत्िके लिये यह आहुति है, ( अभिः 
सुवे स्वाहा ) सन्मुख प्राप्तकरे लिये यहं आहुति है, ( अधिपतये स्वाहा ) सवक्रे स्वामीके लिये यह्‌ आति है, 
( इषाय स्वाहा ) बलवानके लिये यह आहृतिं है, ( संखर्पाय स्वाहा ) गमनक्ीलके लिपे यह आहुति है, ( चन्द्राय 
ज्योतिषे स्वाहा ) चन््रके ले भौर ज्योति देवते लिये यह्‌ आति है, ( मङिम्त्ुचाय स्वाहा ) मलिम्लुचे 
च्यि यह्‌ आहूति है, ( दिवा पतये स्वाहा ) दिनके पति सूरयंके लिये यह माति है ॥ ३० ॥ 

[ २३०३ ] ( मधवे स्वाहा ) मधुरादिगुणयुकत चंत्रके लिये यह्‌ आहति है, ( माघवाय स्वाहया ) वशाखके 
चिवि यह जहृति है, ( श्युक्राय स्वाहा ) शु्धिकारी जेष्ठके लिये यह माहुति दहै, ( शुचये स्वाहा ) भूमिको जलसे 
क्ोघक असाढके ल्ि यह आहति है, ( नमसे स्वाहा ) मेघोके शब्दवाके धावणक्े लिये यह्‌ जटति षै, ( नभस्याय 


कण्डिका २९-३३ | यजु्ैदका खुचोध भाष्य (३८९ ) 


वाजाय स्वाह प्रसवाय स्वाहाः ऽपिजाय स्वाहां करतत स्वाह सुः स्वाहा ` 

मनं स्वाहां व्यश्चुविने स्वाहां ऽन्त्यांय स्वाहा ऽन्त्यांय भोवनाय स्वाहां 

मुब॑नस्य पत॑ये स्वाह ऽधिपतये स्वाहा" प्रजाप॑तये स्वाहां ॥ ३२॥ 

आयुर्यज्ञेन कल्पता स्वाहा प्राणो यज्ञन॑ कल्पता स्वाह! ऽपानो यज्ञेन कल्पता स्वाहां 
व्यानो यज्ञेन कल्पता४ स्वाहां --कानो य॒ज्ञेन॑ कट्पता४ स्वाहा" समानो यज्ञेन कल्पता स्वाह 
चक्षुज्ञेनं कल्पता स्वाहां श्रो यज्ञेन कल्पता स्वाह वाग्यज्ञेन कल्पता स्वाहा 

मनों यज्ञेन कल्पता स्वाह ऽऽत्मा य॒ज्ञेन॑ कल्पता स्वाहा" ब्रह्मा यज्ञन॑ कल्पता स्वाही 
ज्योतिंयज्ञेनं कल्पता स्वाह स्वर्यज्ञेनं कल्पता स्वाहा" पष्ठ यज्ञेन कल्पता स्वाहां“ 
य॒ज्ञो यज्ञेन कल्पता स्वाहां* ॥ ३३ ॥ 111 


श््वाहा ) वर्षासि प्रसिद्ध माद्रपदके लिये यह माहृति है, ( इषाय स्वाहा ) अन्न सम्पादक कवारके लिये यह आहुति है, 
( ऊर्जाय स्वाहा ) बल अत्न पोषक कातिकके लिय यह आहुति दै, ( सहसे स्वाहा ) बल्दायक अगहनके लिये यह 
जहृति है, ( सदस्याय स्वाहा ) वल देनेमे श्रेष्ठ पोषके लिये यह आहुति दौ जाती है, ( तपसे स्वाहा ) ब्रत स्नानसे 
तपरूप माघके लिये यह्‌ आहरति है, ( तपस्याय स्वाहा ) उष्णता प्रवर्तक फाल्गुन मासक क्ये यह आहति है, ( अंह - 
सस्पतये स्वाहा ) महीनोसे मिले मलमासके लिये यह आहुति है ॥ ३१॥ 


[ १२०४ ] ( वाजाय स्वाहा ) भन्न देवताके लिये यह आहति है, ( प्रसवाय स्वाहा ) पदार्थो उत्पादकके 
लिये यह आहुति है, ( अपिजाय स्वाहा ) जकलोत्पन्च अनोक ल्यि यह्‌ आहुति हैः ( कतवे स्वाहा ) यज्ञयोग्य अच्लोको 
यह अष्टरुति है, ( स्वः स्वाहा ) सुखरूप वा दिष्यलोक्के किय यह्‌ आहति है, ( सू स्वाहा ) किर हमारा उत्तम सुख 
्राप्त करे इसके लिये यह आहुति है, ( व्यदचुचिने स्वाहा ) व्यापक अन्तके लिये यह आहति है, ( आन्त्याय स्वाहा ) 
अन्ते होनेवाले व्यवहारके लिये यह आहुति है, ( आन्त्याय भोवनाय स्वाहा ) व्यवहारसे महान्‌ संसारम होनेवाले 
अन्नके लिये यह आहूति है, ( खुवनस्य पतये स्वाहा ) संसारके पालकके सिये यह आहति है, ( भ्रज्ञापतये स्वाहा ) 
सब प्रजाओकी पालना करनेवालेके लिये पह आहुति है ॥ ३६९॥ 


[ १३०५ ] ( यज्ञेन आयुः करपताम्‌ स्वाहा ) यजसे आभुक वृद्धि हे। इस लिये यह आहृति देते है, ( यज्ञेन 
प्राणः कस्पताम्‌ स्वाहा ) यजसे प्राणकी वृद्धि हो इस किये यह आहति है, ( यज्ञेन अपानः कटपताम्‌ स्वाहा ) यजसे 
अपान वायुकी स्थिति हो इसं लिये यह आहति देते ह, ( यज्ञेन व्यानः करपताम्‌ स्वाहा ) यज्ञे व्यानवायु बवान हो 
षस लिये यह्‌ आहुति है, ( यज्ञेन उदानः कल्पताम्‌ स्वाहा ) यजसे उदान धाय युक्त हो इ लिये यह आहति है, 
( यक्षेन समानः कटपताम्‌ स्वाहा ) यज्ञसे समान वाप पुष्ट हो इस लिये यह आहूति है, { यज्ेन च्चः कट्पताम्‌ 
स्वाहा ) य्ञसे चक्षु इन्द्रिय वृद्धिको प्राप्त हौ इस क्िथे यह्‌ आहुति है, ( यज्ञेन श्रोचं कल्पताम्‌ स्वाहा ) यल्षसे भनोत 
हृन्दि कल्पित हो इस लिये यह आहुति है, ( यक्चेन वाक्‌ कटपताम्‌ स्वाहा ) यतसे वागिन्रिय बलवान हो इसलिय यह्‌ 
आहूति है, ( यज्ञेन मनः कत्पताम्‌ स्वाहा ) यज्ञसे मन वृलतिकतो प्राप्त हो स लिये यह आहति है, ( यज्ञेन आत्मा 
कस्पताम्‌ स्वाहा ) यज्ञसे आत्मा बेलवान हो इस लिये यहे आहुति है, { यज्ञेन ब्रह्मा कल्पताम्‌ स्वाहा ) यन्ञसे ब्रह्मा 
बलवान हो इसलिये यह आहुति है, संबंधित ( यक्ञेन ज्योतिः करपताम्‌ स्वाहा } यजसे भरम ज्योति बलिष्ठ हौ इस- 
लिये यह आहुति है, ( यज्ञेन स्वः कट्पताम्‌ स्वाहा ) यज्ञे स्वगं हमे प्राप्त हो इसलिये यह आहति है, ( यक्ञेन पृष 
कट्पताम स्वाहा ) यजञसे ब्रह्मलोको हम प्राप्त करे इम छिपे सह भाहृति है ( यज्ञेन यक्षः करपताम्‌ स्वाहा ) यज्ञसे 
यक्षो इस लिये यह्‌ जहृति है ॥ ३३ ॥ 


( ३९० ) यद्धुवेदका बोध भाष्य [ अध्याय २२ 


$ अया४ २ 1 ध ५ 
एक॑स्मे स्वाहां द्वाभ्या स्वाहाः जाताय स्वाहे--कङाताय स्वाहां व्युष्टे स्वाह!” 
स्वर्गाय स्वाहा" ॥ २५ ॥ ॥ 


[अ०२९, कं ३६, म॑° सं° २६९७] 
क 
दात दाचन्ाऽध्यायः। 


[ १३०दे ] ( पकस्मे स्वाहा ) द्विती परमात्माके लिये यह माति है, ( द्वाभ्याम्‌ स्वाहा ) प्रति पुरुषके 
निमित्त यह आाहृति है, ( दाताय स्वाहा ) शत्‌ दाक्षि किये यह माहृति है, { एक शताय स्वाहा ) एक सौ एक 
पदार्थोके लिये यह आहूति है, ( उगुष््ये स्वाहा ) रात्रो देवति चये यह्‌ आहूति हैः ( स्वर्गाय स्वाहा ) ५ 
प्राप्त होनेके लिये यह भहृति है ॥ ३४ ॥ 


॥ वाद्वा अध्याय समाप्त ॥ 


--------- --- 


अथ जयोविंरोऽध्यायः । 


हिरण्यगर्भः समवतता मृतस्यं जात; पतिरेक आसीत । 
॥ “~ ~ 9 


स द्॑घार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्म देवाय हविपां विधेम ॥ १ ॥ 


उपयामगुंहीतोऽसि प्रनाप॑तये त्वा जुं गृह्णाम्ये -ष ते योनिः सूर्य॑स्ते महिमां । 


[^ 9 [> ध 


यस्तेऽह॑न्त्संवत्सरे म॑हिमा सम्बभूव यस्ते वायावन्तरिक्षे महिमा संम्बभूव 

यस्ते द्विवि सुं महिमा स॑म्बभूव तस्म ते महिम्ने प्र॒जाप॑तये स्वाहां देवेभ्य॑ः* ॥ २॥ 

यः प्रणतो निमिषतो म॑हिववेक इद्राजा जग॑तो बभूव | 

य ईर अस्य द्िपदृश्वतुष्पक्‌ः कस्म देवाय॑ हविषा विधेम ॥ ३॥ 

उपयामगंहीतोऽसि प्र॒जाप॑तये व्वा जुष्टं गह्णाम्ये'-प ते योनिश्वन्दमास्ते मिम । 

यस्ते रानी संवत्सरे महिमा सम्बभूव यस्ते पधिव्यामभौ मंहिमा संम्बभरव 

यस्ते नक्ष॑त्रेषु चन्द्रम॑सि महिम सम्बभूव तस्म ते महिम्ने प्र॒जाप॑तये देवेभ्यः स्वाहा ॥ ४॥ 


[ १३०७ ] ( ददिरण्यगर्भः ) सूर्यं चन्द्र॒ आदि तारे ज्योति गर्भरूप जिसके भीतररहैः जो ( भूतस्य अरे 
समवर्तत ) उक्पन्न जगतक्े पहले जो मौजूद य, ओर ( जातः, एक पति; आसीत्‌ ) प्राडुभूत होकर वह परमस्माही 
सवका एक पालक स्वामी या, ( सः इमां पृथिवीं उत द्यां दाधार ) वह हौ परमात्मा इस भूमि ओर युलोक्षको धारण 
करता है, एसे ( कस्म देवाय हविषा विधेम ) सुखस्वरूप देवे च्य हम हवि प्रदान करे ॥ १ ॥ 

[ १३०८ ] हे सोम ! तु ( उपयाम गृहीतः असि ) उपयामपानमें गृहीत है, ( रजापतये जुष त्वा ग्मि ) 
प्रनापतिकर प्रिय तुमको मं ग्रहण करता हूं, ( एषः ते योनिः ) यह तुम्हारा निवाप स्यान है, ( खूयः ते य ) सयं 
तुम्हारी महिमा है, ( यः ते महिमा अहन्‌ संवत्सरे सम्बभूव ) जो तुम्हारी महिमा दिनमें प्रति वषमे प्रकट होती है 
ओर (यः ते महिमा वायो अन्तरिश्े सम्बभूव ) जो तुम्हारो महिमा वायुम व अन्तरिक्षे प्रकट है, तथा (यः ते 
महिमा दिवि सै सम्बभूव ) जो तुम्हारी महिमा यलोक व सूरये है वह॒ महिमा ( ते तस्मै महिम्न प्रजापतये 
देवेभ्यः ) वुभ्हारे उस महिमावले प्रजापति च देवताओंके लिये हो, { स्वाहा ) यह आहुति उनके लिये है॥ २॥ 

[ १२०९ ] ( चः महित्वा प्राणतः निमिषतः जगतः प्क इत्‌ ) जो परमात्मा अपने महान्‌ सामवे प्राण 
लेनेवाके ओर नेत्रादिके चेष्टा करनेवाले सजोव चरजगतका एकमात्रहौ ( राजा बभूव }) राजा हमा है, ओर (यः 
अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईदो ) नो इस दोपाये मनृष्य आदि ओर चोपाये पशु सम्बन्धित संसारका मो स्वामी है 
{ कमन देवाय हविषा विधेम ) उस प्रजाके पति सर्वंसुखदाता परमेश्वर वेवके लिपि हवि अपेण करते है ॥ २॥ 

[ १३१० ] हे महिमान प्रह ! तुम ( उपयाम गृहीतः असि ) उपयामपात्रमे गृहीत हो, ( प्रजापतये जुष्रं त्वा 
गरह्णामि ) प्रजापतिक्के प्रीतिकारक तुमको ग्रहण करता हं ( एषः ते योनिः ) यह तुम्हारा स्थान है, ( चन्द्रमाः ते 
महिमा ) चन्द्रमा वुम्हारौ महिमा है, ( ते यः महिमा रात्रौ संवत्सरे सम्बभूव ) म्हारी जो महिमा प्रति रात्री व 
प्रति संवत्सरमे प्रकट है ओर (तेयः महिमा पृथिव्यां अग्रो सम्बभूव ) तुम्हारी जो महिमा पृथ्वौव अभ्निभे प्रकट दै 
तथा (ते यः महिमा नक्षत्रेषु चन्द्रभसि खम्वभूव ) वुम्हारी जो महिमा नक्षत्रों व चनदरमामें भ्रकट है बह महिमा 
(ते तस्मै सहिभ्ने प्रजापतये देवेभ्यः ) तुम्हारे उस महिमावाले प्रजापति व देवताओके लिये हो, { स्वाहा ) यह 
आहुति उनके लिये है ॥ ८॥ 


(३९२ ) यजुर्वेदका खबोध भाष्य [ मध्याय २३ 


युखन्ति वध्रम॑रुपं चर॑न्तं परि तस्थुप॑ः । रोच॑न्ते रोचना दिवि! ॥ ५ ॥ 

युखन्त्य॑स्य काम्या हरी विर्क्षसरा रथं । शोणं धृष्ण तरवाह॑सा ॥ ६ ॥ 

यद्वातो अपो अग॑नीगन्प्रियामिन्द्रस्य तन्वम्‌ । एत स्तोतरनेनं पथा पुनरश्वमावंर्तयासि यः ॥७॥ 
वसंवस्त्वाञ्न्तु गायत्रेण छन्दुसां॑स्दरास्तवां न्तु वरेषठुमेन छन्द॑सा 5ऽद़ि्यास्त्वांखन्तु जाग॑तेन 
छन्द॑सा । मूर्भुवरसु-लाजी३ञछाची इन्यग्ये गव्यं एतदृन्न॑मत्त देवा एतदन्नमद्धि प्रजापते ॥८॥ 
कः स्विदेकाकी च॑रति क उ म्विज्नायते पुन॑ः । कि सिद्धिमस्यं मेपजं किम्वावप॑नं महत्‌ ॥९॥ 
सूर्य एकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुन॑ः । अधिर्दिमस्यं मेषजं मभिरावप॑नं महतं ॥ १०॥ 

का स्विदासीदपर्व्ितिः कि स्विदासीद्‌ वरहद्रय॑ः । 

का स्विदासीप्पिटिप्पिला का स्िदासीपिद्किलं ॥ ११॥ 


[ १२११ ] ( तश्थुः अरूपं परिचरन्ते त्रध्नं युञ्जन्ति ) अपने स्यानमें स्थित ऋत्विज क्रोघरहित, वेदिक कमं 
सिद्धिक्े निमित्त सवेत्र विचरण करते हुये आदित्य सदृश प्रभावज्ञाली अइवको रथमें युक्त करते ह, ओर ( दिवि रोचनाः 
रोचन्ते ) आकाःमें तेजस्वी दीखनेवाले वे तेजस्वी पुरुष अत्यन्त प्रकारित होति्हु॥ ५॥ 

[ १३१२ ] हे विद्वान्‌ पुरुषो ! जिस प्कार श्रेष्ठ जन, ( काम्या हरी विपक्षसा शोणा श्रष्णू नरवाइसा ) रच्छ 
करने एोग्य, ठे जनेवाे, त्रिविध प्रकारसे नसी भांति ग्रहण किये हुये, लालरङ्कसे युक्त, अत्यन्त पुष्ट, मन्‌ष्योंको वहन 
फरनेमे सनर्थं दो धोडोंको (रपे युञ्जन्ति ) रथमें जोडते है, वेसेही योगी रोग ( अस्य ) इस परमेङ्वरमें हन्व्ियां अन्तः- 
फरण ओर प्रा्णोँको युक्त करते, ध्यान करतेर्है॥ ६॥ 9 

[ १२१२ ] ( वातः यतः अपः इन्द्रस्य परियां तन्वं अगनीगन्‌ ) वायुके समान वेगवान्‌ अश्वे निस कारणसे 
जलोको आर इन््रके प्रिय जरीरको प्राप्त फिथा, ट ( स्तोतः ) स्तुति करनेवाले ! तुम ( पतत्‌ नः अश्व अनेन पथा 
पुनः आवत्तयासि ) इस हमारे घोडेको हसी मागमे फिर लौटा लाओ ॥ ७॥ 

[ १३१४ ] हे ( प्रजापते ) प्रजाको भलत करनेवाले ! ( वसवः गायत्रेण छन्दसा त्वां अञ्नन्तु ) वसुनाम- 
वाले देव तुञ्चको गायत्री मन््रसे जञानवान करे, ओर ( स्द्राः ्रषुमेन छन्दसा त्वा अज्जन्तु ) रुद्र संज्ञावाले देव टको 
्रिषटुभ छन्दसे ज्ञानवान्‌ करे, ओर ( आदित्याः जागतेन छन्दसा त्वा अजन्त ) आदित्य संक देव तुद्ाको जगतत छन्दक 
मते शिक्षित करे, ( प्रतत्‌ अन्ने अद्धि ) {ल अच्कौ नुम भक्षण करो । है ( देवाः ) देवो! तुमभौ ( यव्ये 
गव्ये एतं अन्नं अत्त ) यवोके खेतोपें उत्पन्न गौके दूध दही आदि उत्तम पदार्थोसि युक्त इस अन्नको भक्षण करो, तया 
{ खाजीन्‌ शाचीन्‌ भूः भुवः स्वः ) अपनी सपनी कक्षामें चन्ते हये हस भूलोक, अन्तरिक्षस्यलोक ओर प्रकादहामें स्थित 
स्यादि ऊोकोँको प्राप्त होभो ॥ ८ ॥ 

[ १३१५ | ( स्वित्‌ कः पकाकी चरति ) कहो, कौन अक्का विचरता है ? ( स्वित कः उ पुनः जायते ) 
कहो, कौन हौ वार बार पैदा होता है? ( स्वित्‌ हिमस्य भेषजे कि ) कहो, हिमकौ ओषधि व्याह ? ओर ( महत्‌ 
आवपनं उ किम्‌ ) वडा बोजवोनिका क्षेत्र क्था है ?॥ ९॥ 

[ १२१६ ] ( सूर्यः एकाकी चरति ) सं अकेला चल्ताहै' { चन्द्रमा पुनः जायते चन्द्रमा पुनः उत्पन्न होता 
१ (सि + भेषजम्‌ ) अग्नि हिमफी मओषधि तर, ओर ( भूमिः महत्‌ अ(वपनम्‌ ) पृथ्वी बडा लोनेका 

त्र ०॥ 

[ १२९७ ] ( पूर्वचिन्तिः का स्वित्‌ आसीन्‌ ) सवेसे पूर्वको कौनसी जानकी स्थिति दहै? ८ ग्रहद्यः कि स्वित्‌ 

आसीत्‌ ) सबसे बडा बल कौनसा है? ( पिलिण्पिला का स्विन्‌ आसीन्‌ ) ज्ोभावाली कौनसी स्थिति हि? ओर 
( पिङेगिला का स्वित्‌ आसीत्‌ ) रूपका विनाशक कौन हज है ? ॥ ११॥ 


कण्डिका ५-१७ ] यजुर्वदका खुबोघ भाष्य (३९३ ) 


ल 0 1 + + 1 [क ० [> [9 
चौरं सीःप्वचिं्तिरश्वं आसीद्‌ बरहद्रय॑ः । अविरासीष्िकिप्पिला रा्रिरासीष्पिशद्धिलं ॥ १२॥ 
वाय्वा पचतेर॑वत्वसिं तथीवर्छागेन्ययो ध॑श्चमसेः शंल्मलिवद्धयः । 
एष स्य राथ्यो वृषा पदूभिश्चतुभिरेदंगन्वह्मा छरैष्णश्च नोऽवत नमोऽगरय ॥ १३॥ 


सरितो रर्मिना रथः सशक्ितो रारमना हयः । सथितो अप्स्वप्सजा बह्या सोमपुरो गव ः। १४॥ 
स्वय वाजिस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं य॑जस्व स्वयं जुपस्व । महिमा तेऽन्येन न सन्नरो ॥ १५॥ 


नवा उ एनन्त्रियसे न रिष्यसि कैर्वार्‌ इदेपि पथिभिः समेभिः 
य्न॑सते सुक्रतो यत्र ते ययुस्तच्नं त्वा देवः सविता द॑धातु ॥ १६॥ 


[> 


अभः पद्युरासीत्तेनायजन्त स पतैल्लोकम॑जयद्यस्मिन्नयिः स तै लोको भ॑विष्यति तं जप्यसि 
पिवेता अर्षः! वायुः पद्ारांसीत्तेन।यजन्त स एर्तट्लोक्मजयद्यस्मिन्वायः स ते लोको भ॑विष्यति त 
जेष्यसि पिवेता अपः । सूर्यः परारांसीत्तेनायजन्त स ए्तलललोकम॑जययस्मिन्ससर्यः स तें लोको 
भविष्यति ते जेष्यामि पितरैता अर्षः ॥ १७॥ 


[ १३१८ ] ( चोः पूर्वचित्तिः आसीत्‌ ) यलोक प्रवम स्विति है, ( अश्वः बृहत्‌ वयः आसीत्‌ ) अरव सबसे 
चडा वल है, ( अविः पिकिप्पिला आसीत्‌ ) सबकी रक्षिका भूमि सबसे अधिक शोभावाली है जर ( पिरशाङ्गिखा 
राधि आसीत्‌ ) समस्त पदार्थोके रूपोको निगल जानेवालो रात्रि है ॥ १२॥ 

[ १३१९ ] ( वायुः त्वा पचतेः अवतु ) वाय्‌ तुमारी पाकट्वारा सुरक्षा करे, ( असितम्रीवः छागे: ) धूमसे 
कृष्णग्रीवा अग्नि छाग द्वारा तुम्हारी रक्षा करे, ( न्यग्रोधः चमसः ) वटवुक्ष चमस रूपते तुभको पालन करे, ( शाद्मलिः 
छद्धया ) सेमलका वृक्ष अपनी वृद्धिसे तुम्हारा पोषण करे । { चृषः राथ्यः स्य एषः चतुर्भिं षड्मिः आ इत्‌ अगन्‌ ) 
बलवान्‌ रथके योग्य वह प्रसिद्ध यह्‌ अश्व अपने चार चरणोसे आगमन करे, ( च अकृष्णः व्रह्मा न अवतु ) ओर कलङ्कं 
शून्य ब्रह्मा हमारी रक्ता करे, ( अग्नये नमः ) अग्निदेवके लिये विघध्ननिवारणाथं नमस्कार करते है ॥ १३॥ 


[ १३२० ] ( रद्विमना रथः संशितः ) रदिमहारा रथ प्रशंसित होता है, ( रदिमना हयः संशितः } लगामसे 
अकव इोभित होता है, ( अप्खुजा अप्छ संशितः ) जलो प्रकट होनेवाला जलने शोभित होता है, ओर ( सोम 
पुरोगवः ह्या ) सोमको आगे रखनेवाला ब्रह्मा सबते सम्मानित होता है ॥ १४ ॥ 

[ १३२१ ] हे ( बाजिन्‌ ) बलवान्‌ ! त्‌ ( तन्वं स्वयं कर्पयस्व ) अपने शरीरको स्वयं बलवान्‌ वना, ( स्वयं 
यजस्व ) अपने आप ही पजन फर मौर ( स्वयं जुषस्व ) स्वयंही राष्ट्को प्रेमपर्वक सेवा कर, ( ते महिमा अन्येन 
न संनशे ) तेरी महिमा दूसरोके साथ मिलनेसे न नष्ट हो ॥ १५॥ 

[ १३२२ ] हे जानी मनुष्य ! ( एतत्‌ वे न श्रियसे ) यह तू निञ्चयसे नहीं मर सकता दै ( उ न रिष्यसि ) 
आर नक्षीण होताहै, किन्तु ( सुगेभिः पथिभिः देवान्‌ इत्‌ एषि ) श्रेष्ठ देबथान मार्गते देवताओके पास गमन 
करताहै। ( यत्न सुकृतः आसते ) जहां पुण्यात्मा जन रहते है, ओर ( यत्र त ययुः ) जह" वे पुण्य करनेवाठे लोग 
गये ह, ( तत्र सविता देवः त्वा दधातु ) वहां पर, सबका उत्पादक परमात्मा देव तृज्ञको ठे जावे ॥ १६॥ 

{ १३२३ ] ( अ्िः पद्युः आसीत्‌ } अग्नि सब देखनेवाला धा ( तेन अथजन्त ) उसमे देवत्ाओंने यजन 
किया, ( सः पतं लोकं अजयत्‌ ) वह इस लोकको विजय करर ठेता दै ( यस्मिन्‌ भिः ) हिमे 4ग्नितत्त्र ही मुख्य 
बल है, जिससे ( सः लोकः ते भविष्यति ) वह लोक तेरा आभवस्यान हो जायेगा, तु ( तं जेष्यसि ) उस लोको 

ण७ ({ यजु, सु. घाष्य ) 


( ३९७ } यजुवैदका सुबोध भाव्य [ मध्याय २३ 


प्राणाय स्वाहाौ' ऽपानाच स्वाहाः व्यानाय स्वाहा । 
अम्बे अच्विकेऽभ्बालिकरे न मा नयति कश्चन । सस॑स्त्यश्वकः सुभंदिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥१८॥ 


गणानां त्वा गणपति हवामहे" प्रियाणां स्वा प्रियपति हवामहे 
निधीनां व्वा निधिपति हवामहे वसो ममं । आहम॑जानि गर्भधमा त्वम॑जासि गर्भधम्‌ ॥ १९॥ 


ता उभौ चतुरः पदः संघरसारयावै स्वर्भ लोके प्रोणुवाथां वपां वाजी रेतोधा रेतों दघातुं ।२०। 


उत्सं्थ्या अवं गुदं धेहि समि चारया व्रन्‌ । य खीणां जीवभोज॑नः ॥ २१॥ 


यकासकौ शाकुन्तिकाऽऽहलगिति वञ्च॑ति } आहन्ति गमे पो निग॑ट्गलीति धारक ॥ २२॥ 


विजय कर लेगा, इसके लिये ( पताः अपः पिच ) इन ज्ञानरसोंक्ता पान कर । ( वायुः प्रहयुः आसीत्‌ ) वायु सवं द्रष्टा 
या निरीक्षक हुमा चा ( तेन अयजन्त ) उससे देवताओनि यजन किया, (सः एतं छोकं अजयत्‌ ) वह्‌ हस लोकको 
विजय कर केता है, ( यक्षिन्‌ वायुः ) जिसमे वायू प्रधान बल होताहै, (सः लोकः ते भविप्यति ) बह लोक तेरा 
आश्रयस्थान हो जायगा, त्रु ( तं जेष्यसि ) उस्र लोकंफो विजय कर लेगा, इसफे लिये ( पताः अपः पिव ) इन जनोके 
ज्ञान ओर एश्वर्य! जलपान कर । ( सूर्यः पटुः आसीत्‌ ) सयं सवंदरष्टा व निरीक्षक हमा या ( तेन अयजन्त ) उससे 
देवतानि यजन किया, ( स पते छोकं अजयत्‌ ) वह इस लोको विजय फर केता है, ( यस्मिन्‌ सूः ) जिसमे सुं 
स्वयं विराजतः है, जिससे ( खः लोकः ते भविष्यति ) वह लोक तेरा अपना आश्रयस्थान हो जायेया, तु ( तं जेष्यसि ) 
उप्त लोकको विजय कर ठेगा इसके व्यि ( पताः .अपः पिच ) इनका रसोंका पान कर ॥ १७॥ 

[ १३२४ ] हे ( अम्बे ) अम्बे ! हे ( अम्विके ) अभ्विके ! हे ( अम्बालिके ) अम्बालिके ! ( कश्चन अदवकः ) 
कोड घोडेके समान शीश्रगामौ मनुष्य जिस ( काम्पीलवासिनीं खभद्धिकां ससस्ति ) सुखग्राहौ मनुष्यको वस्तानेवालौ 
सौर उत्तम कल्याण करनेवाली लक्षेमीको प्राप्त कर सोता ‰ वह (मान नयति ) मृद्चको ठे नहीं जा सकती है, इसलिये 
( प्राणाय स्वाहा ) प्राणके ल्यि यह आहूति है, ( अपानाय स्वाहा ) अपानके लिये यह्‌ आहति है ओौर ( व्यानाय 
स्वाहा ) व्यानके निमित्त यह आहुति है ॥ १८ ॥ 

[ १३२५ ] हम ( गणानां गणपति त्वा हकामहे ) गणोके पालनेवाले तुम्हारी प्राथना करते है" ( प्रियाणां 
प्रियपति त्वा हवामहे ) प्रियोके मध्यमे श्रियोके पालक तुमको बुति ह, ओर ( निधीनां निधिपति त्वा हवामहे ) 
समस्त एेश््वयं धनादि निधियोके मध्यमे निधियोके पालक तुमको बुलति हैं । हे ( चसो ) सनको वत्तानेवाले परमेदवर ! 
वम ( मम) मेरेहो ( अह गधं भा अजानि ) मे हिरण्यग्ेके धारक प्रकृतिके धर्ता तुमको अच्छी तरह जान्‌, 
ष्योकि ( गर्भे त्वं अजासि ) गभंके समान संसारको धारण करनेवाले तुम सबको उत्पन्न करनेवाले हो ॥ १९ ॥ 

[ १३२६] ( तौ उभौ चतुरः पदः संभ्रसखारयाव ) हम दोनों राजा प्रज! मिकर चारो पद धर्म, अर्थ, काम 
भौर मोक्ष इन पुरुषार्थाको अच्छी प्रकार प्रसार करे ओर ( स्वगे छोके प्र ऊणैवथाम्‌ ) सुखमय लोके एक इूसरेको 
मलो प्रकार रक्षा करं । ( वृषा रेतोधाः रेतः दधातु ) बवान वीर सामथ्धंयुक्त होकर बलको धारण करे ॥ २०॥ 

[ १३२७ ] हे ( वृषन्‌ ) दृष्टोक्षा वमन करनेवाले ! ( यः स्रीणां जीवभोजनः उत्सक्थ्याः ) जो परष 
स्त्रियोके बच प्राणियोंका मांस खानेवाला व्यस्िचारी पुरुष हो, उस्र पुरुषको ताडन करो, मौर अपनी प्रजाके मध्य 
( अव गुदं धेहि ) उत्तम सुखको स्यापित करो, तथा ( आञ्ज संचारय ) . अपने योग्य न्धायका संचालन फरो ॥ २१॥ 

[ १३२८ ] ८ यक्ता असकौ शाकुन्तिका आह लक्‌ इति वश्चति ) यह जो षवित सम्पन्न प्रजा, हलसे जोते हुवे 
भृमिसे कर वस करनेवाले राजाको प्राप्त होती है, एसा बह राजा ( गमे पसः आ हन्ति ) भपग्यवान्‌ प्रजान सुप्रनन्ध- 
की व्यवस्था करे, इस प्रकारसे करनेपरही ( घारका नि गल्गलीति ) रएेश्वयं धारण करनेमे समयं प्रजा उत्त राजा 
आज्ञाको अच्छी प्रकार धारण करती है ॥ २२॥ 


कण्डिका १८-२९ ] यजुवैदका उखसोध भाष्य ( ३९५ ) 


यकोऽसकं साकुन्तक आहलगिति वञ्च॑ति । विव॑क्षत इव ते मुखमध्वर्यो मा नस्त्वममि भांषथौ; २३ 
च तेऽ वृक्षस्य रोहतः । प्रतिलामीतिं ते पिता गे मुषटिम॑तशसयत्‌ ॥ २४ ॥ 
मःता पिता च तेऽरं वृक्षस्य॑ क्रीडतः । विक्षत इव ते मुखं ब्रह्मन्मा त्वं वदो बहुं ॥२५॥ 
गिरौ भारथ हरन्निव । अथास्यै मध्य॑मेधता छीति वतिं पुनरिव ॥ २६॥ 
ऊध्वमेनमुच्छरयताद्विरी भारथ हरन्निव । अथास्य मध्य॑मेजतु शीते वाति पुनन्निवं ॥ २७॥ 
यदस्या अहेय; कषु स्थरूलमुपात॑सत । मृष्काविदस्या एजतो गोफ शं॑कुलाविवं ॥ २८॥ 
यदेवासो ललामं प्र विष्ठीमिनमाविघुः । सक्धा देदिहियते नारीं सत्यस्यांक्चिभुवो! यथां ॥ २९॥ 


[ १३२९ ] हे ( अध्वयो ) यध्वर्ो ! (त्व नः मा अभिभाषथाः ) तुम हम लोगोक्े प्रति असद्य भाषण मत 
बोलो, ओर ( विवक्षत इव ते मुरख ) बहुत वकवा्त करनेव लके समान तेरा मुखं न हो, यदि ( यकः असक ) जो 
तू निरथंक बकवास करेगा तो ( शकुन्तक: आहल र इति व्याति ) निर्बल पक्षोके समान उच्छिन्न होकर तु विनष्ट 
हो जापेणा।. २३॥ 

† १३३० | है महिषि ! (त माता चते पिता च चरक्षस्य अग्रं रोहतः) तेरो मात्रा पृथ्वी ओर तेरा पितः 
द्युलोक ऊष्व कमे अःरोदटृण करते है, उस समय ( ते पिता गभे सृष्टि अतंसयत्‌ ) तुम्हारा पिता यलोके पजन्या- 
तमक जलमें तेजको हवन करता है, उस्र समय ( प्रतिलामी इति ) बो प्रदान करनेसे ' मे प्रसन्न होता हूं ' एषा शब्द 
कहता है एसा प्रतीत होता है ॥ २४॥ 

[ १३३९१ ] (ते माता चते पिता) बुम्हारी माता ओर वुम्हारे पिता द्यावा पृथ्वी जिस समय ( छुक्स्य अग्रे 
क्रीडतः ) विस्तीर्णं पंचभूतकरे वु्षके ऊपर क्रोडा करते है" उस समप ( इव विवक्षतः ते सुखम्‌ ) कहनेको इच्छा करने- 
वाल तेरा भुख दीखता है, अतः (त्वमा वहु वद्‌ ) तुस मत टुत कथन करो ॥ २५॥ 

[ १३३२ ] ( गिरौ हरन्निव एनां ऊर्ध्वा उच्छ्रापय ) पर्वतपर भार पहुचानेवालेके समान इस प्रजाको सर्वदा 
समूत्त करते रहो । ( अथ अस्मे मध्यं सीते वाते पुनन्‌ इव एधताम्‌ ) ओर इस प्रज्ाके मध्यभाग लक्ष्मीको प्राप्त 
करके शौतवायुमें शुद्ध होफर बढते ह्येके समान तुम भौ वृदधिको ्राप्त होओ ॥ २६॥ - 

[ १३३३ ] वुम ( शिरौ भारं हरन्‌ इव ) पर्वत पर भारको पटुचानेके समान ( पनं ऊर्व उच्छयतात्‌ ) इस 
नूपतिको सब व्यवहारोमे अग्रगन्ता ओर समृत्रत करो, ( अथ अस्य मध्यं शीति वति पुनन्‌ इव एजतु ) इसके न्तर 
इसके राज्यके मध्यभाग लक्ष्मीको प्राप्त कर शोत पवनमे पवित्र होते हेये श्रे कर्मोको करनेवाले होओ ॥ २७ ॥ 

[ १३३४ ] ( यद्‌ अस्याः अंहमेयाः कृधु स्थूलं उपातसत्‌ ) जब इस पापको भेदन करनेवाली प्रज।के दुष्टोका 
नाश्ञ करनेवाला स्थूल स्थिर दृढ राज्य पृथ्वौ पर जम जाता है, तब ( अस्याः सुष्को गोहाफे शङ्को राजतः ) इसके 
्त्रुओं ओर अनानके विनाक्ञ करनेवाले क्षात्र ओर ब्राह्मण बल ये दोनों गौकरे चरणतें लगे षुरके दो खण्डोके सदक्ष शोमा 
वेते हैँ ॥ २८ ५ 

[ १३३५ ] ( यत्‌ देवासः ललामः विष्ठीमिनं भ्र आविषुः ) जब विद्वान्‌ पुरष, सुन्दर उत्तमवाणीकाले भ्रजके 
विविध क्मोकि विनेचक्‌ न्धायाधीश्षको प्राप्त होते है, तब ( यथा सक्थ्ना नारी देदिष्यत्ते ) जिस प्रकार जंघा भागसे 
नारीका पता लग जाता है उसो प्रकार ( अक्षिभुवः सत्यस्य ) आसे देखे गये प्रत्यक्षसे उत्पन्न सत्यज्ञानका भी उनसे 
पत। लग जाता है॥ २९॥ 

नै 


( ३९६ ) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य [ मध्याय २३ 


यद्धरिणो यवमात्ति न पुष्टं पञयु मन्य॑ते । रद्रा यद््॑जारा न पोषाय धनायति! ॥ ३० ॥ 

यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्ट बह मन्य॑ते । शदो यद््यायै जारो न पोयमनुं मन्यते" ॥ ३१ ॥ 
कृधिक्रान्णों अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिन; । 

स॒रमि नो मुखां करत्प्र ण आयुंषितारिषत्‌ ॥ ३२ ॥ 

गायत्री विष्टु ग॑त्यनुष्टुप्पङ्कत्या सह । ्रहतयुण्णिहा ककष चीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३३ ॥ 

द्विपा याश्चतुष्पद़ाखिपका याश्च पटूप॑दाः | 

विच्छन्दा याश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु स्वां ॥ ३४ ॥ 

महानांम्न्यो रेवत्यो विश्वा आशाः प्रमूव॑रीः । मेवीर्विदयुतो वाच॑ः सूचीभिः हाम्यन्तु त्व ॥ ३५ ॥ 
नास्ते पल्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया । कैवानां पन्यो दिः सूचीभिः क्ाम्यन्तु चां ॥३६॥ 


[ १३२६ ] ( यत्‌ हरिणः यवै अत्ति ) जव हरिण जौको खाता है तव क्षेत्रपति पशुको पृष्ट हुमा नहीं मानता, 
प्रत्युत बह अपने खेत! विनाशन हृआहौ भिना करता है, इसी प्रकार राजक्मचारी प्रजाके धनका भक्षण करते रहै, तो 
रष्टूपति राजा प्रनाके विनाज्ञको देखकर अधिक दुःखी होता है! मर ( यत्‌ शद्धा अर्यजारा पोषाय न धनायति ) 
जब शद्रवर्णकी स्री नौकरानी वेड या स्वामीको जारकरूपसे प्राप्त करती है, तव वह॒ अपने कुटुम्ब पोषणके लिये घन 
नहीं चाहती, प्रत्युत अपने स्वामीके लियेही स्ववं निर्वलत्ती होती रहती है ॥ ३० ॥ 

[ १३३७ ] ( यत्‌ हरिणः यवे अत्ति ) जव हरिण यच भक्षण करता है उस समय क्षेत्रपाल ( बहु पुष्ंन 
मन्यते ) उस हरिणको बहुत पुष्ट हज एसा नहीं मानता है, किन्तु दुःखी होता है कि इसने मेरे खेतका भक्षण क्रिया है । 
उसी ध्रकार (यत्‌ शद्रः अर्यायिः जारः पोषं न अचुमन्यते ) जो शूद्रवर्णका पुरुष भायंस्त्रीका भोग करतार, तो 
बह भो अपने भरणपोषणकी जोविकापर विचार नहीं करता॥ ३१॥ 

[ १३३८ ] , दधिक्राव्णः जिष्णोः वाजिनः अश्वस्य अक्रारिषम्‌ ) दहीके तमान इवेत विजयश्च क्लीघ्रगमनश्नील 
अश्वके समान पुरुषको मं आगे करता हूं । वह ( नः मुखा सुरभि करत्‌ ) हमारे मृखोको सुगंधित अर्थात्‌ यशस्वी करे 
जर ( नः आपि प्रतारिपत्‌ ) हमारे जोवनोंको अर्थात्‌ आयुको दीघ करे ॥ ३२॥ 

॥ १३२९. ] ( गायत्री, चिर, जगती, अचुष्रष्‌ , परङ्क्त्यासद च्ृहती ) गानेवालेको रक्षक गायत्री छन्द, 
तौनों तापकः रोधक तरिष्टष छन्द, जगते विस्तीर्णं जगती छन्द, संसारका दुःख नाश्ञक अनुष्टुप पवित छन्दक्े साय ओौर 
( उष्णिहा, ककुप्‌ सृच।भिः स्वा राम्यनत ) उष्णिक्‌ छन्द, ककुप्‌ छन्द सुकितियों हारा तुमको कान्त करे ॥ ३२३ ॥ 

वेदमंत्रोका गान न छंदों क्रिया गथा, तो वह्‌ शान्ति स्थापन करनेमे समधं होता है 1 

[ १२५० ] ( याः द्विपदः चतुष्पदाः पदाः ) जो दो पदवाला, चार पदवाला, तीन पदवाला (चयाः 
पट्‌पदाः विच्छन्दाः ) ओर जौ छः पदोवाला, छन्द लक्षणसे हीन ( च याः सच्छन्दाः सूचीभिः त्वा दाम्यन्तु ). 
तथः जो छन्द लज्ममे पवत ह ते सव्र छन्द सुचित करके वुक्षको शान्त फरे ॥ ३४ ॥ 

[ ८२५१ ] ( महानाम्न्य रेवत्यः ) वड नामताली शक्वरीऋचा रेवत सामनवालोचऋवा, ( विश्वाः आशाः 
ग्रभूवरीः } सम्पूणं वश्यं, सत्र प्णिथोक्तो धारण करनेमे समयं दिक्ञायें { मेघीः विद्युतः वाचः सुचीभिः त्वा 
च्म्यन्तु } मेघं श्रकेट होनेवाकी (वल्लो यैः खव शाब्द मूचो दारा वुद्चको शान्त करे ॥ ३५ ॥ 

[ १२५२ ] ( ते पट्न्यः नार्थः ) तेरी पत्नीयां ( मनीषया ते टोम विचिन्वन्तु ) विचारपूवंक बुखित्े तेरो 
अनुूलतः जाजाको विने णवे संग्रह्‌ कर, ओर ( देवानां पल्न्यः दिशः सूचीभिः त्वा राम्यन्तु ) विद्वानोकी प्रजां 
सपने जान चक नी तियोसे तुमको शान्ति, सुख भ्रदान करे ॥ ३६ ॥ 


कण्डिका ३०-४२ ] ययुर्वेदका खुबोध भाष्य (२९७ ) 


४३। 


रजता हरिणीः सीसा युजे युज्यन्ते कर्मभिः । 
अश्व॑स्य वाजिनंस्त्ववि सिमाः शम्यन्तु शम्य॑न्तीः' ॥ ३७॥ 


कुविदुङ्ग यवमन्तो यवखिद्यथा दान्त्यं पूव वियूयं । 
इहेटेधां कणुहि भोज॑नानि ये 


सि 

ने ये बाहिषो नम उक्तिं यज॑न्ति ॥ ३८॥ 

कस्त्वा छयति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गाच्रणि शम्यति \ क डते शमिता कविः ॥ ३५ ॥ 
ऋतव॑स्त ऋतुधा प शमितारो वि शंसतु । संव्स॒रस्य तेज॑सा आमीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ४० ॥ 
अधमासाः परूषि ते मासा आ चछच॑न्तु शाम्य॑न्तः । 

अहोराजाणि मरुतो विलि सूदयन्तु ते' ॥ ४१॥ 

वयां अध्वर्यवस्त्वा च्छब॑नतु वि च॑ शासतु । गारांणि पवस्ते सिमाः कृण्वन्तु शम्य॑न्तीः ।४२। 


[ १३७३ ] ( रजताः हरिणीः सीखाः युजः ) रमसे युक्त, मनको हरण करनेवाली, प्रेमको बांधनेवालो त न ल समवा ह 
संयुक्त रहनेवालो स्ति ( कर्मभिः अद्वस्य वाजिनः त्वचि युज्यन्ते ) धर्मानुकू क्रियाओसि, राष्टरके मोक्ता 
उत्तम बलवान श्रेष्ठ पुरुषको रक्षामे उस पिके साथ सदाके छिपे जोड दौ आती वे ( सिमाः शम्यन्तीः शम्यन्तु ) 
निषे बद्ध होकर स्वयं शान्ति सुख प्राप्त करतो हुई स्वपतिको भो सुल प्रदान करें | ३७ ॥ 

[ १६४९ ] हे सोम ! ( यथा इह यवमन्तः कुवित्‌ यवं चित्‌ ) जिस तरह इस संसारमे बहुत अन्नसे सम्प 
एकमात्र किसान अधिक यवसे पूरणं शञस्यको विचार करके ( अपू वियूय अङ्ग दान्ति ) क्रपसे अलग करके शीघ् 
काटते हु, इसी प्रकार अति अल्पमात्र तुम देवताजोके प्रिय हो, ( पपा भोजनानि इह छणुहि ) इन यजमानोके सम्बन्धी 
विविध प्रकारके भोजनोको स्थानम सम्पादन कूरो ( ये वर्हिषि नमः उक्ति. यज्ञन्ति ) जो कि कुशासन पर वेठ 
हविलक्षणवाले अन्नको लेकर सत्कार वचनको कहर यजन करते ह ॥ २८ ॥ 

[ १३७५ ] हे ! ( त्वा कः आयति ) तुमको कौन विदान्‌ पुरुष सब ओरसे काटता वा दण्डित करता है ? 
( त्वा कः विद्चास्ति ) तुमको कौन अनेक ्रकारोसे विविध लास्योसे उपदेश करता है? (ते गात्राणि कः शाम्यति ) 
तेरे अद्धोको कौन सुल पुचाता है ? ओर (क उ कविः ते शमिता ) कौन विदान्‌ पुरुष तुमको शान्ति प्रदान करता 
है ? इस सबका उत्तर प्रजापति ही है॥ ३९ ॥ 


[ १३४६ ] ( ऋतवः, कतुथा, शमितारः ) वसत आदि ऋतु तुके अनुसार शञाम्तिवरधक होकर ( पव वि 
शासतु ) पर्वरालका विशेष प्रजञार सम्पाद1 करे, ओर ( संवत्सरस्य तेजा शमीभिः व्व। शम्यन्तु ) संवत्सरके 
तेज श्रान्तिदाधक उपायोसे तुक्षको शान्ति प्रदान करें ॥ ४०॥ 

सव ऋतु तुके शान्ति प्रदान करं 1 ओर सव प्के काल तुक्षे तेज ध्रदान करे । संवत्सरका समव तुकषे शान्ति प्रवान 
करे । अर्यात्‌ तु सवदा शान्तिपूर्वक सुखसे रहो भौर उत्तम ज्ञान प्राप्त करो । 

[ १३४७ ] हे मनुष्य । जे ( अहोरात्राणि, अर्धमासाः मालाः ते परूषि शाम्यन्तः मरुतः आच्छन्तु ) 
विन रात, शुक्लपक्ष कृष्णपक्ष, चैत्रादि महीने तेर उमरको कार्ते है, वेसे हौ महत तेरे कठोर वचनोका शान्ति स्थाप 
करनेके लिये ना्न करे, ओर ( ते विलिष्टं सूद्रयन्तु ) तेरे दष्ट भादोको दर करं ॥ ४१ ॥ 

[ १३४८ ] (देवाः अध्वर्यवः त्वा विश्ाखतु ) दिष्य गुणव अध्वर्युगण तुम सबोको विशेष उत्तम मासे 
चलना उपदेश देवे, ( च ते आच्छयन्तु ) ओर वे तुम्हारे दोषोंहा नाश करे, ( पर्वः गात्राणि ) सम्धिस्यानसे 
अक्गोक्ो परे, तथा ( सिमाः शम्यन्तीः एूण्वन्तु ) इष्ट स्वभावको दूर करती हं स्त्रियाम तुम्हे उतम शिक्षा 
प्रदान करई ॥ ४२॥ 


(३९८ } यजुवेद्का खुवोध्व भाष्व [ मध्याय २३ 


यस्तं पथवपनतरकषं वायुण्दं रणातु ते । सूर्यसते नक्ष॑त्र सह लोकं करणोतु साधुया ॥ ४३ ॥ 
शते परेभ्यो गाेभ्यः शमस्त्वव॑रेभ्यः । शमंस्थभ्यों मज्जभ्यः शम्व॑स्तु तन्त तव॑" ॥ ४४ ॥ 


५ 1 =, [१1 । च ~ ॥ ४.५ ४ (| न 9, ॐ 

सः ।सपदेकाक च॑रति क उं स्विज्जायते पुनः । किध स्विद्धिमस्य भेषजं किम्वावप॑नं मह्॑।४५। 
५५ 4 । का ^ = क क [न ५, 

पूय एकाक च॑रति चन्द्रमां जायते पुनः । अथिर्हिमस्यं मेषजं मूर्भिरावप॑नं महतं ॥ ४६ ॥ 


कि सिित््थेसमं ज्योतिः कि संमुद्रस॑म सर॑; । 


र्णा ~~~ न. 
कथ स्विवएथिदौ वर्धीयः कस्य मात्रा न विद्यते" ॥ ४७ ॥ 


=> + 9 थव्यै + +1 ("व [पु 
इन्दः एरथिव्य वर्पीयान्‌ गोस्तु मात्रा न वियते" ॥ ४८ ॥ 
पच्छामें व्वा चितये देवसख यि व्वमच्र मन॑सा जगन्थ । 


१००१ 


यषु विष्णुंखिषु पदेष्व्टस्तेषु विश्वं भुवनमा विवेशा३' ॥ ४९॥ 


[ १२७९ ] (ते च्रं दौः प्रथिवी वायुः पृणातु ) तेरे छिद्रको द्यौः, पृथ्वी भौर वायु णं त दूर फर, 
( सूयः नक्षत्रैः सह ते टोकं साधुया कृणोतु ) स्यं नक्षोके साय तेरे साय रहनेवाले जन सम्‌हको सच्चरित्र बनावे ॥४३॥ 

तु गृद्ध अाचरणवाला बन कर यहां जीवित रहो । संपूणं विद्व तेरी सहायता करे ॥ ४३॥ 

[ १२५० ] (ते परेभ्यः रौ अस्तु ) तेरे लिथे पर अर्थात्‌ शनरुमोसे नो आन्ति प्राप्त हो, ( गल्चिभ्यः डो, 
अवरेभ्यः रा, अस्थभ्यः मज्जभ्यः चम्‌ ) शरीरके अद्धोको सुख, गौण अद्खोको शान्ति तथा हड्डी ओर शरीरें 
रहनेवालो चरवोको भो कल्याण श्राप्त हो, एवं ( तव तन्वै ङ अस्तु ) वम्हारे शरीरके लिषे सुख प्रप्तहो ॥ ४४॥ 

मनुष्यका शरीर नीरोग रहकर सुख देनेवाला हो । शरीरके सब अंग ओर अवयव सुख देनेवाले हों ॥ ४४ ॥ 

[ १३५१ ] इस संसारम ( कः स्वित्‌ प्काकी चरति ) कौन अकेल। विचरण करता है ? ( उ कः स्वित्‌ पुनः 
जायते ) ओर कोन फिर फिर उत्पन्न होताहै? ( किंस्वित्‌ हिमस्य भेषजम्‌ ) कौनसी हिमकी गोषधिहै? 
(उकं महत्‌ आवपनम्‌ ) ओर बडा अच्छे प्रकार बोन बोनेका आधार कौनसा है?॥ ४५॥ 

[ १३५२ ] ८ सूयः एकाकी चरति ) सयं अकेला अपनो परिधिमें घूमत्ता है, ( चन्द्रमाः पुनः जायते ) चन्द्रमा 
फिर फिर उत्पन्न होता है, ( अचि; हिमस्य भेषजम्‌ } अग्नि कीतको ओषधि है, ओर ( महत्‌ आवपनं भूमिः ) बण 
मग्छे प्रकार बोनेका आधार जिसमे सव बस्तु बोतेर्हैः वह पृथ्वी है ॥ ४६॥ 

[ १३५३ ] ( स्वित्‌ सूथसमं ज्योतिः किम्‌) कहिये मुके तमान ज्योती कौनसी है? ( समुद्रसमं सरः 
किम्‌ ) समुद्रके समान सरोवर कौनसा है ? (स्वित्‌ पृथिन्यै वर्षीयः किम्‌) बताओ पृथ्वोक्ते भी अधिक वर्षोका पुराना 
कौनसा पदाय है ? जोर ( कस्य मात्र! न वियते ) किसका परिमाण नहीं है ? ॥ ४७॥ 

[ १३५७ ] ( ससम ज्योतिः व्रह्म ). सूर्थके समान तेजस्वौ प्रकाश बरह्म है, ( समुद्रसमं सरः चोः ) 
समुद्रके समान सरोऽर दलोक है; ( पृथिव्ये वर्षीयान्‌ इन्द्रः ) पृथ्वीसे मौ अधिक पुराना परमेश्व्वान्‌ इन्द्र है; ओर 
(गोः ठु मात्रा न विद्यते ) गोकी तो तुलना करने योग्य दूसरी कोई बस्तु नषा है ॥ ४८॥ 

[ १३५५ ] है ( देवसखख ) देवताओके मित्र ! ( चितये त्वा पृच्छामि ) नानलामके लिपे तुमसे पुता ह 
( अ यदि त्वं मनसा जगन्थ ) यहां यदि तुम मनसे जानते हो, तो को, ( विष्णुः येषु चिषुः पदेषु इष्टः ) व्यापक 
वरमात्मा जिन तीन स्थानम पूज्य हमा ( तेषु विश्च सुवनं आविवेश्ाां ) उनमें सम्पूणं संसार श्रविष्ठ हेभा 
ष्या? ॥ ४९॥ ¢ 


कण्डिका ४३-५५ || यजुर्दका सुबोध भाष्य (३९९ ) 


अपि तेषु विषु पदेष्व॑स्मि येषु विश्वं भुव॑नमा विवशं । 

सदयः पर्यौमि पृथिवीमुत दयामेकेनाद्ैन दिवो अस्य पृष्ठम्‌ ॥ ५० ॥ 
केष्वन्तः पुरूष आ विवशा कान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि । 

एतद्व्मच्चपं वल्हामासि त्वा कि स्विन्नः प्रति वोचास्यचर' ॥ ५१॥ 
पञ्स्वन्तः पुश्प आ विवेश्ञ तान्यन्तः पुशूवे अर्पितानि । 

एतच्चा प्रतिमन्वानो अस्मि न मायया भवस्यु्तरो मत्‌ ॥ ५२॥ 
का स्विदासीसपर्वचित्तिः 1क४ स्विदासीद्‌ बरद्य॑ः । 

का स्थिदासीप्पिठिषप्पिला का स्विदासीपििशङ्गिला ॥ ५३ ॥ 


दौर सीप्पूर्वचित्तिरभ्वं आसीद्‌ व॒हद्रय॑ः । 


+ + अ 


अविरासीषिलिप्पिला रा्रिरासीषपिाङ्किलां ॥ ५2 ॥ 


का हमरे पिशङ्धिला का ई कुरुपिशङ्गिला 
क हमास्कन्द॑मषति क ई पन्थां वि संपति ॥ ५५॥ 


| १३५६ 1 [ उत्तर ] ( तेषु चिषु पदेषु अपि अस्मि ) उन तीनों स्थानों अर्थात्‌ चयौ अम्तरिक्ष ओर पृथ्वीम मे 
^ परमेवर ' ही श्यापता हूं ( येषु विश्वं सुवनं आविवेद्ा ) जिनमे समस्त जगत्‌ रहा है । में ( पृथिवीं सद्यः परि 
पमि ) पृथ्वीको बहुत शीघ्र व्यापता हूं, ( उत द्याम ) भौर दुलोकको भो व्यापता हूं, तथा ( पकेन अगेन अस्य 
दिवः पृष्ठम्‌ ) एक अङ्क वा.एक एक अंशसे इस तेजोमय सुर्यके मो ऊपरके भागको व्याप कर रहा हुं ॥ ५० ॥ 

[ १३५७ ] हे ( ब्रह्मन्‌ ) ब्रह्मन्‌ ! ( पुरुषः केषु अन्तः आविवेश ) सबमे निवास करनेवाला परमेइवर किन 
पवा्योके अन्तरम प्रविष्ट हुंमा है ? ( पुरुषे अन्तः कानि अपितानि ) इस पुरुषके मध्यमे कौन कौनसी वस्तु अपण 
को ह ? ( पतत्‌ त्वा उपवहवामसि ) यह तुमसे परछता हं, (स्वित्‌, अत त्वं क प्रति वोचासि ) को, यहां इस 
श्रइनके उत्तरमें तुम षया कहते हो ॥ ५१ ॥ 

[ १३५८ ] ( पञ्चस अन्तः पुरूषः आविवेश ) पाचों भूत ओर उन पांच सक्षमरूप पञ्चतन्मात्राभोके भौतर पुणे 
परमेश्वर प्रविष्ट हभ है, ओर ( तानि पुरुये अर्पितानि ) वे पांचों मूत मोर तन्मात्राये पूणं परमेदवरमे मोतभ्रोत हं । 
( पतत्‌ त्वा ध्रतिमन्वानः अस्मि ) यह वुञञे मे बतला रहा हं । हे प्रन करनेवाले ! ( मायया मत्‌ उत्तरः न भवसि ) 
जञानसे त्‌ मुञ्षसे उ्छृष्ट समाधान करनेवाला नहं हो सकता है ॥ ५२ ॥ 

[ १३५९. ] ( पूर्वचित्तिः का स्वित्‌ आसीत्‌ ) सबसे पूर्वको स्मरण करने योग्य कौनसौ स्थिति है ? ( बृहद्यः 
वि स्वित्‌ आसीत्‌ ) सबसे बडा बल कौन हभ है ? ( पिप्पला का सित्‌ आसीत्‌ ) सुन्वर अर्थात्‌ शोभावालो 
कोनसो वस्तु हुई है ? भौर ( पिद्घंगिलाका सित्‌ आसीत्‌ ) रूपका निगलनेवाला पदां कौनसा है ? ॥ ५३ ॥ 

[ १३६० ] ( चोः पूर्वचित्तिः आसीत्‌ ) चौ ही प्रथमको स्थिति है, ( अश्वः बृहत्‌ वयः आसीत्‌ ) अश्व 
अर्थात्‌ सवं्यापक अग्नि सबसे बडा बल है, ( अविः पिलिप्पिला आसीत्‌ ) सबकी रक्षिका भूमि सबसे अधिक शोभा" 
याली है, ओर ( पिशङ्गिला रात्रिः आसीत्‌ ) समस्त पदायकि.रूपाको निगल जानेवाली रात्रि है॥ ५४ ॥ 

[ १३६९ ] ( अरे ) हे विदन्‌ ! ( पिद्धिला का ईम्‌ ) सूपोको निगलनेवाली कौन है ? ( कुरुपिशद्धिला 
काम्‌ ) रूपोंको कोन निगलती है ? ( क ईम्‌ आस्कन्द अषैति ) कौन उछठल उछल कर चलता है 7 मौर (क हं पन्थां 
विसरति ) कौन मार्गको, सरके हुये विकेषरूपसे गमन करता है ? ॥ ५५ ॥ 


(४०९ } यजुरवैदका खुबोघ भाष्य [ भण्याय २३ 


अजरं पिङ्गला श्वावित्छुरुपिरङ्किला । 

शश आस्कन्द॑मर्षैत्यहिः पन्थां वि स्पतिः ॥ ५दे॥ 

कत्य॑स्य विष्ठाः कव्यक्षरांणि कति होमांसः कतिधा स्भिद््रः। 
यज्ञस्य त्वा विदथां पच्छमच्र काति होतार ऋतुशो य॑जन्तिं || ५७ ॥ 
पडंस्य विष्ठाः शतमक्षराण्यज्ीतिहोमिंः समिधो ह तिः । 

यज्ञस्य ते विदथा प्र व॑वीमि सपर होतार ऋतुशो य॑जन्तिं ॥ ५८ ॥ 
को अस्य वेद्‌ भुव॑नस्य नाभिं को द्यावपृथिवी अन्तररिश्चम्‌ । 

कः स्थस्य वेद वहतो जनिन को वद्‌ चन्द्रम॑सं यतोजाः ॥ ५९ ॥ 
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वद़ाहमस्य भुव॑नस्य नाभिं वेद्‌ यावंपथिवी अन्तरिक्षम्‌ । 
ङ सूरस्य वहतो जनिन्नम्थों वेद्‌ चन्दरम॑सं यतोजाः ॥ ६० ॥ 


~ € 


[ १३६२ ] (अरे ) ह सर्जन ! ( पिकाङ्िला अजा ) समस्त रू्पोको अपने भौतर निगल जानेवालो प्रहृति है, 
(श्वावित्‌ कुखपिदाङ्गिला ) तवा धान्य व मूलादि मवयवोको शष्ठ करती हई खा जानेवालो ' कुरुपिकादधिगसा ' 8, 
( राशः आस्कन्दं अर्षति ) वनका खरणोक्ष कद कूब फर चलता है भोर ( अहिः पन्थां वि सपति ) सपं मार्गो, 
सरक्ते ये विश्ेषरूपसे चलता है ॥ ५६ ॥ 


[ १३६२ ] हे विदन्‌ ! ( अस्य विष्ठाः कति ) इस यजञके अन्न कितने प्रकारके है? ( अक्चराणि काति ) भक्षर 
कितने हँ ? ( होमासः कति ) हवन कितने प्रकारके दै? ( कतिधा समिद्धः ) फितने प्रकारकौ समिधाये ह? 
( कलाः कति होतारः यजन्ति ) भ्रति शहतुमे कितने होता यजन करते हँ ? ( यज्ञस्य विद्धा अच त्वा अपृच्छम्‌ ) 
यजञके ज्ञानके लिये यहां मे तुमसे यह पुता हूं ॥ ५७ ॥ 


[ १३६४ ] ( अस्य षड्‌ विष्ठाः ) इस यजके छः अच ह अर्थात्‌ सम्पूणं अन्न षड्रसात्मक होते हँ । ( शतं 
अक्षराणि ) जीवनके सौ वषं सौ अक्षर हँ । ( अशीतिः होमाः ) अस्सी होम होते है। ( ह तिखः समिधा) निश्चये 
तीन सभिधाये ह ओर ( सत्त होतारः ऋतुराः यजन्ति ) सात होता गण प्रत्येक तुमे यजन करते ह, मे ( यज्ञस्य 
विदथा ते श्र व्रवीमि }) यज्ञके ज्ञानोंको तुम्हारे च्य बतलाता हं ॥ ५८ ॥ 


[ १३६५ ] ( अस्य भुवनस्य नाभिः कः वेद्‌ ) स जगते नाभिक्तो कौन जानता है? (कः द्यावाप्रथिवी 
अन्तरिक्चम्‌ ) कौन युलोक, पृष्वीलोक व॒ अन्तरिक्नलोकको जानता है? ( ब्रहतः सूर्यस्य जनित्रम्‌ कः वेद्‌ ) महान्‌ 
सुर्यके जन्मको कौन जानता है ? ओर ( चन्द्रमसं कः वेद यतः जाः ) चन्द्रमाको कौन जानता दहै फि वह्‌ कहते उत्पक्च 
हआ है ? ॥ ५९ ॥ 

[ १२६६ ] ( अहम्‌ अस्य भुवनस्य नाभिं वेद्‌ ) मे इस समस्त जगतके नाभिको जानता हं" ( यावा प्रथिवी 
अन्तरिक्षम्‌ ) द्युलोक, भूलोक व अन्तरिक्षलोकफो जानता हं, तथा । बहतः सूयैस्य जनिं वेद्‌ ) महान स्के 
उत्पत्ति स्थानको भी जानता हूं ( अथो चन्द्रमसं वेद यतोजाः ) भौर चन््रमाको जानता हं कि वहु जहासि उत्पस्च 
हमा है ॥ ६० ॥ 


कण्डिका ५६६५ | यजुर्वेदका खबोघ भाष्य (४०१) 


ए च्छामि व्वा परमन्तं पुथिन्याः पृच्छामि यच भुव॑नस्य नाभिः । 

पच्छामिं त्वा वरष्णो अश्व॑स्य रेतः पृच्छामि वाचः प॑रमं व्योम ॥ ६१॥ 

इयं वेदिः परो अन्त॑ः पृथिन्या अयं यन्ञो भुव॑नस्य नाभिः । 

अय सोमो वृष्णो अश्व॑स्य रेतो बह्मायं वाचः प॑रमं भ्योमं ॥ ६२॥ 

सुभूः स्वयम्भूः प्र॑थमोऽन्त्महव्य्णवे । वृधे ह गभमृविथं यतों जातः प्रजापतिः ॥ ६३ ॥ 

होता यक्षत्पजाप॑ति सोम॑स्य महिम्नः । जुषतां पिबतु सोम होतर्थज ॥ ६४॥ 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता ब॑भूव । 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 

। [अ= २३, कं= ६५, म॑° ° ८२] 


[> भ + 


इति भरयोविश्ोऽष्यायः। 


[ १२६७ | हे विद्वान्‌ ! मे ( त्वा पृथिञ्याः परं अन्ते पृच्छामि ) तुमसे पूथवीके परम अन्तको पूछता हूं, भौर 
1 सवनस्य नभिः पृच्छामि ) नित स्यान पर इस जगतक्ता नामी के है उषको भी पुता हूं, तथा ( त्वा 
च्छामि ष्णः अवदय रेतः ) तुमसे पठता हं किं उप्त महान्‌ सष सुलोके वर्क सवं व्यापक परमेश्वरकषा उत्पादक 
सामथ्यं कया है ? ओर (पृच्छामि वाचः परमे व्योम ) पूछता हं कि वाणीक्षा परम सर्वोकृष्ट विशेष रक्षा स्थान 
कौनसा है ॥ ६१ ॥ 

[ १३६८ ] ( इयं वेदिः परथिवयाः परः अन्तः ) यहु वेषि पृथ्वीका परम अन्त है, ( अयं यक्षः भुवनस्य 
नाभिः ) यह यज्ञ रामस्त संसारका नानि अर्थात्‌ परमस आधय है, ( अयं सोमः विष्णः ` अश्वस्य रेतः ) यह सोमहौ 
मष्ान्‌ व्यापक परमेदवरका सर्वोस्ादक सामथ्यं है, भर ( अयं बरह्मा वाचः परमं व्योम ) यह्‌ ह्यजनो, बेदज्ञ विदानही 
याणका परम वा उक्कृष्ट स्थान है ॥ ६२ ॥ 

[ १३६९ ] ( यतः प्रजापतिः जातः ) निस परमेश्वरसे संारकफा रक्ष सूरं उत्पत हा, ओर निस ( सुभूः 
स्वयस्भः प्रथमः ) घुन्दर विध्यमान्‌, स्वयं सत्तावान्‌ उत्पत्ति नाशर हित, सबसे प्रथम वा पुवं विद्यमान्‌ जगदीष्वरने 
( महति अणवे अन्तः ऋत्विय गर्भं दधे ) बडे विस्तृत जलोसे युक्त संसारके बीच समयानुकूल श्राप्त गभं अर्थात्‌ 
बीचको धारण किया, ( ह ) निश्चयसे उसी परमात्माकी हौ तुम सब लोग उपासना, करो ॥ ६२ ॥ 

[ १२७० | ( होता महिश्नः सोमस्य पजापति यक्षत्‌ ) होताने महिमावाले सोमके प्रनापतिका यजन दारा 
सत्कार किया, पलित हये प्रजापति ( सोमे जुषतां, पिबतु ) सोमरसक्षो प्रीतिपूवंक सेवन करे ओर पान करे, हे 
( होतः ) शता ! तुम भी उसी प्रकरारसे ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ६४ ॥ 

[ १३५१ | हे ( प्रजापते ) सब प्रनाओोक्े स्वामिन्‌ ! ( त्वत्‌ अन्यः एतानि ता विश्वा रूपाणि परि न 
वभ्रूव ) वु्हारेसे भिन्न द्रुसरा कोई इस पृथिव्यादि भूतों तथा सब पदाति तथा रूपोंसे अधिक बलवान नहीं हुमा है, 
अर्थात्‌ तुमही सर्वोपरि बलवान हो । ( नः यत्‌ कामाः ते जुहुमः ) हम जिन इच्छाभोंको करते हये तेरा यजन करते है 
( तत्‌ नः अस्तु ) वह्‌ हमें प्राप्त हो । जिससे ( वयं रयीणां पतयः स्याम ) हम सब धनोंके स्वामी होवें ॥ ६५ ॥ 


॥ तेवीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


५१ ( यभू, घु. भाष्य ) ~ 


अथ चतुर्विदोऽध्यायः। 


अभ्व॑सतूपरो गोमृगस्ते प्रजापत्याः कृष्णमीव अश्रेयो ररे पुरस्तात्सारस्वती 
भषधस्तादुन्वोरान्डिनावधोरामौ बाह्लोः संमापोन्णः इयामो नाभ्यां सौयैयामो 
| 4. ध] (8 न 9 | ् 
श्वेतश्च कष्णश्चं पार््वयोसतवाष्टौ लोमश्चस॑क्थो सक्थ्यो वींयन्य श्वेतः पुच्छ इन्द्राय 
स्वपस्याय वेददरैष्णवों व।मनः ॥ १५ 
1 [9 [अ = एव > 
रोहितो धम्ररोहितः ककंन्धुरोदितसते सौम्या बभुर॑रुणवंभुः जुक्वभरुस्ते वारुणाः 


=> 1 
[3 


1 ~न ल ~~ 1 ~ (3 [> मि ॥ ~ ~ 

शिरिरन्धोऽन्यतःिविरन्धः समन्तद्धितिरन्धस्ते सांविव्ाः हिंतिवाहुरन्यतःरितिबाहुः 
मन्तशिंतिवाहू = ॥ ह्य 1 [4 [41 1१ =| ध 

समन्तरिंनिबाहुस्ते बांरहस्पत्याः प्रती क्षुद्रप्र॑षती स्थृलपपती ता मैचावरूण्यः ॥ २१ 


॥ १३७२ 1 ( क्रश्चः तूपरः गोस्गः ते प्रजापत्याः) घोडा, सीदगोंवाल्ा भेडा ओौर नील गाय ये तीनों प्रजापतिके 
र, ( छष्णग्मीवः आग्नेयः ररे पुरस्तात्‌ ) कृष्ण म्रीवावाला, अग्निके समान सका अग्रणी नेता, मस्तकके समान 
विचारङील, चदे आभे शर्य परपर प्रतिष्ठित है, ( सरश्वती मेषीः अध्रस्तान्‌ हन्वोः ) लिख प्रकार सरस्वती वाणी 
स्वयं चोनो जवडोके बीच रोती है, उसी प्रकार उनके निर्णयकते वीचमें वह वाणी होतो है । ( वाद्धोः अश्िनौ अभोरामौ ) 
शरीरम जिस प्रकार बाहु है उद प्रकार दोनों बाहुके स्यान षर वोनों अवविनीकुमारोके सवृ वीर पुरुषोको राष्ट रक्षामे 
नियुक्त करे । ( यामः नाभ्यां सोमा पौष्णः ) इयासवर्णका नामी जमा हमा सोम ओषधिरसका ज्ञानो वेद्य भौर 
पोषक अन्नका उत्पावक छधिविभागाध्यक्ष योग्य स्थानोंपर नियुक्त करे ( सोर्ययमेो वेतः च ष्णः च पा््वयाः ) सुरं 
ओर वसे गुर्णोको दिखानेवाके सफेद ओर काली वर्वी पहननेवले दो मुख्य अधिकग्री राष्टृशरीरके पाव मागने रहें । 
( लोम दासक्थौ स्वारौ सक्थ्योः ) लिनको एकता शच्रुमोका ना करनेवाली हो, वे शाश्रुसेनाको श्षस्त्रोसे विना 
करने वाठे हों उनको राष्टृक्ञरीरके जंघा स्वानोखागतें नियुक्त करे । ( पुर्कते वायव्यः श्वेतः ) पुच्छभागमे वायुके समान 
तीव्र प्रचण्ड बलवान्‌ तैजस्वौ अधिकारी पुरवको राजा लगाये । ओर ( स्वपस्याय इन्द्राय वेहत्‌ ) उत्तम कां करने- 
वाले इन्र सेनापतिक्े काके लिये अर्थात्‌ शानरुओके नाज्ञ करनेके लिये राजा, योग्य वौर पुरुषोंको स्थापन करे, तथा 
{ वैष्णवो वामनः ) स्वेन्यापक साम््यंवान्‌ पदके लिये अति उत्तम वीर पुरुषको नियुक्त करे ॥ १॥ 


उत्तम वीरोको ोश्व स्थानम राष्टूरक्षाके लिये रखना योग्य है ॥ १ ॥ 

[ १३७३ ] (सहितः धूम्ररोहितः करकन्धुरोहितः ते सोम्याः) लाल रङ्कः, धूंवा भिखा लाल रद्ध, ओर पके हृये 
बेरके फलके समानसा लाक रद्ध, हन तीनों रद्धोको वर्दी पोलाक पहने हुये राज अधिकारी धग राजाके पदके साय 
सम्ब है; ( बश्वुः अरूणवश्चुः शुक्रवश्छुः वारणाः ) भूरा, काल्भूरा ञौर हराभूरा इन तीन रद्ध ब्दा वहननेवाले 
अधिकारो गं वरणके पदके साय सम्बद्ध ह; ( शितिः रन्धः, अन्यतः हितिरन्धः, समन्तः रशितिरन्धः साविचाः) 
श्वेत चिटकनेवाचा, एक ओर पवेत चिटकनेवाला ओर सारे शरीर पर रेत चिटकनेवाखा यह तीन प्रकारके वस्प्रोके वर्दी 
वहुननेवप्ठे अधिकारी सविते षवे साव सम्ब हे; ( श्वितिवाहः, अन्यतः, रिशिबाहुः, समन्तः शितित्राहुः ते 
बार्हस्पत्याः ) बाहुभागोंपर इवेत, किसी एक ओरकौ बाह पर इवेत, समस्त बाहुओंपर क्वेत वे पेसे वर्दोवाकते जधिकारी 
बुहस्पति अर्थात्‌ महामात्य पदके साथ सम्बद है; ( पृषती, शुद्र प्रषती, स्थूलपृषती मैत्रावरण्यः ) विचित्रवणंके 
बिन्दुं वा छीटोवाली, छोटी छोटी षछठोटोवालो जौर बडी बडी छीटोवाली वदिवोके साय भित्र अर्यात्‌ न्यायाधीश मौर 
दष्टोके निशारक वरण अर्थात्‌ पोलिस विभागक पदाधिकारी गणर्ह॥२॥ 


यहाँ रकषकोकि गणोके अनेक प्रकारके पोषाख वणेन कयि है ॥ २॥ 


कण्डिका १-६ ] युवैदका सुषोघ भाष्य (७०३ ) 


शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आंश्िनाः इयेतः स्येताक्षोऽरुणस्ते रुद्रायं पशुपतये 
कणी यामा अवलिप्ता रौदा नभोरूपाः पार्जन्या; ॥ ३ ॥ 

पश्चिस्तिरश्वीनंपिरर्वप॑शचिस्ते मारुताः फ्गूलौहितो्णीं प॑लक्षी ताः सरस्वत्यः प्लीहाक्णं 
शुण्ठाकर्णोऽध्यालोहकर्णस्ते तवाष्राः कष्ण््रीवः शितिकक्षोऽखिसक्थस्त देन्द्रा्याः 
कष्णाञिरल्पांजिर्महासिस्त उंषस्यौः ॥ ४ ॥ 


जिट्पा वैश्वे रो्हिण्यस्ञयव॑यो वाचेऽविज्ञाता अरदिस्यै सरूपा धात्रे व॑त्सतर्यो केवानां 
पत्नीभ्यः ॥ ५ ॥ 


कष्णगीवा आध्याः शिंतिभ्रवो वसुना रोर्हिता रुद्राणां श्वेता अ॑वरोक्गिणं आदित्यतां 
नभोरूपाः पार्जन्याः ॥ ६ ॥ 


॥ [२२७४ ] ( छद्वालः सर्व्वः नन्द ज च - ] ( ुद्धवाखः सर्वदयुद्धवालः मणिश्युद्धवालः ते आश्विना ) शुद्ध इवत बालोवाल, समस्त श्वेतवा 


चाके ओौर मणिके समान नके बालोंवाठे वे सब आश्िविनौके आधीन हो; ( इयेतः दयेताक्चः अरुणः ते पड्युपतते 
ख्द्राय् ) वेत वणवाल, आंख पर इवेत बाख्वाे ओर सौर लाल रज्ख बाल वाले ये सब, पश्ुओके स्वामी जोर दृष्टोके 
सुलानेवाले सुद्रसंज्ञक है; ( कर्णाः यामाः ) फानों वाक्ते अर्थात्‌ बहुश्रुत लोग॒“ यम ` नामके है; ( अवचिप्ताः रौद्राः ) 
शारीर पर चन्दन आदिक विशेष रद्धका छेष फरनेनाके सुदरसंज्ञक है; मौर ( नभोरूपाः पाजंन्यः ) आकाञके समान 
वर्षावाके पुरुष जलधाराओके विप्रागके हों ॥ ३ ॥ 

[ १३७५ ] ( प्र्चिः तिरश्चीनपृश्चिः ऊर््व॑पृश्चिः मारुता; ) चि्रविचिश्र, तिरछे अरीरपर चिटकनेवाले ओर 
ऊषरकौ ओर चिन्नित चिन्दुवाके मरुत विभागकेहैँ। ( फस्गूः खाहितोर्णी पलक्ची ताः सारस्वत्यः ) स्वल्प बलवाल 
छार ऊन पहुननेवारीं ओर इदेत ऊन पहुननेवालं अथवा अति चंचल आंखोवालो स्त्रियां वे सब सरस्वती विभागे कायं 
फरनेवालो ह्‌ । ( प्लीहाकणैः शुण्ठाकणैः अध्यालोहक्णीः ते त्वारः ) लम्बे कानवा, छोटे कानवाके ओर रक्तवर्णे 
फानवाले वे सतत त्वष्टा वगंके अधिकारीके अन्तगेत हैँ । ( छष्णग्रीवः शितिकक्षः अञ्जिसक्थः ते णेन्द्रा्चाः ) प्रीवापर 
क।ठे चिह्वाले, कक्ष अर्थात्‌ बगलमे इतेत चिह्व वाछे भर जघेपर इवेत चिह्ववाले वे सब भौ इन्द्र ओर अग्निक वके हो, 
( कृष्णान्ञिः अल्पा्ञिः महाज्जिः ते उपस्याः ) काते लंगोटके, छोटे लंगोटके ओर बडे लंगोटके वे पुरुष उषाके समान 
भ्रफाक्ञकारी विभागके पुरुष हों ॥ ४॥ १ ध 

[ ९३७६ ] ( विश्वदेव्यः शिष्पाः रोहिण्यः त्यदयः वाचे ) विश्व देवता सम्बन्धी लिल्पकार्था सदधि करने- 
वाली, लताभोकौ तरह बढतौ हुई कुमारी कन्धाये, माता, तिता मौर गुरु इन तीनोंकी रक्षामें रहनेवाली होकर ज्ञान 
काणीकी शिक्षाके लिये जावे; ( अविक्लाताः अदितये ) अज्ञात कल्को कन्थायं अच्छे स्थायी ॥ गृहस्थोको वेदी जाय; 
{ सरूपाः घाते ) समान रूपवाली वा समान गुगोवाी स्तिया पान पोषण करनेन समर्थ पतिोंको प्रप्त होवें ओर 
( बत्सतयैः देवानां पर्नीस्यः ) बहुत छोरी उमरकी कन्याये [दवान्‌ पुरुषोंकी विदुषी स्तोके अदघोन रहकर शिक्षा 
प्राप्त करे ॥ ५॥ १ | 

[ १३७७ } ( कृष्णग्रीवाः आश्नेयः } मदन पर काले चिह्ववाके रष आपति अर्थात्‌ समाज अग्रणी हो, 
( दितिश्चवः वसूनाम्‌ ) भुवोः पर श्वेत चिह्लेके पुरुष प्रजा वघानेवाले हो; ( रोहिता सद्राणाम्‌ लाङ्वर्णके वस्त्र 
धारण करनेवाले शञतरओंको रुलानेवाक्ते ' रुर ' नामके अधिकारी हें; ( श्वेताः अवसोकरिणः ४ श्वेत 
पोषाक धारण करनेवाले भौर दुसरोको कुमागं पर जानेसे रोकनेवाले पुरुष “ आदित्य ' नामके अधिक्रारी हो; ओर 
( नभोरूपाः पार्जन्याः ) नील मेघके समान रद्धके पोषाकवाले पुरुष “ पजन्य ` बादल सदुश जलदाता विभागक 
अधिकारी हं ॥६॥ 


(४०४) यज्ुचेदका सुबोध भाष्य [ घध्याय २४ 


उन्नत कषभो वामिनस्त ठेन्द्रविष्णवा उन्नतः क्षितिवाहुः हितिपुषठस्त अनदराबाहस्पत्याः शुक॑रूपा 
वाजिनाः कल्माषां आश्चिमारुताः इयामाः पौष्ण; ॥ ७॥ 


एतां द्र्य द्विरूपा अंश्रीषोमीयां वामना अनड्वाहं आग्रावैष्णवा वक्षा भँत्रावरुण्यऽन्यतं 
एन्यो मेचय॑ः ॥ < ॥ 
कुष्ण््रीवा अश्चेया चधरव्रः सौम्याः श्वेता वायत्यु] अविज्ञाता अदित्यै सरूपा धात्रे व॑त्सतर्यो 
केवानां पत्नीभ्यः ॥ ९॥ 
कृष्णा मोम धूम्रा आन्तरिक्षा ब्हन्तो किव्या; ङाबल। वैद्युताः सिध्मास्तारकाः ॥ १०॥ 
-धृम्ान्व॑सन्तायालंमते श्वेतान्ययीप्मायं कृष्णान्वषौम्यों ऽरुणाज्छररे प्ष॑तो हेमन्तायं 
`पिषशङ्गाञ्छिश्िरायं ॥ ११॥ 


[ १३७८ ] ( उन्नतः ऋषभः वामनः ते ठेन्द्रविष्णवाः ) ऊंचे बलवान्‌ भौर अति सुन्दर रूपवाल्े वे तीनों प्रकारके 
पुरुष इन्र ओर विष्णुके गणो रहे । ( उन्नतः दितिवाहुः रितिपृष्ठः ते पेन्द्रावाहैस्पत्याः ) ऊंचे, वापर ङ्वेत- 
वस्त्रवाले ओर पौठपर भी दवेत वस्ववाठे वे तीनों ‹ इन्द्र बृहस्पति 'के हो; ( शुकरूषाः वाजिनाः ) तोतेके समान हरे 
पोषाक पहने हये पुरुष अधिकारी वगं वेगवान्‌ घोडोंके ऊपर हो; ( कटमाषाः अ्चिमाख्ताः ) उवेत काले ओर खाकी 
रङ्धके वर्दावाले अग्नि ओर मरुत विमागके हों; तया ( इयामाः पौष्णाः ) नीले रद्धके पुषा विभागके अधिकारी हों ॥७॥ 

[ १३७९ ] ( पताः णेन्दराञ्चाः ) कर्बुर रङ्खके गणवेष हन्द ओर अग्नि विभागक है; ( दविरूपाः अध्चिषोमीयाः ) 
दो दो रद्धके पोशाक मग्नि ओर सोम विभागके रहै; ( वामनाः अनड्वाहः आघ्नावष्णवाः ) छोटे अद्धके पुरुष, मौर 
गाडो खींचकर ठे जानेवाले वैल अग्निव विष्णु विभागकेर्है; (वशाः भ्रे्ावरण्यः ) वज्ञा विभागकी संस्थाय भौर 
पुरुष मित्र ओर वरूण विभागके हैँ मौर ( अन्यतः पएटन्यः मनैज्यः ) एक ओरसे चित्रित वर्णके वस्त्र पह॒ननेवालौ स्तरिषां 
‹ भित्र ' विभागकी है॥ ८ ॥ 

[ १३८० ] ( कृष्णम्रीव(ः आग्नेयः ) गदेन पए काले चिह्ववाले ^ अग्नि ' विभागकेर्ह; ( वश्चवः सोभ्याः ) 
बशनु रके ' सोम ' विभागक ह; ( श्वेताः वायभ्याः ) इवेतवर्णके वायु (भागक है । ( अविज्ञाताः आददे ) 
अविज्ञात कुकवालो अदितिके छिपे दी जाय; ( सरूपाः धाते ) समान रूप च गुणोंवाली स्त्रियां पालन पोषण व उत्तम 

न्तान पैदा करनेमे समयं पतिर्योंको प्राप्त हों; ओर ( वत्सतर्यः देवानां पतिभ्यः ) बहुत छोरी उमर कन्याये विष्ठान्‌ 
पुरुषोकी विदुषी स्त्रियोके अधन रह कर बिक्षा प्राप्त करें ॥ ९ ॥ 

[ १३८१९ ] ( ष्णाः भोमाः ) खेतीके उपयोगी किसान ओर पज्ु मूमिके ल्यि हो, ( धूख्रा आन्तरि्चाः ) धूमके 
समान गमनक्षोल पुरुष अन्तरिक्षे गमन करनेवाले हों । ( बरहन्तः दिव्याः ) बडे महान शक्तिक्ञाली मनुष्य विष्यताको 
प्राप्त करते है, ( शबला: वैद्युताः ) वलको प्राप्त करनेवाले तीम्र गतिमान्‌ विदुतुके समानर्है, ओर ( सिध्माः तारकाः) 
तीव्रवेगसे जानिवाले तारक है ॥ १०॥ / 

[ १३८२ ] ( वसन्ताय धूघ्रान्‌ आलभते ) वसन्त ऋतुके ल्पे धृमेले रद्धके वस्प्रोको प्राप्त करते ह| 
( ग्रीष्मान्‌ श्वेतान्‌ ) ग्रोषमक्षालक्ञे लिये इवेत वस्त्रोको, ( वर्षाभ्यः कृष्णान्‌ ) वष{कालके लिये कृष्ण रद्धके वस्श्रोको, 
( अरूणान्‌ शर्दे ) लाल रङद्धके वस्तरोको वारदकालके लिये पहननेके काममें काये; ( प्षतः हेमन्ताय ) मोटे नाना 
वर्णके वस्तरोको हेमन्त ऋतुके लिये उपयोग करे; भौर ( पिच्ङ्गान्‌ शिशिराय ) पीके, वसन्ती रङ्खके वस्त्रोफो शिशिर 
ऋतुके लिये उपयोग करे ॥ ११॥ 


कण्डिका ७-१७ ] यजुरवैदका सुबोध भाष्य । (४०५) 


=यव॑यो गाय॒ञयै पर्वावयचिष्टुमे दित्यवाहो जगत्यै त्रिवत्सा अष्टमे तुर्यवाहं उष्णिहं" ॥ १२ ॥ 
पष्ठवाहो विराजं उक्षाणो बृहत्या कषमा कभेऽनङवाहः पड्कत्ये धेनवोऽतिच्छन्दसे' ॥ १३ ॥ 
कप्णर्यीवा अघ्रेया बभ्रव॑ः सोम्या उपध्वस्ताः सावित्रा व्॑सतरयः सारस्वत्यः श्यामाः पौष्णाः 
एश्ष॑यो मारुता बहूप वैश्वदेवा वा द्यावापरथिवीयाः' ॥ १४॥ 

उक्ताः संश्चरा एतां देद्य कृष्णा वारुणाः पर्चयो मारुताः कायासतपरः ॥ १५॥ 
अओश्रयेऽनींकवते प्रथमजानाल॑मते मरुद्धय॑ः सान्तपनेभ्य॑ः सवात्यान्मरुद्धयो गृहमेधिभ्यो 
वप्किहान्मरुद्धयं; क्रीडिभ्यः स््टान्मरुद्धचः स्वत॑वद्धयोऽनुसु्टान्‌ ॥ १६॥ 

उक्ताः संचरा एतां रेनद्रा्याः प्राशृङ्गा महिन्द्रा बहुरूपा वैश्वकर्मणाः ॥ १७ ॥ 


[ १३८२ ] { ञवयः गायञ्यै ) डेढ वर्षको गाये गायत्रे त्त है, ( पञ्चवयः भिष्टुभे ) ढाई वर्ष्ठो सां 
्रिष्टुप्के चे है ( दिः यवाहः जगत्थे ) कटे धानोको पीपर लेकर चलनेवाते बै जगतिके ल्िथे हे, (च्रिवत्सा 
अचुष्टमे ) तौच वको गौ अनष्ट रर लिवेःहै, भौर ( तुर्यवाहः उष्णिहे ) साडे तीन वरषके व॑ उष्णिक लिपे ह ॥१२॥ 

इन छन्दोम इनका वर्णन होता है । ये मंत्र इन छन्दोम देखने चाहिये क्रि ण्ह वणव कसाहै॥ १२॥ 

[ १३८४ ] ( षष्ठवाहः विराजे ) पृष्ठे बोक्षे उऽनेवाले वैल विराट्‌ छन्दक मत्रे व्णितर्है। ( उक्षाणः 
बरहत्याः ) चीयं सेचनमें समयं बेल वृहतीके छदने वाणत है, (ऋषभाः ककुभे } अति बलवान्‌ ऋषभ ककुप्‌ छन्दमें 
वर्णित है, ( अनड्वाहः पङ्क्त्यै ) शकटके योज्ञ उठानेवाङे वेल पंक्ति छन्दमे वित है, मौर ( धेनवः अतिच्छन्दसे ) 
दुधा गोव अतिषठन्दसे वणित हैँ ॥ १३॥ 

[ १२३८५ ] जो ( छृष्णग्रीवाः आञ्चेयाः ) काले गर्दनवाले हवे अग्नि देवताके हं । जो ( वभ्रवः सौम्याः ) भरे 
रंगकेर्हवे सोम देवतावाठे हैं । जो (उपध्वस्ताः सावित्राः ) समोप रहते रह वे सविता देवतावाछे हैं । जो ( वत्सतर्यः 
सारस्वत्यः ) छोटी उश्रवालो वच्छे ह वे सरस्वती देवताकीहैं। जो ( इयामाः पौष्णाः ) श्याम वणक है वे पुष्टि 
करनेवाले मेघ देवताके है । जो ( प्दनयः मारुताः ) छोटे बच्चे हँ वे मरुत्‌ देवताके ह जो ( बहुरूपाः वैदवदेवाः ) 
बहुरूपो अर्थात्‌ अनेक रूपों हैँ वे विङवदेव देवताके है । ओर जो ( चरा। यावप्रथिवीयाः ) वशमें रहनेवालो गोवे ह 
धे भाकाक्ष-पृण्बो देवताकरी हें ॥ १४॥ 

[ १३८६ ] ( पताः उक्ताः संचरा ये्द्राद्माः ) ये फटे हुये जो अच्छे प्रकारे चवा पशु आदि ह वे इनदर 
ओर अग्नि देवताके है । ( कृष्णाः वारुणी; ) जोतनेवाके वरुण देवताक्े ह । ( प्रक्षय: मारुताः ) चित्र विचित्र चिह्न 
मुक्त गौव मरुतके है । ओर ( तूपराः कायाः ) हिसक स्वभाववाले प्रजापति देवताके है ॥ १५ ॥ 

[ १३८७ ] ( अनीकवते अग्ने पथमजान. आलभते ) परशंसित सेना रखनेवाे अग्ने समान तेजल्वी भपरणी 
प्रथम श्रेणीके रेष्ठ गुणोंबाले पुरुषोको प्राप्त करे; ( सांतपनेभ्यः मख्द्‌भ्यः सवात्यान्‌ ) अच्छी प्रकार श्त्रजोको 
तपानेवाले वायुक्ते समान तीत्नवेगसे श्षत्रुपर आक्रमण करनेवाले सेनिकोको राजा प्राप्त करे, ( गृहमेधिभ्यः मरुद्‌भ्यः 
वशष्किहान्‌ ) गृहस्य विद्वानूकौ रक्षके लिपे हिसकोका हनन करनेवाले रक्षको राजा प्राप्त करे, ( क्रीडिभ्यः मरद्‌भ्यः 
संस््टान्‌ ) युखक्तौडा करनेवाले वौ रपुरुषोके लिये उनके साय मिलकर काम फरनेमे समयं साथियोको राना भ्राप्त करे, 
भौर ( स्वतवद्‌भ्यः मख्द्‌रयरः अनुख्टान्‌ ) भपनेही शञक्तक्ते भाधारपर कायं करनेवाके बीरोके लिये, उनके अनुकूल , 
चलनेवाले पुरुषोको राजा प्राप्त करे ॥ १६॥ 1 

[ १३८८ ] ( सञ्चराः उक्ताः ) राजकर्मचारियोके साय संचार करेवा अनुचरगण सके पुवं कहे है । अब 
विष कहते ह~ ( येनद्राञ्नाः पताः माहेनद्राः परादयु्धाः ) इन्र भौर असनि अर्थात्‌ राजा भौर प्रधान सेनापतिके अनुचर 
कारुको हिसा करनेके हयियारोको मागे यामे ये हों । मौर ( वेऽ्वकर्मणाः बहुरूपाः ) बिहवकर्मा मर्षात्‌ मनेक कमं 
करनेवाले भधिकारियोके भधोम नाना प्रकारके कमघारी हो ॥ १७॥ 


(७०६) यजुर्वैदका खवोघ भाष्य [ अध्याय २४ 


धूप्रा बभ्रुनीकाशाः पितृणा सोम॑वतां वभवं धूम्रनींकाजाः पितृणां व्॑हिषद कृष्णा वशरुनीकाकाः 
पितृणामग्रष्वात्तानां कृष्णाः प॑न्तेयम्बकर; ॥ १८ ॥ 9 

उक्ताः संञ्रा एताः शुनासीरीयाः श्वेता वा॑यत्युाः श्वेताः सौर्याः' ॥ १९ ॥ 

वसन्तायं कपिख॑लानाटैमते परीष्मायं कलविङ्कन्वरपाभ्य॑स्तित्तिरीञ्छरदू वत्तिका हेभन्ताय 
कक्रराज्छिश्िंराय विककराय्‌ ॥ २०॥ 

समुदायं शि्युमाराना॑भते पर्जन्याय मण्डूका।नद्धचो मत्स्यान्मित्रायं कुलीपयान्वरुणाय 

नाक्रान्‌ ॥ २१ ॥ 

सोमाय हथसानाल॑मते वायवे बलाकां इन्द्राभ्या कुश्वन्मित्रायं मदून्वरूणाय चक्रवाकान्‌ ।२२। 


[ १३८९. ] ( सोमवतां पितृणां घूष्राः वश्रुनीकाच्ाः ) संरक्षक तथा पालक अधिकारीयोके अघौन पायं त 
वाके पुरुष धुनेजते ओर भूरे रङ्गके पोशाकवाले हों । ( वर्हिषद पितृणां वश्रवः धूष्रनीकाशाः ) प्रनापर अधिष्ठित 
पालक पुरषोके धीन कर्मचारी भूरे रण ओर धूमेले छापवलति वर्बी धारण करनेवले हों \ ( अच्चिष्वात्तानां पितृणां 
कृष्णाः वश्युनीकाश्ाः ) अग्रणी नेतः पुरुषोके अधीन कार्थं करनेवाले पुरुषोके फाले वस््ोषर भूरे रंगके निशान हो, ओर 
( ैयम्बकाः कृष्णाः पृषन्तेः ) ‹ त्रियम्बक ' अर्थात्‌ तीनतीन रक्षणोंके अधिकारो ले पष कलते रंग पर चितकबरे 
नाना वणेकि चिह्वके वस्त्र धारण करनेवाले हो ॥ १८ ॥ 

[ १३९० `] उन उपरोक्त अधिकारियोके ( सञ्चरः उक्ताः ) यनुचर भी कहे है उनको यथायोग्य स्थान पर उनके 
वर्वकि साय नियुक्त करे । ( उयुनासीरीयाः रताः ) खेती करनेवाले कृषिविभागके लोग कर्बुररद्धफे वस्त्र धारण 
करनेवाले हों । ओर ( वायव्याः सौर्यः श्वेताः ) वायुविभागके तयः विद्युत्‌ वि्राग्के जोम दवेत वस्त्र धारण करनेवाले 
हो ॥ १९ ॥ 

किन कम॑चारियोके पणा कंसे हों यह यहां कहा है ॥ १९ 

[ १३९१ ] हे मनुष्यों ! पक्षियोंको जाननेवाक्ना वह जन ( वसन्ताय कपिञ्जलान्‌ आकमते ) वसन्त ऋतुके 
लिये कपिञ्जल नामके पलियोको अच्छे प्रकारसे प्राप्त करे । ओर ( ब्रीष्माय कर्विङ्कान्‌,. वर्षभ्यः तित्तिरान्‌, 
शारदे ब्तिकाः, हेमन्ताय ककरान्‌, शिशिराय विककरान्‌ ) प्रोष्म ऋतुके लिये चिरोटा नामके पक्षियो, वर्षा तुके 
लिये तीतरो, शरव्‌ ऋतुके लिये वत्तरवो, हेमन्त तुके लिये ककर नापके पक्षियों, एवं क्िक्िर ऋतुके लिये विकल्देर 
नामके पक्षियोको प्राप्त फरे ॥ २० ॥ 

[ १३९२ ] पुरुष ( ससुद्राय िश्ुमान्‌ आखभते ) समूद्रदेवताके लिये शिक्लुमारो अर्यात्‌ घडियालोको प्राप्त 
करता हे \ ( पजेन्याय मण्डूकान्‌ ) पजन्य देवताके निमित्त मण्ड्कोंको प्राप्त करता है ६ ( अद्‌भ्यः मत्स्यान्‌ ) जल 
देवताके निमित्त मरस्योको प्राप्त करता है । ( मित्राय कुःरीषयान्‌ ) मित्र दैवताके लिपे कंकरडौको प्राप्त है, ओर 
{ वरुणाय नाक्रान्‌ ) वरुण देवताके लिये नाकोको प्राप्त करता है । मनुष्य उपरोक्त देवताओं भीर उनके निभित्त 
श्राणियोको प्राप्त कर उनका विङ्ोष अध्ययन करे ॥ २१॥ 

[ १३९३ ] मनुष्य ( सोमाय हंसान्‌ आख्मते ) सोके लिये हंसको अच्छी ४ ्रप्त करता है । ( वाये 
अल(कान्‌ ) पवनके लिये बगुलोष्तो, ( इन्द्राभमिभ्यां क्ञ्ान्‌ ) इछ आौर अग्ने च्व सारसोक, ( मित्राय मद्‌ून्‌ ) 
मित्रके चयि सुवुमू्गोको, गौर ( वरुणाय चक्रवाकान्‌ } वरणके लिये चक्रवाको अच्छो प्रकार प्राप्तं होता है 1 मनुष्य 
इम सबोके विषये विक्ञेष शान उपार्जन करे ॥ २२॥ 


| 


कच्डिकः १८-२७ |] यजुवदक्ा बोध भाष्व (४०७) 


= 19 


अस्ये तुटश्नाल॑मते वनस्पतिभ्य उलूकानीषोसौम्यां चाषांनभ्विभ्यां मयूरांन्मित्रावरणाभ्यां ६ 
कपोतान्‌ ॥ २३ ॥ 


सोमाय लबानाल॑मते वट कौलीकान्गोषादीकदानां परनीभ्यः कृटीकः देवजामि्योऽ्यं 
गृहपतये पारुष्णान्‌ ॥ २४॥ 


॥ [* [8 ८०॥ ५), 
अह पाराव॑तानाल॑मते राञ्ये सीचाप्रहोरा्योः सम्धिभ्यों जतूमसिभ्यो उात्यौहान्त्स॑वत्सरायं 


महतः सुंपणान्‌ ॥ २५॥ 
भूम्यां जख॒नालंभतेऽन्तरिक्षाय पाङ्क्ान्दिवे कशां त्विगभ्यो न॑कलान्व किशाभ्य॑ः 
रम्या जाखनालमतेऽन्तरिक्षाय पाङ्क्जान्द्वि कजञांन्विग्भ्यो न॑कुलान्वभरंकानवान्तरद्िशा्य॑ः१२६। 


वसुभ्य कङयानाल॑भते रदरेभ्यो रुरूनादित्येभ्यो न्यड्कून्विश्वेभ्यो वैवेभ्य॑; पषतान्त्साध्येभ्यः 
कुल्ङ्गानं ॥ २७।! 


[ १३९४ 1] मनुष्य ( अद्ये कुटसून्‌ आलभते ) अभ्नक्ञे लिपे करुटरू नामक सृगोको अच्छी प्रकार प्राप्त होता 
है । ( च्स्पातिस्यः उदकान्‌ ) वनस्पतियोके लिये उल्लओको, ( असीषोमाभ्याम्‌ चाषान्‌ ) अग्नि मौर सोमकषे छिपे 
चाषनासक पक्षिथौको, ( अश्विभ्यां मयूरान्‌ ) अङ्निनी कुमारोके निमित्त मयू रोको ओर ( मित्रावरुणाभ्याम्‌ 
कपोतान्‌ ) भित्रावरुण देवताके लिये कवूतरोको अच्छो प्रकार प्राप्त होता है । सनुष्य इन सोके विषयते विजञेष ज्ञानं 
भ्राप्त फरे ॥ २३॥ 

[ १३९५ ] मनुष्व ( सोधाय रवान्‌ आरभते ) सोमे च्य एवं ‹ रवा ' नासक पक्षीको प्राप्त होता है, 
( स्वभ्र कौलीकात्‌ ) * सवष्टर्‌' अर्थात्‌ कारीपरीक्े कामके लिय “वथाः नामक्‌ पक्षको प्राप्तं होता है, ( देवानां 
पत्नीभ्यः गोसादीः ) विदानो पत्तियोके लिये ' गुरुसल ' पक्षोको प्राप्त होता है, ( देवजामिभ्यः कुलीकाः ) विदान्‌ 
दिश्युणोबालोके बहिनोके चे ' कुलक ' नामक पक्षीको प्राप्त होतः है, ओर ( अघ्नये गृहपतये पारुष्णान्‌ ) अग्निक 
समान वतंमान गृहुएएलन करनेवाले सव गृहस्थके लिये, ' पारुष्ण ° नामक पक्षको प्राप्त होता है । सननश्ीर सनुष्य इन 
सबोफे जीवनके सूक्ष्म अध्ययन हारा विशेष नान उपाजन करे ॥ २४ ॥ 

[ १३९६ ] मनुष्य ( अहं पशवतान्‌ आलभते ) दिनके लिये कबूतरोको प्राप्त करता है, ब्योकि वे प्रातःकाल 
उवते है ओर चुस्कार करते है वैसे मनुष्य भौ प्रातःकाल शीघ्र उठे मौर मन्त्रपाठ करे । ( रान्य सीचापुः ) रात्रीके 
कारयकते लिये ' सीचापर ' नामके पक्षीको प्राप्त करटा है । ( अहोरा्रयोः सन्धिभ्यः जतूः ) दिनरातकौ सन्धिकाल वा 
सन्ध्या समयसे ' जतु ' अर्थात्‌ चमगीदडोंको प्राप्त करता है, वे उस्र समय अच्छो प्रकार देखते ओर आषार पति है । 
( मासेभ्यः दात्योहान्‌ ) मासोके उ्तमताके लानके स्यि काले कौओंक्ो प्राप्त करता है। ओर (सवत्सशय महतः 
खुपर्ण्मन्‌ ) संबत्सरको उत्तमताको जाननेके लिये बडे बड़े “सुपर्णं ° नामके पकषि्योक्ो शाप्त होता है । नुष्य इन सबेकि 
बारेमे विश्षेष जान प्राप्त करे ॥ २५ ॥ 

ये पक्षी विने कष्या करते है भौर उनके क्मोक्षा परिणाम कष्या होता है, यह्‌ ज्ञान प्राप्त करके उस जानते भपने 
जीवन्ते छाम प्राप्त करना चाहिये ॥ २५ ॥ 

[| १३९७ ] मनुष्य ( भूभ्ये आखून्‌ आलमते ) पृथ्दीको धेष्ठतःके लिये भूषकोंका ्ययन करे । ( अन्तरिक्षाय 
पांक्रान्‌ ) अन्तरिक्ष विन्ञानके लिये पंश्तिरूपसे चलनेवाकते पञ्षियोको अवलोकन शरे । ( दिवे करान्‌ ) भ्रकाश्षके लिये 
‹ कश ' नामके पक्षियोंको प्राप्त करे । । दिगभ्चः नकुलान्‌ ) -दिजाओके ज्ञानके लिये नेवलोको अध्ययनद्वारा विशेषरूपसे 
जाने । भौर ( अवान्तरदिशाभ्यः वश्चुकान्‌ ) उपविश्ाभके क्ञानके लिये ‹ अश्रु ' नामक जन्तुओंको देखे ॥ २६॥ 

[ ६३९८ ] मनुष्य ( वसुभ्यः ऋदयान्‌ आलमते ) वसु अर्थात्‌ षश्वीस वर्षके ब्रह्मखारीके लिये "ऋष्यनालक 
सू्ोको प्राप्त कर विशेष अध्ययन करे । ( रुदेभ्यः खरूय्‌ ) उद्रकि लिये खव नामक भृगोको, ( आदित्येभ्यः न्यङ्‌ कन्‌ ) 


( ४०८ ) यजुेद्का सबोध भाष्व [ मध्याय २४ 


इक्ञांन ॥ न, १ [9 ५</ 3 

य परस्वत आलभते मित्राय गौरान्वरुणाय मह्िषान्छहस्पतये गवर्योस्त्वह उष्मन्‌ !॥ २८॥ 
। ऋक 1 =, र र ॐ ५4 र ह र ^ । 4 

प्रजापतये पुरुशान्हस्तिन आलभते वाचे प्लुषीशक्षुपे यरशाकाञ्छलेच्छंय भद्कः' || २९॥ 


र 


। > यें न = ॥ नत = ॥ ^ 
भजापतये चवा च गोमृगो वरुणायारण्यो मेषो यमाय कृष्णो मनुष्यराजःयं मठः शार्दूलाय 
® क म | क 1. [श्‌ 2. = क 1 ^ १. 
रोदिदषभायं गवयी क्षिप्रयेनाय वर्तिका नीलंज्गोः करामि: समुद्रायं शिशुमारो हिमवते हस्ती "।३०। 
तरे 


[> 


मयुः प्राजापत्य उलो हलिक्ष्णो तरषदृकस्ते धातर किलां को धुङ्गयेयी कटवि लोहिताहिः 
पुष्करादस्ते व्वाषटरा वाचे कुशः ॥ ३१॥ 


सादिरयं ब्रह्मचरारियोके षये ग्यक्कुलातिके मृगोको, ( विग्वेभ्यः रैवेभ्यः पृषतान्‌ ) समस्त विण्यगुणोसेयुक्त देवकि लिये 
पूवत लातिके मूृगोंको, ओर ( साध्येभ्यः कुटजान्‌ ) साध्य जर्थात्‌ योवस्ताधनाशीर पृचर्षोक लिये कुल्‌ खःजातिके मृगोको 
प्रहण करे । इन सबोको प्रहण करफे, मनुष्य उन सर्वोके विश्चेष गृर्णोको सूक्ष्मतासे जाननेका प्रयत्न करे ॥ २७ ॥ 

[ १३९९ ] मनुष्य ( दशानाय परस्वतः आलभते ) एडवयं सम्यन्न सामथ्यंवान्‌ जनके लिये  परस्वत्‌ ” नामक 
मृगोको प्राप्त करे । ( मित्राय गोरान्‌ ) मित्रके लिये गौर मृगोको देखे, ( वरूणाय महिषान्‌ ) वरुणक्े चपि मेसो 
को देवना चाहिये । ( बृहस्पतये गवयान्‌ ) बृहस्पतिके लिये नीलगायोंको देखना चाहिये । ओर ( त्वद््र उष्ट्रान्‌ ) 
त्वष्टा अर्थात्‌ शिल्पियोके लिये बोक्च उढानेवले उष्टोका निरीक्षण करना चाहिये ॥ २८ ॥ 

[ १९०० ] मनुष्य ( प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिनः आरभते ) प्रनाके विं वीर पुरषो भौर हायियोको प्राप्त 
करे, ( वाचे प्टयुषीन्‌ ) वाणीकषे लिये ष्टृषौ नामक जन्तुमोको प्राप्त करे, ( चश्चुषे मदाकान्‌ ) आंखके लिये मच्छरोको 
देखे ओर ( श्रोचाय रङ्गाः ) भ्नवणेन्दियके लिये भू द्धोको प्राप्त करे, हन स्का सृष्ष्मताके साथ विज्ञेष अध्ययन फरे ॥२९॥ 

[ १४०१ ] ( प्रजापतये वायवे च गोग्यगः ) भ्रजाके पालक ओर वायुके समान वेगसे जानेके लिय ‹ गवय ' को 
अनुकरण करने योग्य है । ( वरुणाय आरण्यः मरेषः ) शच्रुका निवारण करनेके लिये जंगली .मेडा अनुकरण करने योग्य 
है । ( यमाय कृष्णः ) यमके लिये कृत्णमेष अनुकरणीय है । ( मनुष्यराज्ञाय मर्कटः ) मनुष्पं राजा लिये बन्दरको 
वना चाहिये । ( शादैलाय रोहित्‌ ) जंगल राज शञेरके लिये भक्षणायं एक मृग होता है । ( ऋषभाय गवयी } 
दैलके लवे गाय ( शचिप्रदयेनाय वर्तिका ) वेगसे क्षपटनेवाले बाजके लिये बटेरी प्राप्त होती है ( नीलज्गो कृमिः ) जिस 
रकार नोडमें वैठनेवाठे विशेष जातिके. पक्षौको कृमि-कीट भोजन करनेके निमित्त प्राप्त हो जाता है । ( सश्नुद्धाय रिश्च 
मारः ) जिस प्रकार सागरम ' शिशुमार ' नामके घड़ियाल आधव किये होते है मौर ( हिमचते हस्ती ) निस भकार 
विश्लाल शक्षरीरवाले हाथी हिमवान्‌ पवता आश्य तेते है, उसोप्रकार श्रेष्ठ जन मी उन्नत महान धेष्ठं राजाका आश्य 
ग्रहण करते हैँ ॥ ३० ॥ 

[ १७०२ ] ( मयुः प्राजापत्यः ) संगीतज्च उत्तम गान करनेवाला परुखष प्रजापति राजे सुखके ल्ि हो । (उः 
हलिष्ष्णः वृषदंदाः ते धाते ) उनके वस्त्र देनेवाला, लेरके सदतना निर्भय चक्षुवाला, बिलारके समान हष्टपुष्ट दिखा 
देनेवाला मे तीनों प्रहरक पुष प्रजाके पोवणकारो पदके योग्य है \ ( घुङ्क्षा, अधचेयी ) शचरुओंको धुन डालनेवालो सेना 
अग्रणी सेनानामकके अधीन रहे, ( क्विङ्कः रोहितिः पुष्कर्सादः ते त्वाषटराः ) मधुरध्वनियोको प्रकट करनेवाला, 
षटोहादिके बने चडार्योको आघात करनेवाला ऊोहेकार ओर तालाबको बतानेवाला अथवा वृढ वर्गोका निर्माण करनेवाला वे 
ब दित्पक्षारके अधीन हों । नोर ( वाचे कुः ) उत्तम शष्ठ वाणीके ज्ञानकते लिये चतुर पदबको प्राप्त रे ॥ ३१ ॥ 


कण्डिका २८-३९ ] यजुवैदका सुबोध भाष्य (४०९ 9 


सोमाय कुलुङ्ग आ॑रण्योऽजो नकुलः शका ते पौष्णाः क्रोष्टा मायोरिनद॑स्य गौरघ्रगः प्रि त्यङ्कः 
कल्छटस्तेऽनुमत्ये भरतिश्युत्कायवि चक्रवाकः ॥ ३२॥ 


सोरी बलाकां शार्गः संजयः श्ञयाण्डंकस्ते जाः सर॑स्वत्यै जारः पुरुषवाक्‌ श्वाविद्धौमी श!टरो 
वृकः प्रदाकुस्ते मन्यवे सर॑स्वते शुकः पुरुषवाक्‌ ॥ ३३ ॥ 


सुपर्णः पांजेन्य आति्वीहसो दार्विका ते वायवे बहस्पत॑ये वाचस्पतये पेङ्गराजोऽलज आन्तरिक्ष; 
प्लवो म्भुर्भर्स्यस्ते न॑दीपतयें यावापथिवीयः कूर्मः ॥ ३४॥ 
पुरुषमरगश्चन्द्रम॑सो गोधा कालका दावीघाटस्ते वनस्पतीनां कृकवाङुः सावित्रो हसो वातस्य 
नाको मकरः कुलीपयस्तेऽङ्र पारस्य हिध शाल्यंकः । २५॥ 


= 


एण्य मण्डको मूषिका तित्तिरिस्ते सर्पाणां लोपारा आंख्विनः कृष्णो राज्या कक्षो जतूः 
सषिरीका त इईतरजनानां जह॑का वैष्णवीः ॥ ३६ ॥ 


[ १०३ ] ( सोमाय कुलङ्गः आरण्यः अजः नङुलः शका ते पौष्णाः ) सोमक निमित्त हिरण्‌, बनका मेष, 
ग्योता ओर मधुमक्खियां ये सब पुषा देवतासे सम्बन्धित है" इन्हे उपलरन्ध क्रिया जाय । ( ऊोष्ठा मायो, गोरस्धगः 
इन्द्रस्य ) गाल मायु देवता सम्बन्धो ओर गोरमृग हदे सम्बन्धवाला है । ( न्यङ्कुः पिद्धः ककटः ते अलुमत्थे ) 
न्यङ्कु मृगवि्ोेष, पद्ध नामका हरिण ओर कक्कट नाम मृग ये सब अन्‌मति देवताक्े. व्यि ह । जौर ( प्रतिश्चुत्काये 
चक्रवाकः ) भ्रतिश्नुत्क देवताके लिये चक्रवाक पक्षी है ॥ ३२॥ 

[ ९४०७ ] ( बलाका सौरी ) बगली सदेवताके लिये है, ( शाः ज़यः शयाण्डकः ते भजः ) चातक, 
सजय ओर क्षयाण्डक यें पक्षो मित्र देवताके लिये है, ( पुरूषवाक्‌ शारिः खरस्वत्यै ) धुरषके समान बोलनेवाली मेना 
सरस्वतोक्े लिये है, ( श्वावित्‌ भौमः ) सेहौ भूमि देवताके लिये है, ( शादुलः चरकः पृदाकुः ते मन्यवे ) शोर, भेभ्य 
आओौर सर्पं वे सब मन्धु देवताते लिये है, भौर ( पुरुषवाक्‌ शुकः सरस्वते ) षडाया हुम, धदव वाणीवाला तोता समुप्रके 
चि है ॥ ३३॥ 


[ २४०५ ] ( खप्णैः पाजन्यः ) सुप्णपक्षो पन्ये ल्पे है, ( आतिः वाहसः दर्विदा ते वायवे ) आङो, 
बाहस ओर काष्ठक्रुट पक्षो वे तीनों वायुदेवता लिये ह । ( वाचस्पतये ब्रहस्पतये पेद्गराजः ) वाणोके स्वामी बृहस्पतिके 
लिये वैङ्गराजपक्षी है, ( अल्जः अन्तरिक्षः ) अलज नामवाला पक्षो अन्तरिक्ष देवताके लिये है । ( प्लवः मदुशुः 
मस्स्यः ते नदीपतये ) पानीमें तंरनेवाला जलक्ुक्कुट, कारंडव ओर मस्स्य वे तीनों नदोपति देवताके लिये है । ओर 

' ( कमेः द्यावापृथिवीयः ) कषमा घछावापृथ्वी देवताके लिये है ॥ ३४॥ 

[ १४०६ ] ( पुरूष्रगः चन्द्रमसः ) पुरुषमृग अर्थात्‌ वन मानूष चनदरमाके लिये है ( गोधा, कालका, दार्वाघाटः 
ते वनस्पतीनाम्‌ ) गोह ओर कालका व कटफोड नामके पक्षो वे सब वनस्पति वेवताके लिय है 1 ( ककवाकः 
सावित्रः ) तथ्रचूणं सविता देवताके ल्यि है ( ( हैसः वातस्य ) हंस वाय देवताके लिये है ( नाक्रः मकरः कुरी पयः 
ते अकूपारस्य ) नाकेका हिल, मगरमच्छ ओर कूलोपय नामक्‌ जर जन्तु वे सब सागरके लिये हैं । ओर ( राट्यकः 
हिय ) सेही ही देवताके लिये है ॥ ३५॥ 

[ १७०७ ] ( पणी अहः ) हरिणी अह्न देवतके लिये है । ( मण्डूका मूषिका तित्तिरिः ते सर्पाणाम्‌ ) 
मेड्फा मूषकी ओर तीतरी वे ख सर्पे लिये है । ( ऊोपाल्लः अभ्विनः ) जोषा नामक वनचर प्राणी जशिवनी कुमारोके 

पदे ( यजरु. सु. भाष्य ) 


(४१०) यजुर्वेदका खबोध भाष्य [ मध्याय २४ 


अन्यवापोऽर्थमासानामृ्यों मयरः सुपर्णस्ते गन्धर्वाणामुपामुदरो मासां कर्यपों रोहिकुण्ड्णाचीं 
गोलन्तिका तेऽप्सरसां मृत्यदेऽसित॑ः ॥। ३७ ॥ 
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13 
4 
ॐ 


वपीह्^तनामाखुः कशो मान्थालस्ते पितृणां बलांयाजग्रो वस्नं कपिल 

~ टये 3) 1 
शशस्ते निरकत्दे वरुणायारण्यो म॑; ॥ ३८ ॥ 
शित आदिि्यानाभुष्रो वुणीवान्वाधीनसस्ते स॒त्या अरण्याय सृमरो रुर द्रः कथि 
कुररदत्यीहस्ते वाजिनां कामा॑य पिकः ॥ ३९ ॥ 
खङ्गो वैश्वदेवः श्वा कृष्णः कुणौ गकुंभस्तरक्षुस्ते रक्ष॑सामिन्दराय सूकरः सिध मारुतः 
ैकलासः पिप्पका जकुनिस्ते ररव्यायै विश्ैषां देवानां पृष्तः | ४०॥ 

[अ०२४, कं 89, भन सं० ४०] 
इति चतुर्विशोऽध्यायः । 


छे है । ( कृष्णः राञ्यै } श्रष्ण मृग रात्री वेवताके ल्पे ह । ( ऋष्ः जतूः खुषिखीका ते इतरखनानाम्‌ ) रौ, 
जत्‌ मौर सुषिलोक्षा नामी वक्षिणी तीनों इतर वेवताओकि लिये ह । ओर ( जहका वैष्णवी ) ‹ जहका ' नामवालो 
पक्षिणी विष्णु वैवताके वे है ॥ ३६ ॥ 

{ १७०८ ] ( अन्यवापः अर्ध्रासानां ) कोकिल नानयक्षौ अरधमासके ल्िहै। ( ऋष्यः मयूरः सखुपणैः ते 
गन्धर्वाणाम्‌ ) ऋष्यजातिका मृग, मोर ओर सुपणं नामवाला पक्षौ वे तीनों गन्धव देवताके लिये ह । ( उद्रः अपाम्‌ ) 
ककंट अर्थात्‌ केकडा जलोके निमित्त है ! ( क्यपः मासाम्‌ ) कषमा मासके देवताके लिये है । ( रोहित्‌ ङण्डूणाची 
गोलत्तिका ते अपसरखाम्‌ ) रोहितम्‌ग, कूण्ड्णाचो नामकी वनचरी ओर गोलत्तिका नामवाली पक्षिणो वे तीनों ष्वा 
भके लिये है । भोर ( म्त्युवे असितः ) मवयुदेवतके निमित्त छृष्णमृग है ॥ २७ ॥ 

{ १४०९. ] ( वर्षाः ऋतूनाम्‌ ) वर्बक्ि बुलानेवाली भेकी ऋतुभोके लिये है । ( आसुः कशः मान्थाटः ते 
पितृणाम्‌ ) मूषा, षटषन्दर ओर मान्याल छपकली वे तीनों पितरोके ल्म है, ( अजगरः बलाय ) भजगर बलशेवताके ; 
किये है । ( कपिञ्जलः वसूनाम्‌ ) कपिञ्जल वसुभे लिये है । ( कपोतः उकः शशाः ते निक्रैत्ये ) कबूतर, उत्ल्‌ 
मौर खरगोक्ष वै तीनों निकऋरंति देवता ले है भोर ( मेषः वरुणाय ) मेढा वरण वेवताके लिये ै ॥ ३८ ॥ 

[ १७१० ] ( श्वित्रः आदित्यानाम्‌ ) चिश्रविचित्र मृग आादित्योके कथे है, ( उष्ट्रः घणिवान्‌ वार्भीनसः ते 
मलये ) ऊंट, चील, कण्ठे जिसके थन एसा बडा बकरा वे तीनों मतिदेवीके निमित्त ह । ( खूमरः 9 ) नील गाय 
अरण्य वेवताके लिये है । ( रुरः रोद्रः ) समगर रुद्रदेवतकि लिये है ! ( कवयिः कुरूतः : ते कालिनाम्‌ ) 
कवविनाम पक्षी, मूर्णा ओर कौमा वै तीनों षाजिवेवताओंके लिये हँ । मौर ( पिकः कामाय ) कोकिल कामवेवके 
ल्यिह॥३९॥ \ 

{ १४११ ] ( खड्गः वैश्वदेवः ) ऊंचे ओर प॑नेसीगोवाला गेडा चिदवदेवोके लिये है ( ङष्णः श्वा, कणः गर्वृभः, 
तरुः ते रक्षसाम्‌ ) काके रङ्का कत्ता, लम्बे कानवाला गधा ओर व्याघ्र वे तीनो राक्षसोके ल्ि ह । ( सूकरः 
इन्द्राय ) घुमर नके ल्यि है । ( सिंहः मारुतः ) सिह मखत देवताके त्वि है । ( ककलासः धि ककुनिः ते 
शरव्यायै ) निरनिट; पीहा मौर शषनि नामवालो पकणी वे सव श्ञरव्य देवक छियि है । ( पृषतः विभ्वेषां देवानाम्‌ ) 
पृषत जातिक्रा मृग विहवे देवताओके छ्य है ॥ ४० ॥ 

॥ चोधीसवां अध्याय सम्रा्त ॥ 


~ ---=-------= 


अथ पयेविंरोऽध्यायः । 


शाद इुद्धिरवकां उन्तमूठैरमवं वर्सवस्तेगान्दधषटभ्या सर॑स्वत्या अभ्रजिहं जिह्वाया 
उत्सादम॑वक्रन्देन॒ तालु वाज इतंभ्यामप आस्येन व्रप॑णाण्डाभ्यमादित्य रमश्भिः 
पन्थानं श्रृभ्यां यावापए्थिवी वर्तोभ्यां विद्युतं कनीन॑काभ्या शङ्काय स्वाहां 
कृष्णाय स्वाह पार्याणि पक्ष्मा॑ण्यवायां इक्षवोऽवापाणि पक्ष्माणि पायं इक्षव॑ः' ॥ १ ॥ 
वातं प्राणेनांपानेन नासिके उपयासमधरेणोषिन्‌ सदुत्तरेण प्रकाशेनान्त॑रमनूकारोन बाह्यं निवेष्यं 
मा स्तनितं निधनानि सस्तिष्केण विद्युतं कनीन॑कास्या कर्णाभ्यां श्रोत्र भोच्भ्यां 
कर्णो तेद्‌ नीम॑ धरकण्ठेनापः शष्ककण्ठेनं चित्तं मन्यांभिरदिति जीर्णा निशचतिं निरजजंस्येन 

२ 


जीणा संक्रोङैः प्राणान्‌ रेष्माणर स्तुपेनं' ॥ २॥ 


{ १४१२ ] ( दद्भिः चदम्‌ ) दातो अष्यंत कोभल घासको ( दन्तमुङखैः अवकाम्‌ ) दातोके मूलमेते कोमल 
चास्ते विस्तृत स्थानको ( वरस्वैः शदम्‌ ) दंतोके पृष्ठघागोसे मृत्तिकाको { देष्ट्राभ्याम्‌ तेसाम्‌ ) डढोसे तेगदेवताको 
( अघ्रजिष्म्‌ सरस्वत्ये ) निह्वाके अग्रभागसे सरस्वतोको ( जिद्धायाः उत्सादम्‌ ) जोभसे उस्साद देवताको ( तालु 
अवक्रन्देन ) तालृते अवक्रन्द देवताको ( हनुभयाम्‌ वाजम्‌ ) दोनो ठोढीसे जन्लको ( आस्येन आपः ) मृखसे आप 
देवताको { आण्डाभ्याम्‌ च्रुषणम्‌ } दोनों अण्डकोशोसे दषणको, ( उमश्वभिः आदित्यान्‌ ) दी सोके बारोसे 
भादित्योको, ( श्चूस्याम्‌ पन्थानम्‌ ) दोनो धुवोसे पन्यदेवको, { वतौभ्याम्‌ द्यावापृथिवी ) पलकोके बालोसे घावा- 
पृथ्वीको, ( कनीनकाभ्याम्‌ विद्युतम्‌ ) नेत्र मध्यवर्ती वनो पुतलिरयोसे वियत्‌ देवताको प्रसन्न करता हूं । ( ( श्ुङ्खाय 
स्वाहा ) शुकलदेवके किये यहे आहुति देता हूं । ( कृष्णाय स्वाहा ) कृष्णदेव छिपे यह आहति देता हूं । ( पक्ष्माणि 
पार्याणि ) नेतके ऊषपरके लोभ पारदेवता सम्बन्धौ हँ उतसे पारदेवताको, { इक्षवः अधार्याणि ) ने्रके अधो मागके रोम 
अवार देवताके है उनसे अवार देषताको प्रसन्न करता हुं ॥ १॥ 


[ १७१३ ] ( प्राणेन वातम्‌ ) प्राणसे वातवेवताको, { अपानेन नासिके ) अपानसे दो नासिक! देवताको, 
( अधरेण ओषठेन उपषयासम्‌ ) नीचेके ओष्ठे उपयाम देवताको ( उत्तरेण सत्‌ ) ऊपरके आष्ठसे सत्देवको, ( प्रका- 
शेन अन्तर्‌ ) ऊपरकी क्षारोरिक कात्तिसे अन्तरवेवको, ( अनूकाशोन बाह्यम्‌ ) नीचे देहकान्तिसे बाह्य वको, 
( मूरा नितेष्यम्‌ ) मस्तकसे, प्रवेश होने योगय देवको, ( निर्बाधिन स्तनयित्युम्‌ ) क्षिरको अस्थिके सारभागसे स्तन 
ित्तु देवको, ( मस्तिष्केन अशनिम्‌ ) क्षारके मध्यस्थित जजर मांसमागसे अरानोदेवको, ( कनीनकाभ्यां विदुतम्‌ ) 
नेश्रतारका अर्थात्‌ चक्षुमोमें स्थित पुतलियोसे विघुत देवताको, ( कर्णाभ्याम्‌ श्रोन्नम्‌ ) दोनों कर्णोति. धोत्रस्यानीय देवको, 
( श्रोत्राभ्याम्‌ कर्णो ) दोनों फानोके सुननेके साधनोमे दोनो कानोमें स्थित देवको, ( अधरकण्डेन तेदनीम्‌ ) कण्ठके 


- नीचेके भागसे तेवनीयदेवको, ( शुष्ककण्ठेन अपः ) शुष्ककषण्ठसे जलदेवताको, ( मन्याभेः चित्तम्‌ ) प्रीवाकौ पिछली 


नाणियोते चित्त वेवताको, ( शीर्णा अदितिम्‌ ). क्षिरसे अदितिदेवौको, ( निजैजल्येन सीणां नितरैतिम्‌ ) अति- 
लजंरित क्लिरोमागते निचंतिदेवको, "( सङ्कोोः . प्राणान्‌ ) श्ग्वयुक्त अङगौसे प्राणोंको ओर ( स्तुपेन रेष्माणम्‌ } 
क्िक्लामूत अङ्गो रेर्मदेवोको प्रसन्न करता हूं ॥ २॥ 


( ४१२ ) यजुवैदका सखुयोघ भाष्य [ भध्याय २५ 


म्ताकरान्‌ केडोरिन्दर स्वप॑सा वरेन इहस्पति राकुनिसादेन कर्माञ्छफैराकरम॑ण 
स्थूराभ्याग्रक्षठांभिः कपिखंलाञ्वं जङ्घ।भ्यामध्वानं वाहुभ्यां जाम्बीटिनारण्यमरयिम॑तिरुग्भ्यां 
पषण दोभ्यामग्विनावधसाभ्या रुद्र रोर॑भ्याम्‌ ॥ ३॥ 

१ न ॥ ~ ११ 1 = [4 [3 # 
अग्नेः पक्षतिवौयोर्निपक्षतिरिनद्स्य त्रतीया सोम॑स्य चतुर््यदित्थे पञ्चमीन्द्राण्ये षष्ठी मरुता 
सप्तमी व्रहस्पतेर्टम्यर्यम्णो न॑वमी धातुर्दशमौन्द्॑स्यैकादृङ्गी वरुणस्य द्वादृज्ञी यमस्यं 
जयोवृशी' ॥ ४॥ 

[= 1 _ श, ॥ वत्यै = [प ८ 4 (1 भ = 
इनद्ारन्योः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्षतिभित्रस्यंत्तीयापां च॑तुर्था निकै पञचम्यु्रीपोम॑योः 
परी सर्पाणां सप्तमी विष्णोरष्टमीं पुष्णो न॑वमी ववष्टरदशमीन्दस्येकादृक्ञी वशणस्य 
द्वाव यम्य च॑योदुङी यावापरथिव्योदंक्षिणं पारव विश्वेषां देवानामूक्तरम्‌ं | ५ ॥ 


मरुतां स्कन्धा विष्ठां केवानाँ प्रथमा कीकसा रुद्राणां द्विती याऽऽदित्यानां त्तीयां वायोः 
पुच्छ॑म्रीषोम॑योभीसंद़ौ कुञ्ज भोणिभ्यामिनद्रावरहस्पतीं ऊरुभ्यां मिचावरूणावरगा्यामाक्रम॑णश 
स्थूराभ्यां बलं कुष्ठाभ्याम ॥ ६ ॥ 


[ १४१४ |] ( केदौः मशकान्‌ ) बालोसे मशकोसे सम्बन्धित देवोंको, (स्वपसा वहेन इन्द्रम्‌ ) उत्तम फर्म करने 
व भार धारण करनेवाले स्कंधे इन्रको ( राकुनिसादेन बृहस्पतिम्‌ ) शकुनि समान गमनसे वृहस्पतिको, ( हाकि 
कूर्मान्‌ ) खरो अर्थात्‌ वेगवान्‌ साधनेति कूमंको, ( स्थूराभ्याम्‌ आक्रमणम्‌ ) स्थुल गृल्फोसे आक्रमण देवताको, 
( ऋक्चल्सभिः कपिञ्जखान्‌ ) गुल्फकौ नीचेकी नाग्योसे कपिञ्जल नामक देवताओंको ( जङ्घाभ्याम्‌ जवम्‌ ) जंघा- 
आसे वेण सधिष्ठात्री देवीको, ( वाहुभ्यां अध्वानम्‌ ) दोनी बाटरमोसे मागं देवताको, ( जाम्वीटेन आरण्यम्‌ ) जम्बीर 
वृक्षाकार जानुसे आरण्य देवताको, ( अतिरूभ्याम्‌ अच्निम्‌ ) अतिशोभित जानुदेशषसे जग्निदेवको, ( दोर्भ्यां पूष्णम्‌ ) 
दोनों बाहुसे पषा देवताको, ( अंसाभ्यां अश्विनौ ) दोनों कन्धोसे अदधिवनीकुमारोको ओर ( रोराभ्यां रुद्रम्‌ ) अंस- 
ग्रन्यीसे खद्रदेवको प्रसन्न करता हु ॥ २॥ 

[ १४१५ ] ( अग्नेः पक्षतिः ) भग्निक्े लिये दक्षिणवाक्वंको पहली अस्थि, ( निपश्चतिः वायोः ) दक्षिणपार्वकी 
द्री अस्थि वायुके लिये, ( तृतीयः इन्द्रस्य } तीसरी अस्थि इन्दरके ल्मि ( चतुर्थी सोमस्य ) चौयो सोमके लिये, 
( पचमी अदितये ) पांचवी अदितिके लिये ( षष्टी इन्द्राण्याः ) छठी इन्द्राणिके लिये, ( सप्तमी मरख्ताम्‌ ) सातवीं 
मरुतोके लिये ( अष्टमी बृहस्पतेः ) भ्वी वृहस्पतिके ल्यि ( नवमी अर्थ॑स्णः ) नोमी अर्यमाके निमित्त, ( दशमी 
धातुः ) दर्वीं धाताके लिये ( एकादशी इन्द्रस्य } ग्यारहवीं इन्द्रके लिये ( द्वादशी वरूणस्य ) बारहर्वीं वरुणे लिये 
ओर ( जयोदरी यमस्य ) तेरहवीं यमकी प्रसन्नता करनेवाली है ॥ ४ ॥ 

[ ११६ ] ( पक्षतिः इन्द्राग्न्योः ) वामपर्वकी अस्थ इनदर-अग्निके निमित्त, ( निपश्चति; सरस्वत्यै ) दूसरी 
पसुीको अस्थि सरस्वतोके लिपे, (ठृतीथा भिन्नस्य) तीसरी मित्रके श्रीतिके छिपे, ( चतुर्थी अपम्‌ ) चौयौ जल देवताके 
ल्पे, ( पञ्चमी निकरे ) वांचवां निकऋंति देवताके लिये, ( ष्ठी अन्नीपोमयोः ) छठी भग्नि-सोमके लिये, ( सप्तमी 
सर्पाणाम्‌ ) सातवीं सर्पोकि लिपे, ( अष्टमी विष्णोः; ) आठवी विष्णुके लिथे, ( नवमी पूष्णः ) नौमीं पूषाके लिये, 
( दशमी त्वष्टुः ) दशवीं त्वष्टाके लिये, ( पएकाद शी इन्द्रस्य ) ्यारहवीं इन्धकरे लि, ( द्वादशी वरुणस्य ) बारहवीं 
वरणके लिये, ( जयोदशी यम्यै ) तेरह्वीं यमके लिपे ( दक्षिणम्‌ पार्व॑म्‌ यावापरयिव्योः ) दायां पादवं माग यावा 
पृथ््रीके छिपे ओर ( उत्तरम्‌ विश्वेषाम्‌ देवानाम्‌ ) उत्तर पादवं सम्पणं देवतार्ओंका है ॥ ५ ॥ 

[ ११७ | ( मरुतां स्कन्धाः ) संनिकोकी छावनियां हौ राष्ट्के कन्धे ह । ( विश्वेषां देवानाम्‌ प्रथमा 
कीकसा ) समस्त देवोक्ता सर्वोत्तम उपदेश ही राष्टृका परम आधार है । ( सद्राणाम्‌ द्वितीया ) ख अर्थात्‌ इष्टोको 


कण्डिका ३-८ | यजुचैदका खुबोध भाष्य (४१३) 


पुषणँ वनिष्ुनाऽन्धाहीन्तस्थूलगुदयां सपौन्गुदाभिर्विहृतं आन्तरैरपो वस्तिना वृर्षणमाण्डाभ्यां 
वाजिन रोपेन प्रजा रेत॑सा चाषान्‌ पिनतन॑ भरान्‌ पायुना करमाञ्छंकपिण्डेः' ॥ ७॥ 
दन्व्रैस्य क्राडोऽदित्ये पाजस्यं दां जजवोऽदितयै भसज्जीमूतान्‌ हदवोपशेनान्तरिक्षं पुरीतता 
नभ॑ उदर्येण चक्रवाको मत॑स्नाभ्यां दिवं वरक्नाभ्यां गिरीन्‌ प्लाशिभिरुपलान्‌ प्लीह्ना वल्मीकान्‌ 
कञोमभिरग्लौभिरमुटमा॑न्‌ हिराभिः सव॑न्तीदरैवान्‌ कुक्षिभ्यां समुदरमदरंण वैश्वानरं मस्म॑न' ॥ < ॥ 


खुतानेवाले दमनकारो पुरुषोकी श्षासन व्यवस्या दूसरे स्याने है । ( तृतीया आदित्यानाम्‌ ) पयं सवुक्ष तेजस्वी अघो- 
श्लोका शासन तीसरे स्थानें है । ( वायोः पुच्छम्‌ ) “ वायु ' छा पद दुष्ट पुरषोका नाशक पु्छके समान है। ( अभि- 
सोमयोः भाखदौ ) अग्नि-सोम अर्थात्‌ सेनापति ओर राजा ये तेजस्वी पदाधिकारी राषटूके बो नितम्ब भागोके समान ह। 
( कुञ्ची श्रोणिभ्याम्‌ ) हंसोके समान विश्लेष विवेको दो विद्रान्‌ राष्टृशदीरके फटि प्रदेशोके सदृश है । ( इन्द्राृहस्पति 
ऊरुभ्याम्‌ ) इन्र ओर वृहस्पति सम्राट भौर महामन्त्री राष्टृरूपी शरीरके जंघाके तुल्य ह । (अल्गाभ्याम्‌ मिजावरुणो) 
अति वेगसे गमन करनेवाले उरुओके दोनों सम्धिमाग मित्र जोर वरुण र्ट्‌ शरीरके वो प्रधान अधिकारी ह । ( आक्रमणे 
श्थूलाभ्याम्‌ ) रषट्क विजये लिये आक्रमण करना स्थूल जंघोके तुल्य है जोर ( कुष्ठाभ्यां बलम्‌ ) दोनों नितम्बोके 
चोच गहरे स्थानके समान राष्टृरूपौ शरोरमें सेन्यबल है ॥ ६॥ 

[ २७१८ ] ( वनिष्ठुना पूषणम्‌ ) स्थूल आते पुषा नामक देवताको ( स्थूलगुदया अन्धाहीन्‌ ) स्थूल गुदा 
से अन्धे सापो ( गुदाभिः सर्पान्‌ ) सामान्य गुदाओसे सर्पोको ( विदधतः आन्तरः ) कुटिलगामी सर्पोको आतोत 
( अपः चस्तिना ) जलाशयो नदियोंकौ तुलना वस्तिभागतसे करो । ( चृषणमाण्डाभ्याम्‌ ) व्षणकारी मेधको वीयंसेचन 
समं मण्डकोशोसे ( दोषेन वाजिनम्‌ ) शेपभागसे बलवानको ( रेतखा प्रजाम्‌ ) वोयसे भ्रजाको ( पित्तेय चाषान्‌ ) 
पित्ते बलसे खाये हुये पदार्थाको ( पायुना प्रदरान्‌ ) शरीरस्य वायुमार्गे दरार भागोकी तुलना करो! ओर ( कूदमान्‌ 
शाकपिण्डेः ) शवितके संघोसे शासनबलोकौ तुलना करो ॥ ७॥ 

[ १४१९ ] ( क्रोडः इन्द्रस्य ) शरीरके गोदका भाग इनद्रका है । ( अदि्यैः पाजस्यं ) अदितिका स्यान शरौरमे 
पाद या खड़े होनेका स्थान है । ( दिशां ज्व ) दिशषाओोंका स्वरूप शरीरम ज्र अर्थात्‌ कन्धे ओर कोखके बोचको 
पसुलियां ह । ( अदिव्ये भसत्‌ ) अदिति, द्यो, आकाज्ञ ही शरीरम तेजोमय अङ्के समान है। ( जीमूतान्‌ हव्यो 
पटरोन ) मेधोंका स्वान शरीरके हूदथभाग रुधिर सञ्चार उपकरणोके समान है। ( पुरीतता अन्तरिश्चम्‌ ) शरीरमें 
स्थित पुरीतत्‌ नाम हृदयनाडी अन्तरिक्षे स्थानमें है । ( उदर्येण नभः ) पेरने स्ित यन्त्रोसे आकाश्ञकौ तुलना करो । 
( मतस्नाभ्याम्‌ चकवाक ) हदयके दोनों पासोपर स्थित फुस्ुसोको चवा चकवोके समान समक्षो । ( दिवं बुक्षा- 
भ्याम्‌ ) आकाक्षको आरीरमे गुदम तुलना करो । ( गिरीन्‌ ाशिभिः ) पर्वतोंको कश्ञरीरमे स्थित गुदस तुलना करो । 
( उपलान्‌ शा ) मेधोंको प्लीहासे तुलना फरो । ( कोमभिः वल्मीकान्‌ ) कलेजेके खण्डते बरमीकके ढेरोकी तुलना 
करो । ( ग्ढोभिः गुल्मान्‌ ) ' ग्लौ ' नामक हदयको विज्ञेष नाडियोसे गृ्मोंकी तुलना करो । ( हिराभिः खवन्तीः ) 
श्षरोरमे स्थित अन्नरय ओर रुधिरफो बहुन करनेवाली नाडियोसे राष्ट स्थित नादियोकी तुलना करो । ( हदान्‌ कक्षि- 
भ्याम्‌ ) राष्ट विमान जलाक्शयोको शरीरम स्थित कोलोके बीच रुधिरसे भरे स्थानोसे तुलना करो! ( समृद्ध 
उदरेण ) समूबरको उदर भागसे तुलना करो । ओर (वेभ्वानरं भस्मना ) वेशानर नामक अन्तिको भस्मके समान निस्सार 
लयवा मुक्त अन्तको जीणं करनेवाली कान्तिजनक जठराग्निसे तुलना करो ॥ ८ ॥ 


(७१७ ) यसुर्वदका खुवोध भाष्य [ भध्वाय २५ 


विधुतं नाभ्यां वृत स्सनापे यृन्णा मरीचीर्वभुटर्भिनीहारमरष्मणां ज्ीनं वसया रष्वा 
अशमिदरहनीहृषीकाभिरस्ना रक्ाछसि चिचाणयङ्गनधतबाणि खरेणं पृथिवीं च्चा 
चम्बकाय स्वाह! ॥ ९॥ 

हिरण्यगर्भः समंवर्तताय मतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ! 

स दाधार प्रथिवीं चामुतेमां कस्तं वाय॑ हविषं विमं ।॥ १० ॥ 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जग॑तो ब॒भूव॑ । 

य ईले अस्य द्विपकश्चतुप्पवृः कस्मै कैवायं हविषां विपेमं ॥ ११॥ 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य॑ समद्र रसयां सहाहुः । 

यस्येमाः परदिशो यस्य॑ वाहन करं देवाय॑ हविषां विधेम ॥ १२ ॥ 


५6 [ १४२० ] ( विधृति नाभ्या ) विलेषरूपते लोकोक्षो धारण करनेवाली पितो नापीमे वुलना करो । ( घतं 
रसेन ) धृतको शरीरस्थ बलकारी रससे तुलना करो ! ( यूष्णा आपः ) स रोरनें स्थित पक्परससे राष्टूमे स्थित परिपक्व 
कानवा विदान्‌ आप्त पूर्की तुलना करो । ( मरीचीः विघरडभिः ) सूयो किरणो तुलना विशेष पुरणं करनेवाले वसा 
भादि धातुओंसे करो । ( उष्मणा नीह्ारम्‌ ) शरीरमें स्थित्त उष्णतासे नीहार अर्यात्‌ प्रमातकालमे पडे जके ओसके 
हारते तुलना करो । ( शीने वसया ) वनस्पतियों गौर प्राणि्योक्ो वुद्धि करनेवाली शीतलताको शरीरमें स्थित वसासे 
वुलना करो । ( अश्चुभिः पुष्वा ) शरीरके आ॑सुओंसे वक्षोको सीचनेवाले फुह।रोकी तुलना करो । ( दूषिकाभिः हादुनीः) 
नेत्रे उत्पन्न गोसे आकाशम उत्पन्न विदयुतोकी तुलना करो । ( अस्ना रक्षांसि ) शरीरके रुधिरसे रक्षा करने योग्य 
पवार्थोक तुलना करो । ( अङ्गैः चिजाणि ) श्षरोरके भिन्न भिन्न अद्गोसे राष्टूके चित्रलिचित्न अद्भूत स्थानों वृयोकी 
वुलना करो । ( नक्षत्राणि रूपेण ) नक्षत्रौ तुलना शरीरके रूपसे करो । ओर ( पृथिवीं त्वचा ) भूमि अथवा राष्टके 
ृष्ठकौ हुलना शरीरक्ी त्वचाते करो । ( जुभ्यकाय स्वाहा ) वरुणवेवताके निमित्त यह्‌ आरति वौ जाति है॥९॥ 


[ १४२१ ] ( हिरण्यगर्भः भूतस्य अग्रे समवर्तत ) सूर्यादि तेनव पदाथं जिसके भीतर है वह परमात्मा 
भ्राणिजातकी उत्पत्तिके प्रथम व्तभान था, ओर वही परमात्मा ( जातः एकः पतिः आसीत्‌ ) उत्पत हुये जगतका एक 
हीस्वामीथा। (सः इमां प्रथिवी उत द्यां दाधार ) वहू परमात्मा ही एस पूमि ओर धुलोकको धारण कर रहा 
है । ( कसम देवाय हविषा विधेम ) उस आनन्दस्वरूप परमात्म देवके लिये हविका समपंण करते है ॥ १०॥ 


[ १४२२ ] ( यः महित्वा ) जो परमाटमा अपने महान सामभ्येसे ( प्राणतः. निमिषतः जगतः एक इत्‌ सजा 
बभूव ) प्राणवाके मोर नेत्रादिसे चेष्टा करनेवाले सजीव चर जगतका एकमात्र राजा हुमा । भौर ( खः अस्य द्विषः 
चतुष्पदः ईशो ) जो इस दो पैरवाके मनुष्य पक्षी आदि ओर चौषाये गो हस्तौ जादिका मौ स्वामी है, ( कस्मे देवाय 
हविषा चिघेम ) उत आनंदस्वरूप प्रजापति परमेशवरफे लिपे हम भवितसे हवि भर्पंण करते दै॥ ११॥ 


[ ९७२३ ] ( यस्य महित्वा इमे हिमवन्तः ) निस परमात्माके महान सामश्येसे ये घर्फोसे दके हुये पवेत बने 0 
( यश्य रसया सह समुद्रं आहुः ) जिसके ही महान्‌ साम्ये रसके साथ महान्‌ समुव्रको बतत्तते है, ओर ( यस्य 
इमाः प्रदिशाः यस्य बाहर ) लिसक्े महान सामथ्यंसे बनी ये दिज्ञाये उपदिशा जिसके बाहभेकि समान फली है, उस 
( कस्म देवाय हविषा विधेम ) सुकष्वरूप प्रनापालक दिव्यगुणवाे परमातमा लिये हवि द्वारा हभ समर्पण करते 
ह॥ १२॥ 


.. ~" --- ~~~ - ~~ ~तो 


कण्डिका ९-१७ |] यजुरवैदका सुबोध भाष्य 


य आत्मदा ब॑लदा यस्य विश्वं उपासंते प्रशिषं यस्य॑ देवाः । 
यस्य॑ च्छरायामृतं यस्य॑ मृस्युः कस्त दैवायं हविषां विधेमं ॥ १२॥ 
आ नो भद्राः क्रत॑वो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अप॑रीतास उद्धिद॑ः । 
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केवा नो यथा सदमिद्‌ वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे-दिवे ॥ १४५॥ 
देवानाँ मद्वा सुंमतिश्नजूयतां देवानां रातिरमि नो निवर्तताम्‌ । 
कृवान॑९ सर्यमुप॑सेदिमा वयं ववा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥ १५॥ 
तान्पक्ष्या निविदां हृमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमलिष॑म्‌ । 

अर्यमणं वरूण सोर्ममभ्विना सर॑स्वती नः सुभगा मय॑स्करत्‌ ॥ १६॥ 
तन्नो वातो मयोभु वातु मेषजं तन्माता परथिवी तच्पिता दीः । 

तद्‌ याव।णः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्या युवम ॥ १७॥ 
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[ १७२४७ ] ( यः आत्मदा बख्दाः ) लो परमाहमा आश्मशकितिका देनेवारा ओर शारीरिक बरक प्रहाल्ा है! 
८ यस्य प्राशिषं विश्वेदेवाः उपासते ) जिसको उत्तम किक्षाका सब वेवगण पालन कर्ते हैं । ( यस्य छाया अस्तम्‌ ) 
मिसका आश्रय अमूत अर्थात्‌ सोक्षयुख है, जोर ( यस्य खत्युः ) निका आश्रय न करना, सक्ति न करनाहो मरण है 
उस ( कसे देवाय हावेषा विधेम ) सुखरूप देवको हेम लोग होमके पवा्थोसे सेवा करे ॥ १२ ॥ 

[ १४२५ ] (नः विश्वतः अदन्धासःअपरीतासः उद्धिदः भद्राः कतवः विश्वतः आ यन्तु) हमे सव भरकारसे 
अचिनाश्ची अर्थात्‌ नित्य जिसको अभोतक क्षिसीने नहीं पाया है एेसा नाना फलोको प्रदान करनेवाले सुखकारी विज्ञानरूपी 
अनेक श्रष्लारके ये सब जोरसे हसे प्राप्त हो । भर ( यथा अप्रायुवः दिवे दिवे रक्षितारः देवाः सदमित्‌ नः द्धे 
अखन्‌ ) निस प्रकार आलस्थरहित होकर प्रतिदिन रक्षा करनेनाले देवगण निरभ्तर हमारी वृदधिके लिये प्रवृत्त है, उस 
प्रकार हम भी वे ॥ १४॥ 

[ १४२६ ] ( ऋजुयताम्‌ देवानाम्‌ भद्राः सुमतिः, देवानाम्‌ रातिः ) सीधे बकषनेवाले वा सबको वृदिकी 
काना करनेवाले देवताओंकी कल्थाणी शरेष्ठ बुद्धि ओर देवोका केष्ठ दान ( नः अभिनिवत॑ताम्‌ ) हमको क्षय ओरसे 
पराप्त हो । ( वयं देवानां ख्यं उपसेदिम ) हम देवतामोफे भित्र मावको प्राप्त हों गौर ( देवाः नः आयुः जीवसे 
आ भतिरन्तु ) दिश्य गूरणा देवगण हमारी मायृकौ हमार दीरघजीवनके लिये सब भरसे वृधि करे ॥ १५ ॥ 

[ ९७२७ ] ( व्यं पूया निविदा अस्िधे तान्‌ ) हम पूवस वि्चमान्‌ सनातन स्वयं प्ाकुमूत वेदरूप वाणीस, 
विनादाो न श्राप्त होनिवाके उन ( भगं, मित्रं, अदिति, दक्ष, अर्यमणं, वरुणं, सोम, अभ्विना हमहे ) भग, मित्र, 
अदिति, दक्ष, अर्थ॑मा, वरुण, सोम ओर बोनो अश्विनीकु मारोको प्रार्थना करते ह । ( सुभगा सरस्वती नः मयः करत्‌ । 
सुन्धर भाग्यवालो सरस्वतौ देवी हम सथोंका कल्याण करे ॥ १६॥ 

| १४२८ ] ( वातः नः तत्‌ मयोभु ओषजम्‌ वातु ) वायु हमारे लिये बहु सुलकार रोगनाशाक ओषधि लेकर 
हमारे पास बहता रहै । ( माता पृथिवी तत्‌ ) माता भूमि वह शस्याछिनो हो । ( पिता चयः तत्‌ ) पालक स्वगं 
वह सुखकारी तेज बा जलका विस्तार करे । ( सोमसुतः मयोभुवः प्रावाणः तत्‌ ) सोषके अभिषव करनेवाले सुल- 
कारी ग्रावा वह भेषजरूप षधि हमे देवे । हे ( अश्विना ) दोनों अश्िविनीकुमारो ! ( धिष्ण्या युवे तत्‌ छणुतम्‌ )} 
घ्ारण करनेवाके तुभ बोनों हमारे उस कयतङ्प प्रायनाको सुनकर उसके अनुरूपहौ सुख प्रवान करो ॥ १७॥ 


(७१५) । 


(४१६ ) यजुर्वदका सुयोघ भाष्य [ मध्याय रष 


तमीकानं जग॑तस्तस्थुषस्पाति' पियखिन्वमवंसे हमहे वयम्‌ । 

पषा नो यथा वेद॑स्ामसंद्‌ वधे रक्षिता पादुरद॑न्धः स्वस्तये" ॥ १८॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो बद्धश्रवाः स्वस्ति न॑ः पषा विश्ववेदाः । 

स्वस्ति नस्ताक्ष्या अरिश्नेमिः खस्ति नो वरहस्पतिर्दधातुं ॥ १९ ॥ 
परषदश्वा मरुत॒ः पुश्चिंमातरः शुभंयावानो विद्ेषु जग्म॑यः । 
अजिह्वा मन॑वः सूरचक्षसो विश्वै नो देवा अवसाग॑मचचिहं ॥ २० ॥ 
मदर कर्णेभिः शणुयाम देवा मदं प॑रयेमाक्षभिर्यजचाः । 
स्थिररङगसतुष्ट्वाधसंस्तनृभिव्यैरोमहि देवर्हितं यदायुः" ॥ २१॥ 
आतमि शरो अन्ति देवा यत्रं नश्चक। जरसं तनूनाम्‌ । 

पुत्रासो यत॑ णितो मवन्ति मा नें मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः' ॥ २२ ॥ 


[ १४२९ | है मनुष्यो ! ( तम्‌ जगतः तस्थुषः पतिं धियं जिन्वं दशान चयं अवसे हूमहे ) उस चर भौर 
अर जगत्के रक्षक, वुदधिको शुद्ध करनेवाले, ओर सवको वशमें करनेवाछे परमेक्वरको हम लोग अपनी रक्षके लिये 
वलते ह अर्थात्‌ उसको प्रा्थेना व स्तुति करते हँ । वट्‌ ( यथा ) जिष प्रकार ( नः वेदां वध्ये ) हमारे ज्ञानधनोको 
बृदिके लिये ( पूषा, रक्षिता स्वस्तये पायुः अदन्धः असत्‌ ) पुष्टिकर्ता, रक्षा करनेवाला, सुखके लिथे सवका सहायक 
ओौर हनन न करनेवाला होवे ॥ १८ ॥ 

[ १७३० ] ( चद्धश्रवाः इन्द्रः नः स्वस्ति दघातु ) महत्‌ कौतिमान्‌ एेश्वयं युक्त परमेश्वर हमे सुख प्रदान करे । 
( विश्ववेदाः पूषा नः स्वस्ति ) समस्त ज्ञान रूपी वेशोका स्वामी जगदीक्ष्वर हमारे लिये कल्याणकारी हो । ( तायः 
अरिष्टनेमिः नः स्वस्ति ) व्यापक शवितिमान्‌ खण्डित न होनेवाला नित्य प्रभू हारे लिये स्वस्तिवायक हो । भीर 
( बृस्पतिः नः स्वस्ति ) महत्तत्वादिका पालक बृहस्पति परमात्मदेव हमारे लिये आनन्दविधावक हो ॥ १९॥ 

[ १४३१ ] ( छषदश्वाः, पृ्चिमातरः, शुभंयावानः विदथेषु ) पृष्ट घोडोके समान तीव्णामो वा महान्‌ 
भक्ा्ञको व्यापनेवलि, अन्तरिक्षे उत्पन्न वा मेधोके उत्पादक, प्रजाके कल्याणके चये गमन करनेवाले, भकाश्मागेमे 
चलनेवाले ( अध्चिजिद्वाः, सूरचक्षसः, मनवः, देवाः, अवसा इह आगमन्‌ ) अग्निक ज्वालासे युक्त, सुयंरूप नेघ्रवाले 
जलस्तम्भक, दिभ्यगु वाले मरुत अपने रक्षण सामभ्यंके साय यहां आगमन करं ॥ २० ॥ ) 

[ १४३२ ] हे ( देवाः ) दिव्यगुणोबाले -देवताभो ! हम (-कणैभिः भद्रं णुयाम ) कानोे कल्याणकारी 
वचनोको श्रवण कर । हे ( यजत्राः ) यजन करनेवालो ! हम सवा ( भद्रं अक्षभिः पदेयेम }) सुख कल्याणकारक 
पाको ही आलेसि वेलं । हम ( स्थिरैः अङ्गैः तुष्टुवांसः देवहितम्‌ यत्‌ आयुः ) दृढ अङ्खोसे ईडवरको स्तुति फरते 
हये शषरोरोमे विद्वानों हारा निश्चित कौ हुई जो भयु है, उत्त मायुको ( वि अरोमहि ) विक्षेष प्रकारसे विविध उपायोते 
प्राप्त करनेवाञे हो ॥ २१॥ 

[ १४३ ] है ( देवाः ) दिव्यग(णोयाले देवताओो ! तुम लोगोक्े ( अन्ति, यत्र शातं शरदः इत्‌ चु नः तनूनां 
जरसं चक्र ) समीप जहां सौ शरदऋतु पर्यन्त, अर्थात्‌ सौ व्ष॑तकफाही, जौवन कमते फम हमारे कषरीरफे यृ द्धावस्थातकका 
बने ओर (यत्र पु्नासः पितरः भवन्ति ) जहां पुत्र मी पितर हो जाते है उस अवस्थातक ( गन्तोः नः आयुः मध्या 
मा रीरिषत ) व्यतीत होते हुथे हमारी आयुको बीचमं मत विनष्ट करो ॥ २२ ॥ 

पुत्रास; पितरः भवन्ति-- पुत्र विवाह करते है मौर संतान उत्पन्न करते है ओर संतानोके पिताःवे बनते है । 

„ नः आयुः मध्या मा रीषत -- हमारी भायु मध्यमे अर्थात्‌ पूणं १२० वषोक्े पूवं न समाप्त हो जाय । अर्थात 
हमारी पूणं आयुके पश्चात्‌ हौ मृत्यु हो । उसके पुवं कदापि मरण न भा जाय ॥ २२॥ 


कण्डिका १८-२७ ] यजुवैदका सुबोध भाष्य (४१७) 


अदितियोरदिंतिरन्तरिक्चमदितिर्माता स पिता स पुतः | 
[>~ क प 


विभ्वे देवा अदितिः पञ जना अदिंतिर्जातमदिंतिर्जनित्वम्‌ ॥ २३॥ 
मानों मिश्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र कुक्षा मरुतः परं स्यन्‌ । 


स „4 


यद्वाजिनो देवजातस्य सपः प्रवक्ष्यामो विदथं वीयार्णिं ॥ २४॥ 


य्चिर्णिजा रेक्णसा प्रावर॑तस्य रातिं गुंभीतां मखतो नय॑नित ¦ 
सुभांडजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः परियमप्येति पाथ॑ः ॥ २५ ॥ 
एष छागः पुरो अश्वेन वाजिनां पूष्णो भागो नीयते विश्वदेध्यः । 
अभिप्रियं य्पुरोडाश्ञामर्वता त्वषेदेन सौश्रवसाय जिन्वति ॥ २६॥ 
यद्धविष्यमृतुशो देवयानं चिर्मानुंषाः पर्यश्वं नय॑न्ति । 

अचां पृष्णः प्रथमो भाग पति यज्ञं देवेभ्यः परतिवेद्य॑न्नजैः ॥ २७॥ 


[ १७३७ ] ( दयौः अदितिः ) धो अर्थात्‌ स्वगं अखण्ड षवित है । ( अन्तरिक्षम्‌ अदितिः ) अम्तरिक्ष अविनाशी 
शक्ति है 1 ( माता अदितिः ) सम्पूणं जगतको निर्माण करनेवाली प्रकृति या पृथ्वौमाता अविनाशी है। (स पिताः 
स पुञ्रः ) वह सबका पालक परमात्मा भर वह पुर अर्थात्‌ पुरुष देहका पालन करनेवाला जीव भी कभौ नाशश्ञील नहीं 
ह ( विश्वेदेवाः अदितिः ) सव देवता अविनाशी तत्वों वाले है ! ( पञ्चजनाः अदितिः ) पांच सनृष्य अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य मौर शुद्र तथा निषाद ये पंचजन है ये अव्निाशौ ह । ( जातं अदितिः ) पाचों भूतोके सुक्ष्म परमाणुभोसे 
उत्पश्न यह जगत भी कारण रूपसे नाशवान्‌ नहीं है तथा ( जनित्वम्‌ ) जो जागे पैवा होता है ब मौ सत्‌ कारण रूपसे 
विनष्ट नहीं होता है ॥ २३॥ 

ममी, अन्तरिक्ष ओर धुलोक, विहवदेव, पंचजन आवि सब नाश न होनेवाला है अर्थात्‌ यह सव स्थाय रहनेवाला है । 
समरे कु नष्ट हुआ तो उधके स्थानमें दरुखरा माता है ओर संपुणं विश्व स्यायो रहता है ॥ २३॥ 

[ १७३५ ] ( मित्रः वरुणः अयर्मा आयुः इन्द्रः कक्षाः सख्तः नः मा परिख्यन्‌ ) मित्र, वरुण, अरमा, 
वायु, इन्द्र, ऋभुक्षा ओर मरुत देवता हमारा त्याग न कर अर्थात्‌ हमारी उपेक्षा न करे । ( यत्‌ देवजातस्य 
वाजिनः सत्तः वीर्यणि प्रवक्ष्यामः ) षयोंकि दिष्यगुणोते प्रसिद्ध एेश्वथवान्‌ सपंणक्शील भदवके समान बलवान्‌ देषोके 
धरः पराप्तम व एेश्वयंकाही हम विशेष रूपे वणेन करते है ॥ २४॥ । 

[ १७३६ ] ( यत्‌ निर्णिजा रेक्णसा भ्ाच्रतस्य राति ) जो मनुष्य शुद्ध॒एेश्वथेयु्त परमेऽ्वरके विये हुये 
धनको ( ग॒भीतां मुखतः नयन्ति ) प्राप्त करके उसकोहौी मुख्य मानते हँ वह ( सुप्राङ्‌, विश्वरूपः अजः मेम्यत्‌ ) 
सुखसे पूर्वं दिश्ा्मे प्राप्त स्के सदृश तेजस्वी समस्त विशवका प्रकाशक अविनाशी जीव सबको चलाता है । भौर बह 
€ इन्द्रपृष्णोः प्रियं पाथः अप्येति ) इन्र शोर पूषाके श्रिय भार्गको प्राप्त करता है ॥ २५॥ 

[ १४३७ ] ( यत्‌ विश्वदेव्यः एषः छागः वाजिना अश्वेन पुरः पूष्णः भागः नीयते ) जब समस्त दिष्यणुण 
युक्त पुरषोमे यह्‌ नेता वीर बलवान्‌ वोरगणोके साय आगे रखा जाता है, तब वह॒ ( त्वष्टा इत्‌ अर्वता अभि प्रियं 
पुरोडाशं सौभ्रवसाम जिन्वति ) शत्रुनादाक वीर हौ संरक्षक राष्ट्के साथ सबको प्रिय लगनेवाठे सबसे प्रथम देने योग्य 
सधिकारको उत्तम यङ्क ल्ि प्राप्त करता है ॥ २६॥ 

[ १४३८ ] ( यत्‌ हविष्यं देवयानं अश्वे माचुषाः ऋतुः त्रिः परिनयन्ति ) जब शरेष्ठ हविरू पवित्र ओर 
वैवोको प्राप्त क्रते योग्य अश्व सवृश्ञ बलवान्‌ राष्टृके प्रगतिक्षील राष्टरपतिक्षो मनुष्य ऋतुके अनुसार सर्वत्र राष्टूमे तीन- 

प्रे (पन्‌. घु, भाष्य } 


(४१८) यजुर्वेदका सुबोघ भाष्य [ मध्याय २५ 


होत।ऽध्वर्युरावया अधिमिन्धो ग्राव्ाभ उत शस्ता सुर्विप्रः । 

तेन॑ यज्ञेन स्वरंकृतेन सििष्टेन वक्षणा आ पुंणध्वम्‌ं ॥ २८ ॥ 
य॒पव्रस्का उत ये युंपवाहाश्चषालं ये अंश्वयुपाय तक्ष॑ति । 

ये चार्वते पचन सम्भरन्त्युतो तेष॑मभिगतति्न इन्वतु ॥ २९ ॥ 
उप प्रागाप्सुमन्मऽधायि मन्म॑ वैवानामाङञा उप॑ वीतपुठः । 

अर्वन विप्रा क्षयो मदन्ति देवानाँ पुष्टे च॑करमा सुबन्धुम्‌ ॥ ३० ॥ 
यद्वाजिनो दाम॑ सन्दानमर्वतो या दीर्षण्या रञ्नाना रज्जुरस्य । 

यद्र। घास्य परभतमास्य तृण सवौ ता तु अपिं देवेष्वस्तु ॥ ३१ ॥ 


वार धुमाति ह, तब वे ( अश्र पूष्णः प्रथमः भागः अजः देवेभ्यः यजं ध्रसियेदयन्‌ पति ) यषा पोषक तषसे प्रथमं 
मागरूप सयको प्रेरणा वैनेवाखा विषठान्‌ समस्त विह्ानोके हितके लिये यक्लके योगय प्रजा पालक राजाको घिज्ञापित करनेके 
लिये कायं करता है ॥ २७॥ 

हविष्यं देवयानं अवं मनुष्याः ऋतुशः त्रिः परिनयन्ति-- हरिके समान्‌ पुजनीय, देवोको प्राप्त करने योग्य, प्रगति- 
कीर बलवान्‌ वीर पुरषको प्रजाके नेता पुर्व तुके अनुसार राष्टूमे तीन बार एक षषमें श्रमण करति ह । पसे उस 
नेताको संपुणं राष्टरका लान उत्तम रीतिमे होता है । 

अन्न पूष्णः प्रथमः भागः अजः देवेभ्यः यज्ञं निवेवयन्‌ एति-- इस समय पोषण करनेवालोमें प्रथम स्यानमे रहनेवाला 
प्रगतिज्ञोल कार्यकर्ता वेवं अर्थात्‌ शरेष्ठोकि लिये राष्टूकी वस्तुस्थितिका निवेदन करता हुजा अगे बढता है ॥ २७ ॥ 

[ १७३९ ] ८ होता, अध्वः, आवयाः, अच्चिमिन्धः, म्रावय्राभः, शस्ता उत सुविप्रः ) हवन करनेषाला 
होता, अष्वयु, प्रति प्रस्थाता, जाग्नीघ्र, प्रावस्तोता, प्रजास्ता, उत्तम मेधावी ब्रह्मा भादि ऋत्विजो ! घुम ( तेन स्वरंकृतेन 
स्विष्टेन यकेन वक्षणाः आपृणध्वम्‌ ) उन प्रसिद्ध शराह्मणोके हवि दक्षिणादिसे अलंकृत करके उत्तम प्रकार अघ पानौवाष्ली 
नदिोको पूरणं करो, अर्यात्‌ सब विदठार्नोको संतुष्ट करो ॥ २८ ॥ 

[ १४० ] ( ये यूपत्रस्काः उत ये यूपवाहाः अश्वयूपाय चारं त्ति ) जो यज्ञे यूपको गढते ओर 
यूक्ो ञे चलनेवाले व अश्व रबाधनेवाले चषाको वनाति, ( च ये अर्वते पचने सस्भरन्ति ) भौर जो लोग घोडेके 
बाधनेके लिये काष्ठको सिद्ध करते है, ( उतो तेषां अभिगत्तिः, नः इन्वतु ) उनका क्रिपा दभा उद्यम हन लोगो 
हित करे ॥ २९ ॥ 1 

[ १४७१ ] जो ( मे वीतपृष्ठः खुमत्‌ उप प्र अगात्‌ ) प्रजाजनोंके हिते लिये सबको आश्रय वेनेमे समं, स्वयं 
मृक्षे अनायास ही प्राप्त हुमा है, ( येन देवानां आदाः उपप्र अधायि ) जो विद्वानोके नाना स्थानो निवास 
करनेवाली प्रजाका भो धारण पोषण करता है । ( पनं अयु विप्राः ऋषयः मदन्ति ) इसके पास रहकर विद्वान्‌ ऋषि 
प्रसन्न होते है । ( पुषे देवानां बन्धुं चमा ) हृषटपुष्ट धनकषे दिष्य प्रजाजनौके बीच ओर विजयद्ील सेनिकोके उत्तम 
अन्धु राजाको ही हम नियत करं ॥ ३०॥ 

[ १४४२ } ( अस्य वाजिनः अर्वतः यत्‌ दाम सन्दानम्‌ ) इस वेगवान घोड़ेको जो प्रौवाबन्धन रञ्ज्‌, पाव 
बंधन रज्जू ( या शीर्षण्या, रदाना रज्जुः ) जो किरोबन्धनको रज्ज्‌ ओर कटिबन्धनकी रज्जु ४, ( वा अस्य आस्ये 
अपि यत्‌ तृणं प्रथरतम्‌ ) अयवा दसके मुखम भी जो तृणघासावि है ( ते ताः देवेषु अस्तु ) म्हारी बे सव वस्तुए 
देवतामोमे प्रिय हों ॥ ३१॥ 


कण्डिकः २८-३६ ] यजुवैदका बोघ भाष्य (४१९ ) 


यद्भ्व॑स्य क्रविषो मधिकाड़ यद्वा स्वरौ स्वधितौ रिप्मस्ि । 
यद्धस्त॑योः रामितुयंन्नखेषु सवी ता ते अपिं वृवेष्व॑स्तुं ॥ ३२ ॥ 
यदरव॑ध्यमद्र॑स्यापवाति य आमस्य क्रविषो गन्धो असि । 

सुकरता तच्छमितारः कृण्वन्तूत मध॑ शतपाक पचन्तु ॥ ३३ ॥ 
यत्ते गाच्रावृभिनां पच्यमानादभि शूलं निह॑तस्यावधाव॑ति । 

मा तद्भुम्यामािंषन्मा तूर्षु वेवेभ्यस्तदुशद्धयों रातमस्तु ॥ ३४ ॥ 
ये वाजिन परिपरय॑न्ति पक्रं य ईमाहुः. सुरमिर्निरहरोति । 

ये चार्वतो मा्समिक्षाम्पासंत उतो तेषां मभिगूर्तिनं इन्वतु ॥ ३५॥ 
यन्नीक्ष॑णं मेस्पच॑न्या उखाया या पाच्रांणि यृष्ण आसेचनानि । 
ऊष्मण्यापिधाना चरूणाम्भनः सूनाः परं मूषन्त्यश्व॑म्‌ ॥ ३६ ॥ 


[ ९७७२ ] ( फविषः अद्वस्य यत्‌ मक्षिक! आदश ) विजय करनेवाले मदवके मुखमे मो अंश रहता है, ( वा 
यत्‌ स्वरो स्वधितौ रिं अस्ति ) मथवा जो शसतरोमि लगा रहता है, ओर ( यत्‌ रामितुः हस्तयोः ) जो भाग शान्ति 
करानेवाक्ते पुरषोके हाथोमे है, गोर ( यत्‌ नखेषु ) जो भाग हद्रियरहित स्थितिमे होनेवाला है उसके प्रबन्धक कार्य 
र्टरकाजो भाग है ( ता सर्वा अपि देवेषु ) वे सच भी क्षायं दिग्यजनोके अधीन षो ॥ २२ ॥ 

[ २७७४ ] ( उदरस्य यत्‌ ऊवध्यं अप्छाति ) पेटके कोष्टते जो मल निकरता है, ओर ( यः अमस्य कविषः 
गन्यः अस्ति ) जो न पचे जन्लका गन्ध है तत्‌ शमितारः खुरूता रूण्वन्तु ) उसको शान्ति करनेवादे अच्छो प्रकारसे 
सिद्ध करे, ( उत मेधं शछतपाकं पचन्तु ) भौर जिसका पवित्र सुन्दर पाक अने उस अश्नको पकावे ॥ २३ ॥ 


[ १४४५ ] हे मनुष्य ! ( शलं अभिनिहतस्य अभ्निना पच्यमानात्‌ गाजात्‌ ) शूल हल आदिते खोदे गये 
मौर अग्निके समान संतापक सूर्यं दारा परिपक्क क्षये हुये खेतसे ( यत्‌ अवघावति ) जो भाग अलग रहा है ( तत्‌ 
भूम्यां मा अरिधियन्‌ ) वह भाग अन्य भूमिके साथ निकम्मा न पडा रहे, मौर वह भाग ( तृणेषु मा ) घासको उपजमे 
न मिल जाय, प्रत्यृत ( तत्‌ उाद्‌भ्यः देवेभ्यः राते अस्तु ) वह भाग बल चाह्नेवाल विद्वान्‌ पुरुषोके लिये सर्मापित 
वे पुरुष समे उत्तम पाक उत्पन्न करे ओर धान्य प्राप्त करे ॥ ३४॥ 

[ २७७६ ] ( ये वाजिनं परिपदयन्ति ) जो रोग राष्टरको अत्यन्त परिपक्व लेतोवाला चारों ओर देखते ह, ओर 
(येद आहुः खरभिः निः हरं ) जो इसके विषयमे कहते है फि, यह भूमि बड़े उत्तम पद्व धन्यके गन्धसे युक्त ह, इसे 
अच्छो प्रकार काटो, ( च ये अर्वतः मांसभिक्षां उपासते ) ओर जो इस भोगयोग्य राष्टूके मनके लूमानेवाले शरोरमं 
मांसवधंक अन्षफो मागते है ( तेषाम्‌ अभिगूतिः नः इन्वतुः ) उनका उद्यम हमे सफलतापूर्वक प्राप्त हो ॥ ३५ ॥ 


[ १७४७ ] ( यत्‌ मांसपचन्याः उखायाः नीक्षणम्‌ ) जो शरीरवर्धक नाना फलोंको देनेवालो पृथ्वोका 
निरम्तर देखभाल करना है, मर ( या पात्राणि यूष्णः आसेचनानि ) जो पालन करनेबाके जलके सेवन करनेके साध 
कए तलाव आदिर, तथा जो ( चरुणां ऊष्मण्या अपिधाना ) विच रेव या्रियोके ग्रीष्मकालमे सुखकारो विश्रान 
गृह है" तथा जो ( अङ्काः सूनाः अभ्व परिभूषन्ति ) स्थान स्थानप्र स्थान हँ वे स्यान प्रगमनज्ञील विज्ाल राष्टरको 
सर्वत्र अलंकृत करते ह ॥ २६ ॥ 

६ 


( ७२० ) यजुवैवका खुबोच भाष्य ` [ अध्याय २५ 


मा 8 भ्राजन्त्यभि विक्त जिः । 

इष्टं वीतमभिगूर्तं वषट्कृतं तं देवासः प्रति गुम्णन्त्यन्व॑म ॥ ३७ ॥ 
निकम॑णं निषदनं विवर्तनं यच्च पड्वींशमर्वेतः । 

यच्च॑ पपौ यच्च॑ घासिं जघास सवी ता ते अपिं वेवेष्व॑स्तुं ॥ ३८ ॥ 
यदश्वाय वास॑ उपस्तृणन्तय॑धीवासं या हिरण्या न्यस्मे । 
सन्दानमर्वन्तं पड्वींशं परिया वेवेष्वा यामयन्ति ॥ ३९ ॥ 

यत्ते सदे मह॑सा शुक्तस्य पाष्ण्यीं वा कङया वा तुतोद । 

सरुचेव ता हविरो अध्वरेषु स्वा ता ते बरह्मणा सूदयामि ॥ ४७०॥ 
चतुंलिधाद्रानिनीं वेवब॑न्धोर्वङ्करीरश्व॑स्य स्वधितिः समेति । 
अच्छिद्रा गात्र वयुनां कृणोत पर॑ष्पररनुधुप्या विज्ञ॑स्तं ॥ ४१॥ 


 [ १७४८ ] ( धूमगन्धिः अचि; त्वामा ध्वनयीत्‌ ) धूएके गन्धवाला अग्नि मको पीडित फर न कष्ट वे। 
( श्राजन्ती उखा जघधि मा अभिविक्त ) तेजसे प्रकादित हई उवा व्याधिके समान तुषे उद्विग्न न करे, ओर ( इष 
बीते अभिगूर्त वषट्‌ छृतं तं अश्वं देवासः प्रति गृभ्णन्ति ) सबके प्रिय, कान्तिमान्‌, तेजस्वी, परिम उस प्रपतिश्षील 
नरश्रेष्ठ एसे तुसेही विद्धान्‌ लोग अपना नेता स्वीकार करते है ॥ ३७ ॥ 

[ १९४९ ] ( ते अवेतः निक्रमणं निषदनं विवतैनं ) तेरे घोडेका निकलना, बैठना, हधर उधरकलेटना, (च 
यत्‌ पड्वीरम्‌ ) भोर जो -पछाडी, ( च यत्‌ पपो ) ओर जो पीना, ( च यत्‌ घा्तिम्‌ ) जौर जो धासका भक्षण 
करना ( ता सर्वाः ) वे सब उसको क्रिये ( देवेषु अपि अस्तु ) उत्तम दिष्य गुणोवाले विदहानोमे भी प्रीति देनै- 
वले हों॥३८॥ 

[ १४५० ] ( अस्मै अश्वाय यत्‌ अधिवासं वासः ) इस अश्वक लिये जो ऊपर पहननेका लम्बा वस्त्र ह 
( या हिरण्यानि ) जो सुवर्णादि ह, भौर जो उसके ( सन्दानं पट्वीडं उपस्तृणन्ति ) श्षिरोबन्धन ओर पादबन्धनको 
घारण कराते ह, वे सब ( प्रिया अवैन्तः देवेषु } श्रिय मनोहर वस्तुये श्रेष्ठ पुरुषोमे सुरक्षित रहँ ॥ २९॥ 

[ ९०५१ ] ( महसा शङ्धतस्य ते सादे ) अपने तेने शौन्रता दारा कार्यं करनेवाले तेरे शत्र ( पाण्य 
कराया तुतोद ) तेरे पसे आक्रमण करके तुद पीडा प्टुचावे तो, (ते ता सर्वा ) तेरी उन सब त्रुटियोंको में पुरोहित 
( खवा इव हविधा ) खबोसे भसे हवि दिया जाता है उसो प्रकार उसको अपने ( ब्रह्मण। सूदयामि ) वेव ज्ञान हारा 
ठीककरता हूं ॥ ४०॥ 

[ १४८२ ] ( स्वधितिः वाजिनः देवबन्धोः अश्वस्य चतुस्जिरात्‌ वङ्क्रीः समेति ) स्वयं समस्त राष्टूको 
धारण करने समर्थ, सामर्थ्यवान्‌, विद्धानोके बन्धु पुरुषही अश्वके हन चौतीस अद्लेफो भली प्रकार अपने आधोन कर 
चेता है । हे शरेष्ठ पुरुष ! तुम रष्टरके ( गात्रा वयुना अच्छिद्रा कृणोतु ) अद्धोको अपने प्रयत्नदवारा त्रदिरहित करो 
ओर उसके ( परः परुः अचुधुष्य वि श्चस्त ) प्रत्येक अङ्गः अर्थात्‌ हरएक विभागको विविध प्रकारसे ठीक करके 

अताजो ॥ >१॥ 


कण्डिका ३७-४६ ] यजु्वैदका खुबोध भाष्य (४२१. 


एकस्त्वषटुरश्व॑स्या विहस्ता द्वा यन्तारं भवतस्तथं ऋतुः । 

या ते गारणामूतुथा कृणोमि ता-ता पिण्डानां प्र जुहोम्य्नौ' ॥ ४२ ॥ 
मा त्वा तपतिय आत्माऽपियन्तं मा स्वधितिस्तन्ु आ तिष्ठिपत्ते । 

मा तें गृध्नुरीविडस्ताऽतिहायं छिद्रा गाचराण्यसिना मिधूं कैः ॥ ४३ ॥ 
न वा उं एतन्धियसे न रिष्यसि दुर्वार इषि पथिभिः सुगेभिः 1 

हरीं ते युख्ा परष॑ती अभूतामुपास्थाद्राजी धुरि रासभस्य ॥ ४४॥ 
सुगव्यं नो वाजी स्वर्यं पुसः पूर्वर उत विश्वापुषं रयिम्‌ । 
अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु क्षत नो अश्वो वनता हविष्मान्‌ ॥ ४५॥ 
इमा नु कं भुव॑ना सीषधामेन्द्रश्च विश्व च देर्वाः। 

आदित्यैरिन्द्रः सग॑णो मरुद्भिरस्मभ्यं मेपजा करत्‌ । 

यन्तं च॑ नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह सींपधाति' ॥ ४६ ॥ 


[ १७५३ ] ( त्वष्टुः अश्वस्य विशस्ता एकः ऋतुः ) दीप्तमान्‌ सुयंके आश्ुगामो कालका विभाजन करनेवाला 
एक ऋतु अर्यात्‌ पूणं वत्सर है, ( तथा दवौ यन्तारौ भवतः ) ओर बो अयन उसके नियन्ता होते ह । हे दीप्तमान्‌ स्के 
माशषुगामौ काल ! ( ते गात्राणां पिण्डानां या कृणोमि ) तेरे गात्र सम्बन्धी पिण्डोके जो मे खण्ड करता हुं (ता ता 
ऋतुथा अनो प्रजुहोमि ) षे वे सव वसन्तादिङे ज्ञ समयमे ऋुसम्बन्धो पदारथोको अग्निमे होमता हूं ॥ ४२ ॥ 

[ १७५४ ] ( प्रियः आत्मा अपियन्तं त्वा मा तपत्‌ } अपना श्रिय आत्मा प्रयाण करते समय तु्षको पीडितिन 
करे; ( स्वधितिः ते तन्वः मा आतिष्ठत्‌ ) शस्त्र तेरे शरीरके भागों पर अपना अधिक्षार न करे; ( अविद्ास्ता 
गरध्चुः ते छिद्राणि अतिहाय मिभू ते गात्राणि असिना मा कः ) उत्तम शासन न कर सकनेवाला कोई भी तेरे भीतर 
विद्यमान वृटिर्योको छोडकर व्यरथमे हौ निष्प्रयोजन तेरे अद्धो तरवारसे मत छेदन करे ॥ ४३ " 

[ ९४५५ ] ( एतत्‌ न वा उ श्रियसे ) ईस प्रकार तुम मूदयुक्ो न प्राप्त होते हो ओर ( न रिष्यसि ) न 
कमो व्यथं पौडितही होति हो । ( सुगेभिः पथिभिः देवान्‌ इत्‌ एषि ) सुन्दर ागपि देवोके पास प्रतिगमन करते हो, 
( ते पषती हरी युज्ञा अभूताम्‌ ) तेरे दोनों संचालक राष्टररूपी रथम दो हृष्टपुष्ट घोडोके समान अत्यन्त वृढ राभ्य- 
व्यवस्याे कुचल होकर नियुक्त होवे । ओर ( रासभस्य धुरि वाजी उप अस्थात्‌ ) महामन्त्रके पद पर ज्ञानेश्वयंवान्‌ 
पुरघकोही स्थापित वा नियुक्षत किया जाय ॥ ४४ ॥ 

[ १७८५६ ] ( वाजी नः खुगव्यम्‌ ) बलवान्‌ राष्ट्रपति हमे श्रेष्ठा गोधन, (खु-अश्व पुंसः पुत्ान्‌ उत विश्वापुषं 
रथि ) उत्तम अश्व, वर पुदष, पुत्र, ओर समस्त संसारके पोण करनेमे समथं सम्पति प्रदान करे । हे राजन्‌ ! तुम 
( अदितिः ) अदीन होकर ( नः अनागा कृणोतु ) हमे.भपराधों अथवा पापोमे रहित करो । तथा (नः अश्वः 
हविष्वान्‌ क्षत्रं वनताम्‌ ) हमारा राष्टका भोक्ता शरेष्ठ पुरुष अश्वक समान बलवान्‌ हो; अन्नाद समृद्िते युवत होक 
क्षात्र बलको प्राप्त करे ॥ ४५॥ 

[ ९७५७ ] ( इमा सुवना चु कं सीषधाम्‌ ) यह सम्पुणं सवन निश्चयसे सुखको प्राप्त करते ह ॥ ( सगणः 
इन्द्रः च विभ्वेदेवाः आदित्यैः मरुद्भिः अस्मभ्यं भेषजा करन्‌ ) गणके सहित इन्द्र ओर सम्भ बेवता, बारह आदित्य 
उन्वास मरतोके साथ हमारे निमित्त ओषधिको हितकारी कर । ओर ( इन्द्रः आदित्यैः नः यं तन्वं च प्रजां 
सीषधाति.) पेक्ष्वर्यवान्‌ इन्र, भादित्योके साय हमारे यज्ञ, क्षरीर भौर पुत्रातिको रेष्ठ गुणोंसे सस्पल्न करे ॥ ४६॥ 


( ४२२ ) यजुर्वदका ख॒बोच भाष्य [ मध्याय २५ 


ञ्नेत्वं नो अन्त॑म उत जाता शिवो भ॑वा वरूथ्यः । 
वसुरभिरष्ठ॑भवा अच्छा नक्षि युमत्तम राधे द्‌; । 
त त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुश्नायं नूनमीमहे सिर्म्यः ॥ ४७ ॥ 
। [अन २५, कं ४७, मं° सं ५०] 
इति पञ्चविंशोऽध्यायः । 
न 4 = 
| १४५८ ] है ( अच्छ ) निमलस्वमाब ! हे ( अग्ने ) मग्ने ! ( वषुः अच्चिः चखुश्रवाः त्वम्‌ ) वसु स्वर्प- 
अनोक निवासरूप, आहुवनीयादिरूपसे गमनशील ओर धनदान करनेसे कोतिमान्‌ हुम ( नः अन्तमः उत जाता हिवः 
वरूथ्यः आभवः } हमारे अत्यन्त समीरवति, संरक्षक, मंगलहटप, पुत्रादि समूह वा घरे लिये हितकारी सव प्रकारसे हो 
वम ( नश्सि, ट॒मत्तमं रथि दाः }) हमारे होम स्यानमें व्याप्त हो, तुम अति दीप्तिसे युक्त धनको प्रदान करो ! 
( शोचिष्ठ दीदिवः ते त्वा ) मत्यन्त कान्तिमान्‌, सबक प्रवीप्त करनेवाले उस पूरवोकित गृण सम्पच्च तुमको ( सखीभ्यः 
खम्नाय नूनं ईमहे ) मिव्रोके लिये सुस्वर धन एेश्षवयं युक्त सुखके लि निश्चय पु्वक प्रार्थना फरते है ॥ ४७॥ 


॥ पश्चीसचां अध्याय समाप्त ॥ 


अथ षड्विंशोऽध्यायः । 


अश्च प्रथिवी च सन्न॑तेतेमे सं न॑मतामदो वायुश्चान्तरिक्षं च सन्नति ते मे सं न॑मतामदं 
आदित्यश्च दश्च सन्ने ते मे सं न॑मतामदौ आप॑श्च वकषणश्च सन्ते ते मे सं न॑मतामरदः । 
सप्त सथसदो! अष्टमी भ्रुतसाधनी । सकामो २ अध्व॑नस्कुरु सेज्ञान॑मस्तु मेऽमुनां` ॥ १॥ 
यथेमां वाच॑ कस्याणीमावदाौनि जनेभ्यः । 

बह्मराजन्याभ्यार शूद्राय चार्यथ च स्वाय च।र॑णाय च । 

भियो देवानां दक्षिणांये कृातुहि भंयासमयं मे कामः सथरभ्यतामु माद न॑मतु ॥ २॥ 
व्रह॑स्पते अति यदुर्यो अहींद्‌ दयुमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु । 

यहीदयच्छव॑स कतपरजात्‌ तदृस्मासु दरविणं येहि चिच्रभ्‌ । 

उपयाएमगहीतोऽसिं व्हस्पत॑ये चै ~प ते योनि'-र्रहस्यत॑ये त्वौ ॥ ३ । 


[ ९५९ ] ( अभिः च परथिवी च संनते ते अदः मे संनमताम्‌ ) अग्नि ओर प 1 ९५. 
रहते है" वे वोनो मेरे प्रेम ओर अभिलाषाके पात्रको मेरे अनुकूल करे । ( वायुः च अन्तरि च संनमते 1 १ 
संनमताम्‌ ) वायु भौर अन्तरिक्ष मी परस्पर अनुकुलतासे रहते ह, बे दोनों अपने दृष्टान्तसे मेरे प्रम ओर ९ 
पाको मेरे अनुकूल करे । { आदित्यः च योः च संनते ते अदः मे संनमताम्‌ ) सूयं भौर आकाश दोनों एक इसरेके साय 
उपकारं उपकःरक पायसे संयुक्त ह, वे दोनों मौ अपने वृष्टान्तसे मेरे प्रेम ओर अभिलाषाके पात्रको मेरे अनुकुल करं । 
( आपः च वरुणः च संनते ते अदः मे संनमताम्‌ ) जल भौर वरण भो एक दसरेके साथ अनुकूल होकर रहते ह वे 
वोनों मौ अपने दृष्टान्तसे मेरे प्रेम ओर अभिलाषे पात्रको मेरे अनुकल करं । ( सप्त संसदः, अष्टमी भूतसाधनी ) 
सात संसत्‌ अर्यात्‌ अग्नि, शाय, अन्तरिक्ष, आदित्य, घो, अपः मौर वरुण ये सात संसत्‌ है" इनके आश्रथसे लोक विराजते 
ह भौर आढवौ पृथ्वी सब प्राणिर्योको अपने आश्रमे रखती है । हे राजन्‌ ! त ( अध्वनः सकामान्‌ अमुना मे संशञानं 
अस्तु ) समस्त मागोको भपने कामनानृक्ल करो, अम्‌क अमुक क्किति मौर पदार्थसे मु यथाथं सह्यजान प्राप्त हो ॥ १॥ 


[ ९६० ] ( यथा इमां कल्याणीं वाचं ) जिस प्रकार हस कल्घाणकारो वाणीको हमने ( ध 
युद्वाय च अर्याय स्वाय अरणाय च जनेभ्यः आवदानि ) ब्राह्मण व क्षत्रियो लिये ओर शरक लिये तथा व इ ॥ 
अपने प्रिय लगने ष प्रिय न लगनेवाठे पराये एवं सम्पुणं जनोके लिये उपदेश किया है, वसे है 1 तुम लोग मी करो । 
( इह देवानां दक्षिणा दातुः प्रियः भूमासम्‌ ) इससे हस यज्ञ वा संसारम देवताभोंक्षा भौर दक्षिणा ५ 
प्यारा होऊं अर्थात्‌ दक्षिणा देनेवाले भृक्षसे सब प्रीति करे। (मे अये कामः ससरध्यताम्‌ ) मेरा यह हृष्ट मनं 
सफल हो । ओर ( अदः मा उपनमतु ) यह्‌ यश मृष प्राप्त हो ॥ २॥ न 

६ ते ) हे वृहस्पते ! ( यत्‌, अयैः अर्हात्‌ ) जिस फारणसे तु सबका स्वामं 
योग्य ¢ भो र ध अतिविमाति ) समस्त जनोमे सुर्यं सदृक्ष तेजस्वी ओर क्रियावान्‌ न 
ओरसे चमफता है, तथा ( यत्‌ ऋतप्रजात्‌ शवसा दीदयत्‌ ) जिस फारणसे है सत्यसे प्रकट देव | तरु अपने बलसे हं 
सबकी रक्षा करता है, उसे हो तु ( अस्माघु चित्रे द्रविणं घेहि ) हम सथ ्रजाजनोमे उत्तम एडवर्थेको प्रदान करो । 
ह विद्वान्‌ पुरुष ! तू ({ उपयामगरहीतः असि ) राष्टृफे सुभ्यवस्थित नियमों द्वारा स्वीकार कयागयाहैः (त्वा 
कृ्टस्पतये, षः ते योनिः ) तुक्षको हम सब युह्पतिपदके क्ये चुनते है, यह्‌ तेरे योग्य ही स्थान है ( बृहस्पतये त्वा ) 
बृहस्यति पके लिये तुको हम सब नियुक्त करते ह ॥ ३॥ 


( ४२७) यजुवदका खबोध भाष्य [ मध्याय २६ 


इन्द्र गोम॑चचिहा याहि पित्रा सोम॑ शतक्रतो । विद्यद्धि्यार्बभिः सतम्‌ । 
उपयागहीतोऽसी ` - न्द्राय ता गोम॑तं एष ते योनिरिन्द्राय त्वा गोम॑ते" ॥ ४॥ 
इन्दा याहि वृतरहन्पिवा सोम॑ शतक्रतो । गोमंद्धिर्याव॑भिः सतम्‌ । 
उपयामगहीतोऽसी न्द्राय त्वा गोम॑तै एषते योनिरिन्द्राय त्वा गोम॑ते" ॥ ५ ॥ 
कतारवानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अज॑घ्ं घर्ममींमहे' । 
उपयामगृहीतोऽसि वैश्वानराय व्ै-ष ते योनि-भ्वानरायं त्वौ ॥ ६ ॥ 
वैश्वानरस्यं सुमती स्याम राजा हि कं मुव॑नानामभिश्रीः । 
इतो जातो वि्व॑मिदं वि चे वैश्वानरो य॑तते दुर्य्णं ॥. 
उपयामगृहीतोऽसि वैश्वानराय व्रै-षते योर्जि-र्वैश्वानरायं त्वा ॥ ७॥ 
वैश्वानरो न॑ ऊतय आ प्र यातु परावतः 1 अभिरुक्थन वाह॑से ॥ 
उपयामगरंहीतोऽति वैश्वानराय वै-पते योर्नि वैश्वानराय त्वा ॥ ८ ॥ 


[ १७६२ ] हे ( शतक्रतो ) अनन्त कमं वा सौ यजञोको करनेवले ( गोमत्‌ इन्द्र ) धेनुओंको पालनेवाले ह्र ! 
( इह आयाहि ) इस यज्ञम तुम आगमन करो, ओर ( विदयद्धिः ्रावभिः खतं सोमं पिव ) विशेष रोतिसे हस 
निक्षालनेवाठे पाषाणोसे रस निकालते सोमको पान करो । तुम ( अपयामग्र्ीतः असि ) उपयाम पात्रे गृहीत हो 
( गोमते इन्द्राय त्वा ) गौमोंवाके इनद्रको भ तिके लिये तुमको ग्रहण करता हूं 1 ( एषः ते योनिः ) यह्‌ तुम्हारा स्यान 
है ( गोमते इन्द्राय त्वा ) गोमान्‌ इन्द्रकी प्रीतिके निमित्त तुमको स्थापन करता हूं ॥ ८ 3 

[ १४६२ |] हे ( बजहन्‌ ) वृत्रको मारनेवाले ! हे ( इातक्रतो ) सौ यलोको करनेवाले ! हे ( इन्द्र ) एे्वयं- 
वान्‌ हन ! यहां हस यज्ञम ( आयाहि ) आगमन करो, ओर यहां आकरके ( गोमद्धिः ग्रावभिः सुतं सोमे {यब ) 
गोओके संयोगसे युक्त इन पत्यरोसे निकाले हृए सोमरसको पान करो । तुम ( उपयामगृहीतः असि ) उपयाम पात्रमे 
गृहीत हो, ( गोमते इन्द्राय त्वा ) गोरमवाले इन्द्रकी प्रीतिके लिये तुमको ग्रहण करता हं ( एषः ते योनिः ) यह 
वुम्हारा स्थान है ( गोमतये इन्द्राय त्वा ) गौओंवाले इन्द्रौ प्रतिक निमित तुमको स्थापन करत हूं ॥ ५ ॥ 

[ १७६४ ] ( ऋतावानं, ऋतस्य ज्योतिषः पतिं अजस्र चरम वेश्वानरं ईमहे ) सत्य स्वरूप, अविनाशी 
तेजके पालक, दीप्तिमान सव प्राणियोके हितकारी विदवके नेता अग्निक हम प्राना करते ह । तुम ( उपयामगरहीतः 
असि ) उपयाम पात्रे गृहीत हो, ( वैश्वानराय त्वा ) वेडवानरको प्रीति प्राप्त करनेके लिये वुमको ग्रहण करता हू, 
( पएषः ते योनिः ) यह तुम्हारा स्थान है, ( वैश्वानराय त्वा ) वेशवानरकौ वुष्टिके लिये तुक्षको स्थापन फरता हूं ॥६॥ 

[ ७द ] ( वैश्वानरस्य खुमतौ स्याम ) सम्परणं विश्वके हितकारो वैइवानरदेवकी शोभन बुद्धे हम स्थिर 
रहे \ ( हि सुवनानां अभिश्रीः वैश्वानरः इतः जातः ) निश्चयसे सम्पूणं भूवनोके आश्रय वाता वैश्वानर हस भूलोकसे 
प्रकट हज । ( इदं विश्व विचष्टे ) इस सव चराचर जगतको वह॒ वेता है, मौर ( सूर्येण यतते ) सर्के सहित 
विष्ठवके हितके लिये यत्न करता है, तथा बहु ( कं राजा ) सब प्रकारसे युक्त, मौर दौप्तिमान है 1 तुम ({ उपयाम 
गृहीतः असि ) उपयाम पत्रमे गृहीत हो, ( चेश्वानराय त्व ) वैश्वानरकी प्रीति प्राप्त करनेके लिये तुमको प्रहूण करता 
हं, ( एषः ते योनिः ) यह्‌ तुम्हारा स्थान है, ( वैश्वनाराय त्वा ) वश्वानर तुष्टिके लिये तुक्षफो स्थापन करता हं ॥७॥ 

[ १४६६ ] ( वैश्वानरः अभिः नः ऊतये ) सन संसारका हित करनेवाला वैहवानर अग्नि हमारी रक्षाके सिये 
( उक्थेन वाष्टसा परावतः आप्रयातु ) स्तोश्र्टप वाहनसे दरदेशसे यहां अवे ओर आफर हमारी रक्षा करे ! तुम 
( उपयामगरहीतः आलि ) उपयाम पात्नमे गृहीत हो, ( वेभ्वानराव त्वा ) वैवानरकी प्रीति प्राप्त करनेके लिये 


वमक प्रहूण करता हूं ( पएषः ते योनिः ) यह्‌ तुम्हारा स्थान है ( वैश्वानराय त्वा ) वैश्वानरकी वुष्टिके लिये तुक्षको 
स्थापन करता हं ॥ ८ ॥ 


कण्डिका ४-१४ ] यजुवेदका सुबोध भाष्य (४२५ ) 


अक्षिः पव॑मानः पाश्च॑जन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयम्‌ ॥ 
उपयामगंहीतोऽस्यं धरये वा वर्च्ं॑एष ते योर्नि-्रये खा वर्च॑से ॥९॥ 
महौ २ इन्द्रो वज॑हस्तः षोडशी शम यच्छतु । हन्तुं पाप्मानं योऽस्मानद्िं ॥ 
उपयामगुंहीतोऽसिं महेन्द्राय खै -षते योर्नि-रमहेन्द्ायं त्वां ॥ १०॥ | 
ते वों वुस्ममुतीषहं वसोमन्दानमन्ध॑सः । अभि वर्स न स्वर्रषु धेनव इन्दं गीभिन॑वामहे ॥११॥ 
यद्वाहिष्ठं तदु्ययं बृहद॑चै विभावसो । मर्हिषीव तदरयिस्त्वद्वाजा उदींसे ॥ १२॥ 

णषु बवाणि तेऽरं इत्येत॑रा गिर॑ः । एभिर्वर्धास इन्दुभिः ॥ १३॥ 

ऋतवस्ते यज्ञं वि तन्वन्तु मासां रक्षन्तु ते हविः \ 

संवत्रस्ते' यज्ञं द॑धातु नः प्रजां च परि पातु नः ॥ १४ ॥ 

[ ९७६७ ] जो ( अग्निः ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः ) अग्न प्रकाशक, मन्ष्टा, ब्ाह्यणादि चार 
चणं ओर पांचवे निषाद इन पांचोको पित्र करनेवाखा, पुरोहित अर्थात्‌ यज्ञम सबके आगे रस्यापित, ( तं महाग्यं 
महे ) उस महान स्तुतिके योग्य अग्नि्ो हम स्तोत्रोारा भ्राथेना करते है । तुम ( उपयामगहीतः असि ) उपयाम 
पात्रे गृहीत हो, ( वर्चसे अद्ये ) तेजोरूप अग्निके तुष्टके निमित्त ( त्वा ) तुकचको ग्रहण करता हूं ( पषः ते 
योनिः ) यह तेरा स्यान है, ( वचैसे अये त्वा ) तेजयुक्त अग्लिके निमित्त तुक्षको ग्रहण करता हुं ॥ ९ ॥ 

[ १७६८ ] ( महान्‌ वज्रहस्तः षोडशी इन्द्रः श्म यच्छतु ) रेष्ठ, वज्रधारी; सोलह कला युक्त हन हमको 
सुख प्रवान करे, मौर ( यः अस्मान्‌ दवेष्टि ) जो हमसे देष करता है, उस ( पाप्मानं हन्तु ) पापका नाहा करे । तु 
( उपयामगृहीतः असि ) उपयाम पत्रमे गृहीत है, ( महेन्द्राय त्वा ) महेन्द्रको तुष्टिके निमित्त तुमको प्रण॒ करता 
हः ( एषः ते योनिः ) यह तुम्हारा स्थान है, ( महेन्द्राय त्वा ) महेन्को पुष्टिके निमित्त तुमको स्थापन करता हूं ॥ १०४ 

[ १७६९ ] हे यजमान लोगो ! हम ( तं ऋतीषहं, वः दस्मं बसोः, अन्धसः मन्दानं इन्द्रम्‌ ) उस, एेश्व्यसे 
युक्त, तुम्हारे व्षनोय, सबको बसानेवाठे, अश्नादि नाना भोग्य पदार्थो सबको तृप्त करनेवाले परम एश्वययुक्त हन्द्रको 
( गीः अभिनवामहे ) स्वुतिको वाणियो द्वारा प्रार्थना करते ह, ( नः घेनवः स्वसरेषु वत्सम्‌ ) जि प्रकार गौवें 
अपने श्ञाग्दोसे बछछोको ब॒लाती है ॥ ११॥ 

[ ९७० ] हे ( विभावसो ) तेनस्विन्‌ ! ( अद्मये यत्‌ बृहत्‌ वाहिषठे अच ) अग्निक पास जो बडा ओर 
शीघ्र पषटचानेवाला है उसका सल्लार करो, ओर ( तत्‌ ) उसक्षा हम मो सत्कार करे, ( माहिषीव त्वत्‌ राधिः ) 
महारानीक्े समान तुमसे संपत्ति ओर ( त्वत्‌ वाजाः उत्‌ हैरते ) तुमसे भघ्नादि पवां भी प्राप्त होति है ॥ १२॥ 

[ १७७१ ] हे ( अन्ने ) मग्ने ! वुम यहां इस यज्ञमे ( उ दाहि ) उत्तम रौतिसे जागमन करो, ( इत्था इतराः 
गिरः ते सु वाणि ) इस प्रकारसे दूसरी स्तुति रूप वाणियों अर्थात `स्तोत्रोको वुम्हारे ल्यि मं उत्तम रोतिसे कहता हु, 
तुम ( पभिः इन्दुभिः वर्धसे ) हन सोमावि उत्तम पार्थास वुको प्राप्त होते हो ॥ १३॥ 

[ १४७२ ] हे वेव ! ( ते ऋतवः यज्ञं वितन्वन्तु ) वे स्यूणं ऋतु हमारे इस यजञका विस्तार करं, ( मासाः 
ते हविः रक्षन्तु ) मोन तुम्हारी हविकी रक्षा कर, .( संवत्सरः ते नः यज्ञं दघातु ) संवत्सर तुम्हारे छिपे हमारे 
यज्ञका धारण कर, ( च नः प्रजां परिपातु ) ओर हमारी प्रजाकौ रक्षा करं ॥ १४॥ 

प्छ ( पज्‌. सु. भाष्य ) 


(छर ) यजुर्वेदका खुबोघ भाष्य [ अध्याय २६ 


उपह्वरे गिंरीणा सङ्गमे च॑ नदीनाम्‌ । धिया विप्र अजायत॑ ॥ १५ ॥ 

उज्ला ते जातमन्ध॑सो वि सद्धुम्या ददे । उग्र ज्म महि धवः" ॥ १६॥ 

स न॒ इन्द्राय यज्य॑वे दर्शणाय म्ररुद्धय॑; । वरिवोवित्परि सवं ॥ १७ ॥ 

एना विश्वान्यर्य आ शयुन्नानि मानुषाणाम्‌ । सिषासन्तो वनामहे ॥ १८ ॥ 

अनुं वीरे पुष्यास्म गोभिरन्वश्चेरनु मर्धेण पुः । 

अनु द्विपवाऽनु चतुष्पदा वयं ठेवा नो यन्ञमरतुथा न॑यन्तु ॥ १९॥ 

अग्ने पत्नीरिहा व॑ह देवाना मुश्चतीरुप॑ । त्व्ट२४ सोम॑पीतये ॥ २०॥ 

आभि यज्ञं गरुणीहि नो रावो नेष्टः पिब कतुनां । त्व हि रत्नधा असि ॥ २१॥ 


[ १४७३ ] जो मनृष्य ( गिरीणां उपद्रे नदीनां संगत्रे ) पर्वतोके समीपम गौर नवियौके पाख रहकर 
योगाभ्यासे हहवरकी उपासना करता है, वह ( धिया विश्रः अजायत ) उत्तम बुखिसे युक्त होकर विचारो बुडि- 
मान होता है ॥ १५ | 

[ १४७४ | है सोन ! ( ते उच्चा अन्धसः जातं दिवि ) वुम्हा्टे उञ्च अश्क छिये उत्पतन हये प्रकाशामे ( सत्‌ 
उग्रं महि श्रवः शम॑ आ ददे ) रहनेवाला उत्तम बड प्रशंसाक्े योग्थ॒घरका स्वोकार करता टं, वह्‌ ( भूमि ) पृण्वोके 
वल्य दृढ हो ॥ १६॥ 

[ १७७५ ] हे सोम ! ( सः वारिवोवित्‌ यज्यवे इन्द्राय ) वह प्रसिद्ध॒तुम, कोतिरूप धनके शाता, यजन 
करये योग्य इन््रके लिये, ( वरुणाय, मरुद्भयः नः परिद्लवः ) वदणकषे लिये ओर मरुतोकी तृष्ठिके छिथे, हमको रसरूप 
होकर प्राप्ठ होवो ॥ १७ ॥ 

[ १४७६ ] जो ( अयैः, माजुषाणां पना विश्वानि दल्लानि ) सयका स्वामो हदवर मनुष्योकी इन सव तेजस्विता- 
मको देखता है, उसको ( सिषासन्तः ) सेवा करनेको हण्छा करते हृये हम रोग ( आ वनामहे ) घुखोको प्राप्त 
करते है॥ १८ ॥ 

[ ९७७७ ] ( देवाः नः यज्ञं ऋतुथा नयन्तु ) सब देव हमारे यजलको ऋतुओके अनुसार चलाव आर हमे मागे 
विलये फि ( वयं वीरैः अचुपुष्यास्म ) हम वीरो अर्थात्‌ पृत्रोति यक्त हो, ( गोभिः अलु ) गौवोसे समृत टो, 
( पष्टः अन्वेः अलु ) हष् पृष्ट अवसे युक्त हो, ओर ( सर्वेण द्विपदा चतुष्पदा अलु ) सब प्रकारके दोपाये, 
भृत्यादि सेवको एवं चोपाये पञुमोति युक्त हों ॥ १९॥ 


[ १७७८ ] है ( अन्ने ) भने ! तुम ( देवानां उरातीः पत्नीः ) वेवताओोंकी हविकी दण्ठा करनेवाली पलिनयों 
को मौर ( त्वष्टारं ) सष्टा वेवताको ( सोमपीतये इ उपावह ) सोमषान करने्े लिये इस यजने ठे आवो ॥ २०॥ 

[ १४७९ ] हे ( ्ञावः ) पतनी युत ! ह ( नेष्टः) नेष्टा मम्नदेव ! ( नः यश्च अभिणीषि ) हमरे घलकी 
भरशंसा करो, ( ऋतुना पिब ) ऋतुके अनुसार सोमपान करो, ( हि रत्नधा असि ) क्यो कि तुम रमणीय धनों मथवा 
शष्ठ रत्नोको धारण फरनेवाके हो ॥ २१ ॥ 


कण्डिका १५-२६ ] यजुर्वैदका खुबोध भाष्य (४२७ ) 


इविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च॑ तिष्ठत । जेषटराहतुभिरिष्यते ॥ २२॥ 
तवायश सोमस्त्वमेद्यवीट़्‌ः सौभ्वत्तम सुमना अस्य पाहि । 

अस्मिन्‌ यत्ते बर्हिष्या निषद्यां दधिष्वेमं जठर इन्दुमिन्द्र ॥ २३॥ 
अभेदं नः सुहृक्वा आ हि गन्त॑न नि बर्हिषि सदतना रणिष्टन । 

अधां धदृस्व जुजुषाणो अन्ध॑सस्त्व्ववेमिर्जनिभिः सुमद्र॑णैः ॥ २४॥ 
स्वादिछया मद्या पव॑स्व सोमर धार॑या । इन्द्राय पातवे सुते! ॥ २५॥ 
रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिम्योहते । द्रोणे! सधस्थमास॑दतं ॥ २६ ॥ 


[ श° २६, कं शद, मं° सं ६२९] 


इति षर्विशोऽध्यायः । 


[ १४८० ] हि श्रेष्ठ जनो ¡ नि प्रकार ( द्रविणोदाः ऋतुभिः नेषट्रात्‌ पिपीषति ) धनका देनेवाला यजमान 
वसन्तावि ऋतुओंकफे साथ विनयते रसको पीनेकी दष्छा करता है, वंसे तुम रोग भी रसको ( इष्यत ) पीनेको इच्छा 
करते हुये उत्ते प्राप्त होभो जौर ( जुहोत ) हवन करो, ( च प्रतिष्ठत ) एवं प्रतिष्ठाको प्राप्त करो ॥ २२ ॥ 

[ १७८१ |] हे ( इन्द्र ) पर्न एश्वयं सम्पन्न इच ! ( अयं सोमः तव ) यहं सोम त्रम्हा है, इख कारण 
( त्वं अर्वा्ग पहि † तुम हमारे पास आगमन करो, ( सुमनाः श्ाभ्वत्तमं अस्य पाहि ) प्रसन्न चित्त तुम बहुत समय 
पयत स सोमकी रक्षा करो । मौर ( अस्मिन्‌ यज्ञे वर्हिंषि निषद्य ) स यज्ञमे करुश्षासन पर बैठकर, ( इमं इन्दु 
जठरे दधिष्व ) इस सोभरसको उवरमे धारण करो ॥ २३॥ 

[ ९७८२ ] ह ( खवः ) आह्वान सुननेषालो देवपत्नियों ! ( अमा इव नः आगन्तन ) भपने धरे समान 
हमारे यक्षगृहमे भागमन करो । ( हि बर्हिषि निषदतन रणिष्टन ) ओर आसन पर बेठो भौर प्रसन्न होभो । हे 
( त्वष्टा ) ¶वष्टा देव ! ( अथ, अन्धसः जुजुषाणः देवेभिः जनिभिः समुद्गणः मदस्व ) देव पतितियोके आनेके 
पश्चात्‌ हषिरूप अश्षको सेयन करते हुये, तुम देवों ओर देवियोके साथ प्रसप्नचित्त व सन्तुष्ट होमो ॥ २४॥ 

{ १७८३ ] है ( सोम ) सौम । तुम ( इन्द्राय खुतः स्वादिष्ठया मदिष्ठया घारया ) इन्रके लिये रस निकालने 
पर अति स्षादलारी ओर सको आनन्व देनेालो धारासे ( इन्द्राय पातवे पवस्व ) इन्परके लिये पविश्र होकर रहो ॥२५॥ 

[ ९४८४ ] हे सोम ! ( रक्षोहा, विश्वचर्षणिः ) राक्षसोका नाष करनेवाला, सब शुभाशुभको देखनेवाे तुम, 
( अयोष्ते द्रोणे सधस्थं योनिं अभिआसखलदत ) लोह दारा निमित पार, वा तक्षाके शस्त्रसे संस्कार लिये इस ब्रोण 
कलङामे सुरक्षित हसं पज्ञ स्थानके मध्यमे सवके सम्मुख विराजते हो ॥ २६ ॥ 


॥ छन्धीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


--- कीकर ----- 


अथ ससर्विङरोऽध्यायः । 


सर्मास्त्वा्र कतवो। व्यन्तु संवत्सरा कष॑यो यानि सत्या । 
से दिव्येन दीविहि रोचनेन विश्वा आ मांहि प्रदिशश्चतस्रः ॥ ? ॥ 


सं वेध्यस्वाप्ने प्र च॑ बोधयैनमुच्चं तिष्ठ महते सौम॑गाय । 
मा च॑ रिषदुपसत्ता तँ अग्ने बह्माण॑स्ते य॒शस॑ः सन्तु मान्ये ॥ २॥ 


त्वामंम्े वणते बराह्मणा इमे शिवो अग्रे संवरणे मवा नः । 
सपत्नहा नो! अभिमातिनिच्च स्वे गये! जागृह्यधरयुच्छन्‌ ॥ ३ ॥ 


इदैवाग्रे अधि धारया राधं मा त्वा नि कैन्पूषैचितों निकारिणः । 
कषत्रम॑मरे सुयम॑मस्तु तुभ्य॑मुपसत्ता वर्धतां ते अनिष्टतः ॥ ४॥ 
क्षत्रेणश्चं स्वायुः स र॑भस्व मित्रेणाग्ने मिच्धेये यतस्व । 
सजातानां मध्यमस्था एथि राज्ञाम विहव्यो दीदिहीह ॥ ५ ॥ 


[ १७८५ ] हे ( अन्ने ) भग्ने ! ( समाः, ऋतवः, संवत्सरः, कषयः यानि सत्या त्वा वर्धयन्तु ) महीने 
महीने, ऋतु छतु, ओर प्रत्येक संवत्सरमे ऋषिलोक जिन सत्य मन््रोसे तुमको बढते ह, एसे तुम भपने ( दिव्येन 
रोचनेन सन्दीदिषहि ) दिश्य कान्तिते प्रवीप्त होमो, भौर ( विश्वाः प्रदिशः चतस्रः आभाषि ) सम्परुणं विक्ञारमो मौर 
चारों प्रदिक्ामोको प्रकारित करो ॥ १॥ 

[ १७८दे ] ( अग्ने ) अग्ने ! तुम ( समिध्यस्व ) अच्छी तरह प्रदीप्त होमो, ( च पनं प्रबोधय ) ओर इस 
यजमानको ज्ञानसे बोध करो । ( च महते सौभगाय उच्तिष्ठ ) ओर बड़ एेडवयंके छिपे खडे हो जामो । ( च ) ओर 
है (अघने ) प्रकाक्ञमान देव ! ( ते उपसत्ता मा रिषत्‌ ) वुम्हारी उपासना करनेवाला भक्त मत नष्ट हो, तथा 
( ते बह्माणः यशसः सन्तु ) तुम्हारे ऋतिवग्‌ यज्ञकर्ता लोग यक्षस्वी हो, ( अन्ये मा ) अन्य मभक्त यश्चभागी न हों ॥२॥ 

[ १७८७ ] हे ( अघने ) भग्ने ! ( इमे ब्राह्मणाः स्वां च्ृणते ) ये ब्ाह्मणलोग तुमको स्वीकारे है, इस कारण 
( संवरणे नः दिवः भव ) संवरण होनेषर हमारे ल्य कल्याणकारी होमो । ह ( अघने ) दीप्तिमान्‌ ! ( नः सपत्नहा 
'व अभिमातिजित्‌ ) हमारे शत्रुओं नाशक ओर शत्रुके पुरुषोको पराजित करनेवले तुम (स्वे गये अप्रयुच्छन्‌ 
जागृहि ) अपने घरमें प्रमाद न करते हुये सावधान होकर जागृत रहो ॥ ३ ॥ 

[ ९८८ ] है ( अघे ) अग्ने ! ( इह पव रथ अधिवारय ) यहां यजमानके घरर्मेही धनको मधिक कर 
वौीजिये, ( निकारिणः पू्चितः त्वा मा निक्रन्‌ ) अग्निचयन करनेवाले ऋत्विज तुम्हारी मत भवजा करे । हे (अपे) 
मग्ने ] ( क्षत्रं तुभ्यं खुयभं अस्तु ) क्षत्रिय वगं तुम्हारे लिये सुखसे वश करनेवाला हो । ( ते उपसत्ता अनिष्टतः 
संवधैताम्‌ ) तुम्हारा भक्त अविनष्ट होकर घन पुत्रादिसे वुद्धिको प्रप्त हो॥ ४॥ 

[ १४८९ ] हे ( अन्ने ) अभ्ने ! ( स्वायुः क्षित्रणं सरभस्व ) श्रेष्ठ अवस्यावते तुम॒कषत्रियके घ्ाय यज्ञका 
मारम्न करो । हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( मित्रेण भिच्रधेये यतस्व ) मित्रके साय रहते हए तुम यज्ञ॒ करनेका यत्न करो । 
तुम ( सजातानां मध्यस्थाः पयि ) समान जन्मवालोके मध्यमे रहनेवाले हो, अतः हे ( अघे ) भग्ने ! ( राशां 
विहव्यः इह दीदिहि ) राजामों द्वारा आह्वान होनेपर तुम हस यज्ञ स्थाने प्रकारित होमो ॥ ५॥ ` 


कण्डिका १-१० ] यजु्वैदका सुबोध भाष्य (४२९) 


आति निहो अति सिधोऽत्यचिंततिमत्यरतिममन । 
विभ्वा द्ये दुरिता सहस्वाथास्मभ्॑ सहवीरा रथिं द्‌" ॥ ६ ॥ 


अनाधृष्यो जातवेका अनिष्टतो विराडंगे क्षजभृदींदिहीह । 
विश्वा आदा; प्मुचन्मावंषीर्मियः शिवेभिरद्य परिं पाहि नो वधे ॥७॥ 


रहस्पते सवितर्बोधयैन सहितं वित्सन्तरा स शिशाधि । 
वर्धनं महते सौभ॑गाय विश्व॑ एनमनु मदन्तु देवौः \॥ ८ ॥ 


अमुञ्भूयादथ यद्यमस्य वरह॑स्पते अभिशस्तेरमुञ्चः । 
भत्यैहतामभ्विनां मूद्ुम॑स्मादेवानामगरे भिषजा शचीभिः ॥ ९॥ 
उद्वयं यं तमं सः पव व सुः परय॑न्त उत्त॑रम्‌ । ववं दवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 


[ १४९० ] हे ( अन्ने ) भग्ने! ( हि निहः अति, लिधः अति ) अवइयहौ जीवघातिोको दूर करके तथा 
कुत्सिताचारियोको बरूर करके ( अवित्ति अति, अति अति ) च॑चल चित्तवालोंको दूर करके, एवं शातररूपौ पण 
जनोंको हरर करके ( विश्वा दुरिता सहस्व ) सम्पुणं दुष्टतारओंको दूर करो, ( अथ ) तवन्तर हे ( अन्ने ) मभ्ने । 
( अस्मभ्यं सहवीरं रथि दाः ) हमारे लिगि वौर पूत्रोके सहित धनको प्रदान करो॥ ६॥ 

[ १४९१ ] हे ( अन्ने ) मग्ने ! ठन ( अनाध्ष्यः, ज्ञातवेदाः अनिष्टतः विराट्‌, क्षततभ्रत्‌ ) दूषरेसे कमो 
भरी पराजित न होन वाला, सव ज्ञानयुक्त सर्व, अविनाज्ञी, अनेक प्रकारसे तेजस्वी, सवं बल सम्पल्च क्षान तेजको बढानेवाले 
हो, एसे गुणोसे युक्त तुम ( इह विश्वाः आशाः दौदिहि ) यहां सम्पूणं दिशषाओंको प्रकाकञित करो । ओर ( माचुषीः 
भियः प्रमुञ्चन्‌ ) मनुष्य सभ्बन्धी भरयोको इर करते हुये ( अद च्रुधे शिवेभिः नः परि पाहि ) भन दुद्धिके लिये 
शान्त वृत्तिसे हमार रक्षा कीजिये ॥। ७ ॥ 

[ १४९२ ] हे ( बरहस्पते ) बृहस्पते ! है ( सवितः ) सबके उत्पादक अथवा सवके प्रकाशक! ( पनं संशितं 
बोधय ) इस यजमानको तीक्ष्ण बुद्धि वाला करके चेतनायुक्त करो, ओर (सं दिशाधि ) सम्थकरूपसे उपदेशा दो, 
( पने महते खोभगाय वधय ) इसको महान एश्वरयके सिये बदाभो, तथा ( विभ्वेदेवाः पनं अनु मदन्तु ) सब दिष्य- 
गुणों वाले हसके अनुकूल होकर आनंदित हों ॥ ८॥ 

[ १४९३ ] हे ( बरहस्पते ) बृहस्पते ! ( अुजरभूयात्‌ अव, यत्‌ यमस्य अभिशस्तेः असुखः ) परलोकमे 
होनेवाकते भसे हमारा रक्षण करो, ओर जो यमराजका मय है उससे हमको छर! है ( अन्ने ) अग्ने! ( देवानां भिषजा 
अग्विना अस्मात्‌ खल्युं शचीभिः प्रत्योहताम्‌ ) देवताओंके वेदच् अध्विनीकुमार इस यजमानसे मृष्युको शुभकरमो द्वारा 
दूर करे, अर्थात्‌ हमारे सब सय दूर हों॥९॥ 

[ १४९७ ]( कयं तमसः परि ) हम, मन्धकारसे परे ( स्वः उत्तरं देवं देवत्रा ) सुखस्वरूथ, प्रलयके पञ्चात्‌ 
भी रहनेवाछे, विव्य गुणयुक्त ( उत्तमं ज्योतिः सार्थं पदयन्तः ) सर्वोत्तम ज्योति स्वरूप चराचर जगतके आरमाको 
देते हुये, ( उन्तमं अगनम्‌ ) उश्च स्पानक्ो प्राप्त हों ॥ १०॥ 


( ४३० ) यजुर्वेद्‌का खबोध भाष्य [ अध्याय २७ 


छभ्वा अस्य समिधो। भवन्त्व शुका बोचीधष्यमेः । युमत्त॑मा सुप्रतीकस्य सूनोः" ॥ ११॥ 
तनूनपावृसुरो विश्ववैवा देवो वेषु तरवः । प्रथो अनक्तु मध्वा घृतेन॑ ॥ १२॥ 

मध्वा यज्ञं न॑क्षसे प्रीणानो नराशधतसो। अग्न । सुकृेवः सविता विश्ववारं! ॥ १२ ॥ 
अच्छायमेति शव॑सा पूते्नडानो वद्धिनम॑सा । अभि शुचो अध्व परयत || १४॥ 

स यषदस्य महिमानंमय्ेः स ई मन्दा ससं; । वसुशरेति्ो वसुधात॑मश्चं ॥ १५॥ 

द्वारौ केवीरन्व॑स्य विभ्वे वता द॑दन्ते अपनः । उरुत्यच॑सो धाम्ना पत्य॑मानः ॥ १६ ॥ 

ते अंस्य योष॑णे दिव्ये न योन उषासानक्ता । इमं यज्लम॑वतामध्वरं =: ॥ १७ ॥ 
दैव्य होतारा ऊरध्वम॑ष्वरं नोऽरजिह्वाममि गरंणीतम्‌ 1 कृणुतं नः स्वि्टिमू ॥ १८ ॥ . 


[ १४९५ ] ( अस्य खुप्रतीकस्य सूनोः अशनेः ) इस उत्तम दीखनेवालेके पुत्र रूपौ अग्निक्ो किरणे ( समिधः 
उवाः भवन्ति ) समिघाते उ्वंगामिनी होती ह, मौर ( शुका द्युमत्तमा शोचींषि उर्वीः ) शु प्रकाशमान किर 
ऊपर गसन करनेवाली होती हैँ ॥ ११ ॥ 


[ १४९६ ] ( तनूनपात्‌ अधरः विश्ववेदा देवः देवेषु देवः ) शरीरको न गिरा देनेवाला, प्राणवान्‌, विव्यगुणोते 
युक्त, देवतानं श्रेष्ठ अग्नि ( मध्वा घ्रुतेन पथः अनक्तु ) मधुर धृत द्वारा यज्ञमारगोको व्याप्त करे ॥ १२ ॥ 

[ १४९७ ] हे ( अघे ) अग्ने ! श्रीणानः, नराशंसः, सुकृत्‌, देवः, सविता, विश्ववारः ) देवतार्मोको 
तृप्त करनेवाले, ऋत्विजो स्तुति करने योग्य, शु कर्मक कर्ता, दिव्यगुणोसे युक्त, सबके उत्पादक ओौर अखिल विहदके 
लोगो स्वोकार करनेयोग्य एते तुम ( मध्वा यज्ञं न्स ) स्वादु धृतसे यज्ञको करते हो ॥ १३॥ 

[ १४९८ ] ( शवला ईडान्‌ः वहिः अयम्‌ ) ज्ञानबलसे स्तुति करता मा, यज्ञ॒ करनेवाला यह अध्व 
( अध्वरेषु प्रयत्छु घृतेन नमसा ) यज्ञोके प्रारंभ होनेमे घत भौर हविष्ष भन्न द्वारा ( सुचः अग्रि अच्छ पति) 
नुहुको ग्रहण कर अग्निके समीप जाता है ॥ १४ ॥ 

[ १७९९ ] ( सः ) वह अध्वयुं ( वसुः चेतिष्ठः च वखुधातमः अस्य सुभ्रयसः अन्नः ) सव यज्ञ क्मोमिं 
स्थित, अत्य्त प्रज्वलित ओर अनेक एडवयोकि देनेवाले इस शुभ अन्न सम्पन्न अग्निकी ( महिमानं यश्चत्‌ ) सहिमाको 
सम्यक्‌ रतिसे प्राप्त हो । ओर (सः ई मन्द्रा ) वह अध्वयुं हौ इसमे प्रसन्नता करनेबालो हवियोंको हवन करे ॥ १५॥ 

[ १५०० ] ( अरु्यचसः घाश्ना ) सुन्दर अवकाश्चवाक्ते स्थानस्ते ( प्रत्यमानाः देवीः दारः } स्वामित्व करती 
हृई दिव्य गुर्णोवाली द्वार देवीयां ( अस्य अन्नैः ताः ददन्ते ) इस अग्निक ब्रतोको धारण करतौ है" (अजु विश्व ) 
पश्चात्‌ अन्य सब देवता अग्निके ब्रतोको धारण कर तद्‌ अनुरूप. आचरण करते है ॥ १६॥ 

[ १५०१ ] ( ते उषासा नक्ता न दिव्ये योषणे ) वे दोनो, उषा ओर रात्री दिव्य उत्तम गुणोवारी मौर बान 
करनेवाली दो स्त्ये हँ । वे दोनों (नः इमं यक्षं अध्वरं अवताम्‌ ) हमारे इस अहिसक यजको कुटिक्तारहित रीतिसे 
सुरक्षित फर ॥ १७॥ ४ 

[ १५०२ ] ( दैव्या होतारा नः स्वि्ठि कृणुतम्‌ ) दिव्य गुणोंवाले दोनों होता अग्नि भौर यायु हमारे शुष यज्ञको 
उत्तम रोतिसे सम्पादन करें । ओर ( नः अध्वरे अन्नः जिह्यं ऊष्वैम्‌ ) हमारे यज्ञको तथा अग्निको जउवालाको ऊध्यं 
भासे जानेवाला करे ओर ( अभिगरणीतम्‌ ) सब प्रकारले हमे उपदेश दे ॥ १८॥ 


कण्डिका ११-२५ ] यलुर्वेदका खुबोध भाष्य (४७३१) 


तिस्रो ववी्ीर्हिरेद संवृन्त्वडा सर॑स्वती भार॑ती । मही गुणानां ॥ १९॥ 
तन्न॑स्तुरीपमन्धुतं पुरुक्षु त्वष्ट सुवीर्यम्‌ । रायस्पोषं वि ष्य॑तु नाभिमस्मे ॥ २०॥ 
यन॑स्पतेऽव सुजा रर॑णस्त्मना देवेषु । अशिहग्य शमिता सूदयाति! ॥ २१॥ 

अञ्च स्वाहां क्रणुहि जातवेद इन्द्राय हव्यम्‌ । विभ्वं ववा हविरिव जुषन्ताम्‌ ॥ २२॥ 
पीवे। अन्ना रयिवृधः सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति नियुतामभिभीः । 

ते वायवे सम॑नसो वि त॑स्थुरविशवेन्नरंः स्वपत्यानि चक्रुः ॥ २६॥ 

राये नु यं जज्ञ रोदसीमे राये ववी धिषणां धाति हेषम्‌ । 

अध॑ वायुं नियुतः सश्चत्‌ स्वा उत श्वेतं षसुधितिं निरेके ॥ २४॥ 

आपो ह यद्रुहतीरविश्वमायन्‌ गम दुधांना जनय॑न्तीरभनिम्‌ । 

ततों देवाना सम॑वरतेतासुरेकः फस्पै देवाय हविषां विधेम ॥ २५॥ 


[ १५०२ ] ( मही गृणाना इडा सरस्वती भारती तिखः देवीः ) बडो महिभावाली स्तुतिको प्राप्त इडा, मध्य 
स्यानवाली सरस्वती ओर द्युः स्यानवालो भारती ये तीनों देवियां ( इदं वर्हिः आसदन्तु ) इस कुशासतपर ब? ॥ १९॥ 

{ ९५०४ ] ( त्वष्टा नः तुरीपे अद्‌ भुतं पुरु ) शित्पज्ञ तवष्टा हमे वेगसे पंचा देनेवाले, आश्चयेकारक, बहुत 
पवार्थोमें बसनेवाले ( सुवीर्यं रायस्पोषं अस्मे नाभि विव्यतु ) उत्तम बलयुक्षत ओर एेश्व्के पोषण करनेषाछे घनको 
हमारे मध्यमागमें प्रवान करे भर्यात्‌ हमें प्रवान करें ॥ २०॥ 

[ १५०५ ] ( शमिता अचिः हव्यं सूर्दयाति ) शान्तिकारफ अग्नि हविको संस्कारयुवत करता है1 हे ( वनस्पते) 
वनस्पते ! तुम ( त्मना देवेषु रणणः अवरज ) अपने आत्मा द्वारा देवताओमें हवि देते हुये उस हविको छोडो ॥ २१॥ 

[ १५०६ ] हे ( जातवेद ) उत्न्न पदाथोंको जाननेवाले ! हे ( अग्ने ) मग्ने ! हमारे इस ( हवं इन्द्राय 
स्वाष्टा छृणु ) हविको इनदरके लिये स्वाहाकार प्रदान करो; ( विश्वे देवाः इदं हविः जुषन्ताम्‌ ) सब देवता 
दरस हयिको सेवन करे ॥ २२॥ 


[ १५०७ ] जो ( समनसः, रयिवृधः सुमेधाः नरः ) समान विचारवाले, धनको बढानेवाले, उत्तम बुद्धिवाटे 
नायक पुरुष ( पीवो अन्ना विश्वा स्वपत्यानि चक्रः ) पुष्टिकारक अन्नवले सुन्दर सम्तानोंको उत्यनन करते ह ( ते इत्‌ 
वायवे वि तस्थुः ) बे ही वायुका सेवन करनेके लिये विहोष भ्रकारते रह, तब ( नियुतं अभिश्रीः श्वेतः सिसक्ति ) 
निष््वित चलनेवाले लोगो सय ओरसे शोभायुकषत गमनज्ील वायु सबको प्राप्त होता है ॥ २३॥ 

[ १५०८ ] ( इमे रोदसी यं राये जु जक्षतुः ) यह चावापृथ्वी जि वायुको धन्यताके लिपि हौ प्रकट करतेर्हैः 
( धिषणा देवी राये देवं घाति ) दिष्यवाक्‌ देवी, उत्तम एवेक लिये दिष्य गुणयुक्त वायुको धारण करती है । ( अध 
उत स्वा नियुक्तः श्वेतं बखधिति वायुं निरेके सश्चत; ) उस वायुकरे प्रकट होनेके उपरान्त निक्चय हौ शद्ध सत्व 
प्रधान वसुको धारण करनेवाले वायुको, ब्रह्याण्डमें सब सेवन फरते है ॥ २४॥ 

[ ९५०९ ]. ( ह यत्‌ गर्म दधानः अचि जनयन्तीः ) निक्षचयते जब ग्भेको धारण करके अग्निको भ्रकट करते 
हये ( बृहतीः आपः विश्व आयन्‌ ) महान्‌ जल समूह्‌ सब संसारमे प्रकट हुमा ( ततः देवानां एकः अष्ुः सम- 
वर्तत ) तब उस गर्भसे वेवताओंका एक प्राणरूप आत्मा प्रकट हुआ 1 ( कसे देवाय हविषा विधेम ) उस जले 
उत्पन्न देवे लिये हम हविह्वारा अपण करते है ॥ २५॥ 


( ४३२) यजुवैदका सबोध भाष्य [ मध्याय २७ 


यश्चिदापो महिना पर्यष॑रयदृक्षं दधाना जनय॑न्तीयज्ञम्‌ । 
यो वरवेष्व्धिं वैव एक आसीत्‌ कस्मै वैवायं हविषां विधेम ॥ २६ ॥ 


प्र याभिर्यासि दृश्वाश्समच्छां नियुद्धिर्षायविषये दुरोणे । 
नि नं रयि सुभोज॑सं युवस्व नि वीरं गव्यमङूटयं च राध॑ः" ॥ २५७ ॥ 


आ नो नियुद्ध शतिनींभिरध्वर संहसिणीभिरूपं याहि यज्ञम्‌ । 

वायं अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न॑ः ॥ २८ ॥ 
नियुत्वान्वायवा ग॑द्यय शक्तो अयामि ते । गन्तासि सुन्वतो गृहम ॥ २९॥ 
वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अगं दिविष्टिषु । 

आ याहि सोम॑पीतये स्पार्हो देव नियुत्व॑तां ॥ ३० ॥ 

वायुर्रेगा य॑जप्रीः साकं गन्मन॑सा यज्ञम्‌ । शिवो नियुद्धिः शिवाभिः' ॥ ३१॥ 
वायो ये त सहम्रिणो रथ।सस्तेमिरा ग॑हि । नियुस्वान्त्सोमंपीतये' | ३२॥ 


(५ वि 

[ १५१० |] (यः मष्ठिना दश्च दधानाः यज्ञे जनयन्तीः ) जो भपने महिमासे सबमें बल धारण करता है ओर 
यज्ञ करनेवालो प्रनाको प्रकट करता है । ( यः देवेषु अधि एकः देवः आसीत्‌ ) जो देवताभोके मध्यमे मृरय रूपसे 
एकहो देव या, हम { कसम देवाय हविषा विधेम ) उस देवक लिये हवि समर्पण करते हँ ॥ २६॥ 

[ १५११ ] है ( वायो ) वायो ! वुम ( याभिः नियुद्धिः द्ये दुरोणे दाश्वांसं अच्छ प्रयासि ) जिस अपने 
अश्वोपर आरूढ होकर यज्ञके लिये यज्ञशालामे वतंमान हवि वेते यजमानके सन्मुख जाते हो, उसौ वाहनसे यष्टा आकर 
( नः खुभोजसं राय नि युवस्व ) हमारे लिये सुखभोग्यरूप धनको भ्रदान कोजिये; ( च वीरं गव्ये अव्ये राधः 
नियुवस्व ) ओर वीर पुत्र, गोसम्बन्धौ सम्पत्ति, अश्वरूप धन भौर शष्ठ एेश्व्येको हमे देजो ॥ २७ ॥ 

[ १५१२ ] हे ( वायो ) वायो ! तुम ( रातिनीभिः सहसखिणीभिः नियुद्धिः नः यक्ञं उप आयाहि ) सेको, 
हारों वाहनों हारा हमारे यज्ञम आश्रो ( अस्मिन्‌ सवने मादयस्व ) इस सवने तृप्त हो, मोर हम सबको तृप्त करो । 
हे ऋत्विजो ! ( यू स्वस्तिभिः नः सदा पात ) वुम कल्याणो हारा हमारौ सवा रक्षा करो ॥ २८ ॥ 

[ १५१३ ] ( वायो ) वायो ! वुम ( खुन्वतः गृहं गन्ता अखि ) सोमयाग करनेवालेके घरमे गमन करता है, 
इस कारण ( नियुक्वान्‌ आगहि । महवारूढ हके हस स्यानमें आमो, (अये शुक्रः ते अयामि) यह शुक तेरे समीप जा रहा 
ह॥२९॥ 

[ १८९४ ] हे ( वायो ) वायो ! ( दिविष्टिषु मध्वः अग्रं शुक्रः ते अयामि ) यज्ञोमे मधुर रस यहां बल 
देनेवाला है उसके समोप अमरो । हे ( देव } दिव्य गुण युक्त वायो ! ( स्पार्हैः सोम पीतये नियुत्वता आयाहि ) 
स्यृहाके योग्य तुम सोमपानके लिये अपने वाहनों वारा यहां जाजो ॥ ३० ॥ 

[ १५९१५ ] ( अग्रेगाः, यक्षप्रीः, शिवः वायुः ) आगे चलनेवाला, यज्ते तप्त होनेवाला ओर कल्याणकारी वायु 
अपने ( शिवाभिः नियुद्धिः मनसा साकम्‌ ) मंगल करनेवाले वाहनोसे चित्तके सहित ( यक्ष गन्‌ ) यज्षको 
गमन करे ॥ ३१॥ 

[ १५१द ] हे ( वायो ) वाथो ! (ये ते सहसखिणः रथासः, तेभिः नियुत्वान्‌ ) जो तुम्हारे हजारों रथय ह, 
उन र्थोसटित अश्वयुक्त तुम, हमारे इस यज्ञम ( सोमपीतये आगहि ) सोमपान करनेके निमित्त मागमन करो ॥ ३२॥ 


कण्डिमा २६-३<८ ] यजुरवेदका बोध भाष्य ( ४३२ ) 


एवया च दु्ाभिश्च स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विश्ती च॑ । 
तिसभिश्च वर्ह॑से चिशशतां नियुद्धिर्वायविह ता वि म॑स || २३॥ 
तव॑ वायवृतस्पते तष्ुनीमातरदुत । अवास्या वर॑णीमहे ' ॥ ३४ ॥ 
उभि त्वां शूर नोघुमोऽदुगा इव धेनवः । दंशांनमस्य जग॑तः स्वर्हश्मीशांनमिन््र तस्थुष॑ः ३५ 
न त्वार्वर अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते । 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गच्यन्त॑स्त्वा हवामहे" ॥ ३६ ॥ 
५, = 1 १ त्व १ चन्दर सर 4 (६) 
त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाज॑स्य कारव॑ः । त्वां वरत्नेषिन्द्र सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ ३७॥ 
ख त्व न॑श्ित्र वज्रहस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः । 


क 


गामं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्ये ॥ ३८ ॥ 


---- 


भूते वायो ) भपने एेश्व्थसे क्लोभायमान वायो ! ८ 

[ १५१७ ] हे ( ख यौ ! ( रकया च द्वाभ्यां च तिखभिः 
दुभि; च विं्तिः च विशता नियुद्भिः ) एक भोर दो, भौर तीन तथा दश, भोर बीस तथा तीस वाहनों ध 
( इये वहसे विख ) यतक निमित्त उनफो इस यक्त त्यागो ॥ ३३ ॥ (0) 


ष्‌ ऋतस्पते ) सत्य पालक ! हे ( त्वषः जायातः अद्‌ 
[ ९५१८ ] (क & व ॐ ` अद्ुत वायु ) त्वष्टाके जामाता आचर्यरूष ` 
क्वो 1 (तव अवांसि आल्रणीमहे ) तेरे रक्षा साधनोको हम सव भकारसे स्वीकार करते है ॥ २४ ॥ इचयरूप 


किन्‌ । हे ( इन्द्र ) एेऽ्वयंवान्‌ परमेश्वर ! 
( श्र ) बलशा च त्‌ परमेश्वर ! ( अदुग्चाः 
[ १५९१९ ५ क्षते बछेफो दूष पिलानेके कथे सवा उसके सामने नमती ॥ १ इव अभिनोलुमः ) 
विना बही गाथ ज काम्‌ ) इ जंगम जगते भधिपति, स्यावर संसारके स्वामी भोर सद ( अस्य जगतः शानं, 
तश्थ॒षः ददान क्थ ¢" ¶दशा तुमको हम सन्मुख होकर 
समन फरते है ॥ २५॥ नवान्‌ । हे इन्द्र ) पश्वा जगद) 

[ ५२० | १६ म ति ना 4 होनेवाला 11, दिव्यः न ) 

श्प ६ न जातः 

1 ६ ( न जनिष्यते} त जलज हष, त प जययनतःग्यानवः वाजिनः त्वा व ) 
# =. तोवो कामलावारे, यलकी इच्छसि हन हरि थे हवन कते हँ ॥ ३६ ॥ 
अह्व ट #॥ । ् 

[ ९५२१ ] हे (इनदर ) ध । (श त र त त्वां त हवामहे ) यजे करेवा 
मनुष्य हस त्वज गण, ससपुरषोके पालक वा १ ८) = ५ ५ १) घुमफोहौ, शुके 
उपस्थित हो जामिर उनके नाशक लिथे आह्वान करते है; तथा ( त्वा अतः काष्ठासु तुतकोहौ मदवप्ापतिके 
निमित्त एवं सम्पुणं विशषाभोमे विन ्राप्तकषे लिये आसन्तरित करते है ॥ ३७ ॥ 

ध ह यंश्ारी, हायमे वच धारण करनेवले षर ! (सः 
विन्न वज्रहस्त इन्द्र ) भष्वगकार, 0 ; धृष्णुया मह 
[ ९५९1 द । से, भपते इडे तैहारा ही सबसे स्तुति कयि गये होकर तुम ( नः गां रथ्यं 


स्तवानः त्म्‌ ) बह प्रसिद्ध तुम प्रगह्सता ; ९ 
सङ्करः ) हमारे लिपे गौ भौर रथवहुत रमं पोडोको प्रतत क्षरो, (त स्रा घा्म्‌ } लि प्रकार जयकारी 


पुरषे रकषायुषत साधन अघ्नावि विया जाता है उती प्रकार तुम मेरे तिथे कंसे | ६६ 
ष्ण ( चन्‌, सु, माष्य ) 


( ४२७ ) यजुवैदका सुबोध भाष्य [ अध्याय २७ 


क्या नाध्चेत् आ भुवदूती सदावृधः सखा । कथा शचिष्ठया वर्ता ॥ ३९॥ 
कस्त्वा सत्यो मरदानां मर्दि्ठो भत्सदन्ध॑सः । हटा चिदारुजे वसु ॥ ४० ॥ 
अमी षु णः सखीनामविता ज॑रितृणाम्‌ । डातं भ॑वास्यरतये' ॥ ४१ ॥ 
यज्ञा-य॑ज्ञा वो अग्रे गिरा-भिरा च दक्षसे । 

प्ररं वयमम्र्तं जातवेदसं प्रियं मित्रं न हासिषम्‌ ॥ ४२ ॥ 

पाहि नो अग्न एकया पाह्युत द्वितीय॑या । 

पाहि गीर्भिसिसृभिरूजां पते पाहि च॑तसुभि्वसो' ।। ४३ ॥ 

ऊर्जो नपात स हिनायमंस्मयुरदाशंम इव्यद्‌।तये । 

शवद्र्जेष्वविता भुवदध उत त्राता तमूरनाम्‌ ॥ ४४॥ 


[ १५२३ ] ८ सदाज्रघः, चिर; ) स्ववा वदि करनेवाले ओर # विचिच्र श्चक्तति सम्पश्नहेष्टद्र! तुम ( कया 
ऊती, कया चृता दाचिष्ठया ) किल रक्षणादि सामर्थ्ये ओर क्रिस वतमान कर्मो ( नः सखा आमुवत्‌ ) हमारे 
सहायकारी मित्र होति हो ॥ ३९॥ 

[ १५२७ ] हे एकवयं सम्प इन्द्र ! ( अन्धसः कः मदानाम्‌ महिष्ठः त्वा मत्सत्‌ ) सोमरूप अनका कौनसा 
भ्रसन्नताक्षा महत्वपुणं अंश तुमको प्रसन्न करता है । जिस अंशस प्रसन्न होकर तुम ( ढा वसु आरुजे ) दृढतासे घुषर्णादि 
धनको वेते हो ॥ ४०॥ 


[ १५२५ ] हे इन्दर ! वुम ( सखीनां जरिकृणां नः अविता ) भित्रोके ओर स्तुति करनेवाले हम ऋत्विजोके 
पालन करनेवाले हो, तथा भक्तोको ( ऊतये खु अभी शातं भवासि ) रक्षके निमित्त अच्छी प्रकार अभिमुख होते 
हये तुम सेकडों उपायोका अवलम्बन करनेवाले होते हो ॥ ४१ ॥ 


[ श्धरदे ] हे मनुष्यो ! (यज्ञे यक्षे च गिरा गिरा ) हरएक यज्मे परवयेक वाणे ( दक्षसे अन्मये बयम्‌ ) 
अत्यंत बलसम्पन्न अग्ने लिये हम. ( अस्ते जातवेदसं प्रियं मित्रं न भ्र प्र दासिषम्‌ ) मनोहर,सर्वज्, प्री तिजनक गौर 
मिश्रके समान इन्द्रक प्रशंसा करते हँ ॥ ४२॥ 


[ १५२७ ] हे ( अन्ने ) अग्ने ! है ( ऊर्जा पते ) भश्नोके पालन करनेवक्ते ! हे ( वसो ) सुन्दर निवास 
देनेवाले ! एसे गुणोवाले तुम ( पकया नः पाहि ) एक ऋचा वाणी दारा हमारी रक्षा करो; ( उत द्वितीयया 
पाहि ) भौर द्री यजु लक्षण वाणी द्वारा हमारी रक्षा करो; ( तिभिः गीर्भिः पाहि ) ऋक्‌ यजु साम लक्षणवाली 
तोन वाणियोसि हमारी रक्षा करो मौर ( चतखभिः पाहि ) क्‌ यज्‌ साम अथं लक्षणवालो चारों वाणियोसे हमारी 
रक्षा करो ॥ ४२॥ 


[ १५२८ ] हे भध्वर्यो ! ( सः ऊर्जः नपातं हिनु ) वह्‌ ठम जलोके पोते अग्निको तृप्त करो, ( अयं 
अस्मयुः ) यह हमको चाहता है, हस कारण ( हव्यदातये दाद्योम ) हवि वेनेके लिये हम संकल्प करते है, कारण कि, 
यह ( वाजेषु अविता भुवत्‌ ) अश्नोमे रक्षक होता है, ( उत च्रृघे तनूनां आता भुवत्‌ ) भौर वचिक्े निमित्त एवं 
शरीरो व भार्यापुत्रादिक्ोका रक्षक होता है ॥ ४४॥ 


कण्डिका ३९-४५ ] यजुरवेदका सबोध भाष्य (४३५ ) 


संवत्सरोऽसि परिवतसरोऽसीदावत्सरोऽसीद्रःसरोऽसि वत्सरोऽसि । उषस॑स्ते कलपन्तामहोरारास्ते 

कल्पन्तामधेमासास्ते कल्पन्तां मासास्ते कलपन्तामृतव॑स्ते कल्पन्ता संवत्सरस्त कटपताम्‌ । 

त्या एत्ये सं चा भ्र च॑ सारय । सुपर्णचिद॑सि तया वेवत॑याऽङ्गिस्वद्‌ धवः सीदं ॥ ४५॥ 
[अ० २७, कं 8५, मं° स° ४५] 


इति सक्षविशो.ऽध्यायः। 


[ १५२९ ] हे भग्ने ! ठुम ( संवत्सरः असि ) संबतर हो, ( परिवर्सरः असि ) परिवत्सर हो, ( इदावर्सरः 
असि ) हवा वत्सर हो, ( इद्व्सरः असि ) इद्रत्सर हो, ( ते उषसः कल्पन्ताम्‌ ) तेरे लपे कल्याणक्ारिणो उषा 
प्रमातयेखा समयं हो, ( ते अहोरात्राः कल्पन्ताम्‌ ) तेरे लिये दिन ओर रातिं मंगलदायक समयं हो, ( ते अधैमासाः 
कल्पन्ताम्‌ ) तेरे लिये शुक्लपक्ष भोर कृष्णपश् समर्यं हो, ( ते मासाः कल्पन्ताम्‌ ) तेरे स्थि चेत्र भावि महीन क 
हो, ( ते कतवः कल्पन्ताम्‌ ) तेरे लिये वसम्तादि ऋतु समयं हो, ( ते संवरसरः कल्पताम्‌ ) तेरे लिय वषं 
हों । तुम { परत्यै च पत्ये ) गमन निमित्त ओर आगमन निमित्त, ( च समञ्च प्रसारय ) तथा संकोच व प्रसारके ध 
सूष्ठिका आविर्भाव करते हो, घुम ( खुवर्णचित्‌ असि ) सुन्दर रकशाके साधनोंके संचयकर्ता हो, एते तुम ( तया दवेव- 
तया अद्धिरस्वत्‌ श्युवः सीद्‌ ) उस उत्तम गुणयुक्त समयपरूप देवते सा अङ्धिरा अर्यात्‌ प्राणवायुके समान दृढ 
निश्चल स्थिर होमो ॥ ४५ ॥ 


॥ सत्ताहसवां अध्याय समापतत ॥ 


अथाष्टाविंशोऽध्यायः । 

होत। यक्षत्समियेन्द्र॑मिडस्पदे नाभां पृथिव्या अधि । 

दिवो वर््मन्त्सर्मिध्यत ओजिं्ठश्चर्पणीसहां वेत्वाज्यस्य होतर्यज |} १ ॥ 

होता यक्षत्तनूनपतमूतिभिजेतांरमप॑राजितम्‌ । 

इन्द्रं केव स्वर्विदं पथिपिर्मधमत्तमेरनराङासेन तेज॑सा वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २॥ 
होतां यक्षदिडाभिरिन्द्र॑मीडितमाजुह्वनममं््यम्‌ । 

ववो देवैः सवीयोँ वर्जहस्तः पुरन्दरो वेत्वाज्य॑स्य होतर्थज ॥ ३ ॥ 

होतां यक्षद्रर्दिषीन्रं निषद्रर वषभ नर्यापसम्‌ । 

वसुंभी रुद्ैरदित्यैः सयुग्भिर्वरहिरास॑द्रेत्वाञ्यंस्य होतर्यज ॥ 9॥ 

होता यक्षदोजो न वीर्य सहो द्वार इन्दर॑मवर्धयन्‌ । 
सुप्रायणा अस्मिन्यन्ञे वि श्रयन्तामृतावृधो द्वार इन्द्राय मीटुषे व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज ॥ ५ ॥ 


[ १५३० ] ( होता समिधा इन्द्रं यश्चत्‌ ) होतः समिधा द्वारा एन्द्रके लिये यज्ञ करता है, जो नर { इडः 
पदे, पृथिव्याः नाभौ, अयि दिवः वर्ष्मणि समिध्यते ) पृण्वीके यज्ञके प्रदेशमे, पृण्वके नाभि स्थानत ओर ऊपर 
स्व्गभें स्वतेजते ध्रकाशित होता है, वह इन्दर ( चषणिसहां ओजि्ठः उराजञ्यस्य वेतु ) समस्त मनष्योको अपने पराक्रमसे 
वज्ञ करनेवालोें सबसे अधिक पराक्रमी वीर घृतको पान करे, है ( होतः ) होता ! तुम भी ( यज्ञ ) यजन करो ॥ १॥ 

| १५३० ] ( होता, तेजसा नराङसिन } दिव्य होता तेजसे युक्त मनुष्योसे प्रशं तनीय देवके सहित, ( तनून- 
यातं, जेतारं, अपराजितं, स्वर्विदं देवे इन्द्रं ) लरीरफो न गिरने देनेवाले, शचुजोको जोतनेवाे, फिसीसे न हारनेवाठे, 
अपने वा स्वर्णको जाननेवाले, दिव्य गुणयुदत इनको, ( ऊतिभिः मधुमत्तमः पथिभिः यक्षत्‌ ) तृप्त करनेवाकते रक्षा 
साधनों मौर अत्यन्त मश्रुर हवियो द्वारा यजन करो । हत प्रकार इेवताओसि युक्त इन्द्र ( आज्यस्य वेतु } घुतको पान 
करे हे ( होतः ) होता ! तुम भी उसी प्रकार (यज) यजनकरो ॥२॥ 

{ ९५३२ ] ( ह्योता इडाभिः ) दिव्य होता अच्छी बाणियोके साय ( ईडित, आजुहानं, अमल इन्दं यक्षत्‌ ) 
वेदमन्त्रोसे स्तुत, देवताओंके माह्वाता ओर मरणधर्मरहित इन्द्रके लिये यज्ञ करो, ( देवैः सवीयैः, वजहस्तः, पुरन्दरः 
देवः आज्यस्य वेतु ) ेवताओंसे बलयुक्त,वच्र हाथमे दारण किये हु, ज्तरुओके नगरोको विदं करनेवाकते दिव्यगुण- 
युक्त इनदर घूतको पान करे ! हे ( हीतः ) मनुष्य होता ! तुन भी ( यज ) यजनकरो॥३॥ 

[ २५३३ ] ( होता, निषद्धरं वृषभं नर्यापसं इन्द्रं बर्हिषि यश्चत्‌ ) दिव्य होताने, वैठनेवालोमे शरेण, व्वणकारो, 
यजमानोके हितकर इनद्रको कुशासन पर वेठनेषर यजन किया; वे ( सयुग्भिः, वसुभिः, स्दैः आदित्यैः वर्हिः 
आसदत्‌ आज्यस्य वेतु ) समान योजना उ रनेवाजे आढ वसु, ग्यारह रुद्र ओर बारह आदित्योके सहित कुशासन पर 
स्थित होकर घूतको पान करते रहँ । उसी प्रकारे है ( होतः ) होता ! वु भो ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ४ ५ 

[ १५३४७ | ( होता इन्दं य्चत्‌ ) होताने इनदका यज्ञ किया, ( न द्वारः, ओजः वीर्य सहवर्धयत्‌ ) ओर 
हारदेवौ प्रयाज देवताने, इन्द्रिय बल ओज, शरौरका बल वीयं ओर मनके बलको इन्द्रम बढाया । ( सुप्रयाणाः ऋताघः 
द्वारः ) सुखसे गमन योग्य भौर यज्के बढानेवाले दार, ( मीदुषे इन्द्राय विश्रयन्ताम्‌ ) त्िचन करनेवाले इन्दरके लिये 
खुल जाय, इन्द्र ( अस्मिन यज्ञे आज्यं बेलु ) इस यज्ञे घृतको पान करं । हे ( होतः ) होता ! तुम भी उसी प्रकारते 
( यज्ञ ) यज्ञ करो ॥ ५॥ 


कण्डिष्ता १-१० ] यजु्वैदका सुबोध भाष्य (४३७ ) 


होता यक्षदुे इन्द्र॑स्य येन्‌ सुदु मातरां मही । 
= [न्वा [र ८.५ = 0 
खवातरों न तेज॑ कत्समिन्द्रमवर्धतां वीतामाज्यस्य होतर्यज ॥ ६ ॥ 
होता यक्षदैव्या होतारा भिषजा सखाया हविवेन्द्र॑ भिषज्यतः । 
क [१९ = [३ ~ _.„ ^ = 
कवी दवौ प्रच॑तसादिन्द्राय धत्त इन्द्रियं बीतामाज्य॑स्य होतर्यजं' ॥ ७ ॥ 
होतां यक्षत्तिस्रो ेवीनं भेषजं चय॑खिधात॑बोऽपस इडा सर॑स्वती भार॑ती महीः । 
क ^ ^~. [+ 9 8. 11। 
इन्द्र॑पत्नीहैदिष्म॑तीर््यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज ' ॥ ८ 1 
होता यक्ष्व्टारभिन्द्रं देवं भिपज॑ सुयजं घृत॒श्रिय॑म्‌ । 
परु 1 = | न [एअ = = ^ 
पुरुरूप सुरेतसं मघोनमिन्द्राय त्वष्टा दध॑दिन्छियाणि वेत्वाज्य॑स्य होत्ज' ॥ ९ ॥ 


होत! यश्चद्रनस्पतिंर इामितार॑ छातक्रतुं धियो जोशटार॑मिन्दियम्‌ । 
मध्वां खमसन्पथिभैः सुगेभिः स्वदाति यज्ञं मधुना घतेन वेत्वाज्य॑स्य होतर्यज ॥ १० ॥ 


{ १५३५ | ( ह्येत इन्द्रस्य मातरा खुदुघे धेनू मही उपे यक्षत्‌ ) होताने इन्धो मातरूप सुन्दर दूधवालो 
धेनू भौर महु जर उषएाक्ता यजन किया । उन्होने ( तेजसा इन्द्र अवधंताम्‌ ) तेजसे इन्धरको बढाया, (न सवाते 
चत्लम्‌ } जैसे समान बछडेवालो गौ अर्थात्‌ जिन दो का एकह बछडः है वे यवे वछ्डेको पुष्ट करतीर्हैः है इ ! तुम 
{ उग्ञ्खं च्धैवाम्‌ ) चृतक्ो पान करो ! जर है ( होतः ) होता ! तुम भौ इसो अभिघ्रायसे ( यज्ञ ) यनन करो ॥ ६॥ 

[ १५३६ ] ( द्योता, भिषजा सखाया देवौ कवी धचेतसौ, देञ्या होतारो, यश्चत्‌ ) दिव्य होताने, वैच मित्र- 
रूष दिष्यगुणोसे दीच्थमान्‌, ऋान्तदर्शी ्रकष्ट ज्ञानयुक्त देवताओके होता दोनों अश्विनीषुमा रोका यजन किया । वे दोनों 
हशदारा ( इन्द्रं भिषज्यतः इन्द्राय इन्द्रियं धत्तः, आज्यं वीताम्‌ ) श्रौ चिकित्सा करते हुये, उस इनदरके लिये 
एवर्यका धारण करते रहै, ओर घृतका पान फरते रहे । हे ( हेतः ) होता ! इसौ अभिप्रायसे स्तुम भी { यज ) यज्ञ 
करो ॥ ७॥ 

[ ९५३७ ] ( होता ) होतः ने ( भेषजं अयः, जिधातवः अपसः महीः. इन्द्रपत्नीः ) भेषज युत तीनों 
कोक, अग्नि वायु सुं हन तीनोके धारण करनेवाले, शीत उष्ण वात वर्षादि कमं करनेवाले ओर महान्‌ इन्रको पतनी 
अर्थात्‌ पालम्‌ करनेवाली ( न हविष्मतीः इडा सरस्वती भारती तिसः देवीः यक्षत्‌ ) भौर हविस युक्त इडा 
सरस्वती तथा भारती इन तोनों देविका यजन किव, उन्होने ( अज्यै व्यन्तु ) घूतको पान क्िा। हे ( होतः) 
होता ! वुभ्र सी हसी अभिप्राये ( यज ) यत्त करो ॥ ८ ॥ 

[ १५३८ ] ( दयता ) होताने ( इन्द्र, देव, भिषज, वज्ञ, घरृतश्रिये, पुरुरूपं, खरेतसं, मघोनं त्वष्रारं 
य्त्‌ ) परम एेडव्थं सम्पन्न, देनेवाले, रोगनिवारक, अच्छे यज्ञ करनेवाले, घृतकी शो माते युक्त, बहुतरूपवालते, सुन्दर 
पराक्रम स्स्प् ओर धनवान त्वष्टा देवका यन्न किा । ( त्वष्टा इन्द्राय इन्दियाणि दधत्‌ ) त्वष्टा देवने इन्दरके लिपे 
नाना शाभितयोका धारण किया, ओर ( आस्ये वेतु ) घृतक्ञा पान क्षिया । है ( होतः } भनुष्य होता ! तुम मी उसी 
मभिश्चयसे ( यजं ) यन्न करी ॥९॥ 

[ १५३९ ] { होता ) होतने ( रामितारं, शतक्रतु, धियः जे्ठारं इन्द्रियं वनस्पतिं यक्षत्‌ ) शान्तिके 
घंश्यापक, बहुत क्मोकि संपादक, बुद्िसे कायं करनेवाले, इ्दरके कार्यं करनेवाठेने वनस्पति देवका यज्ञ क्था ओर वही 
( मध्वा समञ्जन्‌ खमेभिः पथिभिः मश्ुना घृतेन यज्ञं स्वदाति ) स्वादु घृतसे यलक्ञो भली ध्रकार करते हे सुन्दर 
मागे, सधुर घृतद्रारा यन्ञष्लो कराया, तया ( आज्यस्य वेतु ) घृतका पान किया । है ( होतः ) होता ! हसी अभिप्राये 
सुन सौ ( य॒ज ) रन्न करो ॥ १०॥ 


(७३८ } यजुर्वेदका सखुबोघ भाष्य [ ध्याय २८ 


होता यक्षदिन्द स्वाहाऽऽज्य॑स्य स्वाहा मेदः स्वाहां स्तोकाना स्वाहा स्वाहांकरतीना 
स्वाहां हव्यसूक्तीनाम्‌ । स्वाहां ववा अ{ज्यपा जंषाणा इन्दर आज्य॑स्य व्यन्तु होतर्यज॑' ॥ ११ ॥ 
वेवं बर्हिरिन्द्रं सुदेवं वेववीरव॑तस्तीर्ण वेद्या॑मवर्धयत्‌ । 

वस्तोतं पराक्तो भंत राया वरहिप्मतोऽत्य॑गाद्रसुवनें वसुयेय॑स्य वेतु यज॑ ॥ १२॥ 

वेवीद्रीर इन्द सङ्घाते वीड्वीयामंन्नवर्धयन्‌ । आ वत्सेन तरुणेन कुमारेण च 

मीवतापावीण रेणुककाटं नुदन्तां वसुवने वह्धेव॑स्य भ्यन्तु यज ॥ १३॥ 

वैवी उषासानक्तनदं यज्ञे भ्॑यद्यद्वेताम्‌ । 

दैवीर्विशः परायांसिष्टा सीते सुधिते वसुवने वसुपेय॑स्य वीतां यज॑' ॥ १४ ॥ 

कैवी जोषी वसुधिती दैवमिन्द्र॑मवर्धताम्‌ । अयाभ्यन्याघा द्वेषास्यान्या 

व॑कषदरसु वायीणि यज॑मानाय शिघिते द॑सुवन वसुधेय॑स्य वीतां यजं ॥ १५ ॥ 


स्वाहा ) घृतको माहुति इन्के निमित्त वी, ( मेदसः स्वाहा ) स्नेहयुक्त पदार्थो वेवोंको आहति दी, ( स्तोकानां 
स्वाहा ) सोभरससे उनको आहुति दी, ( स्वाहा स्वाहा कतीनाम्‌ ) स्थाहाकारसे यजन किया, ( स्वाहा हव्यसूक्तीनाम्‌) 
स्वाहाकारसे, हग्यसम्बन्धी सुवचनोसे देवताभोंका यजन फिया, ( जुषाणाः आज्यपाः देवाः इन्द्रः आज्य उयन्तु ) स्वाहा- 
कारसे प्रसन्न हुये घृतके पान करनेवाले देवता व इन्द्र घृतक्ता पान करते रहं । हे ( होतः ) होता ! सी मभिप्रायतते 
चुमभो ( यज ) यजन करो ॥ ११॥ 

[ १५७१ ] होताके यजसे जिस प्रकार ( वर्हिष्यतः अति अगात्‌ ) भन्तरिक्षका वायु जलोको उल्लंघन कर जाता 
है जिसमे ( वसुधेयस्य वसुवने, वेद्यां स्तीण, वस्तोः चछत्तम्‌ ) घनोंका धारण होता है, जो धनोके सेवने तथा 
हवनके कुण्डम समिधा धृतादिते रक्षा करने योग्य दिने स्वीकार किया गया है, मौर ( अक्तोः भते प्र अवधंयत्‌, 
वेतु ) रात्रीमें हृशन किया हभ द्रव्ये निरोगिताको अच्छे श्रकारसे बढाया तथा सुखंको प्राप्त कराया है, उसी प्रकार है 
होता ! वुम भौ ( बर्हिः राया देवं देवैः वीरवत्‌ सदेवं इन्द्रं यज ) अन्तरिक्षके निवासी धनके सहित, दिस्य गृणोवाले 
देवो युक्त, वौरजनोति युक्त श्रेष्ठ वेव इन््रफा वजन करो ॥ १२ ॥ 

[ १५४२ ] ( संघाते बीडवी द्वारः देव्यः यामन्‌ इन्द्रं अवधयन्‌ ) संघातमें बडी द्वारोकौ वेधियां गमनकार्ने 
इनद्रको बढाती ह, तथा ( मीवता तरुणेन च कुमारेण वत्सेन आ अर्वाणम्‌ ) हिसाशील तस्णक्रुमार वत्सका आने 
गमन ये सब कायं ( रणुककारं अपलुशन्ताम्‌ ) धूलयुक्त बादलको दुर करते है । वै ( वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु ) 
धन देनेके लिये तथा यजमानके घरमे घन स्थिर फरनेके लिय धृतपान करे । है होता ! तुम भी ( यज ) यजन करो ॥१३॥ 

[ १५४३ ] ( सखप्रीते खुधिते उषासानक्ता यज्ञे प्रयति इन्द्रं अद्धेताम्‌ ) उत्तम प्रतिमान, अच्छे प्रकारसे 
हितकारी उषा भौर रात्रीकी देवता यलके भरर इन्रको आह्वान करे । ( देवीः विश्शः प्रायासिष्टाम्‌ ) देवौ प्रभाये 
लगातार तंयारो कर । ( वसुवने बसुधेयस्य वीतां, यज ) यजमानौ धन प्राप्ति भौर स्थितिके लिये आउ्यका पान 
करे । तुम उषासानक्त वेवीविषयक यज्ञ करो ५ १४ ॥ 

[ १५७४ ] ( जोष्ट्री शिक्षिते बस्ुधिती देवी देवे इन्द्रं अक्घंताम्‌ ) प्रीतियुक्त, सुशिक्षित, धनको धारण 
करनेवालीं मोर महोरात्रकौ वेवी देव हन््रको बढाती ह, उननेसे ( अन्या अघा द्वेषांसि अयावि ) एक पाप भर 
दु्मष्यको बूर करती है, ( अन्या वार्याणि घर यज्ञमानाय आवक्षत्‌ ) इसरी स्वोकार करने योग्य घन यजमानक्त 
लिये भ्रदान करतो ह । ये ( वसुवने वद्ुधेयस्य वीताम्‌ यज ) यलमानकी बसु प्राप्ति ओर तस्थितिक्े किये आज्यका 
पान करे, भोर हे होता 1 हुम सो उषासानदता देवौ विषयक यजन फरो ॥ १५॥ 


कण्डिका ११-१९ ] यजुचैदका सुबोध भाष्य ( ४३९ ) 


केवी ऊर्जाहुती दुरे सुदुघे पयसेन्द्रमवधताम्‌ । 
इषमूज॑मन्या वंश्चत्सार्ध॒र सपींतिमन्या नवेन पूर्व दय॑माने पुराणेन नवमधातामूरजमूर्जाहती 
ऊर्जयमाने वसु वार्याणि यज॑मानाय शिक्षिते वैसुवनें वसुधेय॑स्य वीतां यज॑ ॥ १६॥ 
| 
देवा दैव्या होतांरा कैवमिन््र॑मवर्धताम्‌ । 
हताघ॑ङासावाभाछ वसु वा्याणि यज॑मानाय शिक्षितौ व॑सुवनँ वसुधेय॑स्य वीतां यर्ज ॥ १७॥ 


वेवीस्तिस्स्तिस्रो देवीः पतिमिन्दर॑मवर्धयन्‌ । 

अस्पृश्षद्धार॑ती दिव सुद्र सरस्वतीडा वसुमती गृहान्‌ व॑सुवने वसुधेयस्य व्यन्त यजं ।१८। 
केव इन्द्रो नराङ्ञा्संखिवरूथखिंबन्ध॒रो वैवमिन्द्र॑मवर्धयत्‌ । 

तेन॑ शितिपृष्ठानामा्हितः सह्ण प्र वतैते मित्रावरुणेदस्य हो्महतो ब्रहस्पति स्तोत्रमण्विनाध्व॑यव 
वसुवने वसुधेय॑स्य वेतु यज॑' ॥ १९ ॥ 


[ १५७५ ] ( ऊर्जाहुती घे, खदु देवी पयसा इन्द्र अवर्धताम्‌ ) अघन जलके साय बुलनिवाल, कामनाः 
रूप दुग्धसे परिपरणं दोनों देवीयां दुग्धे इन््रको बढातो है । उनमे ( अन्या इषं ऊजं वक्षत्‌ ) एक भन्न ओर रससूपी 
जलको जे आती है, ओर ( अन्या सग्धि सपीतिम्‌ ) इसरो भोजनके साथ पानीकोमी साथ लाया करती है 1 ( दयमान 
ऊर्जाहुती, ऊर्म ऊर्जयमाने शिश्चिते, नवेन पूर्व पुराणेन नवे अधाताम्‌ । छ गायुक्त बलसे आह्वान करनेवाली, रसको 
बानेवालो ज्ञानको जानतेवप्ली नवीन अन्नकरे परिवर्तनमे पुरातन ओर पुरातनके परिवर्तनमे नूतन अश्लको धारण करती है, 
मौर जो ( वार्याणि वु यज्ञमानाय ) वरणीय धन यजमानके लिये प्रदान करती है, एसे तुम वोनों ( वसुधेयस्य 
चस्ुवने चीताम्‌ ) यजमानके धन प्राप्ति ओर उसके स्थिति लिे घूतपान करो । हे ( होता ) होता ! तुम भी उषा- 
सानक्त देवी विषयक ( यज ) यजन करो ॥ १६ ॥ \ 

[ १५४६ ] ( हताघशंसो शिक्षितो देव्या देवा होतारा देवं इन्दं अवर्धताम्‌ ) पापका दंड देनेवाली, दुष्ट 
पुरुषोको नादा करके देवसम्बन्धी दिव्य गुणोको देनेवाल दोनों होतारूप शिक्षित देविरया दृन््रको बढाती है । गौरवे 
( वार्याणि वसु यजमानाय अभार्ीम्‌ ) वरणीय घन यजमानके लिवे देती है, देते वै दोनों देवियां ( वसुवने 
वसुधेयस्य वीताम्‌ ) यजमानके धन ्राप्ति मौर उत्ते स्थितिके निमित्त घृतपान करे । हि होता 1 तुम भो उषासानक्त 
देवोविषयक ( यज्ञ } यजन करो ।। १७॥ ५ 

[ १५४७ ] ( तिखरः देवीः पति इन्र अवर्धयन्‌ ) तीनों देविधां पालक इन्दको बढाती है, ( भारती दिवरदेः 
सरस्वती यक्षं वखुमती इडा गृहान्‌ अस्पृक्षत्‌ ) भारती चयलोकको, रदगणकौ सहचारिणी सरस्वती यजको ओर हडा 
सूलोकको स्पर्शं करतो हई स्थित हुः इस प्रकारकौ ( तिस्रः देवीः वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु ) तीनों देवियां धनप्राप्ति 
आर उसकी स्थितिके निमित्त घृत पान करे, है होता | तुम मो हसी अभिप्रायसे ( यज्ञ ) यजन करो ॥ १८ ॥ 

[ १५७८ ] ( नराशंसः, त्रिवरूथः, तिवन्धुरः» देवः देवे इन्द्रं अवर्धयत्‌ ) नराशंस यज्ञ, तीनों 1 
गृहोका स्वामी, प्रक्‌ यजुः सामरूप तीन बन्धनोसे युक्त यज्ञदेव, दिव्य इन्द्रको बढाता है । ( शिति। शतेन 
सहस्रेण आदितः ्रवर्वते ) श्याम पृष्ठवाली गौवोके सो सहस्रोते युक्त हुमा कायं करता है । ( अस्य हो मि्रा- 
चरुणा ) इसके होताके क्म॑को मिध्रा वरुण सम्पादन कर रहै है, ( स्तो बृहस्पतिः इत्‌ भध्वयेवे अश्विना अहतैः ) 
स्तोता कर्भको बृहस्पति ओर अध्वयुं कमम दोनों अश्विनो कुमार योग्य संचालक है, ये सब ( वसुवने वसुधेयस्य 
वेतु ) यजमानके धनभ्राप्ति ओर स्थितिके निमित्त धूत भाग पान करे! ह होता! तुम भी इसी प्रकार (यज्ञ) 
भजन करो ॥ १९॥ 


{७७० ) यजुवेदका खचोध भाष्य [ अध्याय २८ 


देवो वेवैर्वनस्पतिहरण्यपर्णा मधुशाखः सुपिप्लो देवमिन्द्र॑मवर्धयत्‌ । 
दिवम्ेणास्क्षदान्तरिकषं पूथिवीम॑डदीद्सवने वसुधेयस्य वेतु यज॑ ॥ २०॥ 

देवं वार्हर्वारितीनां देवमिन्द्र॑सवर्धयत्‌ । 

स्वासस्थमिन्द्रेणासंननमन्या बह धष्यभ्यमष्रस॒वने वसुघेय॑स्य वेतु यज॑' ॥ २१ ॥ 

केवो अग्निः स्िविष्टकृदेवमिन््र॑मवर्धयत्‌ | 

स्वं कर्वन्रसवटक्रससि्टस्य करोतु नो वसुव वसुधेयस्य वेतु यज॑' ॥ २२ ॥ 
अभिम॒य्य होतारमवणीतार्यं यज॑मानः पचन्पक्तीः पच॑न्पुरोडाह्ञं यध्नजिन्द।य छाग | 
सूपस्था अदय केवो वनस्पतिंरभवदिन्द्रांय छागेन । 

अधत्त मेदस्तः प्रतिं पचताय॑भीद्वींतरधस्ुरोडार्चैनं । वामद्य क्रपेः | २३ ॥ 


[ १५४९ ] ( दिरण्यपर्णः मधुशाखः खुपिषण्पलः वनस्पतिः देवः ) सुवर्णमथ पत्तोसे युत, सधुमय शाखाओके 
सहित ओर भति स्वादिष्ट फले भरे हये वनस्पति देवने ( देवैः, देवं इन्द्रं अवर्धयत्‌ ) वेवतायोके सद्धः कान्तिमान्‌ 
इन्दो बढाया । जो वनस्पति ( अग्रेण दिवं अ्पृष्छत ) अग्रभागसे स्वर्गको स्पक्षं फरता है, मध्टसागकते ( अन्तरिक्षम्‌ } 
अन्तरिक्षक्रो ओर मूलमागदारा ( पृथिवीं आ अह हीत्‌ ) पृण्वीको स्प कर वृढ फरता है, इन गुणो युक्त वनस्पति 
वेव ( बुवने वसुधेयस्य चेतु ) यजमानको धन देने ओर चसक दृढताक्े निमित्त घूतपान कर । है होता! तुषरमी 
इसी प्रकारसे ( यज ) वनस्पति देवका यजन करो ॥ २० ॥ 

[ १५५० ] ( वारितीनां देवे स्वासस्थं इन्द्रेण आसन वर्हि: ) जलोके मध्यमे परका्ामान सुखासनमें बैठने 
योग्य नरके साथ आभ्रित देवता, ( देवं इन्द्रं अवधंयत्‌ अन्यः वर्हि अभ्यभूत्‌ ) इन्र देवको बढाता हुमा अन्तरिक्षके 
अवयवोंको सब मरसे व्याप्त करके ( वसुवने . वसुधेयस्य वेतु ) यजभानक्तो घन देने भौर उसके वृढक्षकते निमित्त 
धृतपान करं । है मनुष्य होता ! तुम भी इती प्रकारसे अनुयाज देवताका ( यज } यजन करो ॥ २१ ॥1 

[ ६५५१ ] ( खिष्कत्‌ देवः अधिः ) शरेष्ठ अभिलाषः जिसके द्वारा पूणं होती है एषे प्राशभान्‌ अग्नि, ( देवं 
इन्द्रं अवर्धयत्‌ ) देव इन्द्रको बढाता है । ( अद्य स्वि्रूत्‌ छि कुर्वन्‌ नः स्वि करोतु ) भाज यह स्विष्टकृत्‌ नामसे 
परसि शरेष्ठकमं करता हज हमारे निमित्त दुम उत्तम दण्टको सम्पादन करे । तथा ( वष्वने चद्धुघेयस्य वेतु ) जमानके 
किये धन प्राप्ति ओर उसको स्थितिके निमित्त घूतमाग पान करो । हि होता ! तुत भी सिवष्टषटत अग्निरेवक्ः ( यज) 
यजन करो ॥ २२॥ 

[ १५५२ ] ( जय अयं यजमानः पक्तीः पचन्‌ ) जान यह्‌ पजमान पकाने योग्य चरको पकाता हुमा, 
{ इन्द्राय छागं बध्नन्‌ ) एके लिय रोगोंको नष्ट करनेवाली वफरोके यूके ल्फे बकरोको बाधता हभ ( हत्त 
अर्थि अव्रणीत्‌ ) होता केम सग्निको वरण किया, ओर ( अय देवः बनस्पतिः छगेन इन्द्राय खुपस्यः अभवत्‌ ) 
भाज शयुतिमान्‌ वनस्वति वेव रोगनालक वकरीके दरूखके लाय हन्दके समीपवतं हअ, मौर ( मेदस्तः पलतां अघम्‌ ) 
इधके सारभाग अर्थात्‌ धृतसे सम्यक्‌ पवव ह हवियोक्ो धारण फिषा तथा उन वौकः ( भरत्यत्रभ्यीत्‌ पुरोडाशेन अवौ- 
खधत्‌ ) ग्रहण करता हआ परीङाशदवारा दनदरको बढाया । हे ( ऋषे ) ऋषे ! { त्काअदय) तुषको सौ आज दसी 
भ्रकारसे करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


कण्डिका २०-२८ | यजु्ैदकः सटुयोध भाष्य (४७१) 


होतां यक्षस्समिधानं महयश्ः उुखमिद्धं वरण्यसथिभिन्द्र॑ वयोधसम्‌ । 

गायं छन्द॑ इन्दियं उयाविं गां वयो द्षद्धेत्वाज्य॑स्य होतयंजं' ॥ २४ ॥ 

होतां यक्चत्तत्ननपा॑तमद्धिषुं यं गभमदिंतिर्धे शुचिमिन्दरं वयोधसम्‌ । 

उष्णिहं छन्दं इद्िये दित्यवाहं मां वयो दघदरेत्वाज्य॑स्य डोतर्थजं' ॥ २५ ॥ 

होत। यक्ष ङ़ीडेन्य॑मीडितं वरंहन्तममिडाभिरीडय ४ सहः सोममिन्द्र वयोधसम्‌ । 
अमृष्टभं छन्दं इन्द्रियं पञ्छार्विं गां वयो दधद्रत्वाञ्य॑स्य होतर्यजं' ॥ २६॥ 

टोतां यक्षस्सु्हिषं पषण्वन्तममंत्य सीदुन्तं बहिपिं परऽ वयोधसम्‌ । 

वहती छन्दं इन्दियं चिवस्सं गां वयो दपद्ेत्वाज्यश्य होतर्यजं' ॥ २७ ॥ 

होता यक्षद्य्च॑स्वतीः सुपधायणा +तावृघो द्वारो केवीर्दिरण्ययीर्बह्माणमिन्द वयोधसम्‌ । 
पडि छन्दं इहेन्दियं तुर्यवाहं गां वयो दधदान्तराज्य॑स्य होतर्यज॑' ॥ २८ ॥ 

[ १५५३ ] ( होता, गायश्री छन्दः, वीरै, ऽवि भां, वयः दधत्‌ ) दिष्य होता ने भावतनौ छनव, बल, ञढवषं 
कौ गाय ओर आयुको नरके यज्ञमे स्थापन कफिये, तथा ( समिधानं महयशाः समिद्धं वरेण्यं आध्र वयोधसं इन्दं 
यक्षत्‌ ) दीप्तमान बडे यशसे प्रदीप्त वरणीय अग्निक लिये ओर आयुक्त देनेवाले इृन्रके लिये यजन किये । वह्‌ यजमान 
हके साय ( वेतु ) घूत पान करे । हे ( होतः ) होता | तुम मी उसी प्रकारे ( चज ) यजन करो ॥ २४॥ 

[ १५५४ ] ( होता द्यवि उद्धिद तनूनपातं अदितिः यं गर्भ दरे) होतः, यल्षफलोके भरट करनेवाले अण्न 
ओर अदितिने जिसको गर्भ॑मे घारण किपा, उस ( वयोधसं इन्द्रं यक्षत्‌ ) भयु वेनेवाले ह्द्रका यजन करे, ओर शुचि- 
देषताने (उष्णिहे छन्दः, इन्द्रियं दिष्यवाहं गां वयः दधत्‌ ) उष्णिक्‌ छन्दके सहित इन्द्रिय वो वर्षको गौ ओर आयुको 
इन्दरमे धारण तिया से तुम { वेतु ) चृतेपान करो। है ( होतः ) मनुष्य होता ! तुम भी उसी प्रकारसे ( आज्यस्य यज ) 
घूतमागके हारा यजन करो ॥ २५॥ 

[ १५५५ ] ( द्योता ) शेता ¡ ( ईडन्यं दैडितं चरजहन्तमं इडाभिः ईड्यं वयोधसं सहः सोमं इन्द्रं यक्षत्‌ ) 
स्वुतिक्े योग्य, "षियोसे प्रश्ंसित, बु्रनाक्षफ, उत्तम स्तुतियोसे स्तुति करने योग्य, आयुके भ्रदाता, बलसे सोके समान 
प्रसन्न करनेवाले इन्द्रफो यजन करे । ( अचुष्टुभं छन्दः इन्द्रियं पञ्चाविं गां बयः दधत्‌ ) अनुष्टुष्‌ छन्द, बल, ढाई 
वषेकी गौ, पूणं आयु इन सरवोको इर भ्रीतिक्ते लिये करते हये ( वेतु ) धृतपान करे । है ( होतः ) होता ! वुम सी 
उसी ्रकारसे ( आज्यस्य यज ) घृतभागके हारा यजन करो ॥ २६॥ 4 

[ १५५६ ] ( होता ) होता, ( खुबरिष, पूषण्वन्त, अभत्थै, रिय, अशते, ` बिष सीदन्तं वयोधस 
इन्द्रं यश्चत्‌ ) श्रेष्ठ आसन पर बैठनेवक्ते, पोषणम समये, मरण धमं रहित, सचिर, भदिनाकष, सुन्दर आसनो पर स्थित 
होनैवाकते, आायुक्े प्रदाता दरद्धकषे लिये यजन करो; ( ब्रहती छन्दः इन्द्रियं िवल्लां गां वरः दधत्‌ वेतु }) बहती 
छन्व, ब, तीन वर्षवारी शाय जौर आयुको धारण करके घृत पान करे १ हे ( होता ) शनुष्य होता ! तुम भी इसी 
भ्रकारसे ( भाज्यस्य यज्ञ ) धृत भागक दारा यजन करो ॥ २७॥ 

[ १५५७ ] ( होता ) होता ! ( व्यचस्वतीः खुप्रायणाः ऋताच्रुधः हिरण्मयीः दारः देवीः ब्रह्माणं यक्चत्‌ ) 
घडे जवफाक्चयूक्त, श्रेष्ठ समन करनेवाली, सध्यकी बुद्धि करनेवाली दारदेवी महान्‌ इन्वरके लिये यजन करे । ( पक्ति छन्दः 
इन्द्रियं तुयैवाहं भां वयः इष्ट दधत्‌ अयन्तु ) पक्ति छन्द, इन्दियबल, सादटेतीन वर्षकी गौ भौर पणं आयु यहां इस 
यज्ञे अर्पण करके घृत षान करे । हे { होतः ) मनुष्य होता ! वुम मी एसो प्रकारसे ( आज्यस्य यज ) घुतमाशके 
षरा यजन कसे ॥ २८ ॥ 

घै ( वभु. घु, चाष्व } 


( ४७२ ) यजुर्वैदका सुबोध भाष्य [ मध्याय २८ 


| 


होता यक्षत्सुपेक्श॑सा सुशिल्पे ब्रहती उमे नक्तोषासा न दति विश्वमिन्द्रं वयोधसम्‌ । 

विषटुमं छन्दं इदेन्धियं षष्ठवाहं गां वयो दर्धद्रीतामाज्य॑स्य होतर्यज ॥ २९ ॥ 

होतां यक्षसथचेतसा वेवानामृत्तमं यज्ञो होतारा इन्यां कवी सयुजेन्द्रं वयोधसम्‌ । 

जग॑ती छन्दं इन्धियम॑नड्वाहं गां वयो दध्रीतामाज्यं॑स्य होतर्यज" | २० ॥ 

होत। यक्षव्ये्स्वतीस्तिसो देवीर्हिरण्ययी भौरतीत्रंहतीर्म हीः पतिमिन्द्र वयोधसम्‌ । 

विराजं छन्द॑ इेन्दियं धेनुँ गां न वयो दृधद्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज॑' ॥ ३१ ॥ 

होता यक्षस्सुरेत॑सं त्वष्टारं पुष्टिवर्धन रूपाणि बिभ्रतं पृथक्‌ प॒ष्टिमिन्द्रं वयोधस॑म्‌ । 

द्विपदं छन्द॑ इन्दियमृक्षाणं गां न वयो दधद्रेत्वाज्य॑स्य होतुर्यज॑' ॥ ३२ ॥ 

हतां यक्षद्रनस्पतिं शमितार छातक्रतु दिश्ण्यप्णमुदिथन॑ रानां बिभ्र॑तं वक्िं 

भगमिन्द्र वयोधसम्‌ । ककुभं छन्द॑ इन्द्रियं वशां वेहतं गां वयो दधद्रैत्वाज्य॑स्य॒ होतर्यज॑' ॥३३॥ 


[ १५५८ ] ( होता ) होता ! ( खपेशसा खशिष्पे ब्रहती द शने न उभे नक्तोषासा न विभ्वं वयोधसं ह्र 
यक्षत्‌ ) सुरूपवाली, सुन्दर श्िल्पवाली, महान दशनीय नक्त मौर उषा मायु देनेवल्ते दन््रफे लिये यजन करे । वे 
( जिष्डुभं छन्दः इन्द्रियं पष्ठवाहं गां षयः इह दधत्‌ वीताम्‌ ) त्रिष्टुप्‌ छन्व, बल, मारवहन फरनेमे समर्थं वृष ओर 
पुणं आयुक्तो इसमें स्थापन करके घृतपान करे । है ( होता ) मनुष्य होता ! तुम मौ उसी भ्रकार ( आज्यस्य यज ) घूतका 
यजन फरो ॥ २९॥ 

[ १५५९ ] ( होता ) होता ! ( प्रचेतसा देवानां उत्तमं यशः कवी सयुजा देव्या होतारा ) उत्तम {तन 
करनेवाकता, देवताओभे श्रेष्ठ यश सम्पन्न क्रान्तदर्शी, परस्पर सख्यमावसे युक्त दोनों होताओके सहित ( वयोधसं इन्दर 
यक्षत्‌ ) आयुधारक हन्द्रका यजन करे, मौर वे ( जगती छन्दः, इन्द्रियं अनड्वाहं गां वयः दघत्‌, वीताम्‌ } 
जगतो छन्द, इन्द्रियनल, शकट वहन फरनेमे समयं वृष ओर पूणं मायुको इन्द्रम धारण कर घुतपान करे । हे ( होतः ) 
मनुष्य होता ! तुम भी उसी प्रकार ( आस्यस्य यज्ञ ) घृतका यजन करो ॥ ३०॥ 

[ १५६० ] ( होता ) होता! ( पेशस्वतीः हिरण्ययीः बृहती महीः भारतीः तिखः देवीः न वयोधसं पतिं 
इन्द्र॑ यक्चत्‌ ) सुंवररूपसे युक्त, सुवर्णं मयी, बडे प्रभाववाली, तेजसे बडी इडा सरस्दती भौर भारतीये तीनों वेवियां 
आयुक्े देनेवाले संरक्षक दका यजन फरे । वह ( विराजं छन्दः इन्द्रियं घें गां वयः इह दधत्‌ व्यन्तु ) विराट्‌ 
छन्द, इन्द्िय बल, वुधारी गौ तथा पणं मायुक्ो ६स यजमानक्ते साथ रखकर धृतपान करे । है ( होतः ) मनुष्य होता ! 
तुम भी उसी प्रकार ( आज्यस्य यज ) घृतका यजन फरो ॥२१॥ 

[ १५६१ ] ( होता ) होता, ( सुरेतसं, पुष्टिवर्धनं पथक्‌ रूपाणि पुष्टि बिश्चतं त्वष्टारे वयोधसं इन्द्रं 
यक्त्‌ ) जगत्‌ उत्पादक होनेसे बुम्दर वीर्यवाले, पुष्टिके बढानेवाले, विविध प्रकारके रूप ओर पुष्टिको धारण करनेवाके 
स्वष्टा देव ओर आयुके वढानेवाले दृन््रको यजन करे । तवष्टा देवता ( द्विपदं छन्दः इन्द्रियं उक्षाणं गां नवयः दधत्‌ 
वेतु ) द्विपदा छन्द, बल पराक्रम, रेत सेचन समथं वृष मौर पणं आायुको यजमानम रखकर घृतपान करे । हे ( होतः ) 
मनुष्य होता ! तुम मी उसी प्रकार ( आज्यस्य यज्ञ ) धृतका यजन फरो ॥ ३२ ॥ 

[ १५६२ ] ( होता ) होताने ( ए्रामितारं, शतक्रतं, हिरण्यपर्ण उकिथनं रानां बिश्चतम्‌ ) हवियोके 
संस्कारकर्ता, बहुत फमं करनेवाले, सुवर्णमय पात्रसे युक्त, उक्य शरास्तरते सम्बन्धित, रज्जु धारण करनेवाले, { वरि, भग॑, 
वनस्पति वयोधसं, इन्द्रं यक्षत्‌ ) मनोहर भजन योग्य, अनस्पति घौर आयकरे बढानेवाले हन््रका यजन करे, ( ककुभं 
छन्दः इन्द्रिय बां, वेहतं, गां वयः इह दधत्‌ वेतु ) फकुभ म्बके सहित बल, वन्ध्या गौ, गभेघातिनी गौ र पूर्णं 
भायुको हस यजमानमे धारण करते हे घतपान करे । ह ( होतः ) मनुष्य ष्ोता ! पुम भौ उसी प्रकारसे ( आज्यस्य 
यज्ञ ) धूतका यजन करो ॥ ३६॥ 


कण्डिका २९-३८ ] यजुर्वदका खुमोध भाष्यं ( ४७३ ) 


होता यक्षस्स्वाहाक्तीरभिं गृहप॑तिं प्रथग्बरंणं भेषजं कविं ्षत्रमिनदरं वयोधसम्‌ । 
अतिच्छन्दसं छन्द॑ इन्द्रियं वहह॑षभं गां वयो दधदयन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज॑' ॥ ३४॥ 


वेवं बर्हिैयोधसं केवमिन्दर॑मवर्धयत्‌ । 

गायञ्या छन्दुसन्धियं चश्चुरिन्द्रे वयो दधं्रसुने। वसुेय॑स्य वेतु यजं ॥ ३५॥ 
केवीद्दौरो वयोधसं शुचिमिन्दर॑मवर्धयन्‌ । 

उष्णिहा छन्द॑सेन्दियं प्राणमिनदरे बयो द्धद्सुवने। वसपेय॑स्य व्यन्तु यज॑ ॥ ३६ ॥ 
वेवी उषासानक्ता वेवमिन्द्रं वयोधसं केवी देवम॑वधैताम्‌ । 

अनुष्टुभा छन्व॑सेन्ियं बलमिन्द्रे वयो दधंदरसुवने वसुपेव॑स्य वीतां यज॑ ॥ ३७॥ 
वेवी जोष्ट्री वसुधिती देवमिन्द्रं वयोधसं देवी देवमवर्धताम्‌ । 

बृहत्या छन्द॑सेन्द्िय भोरमिनदे वयो दधद्रसुवने वसुधेयस्य वीतां यजं ॥ ३८ ॥ 


ग 

[ १५६३ ] ( ह्येता ) होता ( पृथक्‌ गृहपति वरणं अओषजञं कवि क्षते, वयोधसं गनं इन्दं स्वाहा र्ति 
यक्षत्‌ ) पृथक यज्ञम गृहक स्वामो ऋत्विजो बरणीध, रोगनाशक, कान्तदशौ, रक्षा करनेवाले, आके दाता भागे चल 
नेवाले न्द्र ओर स्वाह कृती यजन करे, मौर ( अतिच्छन्दसं छन्दः इन्द्रियं बहत्‌ ऋषभं गां बयः दघत्‌ जयन्तु ) 
अतिच्छन्वसके सहित बल, महान पुष्ट युषभ र पूणं आयुको यजमानम स्थापन रके घृतपान करं । हे ( होता ) मनष्य 
होता ! तुम भौ उसी प्रकारसे ( आज्यस्य यज ) घृतका यजन करो ॥ ३४ ॥ 

[ ९५६० ] ( वर्हः, देवं वयोधसं देवं इन्द्रं अवर्धयत्‌ ) बहि देवता तुम, दिष्य आापुके बठानिवाते देव इन्दको 
बढाते हुये ( गायञया छन्दसा चश्चः इन्द्रियं बयः इन्द्रे दधत्‌ ) गायत्री छ्वके द्वार नेत्र, बल, आय्‌ इनमे स्थापन 
करके ( वसुवने बखधेयस्य वेतु ) धन प्रान्ति ओर स्थितिके निमित्त चूतपान करो, हे होता । कुम भौ ( यज ) यजन 
करो ॥ २५॥ 

[ १५६५ ] ( द्रः देवीः ) यज्ञ हारकौ देवि, ( उष्णिहा छन्दसा, राणं, इन्द्रियं, वयः इन्द्रे दधत्‌ ) 
उष्णिहाछ्दके दवारा प्राण, इृद्दिय बल भौर आयु ह्मे धारण करतो भौर ( वयोधसं शुचि इनदरं अवध॑यन्‌ ) 
आयु घारण करनेवाले, पवित्र इन्द्रो बढाती हुई ( वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु ) यजमानके धन प्राप्ति मौर स्थितिके 
निष्म्ति तुम घृत पान फरो, हे होता । तुम भी ( यज ) यजन फरो ॥ ३६॥ 


[ १५६६ ] ( देवी उषासानक्ता देवी ) देदीप्यमान उषा ओर नक्ता वोनों देवियां ( अबुष्टमा छन्दसा बलं 
इन्द्रिय वयः इन्द्रे दधत्‌ ) अनुष्टम छन्वके द्वारा बल, इन्दिय भौर आयु इन््भे धारण करके, ( वयोधसं देवं इन्द्रं 
अवधेताम्‌ ) भायुके राता देवता इन्द्रो बढात हुई ( वसुवने वसुधेयस्य वीताम्‌ ) धन प्राप्ति मौर वढताके लिये 
घृतयान करे । हि होता ! तुन भौ ( यज ) यजन फरो ॥ ३७ ॥ 

[ १५६७ ] ( देवी जोष्री वद्खधिती देवी ) दोप्यमान, परस्पर प्रीति करनेवाली, धनको धारण करनेवारो 
उषा ओर नक्ता दोनों देविथां ( बृहर्या छन्दसा श्रोत इन्द्रियं बयः इन्द्रे दधत्‌ ) बृहती छन्बहारा कर्णं, इन्द्रिय 
मौर आयुको इन्रमे धारण करके ( देव वयोधसं देव इन्द्रं अवताम्‌ ) प्रकाशषमान्‌ आयुके प्रदाता देव इन्द्रको बढाती 
हई ( वद्ुवने बषुघेयस्य वीताम्‌ ) घनप्राप्ति ओर उसको वृढताके निमित्त धूतपान करें । हे होता ! तुम भौ ( यज्ञ ) 
यजन करो ॥ ३८ ॥ 


॥॥ 


{४७४} यसुचैदका सखूलोघ भाष्य [ अध्याय २८ 


£ देवभव 


वेवी ऊजाडुती दुव सुदु पयसेन्द्र वयोधसं देवी देवभ॑वर्धताम्‌ । 

पङ्क्त्या छन्धसेन्डिय शुक्रमिन्दे वयो दधद्रसुवन्‌ वसुधेय॑स्य वीतां यज॑! ॥ २९. 
कवा दैव्या होतारा देवमिन्द्रं वयोधसं कवौ वेवस॑वर्धताम्‌ । 

विष्टुमा छन्दसेन्द्रियं व्विषिमिन्दरे वयो ुरधद्रसुवनें वसुघेय॑स्य वीतां यज ॥ ५० ॥ 
कवीस्तिख्स्तिसरो देवीर्वथोधसं पतिमिन्द्र॑मवर्धयन्‌ ॥ 

जग॑त्या छन्द॑िन्दिय शरूषमिन्टे वयो दुधद्रसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॑ ॥ ४१॥ 
देवो नराधसों देवमिन्द्रं वयोधसं दैवो कैवमंवर्धयत्‌ । 

विराजा छन्द॑वेन्दिय रूपमिन्दे वयो दुधद्रसुव वसुधेयस्य वेतु यज॑ ॥ ४२॥ 
कृषो वनस्पतिंवैवमिन्दरं वयोधसं केवो देवमवर्धयत्‌ । 

हिप्का छन्द॑सेन्छियं भगभिन्दरे वयो दद्रसुवने वसुधेय॑स्य वेतु यज ॥ ४३ ॥ 


[ १५६८ ] ( दुघे खदु देवी ऊर्जह्िती देवी ) फामना दोहनमें समर्थ, सुन्दर प्रकार कामनाओंको पूर्णं करने- 
वाली, प्रकाजञमान्‌ अन्ननलको देनेवाली दोनों देवि्यां ( पंक्त्या छन्दसा शुकं इन्द्रियं वयः इन्द्रे दधत्‌ ) पंथित छन्द 
हार वीयं, इद्दिय, जायु इन्द्रम घरण करके अपने ( पयसा वयोधसं देवं इन्द्रं अवर्धताम्‌ } इुग्धसते मायुदाता देव 
हन्रक बढाती हू { वष्लुवने, वसुधेयस्य वीत्ताम्‌ ) धन श्राप्ति ओर उसकी दृढताक्े निमित्त घृतषान करें! हि होता! 
तुम भी ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ३९ ॥ 

[ १५६९ ] ( दैव्या, देवा होतारा देवा ) दिव्य गुणोते युक्त दीप्तमान्‌ दोनों होता देवता { विष्टुमा छन्दसा 

वि इन्द्रियं आयु इन्द्रे दधत्‌ ) तिष्टुम्‌ छन्दद्रारा, कान्ति, इन्द्रियं मौर आवुको इन्द्रम धारण करके ( वयोधसं देवं 
इन्द्रं देवं अवर्धताम्‌ ) मायुके प्रदाता, प्रकाशमान्‌ इ्धदेवको बदाते दये { वसुवने वसुधेथस्य वीताम्‌ ) यजमानकी 
धन प्राप्ति मौर उसकी दृढताके लिये धृतपान करे । हि होता ! तुम मौ ( यज्ञ ) यजन करो ॥ ४०६ 

{ १५७० ] ( तिस्नः देवीः जगत्या छन्दसा इषं इन्द्रियं वयः इन्द्रे दधत्‌ ) तीनों दैविथां इडा, सरस्वती 
भौर भारती जगती छन्द द्वारा बल इद्धि ओर आयु इन्धे धारण करके ( वयोधन्तं पतिं इन्द्रं अवधयन्‌ } उस्नफे 
देनेवाले, पालक इन्को घढाती ई, ( तिखः देवीः वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु ) तीनों देवियां यजने धनप्राप्ति 
भौर बृढताके निमित्त घूतपान करं । है होता ! तुम भौ ( चज ) यजन करो ॥ ४१॥ 


[ १५७१ ] ( देवः नराशंसः देवः ) दिव्यशूणः युत, मनुष्ये स्तृतिको प्राप्त वजषवेवता ( विराजा छन्दसा रूं, 
इन्द्रियं, वयः इन्द्रे दधत्‌ ) विराद्‌ छन्दद्रारा, डप इन्दिय, आयु इन्दे धारण करके ( देवै वयोधसं देवं इन्द्रं अवधै- 
यत्‌ ) अकामान्‌ युके वेनेवाछे वेव धको बढते हए ( बद्ुवने ब्धेयस्य वेतु ) यजसानफे धन प्राप्ति गौर्‌ युढताके 
लिये घृतथान करे । हे होता ! ( यज ) यजन करो ॥ ४२॥ 


[ १५७२ ] ( देबः वनस्पतिः देवः ) दीप्तमान नस्ति देवता ( द्विपदा छन्दसा भभ इन्द्रियं घथः इन्द्र 
दधत्‌ ) दविषाद छन्द वारा सौभाग्यरूप हन्दिय मौर मायु इन्द्रम धारण फरक ( देवं वयोधसं देव इन्द्र॑ अव धैयत्‌ ) 
वीप्तिमान्‌ भायु भ्रवान करनेवाकते देदता इन््रको बढते हवे ( वश्ुवने ब्धघेयद्य वेतु } धनकी प्राप्ति मौर दढताके 
किये चृतपान करे । हे होता ! दुर भी ( यज ) यजन करो ॥ ४३ ॥ 


कण्डिका ३९-४६ || यसुर्वदका खबोघ भाष्य (४४५) 


ठेवं बदहिवीरितीनां देवमिन्द्र वयोधसं ववं केवम॑वधयत्‌ । 
ककुभा छन्दसेन्द्रियं यं इन्दे वयो दधंदरसुवने वसुधेयस्य वेतु यज॑ ॥ ४४॥ 
केवो आभः सिवष्टक्र देवमिन्द्रं वयोधसं केवम॑वर्धयत्‌ । 
अतिच्छन्दसा छन्द॑सेन्दियं क्षत्रमिन्द्र वयो द्द्सुवने वसुधेय॑स्य वेतु यजं ॥ ४५ ॥ 
अधिमद्य होतारमत्रणीतायं यज॑मानः पचन्पक्तीः पच॑न्पुरोडार बधचिन्ट्र।य वयोधसे छागम्‌ । 
सूपस्था अद्य ठेवो वनस्पतिरभवदिन्द्रय वयोधसे उरगेन । 
अघरत्तं मेवुस्तः प्रतिंपचतायं मीदवीरध्पुरोडाशेनं । त्वामद्य कषे ॥ ४६ ॥ 
[भ २८, कं० 8६, म° सं ५०] 
इत्य ्ठाचिरोऽध्यायः । 


[ १५७३ ] ( वारितीनां देवं बर्हिः देवं ) जले उत्पन्न होनेवालो ओषधि उसके मध्यमे प्रकाशमान कुशाका 
अधिष्ठाता वेव ( ककुभाछन्दसा यशः इन्द्रियं वयः इन्द्रे दधत्‌ ) ककुभ छन्द दारा कीति, इन्द्रिय भौर आयु दरस 
धारण करके ( देवं वयेधसर इन्द्रं देवं अवर्धयत्‌ ) दीप्तिमान्‌ आयुके देनेवाले इन्र देवको बढाता हा ( वखुवने 
चजुघ्रेयस्य वेतु ) यजसानक्ते धन प्राप्ति ओर इढताके निित्त घृतपान करे } हे होत { तुम भी ( यज ) यजन 
करो ॥ ४ ॥ 

[ १५७९ ] ( देवः स्विष्टङूत्‌ देवः अनिः ) दिग्यगुण युक्त, शोभनकर्ता 9 ( अतिछन्द्सा छन्दसा 
च्छच इन्द्रियं वयः इन्द्र दधत ) अतिछन्द छन्दद्वारा छत्रसे त्राणरूप शक्ति, आयु इन्रने धारण करके ( देवं वयोचसं 
देवं इन्दं अवर्धयत्‌ ) प्रकाशमान्‌ आायुके प्रदाता देव इन््रको बढाता हजा ( वखुवने वसुधेयस्य वेतु ) यजमानको धन 
प्राप्ति व दृढ स्थितिकते निमित्त घृतपान करे । है होता ! तुम भो ( यज्ञ } यजन करो ॥ ४५॥ 

[ १५७५ ] ( यद्य अयं यज्ञमानः पक्तीः पचन्‌ }) आज यह यजमान पकाने योग्य चरुको पकाता हमा, 
( वशरोधसे इन्द्राय छाम वध्नन्‌ ) आयुकते बढानवाले इन््रके लये रोग नाशक बकरके धके लिये बकषरीको बांधता 
हुजा { होतारं अश्च अव्रणीत्‌ ) होता कमम अग्निको दरण किया, जौर ( अय देवः वनस्पतिः छेन इन्द्राय 
सपख्यः अभवत्‌ ) आज तेजस्वी वनस्पति देव रोगनाश्चक बकरीके दुधके साथ इन्ध्रके समीपवर्ती हुजा ५, ओर ( मेदस्तः 
पचला अघत्तम्‌ ) धके सारा अर्थात्‌ घृतसे सम्यक्‌ पक्व हुई हवियोको धारण करिया, तया उन सब ( प्रत्यग्रभीत्‌ 

भ पुरोडारोन अवीवृधत्‌ ) ग्रहण करता हआ पुरोडाशके दान दारा हृन्धको बढाया । है ( क्रे ) ऋषे ! ( व्वा अद्य ) 
तुमको भी आज इसी प्रफारसे करना चाहिये ॥ ४६॥ 


॥ अहाइसवां अध्याय समाप्त ॥ 


येकोनां विं ५ 
अथकोनाशोऽघ्यायः । 
समिद्धो अखन्‌ करदुरं मतीनां घुतमप् मधुंमविन्व॑मानः । 
वाजी वर्हन्‌ वाजिनं जातवेदो देवानां वक्षि प्रियमा स॒धस्थ॑म्‌ ॥ १ ॥ 
पृतेनानन्त्सं पथो दृवयाना॑न्‌ प्रजानन्‌ वाज्यप्यंतु दवान्‌ । 
अघं त्वा सते प्दिक्ञः सचन्तां स्वधामस्मै यज॑मानःय येहि ॥ २ ॥ 
ईड्यश्चाषि वन्द्य॑श्च वाजिंन्नाशुश्वासि मेध्य॑श्च सतते । 
अभिष्ठ वेवे्वसौभिः सजोषाः प्रीतं वहनं वहतु जातवेदा; ॥ २॥ 
स्तीर्णं बर्हिः सुष्टरीमा जुषाणोरु प्रु प्रथमानं प्रथिव्याम्‌ । 
भ, लं =“ ॥ ए 1 [1.५ 1५ ४ 
केवेभिुक्तमदितिः सजोषाः स्योनं कण्वाना सुविते द॑धातु ॥ ४॥ 
एता ऊ वः सुभगां विश्वरूपा वि पक्षोभिः श्रव॑माणा उदात्तः । 
कष्वाः सतीः कवषः शुम्भ॑माना द्वारो देवीः सुप्रायणा भ॑वन्तुं ॥ «५ ॥ 


[ १५७६ ] हे ( जातवेदः अग्ने ) संसारके सव पदार्योको जाननेवाले भग्ने ! { समिद्धः मतीनां कृदरं 
अजन्‌ ) भच्छी प्रकार प्रदीप्त हये तुम बुद्धिमान ऋतिविगादिके मानतभावको प्रकट करते हुये ( वाजी मधुमत्‌ धृतं 
पिन्वमानः ) बलवान्‌ स्वादिष्ठ घूतको सेवन कर ओर ( वाजिने बहन्‌ ) अन्नरूप हविकौ वेवताओंके वेनेके उदेश्यसे 
वहन करते हये ( देवानां सघस्थं प्रिय आवक्षि ) देवोके सहस्थायो गणक प्रियको प्राप्त कराओ ॥ १॥ 

[ १५७७ ] ( बाजी, घतेन देवयानान्‌. पथः समञ्जन्‌ ) अहव, घुतद्वारा वेवतामोके गमनयोग्य मा्गंफा सिंचन 
करता हभ, ( प्रजनन्‌ ) देवोके हविको जानता हआ, ( देवान्‌ अप्येतु ) देवताओंको प्राप्त हो । है ( सत्ते ) अश्व ! 
( भविरः त्व। अजुलचन्ताम्‌ ) दशाम रहे प्राणी तुमको प्राप्त कर अर्थात्‌ देले, तुम ( असे यजमानाय स्वधां 

हि ) हस यजभानके लिये अन्नका प्रदान करो ॥ २॥ 

[ १५७८ ] हे ( वाजिन्‌ सते ईड्यः च वन्यः असि ) हे वेगवान्‌ अश्व ! वुम स्तुतियोग्य भौर नमन करने 
योग्य हौ । ( च आयु च मेष्यः असि ) ओर शीश हौ यजञके लिये योग्य पवित्र हो । ( वसुभिः देवैः सजोषाः जात. ^ 
वेदाः अश्चिः ) वशु देवताओके सहित भ्रोति करनेवाला ज्ञानी भग्न, ( भ्रीते वहि ) वुष्ट हे हविके वहनकर्ता ( त्वा 
वहतु ) वुक्षको वेवताभमिं पहुंचा देवे ॥ ३ ॥ 

[ १५७९ ] ( स्तीणं पृथु प्रथमानं वर्दिः ) कलापे हए, विस्तृत विख्यात व्यापक आसनपर वंडो ( देवेभिः 
युक्तं जुषाणा स्योने ₹ण्वाना ) दैवी शषितयोसे युक्त, सको प्राप्त ओर सुख देनेवाली ( अदितिः ) भखण्च शक्ति 
अदिति ( सुविते दधातु ) उत्तम प्रगतिश्चीलमें बल धारण करे ॥ ४ ॥ 

{ १५८० ] ह यजमानो ! ( वः पताः द्वारः देवीः ) तुम्हारे यह यज्ञ स्थानके दरक) देविये ( खभगः विश्वारूपाः 
उत्‌ आतैः पक्षोभिः विश्रयमाणाः ) उत्तम एेश्वयेयुक्त, नाना रूपोसे युक्त, ऊँचे विस्तारवाकते, पक्षरूप विभागो युक्त 
मर ( ऋष्वाः, सतीः कवषः शुम्भमानाः खुभ्रयाणाः वि उ भवन्तु ) गमनागमनके उपयोगी, शष्ठ समीचीन, 
छोलने ब बन्द करनेमे म्ब करनेवाली, शोभायमान, सुखे छे जाने योग्य मौर विशेष मन्यगुणोति युक्त कपारोषाली हो ॥५॥ 


कण्डिका १-१० ] यजुवैदका सुबोध भाष्य (४४७) 


अन्तरा मिच्ावरूुणा चर॑न्ती म॒खं यज्ञानामभि संविदाने । 

उपासां वा सुहिरण्ये संशित्पे कतस्य योना विह सादयामि ॥ ६॥ 
प्रथमा वां सरथिनां सुवणीं दैवो पश्य॑न्तो भुव॑नानि विश्वां । 
अर्पिंप्रयं चोद॑ना वां मिमाना होतारा ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ॥ ७॥ 
आदिना भार॑ती वष्टु यज्ञ सर॑स्वती सह रुद्रेन आवीत्‌ । 
इडोप॑हूता वसुभेः सजोषा यज्ञं नो देवीरमृतेषु धत्तं ॥ ८ ॥ 

त्वष्ट॑ वीरं देवकामं जजान व्व्टुरवी जायत आश्ुरभ्वः । 

व्व्टेदं विश्वं भुव॑नं जजान बहोः कर्तार॑मिह य॑क्षि होत! ॥ ९॥ 

अश्वो घृतेन त्मन्या सम॑क्त उप॑ दुर्वार तुलः पाथ॑ एतु । 
वनस्पतिर्दैवल्लोकं प्र॑जानन्नयिनां हल्या स्व॑दितानिं वक्षत्‌ ॥ १० ॥ 


[ १५८१ ] ( मिजावरुणा अन्तरा सश्चरन्ती ) भिव ओर वरुणके मध्यमे विचरण करनेवाली ८ यकानां सुखे 
अभि संविदाने ) यज्ञोके मख अर्थात्‌ अग्निहोत्रके विषयको स्पष्ट शब्दोसे कहनेवाली, ( खदिरण्ये खशिष्पं उषाला 
वाम्‌ ) अच्छी ज्योतिसे युक्त, निपुण क्िल्पियोसे रचित उषा मौर नक्ता बोनों देवियां तुमको, मं ( ऋतास्य योनो 
सादयामि ) सध्यके स्थानरूप हस यज्ञम स्थापन करता हूं ॥ ६॥ 

[ १५८२ ] ८ वां ) ठुम दोनों ( प्रथमा सरथिना खुवर्णा देवौ विश्वा भुवनानि पदयन्तो ) सख्य रथारूढ, 
अच्छे वर्णोवालो उषा ओर नक्ताये दोनो देवियां सम्पूणं विश्वको देखती हृं भौर ( वां चोदना मिमान ) तुम दोनोसि 
निजकर्म प्रणा सेनेवाली तथा ( प्रदिशा ज्योतिः दिरान्तो होतारा ) सब दिकशाओमे प्रकाश फंलति हये इन दोनों 
देवी होताओंका ( अपि प्रियम्‌ ) मेने भ्रिय किया ॥ ७ ॥ | 

[ १५८३ ] ( आदिव्यैः भारती नः यकं वष्टु ) दादक्ञ आदि्योके साय भारतौ हमारे यज्ञको चाहे, ( उपद्रता 
वसुभिः रुद्रैः सह सजोषा सरस्वती इडा नः आवीत्‌ ) परेमसे बुलाई हई वसुभों व दोक सय प्ीतिसे रहनेवाली 
सरस्वती ओर इदेव हमारे यजो रक्षा करं । हे ( देवी ) दिव्यगुणोवाली देवियो ! ( नः य्ञं अख्तेषु घत्त ) हमारे 
यज्लक्षो देवतामो स्थापन करो ॥ ८ ॥ 

[ १५८४ ] (त्वष्टा देवकामं वीरं जजान ) त्वष्टा देवता दिव्य कामनावाले बौर प्रको उत्पन्न करता है, 
( त्वष्टुः अर्वा आट्युः अश्वः जायते ) स्वष्टादेवसे शध्रगामो स्वरसे कमं करनेवाला अहव अर्थात्‌ सये उत्पन्न होता है, 
ओर ( त्वष्टा इदं विभ्वे भुवने जजान ) त्वष्टा परमात्माही यह सम्यणं जगत उष्पन्न करता है । हे ( होतः ) होता ! 
हस प्रकार ( बहोः कर्तारं इह यशसि ) बड़े जगतके निर्माण करनेवाले परमात्माका इस यज्ञमे पूजन करो ॥ ९ ॥ 

[ १५८५ ] ( घृतेन त्मन्या समक्तः अश्वः ) धृतदवारा आमासे सम्यकरूपते सोचा हभ सुं ( पाथः ऋतुशः 
देवं उपैतु ) अश्नरूप हविस युत ऋतुभोसे देवोंको प्राप्त हो । ओर ( देवलोकं प्रजानन्‌ वनस्पतिः ) देवलोको 


जानता हुमा वनस्पति देवता ( अशिना स्वदितानि हव्या वक्षत्‌ ) अम्निके दारा स्वादिष्ट हवियोको अन्य देवतार्भोको 
प्राप्त करावें ॥ १० ॥ 


( ७७८ ) यज्ुचैदका खुबोघ भाष्य [ मध्याय २९ 


प्रजापतेस्तप॑सा वत्रधानः सद्यो जातो दधिषे यज्ञ॑ । 
स्वाहाकरतेन हविषां पुरोगा याहि साध्या हविरदन्तु दर्वाः ॥ ११ 
यदरनदुः प्रथत्रं जाय॑मान उदन्त्स॑मुदादुत वा पुरीषात्‌ । 
इयेनस्य॑ पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महिं जातं ते अर्व ॥ ?६॥ 
यमेनं वृत्तं वित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्य॑तिष्ठत्‌ । । 
गन्धर्वो अंस्य र्नानामंगभ्णात्‌ सूरादश्वं वसत्रो निर॑तष्ट ॥ १३॥ 
आष वमो अस्यादित्यो अधरन्नासिं चितो गर्न ठतेनं । 
असि सोमेन समया विपुक्त आहुस्ते जीणि क्वि बन्ध॑नानि ॥ १४॥ 
जीण त हुवे बन्ध॑नानि जीण्यप् जीण्यन्तः सदे । 

९ च. 9 [4 १ 
उतेवं मे वरंणछन्त्स्यर्वन्‌ यतरा त आहुः परमं जनित्रम्‌ ॥ १५ ॥ 


[ १५८६ ] है ( अग्रे ) मग्ने ! ( प्रजापतेः तसा वान्रुघानः }) भजापत्तिके तेजरूपतपसे वुद्धिको प्राप्त ओर 
( ख्यः जातः यक्षे दधिषे ) तत्कालहौ अरणि प्रकट होनेवाले तुम यज्ञको धारण कते हो, एेसे तुन ( स्वाह्टाज्नतेन 
हविष्ठा पुरोगाः याहि ) स्वाहा ककर हवन कि हविद्टारा अग्रगामो हौकर आभे गलन करो । मौर ( साध्याः देवाः 
शविः अदन्तु ) साध्य देवता हविक्तो भक्षण फर 1 ११ \ 


[ १५८७ ] हे ( अर्वैन ) वेगवान्‌ अङ्व ! ( यत्‌ प्रथमं खञुद्धात्‌ जायमानः ) जिस कारण तुम भयम समुद्रसे 
उतपन्न हुये, ( उत वा पुरीषात्‌ उद्यन्‌ अक्रन्दः ) अयवा उत्यत्तिस्यानसे उत्पन्न होकर शब्द फरने लगे, तब (ते सहि 
उपर्त्युत्यं जातम्‌ ) बुम्हारौ महिमा स्तुतिके योग्य हुई, जसे ( दयेनस्य पदौ, हरिणस्य वाह ) बानपक्षीके एस 
पक्ष शूरतास्चे ओर हरिणके अर्थात्‌ ह॒रणशोल वीरके बाहु कतुति योग्य हेते ह ॥ १२॥ 


[ १५८८ ] ( वसवः स्द्रात्‌ अश्वै निरतष्ट } वधुगणणोने सुयंमण्डलसे अश्वको निकाला, किर (८ चितः यमेन 
दत्तं पणं आयुनक््‌ ) तीनों लोको विचरण करनेवाके वायुने यम द्वारा दिये हये अञ्वफो रथमे लगाया ( प्रथमः 
इन्द्रः पनं अध्यतिष्ठत्‌ ) सबसे पहले इन्द्र इस अश्व पर आरूढ जा, ( गन्धर्वः अस्य रदानां अगररुणात्‌ ) गन्धर्वे 
इसको रश्चना ‹ लगाम ` ग्रहण की ॥ १३ ॥ . 

[ ९५८९ ] हे (अर्वन्‌ ) वेगवान्‌ अश्व !, तुम ८ गुह्येन बतेन यमः अत्ति ) गुप्त ब्रतके कारण. यन हो, 
( आदित्यः असि ) भादित्य हो, ( चितः असि ) तीन स्थानये स्थित वा वा र हो, ( सोमेन समया विपृक्तः 
असि ) सोके साथ एकत्वको प्राप्त हये हो, भौर ( द्विवि ते चीणि बन्धनानि आहुः ) युलोकपें तुम्हारे तोन प्रकारके 
बन्धनो हं एेसा कहते है ॥ १४॥ 

[ १५९० | हे ( अर्वन्‌ ) भङ्व ! ( यत्रा ते परमं जनित्रं आहुः ) जहा वुग्हारा वरम उ्छ्ष्ट उत्पादक धर्यं है 
एसा कहा है, ( दिवि ते जीणि वन्धनानि आदः ) युलोकमें वुम्हारे तीन बन्धन कहे है, ( अपु जीणि, अन्तः समुद 
ओणि ) जलोमें तीन भौर अन्तरिक्षे मध्यत तीन बन्धन फटे हैः ( उतेव करुणः मे आच्छन्त्सि ) ओर वरुण रूपम 
तुम मेरी प्रशंसा करते हो ॥ १५॥ 


कण्डिका ११-२० ] यजुवैदका खुबोघ भाष्य (४७९ ) 


इमा ते वाजिन्नवमार्जनानीमा जाफान। सनितुर्िधान। । 

अचं ते ब्रा रंछाना अंपर्यमृतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाः ॥ १६॥ 
आत्मानं ते मन॑सारादुंनानामवो दिवा पतयन्तं पतङ्कम्‌ । 

शिरो अपरयं पथिभिः सुगेभिरेणुभिर्जेह॑मानं पतत्रिं ॥ १७॥ 
अचां ते खूपमुंत्तमम॑पडयं जिगीषमाणमिष आ पदे गोः । 

यदा ते मत्ता अनु भोगमानडादिद्‌ यरसिष्ठ ओष॑धीरजीमेः ॥ १८ ॥ 


अनुं त्वा रथो अनु मर्यो" अर्वन्ननु गावोऽनु भग॑ः कनीनाम्‌ । 
अनु बात।सस्तव॑ सर्यमींयुरनुं देवा म॑मिरे वीरं ते ।॥ १९॥ 


दिर॑ण्यदङ्गोऽयो। अस्य पादु मनोजवा अव॑र इन्द्र॑ आसीत्‌ । 
बैवा इदस्य हविरद॑मायन्‌ यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिंठदं ॥ २०॥ 

[ १५९१ ] है ( वाजिन्‌ ) अश्व ! ( ते इमा अवमार्जनानि अपर्यम्‌ ) वुम्हारे यह माजंनके साधनोको से 
देवता हं, ( शफानां सनितुः इमा निधाना ) बुरोके खोदे हये यह्‌ स्थान देवता हं, ओर (अत्र ते भद्राः रश्ना 
गोपाः ) यहां तुम्हारे कल्याण करनेवाले रज्ज है, वे तुम्हारी रक्षा करनेवाठे है, उसको देखता हं, ( याः ऋतस्य अभि 
रक्षन्ति ) जो इस यज्लकायंके करनेवालेको रक्षा करते ह १६॥ 

[ ९५९२ ] हे भश्व ! ( अवः दिवापतद्धं पतयन्तं ते आत्मानं ) नीचेके वेशसे आकाश्ञमागं दारा सूरयके प्रति 
प्राप्त होते तुम्हारे आत्माको ( मनसा आरात्‌ अजानाम्‌ ) मनसे दूर गया जानता हं । ओर ( खुगेभिः अरेभिः 
पाथेभिः जेहमानम्‌ ) सुखसे जाने योग्य उपद्रव षा रज रहित मार्गो द्वारा जाते हये ( पतत्रि शिरः अपदयम्‌ ) गमन 
वा तु्हारा पतनज्ञील श्लिर देखता हूं ॥ १७ ॥ 

[ १५९३ ] हे भश्च ! ( अत्रागोः पदे ते उत्तमं षः ) यहां इस सुर्के मण्डलमे तेरे ेष्ठ अन्न हवि्योको भौर 
( जिगीषमाणं रूपं आ अप्यम्‌ ) जोतनेक इच्छा करनेवाले रूपको देखत हूं । ओर ( मर्तः यद्‌! ते भोगे अन्वानट्‌ ) 
मनृष्यने जिस समय तेरे हविरूप भोगको समर्पण फिया ( आत्‌ इत्‌ ) उसके अनन्तर ही ( अ्सिष्ठः ओषधीः अजीगः ) 
अतिशय भोजन करनेवाले तुमने हविरूप ओषधीको भक्षण किथा ॥ १८॥ 

[ १८९७ ] ह ( अर्वन्‌ ) अश्व ! ( रथः त्वा अनु ) रथ तुम्हारे पे चलता है, ( मयैः अनु ) सारण्यमे 
सनुभ्य तुम्हारा अनुसरण करता है, ( कनीनां भगः अयु ) कन्याओंका सौभाग्य तुम्हारा अनुसरण करता है, ( वातासः 
तव खख्ये अन्वीयुः ) मनुष्य समूहने तुम्हारे सख्यताको प्राप्त फिया है ओर ( देवाः ते वीर्य अचु ममिरे ) देवतानि 
तुम्हारे सामथ्येको वर्णन किया है॥ १९॥ 

[ १५९५ ] ( यः प्रथमः हिरण्यशङ्गः अर्वन्तं अध्यतिष्ठत्‌ ) जो मुख्य सुवणेवत्‌ दीप्तिमान्‌ अयथा सुवर्णका 
मुकुट धारण किये अश्वपर स्थित हा, वह॒ ( अवरः इन्द्रः आरीत्‌ ) नवीन इद्र था। ( अस्य पादाः अयः मनो- 
जवाः ) निसके टागे जोहिके सदृश ओर मनके समान वेवाले है ! ( देवा इत्‌ अस्य अद्य हविः आयन्‌ ) देवगर्णोनिही 
इसके मोजनरूप हविको प्राप्त किया है ॥ २०॥ 

५७ ( यजु. सु. भाष्य } 


(७५० } यजुवैदका खुब भाष्य [ मध्याय २९ 


हेमोन्तांसः शिलिंकमध्यमासः स शूरणासो दिव्यासो अत्याः । 
हसा इव श्रेणिको य॑तन्ते यदाक्षिपुर्दि्यमज्ममभ्वांः' ॥ २१॥ 

तव शरीरं पतयिष्ण्वर्वन्तव चित्तं वातं इव धजींमान्‌ । 

तव शङ्ध॑णि विष्ठित पुरुचारण्येषु जभराणा चरन्ति ॥ २२ ॥ 

उप प्रागाच्छसनं वाज्यवीं देवद्रीचा मन॑सा दीध्यानः । 

अजः पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात्कवयो यन्ति रेभाः ॥ २३॥ 
उप प्रागात्परमं यत्वधरथमवीं २ अच्छां पितरं मातरं च । 

अद्या दैवाखुष्टतमो हि गम्या अधा शास्ते दाशुषे वार्यणि ॥ रथे 1 
समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्‌ य॑जासि जातवेदः । 

आ च वहं मिच्रमहिक्रितवान्त्वं दूतः क विर॑षि प्रचेतः ॥ २५॥ 


[ १५९६ ] ( इत्‌ दैर्मान्ताखः सिलिकमध्यमासः शुरणासखः दिव्यासः . अत्या अश्वाः } निस समय, जघन 
सौर वक्षल्यलमे पुष्टि, मधघ्प्ागनें कदा, अति पराक्रती रधिके रथक्े दिव्य ओर निरन्तर पमनशोल घोडे ( घ्रेणिराः हसा 
हव स्ंयतन्ते ) पंदितमे रहकर हंसोके सदश्च गमनमें उत्तम रीतिसे यत्न फरते है, उस समय वे ( दिव्यं अञ्पं आक्षिषुः ) 
च्वर्गीण नमनमार्गको प्राप्त करते ह अर्थात्‌ स्वगंमार्मेसे गमन करते है ॥ २९॥ 

[ १५९७ ] हे ( अवन्‌ ) अश्व ! ( तच छरीरं पतयिष्णु ) वुम्हारा रीर उत्पतनजोल है, ( तव चित्तं 
वातः हव धरजीमान ) तुम्हारा चित्त पवन सदृश गतिमान है, ओर ( पुरु्ा विधिता जशुराणा तच दौगाणि ) 
` विशेष प्रकारसे स्थित विकसित तुम््ारो दीप्तये ( अरण्येषु चरन्ति ) वोम दावाग्नि रूपसे विचरण फरतौ हैँ अर्थात्‌ 

. फलतीह २२॥ 

[ १५९८ ] ओ ( दीष्यमानः अजः वाजी अर्वां ) बुन्वर प्रकाह्ञमान, शत्रुओंको दुर हटानेवाला, वेगवान्‌ ओर 
चपल घोडा ( देवद्रीचा मनसा इदामनं उप ध्र अगात्‌ ) देवताओंको प्राप्त होता हञा मनसे, जिसमें हिसा होती है उस 
यको अच्छे प्रकार मोषे प्राप्त होता है । ( अस्य नाभिः पुरः नीयते ) इसके मध्य॒ भागके ऊपर वेठकर इसफो 
आने के जाणा जातः है, भौर ( पड्चात्‌ रेभाः कवयः अजुयन्ति ) इसके पीते स्तुति फरनेवाले वुद्धिमान्‌ कवि 
गमन करते है ॥ २३॥ 

[ १५२९ ] ( अर्वान्‌ यत्‌ परमं सधस्थं उप अगात्‌ ) जानौ बलवान्‌ पुरष जब ससे उत्तम सभासवनको प्राप्त 
होवा है, मौर ( पितरं च मातरम्‌ ) पालक पिता ओौर सम्मान योग्य माताको भी साक्षात्‌ करता है, तत्र वह्‌ ( भद्य 
ज्ु्टतमः देवान्‌. गम्याः ) अज इसी समय अत्यन्त प्रमुक्त होकर विन्‌ पुरुषोको प्राप्त होता है । ( अथ दाष्ुषे 
वार्याणि आद्वास्ते ) ओर दानकश्षौर पुरषोके लिये उत्तम उत्तम वस्तुओंको प्रदान करता है ॥ २४॥ 

[ १६०० ] हे ( मि्महः ) भित्रपूजक ! हे ( जातवेदः ) श्र्तानयुक्त भण्नि 1 ( अद्य समिद्धः देवः ) आज 
भ्रवोप्त मौर विब्य गुणयुक्त तुम ( मजुषः दुरोणे देवान्‌. आवहं ) मनुष्य यजगृहपे वेवताओंको बुलाओ ( च यजसि ) 
अौर यज्ञ कायं करो । ( त्वं चिकित्वान्‌, कविः भ्रचेतः दूतः असि ) तुम उत्तम चेतनावान्‌, क्रान्तदर्शी, उक्ृष्ट लानी 

. ओर देवताभकति इत हो ॥ २५॥ 


कण्डिक! २१३१ ] यजुर्दैदका सुबोध भाष्य (४५१) 


तन्र॑नपात्पथ कतस्य यानान्मध्वां समखन्तस्ववया सुजिह । 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्‌ दैवता च॑ कृणु्यध्वरं नैः' ॥ २६॥ 
नराङाधसंस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य यत्तैः । 
ये सकरत॑वः शुच॑यो धियन्धाः स्वदन्ति केवा उमयांनि हव्य ॥ २७॥ 
आचुह्ठान ईैडचो बन्दयश्चाः याह्यग्ने वसुभिः सजोषाः । 
स्वं दैवानांमसि यह होता स पंनान्यक्षीषितो यजीयान ॥ २८॥ 
पराचीनं बहिः प्रदिशं परथिभ्या वस्तेरस्या बज्यते अगे अह्म्‌ । 

॥ ~ ~ म, भ क) [3 
द्य प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्यानं ॥ २९॥ 
स्यच॑स्वतीसर्विया वि भ॑यन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भ॑मानाः । 
देवीद्रयि ब्रहतीर्विश्वभिन्वा देवेभ्यां भवत सुप्रायणाः ॥ ३० ॥ 
आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्तां सदतां नि योनी । 
दिष्य योष॑णे वृहती स॑रुक्मे अधि धिय॑ शुक्रपिन्ं दधानि! ॥ ३१॥ 

॥ {३०१ ह ] हि ( तनूनपात्‌ ) श्चरीरका पतन न होने देनेवाऊे अग्ने ! है ( खजिह्वः ) _ चुन्दर जिह्वावाते ! 
तुम ( कतस्य यानान्‌ पथः मध्वा समञ्जन्‌ ) सत्य यज्के योग्य सा्क्षो सधुर रससे सचते हये ( स्वदय ) हवि 
मक्षण करो । ( च घोभिः मन्मानि उत यज्ञं ऋन्धन्‌ ) ओर बद्धियोके सहित जान मौर यज्ञको समद करते हुये ( नः 
अध्वरं देवता छणुषहि ) हमारे यज्ञ को देवताके पास पहुंचने योग्य करो ॥ २६ ॥ 

[ १६०२ ] ( यक्ञिः यजतस्य ) यज्ञ हारा पूजित ( नराशंखस्य मिमान एषां उपस्तोषाम्‌ ) प्रजापति वा 
सग्निकौ महिमा कौ इन देवताओके मध्यमे हम स्तुति रते ह । ( ये सुक्रतवः शुचयः धियन्धाः देवाः उभयानि 
हव्या श्वद्न्ति ) जो अच्छे कर्मवादे, पवित्र दीप्तिमान्‌, बुद्धिका धारण करनेवाले देवता दोनों श्रकारको हवियोसे 
परोजन करते हं ॥ २७ ॥ ५ 

{ १६०३ ] हे ( अघे ) अग्ने ! तुम ( आजुह्धानः ईड्यः वन्यः च वषुभिः सजोषाः आयाहि ) देवता्ओंको 
धुलानेवाले, स्तुति योग्य वन्दनीय मौर वसुगणोसे समान प्रीति करनेवाले हो, एसे गुणोवाले तुम वहां आगमन करो । 
( यद्ध त्वं देवानां होता असि )  महत्वसे युषत तुम देवताओंके होता हो, ( सः हृषितः यजीयान्‌ पनान्‌ यक्षि ) 
बह प्रसिद्ध याजकोमें शरेष्ठ तुष इन देवताओके लिये यज्ञ रो ॥ २८ + 

[ १६०४ |] हे मनुष्यो ! जो ( अस्याः परथिञ्याः ्राचीनं बर्हिः ) एस भूमिके मध्यमे प्राचीन ओर बडा ब्रहम है 
बह ( चस्तोः चुज्यते ) दिनके परकाशते अलग रहता है ( अह्ना अत्रे देवेभ्यः उ अदितये वितरम्‌ ) दिनोके आरंभे 
प्रातःकालमे विद्वानों जौर अविनाक्षी अदितिके ल्यि विशेष दुःखोंको पार करके ( वरीयः स्योनं वि प्रथते ) अति भेष्ठ 
सुखको प्रकट करता है, उसको वुम लोक ( प्रदरः ) भरति वाश्योंते जानो ओर प्राप्त होभो ॥ २९ ॥ 

[ ९६०५ ] ( न पतिभ्यः जनयः व्यचस्वतीः शुम्भमानाः उर्विया ) जिस भकार अपने पतिके लिये स्त्रिया 
विविध प्रकारसे प्रगति करनेवाली, उत्तम शोभासे युक्त होकर सब प्रकारसे आराम देती है, उसी प्रकारसे ( देगी: दरः 
बृहतीः विश्वमिन्वा; देवेभ्यः सुप्रायणाः भवत } दिव्य गुणो युक्त यक्ञदवारको देवियां विशाल हदधवाली अर्थात्‌ 
अवक्ताश्ञ युक्त, सवके लिये गमनागमन स्थानको देनेवाली ओर देवताओके लपे सुखपूर्वक प्राप्त होनेवाली हों ॥ ३०॥ 

[ १६०६ ] ( सुष्वयन्त यजते उपाके दिव्ये ब्रहती ) उत्तम भकारसे अपना कार्यं करनेवाली, यजनयोग्य, 
परस्पर समीपस्थ दिष्य स्थानम रहनेवालो, महान्‌ ( सुरुक्मे शुक्रपिशं भ्रियं अधिदधाने उषासानक्ता योनौ आनि- 


सदताम्‌ ! सुन्दर आभरणसे युक्त, शुक्ल ओर पिज्ञङ्ध क्लोभाको धारण करनेवाली उषा ओर रात्र देवी यजस्थानतें 
भाकर अच्छी प्रकारसे विराजमान होवे ॥ ३१॥ 


( ७ण२ ) यजुर्वेदका सूवोच भाष्य [ ध्याय २९ 


देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मनुषो यज॑ध्य । 
प्रचोदयन्ता विद्ंषु कार प्राचीनं ज्योतिः प्रविं दिशन्ता ॥ ३२॥ 
आ नों यज्ञं भार॑ती तूय॑मेविड। मनुष्वव्हि चेतय॑न्ती । 

तिघ्नो वेवीर॑र्हिरेद स्योन सर॑स्वती स्वप॑सः सदन्तु ॥ ३३ ॥ 

य इमे द्यावपृथिवी जनित्री खपेरपिधश्ुष॑नानि विश्वां । 

तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ दवं त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान्‌ ॥ २४ ॥ 
उपावंभ्ूज त्मन्या समरन्‌ ववानां पाथं ऋतुथा हवीषि । 

वन॒स्पतिः शमिता ववो अथिः स्वरनतु हव्यं मधुना धृतेन॑' ॥ २५ ॥ 
सखो जातो व्य॑मिमीत यक्ञमगिरवैवान।मभवत्‌ पुरोगाः । 

अस्य होतुः प्रदिरियुतस्य॑ वाचि स्वाहाकृत हविरदन्तु देवाः ॥ ३६ ॥ 
केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मया अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः ॥ ३७ ॥ 


[ १६०७ ] ( देव्याः होतारा ) दोनों दिव्य होता ( प्रथमा सुवाचा कारू, प्राचीनं ज्योतिः ) पहिल सुन्दर 
वचनवालो स्वयं करनेवाली, पूरवंदिजञामें होनेवाली आहवनीय ज्योतिको ( प्रदिशा दिशन्तः मयुप्यः यजध्ये मिमाना ) 
भुतिवाक्यसे आज्ञा देते हये, अर्थात्‌ यजन करो हस प्रकार कहते हये, मनृष्योके यज्ञको निर्माण करते, ओर ( विदथेषु 
प्रचोदयन्ता ) यज्ञोभे ऋत्विगादिकौको प्रेरणा करते ह ॥ ३२॥ 

[ १६०८ ] ( इ मजुस्वत्‌ चेतयन्ती ) यहां हस कर्ममे मनुष्यके समान ज्ञानका बोध कराती हृदं ( भारती 
इडा सरस्वती नः यज्ञं तूयं आ एतु ) भारती इडा सरस्वती हमारे यज्ञको शोच्र प्राप्त हों, मौर ( स्वपसः तिः 
देवीः इदं स्योनं बर्हिः आसरदन्तु ) शोभन कमं करनेवालो तीनों देवियां इस सुख आसनपर स्थित हों ॥ ३३ ॥ 

| १६०९ ] हे ( होतः ) होता ! ( यजीयान्‌ विद्धान्‌ इषितः ) यजन करनेवाले विद्धान्‌ ओर ज्ञानी तुम 
( अद्य तं त्वष्टारं देवे इ यक्षि ) आज उस त्वष्टा देवके लिये यहां इस यज्ञमे यजन करो ! ( यः इमे द्यावापृथिवी, 
विभ्वा भुवनानि स्चैः अपित्‌ ) जोयेद्यु ओर पृथ्वीलोक तथा सम्पूणं मुवनोको नाना रूपोदारा रंजित फरता है ॥३४॥ 

[ १६१० ] हे होता ! ( देवानां पाथः मधुना समञ्जन्‌ ) देवाताओके हविको मधुर रस ओर धृतसे सींचते 
हेये ( ऋतुथा त्मन्या हवींमि उपावसज ) यज्ञ समयमे स्वयं हवियोको प्रदान करो ओर ( वनस्पतिः रामिता देवः 
अशनिः हव्यं स्वदन्तु ) वनस्पति, शमितादेव ओर अग्नि हविके योग्य पदार्थको प्राप्त हो अर्थात्‌ हवन किया पदाथ 
उनको पहुचे + ३५॥ 

[ १६११ ] ( सद्यः जातः अच्चिः ) तरकाल प्रकट हभ अग्नि ( देवानां पुसेगाः अभवत्‌ ) देवताओके अग्रगामी 
हृभा, तदनन्तर ( अस्य होतुः ऋतस्य प्रदिशि वाचि स्वाहाकतं हविः देवाः अदन्तु ) इन देवताभोके बुलानेवाले, 
यज्लके पुवं दिज्ञामें माहवनीय रूपसे स्थित अग्निक द्वारा बाणीमें अर्यात्‌ बागिन्दरिय स्वरूप मुखमें स्वाहाकार द्वारा हृत हये 
हेविको देवतागण भक्षण करे ॥ ३६॥ 

[ १६१२ ] हे भग्ने ! (अकेतवे मर्याः केतुम्‌ ) अज्ञान पुदषोके लिये ज्ञान ओर ( अपेशसे पेशः छृण्वन्‌ ) 
जिसके पास उत्तम वणं वा रूप नहीं है उनको उम वणं वा रूप प्रदान करते हये ( उषद्धिः समजायथाः ) उषाओके 
साय सम्यक्‌. रूपसे प्रकट होते हो ॥ ३७॥ 


कण्डिका २२-४२ |] यजुवैदका सुबोध भाष्य | (४५३ ) 
जीमूत॑स्येव भवति प्रतीकं यद्वर्मी याति समदांमपस्थे । 
अनाविद्धया त॒न्वा जय त्व स त्वा वर्मणो महिमा पिपरतु' ॥ ३८ ॥ 
धन्व॑ना गा धन्व॑नाऽऽनिं ज॑येम धन्व॑ना तीवाः समदो जयेभ । 

[4 सार + क्रणोति ५५ 
धनुः पकामं कणोति धन्व॑ना सवी: प्रविङ्ञों जयेम ॥ ३९ ॥ 
वक्ष्यन्तीवेदा ग॑नीगन्ति कणं प्रिय सखायं पारेषस्वजाना । 
योपेष शिङ्क्ते वितताधि धन्वञ्ज्या इय सम॑ने पारय॑न्ती' ॥ ४०॥ 
ते आचर॑न्ती सम॑नेव योषां मातेव॑ पुरं बिभृतामुपस्थे । 
अप॒ शनन विध्यता संविवृनि आत्नी' इमे विष्फुरन्ती अमित्रा ॥ ४१ ॥ 
बह्मीनां पिता बहुर॑स्य पु्रधिश्चा क्रणोति समनावगत्य । 
इषुधिः सदा पत॑नाश्च सर्वः पृष्ठे निन॑द्धो जयति पूतं ॥ ४२॥ 
रथे तिष्ठन्‌ नयति वाजिनः पुरो यच्न-यत्र कामयते सुषारथिः । 
अमीना महिमानं पनायत मन॑ः पश्चादनु यच्छन्ति ररमय॑ः' ॥ ४३ ॥ 


[ १६१३ ] ( यत्‌ वमी समदाम्‌ उपस्थे याति ) जब कवच पहने हये बीर योधा पुरुष संग्रामोमें जाता (द्धा [जत वका चन्म न्स चाति ) ज त पल ह जीर कोष पुस संग्रामो नाता है तव तव 
( प्रतीक जीमूतस्य इव ) उस कवचधारी वौरका स्वरूप मेघके समान होता है । हे वीर पुरुष ॥ ( स्वं अनाविद्धया. 
तन्वः जय ) तु एसे युद्धम भो विना चोट खाये सुरक्षित शरीरसे अपना व्रिजय प्राप्त कर, ( वर्मणः सः महिमा त्वा 


८. 


पिप ) कवचका वह महान्‌ सामथ्यं तेरो रक्षा करे ॥ ३८ ॥। 

[ १६१७ ] .( धन्वना गाः जयेम ) घनुषसे गोओंको जोतेगे ( धन्वना आजिम्‌) धन्‌षसे युद्धम जय करै, 
( धन्वना तीवाः समदः जयेम ) धनुषसे उग्र मदमत्त हाथी, घोडे जीर पदतीसे युक्त तीव्र संग्रामोंको जय करे, ( घुः 
श्ज्ोः अपकामं कृणोति ) मेरा धनुष कषघ्रुका पराजय करता है, एसे ( घन्वना सर्वाः प्रदिदाः जयेम ) धनुषके प्रतापसे 
सम्पूणं दिश्ाओंको जय करं ॥ ३९॥ 

[ ९६१५ ] ( इयं समने पारयन्ती ) यह संग्रामम विजय करनेवाली ( उथा घन्वन्‌ आधि वितता योषा इव 
हिक्ते ) प्रत्यञ्चा धनुपपर चढाई हुई, स्तोके समान अव्यक्त शञ्व करती है, वह ( प्रियं सखायं परिषस्वजाना } भ्रिय 
बाणस्य मिन्रको आलिद्धन करतो हई ( इत्‌ वक्ष्यन्त इव कर्ण आ गनीगन्ति ) ओर कहनेको इच्छा कर्ती हू सौ 
योधाङे कानपर्यन्त आती है ॥ ४०॥ 

[ १६९६ ] ( समना योषा इव आचरन्ती ) समान मनवालौ अर्थात्‌ पतिक्े साथ एक मनवाली स्तरीके समान 
माचरण करती हई ( संविदान अमित्रान्‌ विस्फुरन्ती ) परस्पर संकेत करती, मनोके ्रति देष करनेवाली (ते इमे 
आत्नीं उपस्थे बिभ्रताम्‌ ) वे यह दोनों धनुकोटी मध्यमे हार धारण करनेवाली है, ( इव माता पुत्रम्‌ ) जसे माता 
पु्रका गोदमे धारण करतौ है, इस भ्रकारको यह्‌ घनुष्यको डोरी ( शाच्रन्‌ अपविध्यताम्‌ ) शत्रुओंको ताडन करे ॥ ४१॥ 

[ १६१७ ] ( इषुधिः बह्मीनां पिता ) तूण वा तरकस बहुतसे बा्ोंक। पिता है, ( अस्य पुत्रः बहु ) इसके पुत्र 
बाण बहुत है, ( समना अवगत्य चि आकृणोति ) संग्राममे जा कर वह पुत्र रूप बाण “ चि ' शब्द करता है, (च 
पृष्ठे निरुद्ध, प्रलूतः सर्वाः सङ्धाः पृतना जयति ) भौर पृष्ठ स्यान पर बंधा हभ, आज्ञा दिया हभ, समध योधा- 
मको सेनाओंमे जीतता है ॥ ४२॥ 

[ १६१८ ] ( स्थे तिष्ठन्‌ सारथिः यन्न यत्र कामयते ) रथम रहा अच्छा सुक्िक्षित सारथी नहं जहां जानेकौ 
इच्छा करताहै, ( पुरः वाजिनः नयति ) आगे रहै घोडोसे वहं वहीं पटुचाता है" अर्थात्‌ स्वदच्छानुसार रथको ठे जाता 


ह । ( अभीद्रालां महिमानं पनायत्‌ ) बागडोरकौ महिमाको भी जानो जो ( रदमयः पश्चात्‌ मनः अलुगच्छन्ति ) 
रश्रिमियां पीछे होतो हदं घोडके मनको वहा करती हें ॥ ४२ ॥ 


( ४५७} यजुचैकका खबोध भाव्य [ अध्याय २९ 


तीत्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते वृषपाणयोऽश्वा रथेभिः स॒ह वाजय॑न्तः । 
अवक्रामन्तः परपदैरमितरान्‌ क्षिणन्ति शान रन॑पन्ययन्त; | ४ ॥ 
रथवाहण हविरस्य नाम्‌ यत्रायुधं निहितमस्य वर । 

ता स्थमुपं शरम सदेम विश्वाहा वय संमनस्यमरंनौः ॥ ४५ ॥ 
स्वादुष सद॑ः पित्रो वयोधाः ब्र क्रच््रेशितः शक्तीवन्तो गभीराः | 
विसेना इषुबला अमरंधाः सतोवीरा उरो वातसार्हाः ॥ ४६ ॥ 
बाह्मणासः पित॑रः सोम्यासः शिवे नो यार्वापथिवी अनेहसा । 

पषा नः पातु दुरिताहतावरधो रक्षा माकिर्नो अवङंधस दातं ॥ ४७ ॥ 
सुपर्णं व॑स्ते मृगो अस्या दन्तो गोभिः सन्न॑द्धा पतति परसंता 1 

यत्रा नरः संच वि च द्रव॑न्ति तासमभ्यमिषरवः श्म यसन्‌' ॥ ४८ ॥ 


[ १६१९ ] ( बरुषर्पाणयः तीवान घोषान्‌ कृण्वते } घोडे जिनके हाथमे ह वे भदववारे पुरुष तीत्र जयघोष 
` करते है, भौर ( रथेभिः सह वाजयन्तः } रथोक्रे साय चलते हुये घोडे, ( प्रपदैः अमिचान. अवक्रामन्तः ) खुरोसे 
शचुजंको ताडन करते हये, ( अनपन्ययन्तः अश्वाः शाजरन्‌ क्िणन्ति ) ना न होनिवाले वे समर्थं घोडे बैरिया 
नाज्ञ करतेर्है॥४य॥ 

[ १६२० ] ( अश््य स्थवाहनं नाम हविः ) इस रथक्ते, रयका धारण करनेवाला इससे रथवाहून नाम शकद 
है, ( यच्च अस्य वमे आयुधं निहितम्‌ ) जहां जिषे इस योधाका कवच ओर आयुध स्थापित है, ( तजा विश्वाहा 
खमनस्यमानाः वयम्‌ } वहां सदा अच्छं मनवाले हम ( शग्रं रथं उपस्लदेम ) सरखकारौ रणको रखते ह ॥ ण्य्‌] 


[ १६२१ ] ( स्वादुषंसदः पितरः ) सुखसे बैठनेवाले पितर ( वयोधाः छच्छेधियः दाक्तौवन्तः गभीर, 
चि्रसेनाः इषुवलाः, अगुध्राः उखः बातसाहाः ) अन्न वा अयुक्रो धारण करनेवलि, कष्टसे सेवा करनेवाले, सामथ्यं 
सम्पन्न बुद्धिवलि, उत्तम सेनासे सज्ज, शस्त्रभस्त्ोके साय, कठीन अर्थात्‌ बृढ श्शरीरवाले, विक्नाल जंघा ओर चौड छातीवाके 
ओर शूर शत्रु समूहोक्रे जीतनेको हरण करनेवाले बीर सेनाम रहे ॥ ४६॥ 


[ १६२२ ] ( ब्राह्मणसखः सोम्यासः पितरः कताच्रघः नः ) विद्वान्‌ ब्राह्मण, सोके रदका सेधन करनेवाले 
पितर हनारौ रक्षा करे । ( शिवेन अनेहसा दयावापृथिवी पूषा नः पातु ) कल्याण कारिणी, अपराध रहित होनसे 
मपरघोको दुर करनेवाली धावा पृथ्वी ओर पुषा हमारी रक्षा करे । यह पुषा ( दुरिताद्‌ र्न ) पो हणारौ रक्षा 
कर; मोर ( किः अवरांसः नः मा ईषत ) कोष्ट भी दृष्ठ हृषारे ऊषर शान फरनेने समर्थं न हो अर्थात्‌ हूम पर कोष 
भी वृष्ट शास्तन न करे ॥ ४७ ॥ 

[ १६२३ ] यह बाण ( सुपर्णं वस्ते ) पक्षीके पिच्छोक्ो धारण करता दैः ( अस्याः दन्तः सुगः ) इसके फल 
शषरुओके शोध करनेवाला है, यह ( गोभिः सन्नद्धः प्रसूता पतन्ति }) स्नायु हारा बंधा हेमा धनुष धारिथोसे प्रेषित 
हभा शच्रुषर निरता दहै, ( च यञ नरः सन्द्रवन्ति ) भौर जहां भनुष्य योधा अच्छे प्रकारसे जाते है, ( च विद्रवन्ति) 
तया अनेक तरहकी गति करते ह, ( तज इषवः अस्मभ्यं श्रमं अयंसच्‌ ) वहां यह बाण हमारे लिये फल्यानषफो प्राप्त 
करानेवले टो ॥ ८८ ॥ 


कण्डिका ४४५४ | यजुवैदका सुबोध भाष्य (षम) 


41 [किरि 


~> ~ र ॥ = 4 4, = प्प 
ऋजीते पार वड्मधं नाऽरमा भवतु नस्तनूः । सासा जघ तवातु नाजदाताः राम यच्छतु ॥४९॥ 


॥-) 


आ जंद्न्ति सान्वेषां जघना र उप॑ जिघ्रते । अश्वाजनि पर्चेतसोऽ्वान्स्समत्सं चोद्यं ॥ ५० ॥ 
अहिरिव भरोगैः पर्ति बाहुं ज्यायां हेतिं प॑रिबाध॑मानः । 

हस्तो विश्वां वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमांसं परिं पातु विश्वत॑ः' ॥ ५१ ॥ 

वन॑स्पते वीड्वङ्गे हि भूया अस्मत्सखा प्रतर॑णः सुवीरः | 

गोभिः सन्न॑द्धो असि वीडय॑स्वास्थाता त जयतु जेत्वानि ॥ ५२॥ 

दिवः पुंथिव्याः पर्योज उद्धुतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृत सह॑ः । 

अपामोज्मानं परि गोभिराच॑तमिन्र॑स्य वजर हविषा रथं यज॑ ॥ ५२ ॥ 


भिरा 
इन्॑स्य वज मरतापनीकं मिस्य गभो वरूणस्य नाभिः । 
सेमां ने हष्यद्‌तिं जुषाणो देवं रथ प्रतिं हव्या गभावं ॥ ५४॥ 


[ १६९४७ ] हे ( ऋजीते ) ऋनुगामो बाण ! (नः परिच्ङ्धि ) हमको ध्थागो अर्थात्‌ हमपर प (नः 
तचः अदमा भवलु ) हमारा शरीर पाषाणतुल्व दढ हो, ( सोमः नः अधि ब्रवीतु ) सोम हमारे सिये भधिक कटं 
अर्थात्‌ हमारे वाक्यका अनुमोदन करे ओर ( अदितिः शाम यच्छतु ) अदिति हमारे लिये सुख प्रदान करे ॥ ४९॥ 

[ १६२५ ] हे ( अश्वाजनि ) अवक प्रेरक कशा ! तुम ( समत्सु प्रचेतखः अश्वान्‌ चोदय ) संदामभे शूरता- 
युक्त चित्तवाले चौडको प्रेरणा करो, जिस तेरे हारा घोडेपरके वीर ( एषां सानु आजङ्घन्ति ) इन पोडोके सानुतुत्य 
मांसल कोम ताडन करते है! ओर ( जघनान्‌ उपजिघ्रते ) कटि मागमे आघात करते है ॥ ५०॥ 

[ १६२६ ] ( हस्तच्नः वाहं अहिः इव भोगैः परि एति ) हाथमे बंधी डोरीके आघातोसे बार बार ताडित 
होनेवाला हायदस्द नामक हायका फवच जिस प्रकार बाहुको सांपके समान अपने जद्धोसे बाह पर चारों भरसे लिवट 
लेता है ओर ( ज्यायाः हेति पाश्वाधमानः ) धनुष्यको डोरीके आघातक्रो वचाता हज! हायक्ो रक्षा करता है, सी 
प्रकार अपने हा्थोसे शप्त्रासतर चतस कुशल पुरुष अपने र्षक साधनो, ( विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ विश्वतः 
परिपातु ) सब प्रकारके ज्ञानो भौर युद्कलाको जाननेवाला ज्ञान पुदष अपने नगरवासौ जनोको सव आओरते षलोभ्रक्ञार 
रक्षा करे॥ ५१॥ 

[ ९६२७ } है ( वनस्पते ) मुख्य सेनापुरुषोके पालक सेनापते ! तु ( अस्मत्सखा ्रतरणः सुवीरः बीडवङ्गः 
भूयः ) हमारा मित्र, संकटो पार करनेवाल।, धेष्ठ वीरो युक्त स्वथं वीर वृढ अङ्गोवाला होकर रह । हू ( भोभिः 
संनद्धः असि ) भने सुख्य नायकके आज्ञा किये वाणियोसे अच्छी प्रकार बंधा हमा है, ( वीडयस्व ) अत्यधिक वौरता- 
एणं कार्यं कर, मौर ( ते अस्थाता जेत्वानि जयतु ) तेरे आभयपर रहुनेवाला तेरा अधिष्ठाता भी रथीके समान विजय 
करने योग्य समौ पदार्णोको जीते ॥ ५२॥ 

[ १६२८ ] ह विदन्‌ ! तुम ( दिवः प्रिथिव्या; उद्धतं ओजः प्रियज ) सूयं भौर पृथ्वीसे उक्ृष्टतापुंक 
धारण किमे ओजको सब ओरखे प्रदान करो, ( घनस्पतिभ्यः आभरत सहः परि ) वनस्पतियोसे शली प्रकार पुष्ट किथे 
वरो सब ओरसे प्रदान करो, ( अपां ओज्मानं परि ) जलोके सम्बन्धे पराक्रमवाले रसो चारों ओरते वो, तथा 
( इन्द्रस्य गोभिः आचरते वचं रथं हविषा यज ) सूरथक्षी किरणोसे युत चमकते हुये वज्रको ओौर रथ को उक्ष प्रहण 
करनेवाले उपाय हास प्रष्त करो ॥ ५३॥ 

[ १६९९ ] है ( देव स्थ ) दिव्यशुण युक्त रमणीय स्वरूप रथ ! ( हव्यदातिम्‌ जुषाणः ) दने योग्य पदार्थे 
दानको सेवन फरते हये, ( सः )' वह प्रसि तुम ( इन्द्रस्य वञ्चः, मरूतां अनीकं, मि्रस्य गभः, वरुणस्य नाभिः ) 
हन्रका वच; मरतोष्तो सेना, सित्रके अन्तःकरणका आज्य भौर उत्तम जनक्ते आत्माका मध्यवतौ जो विचार है उषको, 
( नः ष्या प्रति भाय ) षको भौर श्रष्ूण करने योग्य षस्तुभोको स्वीकार फरो ॥ ५४॥ 


(४५६ } यजुरवेदका खुवोध भाष्य [ मध्याय २९ 


उप॑ श्वासय परथिवीमृत चां पुरा तें मनुतां विष्ठितं ज्म॑त्‌ । 

स इन्दुम सजूरिन्द्रेण कवदृरादवींयो अप॑ सेध शाच्रुन्‌ ॥ ५५ ॥ 

आ क्रन्दय बलमोजो न आधा नि्टनिहि दुरिता बाध॑मानः । 

अपं प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना इत हन्द्र॑स्य मुष्टिरसि वीडय॑स्वं ॥ ५६ ॥ 

आग्रज प्त्याव्॑तयेमाः कैतुमहन्दुमिरवाधदीति । 

समश्व॑पर्णाश्वरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तुं ॥ ५५७ ॥ 

अचियः कष्णग्रीवः सारस्वती मेषी बभुः सौम्यः दोष्णः रयामः श्चिंतिपुषठो बार्हस्पत्यः 
शिल्पो वैश्ववेव देनद्रोऽरूणो मरुतः कल्माषं दन्द्राग्रः स॑छहितोऽधोरांमः साविच्नो 
वारुणः कृष्ण एक॑रितिपात्पेतवः" ॥ ५८ ॥ 

अग्नयेऽनीकवते रोहिताश्िरनड्वानधोरांमो सावि पौष्णौ रंजतनांभी वैश्वदेवौ 
पिशङ्गी तूपरौ मारुतः कलापं आग्नेयः कृणौऽजः सारस्वती मेषी वारुणः पेत्व॑ः" ॥ ५९ ॥ 


 _ [१६२० ] है (इन्डमे } इने ! (प्रिर उत चं उक्ल } पन्नो मर चकन त्लयतन् इन्दुम ) इन्डमे ! ( रथिर्ी उत यां उपश्वाखय ) पृष्व भौर चुलोकको वनियुषत करे, 
( विष्ठितं जगत्‌ पुरू्ा ते मजुताम्‌ ) विविध प्रकारसे स्थित स्थावर जंगमात्मक ऽगित्‌ बहुत प्रकारसे तुमको लाने, 
( खः ) वह प्रसिद्ध तुम ( इन्द्रेण देवैः सजूः दूरादवीयः शात्रून जपसेघय ) दन्द मौर देवताओंते प्रेम फरनेवाले 
अतिदूर शत्ओंको हटा दो ॥ ५५ ॥ 

[ \६३१ ] हे ( डन्दुमे ) बु्दुभी रूपी देवी ! तुम ( वरुं क्रन्दय ) शत्रओंको सेनाको रुलाभो, ( नः ओजः 
आधाः ) हमको तेन धारण कराओ, हमारी ( दुरिता बाधमानः निष्ठानि ) पापों मयवा बुःखोको निराकरण करते 
उपवेश करो, ( इतः दुच्छुना अप्रोथ ) इधर हमारी सेनक समीपसे इष्ट शनृ्ओंको नाज्ञ॒ करो ! तुम ८ इन्द्रस्य 
खष्टि असि वीडयस्व ) इन्धके मुष्ठि सदृश हो हमको दृढ करो ॥ ५६॥। 

[ १६३२ ] हे इन्दर ! तुम ( अमूः आ अज्ञ ) इन शतरसेनामोको सब ओरसे हटामो, ( इन्दुभिः केतुभत्‌ 
वावदीति ) इुश्ुभि पताकापुर्वक शाब्द करती है । तुम. ( इमाः प्रत्यावर्तय ) इन हमार सेनाओक्ो जयके साथ लौटाओो, 
(नः अश्वपर्णीः नरः सञ्चरन्ति ) हमारे घोडोके समान शीघ्रगामी मनुष्य योधा फिरते ह, (अस्माकं रथिनः जयम्तु ) 
हमारे रयारोही वीरगण जय प्राप्त करे ॥ ५७॥ 

[ १६३३ ] ( कृष्णग्रीवः आप्नेयः ) कृष्णग्रीवावाला ञ्चु अग्निदेवता सम्बन्धो है, ( मेषी सारस्वती ) मेषो 
सरस्वसी वेवतावाली है, ( बश्चुः सौम्यः ) पिद्खलवणं प्रु सोमदेवतावाला है, ( इयामः पौष्णः ) उथामवर्ण+पनु पुषा 
दैवता सम्बन्धी है, ( शितिपृष्ठः बाहे स्पत्यः ) दृ्णपुष्ठ पशुका वृहस्वति वेबतासे सम्बन्ध है, ( शिस्पः वैश्वदेवः ) 
विचित्र वणेके ञ्चु विश्वदेवा देवतासे सम्बन्धित हैः ( अरूणः न्द्रः ) अरुण रद्धका पञ इन्र देवतास सम्बन्धित है 
( कल्माषः मरूतः ) कबरे रङ्गवाल। पशु मरुत देवतासे सम्बन्धित है, ( संहितः पेन्द्रान्नयः ) इढ अङ्धवाला पु 
इन्र मौर अग्नि देवतासे सम्बन्धित है, ( अधोरामः साविचः ) नीचे स्याने वेत रङ्गवाले पञ्‌ सुथंसे सम्बन्धितहै 
ओर ( पकरशितिपात्‌ कृष्णः पेत्वः वारुणः ) एक पैर तवेत ओर सब अङ्क कृष्ण एसे वेगवान्‌ पञ्ुका देवता वरण है ॥५८॥ 

[ १६३७ ] ( रोहिताज्जिः अनड्वान्‌ अनीकवते अञ्यये ) लाल तिलकवाला वु सेनामुखवाले अग्निक प्रीतिक्ते 
लिये है, ( अधोरामो साविन्नौ ) नीचे देडामें स्वेत वणवाल वो पञ सविता देवतावजे है, ( रजतनाभी पौष्णो ) 
नामी स्थानें रजतवत्‌ शुक्लवणंवाले दो पञ्ु पुष? देवतावलि है, ( पिशङ्ग तूपरौ कैभ्वदेवो ) पीतवणं शुङ्ग. ४4 वो 
पशु विश्वदेवा देवतावाले है, ( कस्माषः मारुतः ) कबरा पञ मरत्‌ देवदावाला है, ( कृष्णः अजः आत्रेयः † देयाम 


वणं अज अग्नि देवतावाला है, ( मेषी खरस्वती ) मेषौ सरस्वती वेवतावाली है, नौर ( प्रेतः वारुणः ) पतनश्चील 
वेगवान पशु वरण देवता सम्बन्धो है \॥ ५९ ॥ 


कण्डिका ५५-६० ] यजुवैवका खुबोध भाष्य (४५७) 


अद्ये गायच्राय॑ चिवृते राथ॑न्तराया्टाकपाल इन्द्राय चै्टुमाय पञ्चदशाय 
बार्ह॑तावैका॑द्कपालो विश्वैभ्यो वैवेभ्यो जाग॑तिभ्यः सप्वृशेभ्यो वैरूपेभ्यो 
द्वाद॑शकपालो भित्रावरुणाभ्यामानुंहुमाभ्यामेकविशाभ्यां वैराजाभ्यां 
पयस्यु बहस्पत॑ये पाड्य त्रिणवायं शाक्वराय चरुः सवित्र ओष्णिहाय 
जयच्िशायं श्वताय दवाद॑ाकपालः प्राजापव्यश्चरुरदिंतै विष्णुंपल्यै 
चरुरद्मयें वेभ्वानराय द्रादुशकषपालोऽनुंमत्या अष्टाकपालः ॥ ६० ॥ 
[ अ° २९, कं ६०, म॑ं° सं° ६०] 


इव्येकोनश्रिशो.ऽध्यायः। 


[ ९६३५ ] ( गायज्या बिचत्ते रथन्तराय अञ्चये अष्टाकपालः ) गायत्री छन्द वरिषृत्‌ स्तोम रवन्तर सामसे 
स्तुत अगनिके निमित्त अष्टाकपाल संस्कार किया पुरोडाशा हवि है, ( ेष्टुमाय प्चदशाय बाहंताय इन्द्राय एका" 
दश कपालः ) त्रिष्टुप्‌ छन्द पञ्चदश्स्तोम बृहर्सामसे स्वुति किये इनदर निमित्त ग्यारह कपालमें संस्कार कौ हई हवि है, 
( जागतेभ्यः सप्तददोभ्यः वेरूपेभ्यः विश्वेभ्यः देवेभ्यः द्वादशा कपालः ) जगती छन सप्तवरा स्तोम वैरूपसामसे 
स्तुत विशवे देवताओं निमित्त द्वाद कपालमे संस्कार को हुई है, ( अलुष्डुभाभ्यां एकयिशाभ्यां वेराजाभ्यां मिजा- 
वरुणाभ्यां पयस्या ) मनुष्टुष्‌ छन्द ए्काविश स्तोम वैराजसामे स्तुति किये मित्रावरुण देवताओके निमित्त इूधकी चर है, 
( पाडन्काय चिणवाय शाक्रराय ब्रहस्पतये चरः ) पंवितच्छन्द त्रिनवस्तोम कञाक्वरसामसे स्तुस्थ बृहस्पति देवताके 
निमित्त भो चर है, ( ओस्णिहाय जयस्िंशाय रेवताय सवित्रे द्वादश कपालः ) उष्णिक छन्द चर्थस्तिशस्तोम रंवत- 
सामसे स्तुति फिये सविता देवताके निमित्त द्वादशकपालमे संस्कार फिया पुरोडाज्ञ है, ( प्राज्ञापत्यः चरूः ) प्रजापतिके 
निमित्त चर, ( विप्णुपरन्ये अदित्यै चसः ) विष्णु पत्नी ओर अदितिके लिये हवनोीय पदार्थ, ( वैश्वानराय अस्ये 
द्रादद्यकषालः ) वैश्वानर गुणयुक्त अग्नके लिपे दवादशषकपाल पुरोडाश ओर ( अमत्यै अष्टाकपालः ) अनुमति देवताके 
निमित्त अष्टाकपाल पुरोडाश फरना चाहिये ॥ ६०॥ 


॥ उनतीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


८८ { यच, सु, साव्यं } 


अथ त्रिङोऽघ्यायः। 


देवं सवितः प्र संव य॒ज्ञं प्र संव यज्ञपतिं भग।य । | 
दिव्यो ग॑नधर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाच॑ नः स्वदतु ॥ १॥ 
तत्संवितर्वरेण्यं भर्गो कैवस्य॑ धीमहि ! धियो यो नः प्रचोदयात ॥ २॥ 


विन्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यद्धद्रं तच्च आ सुवं ॥ ३॥ 
भक्तार॑थ ४.०५ ॥ [^> 1] | । 
विभ हवामहे वसोश्चित्रस्य राध॑सः । सवितारं नुचक्ष॑सम्‌ ॥ ४ ॥ 


[ १६३६] (१) [ (१) खत्करमेकी प्रेरणा, सत्कम॑की र्ता, जञानस्ते पविता ओर वाणीका माधु ]। 

है ( सवितः देव ) उत्पादक ईडवर ! ( भगाय ) दडवर्थके लिये ( यज्ञं ) सत्कर्मो ( प्रसुव ) प्रेरणा कर तथा 
( यज्ञ-पतिं ) यज्ञके पालकको ( प्रखुव ) ब्रेरणा कर । ( दिव्यः ) दंव गुणोसे युक्त ( गंधर्वैः ) वाणीका पोषक 
मौर ( केतपूः ) ज्ञाने पवित्र करनेवाला ( नः ) हम सवके (केत ) ज्ञानको ( पुनातु ) पवित्र फरे तथा ( वाच- 
स्पतिः ) वाणीका स्वामी ( नः वाचं ) हम सवकी वाणीको ( स्वद्‌तु-स्वादयतु ) स्वादते युक्त अर्थात्‌ मीठो बनावे ॥१॥ 

परमेश्वर सबको सत्कमं रनेको तया सत्क्मका संरक्षण करनेको वुद्धि देवे । अपने उत्तम ज्ञानसे पवित्रता करनेवाला 
जानी हम सबके ज्ञानक पवित्रता करे । ठथा उत्तम वक्ता हम खवको वाणीको मधुर वनावे । जिससे हम सवको उन्नति 
हो सके ॥ १॥ 

[ २६३७ ] (>? ) [ (२) ई्वरके तेजका च्यान | 

( खवितुः देवस्य ) उत्पादक ईश्वरके ( तत्‌ ) उस ( वरेण्यं ) श्रेष्ठ ( भर्गः ) तेजका ( धीमहि ) हम सव 
घ्यान करतेर्है। (यः) जे! ( नः) हम सबकी ( धियः ) बुद्धियोको ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा फरे ॥ २॥ 

परमेश्वरके उत्तम तेजका हम सब ध्यान करते ह; जो हमारी वुद्धियोंको प्रेरणा अथवा चेतना देता है॥ २॥ 


[ १६३८ ] (३) [ (३) } बुराइयौको दूर करके भलाइयौको पाल करना ] 

हे ( सवितः देव ) उत्पादक ईश्वर ! ( विश्वानि दुरितानि ) सब बुरार्श्ोो ( पया-खुव ) बुर फरो, ओर 
( यत्‌ भद्रं ) जो भलाई है ( तत्‌ ) उसको ( नः ) हम सबके पास ( आ-सुव ) ठे मामो ॥ ३ ॥ 

सब बुराह्योको इर करने तथा सव भलाश्योको पास करलेके लिये सवका प्रयत्न होना चाहिए, मौर एेसा करनेके 
लिये ही देवरौ सहायताकौ प्राना फरनो चाहिए ॥ २३ ॥ 

[ १६३९ ] [ (४ ) धन-विभागकी भ्रदोखा । ] 

( वसोः ) निबासके कारक ओर ( चिच्स्य ) विलक्षण ( रासः ) सिचिके साधनो ( वि-भक्तारं ) विभक्त 
करनेवाले, ( चु-चश्चसं ) मनुष्योक्े मार्ग दशंक ओर ( सवितारं ) उत्पादक मथवा प्रेरको ( हवामहे ) हम सम 
भरशंसा करते हैँ ॥४॥ 

उत्तम स्वार्ण्यके सब उक्कृष्ट साघनोका उत्तम विभाग जितने किंवा है, जो तब भनुर्ष्योको सच्चा उपदे करता ह 
मौर जो सबको सरके प्रेरणा करता ह, उक अरशंखा करते ह ॥ ४ ॥ 


¶ 


कण्डिका १-८ || यजुवैद्का खबोघ भाष्य ( ४५९ ) 


बरह्मणे बाह्मणं' क्षत्राय राजन्यं मरुद्धयो वैदयं* तप॑से शूरः तम॑से तस्करं" 
नारकाय वीरहर्णै पाप्मने की -मांकयायां अयोगः कामाय श्वत -मतिंकुटाय मागधरम।५। 
यृततायं सूतं गीतायं दोलः ध्मीय समाचर नराय भीमल नर्मायं रेमे" 
हसाय कार --मानन्दायं खीषखं" प्रमदे कुमारीपुत्र मेधायै रथकार वैयीय तक्षाणम्‌ ॥६॥ 
तप॑ कौलालं" मायां कमर रूपाय मणिकारथे शुभे वपथ" इोख्याया इषुकार ` 
हेतये धुष्कारं करमणे ज्याकारः दिष्टाय रज्जुसर्ज मव्ययं मृगय -मन्त॑काय श्वनि न॑म ॥७॥ 


नदीभ्यः पौञिषठ- मृक्षीक॑म्यो नेषादं ` पुरुषव्याघ्राय दुर्मदैः गन्धर्वाप्सरोभ्यो वार्त 
भयुगभ्य उन्म॑तत छ स्पदेवजनेभ्योऽपरतिपँ मयेम्यः कित्व -मीर्यताया अक्रितर्वः 
पिशाचेभ्यो बिदलकाशं यातुधान्यः कण्टरीकारीप्रं ॥ < ॥ 


[ १६७० ] (५) [ (५) धनका विभाग । ]# 

"हका अर्थं मध्याय समाप्तिके पदात्‌ जो स्पष्टीकरण दिया है, उलमे ेखिये तथा यह [ ] इस प्रकारके कोष्टकमे 
लो अंक दिये हं वे क्म अंक समन्षने चाहिये; तथा ( ) भकारे कोष्टकमे जो अंक विये है, वै स्पष्टौकरणके विभागक 
मं समक्तने चाहिये । जैसा-- [५] का मर्थं मत्रोकि करमानुसार यह्‌ संज पांचवां है तथा (४।२) का मयं यह है कि शूत्र 
विघाभकै यह दसरा संत्र है । स्पष्टीकरणमे ( १ ) ब्राह्मण, (२ ) क्षत्रिय, ( ३ ) वेय, ( ४ ) शूद्र, ( ५) सामान्य, 
(६ ) प्राजापष्य, ( ७ ) दण्ड, एसे सात विभाग करके उन सात विभागोमे ९८४ मंत्रोको विभक्त किया है । ( ) इस प्रकारके 
कोव्टक्ं पहिला अंक इस मुख्य विभागका देक तथा दूसरा अंक वहां संतरके अनुक्तमका होता है । तथा ( ) इस प्रकारके 
कोष्टकमें जो अंक रखेरहै, षे मंतनोके अंक समसने चाहिए । यहां ये तोन प्रकारके कोष्टक इन तोन उदेशोसे रखे है 1 

{ १] ब्रह्मणे ज्नाह्यणम्‌ १।१, { २] क्षत्राय राजन्यम्‌ २।१, [३] भरुदभ्यो वश्यम्‌ ३।९. [ ४] तपसे शूद्रम्‌ ४१, 
[५] तमसे तस्करम्‌ ४।२, [ ६ ] नारकाय वीरहणम्‌ २।५, [ ७ ] प्राप्मने क्लोवम्‌ ५।६, [८ ] आक्रपाये अयोगुम्‌ ३।२, 
[९ ] कामाय पृ्चलृम्‌ ५।१२ [ १०] अतिक्ुष्टाय मागधम्‌ १।१४ ॥ ५॥ 


[ १६४१ ] (६) [ १९१] चत्ताय सूतम्‌ ५।१७ 

[ १२] गीताय शोलूषम्‌ ५।१३, † १३] धर्मायसमाचरम्‌ १।११, [ १४] नरिष्टाये मौमलम्‌ २।४, [ १ ] नर्माय 
रेमम्‌ १।४५, [ १६] हसाय कारिम्‌ ४।७, [ १७] आनंदाय स्त्रोषखम्‌ ५।९, [ १८] भरमवे कूमारीपुत्रम्‌ २।६, [ १९] मेधाय 
स्थक्छ!रश्‌ २।२० [ २०] धैर्याय तक्षाणम्‌ ४।११॥ ६॥ 


[ १६७२ ] (७ ) [ २१ ] तपसे कौलालम्‌ १।२ 
{ २२] मायाये कर्मारम्‌ ४।३, [ २२ ] रूपाय मणिकारम्‌ ४।४, [ २४ ] शुभे दपम्‌ ४।१२ [२५] शरभ्याये 


्वुकरारम्‌ २।२१, [ २६ ] हत्य धनुष्कारम्‌ २।२२, [ २७ ] करमणे ञयाकारम्‌ २।२३, [ २८ ] दिष्टाय रज्जुम्‌ २।११, 
[२९1 मृत्यवे मृगयुम्‌ ७।१, [ ३० ] अन्तकाय स्वतिनम्‌ ( ७1४ ) ॥ ७॥ 


[ १६७३ ] (८ ) [ ३१ ] नदीभ्यः पौक्ञि्ठम्‌ २।३३ 
[३२ ] ऋक्षिकाभ्यो नैषादम्‌ २।४४ [ ३३ | पुरुषव्याघ्राय दुदम्‌ २।७ [ ३४ ] मंधर्वाप्सरोभ्यो ब्रास्यम्‌ १।६ 
[ ३५ | प्रयुरभ्यः उन्मत्तम्‌ १।५ [ ३६ ] ३६ ] सपदेवजनेभ्यः अप्रतिपदम्‌ १।७ [ ३७ | अयेभ्यः कितवम्‌ १।३ 
[ ३८ ] दयता मकितवम्‌ २१९० [ ३९ | पिशाचेभ्यो विवलकारीम्‌ २।८ [ ४० ] यातुघानेभ्यः कष्टकीकारीम्‌ २।९ ॥८॥ 
न 


, (४६०) यजुवैदका खुबोघ भाष्यं [ मध्याय ३० 


सन्धये जारं गेहा्योपयपतिं - मार्यै परवित्तं नित्ये परिविविदूर्न- मर्या एदिधिषुःपरति' 
निषटरये पेदास्कारीः संज्ञानाय स्मरकारी पकामोदायोपसवृ व्णीयानुरूधं' 
बल।योपदाभ्‌ ॥ ९॥ । 

उस्देभ्यः कुब्जं प्रमुद्‌ वामनं द्वा्यः घाम स्वप्रयान्ध-मघ॑मौीय बधिरः 

पवित्राय भिज प्रज्ञानाय नक्ष्रङृर-मांशिक्षयिं परकजिर्न -मुपशिक्षायां अभिगरभिन" 
मयोद्‌वि प्रश्षविवाकभ ॥ १०॥ 

अर्मेभ्यो हस्तिपं' जवायांश्वपं' पुष्य गोपालं वीर्योयाविपालं तेज॑सेऽजपालै- 

मिरयि कीनाशः कीलालाय सुराक्रारँ मद्रायं गृहः म्रेय॑से वित्तधे- 
माध्यक्ष्यायासुक्षतारभ ॥ ११॥ 

मायै दार्वाहारं प्रभायां अग्न्येधं बध्नस्यं विष्टपांयाभिपेक्तारं वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारः 
देवलोकाय पेशितार' मनुष्यलोकाय प्रकरिता₹ सर्वेभ्यो लोकेभ्य॑ उपसेक्तार- 

मव॑ ऋत्यै वधायोपमन्थितारं मेधाय वासःपल्पली प्रकामाय रजयित्रीभ ॥ १२॥ 

ऊतये स्तेनह॑दयं' वैरहत्याय पिशुनं विविंकत्ये क्षत्तारं मौप॑षयायानुक्षत्तारं' 
बलायानुचरं' ' भ्म्ने प॑रिष्कर्दः प्रियाय प्रियवादिन -मरिष्ट्या अश्वसा 

स्वर्गाय लोकाय॑ भागदुघं वर्षिशय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ॥ १३ ॥ 


` [च्च] (द्‌) [श्ड्पदन्व्येजासमू रद = | ष . 
( ४२] 4 १ २।४७ [ ४३ ] आये परिवित्तिम्‌ २।४९ [ ४४] निकऋऋत्यै परिविविवानम्‌ २।५० 


{४ ] अराध्यै एदिधिषुः पतिम्‌ २।५१ [ ४६ ] निष्कृ पेशस्कारीम्‌ ४।५ [ ४७ | संज्ञानाय स्मरकारीम्‌ १।४ | ४८] 
प्रकामोद्याय उपसदम्‌ २।५५ [ ४९ ] अर्णाय अनु रधम्‌ २।५२ [ ५० । बलाय उपदाम्‌ २।३॥1 ९ ॥ 

[ १६४५ ] ( १० ) [ ५१ ] उत्सादेभ्यः कुन्जम्‌ २।१२ 

[ ५२ ] प्रमुदे वामनम्‌ ५।८ [ ५३ ] द्वाभ्यं; सामम्‌ २।४६ [ ५४ ] स्वप्नाय अन्धम्‌ ५।४ [ ५८ ] अधर्माय बधिरम्‌ 
५।५ [ ५६ ] पवित्राय भिषजम्‌ १।२६ [ ५७ ] प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शम्‌ १।३८ [ ५८ ] आशश्चिक्ञायेत्ररिनम्‌ १।८ [ ५९ ] 
उपशिक्षाये अभ्भिप्रदिनिनम्‌ १।९ [ ६० ] मर्यावायं प्रनविवाकेम्‌ १।१० ॥ १० ॥ 


६७ ११) [ ६१ ] अर्मेभ्यः हस्तिपम्‌ २।२५ 
॥ 1 ९ ॥ ६३ ] पृष्ट्यं गोपालम्‌ ३।६ [ ६४ वीर्याय अविषालम्‌ ३।७ [ ६५ 1 तेजसे 


अजपालम्‌ ३।८ [ ६६ ] इरायै कीनाज्ञाम्‌ ३।५ [ ६७ । कोकालाय सुराकारम्‌ १।२५ [ ६८ ] भद्राय गृहवम्‌ २।४८ 
[ ६९ ] श्रेयते वित्तधम्‌ २१४ [ ७० ] आध्यक्ष्याय मनुक्षत्तारम्‌ २।१९ ॥ ११ ॥ 
[ १६७७ ] ( १२) [७१ ] भायै दार्वाहारम्‌ ७।१३ 


, [७२] प्रभाये अ्न्येधम्‌ ४।१४, [ ७३ ] ब्रध्नस्य विष्टपाय अभिषेक्तारम्‌ ११२४, [७४] बिष्ठाय नाक्षाय 
परिवेष्टारम्‌ ४।१८, [७५] देवलोकाय वेशितारम्‌ ४।६, [ ७६ | मनुष्यलोकाय प्रकरितारम्‌ २।५३, [ ७७ `] सर्वेभ्यः 
लोकेभ्यः उपसेषतारम्‌ २।५४, [ ७८ ] अवचय बधाय उपमन्यितारम्‌ २।१४, [७९ ] मेधाये वासः पल्पूलीम्‌ १।२३, 
[८० ] प्रकामाय रजयित्रीम्‌ ४।१० ॥ १२ ॥ 


[ १९५८ ] ( १३) [ ८१ ] कतये स्तेन हृदयम्‌ २।१५ ` 
| ८२ ] वैरहत्य पिशुनम्‌ २।१६, [ ८३ | विविक्तये क्षत्तारम्‌ २।९७, [ ८४ ] ओपद्रष्टचाय मनुक्षत्तारम्‌ २।१८., 


[ ८५ ] बलाय अनृचप्म्‌ २।२, [ ८६ मूम्ने परिष्कन्वम्‌ १।३२, [ ८७ ] प्रियाय प्रियवादिनम्‌ ५।७, [ ८८ ] भरिष्टं 
म्वसावम्‌ २।२४, [ ८९ | स्वर्गाय लोकाय पागदुघम्‌ १।२९१ [ ९० ] विष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ४।१९ ॥ १३॥ 


कण्डिका ९-१८ 1 यजुरवैदका खबोघ भाष्य | (४६१) 


मन्ययेऽयस्तापं' कोरधाय निरं योगाय योक्तार" श्लोकायाभिस्तारि 

क्षमाय विमोक्तार -मुकरलनिकूलेभ्यलिषठिन वपुषे मानशकृत" ङीलौयाखनीकारी 
निकषस्य कोशकाशै' यमायासूभरं ॥ १४॥ 
यमाय॑ यमसू-मथ॑वभ्योऽव॑तोका संवत्सरायं पर्यायिणी'* परिवत्छरायाविजार्तो - 
मिदावस्सरायातीत्व॑ी'-मिद्रसषरायापिष्कद्री* वस्प॒राय विज्॑जरा४ संवत्सराय पलिक्नी - 
मूमुम्योऽजिनसन्धध" साध्यभ्य॑श्र्मनचपं ॥ १५ ॥ 

सरोभ्यो धवरः-भ॑पस्थाव॑राभ्यो दादौ वैशन्ताभ्यों वन्द्‌ नवलाभ्यः सीप्कलं' 

पारायं मागार भ्ारायं कैवर्ैः तीर्थेभ्य आनद विषमेभ्यो मेनालध स्वनेभ्यः पर्णक 
गुहाभ्यः किरात" सानुभ्यो जम्भ॑के" परदैतेभ्यः किम्प्रुषभ ॥ १६ ॥ 

बीता पौल्कसं' वणीय हिरण्यकारं तुलायै वाणिज प॑श्चावोषायं ग्लाविनं 
विश्वैभ्यो मूतेभ्य॑ः सिष्मलं मूल्य जागरणं म भ्रत्य स्वपने भा्त्वै जनवादिरन 

वयुद्धया अपगटभच्ः स॑डारायं प्रच्छिदम्‌ ॥ १७॥ 


अक्षराजाय कितवं कृतार्यादिनववृक्ञं' चेतयि कल्पन ्वापरांयाधिकल्पिन 
मास्कन्दायं सभास्थाणुं ' मूत्यवे गोव्यच्छ -मन्त॑काय गोघातं 
क्षुधे यो गां विकृन्तन्तं भिक्षमाण उपतिष्ठति दुष्कृताय चर॑का चार्थ" पाप्मने सेलगभ॥ १८५ 


[ १६७९ ] ( १४ ) [९१ ] मन्यवे अयस्तापम्‌ ४।१५ 

[९२ ] क्रोधाय निसरम्‌ १।३४, [९३ ] योगाय योक्तारम्‌ १।१९, [ ९४ ] श्नोकाय अभिसर्तारम्‌ १।३५, [ ९५) 
कलेमाय विमोक्तारम्‌ १।२८, [ ९६] उस्कूलनिकूठेभ्यः त्रिष्ठिनम्‌ २।३७, [ ९७ | वपुषे मानस्कृतम्‌ १।२११ {९८ ] श्लौलायः 
अंजनी-कारीम्‌ १।२२, | ९९ ] निऋतये कोशकारीम्‌ १।३६, [ १०० ] यमाय असुम्‌ १।१२ ॥ १४॥ 

[ १६५० ] ( १५) [१०१ ] यमाय यमसम्‌ १।१२ 

[ १८२ ] अथर्वभ्यः अवतोकाम्‌ १।२०, [ १०३ ] संवत्सराय पर्थापिणीम्‌ ११४६, { १०४] परिवस्सराय मविजा- 
ताम्‌ १।४७, [ १०५] इवावस्वराय अतीत्वरौम्‌ १।४८, [ १०६ ] इदव्सराय मतिषकद्रोम्‌ १।५० [ १०७ ] वत्सराय 
विजजराम्‌ (१।४५), [ १०८ ] संबरसराय पलिक्नीम्‌ १।४९, [ १०९ ] ऋमुभ्यः अनिनसंधम्‌, ४।१६ [ ११०] साष्येभ्यः 
चमेम्नम्‌ ४।१७ ॥ १५॥ 

[ १६५१ ] ८ १६ ) [ १११ ] सरोभ्यः धैरवम्‌ २३४ 

[ ११२ ] उपस्यावरेभ्यः दाशम्‌, २।४३ | ११३ ] वेशम्ताभ्यः वैन्दम्‌ २।३९ [ १९४ ] नड्वलाभ्यः शोष्कलम्‌ २।४० 
[ ११५ ] पाराय मार्गारम्‌ २।४१ [ ११६ ] अवाराय कंवरतम्‌ २।४२ [ ११७ ] तीर्थेभ्यः भान्दम्‌ २।३५ [ ११८ 1 
विषमेभ्यः मेनालम्‌ २।३८ [ ११९ ] स्वनेभ्यः पणम्‌ ४।२१ [ १२० ] गुहाभ्यः फिरातम्‌ २।३२ [ १२१ ] सानुभ्यः 
जम्भकम्‌ २।३१ [ १२२ ] पवतेभ्यः पुरुषम्‌ २।३० ॥ १६॥ 

[ शदेषर ] ( ९७ ) [ १२३ 1 बीभत्साये पौल्कसम्‌ २।७५ 

[ १२४ ] वर्णाय हिरण्यकारम्‌ ४।९ [ १२५ ] बुलाये वणिजम्‌ ३।३ [ १२६ ] पड्चादोषाय ग्लाविनम्‌ ५।१० 
[ १२७ ] विष्वेभ्यः मूतेश्थः सिष्मलम्‌ ५।११ [ १२८ ] म्ये जागरणम्‌ ५।१ | १२९ | अभूर्य स्वपनम्‌ ५।२ [ १३० } 
आये जनवादिनम्‌ १।१८ [ १३१ ] व्यध जपगरपम्‌ ५।३ { १३२ ] संश्राय प्रच्छिदम्‌ ७।६॥ १७॥ 

[ ९६५३ ] [ १८ 1 ( १३३ ) अक्षराजाय कितवम्‌ २।५७ 

[.१३४ ] कृताय जादिनववकेम्‌ २।५८ [ १३५ ] तेताये कल्पनम्‌ २।५९ [ १३६ ] दषाराय अधिकल्पिनम्‌ २।६० 
{ १३७ |जास्कवाय समास्थाणुम्‌ २।२७ [ १३८ ] मृत्यवे गोव्यच्छम्‌ ७१२ [ १३९ ] अंतकाय गो-धातम्‌ ७।३ [ १४० ] 


(७६२ ) यजुर्वैदका खुयोध भाष्य [ मध्याय ३० 


परतिशुत्काया अर्तनं घोषाय मष-मन्ताय बहुवादिन॑ --मनन्ताय मूक" 
राब्द्‌।याडम्बराघातं" महसे वीणाव्राद्‌ः कोय तरणवध्थे- मवरस्पराय॑ सङ्ख्ध्ः 

वनाय वनपै -मन्यतोरण्याय दावप्ं ॥ १९ ॥ 

नरमायं पुश्वलू' हसाय कारिः यादे ज्ञाय गरामण्टु ग्णकै-मभिक्ोशाष 
तान्मह॑से वीणावादं पाणिर्न तणवध्मरे ताचरतता्या--नन्दायं तल्वक्नं ॥ २० ॥ 

अग्मये पीवानं पृथिष्यै पीऽ्विर्णः वायवे चाण्डा -म॒न्तरिक्चाय वदानि 

हवि खलति" सूयी हर्ष नक्षनेभ्यः किभिरं' चन्द्रमसे किटार्ब- 

महँ स पिद्गाक्ष राच कृष्णं पिङ्गाक्षं ॥ २१॥ 

अथेतानष्टौ विक्पाना ल॑मतेऽतिवीर्घं चार्िरस्वं चातिस्थूं चातिकर् चातिशुशषलं खार्विक्टष्णं 
चातिंकुल्वं चातिंलोमशशं च । अहा अ्बाह्मणासते प्राजापत्याः । 


मागधः पुश्चली कितवः क्लीबोऽढा अनाहमणास्ते प्राजापत्या; ॥ २९ ॥ 
[भ०, ३०, कं ११, ं= सं° १७७] 


ति भिरोऽध्यायः । 

{अ अ 
क्षुधे यो गां विकृन्तन्तं भिक्षमाण उपतिष्ठति ७।९५ [ १४१ ] दुष्छताय चरकाचार्यम्‌ २।२७ [ १४२ ] पाप्मने 
सरणम्‌ २।१२३ ॥ १८ ॥ 


[ १६५४ ] [ १९ ] ( १७३ ) पतिश्ुत्काये अर्तनम्‌ १।३० 
[ १४४ ] घोषाय भषम्‌ १।१५ | १४५ ] अन्ताय बहुवादिनम्‌ १।१६ [ १४६ ] अनन्ताय मूकम्‌ १।१७ [ १४७ ] 


शब्दाय भाडम्बरावातम्‌ ४।२० [ १४८ | महसे वीणावादम्‌ ५।१५ [ १४९ `| क्रोकञाय तूणवध्मम्‌ ४।२२ [ १५० ] अर" 
स्पराय शंखध्नम्‌ ४।२३ [ १५१ ] वनाय वनपम्‌ २।२८ [ १५२ | भन्यतः जरण्याय शवपम्‌ २।२९॥ १९ ॥ 

[ श्देष५ | ( २०) [ १५३ ] नर्माय पूथ्यदम्‌ १।४३ 

{ १५४ .¡ हसाय कारिम्‌ ४।८, [ १५५ ] यादसे ज्ञाबल्याम्‌ २।२६, [ १५६] महते प्रामण्यम्‌ १।३१, [ १५७ | महसे 
गणकम्‌ १।३७, [ १५८ | महसे अभिक्रोशकम्‌. १।३३, [ १५९ | नृत्ताय वीणावावम्‌ ५।१६, [ १६० 1 नृत्ताय पाणिघ्नम्‌ ५।१७ 
{ १६१] नृत्ताय तुणवश्मम्‌ ५।१८, [ १६२ ] आनंदाय तलवम्‌ ॥ २०॥ 

{ देष ] (२९) [ १द३ ] अनये पीवानम्‌ २।६१ 

[ १६४ |] पृथिष्ये पीठसविणन्‌ २।६२, [ १६५ | वायवे चांडालन्‌ २।६३, [ १६६ ] अंतरिक्षाय वं्वतिनम्‌ २।६४, 
{ १६७ ] दिवे खलतिम्‌ १।३९, [ १६८ ] सुर्याय ह्क्षम्‌ १।४०, [ १६९ | नक्षत्रेण्यः किर्मीरिम्‌ ११४ ९ [ १५०] चश्भसे 
किलासम्‌ १।४२, [ १७१] अहं शुक्लं पिगाक्षषर्‌ २।६५ [ १७२ ] रान्य एरुष्णं विगानम्‌ २।६६ ॥ २१॥ 

[ १६५७ | ( २२ ) अथ प्तान्‌ अष्टौ विरूपान्‌ आलभते । ते अष्ट अश्याः अब्राह्मणाः भाजापत्या । 

[ १७३ ] अतिदी्ंम्‌ ६।१, [ १७४ ] अतिह्स्वम्‌ ६।२्‌, [ १७५ ।-अतिस्थूलम्‌ ६।३, [ १७६ ] अतिङृकशम्‌ ६।४, 
{ १७७ ] अतिशक्लम्‌ ६।५, [ १७८ ] अतिङृष्णम्‌ ६।६, [ १७९ ] अतिकुल्बम्‌ ६।७, [ ३८० ] अतिलोमक्ञम्‌ ६।८ ॥२२॥ 

अथ पुनः अदयद्राः अत्राह्मणाः. घाजापल्याः चत्वारः ॥ 

{ १८९} मागधः ६।९, { १८२ ] पृश््चली ६।१०, ( १८३ ] कितवः ६।११, [ १८४ ] क्लीबः ६।१२॥ २२॥ 


~~न 


यज्रवैदका स्वाध्याय~स्पष्टीकरण 


संचर १ 
(१) सत्कर्मकी प्रेरणा, सत्कर्मकी रक्षा, ज्ञानसे 


पवित्रता ओर वाणीका माधुयं । 


“ मेध › शाब्दा अथं ‹ निलना, परस्पर संगति करना, 
मिलाप करना, जोखना, परस्परको जानना, परस्परका भाव 
समक्ना, परस्पर प्रेम फरना, परस्परको उक्षति करना ' है । 
‹ पुरुष ' शन्दका अयं ' मनुष्य, मानवजाति नागरिक, पौर ` 
ह । अर्थात्‌ पुरूषमेधका अं मनुष्योका परस्पर मेलमिलाप 
करना, परस्पर संगति करना, परस्पर जानना, परस्परका 
भरेम सढाना, एष्य भाव बढाकर परस्परफी उन्नति करनेके 
लिये एक्‌ ब्ुसरेको सहाय्य करना ' है । यह पुदषमेधका मूल 
आश्य है । हस आक्रयकी पूति करनेफे लिये जिन जिन 
अनेक साधनोंको माबरयकता है, उनका वर्णन इस अ० ३० 
तथा अगले अ० ३१ मे हुमा हि! उक्त उदेशकी सफलता 
गौर सफलता होनेके लिये निम्न गुणोका धारण करना 
चाहिए । ( १) मनुष्यो सत्कमं फरनेकौ प्रेरणा होनी 
चाहिए, ( २ ) कोई अन्य पुरुष सत्कमं फरता हौ, तो उसको 
सहायता करके, उसके स्कमंका संरक्षण भौर संवर्धन 
करनेकी प्रवल इच्छा चाहिए, ( ३ ) ज्ञानसे अपने आपको 
शख करे सव अन्योंको शुद्ध एरनेका प्रयत्न होना चाहिए, 
तथा (४ ) वाणीके अंदर मोठा परंतु हितकारक भाषण 
करनेको श्र क्ति बढानी चाहिए । यष्टी उदेश प्रथम मंत्रका है 1 

परमेश्वर सवको सत्कमं करनेकी तथा सकर्मका संरक्षण 
करनेकी वुद्धि वेषे । अपने ज्ञानसे पवित्रता करनेषाला जानी 
हम सबके ज्ञानको पित्र करे । तथा उत्तम सक्ता हम 
सबकी षाणीको सधुर यनावे । जिक्षसे हम सनको उस्नति 
हो सके ॥ ` 

यहु आङाय प्रथम भंन्रका है ! उन्नति चाहुनेवाले मनुष्योके 
अवर जिन जिन गु्णोका विकास होनेकौ आवश्यकता है, 
उन गुणोका उल्लेख उक्त सत्रे है। (१) सत्कर्म 


भेरणा, ( २ ) सट्कमंका संरक्षण, (३) ज्ानसे पवित्रता 
ओर (४) बाणीका माधु; ये चार सद्गुण है जिनसे कि, 
सनुष्योमे संधश्षक्तिका तेज प्रकाशने लगता है । हस आज्ञयको 
क्यानमे रखकर अब हस मंजका विचार करेगेः-- 


+ देव सबितः ' 
“ सविता देव ` परमेश्वरा नाम है । देविए-- 
५ सविता वै देवानां प्रसविता " 
( शत. ब्रा, १।१।२।१७ ) 
से, चंद्र, पृथ्वो, वायु, अगिन आदि सब देवोका उत्यघ्च 
कर्ता परमेश्वर है । उसकी प्रार्थना इन दो शान्दोसे की है । 
सब देवो उत्पत्ति सविता फरता है, इस विषयमे निम्न 
संतर देखने योग्य है- 

युक्त्वाय सविता देवान्‌ स्वतो धिया दिवम्‌ । 

बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रद्वाति तान्‌ ॥ 

( यजु. ११।३ ) 

‹ सविता देव ( तान्‌ ) उन देवको ( प्रसुवाति ) 
उत्पश्न करता है, फ जो ( बृहत्‌ ऽयोतिः ) बडा तेज फंलाति 
है, ओर ( धिया ) भपने कर्तव्य कंसे ( दिवं स्वः यतः) 
द्युलोके प्रकाशको फलति ह । उन देवोंको ( सविता ) 
सथका उत्पादक ईश्वर ( युक्त्वाय ) अपने अपने कमोमिं 
नियुक्त करता है । " 

‹ सविता देव ' सूर्यादि सब तेजस्वी पदा्थको उस्प्च 
करके उनको अपने अपने मागे भ्रमण मादि कमम लगा 
देता है । पृथ्वीका कमं अन्न उत्पन्न करना, सूर्या कमं 
प्रकादा देना, वायुका क्म जोवनशशष्ति वेना है । इन कमि 
परमेदवरकी शव्तिसे ये सब देव नियुकल हए है । हस संत्रका 
देखनेसे “ सविता ' शाब्दका थं “ परमेश्वर ' हौ है एसा 
स्वष्ट प्रतीत होता है । परमेश्वरा वर्णन यजु. अ. ३२ का 


स्वाध्याय “ सवं पुज्यकी पूजा ' नामसे छप चुका है, उसने 


देखते योग्य है । सविताका वणेन तं्तिरीय ब्राह्मणमे है- 


(४६७) 


सविता प्रसविता दीप्तो दीपयन्‌ दीप्यमानः। 
९ ( त॑त्ति° ब्रा० ३।१०।१।२ ) 
सविता सबका उस्पादक ह ! वहु स्वयं तेजस्वी है, मौर 
सबको प्रकाहित करता है।` इत्यादि प्रकारका वर्णन 
देखनेसे निश्चय होता है, फि सविताका मूल अथं “ परमेश्वर" 
्, पदचात्‌ इस शाब्दा ! सुर्यं ' एता अथं हुभा । 


शु” धावुसे “ सविता ` श्ाग्द बनता है । ' प्रसव, क्वयं, 


प्रेरणा ' ये तीन अथं इस धातुके है । ( १ ) उस्पन्न करना, 
(२) प्रभुत्व करना ओर (३) प्रेरणा करना, ये तीन 
भाव ˆ सविता ' श्वे हँ । तवको धमकी प्रेरणा करनेवाला 
परमेश्वर टौ सविता है । 


^ प्रसुव यज्ञम्‌ । ' 

+ यन्लको प्रेरणा करो ' यह्‌ हस मंत्रकी पहलो प्रार्थना है 1 
प्रशचस्ततम कमं अर्थात्‌ अस्यत उच्च कर्म॑का नाम यन्न है । 
यज्‌. १ अ. १ मेका है कि, ' देवो वः सविता प्रापयतु 
श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वम्‌ 1 › हे छोको ! भाप 
सवक्ो परमेदवर मस्यंत उच्च क्कि लिये प्रेरणा करे । 
आप सब उच्च कर्मोको करते हश उच्नत हो दए । ' यह्‌ उपवे 
यजुर्वेदे भरभमे हौ है । सब यजुर्वेदे “ धेष्ठतम कर्प " 
काही अधिकार चलता है । यनुर्वेदक्ा मयं ^ प्रेष्ठतम- 
क्मका › राख ( 8५१९०८८ 07 ॥1०1# 2५6०० ) एता 


है । इसलिये संपुणं यजुवेदमे ' यज्ञ मथवा कमं † का बं. 


' श्रेष्ठतम कमं ' एेसा ही है । ' भरेष्ठतम कमेकी प्रेरणा 
करो ' यह उपवेश्च उक्त वाक्यसे मिलता है । प्रत्येक मनुष्यमें 
अत्यंत शेष्ठ कमं करनेको महत्वाकाक्षा चाहिए भैर प्रत्येक 
मनृष्यको उचित है कि वह्‌ भत्यंत श्रेष्ट फं करनेके लिये 
अन्योको प्रेरणा देता रहे । सवत्र उत्साहकी प्रेरणा होनी 
चाहिए । वैविक धमं ही ‹ उर्लाहका घ्म ' है । इसलिये 
भ्रारंभसे भंततक अत्यंत श्रेष्ठ कमं करनेका उष्साह॒ वेदिक 
धममें विया गयाहै। 

उद्यम, साहस धैयं, बल, बुद्धि मौर पराक्रम ये माठ गुण 
वेविक धर्मके आधार है, उत्साह्‌, स्फ ओर प्रेरणा ये तीन 
गुण इत वेदिक धर्मेका जीवन है; ( १) सत्कमं करनेमें 
किसी प्रतिवंघकी पर्वाहि न करना, (२) सत्कमं करनेके 
कार्यमे आनेवालो सब बापत्तियोको आनंदसे सहन करना, 
-(३ ) सत्कमं करनेके लिये अपने आपको योग्य बनानेके 
कारण आंतर ओर बाह्य इन्व्रियोको पने माधीन रखना, 


यजुैदका सुबोध भाष्य 


[ भध्याय ३० 


(४) किसी तमथ मौर हिपी कारण मीचोरीकाभावन 
धरना, (५ ) सव फकालमें, सब अवस्याने सव प्रकारकी 
भ्रवित्रता रह्लना, ( ६ ) सदा स्वंदा भाट्मिक बलको धारण 
करना, ( ७ ) सदा सवेदा अपनो बुद्धिका तेज ज्ञाने बढाना, 
(८ ) सवा सर्वदा सटयके ऊपर वृढ रहना, (९) कपी 
क्रोध न फरना षयो क्ोधसे अपना ही नूकसान हृभा 
करता है, हसलिये सव प्रकारकी अतस्यामें मन, -वृचि भौर 
आत्मको श्षांत रखना, ( १०) सदा परमेक््वरको महत्ता 
पर विवास रखना, ये दस गृण हँ फि जिससे मनुष्य वैदिक 
धर्मका पालन कर सकता है । 

दुर्बल, उत्साह -हीन, घेयंहीन, निर्व, निस्तेज, परात्रम- 
हीन, वौर्वहोन, वैष~-वादौ जो लोग होते ह वेही लोग पापी 
होति है । वैविक धर्र्मे देववादके लिये स्थान नी! वह 
पुरुषा्ेफा धमं है । उत्तम पुरुषां करनेके लिये कमो डरना 
नहीं चाहिए । अपने बलपर निर्भर रहनेका भाव सदा सववा 
घारण करना चाहिए । ' पुरुषां करनेौ प्रवल प्रेरणा ' 
इस मंत्रने दीह । हसौ पावको प्रकाशित करनेके श्ये 
जेमिनी मुन कहते ह-- 

अथातो धर्मजिज्ञासा ॥ १॥ 

चोदनालशक्षणोऽथ घर्मः ॥ २॥ ( पूर्वमीमांसा ॥२ ) 

५ भव धर्मका विचार करते ह । जिससे श्रेष्ट पुरुषां 
करनेकी प्रेरणा होती है, वही धमं है। ` यह सव साव 
मनमें धर कर उक्त वाक्य ^ प्रसुव यको ' देखना चाहिए । 
सकर्म॑की प्रेरणा करनेके विषयमे निष्न मंत्र देखिए- 


त्रेरय खरो अर्थं न पारं ये अस्य कामे जनिमा 

हव ग्मन्‌ ॥ मिरख् ये ते तुविजात पूर्वीर्नर इन्द्र 

भ्रतिरिष्चन्त्यनैः ॥ ( छ. १०।२९।५ ) 

५ ( जनिमा इव ) जन्म ॒वेनेवालो स्त्रियां जिस प्रकार 
अपने पुर्रोको प्रेरणा देतीर्है, तथा (सुरःन ) विदान्‌ 
जित प्रकार अपने शिष्योको प्रेरणा वेते है, उस प्रकार 
{ पारं ) भपत्तिके पार होनेके ल्पे भोर ( जयं ) पुदषा्थं 
करनेके च्वि उन लोर्गोको (प्रेरय ) प्रेरणा करो, कि 
(ये) जो लोग ( भस्य कामं ) दस ई्वरकी च्छाफे 
अनुसार ( ग्मन्‌ ) चलते ह भर्थात्‌ आचरण करतें! हि 
( वुधविजात नर हनर }) बलवान, अग्रणी प्रभू { (ये) जो 
लोग ( अन्नं! ) भन्नोके दारा छोगोको सहाय्य करते ह, 
तथा जो ( ते पूर्वीः गिरः ) तेरा पुवं मघवा प्राचीन उपवेष 
द ( प्रति शिक्षन्ति ) सिखाते है । ' उनो भरणा 
करो । 


अलजु्यैदका सुबोध भाष्य (४६५) 


( १) परमे््वरका संदेह श्ूसरोतक पहुंचानिवाङे, 
(२) अक्के हारा दुसरोको सहायता करनेवारे, ओर 
( ३ ) परमेदवरकि आात्ाके अनुसार अपना आचरण करने 
करनेवाले न्जो होति है; उनको कष्टोसे पार होनेके लिये 
तया अधिकाधिक पुरषाथं एरनेके किये परमेऽवरसे प्रेरणा 
होती है। यह्‌ माल्य उशत मंत्रका है। परमेश््वरको प्रेरणा 
मपने मंतःकरणमे धारण करनेके लिये कौन पुष योग्य है 
इसका उपवेश हस मंत्रसे मिलता है । मनुष्योको भी उचित 
है कि, वे स्वयं सत्कर्म प्रेरित होकर दूसरोको भो उच्च 
कमेकि किये सवा उस्साहित करते रहं । 

^ प्रद्व यक्षपतिं भगाय | › 

* ( भगाय ) ए$्वयके लिये यके पालन~कर्ताको प्रेरणा 
करो । ' यह च्छा स भश्रभागमे व्यक्त हह है। यह 
“ भग ' शान्वका अयं देखना है । भग- उन्नति, अभ्युदय; 
महता, महत्व ; विशेषता; यश, प्रताप, सुंशरता; उत्तमा, 
उक्रष्टताः; प्रीति; सवुण; नोतिधमं; प्रयत, पुरुषार्थ; 
वैराग्य, निस्पृहता; स्वातंत्य, म॒क्ति; बल; हेक्छालदित । 
परा ' श्रास्वके हतने अथं है, इन गुणोको प्राप्तिक्के लिये 
सत्कपके पालन कर्ताको प्रेरणा करो; अर्थात्‌ सतक्मोहा 
संरक्षण करके, दन गुणोंका धारण, पालन भौर पोषण 
करना चाहिए । ‹ पति ' का अथं * पालक ` है; पर्चात्‌ 
उसका ‹ स्वामी ' अर्थं हुभा है । # 

सकर्मको प्रेरणा मौर सकरा संरक्षण ये उस्नतिके वो 
साधन ह । स्वयं सत्कमं करना, स्वयं अच्छा पुरुषाय, अच्छा 
उद्योग करना भौर पएूसरोको केसा करमेफे लिये प्रेरणा 
करना, तया द्रलरे खोग जो जो उत्तमे कायं कर रहे होगे, 
उक्षका पालन सोर संवर्धन करना चाहिए्‌। निससे 
सष्कर्मका प्रवाह सतत चलता रहेगा गोर भप्रतिबद उन्नति 
हो सकेगी । मौर वेलिए-- 

मह उ्राय सवस खुश्ुकति प्रेरय शिवतमाय० ॥ 

{ ट. ८।९६।१०) 

“ ( क्षिवतमाय ) उत्तम कल्याणक्ते लिये, ( तवसे ) बसे 
स्ये, ( उग्राय ) क्षाभतेजके लिये तथा ( महे ) महूष्वके 
लिये ( मु-वुक्ति) शद कर्मी ( प्रेरय ) प्रेरणा करो । ' 
शुद्ध &् शटिति का्यके छिपे करने चाहिए, इसका उपदे 
इतत मंत्रे हमा है ।  सतकमेसे उक्षति होती है, एेसा निम्न 
मत्रमे कहा है- 

५९ ( यनु, सु. भाष्य ) 


यज्ञ इन्द्रमवर्धययद्‌भूमिं व्यवर्तयत्‌ । 

चक्राण ओपरो दिषि॥ ऋ. ८।१४।५ भयव. २०।२७।५ 

" यज्ञन इन्दको वडाया, निसने भमीको वारंवार घुमाया 
ओर निषसे द्युलोके यह भूषणरूप बनाया गपा है । 
अर्थात्‌ जो हका प्रभूर्व ह, वह॒ यज्ञ॒ मर्थात्‌ “ सत्कार 
संगति- दानात्मक ' सत्कर्मके फारण हौ है । जो पुजनोर्योका 
सत्कार, शेष्ठोसे संगति भर दौनोको वान करेगा अर्थात्‌ 
हस प्रकारके सतकमं करेगा, वह इन्द्रष्व अर्थात्‌ प्रसव प्राप्त 
करेगा । भेष्ठत्व प्राप्तिके लिये सतकार-संगति-दानात्मक 
सत्कमं करने चाहिये । 

तथा-- + 

स्वर्यन्तो नाऽयेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी । 

यक्षं ये विश्वतो धारं खुविद्ांखो वितेनिरे ॥ 

( भवं. ४।१४।४ } 

“(ये ) भो (सु-विदंसः ) उतम विद्वान्‌ ( विश्वतोधारं 
यज्ञं ) सश्च प्रकारसे धारण-पोषण करनेवाले सत्करमोको 
( वितेनिरे ) विशेष प्रकारते केलति है वे ( रोदसी चां 
रोहन्ति ) दोनों लोकोमेमे ऊपर होति हए स्वगं पर चदते 
है, मौर ( स्वः यन्तः ) अवने तेजको फंखाते हृए (न अपे- 
क्षन्ते ) किसो अन्यको सहायताकी अपेक्षा नहीं करते । 

‹ यज्ञ का यौगिक अर्थ 
` “यक्ष › का अर्थं -- सत्कार, संगति दान इस प्रकार है । 
^ न अपेक्षन्ते ` का अयं वे फिसीको अपेक्षा नहीं करते; यह 
सतकमेका फल है । तथा- 

यकं तपः। ( तंतति भ. १०८१) 

‹ यज्ञ एक प्रकारका तप ही है । ' मथवा तपसे ही यज्ञ 
होता है । सत्कभं करनेके समय होनेबले कष्टोको सहना ही 
तप है । जो लोग इ्रियोकि सुलोके शिवे ही कायं करते है 
उनसे सत्कमं नी हो सकता । सत्कमं करनेके लिपे स्वार्था 
हन्विय-सुलोंकी लालसाः कम करनो पडतो है । इस प्रकार 
अपना सुख कम करके दूसरोंका सुख वहानेके लिये भो प्रयत्न 
होते है, वे यज्ञरूप होते है । 

हस प्रकारफे यक्षजो करते है मर ओ सत्क्मोका 
संवधेनं करते हँ, वे ' यज्ञपति ` कहलाते ह । सवश्चक्ति 
उठाने हस प्रकारके पवित्र कमे करनेवारछौक्णी बहुत मव- 
शयकता होती है । इसलिये एते सञजनोफो उचित है, किये 
स्वयं सस्कमं करते हए वेते सत्कमं करनेके लिये बूसरयोको 
भी प्रेरित करते रहें । 


( ७ददै ) 


‹ दिव्यो गन्धर्वः केत-पू; केतं नः पुनातु । ' 

«गां वाचं धारयतीति गं-धवंः। ' महीधर भाष्य यजु. 

११।७ ॥ उत्तम वाणीका धारण करनेवाला जो उत्तम वक्ता 
होता है, उसका नाम ‹ गं-धवं ' होता है । उत्तम गायकोको 
भाषामें गंधवं कहते ह । हस प्रकारका जो दिव्यगुणयुक्त 
वता होता है, वह॒ अपने ज्ञानसे हम सवके ज्ञानको पवित्र 
फरे । यहं इच्छा हस मत्रमे है । ज्ञानीके जानद्वारा साधारण 
मनुष्योके ज्ञान पवित्र होते ह । शेष्ठोहारा निकृष्टोका उद्धार 
होना है । गुर अथवा अध्यापकों द्वारा श्िष्योकौ बुद्धि 
पविध्र होनी है। वृदधों दवारा जवार्नोकी उन्नति होनीहै। 
यही उपवेश आगे हसी अध्यायमें आनेवाला है, जषा -- 
ब्रह्मणे ब्राह्यणे, श्चज्ाय राजन्यम्‌ । 

यज्‌. अ. ३०।५ ॥ 

५ ज्ञानके लिये ज्ञानीको, जोर्यके लिये क्षत्रियको प्राप्त 
करो । ' जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैँ वे ज्ञानीके षास 
चले जावे, तथा जो शौर्यं प्राप्त करना चाहते हैँ वे शूरोके 
चास जवे । शरेष्ठ पृरुषोके पास जाकर श्रेष्ठ गुणोकी प्राप्ति 
करनो चाहिये । यही उश्चतिका मागं है। 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोघत ॥ 
कठ उप० ३।१४ 

५ उठो, जागो, भौर श्रेष्ठोको प्राप्त करके बोध प्राप्त 
करो ॥' श्रेष्ठ जानी पुरुषोके पास जाकर शरेष्ठ गुणोंको प्राप्त 
करके उन गुणोक अपने अन्दर धारण पोषण ओर संवर्धन 
करना चाहिए । ओर जब वे धेष्ठगुण अपने अन्दर बढ 
जायेगे; तब दूसरोको श्ेष्ठ बनानेके लिये, अयने सुख दुःखको 
पर्वाह न करते हुए, अहनिश्च प्रयत्न करना चाहिए । 

« केत ' श्षाव्यमें ‹ कित्‌ ' घातु है, जिसका अर्थ जानना; 
सोचना, विचार करना; दुःख दूर करना, दुरुस्त करना; 
अच्छा करना; आराम पहुचाना; जीना; इच्छा करना है। 
हस कारण ‹ केत › हाब्दका यौगिक अथं ' ज्ञान, विचार, 
चिकित्सा, दरस्ती, भलाई, जीवनि, इच्छाशक्ति ' 
इतना ह । स्वयं अपने अंदर न गणको स्थापना करके, 
हरसरोको इनकी धारणा करनेके लिये उत्साहित करना 
चाहिए । देखिए, स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरोको ज्ञानी बनाना, 
स्वयं सुविचार करके ब्रुसरोको सुविचार शोल बनाना, स्वयं 
दूसरोके दुःख दूर करके वसे कारयोमिं दूसर्ोको लगाना, स्वयं 
बूसरोक्ा भला करके दूसरोको अन्योको भलाई करनेके चिये 
उत्साहित करना, स्दयं अपना जीवन पवित्र करके दूसरोका 
छ्लोवन पवित्र कराना, स्वयं सपनो इच्छाश्क्तिका बवल 


यजुवैदका स्युयोध भाष्य 


[ मध्याय २३० 


वटाकर दूसरोको हच्छाश्किति बढानेका प्रयप्न करना॥ 
यह भाव उक्त मत्रमेर्हे। 
+ वाचस्पतिः वाचं नः खदतु । ' 

° वाणोका स्वामौ हम सवक वाचाको मीठो यनावे ) ' 
जो वाचाका उपयोग अच्छी प्रकार कर सकता है उत्को 
वाचाका स्वामी कहते ह । सरस्वतो अर्थात्‌ विद्या विदानकौ 
दासी बनकर उसकी सेवा करती है, एेसा कवौ लोक वर्णन 
करते हु । जिनकी वाणी मोढो हाती है, परंतु जिनका उपदेह 
परिणाममे हितकारक होता है, वे विहान्‌ उपदेश करके हम 
सबको वाणी मीठी बनावे । धममक्ते उपदेशक एसे हौ मधृर- 
माषौ होने चाहिए । 

वाणे मिठास न होनेसे लडाई क्षगडे, फिपसाद, तथा देष 
होते ह । इसलिये वाणीमें मिठास रखनेका उपदेश किया 
है । ‹ स्वदतु ` का अथं ' स्वादयतु ' अर्थात्‌ ' स्वाद उत्पन्न 
करे , मधुर बनावे, मीढी बनें ' एेस। है । वाचस्पत्िका 
कार्यं अयर्ववेदके प्रयम सूक्ते विया है- 


ये रिषघ्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रतः । 
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥ १॥ 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह ॥ 
वसोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मयि श्च॒तम्‌ ॥ २॥ 
इहैवाभि वि तनमे आर्ली इव ज्यया ॥ 
वाचस्पति्निं यच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥३॥ 
उपट्तो वाचस्पतिरूपास्मान्वाचस्पतिद्धैयताम्‌ ॥ 
सं श्चुतेन गमेमहि मा शतेन वि राधिषि ॥४॥ 
अयवं १।९॥ 
५(१) जो च्रि-गुणित सात तत्व जगतके सव रूपोको 
अनातिर्है, (२) मेरेश्ञरीर अष्ज, वाचाके स्वामीको कृपासे 
उन त्वोके बलोंको धारण करे॥ (३) हि वाणीके 
स्वामो ! दिव्य गणयुक्त मनके साय तु फिर हमारे पास 
आ। (४) मेनेजो कुछ ज्ञान सुनाहै, वह मेरे अवर 
सदा रहे ॥ (५) निस प्रकार धनृष्यको डोरोसे धनुष्यक् 
वोन नोक तने रहते ह, उस प्रकार यहां मेरे दोनों शरीर 
ज्ञानकी डोरीसे बंधे हुए रहें ¦ वाचके पतिकी कृपासे सुना 
हमा ज्ञान मेरे अंदर वुढ रहै ॥ ( ६ ) वाणीके पतिका हम 
सब वर्णेन करतेर्है, वह॒ भौ हम सबकी सहायता करे। 
( ७ ) उसको सहायताद्वारा ( भ्ुतेन्‌ ) श्रेष्ठ ज्ानसे (सं 
गमेमहि ) हम सब युक्त ष्ं। (८) कोई मनुष्य ज्ञानक 
साय विरोघनक्रे॥' 


यजुर्वैदका सुबोध भाष्य 


उत्तम वक्ताके कर्तव्य हन मंतरोमे अच्छी प्रकार करे है। 
( १) जगत्‌के तत्वोका ज्ञान प्राप्त करना, (२ ) शरीरका 
बल वृद्धिगत करना, ( ३ ) मन दिभ्य गुणोंसे युक्त करना, 
(४) ज्ञानको जागृति सदा रखना, (५) करोर ओर 
मनका संबंध दृढ रखना, (६) विद्वान ओौर अविद्रान 
दोनोने एक दसरेकी सहायता करना, (७ ) सदा सवदा 
ज्ञान प्राप्त करते रहना, (८ ) ज्ञानका कमी धविरोधन 
करना । ये उपदेशं कि जो ज्ञानीको तथा क्ाधारण 
मनुष्योको भी सदा ध्यानमे रखने चाहिए । ओर देखिये- 

वाचस्पतिर्त्वा पुनातु ( भेत्रायणी सं° १।२।९ ) 

‹ चाणीका स्वामी तुक्षे पवित्र करे। ' जनताको पवित्र 
करना, लोकोके अंतःकरणोको शुच, निमल, सतेज, भौर 
उत्साही बनाना उत्तम वक्ताकाही कायं है। 

वाचस्पते सौमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय ॥ 

( अयवं० १३।१।१९ ) 

' हि बाणीके स्वामी ! हमारे अंदर उत्तम मननशकितिके 
साय मन, तया ( गाः ) उत्तम दंद्रिय, हम सवके हुन्धिप- 
स्थानर्मे स्थिर करो ।' लोगोका मन सुसंस्कृत करना उत्तम 
वक्ताका कायं है । उत्तम उेखकका भी यही कायं समना 
जा सकता है! वाणीकी शक्षक्ति बडी भारीहै, इसलिये 
उसका अच्छाही उपयोग करना चाहिए; वेखिए-- 

योचा देवताः ( काठक सं. ३५।१५ ) 
वाचा ब्रह्म ( ते. सं. ७।२३।९४। १ ) 

‹ वाचा बड़ी देवता है । ” ' वाक्शषिति साक्षात्‌ ब्रह्म है ।' 
इतनी बजी शपित मनुष्योके पास ईइवरकी कृपासे प्राप्त 
हई दै । परंतु श्लोक है कि उस वाकश्तिका कितना बुरपयोग 
ोग कर रहै है, ओर क्षगडे खड़े करके अपनाही नाज्ञ कर 
रहे हैँ! । इसल्ि सक लोगोक्षो उचित है कि लोलने तथा 
क्िखनेके समय सोचकर भधुरताके सायही शब्दोका प्रयोग 
किया करे, जिससे आपसे भित्रता बदेगो र आपसका 
शान्नुस्व हट जायगा । वाणीको सधुरताके विषयमे अथर्व 
वेद कहता है-- 

जिह्वया अम्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्‌ ॥ 

ममेदह कतावसो मम चित्तशरुपायसि ॥ २॥ 

मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ ॥ 

वाचा वदामि मधुमद्‌ › भूयासं मधुसंदशः ॥ ३॥ 

( अयर्वं० १।३४ ) 
४; 


( ७६७ } 


“ (१) मेरी जिह्वाके भग्र मागमे माधुयं है। (२) मेरी 
जिह्वाके मूलमें मधुरता है। (३) इसलिये यहां ( मम 
करतौ ) मेरे सत्कायमें आओ ओर मेरे चित्तके साय मिलो ॥ 
(४) मेरा चालचलन मीढाहै (५) मेरा व्यवहार 
मीठाहै। (६) मे बाणोसे मोडा भाषण करतः हूं जिसते 
मे मधुरताको मूति बनूगा ॥ ' 


अपनो वाणो, पना कर्म, अपना चालचखन, अपना सब 
व्यवहार माधुयके साय करने चाहिए । माधुयंकी सूति 
बनकर समाजके अन्दर एेक्यकी श्च षित उत्पञ्च करनो चाहिए । 
भ्त्येक मनुष्यको उचित है फि वह अपने शब्द, अपने कमं, 
मौर अपने व्यवहारकौ जांच धन मंतरोमे कहे हए उपदेशके 
अनसार प्रतिसमय करे ओर मंत्रमे कहा हुम आवल मधुर 
पुष बननेक्षा प्रयत्न वृढ एच्छापुवंक करे । 

भस्तु । इस प्रकार प्रथम मंत्रका विचार करनेके पचात्‌ 
जब दूसरे मंश्रका विचार करे-- 


मंश्न १ 
(२) इरके तेजका ध्यान । 
उपासना । 


^ परमेक्वरके उस ॒भेष्ठ तेजका हम सब ध्यान करते ह 
कि जो हम सङको वुदधियोको प्रेरणा करता है । ' 


परमेऽ्वरमें सब श्रेष्ठ सद्गुणोकी परकष्ठा है । शक्ति, 
यल, तेज, आनंद, पविश्रता आदि सढ श्रे$ठ सद्गुण उसमें 
अपरिमित ह 1 प्रव्येक सद्गुणो परमावधिकी कल्पना हौ 
परमेश्वरी ल्पना है । इसखिये उसका ध्यान अथ वा उसको 
उपासना करनेके समय, उसके एक एक सद्गुणक्ते अपरिमित 
महस्वका चितन करना चाहिए । अपरिमित सामथ्यं, 
अपरिमित तेज, अपरिमित पवित्रता, अपरिमित ज्ञान, 
अपरिमित आनदका चितन फरनेसे परमेश्वरका ध्यान होता 
है। इस प्रकार सद्गुणोका चितन करना “ सगुण 


` उपासना ' है । 


सनुष्य निसक्ता चितन करता है, वैसा ही वह बनता है । 
यदि बह उत्कृष्ट सद्गुणो रा {चितन करेगा तो वह उ्छृष्ट 
सद्गुणोसे सुशोभित होगा । परंतु किसी कारण दसरोंकी 
बुराध्योका चितन करता रहेगा तो वहू स्वयं कालांतरके 
पश्चात्‌ उन बुराध्योसे युक्त होगा । इसलिये प्रस्येक 


(४६८) 


मनुष्यको अपना ध्यान उकृष्ट सदुगृ्णोमिं हौ स्थिर करनेका 
अभ्याप्त करना उचित है। 
मनष्योके हतिहासका विचार करनेके समय भी, किन 
किन सदगुणोसे एतिहासिक पुरषो क्ी उन्नति हु यो, हसीका 
विक्षेष चितन करना चाहिए, न कि उनके दुर्गणोका 1 प्रत्येक 
मनुष्यमे सद्गुण भौर दरगुण न्यूनाधिक प्रमाणसे रहते ही ह । 
हमको उचित है कि उनके सदगुणोको ओर हम देखे मोर 
उनके दुगुणोका चितन न करर ।.वस मनुष्योके चरित्रे दस 
सद्गुण ग्रहण किये जाप तो अपने पास दस सवगुण बढ 
सक्ते है, परंतु यदि उन दस पुर्ोके चरित्रोसे हम दस 
दुर्गणहौ लवे, तो हम दस दुर्गुणोष दुष्ट बन सकते है । एस 
छिथ “सदा सर्वदा अपने मनको सदूगुणोके मननमे 
ही खगाना ' चाहिए । 
यन्मनला मजुते तद्वाचा वदति । 
यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति । 
यत्कर्मणा करोति तदभि संपद्यते ॥ 

* जिस प्रकार मनत्ते विचार होता है उस प्रकार वाणीसे 
उच्चार होता है; जिस प्रकार वाणीसे उच्चार होता है उस 
प्रकार जाचार बनतः! है; जिस प्रकार आचार वनता है, 
वेसा मनुष्य वन जाता है। ' यह सवको ध्याने धरना 
चाहिए भौर विचार, उच्चार, आचारकी पवित्रता करनी 
चाहिए । इसी हितुसे कहा है कि संघश्षदित बनानेवालोको 
परमेह्वरके “श्रेष्ठ तेजका ही ध्यान ? करना चाहिए । 
रेष्ठ गुणोका चितन करनेसे उच्च मागं पर चलनेकी प्रेरणा 
होती है । अस्तु । सी गुरमंत्रके समान एक मंत्रहै, उसका 
यहां विचार करना उचित है- 

तत्सवितु्णीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ 

रषं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥ १ ॥ 

अस्य हि स्वयशस्तरं सवितुः कञ्चन प्रियम्‌ । 

न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥ २॥ 

( ऋ. ५।८२ ) 

५८१) ( सवितुः देवस्य ) उत्पादक ईश्वर ( तत्‌ 


मोजनं ) उस पोषणक्ता ( वृणीमहे }) हम सब स्वीकार 


करतेरहै, (२) तथा ( मगस्य ) भगवानके श्रेष्ठ तथा 
( सवं-घा-तमं ) सबका धारण करनेवले ( तुरं ) 
विजयो शवितका हम सव ( धीमहि } धारण करते ह ॥ 
( हि) क्योकि ( अस्य सवितुः ) इस उत्पादक ईहवरके 
{ ३) ( स्व~यज्ञः-तरं ) अपने यक्षसे फले हृए (४) 
 ( श्रियं ) प्रीति करने योग्य ( स्व-राभ्यं ) स्वराज्यका 


यजुवैदका खुबोघ भाष्य 


[ भ्याय ३० 


( कच्चन न ) कोर भी नहीं ( मिनन्ति = विनाक्ञयन्ति ) 
नान्न कर सक्ते है ॥ 

यहां ' स्व-राज्य › का अयं ' ईश्वर ( आत्मा ) का 
शरासन › है । परमेवरके जो नियम इस सृष्टम कार्यं कर 
ररह, उनको कोई भी तोड नहीं सकता, दयोफि वह्‌ 
परमेश्वरका स्वराज्य अपने यक्ञसे फंला हुमा मौर सवको 
प्रीति करने योग्य ह 1 हसलिपे ' जिस स्वराज्य पर सबको 
प्रीति होती है, ओर जो अणने यक्षसे फला हभ होता है, 
उस स्वराज्यका नाक्च को$ मी नह कर सकता । ' स्वराज्यको 
स्थिरताके छिपे चार बातों `भावष््यफता होतौहै, जो 
उक्त म॑त्रमे कही है-- ( ९) परमेकवरके दिये हए भोग्य 
पदार्थ पर सवका अधिकार, ( २) विजयो उत्साहक 
शनषितसे सवका धारण, पोषण मौर वर्धन, ( २) अपने 
यक्षासे अपना विस्तार तया (४) सबका प्रेम, ये चार 
वतिं जिस स्वराज्ये होगो वह्‌ स्वराज्य स्थिर मौर दढ 
होगा । परंतु नि राज्यम ( १ ) उपभोगोके पदाथा पर 
सबका समान अधिकार नही, ( २ ) सबमे निररसाह्‌ होगा, 
(२ ) अपने यज्ञकौ जहां संमावना न होगी, (४ ) ओर 
जहां सदक्ता परस्पर प्रेम न होगा, वहं राज्यकौ स्थिरता 
नहीं हो सकती । 

ताश्पयं ( १ ) समान उपमोग, ( २ ) उस्साह्‌ शक्ति, 
(३) स्वकीय यश्चको माक्षाओौर (४) परस्पर प्रेम, पे 
चार गुणं राज्यः स्थिरता करनेवाले है। तथा (१) 
उधभोगोंकी विषमता, ( २ ) निरत्साह्‌, ( ३ ) अपया, 
(४) परस्पर द्वेष; ये बुर्ुण राज्यका नाश फरनेवजि है । 
अस्तु । उक्त मंत्रमे " सवितः देवके भगं ' नामक्त ज्र तेजौ 
धारणा करना ध्वनित कियाहै। ! भगौ? नामक तेज 
परमेश्वरका है, परंतु उस तेजका धारण मनुष्यको फरना 
चाहिए 1 इस ‹ मगं ' के सह्ारौ गुगोका भी यहां विचार 
करना उचित है । देखिए- 


३३ वीयं । 


हदं बचौ अभ्निना दत्तमागन्‌ भगो यशाः सह 
ओजो बयो वलम्‌ ॥ जय्चिशद्‌ यानि वीर्याणि 
तान्यभिः प्रददातु मे ॥ १॥ वर्च आ घेहिमे 
तन्वां सह ओजो चयो बलम्‌ ॥ इन्द्रिथाय त्वा 
कर्मणे वीर्याय भ्रति गरह्णामि शातरारवाय ॥ २ ॥ 
उजं त्वा बलाय त्वोजसे खहसे त्वा ॥ अभि- 
भूयाय त्वा राषरशरत्याय पयूहामि शतशारदाय ॥२॥ 
{ मपर्वं० १९।३७ ) 


यजुवेदका बोध भाष्य 


( अग्निना ) तेजस्वो ईश्वरने ( वं वर्च॑ः ) यह साम्यं 
मुक्ते दिया है । उसके साय निम्न गुण ( आगन्‌ ) मागये ह 
{ भर्गः ) तेजस्वौ पवित्रता, ( यज्ञः ) सन्मानयुषत कोति, 
( सहः ) स्थिरतापूरवक सहन करनेको शक्ति ( भोजः ) 
जीयन क्षित, शारीरिक बल, ( वथः ) आरो युक्त वधे 
जायुष्य, ( बलं }) बल, ये गुण उषत ‹ वचं ' फे साय प्राप्त 
हृए्है। जो ( त्र्थास्त्क्षद्‌ वीर्याणि ) ततीस वौं ह 
परमेक्ष्वर उनका सकले प्रदान करे । मेरे शरीरमे सामथ्यं, 
सह गशषित्त, बल, वीयं, दोघं आय स्थिर होवे । हद्दियका 
कार्य, सत्कर्म, वोयं अर्थात्‌ पराक्रम भौर ( शत-श्ञारवाय ) 
सौ वर्षको दोघं आयुक्ते ल्यिमंतेरा स्वीकार करताहूं। 
( ऊजे ) तेजस्वी क्षवितक्े लिये, ( लाय ) आत्मिक 
अलके लिये, ( ओजसे ) श्ारीरिक बलके लिये, ( सहसे } 
सहनशक्तिके लिये, ( अभि-भूयाय ) श्त्रुका पराजय करनेफे 
लिये, ( जलत-शारदाय ) सौ वर्षोको वोधे आयुके लिये तथा 
( राष्टू-मृत्थाय ) राष्टूकौ सेवा रनेके लिपि में तेरा- 
अर्थात्‌ उपमोगका~स्वीकार फरता हं ॥ 


इन संत्नोमे ' व्चै, भगे, यश, सह, ओज, वीर्ध- 
आयु, बल, ऊज, अभिभव अर्थात्‌ शत्रा पराभव 
करनेकी शाषिति, राप्रू-सेवा फा माव ये दस गुण करै है । 
°" फे साय ये रहृतेर्है, जिस भरगेको उपासना गुरुमत्रने 
कटौ है । 

षस मंत्रमे ३३ वीर्योका उल्ठेख हुमा है । ३३ देवताओंकी 
ये ३३ शापिता है । मथवं वेवने इन ३३ वौर्योको गणना 
कीरै--- 
ओजश्च तेजश्च सहश्च बरे च वाक्चेन्द्रिये च 
श्रीश्च घर्मश्च ॥ ७ ॥ ब्रह्म चक्षत चराप्र्‌च 
विशश्च त्विषिश्च यदाश्च वर्च॑श्च द्रविण च ॥ ८॥ 
आयुश्च रूपं च नाम च कीतिंश्च प्राणश्चापानश्च 
चक्षुख् श्रे।चं च ॥ ९॥ पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं 
चतं च सत्यं चेशं च पूतं च प्रजा च परावश्च ॥ १०॥ 

( भणवं० १२५) 

{ १ भोजः ) श्ञारीरिक बल, ( २ तेजः ) तेजस्विता, 
(३ सहः ) सहनश्शकरिति, ( ४ बलं ) आत्मिक वल, ( ५ 
घाष्ट्‌ ) वाचाकी शक्ति, ( ६ इन्द्रियं ) इवरिर्योको शक्तियां, 
(७ भीः) शोषा, (८ धमः) कतेभ्यषालन करनेका 
स्वमाव, (९ ब्रह्म) ज्ञान, ( १० क्षत्रं ) शौये, ( ११ 
राष्ट ) राष्टृश्षवित, ( १२ विशः ) वेश्योकी व्यापारकी 
श्रापित, ( १३ त्विषिः ) अधिकार शिति, ( १४ यक्षः) 
सन्मान, ( १५ वः ) सामथ्यं, ( १६ व्रषिणं ) पेता, घन, 


( ४६९ ) 


( १७ आयुः ) वीघं आय्‌, ( १८ रूपं ) सौन्व्थ; सुन्दरता, 
( १९ नाम ) नामका अभिमान, ( २० कोति ) नेकनानी, 
प्रसिदि; (२९१ प्राणः) जीवनश्षिति, (२२ अपानः) 
रोगनिवारक शक्ति, ( २२ चक्षुः ) सूकष्मवृष्टि, (२४ धो्र) 
ज्ञानमें प्रवीणता, ( २५ पयः ) वीयंका बल, ( २६ रसः ) 
रुचि, प्रेम, सहुदयता-हमवर्ी, सोदयं, सत्व; ( २७ मघं 
अनाद्यं च ) खान पान, (२८ ऋतं ) न्यायातृकूल यया- 
योग्य निपस्रपूवंक बरताव, ( २९ सत्यं ) सत्यता, ( ३० 
हृष्टं ) अपना हित, ( ३१ पूतं ) जनहित, इसरोका भला 
करना, ( ३२ प्रजाः ) संतति, (.३३ पशचवः ) गाय, बल, 
घो आदि पशु, अथवा सक्िक्षित मनुष्य ॥ 

ये ३२३ वीये कफिजो “ भगे ' नामकं तेजके साय रहते 
है। ' भगं ' की उपासना करनेके समय इनका भी चितन 
करना चाहिए । क्योकि उनको छोडकर मनृष्यके पास 
“ सगं ' नहीं आ सकता, तथा “ सगं ` को छोडनेसे ये ३३ 
वोयं नहीं प्राप्त हो सकते । 

भरतथेक मनुष्धको उचित है किं, बहु इन वर्यो अपे 
पास करनेका प्रयत्न अहनि करे । इनमे करई शक्तियां 
अपने भंदर ही बहानेवालो है तथा कईं बाहरसे भ्राप्त होने- 
वाली है ! पाडफ इनका मधिक विचार करके अपना लाप्र 
कर सक्ते 

अस्तु । दस प्रकार ‹ भगे ' का विचार करके हस मत्रका 
विचार यहीं समाप्त करके अगला मंत्र वेखगे- 


मत्र रे 
८३ ) बुराष््योको दूर करके, भलाहर्योको 


पास करना । 


८ हे उत्पादक ईइवर ! सव बुराहयोको हम सबसे इर 
कराओ, तथा सब भलाहयोको हम सबके पास कराओ । ' 

बुरे विचार, बुरी आदते, बुरे कमं, बुरी संगति आदि 
सबको इर हटाना चाहिए, तथा भच्छे विचार, भच्छे कम, 


अच्छी संगति पास करनी चाहिए । अपनी शुचिका यही मागं 
है ओर भपनी पविदप्रता करनेसे टौ उ्नति होती है । 


‹ विश्वानि दुरितानि परा सुब 

^ दुरित ` श्ाब्दका अथं विचार करते योग्य है! 
“दुहत ' ये वो क्षब्द है । “हृतः ' का मथं (१) गत, 
(२) आगत, (३) प्राप्त, (४) चितन किया हमा, 


(५) साथ रहा हुमा, (६) चालवलन, भचार (७) मागं 
(८) ज्ञान । 


( ४७० १ यसुर्वेदका सुबोध भाष्य | अघ्याय ३० 


^ बुः+हतनवुरित ' का म्ं-- बुरो गत्ति, बुरी अषस्या 
भराप्त होना, कठिनता, दुर्गेति, बुरा विचार भनमे लाना, 
कृष्टोकी संगति करना, बुरा चालचलन ओर आचार करना, 
सुरे मागमे चलना, दुःखकारक तकंवितर्क चलाना, बुरा 
उपदेजञ सुनना । कठिनता, पापी लाचषर, बुरा माम, बरा 
विचार, पाप । स्यादि भाव इस शब्दके ह । 
हस प्रकारके अवनत्िकारफ बुरे भावोंको दुर करना जीर 
अच्छे भावोको पातत करना । प्रत्येक! पुरुषार्थं प्रयत्न इसी 
द्ष्टिसे होना चाहिए । मव वेदत बुराइयोके विषयमे जिन 
जिन शब्दोदारा उल्लेख किया है उनका योडासा विचार 
करेगे - ऋग्वेद । 
१ दुराध्यः = ( दुः + माध्यः ) = निर्धनता, गरीबी, 
हीनता, दारिद्य। 
२ दुरापना = (दुः+मापन) > जीतनेके लिये फठिन 1 
२ दुराव्य = (वुः-+माव्य) = पार होनेक कठिनता । 
४ दुरित = ( इसका अथं ऊपर दिया है । ) 
५ दुरुक्तं = ( दुः + उत ) =कठोर भाषण, अपमान- 
कारक भाषण, निन्दा, बुःखदायक श्ञव्ड । 
६ दुरोबः = ( बुः + एवः ) बुरा चालचलन, कुटिल 
मनुध्व, कुटिलता, टेढी चा, अपराधी । 
७ दुरोकं = (बरुः+ओकं ) = नापसंद, अ-समा-घान- 
कारक, जिसके आश्रयते परिणाममेे भटित होता है । 
८ दुष्कृतं = बुरा कमे, षापी आचरण । 
९ दुर्ग = कठिनता, विपरीत अदस्या । 
१० दुगभिः = काबू करने छिपे फटिन । 
१९ दुद्खयवनः = हलचल करनेकी कठिनता । 
१२ दुरटश्ीक = जिसका दशन बुराहै। 
१३ दुधतैवः = धारण करनेकी, स्वाधीन रखने 
कठिनता । 
१७ दुर्धां = बुरा हुकुम, बुरा क्षास, अभ्यवस्या । 
१५ दुर्या = इष्ट विचार, वृष्टलाका ध्यान एरना । 
१६ दुर्नामन्‌ = बुरा नाम, भपयदः, दुष्त । 
१७ दुरनियन्तु = नियमन कछरनेके लिये कठिन, संम 
करनेकी कठिनता । 
१८ दुष्पदा न बुरा स्थान। 
१९ दु्ैविः = खानपानकी स्वूनता, जकालक्ी भवस्था, 
मरणपोणं न शौनकी हरतत ¦ 


२० दुर्मतिः = दृष्ट बुचि, बुरा विचार, मूखंता कुटिलता, 

२९१ दुर्मदः = मूर्ख, क्रोधी, अविचारो । 

२२ द्मन्भन्‌ = वुरा मनवाला, ुरा विचार करनेवाला । 

२३ दुरभषं शत्रु, भस्य, इरोग्रही । 

२४ दुर्मायुः = जिसका पित्त विशडा है, पचन शवितका 
विगाड, क्रोधौ स्वभाव, ब्रसरेष्लौ हानि फरनेवाले 
षाय फरनेमे कुशल । 

स्म्‌ दुर्मित्रः = शच्रु 

२६ दु्वजः = मिलने जोडने, संगति करनेके लिये बुरा । 

२७ दुवः = नि्तका वर्ताव वुराहि। ठढौ चाल 
चलनेवाला । 

२८ दुर्वसः = जिसके कपडे मलीन ह । 

२९ दुर्विदजः = जिसका स्वभाव तथा विचार बुरा है। 

३० दुरविदवंखः = जो अपने ज्ञानका बुरा उपयोष 
कफरत। है। 

३९ दुःशलः = वुरे कां करनेसे जो बदनाम हमा है । 

३२ दुःराएुः = जिसका शरासन नृराहै। 

३३ दुः्लेचः = जो सेवन करनेके लिये अयोग्य है । 

2३४ ुःस्वप्न्य = जिससे बुरा स्वप्न आता है । भीं 
आदि बुरे स्वप्ने कारण होतेह । तथा फूक्ार 
मीर्है। 

युवद 1 

दण दुरिष्टिः = यज्ञे न्यूनता, भपरणेता । अथवा विघ्न 
उत्पतन फरनेवाके होम हवन आदि । 

३६ दुरदन्‌ = धुरा भोजनं करना । अधिक अर्थात्‌ 
पचन टोतरैसे जध्िक भोजन करता ॥ 

२३७ दुश्चरिलः = लिसका जीवन लुरा है । 

३८ दुरः = तरले, पार होनेके लिये कठिन । 

सामवेद । 

३९. दुरोणस्‌ = बुरा वंन । 

४० दुरोषख्‌ = धस्त, आलसी, निरुद्योगौ ! 

७१ दुर्दणायुः = कोधी ! 

अथं वेद्‌ 
४२ दु्भन्धीन्‌ = इगंन्धयुक्त पदार्थं । 
४३ दुर्य = शपनि-मीतिका स्वहन । 


यजुवेदका सुबोध भाष्य 


७७ दुध्ित्तं = जिसका चित्त बुराहै। जो बुरार्ईका 
चित्तन करतादहै। 

८५ दर्द = विनाक्ञ अवत तिकारक बुरो अवस्था । 

दे दुष्परतिन्रहः = बुरे पदार्थका स्वीकःर। बुरी 
रीतिसे फिसौ पदार्थंका स्वौकार। 

७५७ दुभरगः = वूरा घन । ( भग शब्दा अयं पहले 
दियादहै। उस प्रत्येक अर्थे विरोधी भावका 
आश्य यहां समन्नना ! ) 

४८ दुतं = जिसको उत्पत्ति बुरी है। 

७९. दुर्वाच: = बुरा भाषण करना । 

८० दुर्हार्दः = जिसका हृदय बुराहै। 

५५९ दुहितः = जिसके हित करनेके प्रयत्नसे कायं 
विगडता है । 

हर्यादि अनेक दुरित दहै, इनमें करई व्यक्तिके दुर्गुण है 

तथा अन्य समाजके दुर्गुणी मनुष्य हु चारों बेदोमे इतने 
नाम दुरितोके आये हैँ । इससे अधिक १०।१५ नामहैं 
परंतु उनका भाव प्रायः ऊपर दिये हुए नामौमे भा चृक्ता 
है । इसलिये उनके नाम यहां दिये नहीं । यहां कोह पहन 
समक्षे कि तने ही दरितर्ह। ढुरितोंको गिनती नहींहो 
सकती । किसी ससय विपरीत विचार, विपरीत भाषण, 
अथवा विपरीत भाचरण फरना दुरित होता है । एस प्रकारके 
सब दुरितोको दुर करनेसे उघ्नतिका मागं आक्रमण करना 
सुगम होता है । अस्तु। अब भयर्ववेदके भम्बर बुरे भावोसे 
वचनेके विषयमे एक सुक्त है बहुं यहां देखने योग्य है- 


पाप सकल्पको दूर्‌ करना । 


परोपेहि मनस्पाप किंमरास्तानि शंससि ॥ परेहि 
न त्वा कामये चृ्लां वनानि संचर गृहेषु गोषु मे 
मनः ॥ १॥ अवशसा निःशसा यत्‌ परा रासोपा- 
रिम जाग्रतो यत्स्वपन्तः । अध्चिरविश्वान्यप दुष्ृतान्य- 
जु्रान्यारे अस्मदधघयातु ॥ २॥ यदिन्द्र बह्मणस्पते- 
ऽपि श्ुपा चरामसि । प्रचेता न आंगिरसो दुरिता- 
त्पात्वंहसः ॥ ३॥ { अयव. ६।४५ ) 
« (१) हे ( मनस्पाप ) मनके पाप-संकल्प ! ( परोपेहि ) 
दूर हो जाओ । (२) क्यों ( मशस्तानि ) भग्रशस्त-अयोग्य 
बात कहते हो 1 (२) (परेहि ) दररहो, (स्वान कामये) 
तुमको में नहं चाहता । (४) जाओ वनम जहां केवल क्ष 
रहते है । (५) मेरा मन अपने घरमे खगा है, तया ( गोषु ) 
अपनी इन्धियोके विषयमे परं सोच रहा ह । (६) जागते 


( ४७१) 


हए अथवा स्वप्नमे जो पाप हमने ( अव-श्ता ) बुरी 
इच्छसे, ( निःश! ) बरौ कल्पनासे भयवा ( परा-शसा ) 
व॒रो अवस्याके कारण क्ि हो; ( अभ-जुष्टानि) जो 
निन्वनीय दुराचार हुए हों; उन सबके कारणोको परमेश्वर 
हम सबसे इर करे ॥ हे प्रभो ! ज्ञानक स्वामिन्‌ ! (७) जो 
( मृषा चरामसि ) ूठे व्यवहार हमसे हए हों, उन सव 
पार्पोसि ( प्र-चेताः ) विशेष बद्धिमान्‌ जानी, हम सबको 


" बचावे । 


हन मंत्रोमे मनो दुरितोसे बचानेको रीति बताई है । 
जब फिसौ समय मनमे बरे विचार आने लगेगे तब सनको 
सावधान करके कहना चाहिए कि, " श्वबरदग्र । हे मन | 
मेरे पास हस प्रकारके बरे विचार फिर नके आभो क्या 
मुक्षे त्‌ दुराचरणमे वुत्त फरता है । पने तुम्हारी टेढी बात 
सुननी नहीं है । पान रखो । मे अपनी उन्नतिके लिये अपने 
विचारोको एकत्रित करना चाहता हूं । भर तुष मुक्ते बुरार्हमे 
ले जाना चाहते हो॥ स्मरण रखो। मं अपने धार्मिक 
विचारो पर ही दृढ रहुंगा ! जागते हए अयवा सोते हए जो 
कुछ पाप मेरेसे हृभा हो उस प्रकारका दृष्ृत बबारा न 
करनेके छिपे मेने अव दृढ निश्चय किया है । ओर जह्‌।तक 
मेरा प्रयत्न चलेगा, वहात मं दुबारा पापका आचरण कमी 
नहीं करूगा । है मन ! तु फितना भी प्रलोभन बता। मं 
बुरे विचारोको दूर ही रंगा । ' इस प्रकारक वृढता धारण 
करके मनके बुरे भावोको रोकना चाहिए । इस प्रकार 
वारंवार रोकनेसे मनमे फिर कुसंस्कार नहीं उच्पन्न होते । 
हसो प्रकार ओर एक मंत्र देविये-- 

उदूक-यातुं शुद्क-यातुं जहि श्व-यातुसमुत 

कोक- यातुम्‌ । खुपर्ण-यातुसुत गृघ्-यातु दष- 

देव प्रस्रण रक्ष इन्द्र ॥ 

( ऋ. ७।१०४।२२्‌ मथव. ८।४।२२ ) 

“ ( १ सुपणं-यातुं ) गर्डके समान चालचलन अर्थात्‌ 
घमंड, गवं, अहंकार, (२ गृध्रयातुं ) गीधके समान बरताव 
अर्थात्‌ लोभ, दसरेके मांस पर स्वयं पुष्ट होनेकौ हच्छा, 
(८३ कोक-यात्‌ ) चिडियोके समान व्यवहार अर्थात्‌ मत्यन्त 
कामविकार, ( ४ ऽव~-यातुं ) कू्तेके समान रहना अर्थात्‌ 
आपसमे लडना मौर दुसरोकफे सामने पृछ हिलाना, (५ उलूक 
यातु ) उत्लृके समान आचार अर्थात्‌ मूखताका व्यवहार 
करना, उल्लू जि प्रकार रकाशते भागता है उस प्रकार 
ज्ञानकी रोक्तनीसे माग जाना, ( ६ शशुलृक्ष~यातं ) भेडियेके 
समान ्ूरता, ये छ राक्षसर्है1 गवं, लोम, काम, मत्सर, 
मोह भौर क्रोध ये @ विकार है जिनको ( दृददा इव ) नेसे 


(४७२ ) 


पस्यरसे पक्षि्योक्ो मारते ह उस प्रकार इनको पटयरके 
समान भन वृढ करके दूर करो ओर इनसे सबको वचाओ 1 * 

हस प्रकार वेदका मंगल उपदेह है, जो प्रस्येकको ध्याने 
धरना उचित है) यदि दस अपुवं जानका संदेहा प्रत्येक 
आ्मातक पहुंचाया जायगा त्तो यहो पृथ्वी स्वर्गधाम बनेगी 
भीर यहो मृस्युोक सच्चा वेदलोक यन जायगा ! 

इस प्रकार बुरादयोको वरर करनेका उपदेदा है । बुराहयोका 
चितन सवा नही करना चाहिये भौर न फिसीसे बुरा की 
घात सुननी चाहिए; परंतु अपनो परीक्षा करके अपनो 
बुराह्ोको हटा कर, अपने अंवर उत्तम श्रेष्ठ सवगृणोको 
सानिका यत्न प्रतिसमय करना चाहिए । व्यवितमें बुरे दुर्गुण 
होते है भोर समाजमे दजन होते ह । जैसा व्यपितमे कोध 
ओर समाजमें रोधी मनुष्य है । दोनोंको र रखना चाहिये । 
हसी प्रकार अन्य वुरगणों तथा बुगुणियोके विषयमे समक्ता । 


^ यद्भद्रं तम्‌ आसुव । 
“घ्नो कल्याणकारक है उसको अपने पास फरो , ' 
बुरा्योको गिनती ऊपर को है, उनके विरुद्ध भावोंको कल्पना 


करनेसे भलादरयोको कल्पना हो सकती है 1 परन्तु वेदक 
शब्देति हौ भोडे सवृगु्णोको गिनतो यहां करता हं--- 


ऋग्बेद्‌ । 


१ खु+अंगः { स्वंगः ) = अपना रोर सुदृढ तथा युन्वर 
बनाना, अपनी दद्रियोको बलवान, सुंदर जोर सुशिक्षित 
करना । 

२ खु+अंचः ( स्वचंः ) = एक होकर, समुदाय अथवा 
संघ बना कर उच्च बननेके लिये अच्छे मागे चलना । 

२ खु+अध्यरः ( स्वध्वरः) = हिसारहित उच्च कमं करना 

४ सु+अनीकं ( स्वनीकं ) = उत्तम संघ बना कर दुष्टोके 
संहार के छ्य युद फरना ! 

५ सु+अपत्ये ( स्वपत्यं ) = उत्तम संतन उत्पन्न करना । 

४ ख+अपसः ( स्वपसः ) = उत्तम व्यापक कमं करना । 


७ छ+अपरस्‌ ( स्वप्रस्‌ ) = उत्तम प्रशञस्ततम कमं 
करना । 


८ खु+अभिष्टिः ( स्वाभिष्टिः } = उत्तम श्रेष्ठ इच्छा 
धरना । 

९ इ+अभीष्युः ( स्वभीड्ुः ) = उत्तम तेजस्व होना 1 

१० खु+अरंरुतः ८ स्वलंछतः ) = उत्तम अलंकार, 
उत्तम वस्त्र आदि ते बुश्ोनिस होना । 


यजुर्वेदका सुबोध भाव्य 


[ खल्याय ३० | 


१९१ स+अरिः ( स्वरिः ) = उत्तम सत्यम प्रवल इच्छा । 

१२ खु+अर्थः ( स्वर्थं ) = उत्तम अ्ेको च्छा } उत्तम 
पुरुषार्थं । 

१३ सु+अवः ( स्ववः ) = रक्षण, पालन, ओर संवर्धनकी 
उत्तप्र शकत प्रारण करना । 

१8 ख+अश्चः ( स्वश्वः ) = घोडे आदि गतिमान उत्तम 
प्राणी अपने पास रखना । 

१५ सु+अष्रूः ( स्वप्रूः ) = उत्तम खानपान करना । 

१६ खु+अरि+त ( स्वरिन्न ) = चारों मोरके शघरुभोसि 
सव प्रकारकी रक्षा करना । 

१७ सखु+अाघ्यः ( स्वाध्यः ) = घनधान्यसे युक्त होना । 

१८ खु+आ-भुवः ( स्वाभुवः ) = प्षथसे अधिक उत्तन 
शापितमान होना । 

१९ सु+आयसः ( स्वायसः ) 

२० सु+आयुधः ( स्वायुधः ) 
तेणार रखना 1 

२१ सखु+भवेद्ाः ( स्वावेदाः ) = उत्तम उत्साह 

२२ सु+आशिषः ( स्वारिषः ) = उत्तम आकर्वाव 

२३ सख+ष्टं ( स्विष्टं ) = उत्तम इच्छा करना । 

२७ सुु+उक्तं ( सक्तं ) = उत्तम भाषण फरना । 

२५ स्ु+उप+स्थानं ( सूपस्यानं ) = ईश्वरफो उत्तम 
उपासना करना । 

२६ सु+उप~+भयनं ( सपायनं ) = उत्तम शिष्य होकर 
उत्तम विद्याध्ययन करना । सव कायं अच्छो प्रफार 
करना | 

२७ सु+ऊतिः ( सूतिः ) = उत्तम संरक्षण करना । 

२८ सु+ओजः ( स्वोजः ) = उक्तम बल धारण करना । 

२९ खु+कर्म = उततम कं करना । 

३० सु+कीर्तिः = उत्तम यज्ञ संपादन करना । 

३१ घु+कृतं = उत्तम उद्योग, पुण्यकारक कमे करना | 

३२ स्ु+केतुः = उत्तम जान प्राप्त करना । 

३३ ख+क्चत्रः = उततम श्ौयं धारण करना ! 

2३७ स्तरु+श्चयः = उत्तम घरमे निवास करना । 

च ५ 1 = उत्तम भूमि पर व्रास्तव्य करना । 

३७ सु+खं = हव्रियोको उत्तम बलशान नाना । 

३८ सु+गो+षः = प्रदरि्थोका उत्तम रक्षण करना । 


| उत्तम शस्त्रास्त्र 


यजुवैदका सुबोध भाष्य 


३९ ख+-चेतस = उत्तम चित्त धारण करना 1 

८० सयु+जिष्टः = उत्तम जिह्वा धारण करना । 

४९ सु+दसस्‌ = दतोको उत्तम रखना । 

७२ स्ु+दश्लः = भरेयेक कर्मभे उत्तम वक्ता रखना } 
७३ खु+दक्षिणः 
४७ सख+दाः 


| = उत्तम वान देना । 
७ स्ड+ दातु 


७६ सखु+टरीकश^रूपः = अपना स्वरूप वशंनीय अर्यात्‌ 


सुत्वर बनाना 1 
४७ स्ु+द्रविणः = उत्तम धन प्राप्त करना । 
८ इडु+घन्वा = उत्तम धनुष्य आदि शस्त्रास्त्र रखना । 
४९. सखु+धुरः = लोकोका उत्तम नेतृत्व करना । 
८० सु+नीतिः = उक्तम न्यायानुकूल कर्तव्य फरना । 
५९ स+पत्नीः = उत्तम पत्नी 1 
५२ सु+पथः = उत्तम मागंसे चलना । 
णर सु+णुन्नः = उत्तम पश्र उत्पस्च फरना। 
५५७ ख-+बाहुः = बाहुमोको उत्तमं बलवान बनाना । 
घष्म सु+मनः = उत्तम मन अनाना । 
पद सु+मेधः = उत्तम लुदिको धारण फरना। 
प७ स्ु+यसः = उत्तम यमनियमोका पालन करना । 
प्ल सु+वाचः = उत्तम भाषण करना । 
५९. स+वासाः = उत्तम कपडे त्ते धारण करना । 
६० स्ु+चिप्रः = उत्तम ज्ञानी होना । 
६१ सु+वीरः = उत्तम शूर होना 
६२ सखु+वीय = उत्तम वीयेक्ो धारण करना । 
६२ खु+व॒त्‌ 
६८ सखु+नतं 
दण सु+रणाः = दूसरोको उत्तम आश्य देना । 
६६ स्यु+श्योवः = सेवा करने योग्य मनना । 
६७ स्तु+श्वतः = उत्तम ज्ञानसे संपश्न होना । 
६८ सु+सस्ञा = उत्तम मित्र चलना । 
१२. सयु +ख्टः = सल्न पकफानेकौ विद्या उत्तम जानना । 
७ रयु+स्तः = उत्तम हाथ धारण करना । 
७९ सु+श्मा = उक्तम नाम धारण करना । 
७२ स्छु+रिल्पः = उत्तम छारीगरीका कापर करना । 

दरस प्रकार सहसो सद्गुणो गिनती वेदमंत्रोमिं की है । 
सका केवल नास एम लिखना हो तो निःसंदेह हजारसे 
उपर गिनती षषटुल जायगी । यषा नमूनेके लिपे बहुत ही 

६० ( णलु, सु. भाष्य } 


= उत्तम अर्ताव करना } 


( ४७३ ) 


थोडे नाम दिये. । जिससे पाठक कल्पना कर सकते है 

अथवा वे स्वयं वेदमे देव सकते है \ ये "भद्ध ' गणै जो 

सदा पास करने चाहिए 1 मद्रके विषयमे यहां एक सत्र 

देखने योग्य ै-- 

भद्ध कर्णेभिः श्धण॒याम देवा भद्र परयेमाक्षभिर्यजजाः। 

स्थिरेोस्तुष्टुवांसस्तनूभिव्यंशोम देवहितं यदायु! ॥ 
( ऋ. १।८९।८; यश, २५।२१ } 

‹ हे विदानो ! हम सब सपने कानोदारा कल्याणकारक 
उपवेश ही सुने । हे सत्कभं कर्ता ! हम सब जखोद्रारा 
फल्याणक्ारक पदाय ही देखे । जबतक हमारी लाय है, तब- 
तक सब भवयवोंको स्थिर ओौर दढ बनाते हए, तथा 
सश्गणोको स्तुति करते हुए अपने शरीर दवारा ेष्ठोंका हित 
करते रहैगे 1 ' 

इस प्रकार अनेक संर है । आला है कि, बुणोको परे 
ओर सद्गुणोको पास करके, सव लोग मिलकर अपनी 
उन्नति जोर अभ्युदय करनेका बडा पुरुषां करेगे । जब हस 
उत्तम संतरफा इतना ही विचार फरनेके पश्चात्‌, हसको यीं 
छोडकर, भगला मंत्र वेखेगे-- 

मन्न 
(४) धनके विभागकी प्रशसा 

‹ उत्तम स्वार्के सब उच्छृष्ट साधनोफा उत्तम विभाग 
जिसने किया है, जो सब मनुष्योको सच्चा उपवेश करता है 
जर जो सको सत्कमंकी प्रेरणा करता है, वह प्रशंसाके 
लिय योग्य है । " 

पूर्वोक्त तीन पर््ोारा सनुष्योको घरची उस्रतिके 
सामान्य नियभोंक्षा वणेन करलेके परचात्‌, इस चतुयं मंशरसे 
‹ नका वि-भाग › नामफ विक्ेष पठढतिका वरणेन किया 
जाताहै। 

“वघ ब्दा भथं ‹ निवास हेतु ' अर्थात्‌ “ जिससे 
सनुष्योका उत्तम निवास ' होता है । जिस साधनसे मनुष्योका 
हस जगते रहना सहना ठीक प्रकारसे हो सकता है उसका 
नाम ‹ वसु ' है । ‹ वस्‌-निवासे ' हस धातु वसु ' शब्द 
बनता है । यह यौगिक जयं है । परंतु इसका साधारण अथं 
घन है । ये धन निम्न प्रकारके होते है। 


‹ वि-भक्तारं हवामहे ' 


[१] बाह्मणोका धन विद्या अथवा ज्ञान है । 
| २1 क्षत्रियोका धन शौवं ओर राज्याधिक्ार है । 


( ४७४ ) 


[३ } वेरयोका घन ग्यापार ओर पंसा है । 
[४७] शद्धौका धन कारीगरी जौर शारी रिक मेहनत है। 


ये चारोके चार धन ह । इनको इसल्यि वसु ' कहते 
ह कि, इनके कारण हन चार वर्णोको स्थिति है, तथा हुनके 
विभागसे सव मनुष्योका पृथ्वीपरफा निवास उत्तमतासे होता 
है । भम-विभागका पहिला तत्व जो इत चातुर्वण्यंको 
व्यवस्थां दिखाई देता है, वह्‌ समाजश्नासनकी द्‌ष्टिसिबडा 
भ्रशसके लिये योग्य है। 


यह ^ वु ` संज्ञक राष्टरीय धन माठ प्रकारका वनकर 
राष्टरमे संचार करता है | (१) जध्ययन, (२) अध्यापन 
हारा ब्राह्मणोक्रा ज्ञान सव लोगोमें प्रतारको प्राप्त होताहै। 


यजुवेका सुबोध भाष्य 


[ सघ्याय ३० 


(३) स्वयं वोर्यवान्‌ बनना ओर (४) दसरोक्ी र्षा 
करना । इसे क्षत्रियका क्यं सब लोगोको सुरक्षित रखता 
है। (५) स्वयं घन प्राप्त करके (६) दानद्वारा अच्छे 
कायेमिं उसका अपण करनेसे धनका यज्ञ होता है, जिसको 
भगवद्गीतामे ^ द्रव्य-यज्ञ' कहा है। (७) स्वयं कुशल 
फारोगर वनकर (८) फारीगरीका प्रचार करनेते सब 
देश संपन्न होताहै। वसु प्राप्त फरनेके चार मागं ओर 
वसुको फौलानेके चार मागं मिलकर आठ विभागो हारा यह्‌ वसु 
र्ट फायं करता है । इन चार वणोक्रि चार यज्ञ होतेह 
जिनसे सव जनताका धारण, रक्षण, पोषण, संवर्धन मौर 


विकास होता है । हन यन्नोका उल्लेख भोकुष्णने भगवब्‌- 
गीतामें किया है-- 


ग 
ब्राह्मण... .-. ज्ञान ...... । ज्ञानयन्न ... | जानवान्‌... उपदेक्ञद्ासया कार्थं 
11 
एकन 
1 
कषत्रिय... ,.. शीयं ...... शरीरयज्ञ,..| बलिदान... | रक्षणहारा कायं 
वेश्य .-. घन ५" द्रव्ययज्ञ ... | द्रव्यदान...| द्रव्यह्वारा कायं 
| 
| | 
॥ | ध 
[गब ० ~“. | कौशल्य ..-| श्रमयन्न ..., व सेवाहारा कायं 
व्य ~ = 4 ॥ 


इस श्रकार यह श्रमका विभाग है । जिसने यह्‌ उत्तम 
विभाग क्रिया है वहु सचमुच प्रशंसक लिये योग्य हि। 


"वसोः चित्रस्य राधसः |” 

{ राधस्‌ ` के अयं - परिपूर्णता, पराक्रम, पणं साधन, 
शषिद्धि. विजय, अभ्युदय, उन्नति । 

^ चि › के भथे-- तेजस्वी, शुद्ध, निञ्चित, महच. 
कारक, विलक्षण, सर्बो्कष्ट । 

उक्त अथं श्यानभें धरकर उक्त वायका अर्थं “ तेजस्वी, 
शु, विलक्षण ओर सर्वोक्छष्ट पराक्रमयुक्त अभ्युदयकारक 
परिषुणं तिद्धिका यह पूर्वोक्त वसु संज्ञक धत है । जिसका 
विभाग पूवं स्यलमें बताया जा चुक्ञा है। 

चार वणंमिं चार शक्तियां स्थापित होने पर भी किसौ 
स्थानपर ‹ शाक्तिक! केद्रीकरण * नहीं होना चाहिये, यह 
उपदेश इस मंत्रने किया है । ‹ शक्तिका योग्य विभाग" 
वेदको अभोष्ट है । यह अधिकारा विभाग किस प्रकार 


करना चाहिए, दसक्रा वर्णन ५ वे मत्रसे मध्यायसमाप्तितक 
किया गयौ है । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र हन चार विभागो सं 
नाररिक जनता विक्त हष है \ राष्टूमे ज्ञानविघ्ागका 
कायं ब्राह्मणो अर्थात्‌ लानियोके पास रखा गया, शौ्यविभागका 
कायं क्षत्रियो अर्थात्‌ वीरोके पास आ गया; व्यापार 
विभागका कायं वेयौ अर्यात्‌ वनियोके पास षौ गया मौर 
कलाविभ्ागका सब कायं शूद्रो अर्थात्‌ कारीगरोके पास मा 
गया 1 इस चतु्ं विभागमे मजदूर वेश्शाके जोग भौ. 
संमिलितरहै। 

उक्त चार विभागोके अंदर भी असंख्य छोटे छोटे विभाग 
अपने अथने कायं करनेके लिये पूणं स्वतंत्र, परंतु राष्ट्रीय 
कारयके लिये सब एकत बंधे हए बनाये गये हू । जिनका 
वर्णन हस अध्यायकी समाप्तितक होनेवाला है। निस 
(वद्यु-विभाग › अथवा (अधिकार-विभाग ` शिवा 


यजुवैदका बोघ भाष्य 


‹ हविति-विमाग ' फो प्रासा हस मंससे कौहै, मौर 
‹ शक्तिके केद्रकरण ' को कण्ठरवसे निन्या को है, उसका 
विचार अगे मंत्रसे करेगे ! 

मंश्रके दो शाब्द शेष रहै हँ । ' सविता ` श्षब्द “ प्रेरणा 
अथवा उत्साह देनेका माव ' बताता है । ‹ सु-परसवहवयंयोः ' 
इस धातुसे यह शब्द वना है 1 एडवर्थकी ओर जानेकौ प्रेरणा 
अथवा एेशवयं प्रास्तिके लिये उत्साह देना चाहिषे । राष्ट 
येता लोगोका हमेजा एसा उपदेशञक्ता कायं होना चाहिए कि 
निस्तसे राष्टूको जनताका उस्साह्‌ नष्ट न हो सके । लोगोका 
उत्साह कायम रखना ही राष्ट्के धुरीणोका कायं है । 

°च -चक्स्तं ` शब्दका अर्थं भी बडा उच्च है 1 “चक्षस्‌! 
का अर्थ हिक्षक, उपदेशाकर्ता, आध्यात्मिक जानका प्रवचनं 
करनेवाला । अर्यात्‌ ‹ नरृ-चश्छस ` फा अथं ' लोगोको 
उपदेश फरनेवाला ' है 1 ‹ नू ' शब्दसे सब जनताका बोध 
है । सवको शिक्षण देना चाहिये, किसीको भी श्िक्षासे 
विमुख नहीं रखना । ' स-चक्षण ' क। अयं ' जनुष्यमात्रकी 
शिक्षा ' एेखा है । परमाट्मा सबको एक जसा उपवेश देता 
है, इसलिये पुणंतया उसको ° तृ-चक्षस्‌ ' कहते है, तथा जो 
श्षालनकर्ता सनफो । आवश्यक शिक्षा ' देगा, |उसकौ घी 
पदवी ‹ नू-चक्षस्‌ ' हौ होगी । क्योकि जो कायं परमेश्वर 
अपने स्वभावसे कर रहा है, वही हम सबको ज्ञानपूवंक बड 
प्रयत्नके साप्य करना चाहिये । तभी मनुष्य मृक्ति अर्थात्‌ 
स्वातंउयक्े भागी होगे । 

अव चारों वर्णोकी समानताके विषयमे बेदका उपवेश 
देखिए, लिससे पता लग जायगा, फि उक्त व्णोमि साधारण- 
तया न्युनाधिकता नही रखी है-- 


चारों वर्णका तेज । 


ख्च॑ नो घेदह ब्राह्मणेषु ख्च£राजस नस्छृधि । 
खच विद्येषु शद्धे मयि धेहि रुचा र्चम्‌ ॥ 
( यजु° १८।४८ ) 
‹ हमारे ब्रा्यणोमे तेज रणो, हमारे क्षत्रियोमें तेज रखो, 
हमारे वैरथो भौर श्रमे तेज रणो तथा मेरे अंदर तेजते 
तेजस्विता रखो ॥ ` तथा-- 
अआ ब्रह्मन््राह्यणो ब्रह्मवच॑सी जायताम्‌ ॥ आ रा 
राजन्यः शुर दषव्योऽतिग्याधी महारथो जायताम्‌ 
दोग्धी चेचुरवोँडाऽनडवानाद्युः स्तिः पुरन्धियोषा 
जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य चीरे 
जायताम्‌ ॥ निकामे निकामे नः पन्यो वषेलु ॥ 


ध 


(७७५) 


फलचत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ ॥ योगक्षेमो नः 
कल्पताम्‌ ॥ ( यजु ° -२।२२ ) 
‹ है ( ब्रह्मन्‌ ) परमेश्वर ! ( राष्ट्र ) हमारे रषष्ट्मे 
ब्राह्मण ज्ञानतेजसे युक्त हो, क्षत्रिय जोग शूर महारथी ओर 
अच्छे शस्त्रास्त्रोसे युक्त हो, तथा हमारे रषषटूमे इध देनेवाी 
गौव, अच्छे वैल, चपल घोडे, विदान्‌ स्त्रियां हो, तथा 
इस यज्कर्ताका पुत्र शुर विजयी, समामे चभकनेवाला होवे 1 
योस्य समयपर पर्जन्य पड़ता रहे । युक्षवनस्पतियां फलोसे 
भरपुर होवें । तथा हम सबका योगक्षेम अच्छा चलता रहे । 


इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कष्टः । 
चः शाप नदीरिवेह स्फाति समावहन्‌ ॥ 
( अथवं° ३।२४।२ ) 

“जो इन पांच दिशाओमे पांच प्रकारके ( कृष्टयः ) 
उद्यमी ( मानवीः ) मनुष्य हँ, वे सब, जिस श्रकार 
वष्टिसे नदी बढती है उसी प्रकारः, उच्चतिको प्राप्त हों \ " 
विदान्‌, शूर, व्यापारी, क्षारीगर ओर अज्ञानी एसे पाच 
प्रकारके लोग होति है वे सब्र उल्तत हों । कोई मो अवतत 
न रहै। 

अस्तु 1 इत प्रकार स्फी उन्नति होनेकी कल्पना वेदसे 
है। रणष्टूमे जितने लोग होगे, उनमे एकमत चाहिये इस 
विषये लिये निम्न मंत्र ेषिये-- 

असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः भ्रवतः 

सभं बहु ॥ नानावीर्या ओषधीर्या विभति पृथिवी 

नः प्रथतां राघ्यतां नः ॥ ( तथवं ° १२।१।२ । 

 ( यस्थाः ) जिस हमारी भूमिके ( मानवानां मध्यतः ) 
मनुष्योके बीचमे ( अ-संबाधं ) अद्वेष अर्थात्‌ क्षगडा, 
आपसकी लडाई नही है । ओर जिस हमारे देके ( उदतः ) 
आष्यात्मिक उस्चति करनेदाकते तथा ( प्रवतः ) एेहिक् 
उन्नति फरनेवःके सब लोगोमे ( बहु समं ) बहुत समता 
अर्थात्‌ समानता है, मौर जो हमारी समि नाना प्रकारके 
मृणधमंवालो ओषधियोका धारण करतो है वह॒ हमारी 
भूमि (न प्रथतां) हम सबकी भसिद्धि { राध्यतां) 
सिद करे । ' 

राष्टृके सब लोगोमें “ अ-संबाध " अर्थात्‌ अदेष चाहिये । 
किसी प्रकारका क्षगडा नहीं होना चाहिये । जातियोमे 
परस्यर विषमता होनेके कारण क्षगडे उत्पन्न होते है । 
जन्मसे एक उच्च ओर दुसरा नीच है, इस प्रकारा 
विषमता क्षुद्र भाव जहां होगा वहां अवश्य ज्षगडा 
रहेगा । सब सोगोके अधिकार समान चाहिए तथा उन्नत 


(४७६ ) 


होनेके लिये सवको एक जवा सुभोता होना चाहिर्‌ । अर्थात्‌ 
सवके अन्दर * बहु समं ' अर्थात्‌ ' बहुत समता ' चाहिए) 
समतासे सव क्षगडे मिट जते है । विषमतासे सब प्रगङोकी 
उत्पत्ति है। 

अस्तु । इस प्रकार अधिकार~विभागका महत्व तथा 
समभावको योग्यता इस मंत्रसे जाननेके पक््चात्‌ ^ वसु- 
विभाग ` का विचार अगकते मंन्ते करगे-- 


मनत्र ५ से २२ तक 
' वसु-वि-भाग । ? 


( १ ) ब्राहमण-वर्ण-विभाग । 
ज्ञानक्रा प्रचार 

मंत्र ५ से मंत्र २२ तक जर्थात्‌ अध्याय समाप्तितक 9 
विभ्नाग ' का वर्णन किया जाता है। मंत्रमे जो सका क्रम 
रला है, वह्‌ किसी अन्य तत्वपर होगा, उसके विषयमे सबको 
ही विचार करना चाहिए । यहां वे ही विभाग चार वर्णेन 
वाव फर बताये जाते हैः जिसते उन विभागोकी परस्यर 
सगित निरिचत रोतिसे समक्ष जायगी । सवते प्रथम 
° ब्राह्मणवर्भं ' का विचार करेगे, वयोंषि ८ ब्राह्षणो अस्य 
सुखं “ ब्राह्मण इसका मुख है ' एेसा अ. २१।११ में कहा 
है । इस वसु विभागको प्रारंभ करनेते पूवं “ आलभते ' 
हस क्रिपाके अ्थंका विचार करना चाहिए । क्योकि यद्वि 
यह करिया मत्र २२ मे आती है, तथापि इसका संबंध पांचवें 
मनसे अंतत्तक प्रसेक वाक्थके साय होता है। 

भ-लम्‌ = स्पशं करना, प्राप्त करना; पाना, पषटुचाना, 
पुरा करना, सिद्व करना; आश्रय करना, उपयोग करना, 
सूक करना, लाम उठाना, पास करना; आरंम करना; 
भपने ऊपर केना; स्वीकार करना; पहुंचना; प्रसत्त करना; 
सुलह करना; अर्पण करना; हनन करना; पास होना । 

आलम्ब्‌ = आश्य करना, विश्राम करना, सहायता 
करना, पालन करना; मपना करना, उपयोग करना, पास 
होना, भ्राप्त रना, अपने आपको समर्पित करना; 
मवलंबन फरना । 

रभ्‌ = ( ड-लम-ष्‌ ) प्राप्तौ । ( वाणिनीये धातुपाठे 
भ्यादिः) 

खस्बू्‌ = ( लवि } = श्ाब्देऽवस्रंसने च । ( पाणिनीये 
धातुपाठे भ्यादिः ) 

धातुके उक्त अथं देखनेमें उनमें केवल चार माच प्रतीत 
होते है। (-१) प्राप्ति, (२) आभय, (३ ) सह्य, 


यजुवैदका सुवीध. भाष्य 


[ अध्याय १० 


ओर (४) हनन । ये चार अथं ' आकमते ` क्रियामें 
मख्य हु । इन अर्योको मनने धारण करके मंत्र ५ कै प्रयम 
अंका विचार फरेगे-- 


( १) ! ब्रह्मणे ब्राह्मणं आलभते ' [ १ | 

५ ( ब्रह्मणे ) जनके ल्यि (ब्राह्मणं ) ज्ञानीफो 
( मक्प्रते ) प्राप्त करता है । ' जानके लिये ब्राह्यणके 
पास ॒पटुचता है, ब्राह्मणका माश्नय करता है, ब्राह्यणसे 
उपयोग केता है, ब्राह्मणसते व्यवहार करता है, ्राह्मणसे लाभ 
उठाता है, ब्राह्यणका स्वीकार करता है, अथवा ब्राह्मणको 
अपने ऊपर मानता है मर्थात्‌ ब्राह्मणको गुरु मानकर उसका 
शिष्य वनता है, ब्राह्मणके पास पहुंचता है, ब्राह्मणको प्रस 
करता है, त्राह्मणके साय सुलह र्यात्‌ मित्रता करता है, 
ज्ञानप्रसावके लिये ब्राह्मणको अर्पण करता है, ब्राह्मणको 
सहायता वेता है । 

4 हवन ” का मयं यहां नही रगत, षयोंकि ' ज्ञानप्रसारफे 
लिये ब्राह्मणका अर्यात्‌ जानौका-हुनन करता ह । ' यह्‌ 
अथं स्वयं अपने मंतव्यका हौ खंडन फरनेवालता होता है । 
ज्ञानी जता रहेगा तवतक ही ज्ानका प्रसार होना संभवनोय 
है, ज्ञानो पुरुषका हनन फरनेसे जलानके प्रसारफा कायं षद 
होगा । इसक्यिं एते स्यानोपर “ आलभ्‌ ` का ` हनन ' 
भयं नहीं लिया जा सकता । फिन किन स्थानोपर देना 
उचित होगा, उसका जहां वेसा प्रसंग भवेगा वहू विचार 
फिथा जायगा । 

भन । ब्रह्म ' शन्वका अयं वेखना चाहिए । ^ ब्रह्य › शब्द 
‹ बृह्‌ बृह्‌ ' हन दो धातुभंसे बनता है । जिनके अथं निम्न 
श्रकारर्है- 

ख्‌ = वढना, अभ्युदयको प्राप्त होना; वृद्धि करना; 
फंलना, व्यायना, बडः होना, बलवान्‌ होना, उच्च करना, 
पुष्टि करना। 

चह = बढना, पृष्ट फरना, बोलना, उपदे करना, 
तेजस्वी होना, भ्रफाक्षना । 

बृ = वुौ । ( पाणिनीये धातुपाठे भ्वादि; ) = बढना। 

शृ = वृद्धौ शम्ब च ( पाणिनीये धातुपाठे भ्वादि; ) = 
बढना, बोलन। । 

बृह = उद्यमने । ( पाणिनीये धातुपाठे तुदादिः ) = 
उद्योग करना । 

उक्त भर्थोको मन्म धारण करके, ' ब्रह्मन्‌ ` क। अथं 
वैखना चाहिए । ' ब्रह्मन्‌ ' शाग्वका यौगिक अचं~- ‹ जडा, 
महान्‌, भभ्युवयसंपन्न, यापक, फेला हमा, बलवान्‌, उश्च, 


चजुपैदका सखुयौध भाष्ये 


पुष्ट, उपदेश्कर्ता, तेजस्वी, उद्यमश्षील, इतना है ! सर्यात्‌ 
‹ब्रह्धणे ब्राह्यणं आलमरेत ! › का अ्थ-- ' बडा होनेके 
लिये महत्व प्राप्त करनेके लिये, अभ्युदय प्राप्तिके लिये, 
बलवान्‌ यननेके लिये, उच्च होनेके लिये, यश फंलानेके लिये, 
पुष्ट होनेके लिये, उपवेश करने ओर सुननेके लिये, तेजस्वी 
होनेके लिये, प्रयत्नक्लील-पुरुषार्थी बननेके ल्ि ज्ञानी 
मनृष्यको प्राप्त करो, ज्ञानी मनृष्यका क्िष्य बनो ! मयवा 
उक्त कायं करतरेके लिये ज्ञानीरो नियुक्त फरो, ज्ञानीको 
सहायता घो ह° 1 ' हो सक्ता है) इस विषयमे पाठकोको 
अधिक विचार फरफे योध लेना चाहिए! 

राष्टूमे अज्ञानी लोग ज्ञानी मनुष्यक्े पास चले जाप मौर 
ज्ञान प्राप्त करे; तया धनिक ओर राजा, राजपुरुष आदि 
लोग ज्ञानीको सहायता करफे उनसे ज्ञान प्रचार करनेका 
यत्न करावे । इस प्रकार वोनों प्रकारके लोगोद्रारा जान 
भ्रच्ारके लिये सहायता होनी चाहिए - 


तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्धिषावंदे ॥ 

( तैत्ति. आर. ८।१।१ ) 

(नौ ) हम वोनों दारा ( भीतं ) षढा हुमा जान 
{ तेजस्वि ) तेजस्वी रहे । ओर हम सब आपस विदेष 
अर्थात्‌ विरोधी प्र गडा न करें । ' उच्च, नोच, श्रीमान्‌, गरीब, 
घनिक, निधन, अघिक्षारौ मधिक्ृेत, राजपुरुष प्रजापुरष 
आदि द्विविध जनोंको अर्थात्‌ सब लोगोको ज्ञान प्राप्त करना 
ही चाहिए । भत्र ४ के ' -चक्षस्‌ ' शब्दसे 'मनुष्यमा्नोको 

` ज्ञान वेना ' पह उपदेशो ध्वनित हृभा धा । वहो भाव यहां 
भव बिलकुल स्पष्ट हुभा है । 

‹ मनुष्यः ब्रह्मणे ब्राह्मणं आलभेत । › प्रत्येक मनुष्य 
ज्ञानप्राप्तकरे छिपे ब्राह्मणक्े पास पट्च जवे 1 अर्यात्‌ 
(१) कषान जेनेका हरएक मननशील भनृष्यको जन्मसिद्ध 
अधिकार दहै, (२) तथा जो मनुष्य. ज्ञानीके पास क्िष्य 
अन कर आ जायगा, उसको निष्कपट भावसे ब्राह्मणने पठाना 
हौ चाहिए । कोर जातिनिरेश यहां नहीं 1 तया राजाको 
उचित है कि ब्राह्मणको अर्थात्‌ ज्ञानीको नियुक्ति करके, 
{किसी प्रकारकी दकावड न रखता हम, सबको जाने युक्त 
करे । जिनके पास मन भोर युदि है उनको जान प्रहण 
करनेका अधिकार है ! वेदे किलो स्थानपर देखनेमे नहो 
आता कि किसी मनुष्यको भी जाति, रंग, स्थान भादि क्र 
कारणोके कारण, जञानसे वंचित रख॑नेको संशमाश्र भी ध्वनि 
निकलतो हो । अस्तु । इस प्रकार इसत मंत्रका साव स्पष्ट 
हमा । भब ब्राह्यणोके गुणधम देकगे - 


(५७७ ) 


ब्राह्मणे कर्तव्य 


तीक्गेषवो बराह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्यां 
न सा खषा । अलुहाय तपसा मन्युना चोत दृण 
दव भिन्दन्त्येनम्‌ ॥ ( मथव, ५।१८।९ ) 
£ ( तीक्ष्ण-दइषवः ) जिनके शाण तीखे ह, ओर जो (हिति 
संतः ) हथियार धारण करते हैः रसे ( ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण 
(यां शरव्यां ) जिन सनको { मस्यन्ति ) फंकते हैः 
(सान मृषा) वे शास्त्र व्यथं नहीं जाते । वे ( मन्युना ) 
तेजस्वि बलके साय ( तपसा ) तपके अर्थात्‌ कष्ट सहन 
करके ( यनु-हय ) शतरुका पीछा करके ( उत ) निश्चयसे 
{ एनं ) हस शध्रुको ( रात्‌ भव भिन्दन्ति) इरसेही 
पदन रते ह । ' इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणोको भी 
षस्त्ास््ोमे प्रवीण होना चाहिए । ज्ञानते प्रवीण रहना 
उनका कतंष्य हौ है । 
नास्य धेनुः कल्याणी नानड्वान्त्सहते धुरम्‌ ॥ ` 
वि-जानिर्् ब्राह्मणो रात्रि बसति पापया ॥ 
( अथर्व, ५।१७।१८ } 
“ हस राष्ट्रे ( धेनुः ) गाय ( न कल्याणी ) हितक्षारक 
इध नहो देती तदा ( अनडवान्‌ ) चैल गाडीकी धुराको 
ओढनेके लिये समथं नहीं होता, फि जिस रष्टरमे ( वि- 
जानिः ) अपनी पत्तीको छोडकर { ब्राह्मणः ) ब्राह्मण 
( पापया ) पापी स्त्रीक. साय ( रात्रि बसति ) रात्ीमे 
रहता है । ' एस मंत्रमे कहा है फि बराह्मणे वृष्कृत्योका 
परिणाम पशुपक्षियोपर भौ होता दै, फिर मनृष्योपर होगा 
ही । अर्थात्‌ ब्राह्मणोके नीतिश्रष्ट मौर अधातिक होनेसे 
सव राष्टृो अवनति होती है । इसलिये ग्राह्म्णोको उचित 
है किवे अपने घर्मनियमोपर स्थिर रहे । तथा- 


उघ्नो राजा मन्यमानो ब्राहमणं यो जिधित्सति । 

परा तत्सिच्यते रष ब्राह्मणो ,यन्न जीयते ॥ 

( अथव, ५।१९।६ ) 

‹ जो राजा जपते मापक्षो ( उग्रः ) श्षक्तिमान समक्षकर 
बरह्यणको कष्ट देता है, ( तत्‌ र्ट ) उसका वहं राज्य 
( परा सिच्यते ) दूरतक भिर जाता है, जहां ( ब्राह्मणः 
जीयते ) ब्राह्मणको कष्ट पटंचते है । ° निस राष्ट्रे ज्ञानोको 
कष्ट पवते है, लानीका कोई उपदेदा नही सुनता, जानी 
उपदेधोको वबानेका यत्न किया जाता है, वह्‌ राष्ट्र मबनत 
होता है, षयोकि ्ानसेहो सथकी उल्नति होनी है । तषा- 


( ४७८ ) 


संवत्सरं शद्याना ब्राह्मणा बतचारिणः । 
वाचं पजन्य-जिन्वितां श्र मण्टरका अवादिषुः॥ १॥ 
( ऋ. ७।१०३।१, अथर्व. ४।१५।१३ ) 
८ ( सं-बर्सरं शक्ञयानाः ) व्॑की अवधीतक समाधिकी 
शंत वृत्ति ( 17180पृ])८# ) मे रहते हए ( ब्रत 
चारिणः ) नियमोके अनुघ्ार आचरण करनेवाक्ते तथा 
{ मण्ड्काः=मण्डति भूषयति विभाजयति वा । भूषयिता 
विभाजयिता वा मंडूकः ) मंडन ओर खंडन करनेवाके 
(ब्राह्मणाः ) विदान्‌ लोग ( पर्‌-जन्थ-जिन्वितां वाचं ) 
पुतिकारक प्ररणासे वाणीको ( प्र अवादिषुः ) विज्ेष प्रकार 
बोलते है।' 
^ मंङ्क, मंडन, मंडप, मंडल ' इत्यादि शब्द ‹ मंड" 
धातुसे बने ह जिसका अयं भूषित करना, श्ोमायुक्त 
अनाना, मंडन करना' एसा होता है। ‹ मंड्‌ ' धातुक! 
दघरा अथं ‹ विभाजन ' अर्थात्‌ ‹ भेवन, छेदन, खंडन " 
करना है । अर्यात्‌ “ सत्यका मंडन ओर असत्या खंडन ' 
करनेका भाव "मंङ्क'मे है। जो धर्मा मंडन ओर 
भधमंका ंडन करता है ' उसकी पदवी मंड होती है । 
लौकिक संस्कृतम ‹ मेडक ' एता इसका अथं है, उसीको 
मनने धरकर ओर उक्त यौगिक मूल धास्वर्यको छोडकर 
डा. मूर साहब आदि यूरोपोयनोने अपनी पुस्तकोमे यह्‌ 
स्र "बराह्यर्णोको निदा करनेके लिये बनाया गया है ', एेता 
किला है । वह उनके अज्ञानका द्योतक है। 
^ पणेन्य ' शब्दका अथं ‹ पुतिजन्य, पुतति-जनक, पूरणत्वका 
उत्पादक ' है । पणता करनेका गुण विद्वानोकी प्र मावयुक्त 
वाणीमेही हा करता है । ' पर्‌-जम्य-जिन्वितां वाचं ' का 
अथं पुणंता उत्पन्न करनेकी इच्छासे कही हृई वाणी मथवा 
वक्तृता ' एसा है । यही ब्राह्मणोका कामहै क्ति वे अपनी 
वक्तृतासे राष्ट्रे ज्ञानके विषयमे पूर्णता उत्पन्न करे ओर 
किसी स्थानपर भ्यूनता न रखे । उक्त सूुवतका ओर एक 
मत्र देखिए- 
ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परि- 
चत्सरीणम्‌ । अरष्वयवो घर्मिणः सिष्विदाना आवि- 
भंवन्ति गुह्या न केचित्‌ ॥ = ( ऋ. ७।१०३।८ ) 
ˆ ( सोमिनः ) सौम्य, शांत, ( अ-ष्वयंवः ) ओहिता 
युक्त कमे करनेवलि, ( सिष्विदाना धमिणः ) तपनेवाले, 
तपस्वौ ( ब्राह्मणासः ) विद्धान्‌ लोक ( परि-वत्सरीणं ब्रह्म 
कृण्वन्तः ) एक वषंकी अवधितक ज्ानका उपवेहा करनेवाले, 
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[ मध्याय ३० 


{ गुह्या न केचित्‌ ) किसो प्रकार गृप्तता न रखते हृष्‌ 
( भाविभेवन्ति ) बाहुर अते हैँ मौर ( वाचं मक्त ) 
वषत्‌ता करते हैँ । ' अर्थात्‌ एक वषेपर्थत सतत पढार्हफा 
कायं करनेवाले विद्वान्‌ शांत अहिसाज्ञील तपस्वी ब्राह्मण 
बाहर कर उपदेक् करते है, पक्षपातको छोडकर, अंदर 
एक ओर बाहर एक इस प्रकार न करते हए, टोक़ सत्यका 
मंडन ओर मरसत्यका खंडन करते ह । तथा- 

बराह्मणम विन्देय पिमन्ते चेतरमत्यसरषिमाैय५ 

खु-घालु-दक्षेणम्‌ । अस्मद्‌ द्राता देवता गच्छत 

प्रदातारमाविशात ॥ ( यनु, ७।४६ ) 

‹ ( मद्य ब्राह्मंण विन्देयं ) हम सव लाज विद्टानकफो 
प्राप्त करे जो विद्धान्‌ (१) ( पितृमत) पितभान्‌ 
अर्यात्‌ उत्तम पितासे उत्पन्न हुञा हो, ( २ ) ( पैतृमत्य ) 
जिसका पितामह जच्छाहो, (३) ( षयं) ऋषि- 
योका सव ज्ञान जिसने पढाहो, तथा (४) ( ऋषि) 
जो स्वथं विव्य वृष्टिसे युक्त टो गौर (५) (सु-धातु- 
दक्षिणं ) उत्तम वीयं धारण रने दक्ष हौ अर्थात्‌ द्रिय- 
निग्रही ऊर्वरेता हो । ( भस्मत्‌-द्राता ) हमारेसे प्रगतिको 
प्राप्त होकर ( देव-त्रा ) विद्वानों जो ( प्रदातारं ) 
विशेष वानशौल हों उनके पास ( गच्छत ) जाभो ओौर 
उन्म ( मा-विश्लत ) धरविष्ट होकर रहो । ' हसं संत्रमे 
किस प्रकारका ब्राह्मण गुद करन। च। हए, इसफा उत्तम 
वर्णेन है; हसं प्रकार गुच होगे तो सवका चुधार हो सकता 
है । तया-- 

बराह्मणानभ्यावतं । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे बाह्म- 

णवचैसम्‌ ॥ { भयव. १०।५।४१ } 

^ ब्राह्मणोको भ प्राप्त करता हूं । वे ब्राह्मण मुक्ते ज्ञान 
तेजरूपी धन देवे " इस प्रकार ब्राह्मणोके गुणव्णेन करनेवाले 
बहत मत्र है" परंतु वहं नमूनेके लिये योञ्ते रसे हं । श्न 
मत्रोसे ज्ञातहो सक्ताहै, कि ब्राह्मणक जान-प्रचारकः 
कायं राष्टूमे कितना है, भौर जनताकी उश्चतिके साय सच्चे 
उच्च ब्राह्मणक कितना संबंध है । मब हम अग उपदे 
देखेगे- 

(२ ) ^ तपसे कौलालम्‌ । ' [ २१ ] 

इस वाक्यका अथं ठोक ध्याने जानिके लिये ‹ तपस 
ओर ‹ कौला ` इन दोनों शषाव्दोके अर्थ विस्तारपुवंक 
देखने चाहिए- 

तपसरका अयं = उष्णता, गर्मा; स्वकीय षछास्े कष्ट 
सहना, अच्छा कां करनेके समय होनेवाके कष्ठ आनंरसे 
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सहना; ध्यान, चित्तकी एकाग्रता; घर्म-नोति-विषयक 
सवग्‌ण; सवगुणःविज्ञेष कर्तन्य; जैसा ब्राह्यणो क॥ तरवज्ञानका 
विचार, क्षन्नियोंका राज्य-संरक्षण, वेश्योंका षि व्यापार 
ओर पशुसंरक्षण, तथा द्रोका कारीगरी ओर हमानो 
नौकरी; ये चार वर्णोकि चार विहोष कतव्य तप कहलाते 
ह । तथा- 

ऋतं तपः सत्यं तपः श्चतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः 

शमस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो भू खवः खुवन्ेहेतदपा- 

स्वेतत्तपः ॥ ( ते. आ. १०।८ ) 

‹ ( चतं ) अदल नियमोंका पालन ( सस्यं ) सत्यका 
पालन ( भुतं ) विदया्ययन, ( शान्तं ) चित्तकौ शाति, 
( दमः ) सनका दमन, ( श्मः ) दंद्रियोका शमन, ( वानं ) 
परोपकार, ( यज्ञ ) सट्कार, संमति दानात्मक कम, ( मूः ) 
अस्तित्व रखना, ( भुवः ) मनन करना, ( सुवः ) भानंद 
प्राप्त करना, उच्च गति प्राप्त करना, ( ब्रह्म ) परमेहवरकौ 
उपासना करना ये सव तप ह । तवा-- 

तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च 1 (ते. मा. ७।९ ) 

* ( स्वाध्यायः ) अध्ययन ओर { प्र-वचनं ) उपदेश 
ये तपर) ' तथा- 

पूवौ जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घ्म वसानस्तपसोद्‌- 
तिष्ठत्‌ । तस्माज्ातं ब्राह्मणं बह्म ज्येष्ठ देवाश्च स्व 
अम्बतेन साकम्‌ ॥ ( अथवं, ११।५।५ ) 

‹ (ब्रह्मणः ब्रह्मचारो ) ज्ञानक ब्रह्मचारी अर्थात्‌ ज्ञाना- 
जंनसे अपना समय व्यतीत करनेवाला विचार्या, ( घमं 
वसानः ) श्रम करता हभ जव ( पुवः जातः } पूर्णं बन 
जाता है, तज बह ( तपसा उदतिष्ठत्‌ ) तके कारण उ्नत 
होता है । उसीसे शरेष्ठ ब्रह्यका तत्वज्ञान प्रसिद्ध होता है, 
तथा ( अमृतेन साकं ) अमरपनके साय ( सवं देवाः ) सब 
दिव्यगुण तथा दिव्य पवा्थं उसके साय रहते ह ! ' 

ब्रह्यचर्येण तपसा राजा राष्ट विरश्चति। 

आचार्यौ ब्रह्मचयैण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 

( भथवं. ११।५।१७ ) 


‹ ( राजा ) राष्टृका मधिकारी, ( ब्रह्मचर्येण तपसा ) 
बरह्मच अर्यात्‌ विद्याध्ययन भौर वीयं संरक्षणरूप तपके हारा 
राष्टफा संरक्षण फरता है । तथा ( आचार्यः ) मध्यापक 
बरह्मचयंके साथ ही रहनेवाले विद्यार्थीको इच्छा करता है ।' 
अर्थात्‌ राष्टूके सब अधिकारो क्षत्रिय तथा सब अ्पापक 
बराह्मण ब्रह्मचर्यं आदि सुनियमोका पालन करनेवले हो, तथा 


(४७९ ) 


वे दोनों राष्ट्के सव॒ लङकोसे ब्रह्मचर्यं पालन ओर वीयं 
रक्षण करावे । यह सब तप ह । इतने विवरणसे (तप " का 
निम्न अथं प्रतीत होता है :- “ (१) जनतामें गर्मी अर्थात्‌ 
उत्साह रखना, (२) अच्छे कमं करनेके समय होनेबाले सब 
कष्ट आनंदसे सहना, (२) सब मं विशेष ध्यानपुवंक 
करना, (४) धमं नियमोंका उत्तम पालन करना, (५) सब्‌- 
गुणोक्ा धारण करना, (६) अपने विज्ञेष कतव्य पालन 
करना, (७) उघ्चतिके नियमोक्षा पालन, (८) सत्यका पालन, 
(९) विद्याका अध्ययन, (१०) वित्तकौ शाति, (१९१) मनका 
दमन, (१२) इद्रियोका संयम, (१३) परोपकार, (१४) योग्य 
सज्जनोंका सन्मान करना, (१५) उत्तम सज्जनोके साय 
मित्रता करना, (१६) दोनोको सहायता करना, (१७) अपना 
अस्तित्व उत्तम प्रकारसे रणनेके लिये पुखषाथं करना 
(१८) उन्नति प्राप्त करना, (१ ९) ईहवरकी मदिति करना, 
(२०) सत्यधर्मा उपदेश करना, (२१) वी्ंका संरक्षण 
करके वलवान्‌ बनना, ये सब तप है । 

अब ‹ कौलालं › का अथं देलिए- ' कुले सवः कोलः । " 
जो उत्तम कुलमे उत्पन्न होता है । उसको “ कौल ' कहते है । 
कोन; शक्तिक्षा उपासक । 

‹ कोलं अलति भूषयति पर्याप्नोति वा स कौलालः । "ओ 
कुलीनताको भूषित करता है अयवा उसकी परिपूर्णता करता 
है वह कौलाल होता है। अर्थात्‌ “ स्वयं कुलीन होकर 
कुलोनताके योग्य सब कायं करता है ' वह कोलालहै। कर 
पुरुष उत्तम कुमे उत्पन्न होकर मधम क्म करते ह उनका 
यहां इस शब्दसे ग्रहण नहीं होता, परंतु जो स्वयं शरेष्ठ कुलमे 
उत्पन्न होते हए, उस भेष्ठ कुखका यश वृधिगत करनेके 
लिये सर्वदा योग्य पुरुषाथं करते है, उन पुरषो को तप 
शब्दसे ज्ञात होनिवाले उक्त कायं करनेमे लगाना चाहिए । 
उत्तम ध्मनोतिके प्रचारके लिये कुलीन ओर कुलभूषण 
पुरुषको संयुत करो । 

५८३ ) अयेभ्यः कित-बम्‌ । ' [ २७] 

‹अयः › का अथं = योग्य दिक्षासे प्रगति करना; उ्नतिकी 
ओर जाना, अभ्युदयके ल्यि पुरषाथं करना । प्र-गति । 
( मय~गतौ ) । 

‹ कितवः ' का अर्थ- “कित संज्ञाने । चिकेतति जानाति । 
कितं ज्ञानं वनति संभजति इति कित-वः जलानेकपरायणः । ` 
कितका अथं लान; तथा ज्ञानक्षा सेवन करनेवाला होता है, 
बह ‹ कित ~व ' अर्थात्‌ जो ज्ञानक सिये हौ अपने भापको 
अर्पण करताहै। 


(४८० } 


“ कम्युवयके कार्यो सिये ज्ञानक उपासकको प्राप्त अथवा 
प्रयुक्त रो । ' 
^(४ ) संज्ञानाय स्मरकारीम्‌ । ' [४७] 
“(स्मर-कारीं) प्रोतिरे,प्रभके साथ, कमं करनेवालेको 
( ं-ज्ञानाय ) उत्तम ज्ञानक लिये प्रयुक्त करो | ? 


८८५) प्रयुगभ्य उन्मत्म्‌। ' [३५] 
^ भ्र-युङ्‌ प्रयोग › का भयं- अनुमवके लिये कायं करके 
जांचना, तजवोज, मन्सुवा, कल्पना, प्ति, व्यवस्था, ध्यानसे 
काम करना, प्रवदन्‌, क्मेका अनुष्ठान । 
“उन्मत्त ' ^उत्‌+मत्त ' का मर्थं- ˆ उद्गतः मदः यस्मात्‌ । ' 
निससे घमंड चली गई है अर्थात्‌ जो धमंड नहीं करता । 
‹ विशेष महस्वकी व्यवस्थाके का्यके फा्यंके ल्ि एसे 
मनुष्यको प्रयुक्त करो कि जो घमंडो न हों । " 
८६ ) धर्वाप्सरोभ्यो व्रा्म्‌। [३४ ] 
‹ व्रात्यः * = व्रनति हति व्रात्यः ॥ जो उपवेदा करनेके 
लिये सदा मण फरता रहता है उसको व्रात्य कहते रहै । : 
शंघर्वः' = गां पृथिवौं धारयति इति गं -धर्वः। जो मूमोका 
धारण करके अर्थात्‌ अपनो जमोनष्टे माश्नय पर हौ रहता 
् वह॒ गंघवं अर्यात्‌ किसान है । ^ अप्‌-सरसः * = मप्‌ 
मर्थत्‌ कर्मके लिये जो संचार करते हं उन कमं-चारियोका 
यह नाम ह ।' 
‹ किसानों ओर कर्मचारियोकि लिये चरमण करनेवाले 
उपदेहाक रखो । › 
गंधवं तथा अष्सरस्‌के अन्य अथं यहां अभोष्ट नहीं एसे 
प्रतीत होता है । गंधर्वे-नायक, गानेवाला, वक्ता । अप्सरः- 
नर्तकी, नाचनेवासी ॥ हस्र विषयमे पाठकोको विह्ठेष 
सोचना चाहिए । 
व्रात्यक्रे विषयत अयवेवेवमे बहा वणन देखने योग्य है । 


तद्‌ यस्यैवं विद्धान्‌ त्रात्योऽतिथिगहानागच्छेत्‌ 


॥ १॥ स्वयमेनमभ्युदेत्य च्रूयात्‌ नात्य काऽवात्सीः . 


वबात्योद्कं वात्य तदैयन्तु वात्य यथा ते प्रिये तथाऽ- 


स्तु वात्य यथा ते वशस्तथाऽस्तु वात्य यथाते ` 


निकामस्तथाऽस्त्विति ॥ २॥ ( मयवं. १५।११ ) 
इल प्रकारका श्रमण करनेवाा ( व्रात्यः ) उपदेशक 
ज्ञव अपने घर आ जायगा, तब स्वयं उसके सन्मृश जाकर 
शुना चाहिए, कि है ( ब्रास्य ) उपदेदाक | भाप इतने विन 


यजुयेषका सबोध माप्य 


[ सघ्याय १० 


कहां ये ? आपके लिये यह्‌ उवक है । आपको हम आआनंदमे 
रर्खेगे । जो आपके च्विये प्रिय शोगा वष्टौ किया जायगा । 
जो आपको अनुकूल होगा वही होणा । जो आपकी च्छा . 
होगी वेसा ही हम माचरण करेगे । 

इस प्रकार उपवेहाक आने पर उसका स्वागत करना 
चाहिए । इस विषयमे मयर्वयेद कां. १५ देखने योगव है । 
उपदेशर्काका योगय सन्मान एरना लोकोंका घर्म है} 


(७) ° सरष-देव-जनेभ्यो अ-प्रतिपदम्‌ । ' [३६ ] 

( स्याः ) जंगली, अज्ञानी मनुष्य, ( देवाः } विजयकौ 
इच्छा करनेवाले मनुष्य, तपा ( जनाः ) हतर पधारण - 
लोक न तोन प्रकारके रोककि ल्यि ( ज-प्रतिषवं। न 
विद्यते प्रतिपद्‌ अधिकं ज्ञानं यस्मात्‌ ) निससे अधिक ज्ञानी 
कोई नही, अर्थात्‌ निसरका यथायोग्य ज्ञान होता है रेसे 
पुश्वको प्रयुक्त करो 

स्पैः- ( सपति इति सपः ) जो केवल चरूते फिरते है, 
परंतु जिनको मनुष्यत्वे विषयका ज्ञान प्राप्त नरी । 

जनः- ( जनयति इति जनः } जो केवल प्रजा उरपघ्न 
कर सकता है, परंतु मनृष्यताका उच्च शान जिसके पास नही । 

देवः- हस श्राव्वके मनेक भयं है- 

१ वीग्यति डति इति देवः !- जो मर्वनी खेर 
ह । 

(२) वौग्यति विजिगीषति हनि देवः।~ विजयकी 
हृच्छा ओर विजयके किये प्रयह्न करनेवाले वेव होते हं । 

(८ ३ ) वीव्यति व्यवहरति इति देवः।~ जो ष्यापार- 
स्यवहार करता है वह॒ दैव कहुलाता हि । 

(४ ) वौ्यति द्योतते इति देवः ।- जो चमकता है वह 
वेव होता है। 

(५) वौग्यति स्तौति हति देवः! जो ईंश्वरको स्तुति 
करता हि । ईहवरका उपासक वेव कट्लातः है । 

(६) बीभ्यति मोदते इति देवः ।~ जो सदा आनंव 
यृत्तिसे र्ता है । 

८ ७ ) दोष्यति भाद्यति हति देवः ।- जो सवा खु 
रहता है । 

(८ ) वीव्यति स्वपिति इति देवः ।~ जिसको ग 
निद्रा मतीदहै। 

( ९ ) दीव्यति कामयते इति देवः।~ जो प्रीति करता ह। 

( १० ) वीग्यति गच्छति इति वेवः।- जो हलखल 
करता है । 


यलुर्वैदका खबोघ ष्य 


( ११) देवो दानात्‌ 1- जो दान देता है! 
इतने देवोके लक्षण होते है । इस प्रकारके सब लोगोको 
शिक्षण देनेके लिए एसे योग्य पुरुषरोको रखना चाहिए कि 
जो जहां*उत्तम प्रकारसे योग्य हो । 
न्याय-विभाग । 
+ (८ ) आ-शिक्षायै प्रश्षिनम्‌ । ` [ ५८ ] 
( आक्षक्षायै ) क्िक्षणष्लो इच्छा-करनेवालेके लिये 
{ प्ररिननं } प्रहन पुनेषवालेको प्रयुक्त फरो । ' 


८८ ९ ) उप-शिक्षाये अभि-प्रभ्ििनम्‌ । ' [५९] 


‹ ( उप-शिक्षाये ) अभ्यासकते लिये ( अभि-भदिननं ) 
लिज्ञासूको नियुक्त करो । ' 


८८१०) मर्यादायै प्रभ-बिवाकम्‌। ' [६० ] 

¢ मर्यावा--मर्यः मनुष्यः आदीयते या सा मर्थाऽऽदा । " 
जो सब सननक्षील भनुष्योने अपनो स्वसंमतिसे निर्चित 
फी होती है, उस नियमग्यवस्थाफो सर्यारा फहते हैँ । 

{ मर्थादाये ) न्याय व्यवत्याके किये ( प्रइन-विवाकं ) 
पंचको नियुक्त करो । ' 

‹ ्रश्चिन्‌ › का अर्थ- वादी, सुदूर, फिरथादो । 

‹ अभिपरश्चिन्‌ ' का अथं ~ प्रतिवादो सुद्‌'भलह । 

^ प्रश्चकिवाकः › का अ्थं-पंच, न्यायाधीश । 

भे मी इनके अयं हं । इन अ्थोके ननुकूल “ आशिक्षा, 
उपदिष्छर ? के भथं परी बदलने उचित होगे । परंतु इन 
अर्थोफा माजकारके फोक्षोसे कोर पता नही चलता । इसलिये 
हस नातषफो बि्धान्‌ स्वाध्यायश्षील पुरुषोको सोचना चाहिए । 


+ ८ ११) ध्या सभा--चरम्‌ । ` { १३] 

{ धर्माय ) घर्मक्ास्त्रके लिये ( सभा-चरं ) ध्मसमाक्ते 
सभासदको प्रप्त फरो । ' 

" धं ` जञब्दका अथं ‹ स्पृति शास्त्र ` अर्थात्‌ राष्टृका 
कानून हि ! राष्टरीध महासभाके समासरोते रष्टके फानूनके 
विषये अर्थात्‌ संजनियमोके वियते पुना चाहिए \ 

नि-खम विभाग । 


८ ८ १२ ) यमाय अघम्‌ । ` [ १०१ ] 
“( यमाद ) नियमे लिये ( असूं ) निःपक्षपातौको 
भ्रस्त करो । ' 
६१ ( घु. घु. भाष्य ) 


( ६८१ ) 


५८ १३ ) यमाय यमम्‌ । ' [ १०३ ] 

“ ( यमाय ) उपनियमोके ल्ि ( यमसू ) नियम 
उपनियम बनानेवालेके पास जाओ । ' 

‹ यम-~सु " उन सभासदोंका नाम होता है, कि जो नियम 
उपनियम बनानेवाली सभाके सभासद होते है । तथा ^ अ- 
सु" उन सभासदोका नाम होताहै क्ति. जो स्वयं नियम 
उपनियम तहीं बनाते, परंतु निःपक्षपातसे सद नियम 
उपनिधपोक्ता रोकहितक दष्टिसे परीक्षण करते है । 

विवाद्‌ । 

+ ( १४ ) अतिक्रशवय मा-गधम्‌ । ' [ १० | 

: सां-प्र-माणं गध्यति गृह्णाति गध्यं गृह्णातेः । तिर. 
४,२।५१ ॥ ` जो योग्य प्रसाणोका ग्रहण करता है, उसको 
मा-गध कहते है । ¢ 

( अति-कूष्टाय ) महान वश्तृत्वके लिये ( मा-गधं ) 
योग प्रमाण देनेवकेको प्रयुक्त करो । 


^ ( १५ ) घोषाय भषम्‌ । ' [ १४४ | 
{ घोषाघ ) डे मावःजको व्षतृतके लिये ( भषं) 
बडी आवालसे जोलनेदालेको रखो । 


‹ (१६ ) अन्ताय बहुवादिनम्‌ । ' [ १४५ | 

८ ( अन्ताय ) समाप्तिक्े लि ( बहु-वादिनं }) बहत 
चकतूत्व कररेषाले को नियुक्त करो । ' बाद विवाद समाप्त 
करना हो, तो उत्तम प्रषावज्ाली वक्ताकषो रखिए, जो बहुत 
ओर अच्छा बोल कर स्वपक्षका अच्छी प्रकार मेडन फर 
खक्ष्ताहो।. 


£ ( १७ ) अनन्ताय मूकम्‌ । [ १४६ | 

५ ज्ञो वावयिवाद (अनन्ताय }) अन्त न होनेवाला हो, 
बहौ ( मूकं ) कम बोलनेवालेक्ो रखो । ' कर वाददिवाद, 
शास्तायं, बहस मुबाहिसे एसे हभ करते है छि, जो सेनाप्त 
नहीं हो सकते, दिपक्षी लोग वितंड्वाद करते हुए बोलते ही 
जाते है, ओर फिसी ध्रकार भी नियमानृशूल नहं चलते । 
एसी अवस्थामे बहुत हौ थोश जोलनेवाला जो हो उसको 
ही रखना उचित है, क्योकि बोलने ओर न बोलनेका परिणाम 
दिवक्षो पर कुछ भी नहीं होना है । जो वादविवाद सत्या 
ग्रहण ओर असत्यको छोडनेके लिये नहीं होता, उसमे ज्ञानी 
मनुष्यको अधिक बोलना नही चाहिये । 


॥ 


( ४८२) 


^ ( १८ ) आर्ये जन-बादिनम्‌ । › [ १३० ] 
^ ( आर्ये } कठिन प्रसंगके लिये, विनाक्षको अवस्याक्र 


पमय ( जनवादिनं ) लाफोके हितिकी बात जो ठीक प्रकार 
कह सकता है उसको रखो । ' 


योग-विभाग । 
^ ( १९ ) योगाय योक्तारम्‌ । ' [ ९३ ] 


५ ( योगाय ) योगाभ्यासके लिये ( योक्तारं ) योग 
करनेवाखेको रखो । 


योगके माठ्मंग ह। (१) यम, (२) नियम, 
( ३ ) भासन भौर (४) प्राणायम, ये चार अंग क्ञारीरिक 
स्वास्थ्यके ल्य ह । महिसा, सस्य, अस्तेय, ब्रह्मच, 
अपरिग्रह ये पांच यमह । शुदि, संतोष, तप, स्वाध्याय, 
ईरवरमक्ति ये पाच नियम हु, व्यायामके अनंत आसन ह 
जिनके फकरनेसे श्षरीर निरोगी मौर सुशौल बनता है। 
भ्राणायामके करनेसे रक्तशुदि, हव्य मौर फंफडोकी शुवि 
होकर सव प्रकारका मारोग्य प्राप्त हो सकता है । श्रीर- 
स्वास्ण्यके लिये हन चार अंगोके पालनको अत्यन्त आावक्यकता 
है। शरीरमें रोग इसल्यि होते ह, कि लोग हन चार अंगोंकी 
ओर ध्यान नहं देते ! जन्मसे दुर्बल मनुष्य इन चार अंगोका 
अभ्यास करके जिस किसी माये निरोगी बन सकते रह । 


(५) प्रस्याहार, (६) ध्यान, (७) धारणा भौर 
(८) समाधि ये चार योगके उत्तर अंग ह| हने मात्मिक 
बल प्राप्त होता है। प्रव्याहारसे हंन्दरियोके साथ मनका 
संयम करना अर्थात्‌ उनको बुरे विचारोसे हटाकर च्छे 
विचारोमें हो प्रवृत्त करना । सद्गुणोंक्ा मनन ध्यान होता 
है । मनको एकाग्रता धारणाका तात्पयं है तथा अपने आंत्माके 
स्वरूपमे स्थिर होना, तथा विरुद्ध समयमे मो शतिवृत्ति 
रखना समाधिका साध्य है । यह चार अंग भाटिमिक बल 
बदानेवाले है । 


हस प्रकार योग-तसाधनसे शारीरिक भौर आत्मिक बल 
बढता है । मौर योगी पूणं आरोग्यको प्राप्त होकर, पूणं 
भायु तक उत्तम प्रकारके पुदषाथं करनेके लिये योग्य 
होता है। 
१८२०) अ-धर्वभ्यो अव-तोकाम्‌ ।› [ १०२] 


“अ थर्वन्‌ ` का अर्थं " यवं तिक्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः । 
अ-यर्वाणो म-यनवन्तः ॥ › निर ११।१९।१५॥ ' यवं ' का 


यजुकैवका सुयोध भाष्य 


[ सभ्याय ३० 


सयं ' चंचलता' है मौर ‹ भयर्वन्‌ ' का भयं ' मचंचल, 
स्थिर ' है । निस समय योगीका चित्त स्थिर होता है उस 
समय उसको “मअ र्वा ' कहते! समाधिस्थित योगीका 
नाम म-र्वाहोताहै। 

+ अवतोका "~ “ मवतुङ्जति रक्षति इति अवतोका । ' 
संरक्षक मंडकीका नाम मवतोका है । 


समाधिमें रहनेवाठे योगियोके लिये सं रक्षक मंडली रखो। 
समाधिमें रहनेवालोका संरक्षण फरना भन्य लोगोका 
कतव्य ह । उस अवस्यामें वे अपने भापका संरक्षण नहीं कर 
सकते । इसलिये दूसरों पर उनके संरक्षण जिम्मेवारी है । 


“ (२१) वपुषे मानस्कृतम्‌ । ' [ ९७ | 

ˆ ( वपुषे ) क्षरीरके लिये ( मानस्छृतं ) प्रमाणके 
अनृसार कमं करनेवाठेको प्राप्त करो । › शरीरको मारोग्य 
संपन्न ओर सुडोल बनानेके लिये एसे मनुष्यको प्रपुक्त करो 
कि जो सब व्यवहार योग्य प्रमाणकरे अनुकूल करता है) 


^(२२ ) शीलाय आज्जनी-कारीम्‌ ।' [९८ ] 


“ ( शीलाय ) सुस्वभावके लिये ( आञ्जनी-कारीं ) 
वृष्टिका शोधन करनेवालेको रखो । ' अंजनसे दृष्टिकी शुचि 
होती हि । शुद्ध दृष्टि होनेसे उत्तम स्वभाव अर्थात्‌ शीलो 
सकता है । शरुद् वृष्टिसे प्रतिदिन अपने मन मौर दद्रियोके 
ग्यवहारोकौ जांच करनेसे श्ील सुधघरता है । 


१८२३ ) मेधायै बासः-पत्पूलीम्‌ । ' [ ७९ ] 

 ( मेधाय ) बुद्धि भौर शक्तिके लिये ( वासः-पल्पुल)। ) 
कपड़े स्वच्छ धोनेकी व्यवस्याको रखो । ' स्वच्छ धोये हुए 
कपडोको पहननेसे टौ शारीरिक शक्ति ओर बौदिक शक्ति 
ठीक रहती है । मलीन कपडे पहननेसे शरीर भौ रोगी षो 
सकता है भौर बुद्धि मी बिघड़ जाती है। जो धारणावाशी 
मुदि होती है उसको मेधा कहतेर्है। 

स्नान । 

(२४ ) ब्रधस्य विष्टपाय अभिषक्तारम्‌।'[ ७३] 


+ ( ब्रघ्नस्य }) सूर्य, सूर्ये किरण, सूर्यकी उष्णताके, 
( विष्टपाय ) स्थानके लिये, ( अभिषेक्तारं ) स्नान करने 
करानेवलेको रखो । ' जो उष्णदेश हो, वहां स्नानकोौ बहुत 
आवश्यकता होती है । गमंफि विनोमे गमंबेशके लोक कर 
बार स्नान करते ह, निससे उनका आरोग्य अच्छा रहता 


~~ 


यज्ञुवैदका खुबोध भाष्य 


है । जहां सुथेके फिरणो कतो उष्णता अधिक हो, उन स्थानोमे 
स्नान फरने करानेवालोका हित होता है । उष्णताके लिये 
स्नान ही उपायहै। 

सूर्याघात्त, लू, सरसाम, रपट भआदिके किये कश्षीतोदकका 
स्नानही दवा हो सक्तौ) 


हयुद्धोदक पान 
(२७) ^“ शेलालाय सुरा-कारम्‌ । '' [ ६७] 


“ कीलार > का अर्थं-- स्वर्गीय पान, ममृत; मघः; पीने 
योग्य पानी; देवोंक्षा अयथा भरेष्ठोंका अस्नपान । जिस श्व 
पानीमें सौ भागोमे १ माग नमक मिला हो, उसको अमूतजल' 
कषटते हँ, इसके पौनेसे अनेक स्याधियां दुर होती ह । अम्‌त- 
पान मयवा कीलारपान इसी प्रकारका शु जलपान प्रतीत 
होता है । हस विणयमें अधिक विचारकौ भावष्यकता है । 
नारीयलके अंदरके पानीष्ठो भी कौलाल कहते हे । 

‹ सवुणा › का अर्थ- निघण्टु नामक वेदिक कोम ' सुरा, 
सुरा, सिरा ये शब्द उदक ना्ोमि दिये है । जिससे उनका 
अथे जल हीह) माधुनिक कोक्ोमे मी इसका अर्थ-- पानी, 
पानी पीनेके पात्र; सापे शुद्ध छिपा हज पानो । 

£ सुरा कार › का अथं -- भापद्वारा पानोको शु करने- 
वाका । पानीकी भाष करके उस भापका फिर पानी बनानेसे 
शख पानी प्राप्त होता है। ' सुराकार ' शम्बका अधं "नारि 
यका युक्ष' भोहै, क्योकि नारिपलके अंदरके पानीका 
नाम ' सुरा" हि। 

“ सुरा ' क्षबदका ‹ मध, प्राव ' जयं है, तवा ‹ सुरा- 
कार ' श्राज्दका ‹ क्ञराव बनानेवाला ' एता भी इतरा अर्थं 
है । ये मं यहां अभीष्ट नष्टौ । क्योकि षेवने मदपानकौ 
निन्दा करफे निषेध क्षिया हैि- 

हत्सु पोतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्‌ । 

ऊधनं न्ना जरन्ते ॥ ( ऋ० ८।२।१२ ) 

«(न ) जसे ( सुरायां) श्षराब ( हृत्सु पौतासः) 
दिल खोर पीनेवाले ( युश्यन्ते ) आपसे लदते है, तथा 
(न) जसे ( नभ्नाः) नंगे होकर ( उधः) रातमर 
( जरन्ते ) बश्वडते है, वे ( बमदासः ) दुष्ट बि लोक 
होते है । ' दुमेवका अथं जिना मद वुष्ट होता है, आनंद 
फरनेफो रोति जिनकी बहृत बुरी होती है, जो श्राव आदि 
पीकर रष्टरर ही खुशीका चिल्ल समक्षते है वे ' दमेव ' होते 
ह । ‹ सरु-पद ' एसे नहीं हमा करते वे सभ्यतासे रहते है । 
सुखद ' शोक नारियलका पानी तथा केवल शुच जल पीते 
ह ॥ तथा- 

: 


( ४८३ ) 


सप्त मर्यादाः कवयस्ततश्चुस्तासामेकामिद्‌भ्यंहरो गात्‌॥ 
अयो स्कंभ॒ उपमस्य नीटे पथां विसम धरुणणु 
तस्थो ॥ ( ऋ. १०।५।६ ) 

“ ( कवयः ) ज्ञानी लोगोनि ( सप्त मर्या-वाः ) सभ्य 
ताकी सात मर्यादाएं ( ततक्षुः) बनाई ह । ( तासां एकां ) 
उनममेसे एक मर्यादाका भी जो ( मभि-गात्‌ ) उल्लंघन 
करता है, वह॒ ( अहरः ) बडा पतित होता है । परंतु जो 
( धरणेषु ) धारण शवितयोमि रहनेवाे ( उप-मस्य ) 
उपमा देनेयोग्य ( नोडे-नीले-नी+इरे }) उच्च शांतिमे, 
तथा ( पथां वि-सगे ) अनेक मागोका जहां उपसगं नही, 
एसे स्थानम ( तस्यौ ) स्थिर रहता है वह्‌ मानो ( ह ) 


निदचयसे ( अयोः ) भ्रगतिके ( स्कंमे ) स्तम पर आरूढ. - 


हमा है । ' 

सात मर्यादा-- (१) स्तेय- चोरी । (२) तल्पा- 
राहणं- परस्त्री गमन, व्यभिचार । (२) ब्रह्म हत्या- 
ज्ञानीक्षा वध करना; ज्ञानके प्रचारमे प्रतिबंध करना, 
(७) शूण-हत्या- बालकक्षा वध, गभा वध करना; 
५ श्ूण ' धातुका सथं ‹ आशा ' एसा पाणिनो मुनीक्षा दिया 
हमा धातुणठे है । आज्ञा करना, विश्वात करना ये अथं 
स कोशषोमे ह । इससे “ घुण ' के `अयं भाशा, विश्वास, 
भरोसा इस प्रकार होति है । अर्थात्‌ ‹ सूण-हत्या ' का अयं- 
विक््व।त-घातः; धोखेबाजो; वेहपमानी; निराला एता भीहो 
सकता है । विद्वासघात करना भी बडा पाप हे। (ज) ्रा- 
पाने- शराब पीना । (६) दुष्कृतस्य कर्मणः पनः पुनः 
सेवा- दुरा्ारको वारंवार करते जाना । किसी समय 
मनुष्यसे दुराचार होता है, परंतु ज्ञानीके कहनेके पश्चात्‌ भौ 
वारंवार वुराचार करते जाना, यह बत बुरा है। 
{७} पातके अनृतोद्यं- पातक करलेके परत्वात्‌, उसको 
छिपानेके लिये, असत्य बोलकर अपने मापको बचानेका यतन 
करना । विद्वानोकी भानो हहं ये सात वेदिक मर्यदाएं है । 
एनमेसे किसीका उल्लंघन करनेसे भी मनुष्य ॒पतित होता 
है । इसका वर्णेन निरुक्त ने. ६।२८ में देखने योग्य है । 

जो धार्मिक मनुष्य मपने द्रियोको श्रांत रखता है वह्‌ 
भ्रगतिके वृढ भूमीपर स्थिर रहता है । ^ धरण ' शब्दसे 
धारण ओर पोषणकारक घासिक श्ञवितयां समक्षौ जाती है । 
“ उप~म ' का मथं उपमा वेने योभय, भाद जोवन । 
‹ नोड ' शान्व मूलतः ' नील ' श्षञ्द है । ‹ इल्‌ ' धातुक्षा 
अथं शांति प्राप्त करना ' है । निःशेष, संपूणं शाति प्राप्त 
करना ' नोहर ' का तात्पयं है। “ नीौहंड' का अपं 


( ४८९ ) 


धू्णेतासे स्तुति करने योग्य, स्तुत्य एेसा हो सकता है । ' सगं 
का अयं उत्पत्ति; * वि-सगं ? का ' न-उत्पत्ति, अनृत्पत्ति, 
उत्पत्तिको विरोधी स्थिति । ' ' पथां वि-सगं' फा अं 
५ जहां अनेक मार्गोका क्षगडा नहं होता है ' घर्मका सीधा 
एक राजमागं होता है । मतमतांतरोके ्रमजाल मचानेके 
कारण अनेक मागं होते है जिनमे मनुष्य भ्रांत होकर फंस 
जाता है । जहां भिन्न मतोके भिन्न मार्गोका क्षक्ष नही हुजा 
उस मूल निरिचित धार्मिक भवस्याका नाम "पयां वि- 
सगं ' है । अस्तु, 
इन मंत्रोसे पता लग जायगा कि “मद्य पान › वेदको 
संमत नहीं । मद्यपाने अवनति होती है एसा स्पष्ट भादेडा 
उक्त मंत्रो है । वेदम परस्पर विरोधी उपवेश नहह! 
इसलिये मद्यपानका निषेध होनेके पश्चात्‌ परिशेषसे ' शुच 
जल-पान; अथवा नारिकेल-जल-पान ' हौ “ सुरा ' शब्दसे 
यहां अभीष्ट है, यह निश्चय समक्षना चाहिए । श्रमजालके 
वाक्योसे कोई न फंस जाय, इसलिये यहां " सुरा ' श्ञान्दक्े 
विषयमे इतना लिलना पडा है सु ' घावुसे" सुरा! शव्द 
बनता है जिसका अथे .रंसकी शुधि करना है ! 
“ ( कीलालाय } उत्तम पेयके ल्यि ( सुरा-कारं ) गढ 

जल बनानेबालेको प्राप्त करो । " 


स्वास्थ्य-विभाग 
शारीरिक स्वास्थ्य 


* ( २६ ) पयित्राय भिजपम्‌ । ` [ ५६ | 

“ ( पवित्रय ) शुद्धताके लिये ( भिषजं ) वेको 
प्राप्त फरो । › शुद्धता रखनेसे शरीरम तथा नगरोमिं रोग 
नहीं होते । शुद्धता ही रोगोंको दूर करानिवाली है। जो 
रोगोंसे बचना चाहते है वे शरीरके भंवर, शरीरफे बाहर 
तथा नगरोके अंदर ओर बाहर अत्यंत स्वच्छता रखें । 
ऋतुओंके अनुकूल स्वच्छता करनेके नियम वेद्य जानते है । 
इसलिये शुद्खताके काकि लिए वैद्यो को प्रयुक्त करना चाहिए । 
सिषक्‌ उसको फहते हु फि ( ‹ बिभेत्यस्माद्‌ रोगः इति 
भिषक्‌ । ) {जिससे रोग उरते ह, जिसके भसे बौमारियां 
डरके मारे इर भागती है, वह्‌ भिषक्‌ होता है । 


आचार-स्वास्थ्य। ४ 
* ( २७ ) दुष्कृताय चरकाऽऽचायम्‌ । [१४१] 


५ ( इष्कृताय ) दुराचार, पाप हटानेके लिये ( चर 
क-माचा्े ) चालचलनके आचारोको शिक्षा देनेवालेको 
प्राप्त करो । ' 


थजुवैद्‌का खवोध भाष्य 


| मध्याय ३० 


भाषान्ने चतुर्था विभक्तिष्ठा दो प्रकारसे उपयोग होता 
है । जेसा-- ‹ ज्वरे लिये मौषध ' अर्थात्‌ ` ज्वरको 
हृटनेवाला ओषध ' । तथा ' पुष्टिके लिये भौषध ' अर्थात्‌ 
‹ पुष्टिकारक ओषध ' । इसी प्रकार यहां ' दुष्कृताय ' अर्थात्‌ 
८ बुराचार्योको दूर करनेके लिये ' एसा समक्षना चाहिए, तया 
° पवित्राय ' का अर्थ ' पवित्रता बढानेके चये ' एेसा मानना 
उचितहै। इसौ प्रकार विष स्यानोंपर आगे मौ सम््तना। 


आरोग्यके लिये क्रीर तथा नगरमे अंदर बाहूरकी शुचता 
चाहिए उसी प्रकार स्वभावकौी भी शुत चाहिए ) बुरे 
स्वभावे कारण भौ नाना प्रकारके रोग होतेह । बुरे स्व- 
मावको ठीक करनेवाले आचार्यको ' चरकाचायं ' कहते ह । 
° चर, चल ' का अर्थं चालचलन होता है| ' आनायं! का 
अर्थ-- ( माचारं ग्राहयति, भाचिनोति अर्थात्‌, आचिनोति 
बुद्धिम्‌ । निर. १।४ } - जो लोकोदारा सदाचारोंका ग्रहण 
कराताह, जो सत्य पुरुषार्थोको प्रकाशित करतादहै,जो 
वुद्धिका विकान्न करता है, वह॒ आचाय कहलाता है । जनताके 
वुरे स्वभावको दूर करके, उनमें उत्तम शीलकी स्थापना 
करनेका इस आचार्यका कतन्य होता है । 


नागरिकि-शासन-विभाग । 
८( २८ ) क्षेमाय विमोक्तारम्‌ । ' [ १५] 


^ क्षेम का अर्थं शांति, सुख, संरक्षण, सुरक्षिता, 
संरक्षण, पालन । 

‹विमोक्ता ` का अथं-- स्वतंत्रता करनेवाला, स्वातंत्यका 
वाता, स्वाधीनताकी स्थापना करनेवाला । 

“ { क्षेमाय ) शांति, सुरक्षितता तथा पालनके लिये 
( विमोक्तारं ) स्वतंत्रताकौ स्थापना करनेवालेको 
प्राप्त करो ।' 

नागरिक क्नासनके लिये व्यकतिकी स्वतंत्रता; व्यपितिकी 
सुरक्षितता तथा व्यक्तिका पालन होनेकी आवश्यकता ह । 
जहां इनकी स्थापना नहीं होगी वहांका शासन मभ्युदय- 
कारक नहीं हो सकता । स्वर्तत्रताके अभिमानी पुरुषोको 
इस काके लिये चुनना चाहिए । 


{८२९ ) खर्गाय लोकाय भाग-दुघम्‌ । ' [८९] 

¢ ( स्वर्गाय लोकाय ) उत्तम वर्गके लोकोको लिये 
( भाग-दुघं }) विभागके अनुसार बाटनेवालेको प्राप्त करो ।' 
‹ स्वर्ग ” का अथं ! सु-वगं ' उत्तम वं, उत्तम भेणी । 
५ स्वर्ग लोक ° फा अथं ' उत्तम श्रेणीके लोक, उत्तम श्वेणीके 
खोकोंका प्रदे । ' ^ भाग-दुष्‌ ' अपने सागका हौ बोहन 


यसुर्वेदका सुबोध भाष्य 


करनेवाला ! ' बुह्‌ ' घातुका भयं दोहन करना, दूध निकालना। 
इससे “ उुघ्‌ ' बना है} गायके चार स्तन होते हँ उनमेवो 
बछडके लिये तथा वो माल्िक्के होते हैँ! इध निकालने- 
वालेको उचित होतारँ फि बडका भाग बष्ठङके लिय 
रखकर अपने हौ भागका दूध निकाले।! यही ' सागका 
बोहून ' है । राजाकौी प्रजा गौ है । राजा प्रजाका दोहन 
करता है । जितना भाग प्रजासे दोहना उचित है उतनाही 
दहना चाहिए । जो अपने भागके अनुकल हौ दोहता है वह 
+ मराग~दघ्‌ ` कहकाता है । राजपुडषोके विषयमे मी यही 
मात जाननी उचित है, वह्‌ देश स्वगंधाम बनता है कि, जहां 
प्रजासे योग्य विभागका ही बोहुन किया जाता है । अर्थात्‌ 
वह्‌ देश्च नरक बन सकता है, फि जहां योय विभागसे अधिक 
श्रजाका वोहन होता हो | 

८ (३०) प्रतिश्रुत्कायै अर्तनम्‌ । [१४३] 

“ ८ ( प्रति-शरर्काये ) प्रतिज्ञा, वादा, यकरार आदिक लिपे 
( भतंनं ) सरल स्वसाववालेको रखो । 

‹ ऋत्‌ ' धातुसे “ अतं ' श्षब्द बनता है। ' ऋत्‌- 
जुगुप्सायां कृपायां च । ' बुराईकी निवा भौर भलाष पर 
कृपा करनेवाला ' अतन ' कहलाताहै । जो ठोकहै वही 
कह्ने वाल, छोटे बडेक पक्षपात न करता हृजा, ठीक न्याया- 
नुषूल चलनेवाला * अतन ! होता है । 


^ (३१) महसे ग्राम-ण्यम्‌ । ' [१५६ | 

“ ( महसे ) क्षक्तिके लिये ( प्राम-~-ण्यं ) प्रासके नेताक्षो 
रख ॥ ' 

ग्राम, नगर, पत्तन, पुरी आदिक उत्तम व्यवस्था रखनेके 
सिये तया ग्रामको सामाजिक संघश्तपिति जनानेके लिये प्रत्येक 
श्रामके लिये एक एक मुखिया रखो । 

(३२) भूभ्े परिष्कन्दम्‌ । ' [८६ 

‹ प्रत्येक ( भू-स्ने ) मूमिके विप्राग, प्रांत, जिला, 
ताष्ठृका आदिक लिि ( परि-ष्कंदं }) एक एक रमण 
करनेवाका रक्षक रखो । " 

‹ भू-सन्‌ › का अषं-- देक, प्रांत । (परि ` अर्थात्‌ 
चारों मोर ' स्ददु " अर्थात्‌ रमण करके निरीक्षण करने. 
कार्ता । प्रस्येक श्रं्तपर सबके कार्या निरीक्षण करनेके लिपे 
एक मण करनेव।खा निरीक्षक रखना चाहिए । 


^ ( ३३ ) महसे अभि-कोश्चकम्‌ । ' [ १५८ ] 
( मसे }) शक्तिके लिये ( भभिक्रोक्षकं ) घोषणा 
करनेयासेको रखो । 


(४८५) 


' अभि-क्रोश्षक ' का यह कायं होता है कि जनताको 
सबसे पहिले अपने फतंभ्यके लि जगाना, सच्चो गातको 
सार्वजनिक घोषणा करना, शतिक स्यापना, युको तैयारी 
अथवा सुल फरना इ०। 


^(३४) क्रोधाय निस्रम्‌ । ' [ ९२ |] 

( क्रोधाय ) क्रोधो हटानेके छिपे ( नि-सरं ) बान 
कर्ताको रणो । क्रोधको श्त करनेके लिये कान, नजर, 
नजराणा दीजिपे। 


‹ (३५) शोकाय अभिसतांरम्‌ । ' [९४ | 


( शोकाय ) तेजके लिये ( भभि-सर्तारं ) अप्रगामीको 
रखो । यहां ‹ शोक ' का अयं जनतके मंदरक्षा तेज वीर्य 
उत्साह है । जञोकका अथं रोता दुःख करना होता है परंतु 
यहा ' तेज ' एसा ही अथं है । ‹ जोक " शब्का यह अथं 
बेदमे कहं स्थानोमे है, देविये-- 
यस्ते शोकाय तन्वं रिरेच क्षरद्धिरण्यं शुचयो चु स्वाः ॥ 

( भयव. ५।१।३ ) 

‹ ( श्लोकाय ) तेजके लिपे जो तेरे श्षरीरको प्राप्त होता 
है षह श्षरीर प्रवाहो सुवणंके समान अपने शु प्रकाश्षसे 
युक्त है 1 हस प्रकार “ शोक ' फा अथं तेज, उष्णता, 
पमार) 

कोशविभाग । 


‹ ( ३६) निऋतये कोशकारीम्‌ । ' [ ९९ | 

( निऋतये ) आपत्तिके लिये ( कोकषा-कारौं ) धनकोशके 
व्यवस्थापक्को रखो । राजाके पास स्थिर धनकोश सवा 
रहना चाहिये । लिस समय रष्टूपर आपत्ति माजावे, 
विनाकशका समय प्राप्त होवे, उस समय उस स्थिर वरच्या 
व्यथ किया जावे । राजालोश भपते एष रामक लिये 
रषष्टके धनकोशसे जो खचं करते है, बह ठीक नही, एसा 
हस आज्ञासे पता लगता है । राष्टृको कठिनता दूर करके 
लोगोको सुख पटुचानेके लिये ही राष्टूकोश्षका भ्यय होना 
चाहिये । 

८ (७ ) महसे गणकरम्‌ ' [ १५७ | 

( महसे ) शक्तिके लिये ( गणकं | गिननेवालेको रलो 
राष्ट निधिको गिनती करनेसे धनकी श्ाक्तिका जान होता 
है । इसलिये अपनी ह्ाकितिको गिनती सदा रखनी चाहिये 
ओर इस कार्यके लिये एक गिनती करनेवाला निश्चित होना 
जाहिये । हर एक शक्तिके विषयमे यह्‌ जला लाभवायक 


(४८६ } 


हो सकती है । गिनती होगेसे प्रत्येक श्षावितका प्रमाण ध्यानमें 
मा सक्ता है । मोर जो भ्यून हो उसको बदढानेका प्रयत्न 
किया जा सकता है । 


खल-गोल-ज्योतिष-विभाग । 
(३८ ) प्र्नानाय. नधत्र-दर्शम्‌ । ' [५७] 


( रजञानाय ) विज्ोष ्ञानके लिये ( नकष्न-वदां ) नक्रोको 
देखनेवल अर्यात्‌ छणोल-ज्योतिष-विथ्ा नाननेवालेको रखो । 


^ (३९ ) दिवे ख-रूतिम्‌ । [ १६७ | 
(४० ) घर्याय हर्यक्षम्‌ । [ १६८ ] 
( ४१ ) नक्षत्रेम्यः किमीरम्‌ । [ १६९ | 
( ४२ ) चन्द्रमसे कीलासम्‌ ।' [ १७० | 
{ दिवे ) खगोलके लिये ( खलति ) भाकाश-गति 
जाननेवालेको रलो । अर्थात्‌ आकाक्ञस्थ गोलको गतिको 
मच्छीप्रकार जाननेवालेको धुलोकके निरीक्षणके लिये रो । 
( सुर्याय ) भुके लिये ( हरि-अक्षं ) हरे रंगके मांलवलेको 
रलो । सुका वेध करनेके लिये हरे रंगके आंखवाठेको 
रो । हरे रंगके कीेके साय सूयंका वेध लेनेसे मंखको 
हानि नहं होती । नक्षत्रोके ल्व ( किर्मीरं ) नारंगी रंगका 
धारण करनेवालेको रस्लो । नामो रंगके शीक्ेके साथ 
नक्षत्रोका वेध करना उचित हीगा । चंवरके लिये ( कीरास } 
हवेत वर्णको प्रयुवत करो । 
ज्योतिष विद्या जाननेवालको उचितटै कफि वे हन 
भं्ोका विचार करे मौर इन संकैर्तोका स्पष्टीकरण करर । 
साधारण वाचककी मति इत विषयमे नहीं चल सकती । 


‹ ( ४३ ) नर्माय पूशचदम्‌ । [ १५३ | 
( ४४ ) नर्माय रेभम्‌ । ' [ १५ | 

{ नर्माय ) मर्वानी खेलोके लिये ( पृं-चलूं ) लोगो 
हरस करनेवाले को रघो । तथा ( रेभं ) वक्ताफो रलो । 

“ नमं ' शाज्व ‹ नृ-मन्‌ › से बनता है । जिसका अथं 
मर्वानी सेर ह । ' पलः मनुष्यानि चालयति । ' जो मनुष्यो 
संचालित करता है । लोगोमिं व्यास्यानद्वारा जो विघ्रोष प्राव 
मौर उष्साह उत्पल करता है । 

स्ी-विभाग 

‹ ( ४५ ) बत्सराय विजर्जैराम्‌ । [१०७] 


( ४६ ) संवत्सराय पर्यायिर्णीम्‌। [१०२ 


यजुर्वैदका खुबोघ भ्य 


[ मध्याय ३० 


( ४७ ) परिवत्सराय अ-विजाताम्‌ [१०४ 1 
( ४८ ) हदावत्सराय अतीत्वरीम्‌ [१०५] 
( ४९ ) संवत्सराय पलिक्रीम्‌ । [१०८] 
( ५० ) इहत्सराय अतिष्कद्वरीम्‌ [१०६] 


( वत्सराय ) पांच वेकि एक युगके लिये ( वि-ज्जरां ) 
बु स्त्रीको रलो । ( संवत्सराय ) प्रथम वर्षके लिये 
{ पर्याचिर्णी ) कालक्रम जाननेवाली स्प्रीको रखो। 
( परिवत्सराय ) द्वितीय वर्षके लिये ( म~-विजातां ) ब्रह्म 
चारिणौ कुमारी विदरषीको रखो 1 ( दावत्सराय ) तीसरे 
वर्षे लिये ( अतीत्वरीं ) शीघ्र उस्रति करनेवाली विद्षीफो 
रखो । ( संवल्सराय=मनुवल्सराय ) चतुथं वर्षफे छिपे 
( पलिवनीं ) सफेद बालोंवाक्टी वृद्ध स्त्रीको रखो । 
( दद्रत्सराय ) पंचम वर्षके लिये ( मति-ष्कदरीं ) अस्यत 
जानी स्त्रीको रखो । 

पांच पांच वर्षका एक एक युग होता है। स्त्रियोकी 
उच्चति ्नियोको हौ सोचनी चाहिये । इसलिये पांच वर्षोके 
एक युगके लिये एक जानी फतंग्याकर्तम्य जाननेवाली स्त्रीको 
अध्यक्त निष्ठिचित फरके, उसके आधीन कायं करनेके लिये 
प्रतिवर्षं मलग अलग स््रीको श्खना चाहिये । पहले वषं 
पुवं करमो जाननेवाली, दूसरे वषं विवुषौ मारिका, तीसरे 
वषं शीघ्र उन्नति फरनेवाली, चये षं वृद्धा, पांचवे वं 
अत्यंत ज्ञानी स्त्रीको रखना । 


ये सब करमपूर्वक आकर अपने अपने वर्षका कायं उस्र 
युदा अध्यक्ष स्त्रीफे नीचे करे । किससे मयहदिाका उल्लंघन 
न कराना मध्यक्षका कर्तव्य है तथा मपने मनुभवसे स्तौ- 
जातिकी उन्नति सोचना भौर अपने सहायक मंत्रिधोदास 
उदिष्ट कायं सिद्ध करन।। सव प्रकारके स्त्रयोको सब 
अधिक्षार पांच वर्षों कऋमपुर्वफ प्राप्त होनेके कारण किसी 
स्मीकी यह दुःख न रहा कि, हमारे दुःख अपनी समामे 
बतानेका अवसर न निलः । वृद्धा, तदणी, मध्यम मायुवाली, 
शीघ्र प्रगति करनेवाती गरम स्वघ्राववाली, भाहिस्ते 


. वाहिस्ते उस्नति चाहनेवाली नरम स्वमायवाी, एेसे सब 


हित्रयोको कमलाः प्रतिवणं अधिकार प्राप्त होने है । जिससे 
सवके प्र यष्नसे स्त्रीजातिो उक्तति हो सकती है । 
पुरुषजातिके त्यि सी हस तस्वयर एक संस्वा स्थापन 
होनी उचित है । जहां पाच व्षोकेि लिपे एक सध्यक्ष हो, 
तथा गर्म, नरभ, बुद्ध, सरण, सध्यम वणवाल प्रतिषषे कायं 
भार धानक लिये उको सष्टायता वेते रह । कल्पना 


यजुवैदका सुबोध भाष्य 


अच्छी है । (विचारी स्वाध्यायज्ील विद्वान्‌ इसको विशेष 
सोचें । 

ये स्त्री-विपमागके सत्र सामान्य प्रकरणम मो रखे जा 
सकते हँ । क्योकि सब वर्णोके स्त्रियोको उक्षति करनेके ये 
साधन) 

इस विषयमे विचारी पाठक अधिक सोच सक्ते रह । 


(९) श्छन्रिय-षण-विभाग 
८ ( १ ) क्षत्राय राजन्यम्‌ । ' [ २] 


^ तत्र ` शञब्दका अयं = राज्य; श्क्ति; प्रधानता; 
राज्यश्षासनः; राञ्यक्षासक मंडल; लहवय्या क्षत्रिय; श्नोयं- 
प्रताप; शौयेयुक्त धयं । क्षतत्राणात्‌ कषत्रं । क्षत्रेण युक्तः 
कषत्रियः ' क्षत अर्यात्‌ ब्रणसे बचानेवाला श्लौयं क्षत्र कहलाता 
है; यह श्ौयं जिसके पास होता है, वह क्षत्रिय होता है। " 
^ क्षण्‌-हिसायां ' इस धातुसे ^ क्षत › शम्ब बनता है । हिसा, 
दुःख,कष्ट, हानि, मवनति ` आदि उसका आक्ञय है । मव- 
नतिसे जो षचाता है, श्त्रुमोसे जो अपने र'ष्टूको बचाता है 
वह्‌ * छषत्‌+त्र-्य † ( क्षत्रिय ) होताहै। जिन गुणोसे 
राष्टूका स्वत्व रहता है, ओर वेशषका संरक्षण होता है उन 
गुणोका नाम ! क्षन्न ' ( क्षत्‌+त्र ) । 
{ क्षत्राय ) शौयंवीरयके लिये ( राजन्यं ) क्षत्रियको 
प्राप्त करो । 
स्धुवीरक! रक्षण । 
नयसीति द्विषः कणोष्युक्थरसिनः । 
खभिः खु--चीर उच्यसे ( ऋ० ६।४५।६ } 
( द्विषः ) हेष करनेवाले शत्रु ओंसे ( अतिनयति ) षचा- 
कर पारकि जतेहो ( इत उ ) ओर निश्चवयसे लोर्गोको 
( उक्य-शंसिनः ) स्तुति करने यौग्य ( कृणोषि ) करते होः 
इसलिए ( नृभिः ) सब मनुष्य मयवा सव नेता लोग तुमको 
( सु-वीरः ) उत्तम श्रूर ( उच्यसे ) कहते है । 
अर्थात्‌ शूर पुरषक्षा यही कयं है कि, वह्‌ लोगोका 
शघ्रुभोसे संरक्षण करे ओर उनको एक ईऽवरके उपासक 
अनवे, तथा-- 
दार्मामः सर्ववीरः सहावान्‌ जेता पवस्व 
सनिता घनानि । 
तिग्मायुधः क्षिप्रघन्वा समरश्वसाग्टहः साह्वान्‌ 
पृतनासु श्रन्‌ ॥ 
( ऋ. ९।९०।३ ) 


( ४८७ ) 


“ ( श्ूर~ग्रामः ) शोयं वीर्यावि क्लात्रगुणोसे युक्त, ( सहा- 
वान्‌ ) सहन शक्तिसे युक्त, ( जेता ) विजयश्ञाली, 
( घनानि सनिता) धनोका उत्तम विभाग करनेवाला, 
( तिग्मायुधः ) जिसके भयंकर शस्त्रास्त्र है, ( क्षप्रधन्वा ) 
घनुष्ययुदमे प्रवीण, ( समत्सु मषाढृहः ) युदोभे शत्रओकि 
लिये मस्य परंतु ( पतनासु शरन्‌ ताह्वान्‌ ) युदोनें शत्र- 
मके साय मुकाबला करनेवाला जो होता है वह ( सवं- 
वीरः ) सब प्रकारसे वोर कहा जाता है । हे ईश्वर ! न 
ुणोसे हमको ( पवस्व ) पवित्र करो । ' तया -- 

धतवताः क्षिया यशनिष्ृतो बृहदिवा अध्वराणा- 

मभिश्ियः। 


अञ्चिहोतार ऋतसपो अद्रह्ोऽपो अखजन्नलु शरञतूयै ॥ 
॥ ( १०।६६।८ ) 


« ( धृतव्रताः ) व्रत धारण करनेवाले, नियमोके मनुसार 
चलनेवाले, ( यक्ञ-निष्कृतः ) सरकषार-संगति-वानात्मक 
सत्क करनेवाछे, ( बहहिवाः ) भव्यंत तेजस्वी, ( अ~ 
घ्वरणां अभिभियः ) महिसामय कमपि शो मनेवाले, ( अग्नि- 
होतारः ) हवन करनेवाले, ( छऋत-सापः ) पत्य-निष्ठ, 
( अ-दरहः ) धोखा न करनेवाले जो क्षत्रिय होते हवे 
( वुध्र-ठ्ये ) शच्रुके साय होनेवाले युद्धमे ( अपः भन्‌ 
असृजन्‌ ) मपने षव कम ठीक करते ह । * तथा-- 

असमं श्चन्न असमा मनीषा । ( ऋ. १।५४।८ ) 

“ मतुल क्षात्र तेज ओर अतुल बुधि हो । ' शोयं मी बहुत 
होवे गौर बुचि भी उत्तम होनो चाहिए । जुदिके बिनाकेवस 
हौयं कों कामका नष्ठी । ' तथा-- 

वयं रार जागयाम पुरोहिताः । ( ते. सं. १।७१० } 

( यजु. ३।२३ ॥ श्त. ब्रा. ५।२।२।५ ) 

‹ ( वयं ) हम सब ( राष्ट्र) शयने राष्टूमे ( पुरः- 
हिता ) ग्रभागमे होकर ( जागृयाम ) क्ागते रहै । ' मपने 
अपने राषटूक्ो उस्नतिके छिये सब वाके लोग घवा जागते 
रहै, अर्थात्‌ अपनी राष्ट्रीय उन्नतिके विषयमे कोर भी बेफि- 
किरनर्हे। तथा- 
महते क्षत्राय महत आधिपत्याय महते जानराज्याय 

( यजु. ९।४०॥ तै. सं, १८१० ) 

^ बड़े (क्षत्राय ) शोके सिये, बड़े ( माधिपत्याय ) 
अधिक्ारके लिये तथा बडे ( जानराज्याय ) जनताके 
कानके लिये ' प्रयलन होना चाहिए । यहांका ' जान~राज्य ' 


शब्द लोकषश्षासन अर्थात्‌ सब लोर्गोकौ अपनी स्वसंमतिते ' 


अपने उदारक छिपे घलाया हुभा शषासनक्षा भाव बताता है । 


(८४८८ ) 


अस्तु । इस प्रकार शूरफे शौयं वीयं जादि गुणक! वर्णन 
चेवमंत्र कर रटे हु, बहू सच यहां देखना उचित है) 


( २ ) बलाय अनु-चरम्‌ । ' [ ८५ ] 
( बलाय ) सेन्यके लिये { भनु-चरं ) आक्ञाके मनृसार 
घलनेवालेको रघो ¦ 


^ (३ ) बलाय उप-~दाम्‌ । ' [ ५० ] 
( षलाय ) शक्तिके लिवे ( उपदा ) सह।रा देनेवाकेको 
रदो । 


^ ( ४ ) नरिष्ठायै भीमलम्‌ ।' [ १४] 

‹ नरिष्ठा ' का अर्थं-- ( १) नरि-ष्ठा अर्थात्‌ मनुष्योमे 
स्थिरता । ‹ स्य, स्था, स्यान ' का मर्थं -- अवस्था, स्विति; 
सोगोके भंदरफा स्थान; देश, धात, गोहदा, धम, महत्व; 
हृष्ट उदे; राष्ट्रीय बर, राष्ट्रीय तेज, वेतरका सत्व ! 
“ नरि- ` का मर्यं मनुष्योके अंवरफा सदव 

( नरि-ष्ठायं ) जनताके रष्टरीय सत्वके लिये {सीमं ) 
महाप्रताषीको रखो । 

^ (५ ) नारकाय वीर-हणम्‌ । ' [ ; ] 

¶ नारक ' का अर्थ- ‹ नराणां स्षघूहो नारः ! ' मनुष्योके 
सबुदाथका लाम नार होता है । मनुष्योका संघ ' नारं 
जनसंघं करोति इति सार-फः ' जो मनृष्योका संघ वनाता 
है वहू नारक कहलाता है \ नर=नैता ! 

* वीर-ह्न ' फा अर्थ॑--ललत्रुके शूर -पुरुषोको चुन चुन फर 
मारमेषाला ¦ 

( नारकाय ) सैन्य सधक क्पे ( वीर~हणं } शनरुबीरोषे 
भारनेखालेको रखो । 


° ( & ) प्र-मदे इमारी-वुत्रम्‌ । ' [ १८ 1 
+ प्रमद ' का बर्थं~ जवरवस्त, प्रद, भरधंड; अरुषातः; 
सुख, लुश्री । 
कुमार का अयं- राजपुष्र; युद्धका देव; “ कु-मार 
( कुत्सितः मारः यस्य ) जिसका मला बहुत बुरा है । 
कुमारी का अयं रानपुप्री, युदक देवी, दुर्गा अर्थात्‌ 
पास जानेके लिये कठिन, एेसी स्वी फी जिसका तेज सहने 
करता बहुत कठीन है ¦ 
" छुमार-वुञ्च ' का जर्थं- चो शूर प्रघावक्रासो स्त्रीक 
शृत । पुत्‌+#श्र सर्यातु कष्टोसे ववनेदाला वास्तवे ‹ एू-ज ' 


यजुवैदका खवोध भाव्य 


{ अध्याय ३० 


कहलाता है । ! कुमारो ' शन्वका अर्थ अलिवाहिता लडकी 
एसः प्रचलित है वहु यहां अनोब्ट नीह, 

{ प्रमदे }) बलवान शके लिपे ( कु-मारी-पु-त्रं) 
श्र स्त्रीके वीर पुत्रको रलो; 

‹ ( ७ ) पुर्षव्याघ्राय दुदम्‌ । ' [ ३३ ] 

( पुश्ष-~व्याष्य ) भनुष्योके शनो रके लिये ( बुर्‌-मदं } 
प्रचंड भवेक्षवलेको रखो ` पुरुष-व्याघ्र उनको कहते रहै 
कि जो अपनो शूरतीरताके कारण तथा धीरताके फारण 
मुखियापनक प्राप्त हुड है} एस प्रकारके कध्रुके साफ 
अपने प्रचंड वीरो सामनेक्े लिये रनः चाहिये । 


८८ ) पिक्षाचेभ्यो वि-दर-कारीम्‌ । [३९] 

{ पिक्चाचेभ्यः ) पिश्षाचोके लि ( वि-द्ल-कारप ) 
विदतेष प्रफारफी सन्यकी रचना फरनैवालेकी रसो । 

‹ पिजितं माचामतीति पिक्षाचः। ' रकष्तमांससक्षक्, नर- 
भां्तमोजौ मनुष्य, फच्च मांस खानेवाला तया रत पीने. 
आदा भनृष्यं पिक्नाच कहलाता हि । 

‹ विदल-क्ारौ ` फा अं । विभेदन करनेवाखा ' । रपत 
सांसभोजी अथवा खून-चूसं मावमी्धोके किये अर्थात्‌ उनको 
स्वाधीन, कालू फरनेके लिये एसे अदमैको रौ फि, जो 
उनमें विभेद उत्पन्न कर सके । 

+ (९) यातु-घनिम्थो कण्टकी-कारीम्‌ | ' [४०] 

° यातु-कान ' का बर्थ चोर, डाकू, लुटेरे, धानक चोरी 
करनेत्ाले ! जो मागेभिं रहकर प्रवास्तिथोको लूढते रहते ह । 

‹ कण्टकी › का अ्थं- कण्ट वेनेषाला मनुष्य; सुराज्यका 
विरोधी; सुव्यवस्याफा विरोधी । ‹ कंटकः = फांट, चृभने- 
वाला वकषर्थ, घु्नेवाला नोकदार धास्प्र । ‹ कटकिन्‌ ' = 
नोकदार शस्त्रोको धारण करनेवाला दैनिक) " फंटफी-- 
प्री ` = नोकवार प्ास्त्रधारी सनिकोकः सन्य तैयार 
करनेवाला 

( धातुभ्यः } उाक्मोके लिये ( कण्टकी-फारीं ) 
पालेवातते सैम्यको रखो । 

अथवा एस संका यह्‌ भी अथं हो छकता है कि, ( यातु- 
धानेभ्यः }) उनका बंवोबस् करके लि ( कटकी - 
करीं ) राज्यण्यवस्याका विरोक अथशा वंगा फिंसाद, 
कश्चेवाले जो लोम होति हु, उनको हौ रलो । अरात्‌ उने 
यहु काम लो, ताकि उनका सव बल उकुकरोः दृटा 
लगेगा. मौर नामरिकोकं कष्ट घौ दर हमे । 


यसुरवेदका सुबोध भाष्य 


0.8 [3 
{ ( १० ) इयताया अकितवम्‌ । ' [ ३८ ] 

‹ दूर्यता ` फा अर्य. ह्वल, जागृतिको हलचल; उश्नतिके 
लिये लोभतो हुलचक; घोषणा; शञन्नुओंको दूर हटानेका 
श्रत्व; अप्ौ अवस्याको उच्च बनानेकौ हर्चल 1 

^ दयता " फा अथं -- पुरुषाय करनेो विलक्षण पूर्ती 
शक्ति; प्रभाचशाली बल; प्रेरणा; शन्रु-विनाह् । 

५ (्ितवः ' का अथं -- धोकेबाज, कपटी, मकार, फरेी 
छली; निर्बल, पागल, संज्ञयी; अनिशिचित ज्ञानवाला \ ^ भ 
क्िदिल ` का अ्थे- जो धोकेवाजौ, कपट, छल, मक्कारी, 
फरेवी त प्रह हो तथा जो बलवान, वृदिषान निचित 
ज्ञानवाला होता है उसको “ अ कितव ' फहते ह । जुवेबाज- 
को फितव फहते ह भीर जो जुवा आति हानिकारक सेल 
नहीं खेलता, उसको " अ--फिलव ` कहते ह । 

« फिततव ` शष्दका ‹ ज्ञानो ` एसा अथे पहले भा चुका 
हि 1 ' कित्‌-न्नाने ' हस धातुपे यहु शब्द बनता है, (न 
विषते भधिफः कितवः यस्मात्‌ स अ कितवः "र्यात्‌ ' जिससे 
अंघिकफ ज्ञानी फो नही, जहां निस प्रकारका ज्ञान चाहिए 
चर उस ज्ञानका उपयोग करके कायेकौ सिद्धि फरनेपे 
प्रचौण ' एसा मौ इसका अथं हो सकता है । दोनों प्रकारके 
अथं देखकर पाठक विचारपुवंक अर्थक निश्चय करे । 

{ ई्यताये } अपनी अवस्था उच्च अनानेके लिये ( भ 
कितवं ) निश्चित ज्ञानवाक्ते मौर धोकेबाजो न करनेवाले 
मनूष्यको प्रयुवत करो । 


“ ( ११ ) दिष्टाय रञ्जु-सषम्‌ ॥ [ २८ ] 

* दिष्ट ` का मर्थं ~ आज्ञा हफूम, सैन्य संचालकका 
आदेय, हिदायत, भान्ञा; इरादा, लिज्ञाना, भत्ति साध्य 
भष्वीरी नत्व ॥ 

‹ रण्ड ' का अर्थ-- रस्सा, रस्सी, धागा, डोरी, लकीर, 
रेषा, पंकति । ‹ रज्जु-सपं ` का अथे~ रस्ते परसे चढते 
उन्तरनेमे भ्रवीण, निश्िचत लकीर प्र चरनेवालमा । 

( दिष्टाय ) आज्ञाके लिये ( रज्जु-पपं }) निश्चित 
मागे पर चलनेवालेको रणो । 


; ( १२ ) उत्सादेभ्यः कुब्जम्‌ । ' [ ५८ |] 
° उष्ताद ` का अथ-- उन्नति करना, अपर उठाना; 
निश्चित प्रबंधकी स्थिरता; उन्नतिः; पुणेता, सिद्धि; गिरना, 
पुटातन; नाक, शातरुविनाणरा ॥ 
६२ ( णलु. सु" माष्य } 


(४८९) 


‹ कुब्ज ' का भ्यं ~ तलवार जो सीधी नहीं होती परंतु 
जरासौ आगे जाकर गोल होती है 1 उक्त प्रकारकौ त्वार 
चङानेवाक्ा 1 

( उत्सादेभ्यः ) शात्ुविनाशके ल्यि ( छन्नं ) तलवार 
बहाड्ूरफो रखो । 

 ( १३ ) पाप्मने सैलगम्‌ । ' [ १४२ | 

‹ सैल › का अर्थ-- ‹ सेल अथवा सेर ' -- एक 
प्रकारका कास् 1 ‹ सैलेन सह गच्छति इति सेलगः ' अर्थात्‌ 
लो सदा अपने साय शस्त्र धारण करता है वह ‹ सैल-ग 
होतादहै। 

‹ पाप्मन्‌ ' = पाप+मन्‌ = का अर्थ- दुःख देनेवाला" 
सतातेवाका; तेढेषन, पाप; गुन्हा; गुन्हेगार । 

( प्ाप्मते ) गुन्हेगारके ले ( सेल-गं ) शस्त्रधारीको 
रसो 1 
4( १४ ) अवक्त वधाय उपमन्थितारम्‌॥' [७८] 

८ अव-ऋति ' का अथं-- हमला, धावा; शत्रुता, वर, 
अदावत; शालो देना, दुरुषधोग । “ अवनऋति-वध, का 
अथं- शत्रृतके कारण हषा करके किया हुआ वध, 

( अव-कर्यं बधाय ) हमला करके वध छरनेवालेके 
लिव ( उव-मंधितारं ) लिलबिली मचानेवलेको नियुक्त 
फरो । 

‹.उपसन्थिता का आश्चयं यह है कि, हमला फरके वध 
करनेवाले दुष्टोमें इस प्रकार विलबिरकि साथ डर उत्पश्च 
करता फि चे किर वसा कमं न करे, ओर शासनके मयसे 
कोई दुष्ट फिर एसे गुदे करनेके लिये प्रवृत्त न हो सके । 

राजनीति-विभाग । 


८ ( १५) तये स्तेन-हदयम्‌ । ' [८१] 

‹ ऋति ' का अय-- शश्र" शतरुका सन्य, शत्नुका हमला ॥ 

( श्हतये ) शवर सन्यके सिये ( स्तेन-हुदयं ) पसे 
मनष्यफो रलो कि, जिसका हदय चोरके समान विचार 
गुप्त रखता है । 
पज्रे साय व्यवहार करनेके समय, अथव युद्धके समय 
खलखल सब दाति तथा सब कत्य नहीं करने चाहिये । उस 
समय सढ विचार तथा सब व्छवहार बडे गुप्त रखने होते 
हि; इसलिये एसे समय इन काके लिये एसे मनष्य रखने 
चहिये कि, जिनके हदय चोरके समान होते हैँ ! चौर अपना 


(४९० ) 


सय व्यवहार जैसे छिपकर करता है वते जिनक्े व्यवहार 
गुप्त होते हैँ । जो हृदयके गुप्त यातोको छिपाकर र सकता 
है, मौर किसी प्रकार भी अपने चेहरे आदिके भावोसे उन गुप्त 
वातोका प्रकाशना नहीं फरता वहु मनुष्य “ स्तेन-हूदय ` 
क्टलाता है । 


“ (१६) वैरहत्याय पिशुनम्‌ । ' [८२] 
‹ पिशुन * फा यर्थ दानेवाला, भुचना देनेवाला; सिदध 
करके वतानेवाता । 
( वैरहत्याय ) शश्रे नाशक लिये ( पिशुनं ) मकनी 
भातको सिद्ध करके वतानेवा्ेको नियुक्त करो । 
सच्चार्ईको वतानैसे मौर धोनों तरफते सण्वाका स्वीकार 
करनेसे शश्रुतवका नाश हो सकता है। यह्‌ संतर न्याय-विभागमें 
भौरला जा सकता है! परंतु मैने इसको यदा इसल्यिं 
रला है कि, हसका वतरा मी एक अथं संमवनीय ह- 
(वैरहत्याय) शश्रुवौरोका नाक्ञ करनेके लिये (पिशुनं) 
धृगछी करनेवालेको रसो । 
भवल शनरुका नाश करमेका ' भेद › उपाय है । शत्रु 
वोरोमे भयस हष उष्यन्न करनेके लिये षुगरी करनेवाले 
लोगोको रखना । निससे" वह चुगललोर चुगलियां कर 
करके, शुके वरो क्चगञे लडे करके, शन्का बल घटायेगा । 
साम, दाम, दण्ड भीर भेदये चार उपाय राजनीतिमें 
कषे है, उने ' भेद ' उसको कहते ह फि, जिन उपायोति 
शश्रुवसें मतभेद उत्थघ्न किये जाते है । विचारफो एकताके 
कारण बल वढताहै, मौर विचारी भित्नता होनेके 
कारण वरू घटता है । शश्रुक मनुष्योमें भापसमें मतमेद, धिन 
विचार अथवा माप्के क्षगडे बढानेका काम करनेवालेको 
^ पि्युन ' कहते है । 
` इस मश्रके र्थंके विषयमे विचारी स्वाश्यायश्षौल विदान 
अधिक सोच कर सच्चे मर्थंकी खोज करे । 


^ ( १७ ) बिविक्त्यै शत्तारम्‌ । ' [ ८३ ] 
“ विनिकिति ' क्षा जर्थ~ विर्निन्नता, भेदभाव; पश्चमेद । 
( विविक्टये ) भेवभाव उत्पन्न करनेफे लिये ( क्षत्तारं ) 
विभाग करनेवाकेको रखो । 
१८ १८ ) ओपद्रषटथाय अनुक््तारम्‌ । ! [ ८४ | 
( मौपद्रष्ट्ाय ) निरीक्षणके कल्ये ( जनु-क्षत्तारं ) 
निभ्राणी करनेषाक्ते परिचारकको रखो | 


यजु्ेदका सुबोध भाष्य 


[ भ्याव ६० 


अपने जपने कायं करनेके लिये नियुक्त क्वे हुए लोग 
ठीक प्रकार क्राथं कर रहै यानहं सका निरीक्षण 
रनेके लिये उस कामके लिये योग्य निरीक्षफ रखने 
चाष्ठिए्‌ । जो उन कायं कतभिकै पीठे पीठे रहकर उनके 
का्यका अच्छी प्रकार निरक्षण करते रहें । 


^ (१९) आध्यक्ष्याय अनुक्षत्तारम्‌ ।' [७०] 

( मध्यक्ष्याव } सको अध्यक्षता अर्थात्‌ सबका निरीक्षण 
करने लिये ( अनु-क्षततारम्‌ ) निरीक्लकको रौ । पुव॑वत्‌ 
ह इसका भाव प्रतीत होता है; परंतु यहां ‹ माश्यक्ष्य " 
्षब्ते निरीक्षकोका परीक्षण करनेवाला भाव विवाह 
देताहै। 

क्षत्ता, मनृक्षत्ता ये शम्ब तर्खाणोके वाचक भी हो सकते 
है परतु इन अर्थोका यह को संबंध नहीं दिखाई देता । 
६सका सधिक विचार विचारी पाठक फर सकते ह । थवि 
£ तर्घणि ` एसा र्थं कोटं करेगे तो ये मंत्र शद्रवगेमे घले 
कायंगे । 

शासख्-विभाग । 

{( २० ) मेधायै रथकारम्‌ । [ १९ ] 
( २१ ) शरव्यायै इषुकारम्‌ । [ २५ |] 
( २२ ) हेत्यै धुष्कारम्‌ । [ २६ ] 
(२६३ ) कर्मणे ज्याकारम्‌ । ' [ २७ ] 

( मेधायै ) श्षक्तिके लिये ( रथकार ) रयियों भौर 
स्थ फ्तमिंको नियुक्त करो । ( शरग्याये ) बाणो वृष्टि 
करनेके लिये ( षु-कारं ) षाण बनानेवालोंको प्राप्त करो । 
(हैप्ये ) हथियारोके छिपे ( धनुष्कारं ) धनुष्य आदि 
बनानेवाषोको प्राप्त करो । ( फणे ) युद्धके कायेकरि लिये 
( ज्या-कारं ) धनुष्यकी डोरी भादि पवां बनानेवाछेको 


प्राप्त करो । 
अर्थात्‌ युद्धकञे सब साहित्यके लिये उस साहिश्यके बनाने 


वारको रो अथवा प्राप्त करो । 
अश्वादि-बल-विभाग । 
^ ( २४ ) अ-रिषये अश्व-सादम्‌ । [ ८८ ] 
( २५ ) अर्मेभ्यो हल्ति-पम्‌। [ ६१ ] 
( २६ ) जवाय अश्व-पम्‌ ।' [६२] 
( भ-रिष्टच ) सुरक्षितताके लिये ( अशष्व-तावं ) घोडे 
सवारको रलो ( भर्मेभ्यः ) गतिके किये ( हस्तिपं ) 


यजुवेवका सबोध भाष्य 


हायी-सवारको रखो 1 ( जवाय ) वेगक्ते चिये ( महव-पं ) 
घोडे सवार, साइस, अथवा घोडोका पालन करनेवालेको 
रसो 1 एसी प्रकार ! हुस्ति-प ' श्न्दसे हायियोका माहृतः 
हाधियोका अच्छी प्रकार पालन करनेवाला आदि भाव 
समक्षने चाहिये । यहां योग्य अ्थ॑को खोज विचारी पाठक फरं। 
सभा-संमति । 
4 ( २७ ) आस्दाय समा-स्थाणुम्‌ । ' [१३७] 
‹ भस्कव ' का अर्थ- चडढार्ई, हमला; घावा; युद्ध! 
^ समा-स्याणूं' का अय- जो स्तंसके ससान सप्नाका 
माघार होकर सभाको स्थिर रखता है । 
( आस्कंदाय ) युद्धके लिये { समा-स्याणुं ) सपे 
आाघारमूत पुरुषको प्राप्त करो । 
युद्धके लिये लोकसमाकी अनुमति अथवा संमति लेनी 
षोती है! इसलिये सभाके उन समासदोको प्राप्त करना, 
कि जो समाकफे आघाररूप होते हु \ जिनके भनुक्‌ल होनेसे 
समाका भत मनुकूर होगा, तथा जिनके विरोधसे साका 
मत प्रतिकूरू होनेकी संभावना होती है । 
अरण्य-विभाग। 
८ ८( २८ ) बनाय वन-पम्‌ । ' [ १५१ ] 
( वनाय ) घनके लिये ( वन-पं) वनका संरक्षण 
छरनेवालेको रखो । 
(८ २९ ) अन्यतो अरण्याय दाव-पम्‌। ` [ १५२ ] 
( मन्यो अरण्याय ) दूसरे प्रकारके बड़े भरण्यके लिये 
( वाव~पं ) मग्निसे बचानेवालेक्ो रखो । 
श्ाहरोके पास जो जंगल रखते है, जहां योडे कष्टसे 
भनृष्य जाफर सनका विहार कर सकते है उन प्रदेहोको 
खन कहते है ! परंतु जो घनघोर जंगल होते हैँ जहां साधारण 
मनुष्य विक्षेष कण्टके विना नहीं पहुंच सकते, उन बिकट 
अनोंको भरण्य कहते है । 
८८३० ) पवैतेभ्यः किंपुरुषम्‌ [ १२२ ] 
( ३१ ) सावुभ्यः जम्भकम्‌ । [ १२१ ] 
( ३२ ) गुहाभ्यः किरातम्‌ । [ १२०] 
( पवंतेभ्यः ) पहाडोके लिये ( ¶कपुरुषं ) साधारण 
पुरुषो रखो । ( सानुभ्यः ) पवंतोके ऊपरके स्यानोंके 
लिये ( जम्भकं ) धडाकेदार आदमीको रखो । ( गुहाभ्यः ) 
गुफाभोके लिये ( किरातं ) जंगली मनुष्यको रसो ॥ 
> 
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‹( ३३ ) नदीभ्यः पजिष्ठम्‌ । [ ३१ | 

( ३४ ) सरोभ्यो धैवरम्‌ । [ १११] 

( ३५ ) तीर्थेभ्यो आन्दम्‌ । [ १९७ | 

( ३६ ) यादसे शाबल्याम्‌। [ १५५ | 
(३७) उल्छलनिङूलेभयः त्रिष्ठिनम्‌। [९६] 
( नदीभ्यः) नबोयोके लिये ( पुंजि-ष्ठम्‌ ) संघों 
रहुनेवाले साधारण सनुष्यको रखो। ( सरोभ्यः ) सरोवरोके 
लिये ( धैवरं ) धोवरको रखो । ( तीभ्यः ) लैरकर पार 
होनेवाले जलके स्थानोके कल्पि ( आन्बं ) बध बनानेवालेको 
रखो ( यादसे ) जलके स्थानोके लिए ( शाबल्यां ) जंगली 
मनुष्यो रलो । ( उत्कूख-निकूलेभ्यः ) पानीके चढाव मौर 
उतारके स्थानके लिये ( भि-स्थिनं ) तीनों स्थानों रहने 

थालोको रखो । 

पानीके चढावका एक स्थान, पानीके उतारका इसरा 
स्यान तथा जहां चठाव भौर उतार नहीं होते एसा तीसरा 
त्थान । इन तीनों स्थानोपर जाने भनेवालोको सहायताके 
लिये व्यवहारश्च मनुष्य रखने चाहिए शेष जले स्थानोके 
लिमे उस उस स्थानके छिषे योग्य सनुष्यको रलना चाहिए ¦ 


८ ३८ ) विषमेभ्यो मेनालम्‌ । ' [ ११८ ] 

( वि-समेभ्यः ) विषम अर्थात्‌ चे नीचे स्थानोके ल्य 
( भैनालं ) स्थानोको गिननेव लेको रसो । जिसको सब 
स्थानोका ज्ञान है, एसे मनुष्यको रसो ताकि उससे सबको 
सा पटुचे । 


+ ( ३९ ) वैशन्ताभ्यो वैन्दम्‌ । [ ११२ | 
(४०) नङ्कालाम्यः शोष्करम्‌। [ ११४ | 
(४१) पाराय मार्गारम्‌ । [ ११५ ] 
८४२ ) आवारय कैवतंम्‌ ॥' [ ११६ | 


( वैशन्ताय ) छोटे तालार्वोके लिये ( वेन्दं ) खछबरवारी 
करनेवालेको रज्ञो, जो उन तालावोके पानीको ठीक भ्रकार 
ड रक्षं तथा चारो भोरकी सफा्ैके विषयमे खबरदारी रखे । 
( नङ्कलाभ्यः ) नरसलवाे स्थानोके लिये ( शौष्कलं ) 
खष्फ करनेवाले्षो रलो । जो नरसलोको सुखाकर उन 
लष्क नरसलोसि बाण अथवा तीर बनाता है॥ ( पाराय ) 
नदी आदिक पार होति लिये ( मार्गारं ) मागं जाननेवालेको 
शलो । जो ठीक मासे पार ले ना सकता दथा आगेका 


(४९२) 


मां भो बता सक्ता है । ( मावाराय ) षानोके स्थोनोमे 
आश्रयके लिये ( केदतं ) जो पानीमे रहनेवाला होता है, 
उसको रखो । ८ फे उदके वर्तेते इत्ति कैवर्तः ' जो उदकें 
रहता है; अर्यात्‌ पानीमे सहायता करनेमे प्रवीण । तेरना 
मादि अच्छी प्रकार जाननेके कारण जो द्रूसरोको जलके 
रसे वचा सकता है \ 


“( ४३ ) उप-स्थावरेभ्यो दाशम्‌ ।' [ ११२ ] 
( उप~स्यावरेभ्यः ) उप~वन आदिके लिये ( दाशं ) 
निकृष्ट मनुष्यको रखो । अथवा ( उप~स्थ-अ-वरेभ्यः } 
पास रहुनेवे फनिष्ठोके लिये ( दाज्ञं-दासं ) जाननेवालेको 
रल । अर्यात्‌ जो उनकी व्यवस्था करनेको पद्धति जानता 
है उसको रलो ताकि उनका प्रबंध ठीक प्रकार हो सके । 


(( ४४ ) ऋक्षिकाभ्यो नेषादम्‌ । ' [३२] 

( ऋक्षिकाभ्यः ) जंगली करूर पञ्युोके लिये ( न -षदं ) 
जंगली मनष्यको रखो । वह॒ उनका ईइतजाम अच्छी 
प्रकार करे। 


^ ( ४५ ) मीभत्सायै पौसकसम्‌ । ' [१२३] 

( बीभत्सायै ) करूर क्कि ल्य ( पौत्कसं ) अनाडी 
वन्य मनुष्यको रखो । हस मंत्रके अर्थेके विषयत्ते अधिक 
विचारकौ आवदयकता है । 

नगर पालना विभाग । 
(५ 
‹ (४६ ) द्वाभ्येः स्रामम्‌ । [ ५३ ] 
( ४७) गेहाय उप~परतिम्‌ । [ ४२] 
( ४८ ) भद्राय गृह~पम्‌।' [ &८ ] 

( दभ्येः ) दरवाजोके किये ( सामं-श्रामं ) परिश्रमी 
पुरषको रखो । ताकि वहु दरवाजोंका अच्छी प्रकार संरक्षण 
कर सके \ ( गेहाय ) घरके लिये ( उपपति-उपपालकं ) 
सहायक संरक्षक रखो । बडे महलोमें हारके संरक्षणके लिये 
अग तया सब मंदिरके संरक्षणके लिये अलग मनुष्य हुआ 
करते ह । ( भद्राय ) कल्याणक्ते लपि ( गृह~पं ) घरोक्ा 
रक्षण करनेके लिये संरक्षक रलो । ‹ गृहान्‌ पाति रक्षति 
इति गृह-पः ' जो अनेक घरोका संरक्षण करता है, अर्थात्‌ 
महस्लेका संरक्षण करता है उसको ' गृह-१ ' कहते है 1 

सब महल्लेका एक संरक्षक हो, उसके आधीन घरोके रक्षक 
फाम करें तथां उनके नीचे द्वारोके रक्षक अपना रख वालीका 
कान करे । 


यजुर्चेद्‌का खुबोघ भाष्य 


[ क्षल्याय ३० 


चार-विभाग 
( ( ४९ ) अत्यं परि-वित्तिम्‌। ... [ ४३ | 
( ५० ) निक्षत्यै परि-बिविदानम्‌ । [ ४४ ] 
(५१ ) अराध्यै एदिधिषुः पतिम्‌ [ ४५ ] 
( यें ) कण्टके समयक लि ( परि~वित्तिष्‌ ) सब 
प्रकारसे ज्ञान प्राप्त करनेवाकेको रखो । ‹ परितः स्वंतः 
विन्दति वेत्ति वा स परिवित्तिः] ' जो अनेक प्रकारसे सच्चा 
ज्ञान प्राप्त फर सकता है उसको ' परिवित्ति कहते ह । 
सब प्रकारका सच्दा ज्ञान प्राप्त करके कष्टके समयपर उसका 
उपयोग करके लोगोको कष्टोसे संरक्षण फरना इसफा काम 
होगा । ( निर्‌ऋत्यै ) अवनतिके लिये ( परि-विविदानं ) 
सव प्रकारके विश्षेध ज्ञानको पास रखनेवालेको रणो । 
‹ परितः सर्वतः विशोषेण विन्दति ' जो सवसे पहठे सब 
प्रकारका विले ज्ञान प्राप्त कर सकता है । अवनतिको 
हटानेके लिये ख प्रकार विदोष ज्ञानीकौ योजना करनी 
चाहिये । ( म-राध्ये ) असिद्धिके लिये ( एदिधिषुः पतिम्‌ } 
सबसे पहले धारक ओर पालकको रखो । ‹ अग्र पुर्वमेव 
दिध्िषति धारयितुं पायितुं वा इच्छति एदिधिषुः ' जो सते 
पुवं धारण पालनकौ इच्छा क्षरता है बह ए दिधिषु कहलाता है} 
इस प्रकारके पालकको जल्दी सिद्ध न हौनेवाले फ्मोकि लिये 
रखो, ताकि सवसे पहले ही वह धारण पोषणके कायं उत्तम- 

तासे करके सब कार्यं सिद्ध कर सके । 
ये तीन ष्टौ मंत्र विशेष विचार करने योग्य रहै। 
(१) ° परिवित्ति (२) परिविविदान तवा (३) एदिधिषुः 
चति ' ये तीनों शब्द सबसे पहिले ही भोग प्राप्त करनेकी 
प्रबल षच्छाका भाव बतातेरहैँ। हसलिपे इन शब्दोका 


, लौकिक संस्कृतम निम्न प्रकार उपयोग होता है । पहिले वो 


शब्दोका लौकिक अ्थं-- बडा भाई विवाहित होनेसे पूवं ही 
अयना विवाह करनेवाला छोटा भाई । तीसरे शन्दका लौफिक 
अर्थं -- बडे बहिनिका विवाह होनेसे पूरं ही छोटी बहिनिका 
विवाहं जिस पतिके साय होता है उस पतिका नाम ' एदिधिषुः 
पति; ' है 1 

‹ परि-विद " धातुका अर्थं - दूंढकर निकालना; निश्चय 
करना, जांचना; लपेटना, डोरीसे वाधना 1 इन मूल अर्थोके 
पञ्चात्‌ इस धातुका ऊाक्षणिक अयं निम्न प्रकार हज है-- 
बडे भारईसे पूवं हौ अपनी ज्ञादी करना 1 

इस / परि-विद्‌ ' घालरुते ' परिवित्ति ओर परि-षिवि- 
वान ' शब्द हए है । इसलिये यहां मूल अथं लेना उचित है । 


यजुवेदका सुबोध भाष्य (४९३). 


® एदिधिषुः- अग्रे दिधिषुः ` में ‹ विधिषु ' का ज्य 
प्राप्त करनेकी च्छा, उघ्तिका परिश्रम करना; खोज 
करना ये मृल अयं पहिले थे परंतु इसका लोकिक्में मय~ 
पति, द्वितीय पति, पुनविवाहित पति आदि मयं हृष है। 
+ एदिधिषु ' फा भ्ये 'अग्रे- रिधिषु' अर्थात्‌ ‹ पहले 
दधिषु ' होगा। यद्यपि सका लोकिफमें मर्थं बडी वहिनके 
पूवं पति प्राप्त करना एेसा हृजा है तथापि यहां मूल भयं 
ही जमीष्ट है एेसा प्रतीतहोताहै) ५ 

ताह्पयं मूलतः इन तीनोके मर्थोका मूल भाव हतनाही 
है कि ‹ अन्योकी उक्नति होनेसे पूवंही मपनी उन्नति फरना ' । 
हसी अर्थका क्षामे विपरिणाम होकर विवाहुवाचक अयं 
बन गये रहै वेदोका अथं देखनेके लिये मूर भर्थोको लेना, 
यौगिक अर्थोका स्वीकार करनाहौ सर्व॑या उचित है । माका 
है कि पाठक इसका अधिक विचार करेगे । 

उपसेचन -विभाग । 

५८ ५२ ) वर्णाय अनुरुधम्‌ । ` [ ४९ ] 

( वर्णाय }) व्णंके लिये ( अनु-रधं ) अनुकूल काम 
करतेवालेफो रखो । जिस व्णंफा जो काथं होगा वंसा कापं 
उससे कराना चाहिए । इसलिये लोगोसे वर्णोके अनुसार 
काम लेनेवाके योग्य मनुष्यको रखो । लोकोको अपने वर्णेफे 
अनुकर शिक्षण देनेक्ौ व्यवस्था फरो । अर्थात्‌ जिसको जो 
योग्यता हो उसौके अनसार उससे छायं लिया सावे अयवा 
उनको कायं सोपा जे । 


(५३ ) मचुष्य-रोकाय प्रकरितारम्‌ । '[ ७६ ] 
+ (५४ ) सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारम्‌ । [७७ ] 


( मनुष्य लोकाय ) मनुष्यमाच्रके ( प्र-करितारं ) फलाने- 
वालेको रणो । सब मनुष्योका हित करनेके लिये एसे 
सनुष्यको प्रयुक्त करो कि जिसका काग ज्ान-लौर्य-घन हुनर 
आदिष्ता विस्तार फरनेका हो । वह्‌ उक्त गृणोका विस्तार 
करके. सबको उस्तति करे । ( सर्वेभ्यः लोकेभ्यः ) सब लोगोके 
लिये ( उप-सेक्तारं ) सिचन करनेवाठेको रखो | उप- 
{क्षचनका तात्पयं वुक्षोको पानी डालकर उनको ह्रेभरे 
करना, मनुष्योमें जीवनक्ता उत्साह उत्पन्न करके उनको 
भ्रफुल्लित करना, ज्ञानादि गुणोका अंदरतक परिणाम पहुंचा 
कर मनुष्यजातिको उत्साहयुक्त करना । 

* उपसेचन " का तात्पयं सब मनुष्योमे विशेष तर्षो ओर 
गृणोका संचार करना । ' प्रकरितु ' का तात्पयं जो मनुष्योमि 
उस्साहौ विष्षारोका एेलाब करता है । 


+ (५५ ) प्रफामोद्याय उप-सदम्‌ । ` [ ४८ | 

( प्र-काम-उद्याय ) विज्ञेष कायं उपस्थित होनेपर (उप- 
सवं) जो पास हो उसोको रलो 1 अर्थात्‌ विदोष अवस्थामें 
विज्ञेष प्रकारका छायं अचानक उपस्थित हौनेपर, जो उस 
समप पास रहनेवाले मनृष्योमे योग्य होगा, उसीको प्रयुक्त 
करो । योग्यो दूढनेमे बेरी होगी भर देरौसे ही कायं 
विघड जायगा, एसी भवस्थामें स सान्ञाके अनुसार कायं 
करना चाहिए ¦ 

संधि-विभाग। 
‹ ( ५६ ) संधये जारम्‌ । ` [ ४१ | 

( संधये ) सुलह करनेके छिपे ( जारं ) वुद्धको रखो । 

° ज॒-वयोहानो । जीति हति जारः । ' निसकी बहुत 
मायु व्यतीत हो घुकी हो उसको ‹जार ' कहते है । " जार " 
का अर्थ-- वृद्ध॒ होना । इसका “ व्यभिचारी ' एसा स्थं 
लौकिके प्रचलित है } वह यहां अभीष्ट नहीं । व्यभिचारत 
योयं नाह होनेके कारण युका भी नाश होता है इसियि 
व्यभिचारी नाम ‹ जार ' हमा है । परंतु पहिला मूल 
अथं “ वृढ ' एसाहौहै। 

सुलहके समय वुदखोको हसलिये रखना चाहिये कि वे 
अपने षोघं आयुष्यके अनुभवका लाम दोनों पक्षोको वे 
सगे । यदि सुलहकी मंडली पक्षासिमानी तरुण ही रहेगे 
तो सुलह रते करते फिर यु्धहौ भडक उठेगा । इसलिये 
निःपक्षपाती बुदढोषो मंडलोद्ारा सुक्ह छरनी उचित है। 

राष्र-शरत्य-विभाग । 

‹ ( ५७ ) अक्ष-राजाय कितवम्‌ । ' [ १२२ ] 

( एक्ष-राजाय ) राष्ट मृस्योके प्रधानपदके लिषे (कित- 
वं) विक्षेष तानीको रलो । ' कित-व ' शन्का जथ पहिले भा 
चुकाहै, कित्‌-संजञाने ' इस धातुसे यह वनता है } ' मक्ष 
दके अथक लिये निम्न संतर देखने योग्य है- 
सं वसव इति वो नामधेयसुप्रंपदया राष्रशतो हाश्ताः । 
तेभ्यो व इन्दवो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो 

रयीणाम्‌ ॥ ( अथर्व, ७।१०९।६ ) 

५ ( बः नामधेयं ) मापका नान ( सं-वसवः इति ) 
उत्तम वसु एसा है । (जो मनुष्योके निवासका उत्तम 
साधन होतादहै वही ं-वसु ' कहलाता है।) आपका 
{ उग्-पक्ष्याः ) स्वरूप क्ात्रतेजसे यक्त ह तथा आप 
( राष्ट्रभृतः ) राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले अतपुवं 


( ४९७ ) 


रष्टके (क्षाः) माखरह। (तेभ्यः वः }) उन माप 
राष्टर-भूर्योके ल्यि ( हविषा ) अर्पणदरारा ( इन्दवः ) 
शांतिसुख ( विधेम ) हम सब फरेगे । देगे । जिससे ( वयं ) 
हम सब ( रयीणां पतयः ) धनोके स्वामी ( स्याम ) होर्वेगे । " 
इत मंशरसे रा्टरमृत्यही अक्ष ह यह वात सिद्ध होती है, 
क्योकि हन्टीके कारण लोगोका धन सुरक्षित रहता है । 
हन राष्टरभृश्योक्े प्रधानपदके क्िथे विशेष ज्ञानीकोहौी रखना 
चाहिये । क्योफि इसके ज्ञानपर सव राष्टृमृर्योंका व्यवहार 
होना है । इनमें कृत, प्रेत, वापर भीर कलि ' एसे चार 
पेद होति ह । उनका लक्षण-- 
कष्टिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उत्ति्ठखेता भवति छृतं संपद्यते चरन्‌ ॥ 
( एत° ब्ना० ७।१५ ) 
( १) सोनेषाला आलसी "कटी ' होता है । (२) 
मालक छोडकर प्रयत्न करने लिये जो उदयत होता है 
उसको “द्वापर कहते है । (३) जो पुरषायं करनेके 
लिये लगता है बहु “तेता” कहृलाता है तथा (४) 
जो पुरुषार्थे स्वा मग्न रहता है उसको ‹ छत ` कहते है । 
ये चार प्रकारके राष्टृमृत्य होते ह । 


^( ५८ ) कृताय आदिनव-दर्शम्‌ |... [१२३४] 
( ५९ ) त्रेतायै कल्पिनम्‌ ।. . . , , .[१३५] 
( ६० ) द्वायाराय अधिकटिपनम्‌ ।' [१३६] 


( कृताय ) कत अर्थात्‌ कतव्य पुरुषार्थके लिये ( माषि- 
नव-वहां ) अपने दोष वेखनेवाकेको रणो । गपने वोषोंका 
पता लग जानेसे वह्‌ पररषार्थी अपने उन दोषोंको दुर करके, 
मपनौ उन्नतिका साधन फरके, श्रेऽढ पुरुषार्थं कर सक्तेगा । 
{ श्रेतायं ) जो पुरुषार्थं करने विचारमें होता है उसके 
किये ( कल्पनं ) विज्ञेष कल्यना करनेवक्ेको रलो । अर्थात्‌ 
उन कल्पनाओंका ग्रहण करके वह्‌ पुरुषां करनेमे अच्छी 
भ्रकार योगय होगा । जिसके पास कोई कल्पना नहीं बहू 
भच्छा पुरंषायं नहं कर सकेगा । इसलिये पुरुषां फरनेका 
विचार मनमें आते ही विशेष उच्च कल्पनामोद्रारा उनको 
उत््ाहित करना चाहिए । ( इापाराय ) मालस छोडने- 
घालेके लिये ( मधि-कल्पिनं ) विशेष स्याल करनेवालेको 
रखो । ताकि उनके विचारोसे स्फुरित होकर वह आलस 
छोडनेवाला मनुष्य पुरषार्थको प्रारंस करके अपना कायं 
क्ष्छो प्रकार निमा सक्तेगा। 


यजुवैदका खुबोध भाष्य 


[ सध्याय ३० 


तात्पर्यं मानसिक सुविचारोका पुरार्थे पतव विशेष 
संवधहै। दन राष्ट मृत्यो श्रेष्ठ पुरुषार्था जीवन स्थिर 
रहनेके लिये सुविचारी लोगोके साय उनका मेलमिराफ होना 
चाहिये तथा. उनका भघ्यक्ष बडा विचारी विद्वान्‌ रखना 
चाहिये । 


{( &१ ) अम्नये पीवानम्‌ | ...... [ १६३ ] 
( ६२ ) एृथिन्यै पीट-त््षिणम्‌ [ १६४ ] 
(६२ ) वायवे चांडालम्‌ । ...... [ १६५ ] 


( ६४ ) अंतरिक्षाय वंशवर्तिनम्‌ । १६६ ] 

अग्निके साय फाम फरनेके किये ( पीवानं ) वलवान्‌ 
मनुष्यको रखो । पृथि वोके साय साय चलनेके लिये (पीठ 
सपिणं ) पीठसे चलनेवलेको रथो । वायुके जोरमें कमं 
करनेके लिये ( चंड-मलं ) प्रचंड श्ाकितिवक्तेको रखो । 
अंतरिक्षमें कायं करनेके लिये ( वंश-वतिनं ) बांसके साय 
चलनेवालेको रसो । 


^ ( ६५ ) अहे शङ्कं पिंगाक्षम्‌। [ १७१ ] 
( ६६ ) रात्यै कृष्णं पिंगाक्षम्‌ ॥ [ १७२ ] 
विनके कारयके लिये गोरे रंगके भआवमीको रणो जिसके 
भूरे मख हों । तथा गायत्रीके काके लिये काले रंगके 
मनुष्यको रखो निसके भूरे आंख हों । 
दिनके समय गोरा मनुष्य अधिक(रमें रहे तथा रात्री 


समय काला रखा जाय । हस आज्ञाका हेतु विचार करने 
योग्य है। 
(४) बैरय-षणं-विमाग। 
८८ १ ) मरुट्यो वैश्यम्‌ । ' [ २ ] 

( म्ब्यः ) मनृष्योके लिये ( वैदयं ) वश्यको नियुक्त 
करो । 

“ मरत्‌ ' शब्द मरणधर्मा मनृष्यका बोधक है । मरत्‌ 
शम्ब यहां बहुवचनमे होनेते सब मनुष्य जातिका बोधक 
होता है । सब मनुष्योके लिये सचसे पहिले बुकानदारोकी 
आवर्यकता होती है । जहां मनुष्य एकत्रित होते ह, ओर 
जहां बहत दिनतक स्थिरतासे रहने होते है, बां दुकानोंका 
परध अवय करना पडता है । जहां भ्राम हो वषं इकानका 
भ्रवध होना चाहिये । ( मरत्‌, मतं, सत्थं, भयं ) 

वेद्योका धमं यहो है, कि चारो वेशञोमें जो पदाथं मिष 
सकते हो, उनको शाकर बेचे | वैश्योकि कारण ही नाना 


यजुवैव्का सुबोध भाष्य 


वैदोके नाना प्रकारके पदाथ सब मनृष्योको घट वेठे वेढे 
मिल सकते है । निस ग्रासे दुकान रखनेसे लाम नहीं होता, 
वहां वंश्य लोग अपनी दुकान नहीं खोल सकते 1 हसे 
राजकीय प्रवंधस्ते वहां दुकान खोली जाती है, भयवा किसी 
वक्यको बहां दुकान खोखनेकफे लिये उतघाह देकर यथोचित 
सहायता देकर प्रवंघ किय! जाता ह । जिससे वेश्यका पो 
नुकसान न हो मौर वहाको जनताको भीराम दहो सफे। 
तात्पयं सब जनताके लामके लिये वश्योको नियुक्त करना 
चाहिये । 
¢ ( २ ) आक्रयायै अ-योगुम्‌ ' [ ८ ] 

( जा-क्षयाये ) क्ष विक्रथके ल्पि ( अ-योगुं) जो 
विह्लोष भ्रयस्न करनेवाला हो } 

व्यापारके किये विशेष जोरके साय प्रवल प्रयत्न करते- 
वलिङको रो । ^ अयोग्‌, अयोग ' का अर्थ-- जो प्रबल 
प्रयत्न करता है; प्रबल यत्न; दूसरेके साथ गुप्त संबधन 
रखनेवाला; प्रयत्न, पुरुषां, मेहनत । 


८ ( ३ ) तलाये वणिजम्‌ । ` [ १२५ ] 
( वुाये ) तोलके चयि ( वणिजं ) सनियाको रणो । 
व्यापारीक्े किये अपने तोल, माप आदि सब ठीक रखने 
चाहिये । ठीक तोलके लिये व्यापारीके पास जाना चाहिये । 
ग्यापारीके पास्त तोलका ठीक साधन प्राप्त हो सक्ता है । 
भरेष्ठि-विभाग । 
{( ४ ) श्रेयसे वित्त-धम्‌ | ' [ ६९ ] 
( श्रेयसे ) कलयाणक्े लिये ( वित्त-घं ) धनका धारण 
करने वालेको प्राप्त कीनिएु । ५ 
' श्रेयः ' श्षन्वक्षा अयं- उच्च स्थिति; उत्तमता; बहुत 
मच्छी तया च्छा करनेयोग्य ( मवस्था ) सद्गुण; सच्चा, 
सौधा; जानंव, सुस्थिति; पवित्र परिणाम; अंतिम स्वातंभ्य । 
‹ वित्त-ध › का अथं- धनक्ा धारण करनेवारा; जो 
बहत धन अपने पास रखता भौर बढाता है । सेट, साहुकार, 
महाजन, पेढठीवाला बक । 


कछ्षि-विभाग । 
^ ( ५ ) रायै की-नाशम्‌ । '[ ६६ || 


“ को-नाहा ' का जयं- ‹ कुत्सितं नाक्ञयति हति कोनान्ञः।' 
लो बुरी अवस्थाका नाक्ष फरता है उसको की-नाकष कहते 
हि। "कू" का मर्थं बुराई; अवनति, विघाड, शराबी; 


(४९५ १ 


मिरावर, घटाव; पाप; मपमानः; न्यूनता, हानी, कमताई । 
हन अवनतिकारक मवस्याओंका नाकच करनेवाला * कीनाह्य ‡ 
अर्थात्‌ किसान होता हि ! ‹ कीनाश " का शब्वशः योगिक 
अयं नयूनताका नाज्ञ करनेवाला अर्थात्‌ समृद्धि करनेवाला 
है । इसका लौकिक अर्थं किसान, कृषीवल, खेतो करनेवाला 
है। किसानहौ राष्ट्रे भंदर धान्यको तथा अभ्नकौ समदि 
करके लोगो्ा हानिसे रक्षण करता हे । 

समासमे “कु ' का को" होता है मौर ' कु-नाज्ञ "का 
‹की-नाशाः बनता है। किसानौके उद्योगपरहौ राष्ट्के 
अश्चका निर्भर है, भौर यवि अश्नकी उत्पत्ति न हृ तो 
+ अकाल ' होता ह । भकालसे सब लोगोको बचानेवाला 
किसान है । ‹ नाकच ' श्ष्दका अक्षर-व्यत्यय होकर ‹ शान, 
सान ` घना भौर ‹को-नाक्ष' का ' किसान" बना। 
‹ कृषाण ` सब्दसे मी ‹ किसान ` शीघ्र बन सकता हे, 
कोना शब्दके धस र्थो देखनेसे ' किसान ” का राष्ट्रीय 
हत्व ध्यानमे आ सकता है। 

( रायै ) अश्षके लिपे ( को-नाषं ) फितसतानको प्राप्त 
करो । कीनाश अर्थात्‌ किसानका महत्व वेव निस्न प्रकार 
वणेन करता है-- 

पाद्धः सेदिमवक्रामक्निरां जङ्धामिरत्लिदन्‌ । 

श्रमेणान इवान कीलालं कीनाराश्चाभिगच्छतः॥ 

५ ( अथर्व. ४।११।१० ) 

( पड्भिः ) अपने पावोदारा (सेदि) विनाशको ( अव 
क्ाप्नन्‌ ) पराजित करता हमा ओर ( जंघाभिः ) जांघो- 
ह्वारा ( हरां ) भल्लक ( उत्‌-खिदन्‌ ) ऊपर करता हआ 
मर्थात उत्पन्न करता हभ ( अनड्वान्‌ ) बल, तथा ( शरमेण 
कीनाशः ) कष्टके पाथ खेती करनेवाला किसान, ये दोनों 
( कीलालं ) उत्तम अघ्नपानको ( अभिगच्छतः ) सब 
प्रफारसे प्राप्त करते ह । 

खेतीके लिये बैखकी आवश्यकता है, शर्योकि वह बेल 
खेती करनेके लिए जब खेतोमिं चलता है; तब मानो, वह्‌ 
अपने पासे अकालरूपी शत्रुपर धावा करता है, मौर 
जांधोसे भमोमेसे अह्नको अपर खंचता हि। इसके साय 
किसान सेते परिश्रम करता है, मीर ये दोनो उत्तम भस्न- 
पानको अपनी मेहनतसे प्राप्त करते ह । तया-- 
देवा इमं मधुना संयुते यवं सरस्वत्यामधि मणा- 

वचर्छषुः । इन्द्र॒ आसीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः 


कीनारा आसन्‌ मरुतः खुदानवः ॥ 
( भषवं ° ६।३०।१ } 


( ७९६ ) 


“ ( सरस्‌-वष्यां } पानके प्रकाहसे युक्त ( मणौ अधि ) 
उत्तम ममो ( इमं ) हस ( मधुना संयुतं यवं ) मौठेजौ 
अथवा चावलोकी ( देवाः ) देवोन ( मचटषुः ) खेती फौ । 
उत्र समय ( शतक्रतुः ) सेफडों कमं करनेवाला ( इन्दः) 
इन्त, देवोका राजा ( सोरपत्तिः आसीत्‌ ) हला रक्षक या 
मौर ( सु-दानवः भर्तः }) उत्तम वाता . मर्द्गणदेव 
( कीनाशा; मासन्‌ ) फिसान ये} ' 

+ देव ' का अर्थ विजयक्ी इच्छा करनेवाले लोग, सानी, 
सम्चरार कोग । हन्द ' का अ्ं~ राजः, स्वामी, मालिकं । 
^ मरत्‌ ( मर्‌-उत्‌ ) ” का अर्थ- मरणधमरवाके मनुष्य है । 
‹ भणि † का अर्थ- अपनी जातिमे जो उत्तम होता है, उको 
प्रणि कहते है, यहां उत्तम भूमीका ताप्यं है । 


पानोके समीपकी उत्तम भूमने जव विजयेच्छु रोग मीठे 
यवो्ो खेती करने लगते हु, तव राजा हलका पालन करे 
अर्थात्‌ हल आदि खेतीके साधनोंका संरक्षण राजासे होये, 
मौर वानश्रूर सब मनुष्य किसान बनकर खेतीका पवित्र कायं 
करे । जहां शतक्रतु इन्द भी हल चलाव है, सौर सव मसव्‌- 
णण तथा सव देव खेतीका कायं करते है वहां साधारण 
मनुष्य खेतोके कामको नोव कम षयो समक्षे ? जिस कपंको 
सव देवोने पविच्र बनाया मौर जो काम करके सन देवोन 
अपना भादश्ं बताया, उस उत्तम कर्मंफो नोचा समक्षनेवाला 
आदमी अच्छा नहीं हो सकता 1 भस्तु हस प्रकार किसानके 
कर्मफा महत्व है जो अकालसे सवको बचाता है वह्‌ फिषान 
ही सबका रक्षक है । 
गो-रक्षा-विभाग । 

“ ( & ) पुष्टयै गो-पालम्‌। [ ६३ ] 

८ ७ ) वीर्याय अवि-पालम्‌। [ ६ | 

( ८ ) तेजसे अज-पालम्‌ ।' [ ६५ | 
( पृष्टं ) पुष्टिके ल्यि ( गोपालं) कौका पालन 
करनेवालेको रदो । गायके दुध, दही, सक्छन, घी म।दिसे 
क्षरीरकी पुष्टि होतीहै। जो पुष्टि चाहते षे गायका द्ध 
पोयं । ( वीर्याय ) घातुको वृद्धिके लिये ( अवि-पालं ) 
भेडोकि पालकको रलो । सेडीके दधसे वीर्यकी वृद्धि होतो 
है। जो अपने श्षरोरमँ वीरको युद्धि करना चाहतेर्हैवे 
भेडीका दध प्ये । ( तेजसे }) तेजस्विताकं लिये ( मज- 
पालं ) बकरियोके पालकको रखो । बकरोके शरीरका तेज 
बता है; जो तेजको वद्धि चाषे वै मकरीक्ा बध पोरे । 


यसुरवदका खुषोध भाव्य 
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घोडे पालनेवालि एस अनुषवक्ो साक्षी देते वे कहते 
ह कि, मेसके द्रुधसे घोडा सुस्त होता है, गायके द्ु्से पुष्ट 
होता है परन्तु रोक होता है, मेडके द्रुधसे वौ्यान होतः 
है, ओर वकरोके दधसे तेज, फुतिला, होता है ! पाठकोको 
चाष्धिएु किवे हस वातक्ा विशेष अनुभठ लेकर भप्ना अपना 
अनुभव पभ्रसिद्ध करे । सनुभव योरेते विनोंका शष्ट चाहिए, 
परु कमसे कम २०।२५ सालका चाहिए, तभी किसी 
परिणाम तकं पषटुंखना संव है । यहां गौ, करी, मेर जादि 
पहुमके टूधते तात्प है न कि मांक मक्षणक्षा मादे । 
वेविए-- 

पुरि पदचालां परिजग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यश्च 

घ्यान्यम्‌ । पयः पदुनां र्लमोषचीनां बृष्धस्पतिः 

सखविता मरे नियच्छात्‌ ॥ ( अयर्वे० १९।३१।५ } 

‹ द्विपाद भौर चघुष्पाद पञ्युभोसे, तया जो धान्य है उत्से 
( पुटि ) पुष्टिका ( अहं परि जग्रम ) मे स्वीकार करता 
हूं । ( पननूनां पयः ) पलु्भोका दूध तया ( मोषध्रीनां रतं) 
ओौषधियोक्षा रस (मे) सुप्ते ( सविता वृहस्पतिः ) सबके 
उत्पादक ज्ञानपति ईश्वरे ( नि यच्छत्‌ ) वरिथाहै। ' 

ए ममे ‹ पद्यं ° पयः, भोषधीनां रसः ' इन श्ञव्वौ- 
ह्वार स्पष्ट कहा है, कि भशुओति दुध केना दै, न पि उनका 
मांस । जहां जहां पलु श्षब्व्षा उल्लेख मेगा, वष्ट वहां 
उस पश्ुका दुध लेन है ! यह्‌ बात न समस्तनेके कारण पञु~ 
यन्नका तात्थयं पशु-मांस यज्ञ फिया गया, मौर चात रोभगोने 
पशुमां सका हवन किमा, मौर पश्रमांसका भक्षेण फरना सौ 
भ्रारंम किया । परन्तु हस संत्रने विसश्रुख स्थष्टतासे कहा 
है, कि पश्षुका तात्पयं उसके दधसे है । अर्थात्‌ यक्तम्‌ दध, 
घी दिका हौ हवन ष्टोना चाहिए, तथा खानेभें दूघ, दही, 
मक्यन, घी, छाछ गावि पदां ही भने चाहिए । 

उक्त ३ मं्रीका तार्प्यं दतनाष्टीहि कि पुष्टीक्ते लिये 
गायका दूध, वीरे लिये भेडीका दूध मौर तेजी ले 
यक्षरीका दध सेवन करना चाहिए । न कि केवल गषरियेक्े 
पास पटटुंचनेसे पुष्टि होगी ! गडरिया अथच दृ बेचनेवासा 
एक साधन है फि, निस्ते पास उक्त पश्च रहनेसे उक्त पश्ु- 
ओका दूध प्राप्त हो सकता है । दुघ, दही, घो, आदि इूधके 
सब पवामिं उक्त गुण होगे । सका विचार स्वाध्यायशील 
वंद्योको करना उचित हे । 


यजुरवैदका खबोध भ्य 


(४) च द्र-वण-कविभाग । 
८८१) तपसे श्रम्‌ ।' [४] 


( तपसे ) कण्टके कमेकि लिये ( शूद्रं ) श्र्रको प्राप्त 
करो । 

“तपः' का अ्थ-- कष्ट सहन फरना, मेहनतका काम 
करना, तपना । दस शब्दके दूसरे अथं पहिले दिये ह । 

‹ शूद्र ' का ज्थ-- “ शु भिभ्रं उन्दति ।९' शु अर्थात्‌ शीघ्र 
जो ( उन्दति ) पसोनेसे गोलाहोताहै, वह्‌ शूद्र है। अर्थात्‌ 
जो एसे फाम करता ह, कि जिनमे शषरीर पसीनिसे भला 
बन जादा। “श्चु' शब्द निघण्टुमे २।१५ क्िप्रनामोमे 
लिखा) 

+ शूद् ' शब्दके सव अन्य अथं लाक्षणिक है । यहो उक्त 
अयं मूर ओर शाब्दा वास्तविक अयं है। ‹ शुचा द्रवति 
बुःखसे गमन फरता है पह अथं इसका वास्तविक नहीं । 
वेदमे शूद्रका महत्व जडा मारी लिखा है । इसल्यि कश्ोक- 
वुःखके साय उसका संबंध बताना ठोक नहीं । शु+उत्‌च+द्रा' 
शीघ्रताके साथ उन्नतिके लिये प्रयत्न करता है यह्‌ भी श्र 
शञ्वका अयं विचार करने योग्य है । राष्टूके पांव श्र है, 
अर्थात्‌ राष्ट शूद्रो पर खडा रहता है, राष्ट्रका आधार शर 
ह, राण्टरकौ बुनियाद शूद्र है । हसीलिये शू्रोके अदर तेनको 
वृद्धि करनेके लिये मंत्रे प्रा्यनाकोहै। 

सचे विद्येषु शृदधेषु मयि धेहि सचा रुचम्‌ ॥ 

; ( यजु° ० १८।४८ ) 

° वैश्य तथा शूद्रे { रुचं ) तेज स्थापन करो ' शद्रोमे 
मी तेजस्विता रहनी चाहिये । राष्टरमें जैसे तेजस्वी ब्राह्मण 
भर क्षत्रिय होने चाहिये, उसी प्रकार वेश्यशु्रोमे सौ तेज 
होना चाहिये । यह्‌ वैदिक दिष्षा है । इसलिये शूद्रको हीन 
मानना अथवा उसकी दीन अवस्था बनाना किसीकोभी 
उचित नहीं । 

कौरास्यविभाग । 
^ ( २) तमसे तस्करम्‌ । ` [५] 

८ तमसे ) अज्ञान दूर फरनेके लिये ( तस्‌+करं= 
तत्‌+करं ) उस उस कमंमे प्रवोणको प्राप्त फरो । 

“ तस्कर ° का अथे- * तत्‌ फरोति इति तत्करः । तस्कर 
एव तस्करः ॥ ' उस उस कमेका कर्ता अर्थात्‌ एकएक कमं 
करने अध्यं॑त प्रवीण जो होता है, उसको “ तरकर ' कहते 
है, सो शाब्दा रूप ' तस्कर ' है। इस वेमे अनेक कमं 
कतभिके ना जागये है; जिनका वणन भब क्षिया जाता है- 

रे ( पजु. सु. भाष्य ) 


(४९७ ) 


८( ३ ) मायायै कर्मारम्‌ । ' [ २२ ] 

( मायाये ) कुशलताक्े किपे ( कर्मारं ) कारीगरको 
प्राप्त करो । 

‹ कर्मार ' श्षब्दक्षा अर्थ- कारीगर, शिल्पकार, यत्र- 
शास्त्र, कलकी बनावट फरनेवाला, दस्तकारी करनेवाला, 
हस्तकौडल्यका कापर करनेवाला, लुहार । 

‹ माया ' शब्दका भरं हिकमत, बनावट; हस्तकौशल्य; 
राजनेति युवितश्रयोग; विलक्षण शति भयवा बुद्धिः 
कला, हुनर; बुद्धि, अलौकिक क्विति । 1 

इन अर्योक्षा विचार करके उक्त सं्से अन्य विशेष भाव 
विचारो पाठक जान सकते है । 

‹ ( ४ ) सूपाय मणिकारम्‌ । ' [ २२ | 

( रूपाय ) सुन्दरता ल्पे ( भणि-कारं ) जौहरीको 
प्राप्त करो जौहरोक्षे पास जवाहिरात अर्थात्‌ मणि, मोतो, 
हरे, रत्न भावि पदाथं प्रप्त हो सकते है, जिससे मनष्य 
भपने स्वहपकी शोभा षढा सकते है । 

‹ (५ ) निष्कृत्यै पेशस्कारीम्‌ । ' [ ४९ | 

( निष्छृ्यं ) सुधारनेके लिये ( पेशस्‌-कारीं ) सजावट 
करनेवालेको प्राप्त एरो । 

‹ पेशस्‌ का अथं- आकार, सुरूपता; चमक व दनक, 
सतेजता, सज।वट, श्णद्धार; गहना, जेवर, सौँदयं यढानेका 
साधन। इनके कर्ताका नाम ' पेशस्कारी ' है अर्थात्‌ 
सजावट करनेवाला } 

+ (६ ) देवलोकाय देचितारम्‌ । ' [ ७५] 

( देष-लोकाय ) दिव्यस्थानके लिये ( पेशितारं ) 


सौद बहानिवालेको प्राप्त करो । (4. 
‹ देवलोक ' का अथं ~ वेवोका शोक, देवोका स्थान, 


उत्तम पुरुषोका स्थान, शेष्ठोकषा स्थान, उत्तन्‌ चर, उत्तम 


मह बनानेके लिये सुरूपता बढानेवालेको रखो । 
‹पेक्चिता ' का भषं- आफारका विचार करनेवाला, 


सुन्दर भाक्षार बनानेवाला, किंसी पदा्यंको सुंदरता 


बटानेवाला । ५ 
क्षिसी पार्था सद्यं बठानेके किए एते कारोगरको 


रलो कि, जो उसफो अधिक सुंदर बना सके । 
‹ (७ ) हसाय कारीम्‌ । [ ७६ | 
८८ ) हसाय कारीम्‌ । ! [१५४] 


“हस्‌ ° धातुक्षा भथे- बढ जाना, शेष्ठ बनना; सदुश 


{ ४९८) 


करना, एकरूप होना; खिलना, फूलना, विकसना, चमकदार, 
होना, आनंदसे हंसना । 

५ हस ' श्ञब्वका अ्थं- बठना, श्रेष्ठत्व, सादृश्य, एक- 
रूपता, विकास, चमक, आनंदका हास्य । 


( हसाय ) चमक वमकके लिये ( कारीं ) कारोगरको 
भ्राप्त करो । 

किसी पदार्थकौ शरोमा बहाना, उसको बहुमूल्य बनाना, 
उसको एक जेसी प्रतिकृति बनाना, श्नोभाका विकास करना, 
चमक बहाना आदि कर्मक लिये कारीगरको नियुक्त करना 
चाहिए । किसीके सवृक् तसबीर, चित्र मथवा मूति यनानेका 
भाव यहां प्रतीत होता है । हस विषयमे विचारी पाठकोको 
सोचना घाहिए । यह मंत्र दो बार आया है, जिससे स्पष्ट 
होता है, कि प्रतिकृति बनानेवाके कारीगरोकी राष्टूमें 
अधिक मावश्यकता है । मंत्रका द्विवार, प्रारंभमे तया मंतमे, 
उच्चारण होनेसे ' कारी › अर्थात्‌ कारोगरोको राष्ट्रीय 
उश्नतिके लिये मत्य॑त मावश्यकता सिद्ध हृ है । ‹ पुनरुक्तिका 
महत्व ` यहां देखा जा सकता है । 


+ ( ९ ) वर्णाय हिरण्यकारम्‌ ।  [ १२४ ] 


( वर्णाय ) रंगके लिये ( हिरण्य-कारं ) सुवणकारको 
भ्राप्त करो । सुवणेका अथं ही सु-वणं अर्थात्‌ उत्तम वर्णं है । 
सुवणं अर्यात्‌ सोनेका शरीरके कांतिके साय कुछन कुछ 
संबंध है । सोनेके आमूषण धारण करनेके साथ भवुष्य 
वृदिका संबंध वेदने बताया है- 

यो विभति दाश्चायणं हिरण्यं 
स देवेषु छृणुत दीर्धमायुः । 
स मयुष्येषु रणते दीर्धमायुः ॥ 
( यजु° ३४।५१ ॥ भथवं ° १।३५।२ ) 

* जो वाक्षायण सुवणं धारण करता है वहु विदानोमें 
वौर्घायु होता है तथा साधारण भनुष्योमें भी दीर्घाय होता है ॥' 

‹ वाक्षायण हिरण्य ' का भाव अत्यंत शुद॒ सोना एसा 
प्रतीत होता है । वेद्योको इस विषयमे सोचना चाहिये । 
श्रोरका सोयं, श्रीरका तेज, श्षरीरको उत्तम कांति, 
सुवर्णंके धारण करनेसे बढती है । शुद्ध अन्न, शुद्ध उदकः 
शुद्ध वायु, उत्तम व्यायामः आदिके साय सुवर्णका धारण 
करना लाभदायक होगा । केवल सुवर्णंके धारण करनेसे 
हो आयुष्य नहीं बढ़ सकेगा । यह यात यहां स्मरणम रखनी 
चाहिये । 


युर्वेदका खुबोघ भाष्य 


[ लघ्याव ३० 


¢ ( १० ) प्रकामाय रजयित्रीम्‌ ।' [ ८० ] 

( प्रकामाय ) श्नोभाके ल्यि ( रजपि्त्री ) रंग वेने 
वेको प्राप्त फरो । कपडोंको रंगवाना, तया अन्य पवार्थोको 
रंग देनेका काम करनेवाले जो होति है उनको प्राप्त करके, 
प्रकाम अर्यात्‌ उत्तम श्ोभाको प्राप्त करना । जिससे मनका 
अत्यंत समाधान होता है, उसको ' प्र-काम ' कहते है । 


^ ८ ११ ) धैर्याय तक्षाणम्‌ । ' [ २० ] 

( धैर्याय ) धे्के लिये ( तक्षाणं ) क्षिल्पौको प्राप्त 
करो । गृह आदि बनानेवले श्ित्पिर्योको ' तक्षाण ' कहते 
ह । घर वनानेके समय अच्छे शिल्पीफो नियुक्त कफरनेसे 
मनमें एक प्रकारका धेयं उत्पन्न होता है, भौर विहवास 
होता हि कि, घरका काम नहीं बविगडेगा। परंतु अच्छे 
क्षिल्पीको न उ्गाकर साधारण राजोको लगानेसे मनसे 
बडा डर रहता है, भौर सदा मनमें बात चूमती रहती है, 
ओर मनमें शंका होतीहै, कि श्षायद वह काम बिगडेगा, 
क्योंकि उस कामकं लिये अच्छे कारीगरोको न्ह रख! है । 
इसल्यि सदा अच्छे कारीगरोको हौ काम पर लगाना घंयं 
देनेवाला ष्टोता है । सब कामोके व्यि यही एक नियम 
ध्यानम घरना चाहिए, कि जच्छेते अच्छे कारीगरोके षौ 
सुपुदं अपना काये करना चाहिए 1 


^ ( १२ ) शुभे कषम्‌। ' [ २४ ] 

( शुभे ) सुंदरताके लिये ( वपं ) हजनामको प्राप्त फरो। 

हस भंश्रका दूसरा मी भयं है। ( शुभे ) उत्तमताके 
( वपं ) बीज बोनेवाले किसानको नियुक्त करो । 

वरूसरे अथके साय यह मंत्र वद्यवर्गोय कृषिविभागमे 
जाया ओर पहिले अथके साथ कारोगर-विभागमें यहांही 
रहेगा । इसके दोनों मं ठोक प्रतीत होते है, मौर वेवम 
अन्यत्र ये शब्द दोनों अर्थोमिं प्रयुक्त हए रै । हत विषयतें 
पाठकोंको अधिक विचार करना चाहिए 1 


‹ ( १३ ) भायै दार्वाहारम्‌ । [ ७१ ] 
८ १४ ) प्र-भायै अग्नयेधम्‌ | ' [७२] 


( भाये ) उजालेके. लिये ( वारु+मा+हारं ) लकण्िां 
खानेवालेको प्राप्त करो । (प्र भाये ) विश्षेष प्रका्ाके लिपि 
( भग्नि+एधं ) मग्न प्रवीप्त्‌ करनेवारेको प्राप्त करो । 


यजुवेदका बोध भाष्य 


^ ( १५ ) मन्यवेऽयस्तापम्‌ । › [ ९१ ] 

( मन्पवे ) तेजकी धारणाके लिये ( अयः-तापं ) लोहा 
तपानेवठे ठृहारको प्राप्त करो । 

" मन्यु ' क्ान्दका अर्थं स्वभाव, हिम्मत, हौसका, जोक्ष, 
जान, मन, जिन्वाविलो, सत्व, सुरत, तवियत, मिजाज, वीरता, 
क्षौय, सतव, मूल पदार्थं, धेयं, स्वभाव; अग्नि, जोश, को, 
तेजी, तेजस्वी स्वभाव, उत्साहयुक्त प्रेम, सरगर्मा, शोकः 
उत्ताम, जोक, हरारत; यज्ञ, पूजा-संगति-दान, स्वायध्याग । 

५ अयः ' का भय~ हलचल, लोहा सोना, फौलाद, स्पात, 
धात, लोहेका शस्त्र, अग्नि, आग, परशु, कुर्हाड, हयौडी । 

यद्यपि यह मंत्र समश्चनेके लिये बहुत कठिन है, तथापि 
मे सका आज्ञाय निम्न प्रकार समक्षता हूं । “ मन्यु ' शब्दके 
भ्यमिं अथं मुख्य है 1 यह श्षब्द जसा मनुष्य-स्वमावक्ा 
वाचक है । वेसा लोहेके श्त्ौको ठक तेज करनेके लुहारके 
व्यवसायका मौ वाचक है । श्रास्त्रोको तेज करनेके पहिले 
उनको तेजकौ धारणा करतेके किये योग्य बनाया जाता है । 
लुहार रोहेको तपाकर, लाल होनेके पश्चात्‌ उसको एकदम 
पानी डालता है, जिससे वह॒ जीहा ठीक बनता है । 
शस्त्रोको तेज करनेके लिये लुहारके पास जाना चाहिए । 

सनको तेज करनेके लिये गुरुके पास जाना चाहिए । वह॒ 
षरं शिष्यका मन क्ास्त्रोको अगिनिमे तपाकर, मपनो सुक्ञोल- 
ताके शांत जीवने डालकर ठीक बनता है । यह्‌ आलंकारिक 
अथं है 1 मेरे विचारमे पहिला मयं यह प्रकरणानुकूल है । 
 ( १६ ) ऋभ्यः अनिनसंयम्‌ । [ १०९ ] 

( १७ ) साष्येभ्यः चर्मम्‌ । ' [ ११० ] 

( ऋभुभ्यः ) रथ अथवा सवारी गाडी बनानेवालोके 
साय ( अनिनसंघं ) चमडेका काम करनेवालेको नियुक्त 
करो । ( साध्येभ्यः ) पू्णेता करनेवालोके साय ( वमं-स्नं ) 
चमडेको ठीक करनेवालेको नियुक्त फरो । 

^ऋमु' का अं-- कला हुनर जाननेवाला, कुशल 
कारोगर, चतुर; स्याना, कारगर; धातुका काम करने- 
बाला कारीगर; सवारी गाडी बनानेवाला कारीगर, रथकारः; 
नदं बात निकालनेवाला, नवीन शोध करनेवाला, नवीन 
यंत्रकलाका आविष्कार करनेवाला; शोघकं, कल्पक । 

^ अजिन › का अथं चे, चमडा; चमङ्को येली, बोरा, 
येका; कनी, घवकनी, ऊन । 


मे 


(४९९ ) 


“ अजिन-संघ ' का अर्य-- घमडा जोडनेवाला, चमडेके 
यले बनानेषाका उनका भ्यवहार करनेवाला ह० । 

सवारीको गायां बनानेवाले कारीगरोके साय चमडका 
काम करनेवारे कारीगरोका मेरमिखापं होना चाहिए । 
गाञ्यिमिं चमङ्के गवेले ओर तकियि होते है । दोनों 
कारीगरोके मेलसे इनकी बनावट अच्छी हो सकती है । 
सकडोका काम करनेवाकते कारीगररोका चमडेके काम करने- 
वाके कारीगरोके साय व्यापार व्यवहारा मेर मिलाप होना 
उचित है, क्योकि वोनोंका व्यवहार अनेक कार्योमें समिकिति 
होनेवाला है । खसो मोर कोघों पर चमड़ेको गदियां रखी 
जातीं है, इसलिये एक खुरी बनानेमे दोनों कारीगरोंका 
संबंध माता है, अतः इनको आपसमे मेखमिलाप करना 
चाहिए 1 

" साध्य ' का अथं- जो अंतिम पूर्णता करता ह" ठीक 
ठीक करनेवाला, परिपूर्णता करनेवाला । हस क्ग्वका भावं 
समक्षनेके लिये, पाठकोको वो कारोीपरोंकी कल्पना करनो 
चाहिए । ( १) एक लखकडीको लसी बनानेवाला, भौर 
(२) इसरा बनी हं लु्सौपर पार्हाः षारनोश् आदि 
करके उत्तम पूणं बनानेवालः; इस दर्रे कारीगरका नाम 
" साध्य " है । हर एक कारीगरीमे इसका होना संमव है । 
अपणं पवार्थक्ो पुणं बनानेवाखा कारोगर “ साष्य ' हाता है । 

 खमं-स्न ` का जथं- चमा कमानेवाला । पाठकोको 
उचित है कि षे इन अथकि साथ उक्त सर्ोका विचार करे 
ओर उनका आश्षय सोचें ! 


परिवेषण-विभाग । 
( परोसनेका काम ) 
(१८) बपिषठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ।' [७४] 
(१९) वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ।' [९०] 
{ वषिष्ठाप नाकाय ) शेष्ठ सुखक्े लिपि ( परिवेष्टारं ) 
उत्तम परोसनेवाठेको नियुक्त करो । 
क-सुख, आनंद, स्वास्थ्य । भ+क~दुःख, भस्वस्यता, 
रोग। न+ज+क= ( नाक ) = सुख, मानंद, स्वास्थ्य, 
निरोगता । ' नाक ' शब्दसे प्रयरनके साय स्थापित को हुई 
स्वास्थ्यको अवस्था ध्वनित होती है । क्योकि ' अक ' शग्दसे 
अस्वास्ण्यको कत्पना ऽवनित होती है, उसका निषेध ' नाक 
( न-अक )' श्ग्दने किया है । स्वास्थ्यको रक्षा प्रयत्नके 
साय करनी चाहिये । मौर उसके छिपे उत्तम परोसनेवाला 


(५०० ) यजुवेद्का 


चाहिये । भमोजनफे समय परोसनेवाला उत्तमनदहोतो 
स्वास्थ्य विगडता है । 

यह मंत्र दोवार भयाहै, इसलिये इसमे ध्वनित होता 
है कि पकाने मौर परोसनेवाल्ोके साथ स्वास्थ्यका विशेष 
संबंध हैः इस वातकी ओर सवको अधिक ध्यान देना 
चाहिये । अच्छे नौकरके कारण घरही स्वर्गं बन सकताहै, 
विज्ञेषतः अन्न पकानेवाला तथा परोसनेवाला उक्तम हो, तो 
घरही साक्षात्‌ ' व्विष्ट नफ ' अर्थात्‌ ^ शरेष्ठ स्वगं ' बन 
सकता है 1 जिनके मकानों पकाने परोसनेवाले नौकर 
दुःख देनेवाले होते है, उनको इतत मंच्रकी सच्चाई अनुभव- 
तिद प्रतीत हो सकती है । षयोकि दुष्ट नौकरोके कारण 
उनका मकान नरकफरूप उनके लिये बनता है । 


वादित्र-विभाग। 
^ ( २० ) शब्दाय आडंबराधातम्‌ । [ १४७ | 
भ्य € 
(२१) स्वनेभ्यः पर्णकम्‌ । [ ११९ ] 
(२२) क्रोशाय तूणवध्मम्‌ । [ १४९ | 
( २३ ) अवरस्पराय शंखष्मम्‌ ।' [ १५० | 
( शब्दाय ) जावाजके किये ( माडंबर-अआघातं ) नौबत 
बजानेवालेको प्राप्त करो 1 नौवत, ढोल, डफ आदि चर्मवाद्य 
अजानेवालोको प्राप्त फरनेसे बाजा वजानेका काम हो सकता 
है । ( स्वनेभ्यः } स्वरो लिये ( पर्ण-कं ) तुरही बजाने- 
वालेको प्राप्त करो । 
( शोकाय ) बडे शब्दके लिये ढोल बजानेवालेको रघो । 
(अवरस्पराय) मध्यम शब्दके लिये शंख बजानेवालेको रखो । 
बाजमे जंसे नौवत वजानेवाले चाहिये, वंसेही वुरही, 
सौग, शंख, बांसुरी, मुरली, चडचाठर, शटी आदि बजानेवाले 
मी चाहिये । इस प्रकारके बाजे मंगल कायंमिं बजाये जाते 
ह, तथा युद्ध आदिके समयमे भी बजाये जाति ह । दोनों 
समयके बाजोमे भिन्न भिन्न वाद्य हभ करते है । वेदे 
मंगल्वाद्य मौर रणवाद्य एसे दोनों प्रकारके बाजोंका वर्णन है। 


(५) चारो वणोके ल्य सामान्य उपदेका 
+ ( १ ) भूखे जागरणम्‌ । [ १२८.] 
(२ ) अभूलै खम्रम्‌ । ' [ १२९ ] 


( भूर्य ) उ्नतिके लिये ( जागरणं ) दक्षताका मवलंबन 
करो । ( म-भूरये ) अवनतिके लिये ( स्वप्नं ) सस्ती है । 


[ मध्याय ३० 


“ मूति ' का अर्थ-- अस्तित्व; उत्पत्ति; उत्पादक कमे, 
उत्ति; विजय; धन; महत्व; प्रताप; महानता 

जागरण ' का भर्थ~- खवरदारी, जागृति, चौकसी 
पहरा, रखवाली, सावधानता, ध्यान, दक्षता । 

‹ स्वप्न ' का अर्थ-- सस्ती, अलस, आराम -तलबी, 
वेखवरो, वेपरवाही, वेकारी, निरुद्योगिता । 

प्रत्येक कार्ये दक्षता रखनेसे उन्नति षती है, तथा सस्तो 
करनेसे अवनति होती है। 

: (३ ) वृद्धयै अपगल्भम्‌ । ' [ १३१ ] 

( वुदढचे ) अभ्युदधके लिये ( अप~गभं ) गवंहीनताका 
अवलंबन करो । 

 गलम ' का अर्थं -- घमंडी, गविष्ठ, दुरभिमानी, अनि- 
मान, गवं, घमंड । 

‹ अप-गल्म ' का अर्थं-- निरभिमानता, गववंहीनता, 
घमंड न करनेवाला मनुष्य ॥ 

' वृद्धि ' का अर्थ-- बढना; खुलज्ञाव, फंलाव, धनको 
परिपूर्णता, उन्नति, धनधान्पसंपन्नता, विजय, प्रगति, अभ्युदय, 
बढती, तरक्की, जक्तिका विस्तार । 

घमंड फरनेसे प्रमाद अर्थात्‌ दोष उत्पन्न होते हैँ, इसलिये 
घमंड छोडना अभ्युद्यक्रे लिये अच्छा है। 

‹ ( ¢ ) खम्राय अन्धम्‌ । ' [ ५४ | 
४ (५ ) अधर्माय वधिरम्‌ ' [ ५५ ] 

( स्वप्नाय ) सुस्तीके लिये ( अन्धं ) संयमका मवल बन 
करो । ( अ-धर्माय } दुराचारके ल्य ( बधिरं ) बहरा 
बनो । 

निस्त दलोकमें ' अंध ' शञव्दका अथं दिया है -- तिष्ठतो 
व्रजतो वापि यस्य चश्ुनं दूरगम्‌ ॥ चतुष्पदां भुवं 
मुक्त्वा परिव्राडन्ध उच्यते ॥ ' ( मपरे संस्छृतकोक्ष 
पू. ९६ ) जिसने अपने सब इद्रिय स्वाधीन रखे हैँ उसको 
अम्ध कहते हैँ । अपने दद्विय स्वाधीन रखनेसे सस्ती 
नहीं आती । 

अधर्मकी बातें जहां चलती हो, वहां बहिरा बनकर रहो, 
अर्थात्‌ उन बातोंको न सुनो । सव इंद्रियोंके पापके विषयमे 
यही बात है, जिसका उपदेश अगले मंत्रमे है-- 


+ ( & ) पाप्मने बम्‌ । ` [ ७ | 
( पाप्मने ) पतित विचारे लिये ( क्लीबं ) शक्ति 
हीन बनो । । 


यजुवेदका सबोध भाष्य 


* पाप्मन्‌ ' का अवं-- पाप, गुन्हा, कुटिलता, अपराध, 
बुरा विचार 1 जिससे अवनति होती है, उस प्रकारका विचार, 
उच्चार भौर आचार । पाप्मन्‌, पाप-मन्‌) पाप-मनन, 
पापी विचार । 

। क्लोव ' उसको कहते हँ कि, जो अपने इद्रिपसे, 
कमजोरोके कारण पाप नहं कर सकता, नपुंसक शक्तिहीन । 

पत्तित विचार, पतित उच्चार ओौर पतित आचारके लिये 
असमं बनो, अर्थात्‌ जिससे अवनति होनी है, उस्र क्के 
लिये असमयं बन जा; उस कर्मं करनेको शक्ति तुम्हारे 
अंदर होने पर मी तुम उस बुरे कर्मकोन करो। बुरा 
सविचार फरनेके लिये मनको असमर्थं बनाओ, बुरा उच्चार 
करनेके क्लिये बाणीको अस्म्थं बनाओ, तथा बुरा कमं करने 
लिये अन्य अवयवोको असमं बनाओ । आंख देख सकता 
है, परंतु एसा अभ्यास करना, फि बुरी दुष्टिसे आंख किसीकी 
जोर न देख सके, अच्छी दष्टिसे ही सबको ओर देखे । इसी 
प्रकार सव द्द्रियोको परिपूर्णं शक्ति रखते हए सौ, पाप 
छरनेके लिये शक्तिहीन जसा बनना चाहिए । 

जहां निस हद्रियसे पाप होनेको संभावना हो, बहां उस 
द्रियक्ी कश्षक्तिसे रहित मनुष्यकरो नियुक्त करो, ताकि अन्य 
कायं करता हज बहु उस इंद्रियसे पाप न फर सके । 


८ ( ७ ) प्रियाय प्रियवादिनम्‌। ' [ ८७ ] 


( श्रियाय ) प्रेक्षे लिये ( प्रिय-वादिनम्‌ ) प्रिय वक्ताको 
रसो । 


८८८ ) प्रमुदे वा मनम्‌ ।' [५२] 

( प्र-मुदे ) अत्यंत हृषंके कथे ( वा-मनं ) उत्तम मनन 
करनेवाकलेको रखो । ‹ वननीयं मनः पस्य । वननीयं मनुते । 
जिसका सन उत्तम है अथवा जो उत्तम विचार करताहै, 
वह्‌ ' वा-मनं ' कहलाता है । 


८८९ ) आनंदाय स्रीषखम्‌ | ' [ १७ ] 
( आनंदाय ) आनंदक्षे लिये ( स्त्री-ससं, स्प्री-सस्यं ) 
स्त्रीके साय मित्रता करो । यहां ' भानंद ' कब्दसे गृहषुख, 
कुट्बसुख आदि भाच लेना है । ' स-ख ' स~ख्य, सह्‌-ख्यान, 
समान विचार । अपनी स्के साय समान विचार अर्थात्‌ 
एक विचार रखना आनंद देनेवाला है । विवाहुका बीज इस 
मत्रमेहि, 
^ (१०) पश्वादोषाय ग्लाबिनम्‌ ' । [ १२६ ] 
{ पडचा-बोषाय ) पीठे रहनेके वोषक्े लिये (लाविनं ) 
म्यत परिभस करनेवालेको रसो । ' पश्चा-वोष ' उत्को 
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कहते है, कि जो सबसे पीठे रहनेको आदत होती है । प्रत्ये 
काममे सबसे पीछे रहना, यह बडा भारी वोष है 1 इसको 
हटानेके लिये अव्यत परिश्रमो पुरुषके पास रहना चाहिए । 
“प्लाविन्‌ ' उसको कहते है, छि जो त्यत महान परिभमके 
साथ दीर्घं उद्योग कर करके थक जाता हो । सवा उद्योग 
करता रहता है, ओर अत्यंत पुरुषाय करनेके फारण यक 
जाता है । एसे वीर्घोद्योगी पुरुषे साय रहनेसे पीछे रहनेका 
दोष द्र होगा, ओर श्नोधघ्र पुरुषायं करनेका अभ्यास हो 
जायगा 1 


+ (११) विश्वेभ्यो देवेभ्यः सिष्मरम्‌। ' [१२५७] 
( विभ्यः देवभ्यः ) सब विद्वानोके लिपे ( सिध्‌-मलं ) 
सिवता फरनेवालेको रखो । " सिद्धं मरति धारयति इति 
सिष्मलः सिद्धि-धारकः । ' जो सिद्वताका धारण जौर पोषण 
करता है । अर्थात्‌ जो सब जभ मवस्थाकी सिद्धता करता 
है, उसको सब विद्ानोके लिये रखो, ताफि वह उन विदानोके 
सब काम ठीक प्रकार सिद्ध कर सके, भौर उनको सुख पटुचा 
सके । यहां ‹ देव ' शब्दके पूर्वोक्त ग्यारह अथं देखकर हस 
संत्रफा अधिक विचार पाठकोको करना चाहिए । 
‹ (१२) कामाय पदम्‌ । ' [९] 
( कामाय ) इच्छाक्ते लिये ( पू-चलूं ) पुरुषोको 
संचालन फरनेवालेको प्राप्त करो 1 इच्छाश्षक्तिको बलवान 
करनेके लिये एसे मनुष्यके पास जाओ, फि जो अपने 
भ्रमावते अनेक मनुष्यो अंदर हलचल उत्पन्न करता है 1 
गायन-विभाग । 
‹ ( १३ ) गीताय शरम्‌ । [१२] 
८ १४ ) रृत्ताय तम्‌ । [१२] 


( १५) महसे वीणा-बादम्‌। [१४८] 
८ १६ ) सूक्ताय बीणा-बादम्‌। [१५९] 
( १७ ) नृत्ताय पाणि-धम्‌ । [१६०] 
( १८ ) नृत्ताय तृणब~ध्मम्‌ । [१६१] 
( १९ ) आनंदाय तल-वम्‌ । ' [१६२] 


( १३) गायनके लिये ( शोलूषं ) करताल बजानेवालेको 
रलो । ( १४) नाचके लिये ( सुतं ) नाचके प्रेरको 
रलो । ( १५) ( महसे ) महत्वके सिये वीणा बजानेवालेको 
रखो । ( १६-१८ ) नृत्यक लिये बीणा, करताल ओर 


चभंवाद्य बजनिवालोको रखो। ( १९ ) आनंवके लिये 
ताल धरनेवको रलो । 
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गायन, वादन, नृत्य मादिमें वौणा, तंवोरा, सतार, आदि 
तंतुवाद्य; मूंग, तबला आदि चर्मवाद्य; करताल, भांक्ष 
आदि धातुवाद प्रयुक्त होते हँ । इनके विना गायन, वादन, 
नतंनमें रस नहीं आता, इसलिये इनको साथ रखनेके लिये 
उक्त मत्रोमें कहा है। 


गायनसे फेफड़े बवान होते ह, नृत्यसे शरीरकी चपलता 
रहतौ है; तथा गायन वादन नर्तनसे भक्तिरसका विकास 
होता है । सब सामवेद गायनरूप है, ऽपासनावेव उसको 
कहते ह । गायन वादन नतंनका ईश्वरभवितके साय श्षक्षण 
देना चाहिए, तथा उसको भक्तिका पोषकही बनाना चाहिए । 
(६ ) प्रजापत्य-विभाग। 
अथ एतान्‌ अष्टौ वि-रूपान्‌ आलभते ॥ 
( १) अतिदीर्घं च । [ १७३ ] 
( २) अति-हृस्वं च । [ १७४ ] 
( ३ ) अति-स्थूलं च । [ १७५ | 
( ४ ) अति-ृदं च। [ १७६ | 
(५ ) अति-ख्द्धं च । [ १७७ ] 
( & ) अति-ढृष्णं च । [ १७८ ] 
( ७ ) अति-कर्वं च । [ १७९ ] 
( ८ ) अति-रोमक्षं च । [ १८० ] 
अ-शुद्राः अब्राह्मणाः ते प्रजापत्याः 
(९) मागधः । ( १८१ ) 
( १० ) पूष्ली । ( १८२ ) 
( ११) कितवः । ( १८३ ) 
( १२) क्लीबः । ( १८४ ) 
अ-श्द्राः अ-त्राह्मणाः ते प्राजापत्याः ॥ 
अयं - गब हन मठ ( वि-हूपान्‌ ) विषदं रूपवाले 
पनूर््योको ({ आ-लमते ) प्राप्त करता है! ( १) बहुत 
ञंचा, (२) बहुत ठिगणा, (३) बहुत स्थूल, {४} 
बहत कृश, ( ५) बहुत गोरा, (६) बहुत काला, 
(७ ) जिसपर बिसर बाल नहीं एता, तथा ( ८ ) 
जिसपर बहुत यार ह, फेता॥ ( ९ ) ' मा-गघ › =अर्थात्‌ 


= 
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[ मध्याय ३० 


प्रमाणपूरवक भाषण करनेवाला, ( १० } ^ पू-चच्िन्‌ ` = 
भर्थात्‌ मनुष्यों हलचल मचानेवाखः, { ११ ) ‹ कित-व › 
अर्यात्‌ वहा ज्ञानी, ओर ( १२) ! कीच = अर्तीय्‌ 
शक्तिहीन, पुखुषत्वहीन, असमर्थं ॥ ये बारह प्रकारके लोक 
^ प्रजापति ' अर्थात्‌ प्रजापालक राजाके लिये मपने पास 
रखने योग्य र्हः परंतु येश्रनहोंतथानब्राह्मणदहों। 

श्र मर्यात्‌ कारीगर अथवा नौकर पेद्ाके खोग, तथा 
ब्राह्मण मर्यात्‌ ज्ञानी, इन दोनोफो छोडकर; मन्य क्षत्रिय 
वैश्योमिसे उक्त बारह प्रकारके लोग प्रजापालक राजाको 
केवल भपने पास रखने योग्य है । हसते स्पष्ट होता है, कि 
अन्य क्षत्रिय वेश्य अधिकारी इस प्रकारेन हों । अर्यात्‌ 
को क्षत्रिय वेशय वर्णका मनुष्य, जो बहुत ऊंचा, बहुत ठिगणा, 
बहुत मोटा, वहत दुबला, बहुत गोरा, बहुत काला, बहत 
कम बालवाला अथवा बहुत बालवाला है, उसको श्नासक 
संस्याका मधिकारी न फिणा जावे । यह बात स्पष्टहै, कि 
स प्रकारके कुरूप लोगोका अन्य लोग उपहास करते है, 
्रसलिये इनको मधिकारपर रखना उचित नहीं । इसल्यि 
यहं बात निहिचत हो गर्ह कि जो मनुष्य, उक्त आठ प्रकारकी 
कुरूपतासे रहित अर्थात्‌ जो, सुरूप होता है,उसीको मधिकार- 
पर रखना चहिए 1 

तथा प्रमाणपू्वंक भाषण करनेवाला, हर्चर करनेवाला, 
महाज्ञानी तथा शवितहीन, एन चार प्रकारके मनुष्योको भी 
राजान केवल अपने पास ही रखना चाहिये । शूद्र तथा 
ब्राह्मणोंरो छोडकर अन्य क्षत्रिय वश्योमेसे कोई व्यवसायी 
दन चार गृणोसे युक्त न हो । क्योंफि बहुत प्रभावल्लालो 
बता हुआ तो जपना ही नया मत स्वतंत्रतास्े चकायेगा, 
संचालक हुभा तो मनुष्योमें खलबली मचायेगा, ज्ञानमे मस्त 
रहनेवाला हुमा तो काम करनेमें असमं होगा, तथा शक्ति 
हीन हमा तो अधिकारीषनका कायं करनेमे असमय होगा| 
इसलिये इन चार विशेष गणो युक्त जो नहीं होते ह, 
उनको ही अधिकार पर रखना चाहिये । जिनसे राज्य 
श्ातनका विगाड होना संभव नहु, एसे पुरष घुने चाहिये । 
अच्छा वक्ता हो परंतु मपना हौ मत चकानेवालान हो, 
लोकोमे हलचल मचनेवाला न टो, जञानमे ही मस्त न हो, 
तथा शपितहीन न हो । अर्थात्‌ क्ञासनप्रणालोका धिरोध न 
करता हुजा श्रासनका कायं अच्छी प्रकार करनेवाला जो 
दोग; उसको हौ शासनक्े लिये अधिकारी करना उचित है। 

शूर जसे पिलेगे वैसे रखना । क्योकि वे स्वतंत्र धवेवाले ` 
होनेके कारण, उनका ज्ञासनविभागमे को मधिक्षार नही ` 
हैः इसख्िये उनकी कुरूपतासे जनलतापर बुरा परिणाम 
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होना संभव नहीं । तथा ब्राह्मण भी जसा मिले वेसा नियुक्त 
फिया जाय 1 क्योकि उनका केवल ज्ञानप्रचारका काये हैः 
जोर ज्ञान जहां होगा वह॑से लेना चाहिये । इसल्यि उक्त 
ञाठ कररुपताओके कारण शूद्र ओर ब्राह्यणोको दूर नहीं 
करना चाहिये । 

उदाह॒रणके ल्य सेन्यविभाग लोजिये | सेन्यमे जो ऊोग 
रखने होगे उनमेसे फई वडे ऊचे, फ बडे ठिगणे, करई बडे 
मोटे, करर बिलकुल पतले, कईं बहुत बलवाल तथा कई विना 
बालके ऊोग होगे, तो उस संन्यविभागका किस प्रकार 
विचित्र ओर बेढंगा स्वरूप हो सकता है, हसकौ कल्पना 
पाठक कर सकते हैँ । सेन्यवि मागमे एक जसे आकारवाले 
टी खोग रखने चाहिये । जिससे सेन्यके स्वरूपसे विशेष 
भ्रमाव उत्पन्न हो सके । ओहदेदार मो बहुत हौ बड पेटवाला 
अयवा बहुत ही दुबल होनेसे, उसका वेसा प्रमाव नहं हो 
सक्ता, फि जसा उसका स्वल्प सुडौल होनेसे हो सकता 
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तर्वाण, लहार, चमार आदि स्वतंत्र उद्यम करनेवाले 
जिस किसो प्रकारके हो; उनसे जनतापर कोई बरा असर 
नहीं होता । तथा बडा विद्धान्‌ ब्राह्मण अष्टावक्र जसा 
बिलकुल तेढा मेढा होनेपर भो उसकौ सवत्र प्रशंसा हो 
सकती है; षयोकि वहां विद्याका तेज अप्रतिम होता है । 
इसलिये इन दोनोंको छोड दिया है, ओर कहा है कि ^अ- 
शद्राः अब्राह्मणाः । ` शूद्र ओर ब्राह्मणोंको छोडकर 
पूर्वोक्त अन्य अधिकारियोभे हस प्रकारक भष्टविध कुरूपता 
नहो। 

प्रजापति अथवा प्रजापालक राष्टराधिकारी इन अष्टविध 
विरूपोको अपने पास विशेष कामके लिये रखे, परन्तु ' चराय 
राजन्यं ` भादि मंत्रोसे जिन अधिक्षारियोका वणन हा 
है, उनके स्यानपर इस प्रकारके कुरूप न रखे जाय | इसौलिये 
हन आठ कुषूपोंको मलग गिनकर प्रजापालक्के साथ इनको 
नियुक्त करने लिये कहा है । इसका तात्पयं किसी जन्य 
अधिकारके स्थानपर ये आठ कुरूप नियुक्त न हो, एसा 
स्पष्ट है । यह विचार भअष्टविध कुरूपताओंका हुआ । मब 


है । यही बात सब स्थानमें जाननी चाहिये । चतुविघ दोषोका विचार करेगे - 
चतुर्विध दोष । 
== वेदिक संकेत | [ गुणाधिक्यसे दोष |] [ दुराचारसे वोष | 
(१९) मागधः ( मा-गधः ) भत्यंत प्रभावशाली, तथा ( सागघः ) स्तुतिपाठक, लुशामत 
प्रमाणपुरवेक विलक्षण वक्त्रेव करनेवाला । करनेवाला । 
(२) पूश्चलिन्‌ ( प्‌-चलिन्‌ ) लोकमि हलचल मघानेवाखा । | ( पृश्चलिन्‌ ) व्यभिचारी । दोनों प्रकारका 
व्यभिचार करनेवाला । 
(३) कितवः ( कित-वः ) ज्ञानमेही तल्लीन होनेवाखा । ( कितवः ) जुजा सेलनेवाला । बदमाश । 
(७) इवः अपनी दावितक्षा उपोग न करनेवालः । नपुंसक, शक्तिहीन, पौरषत्व-हीन । 
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ये चार शब्द दो दो अथं यतते ह । गुणके अधिक होनेके 
कारण -पहिला दोष है । वास्तवमे यह॒गुणको .अधिकता 
्ष्येक व्यवितमें सन्मान बठानेवालो है } परंतु इस प्रकारके 
गुणाधिश्यवाले लोग, ओहदेपर रहकर, राञ्ययंत्रका जिम्मे- 
वारीका काम अच्छी प्रकार नहं निभा सकते । व्यवितज्ञः 
ये गुण है, इसलिये रप््टृशासकको ठेसे मनुभ्य अपने पातत 
रखने चाहिये । परंतु शासनके कार्यम इनके गुणाधिक्यके 
कारण बिगाड होनेकी संभादना है, इसलिये इनको उस 
कामभें नहीं नियुक्त करना । 
यही चार वैदिक संकेत चार वृष्ट दोषोके दक्शकर्है। 
छुक्षामदी, व्यभिचारी, जुवारिया, ओर शवितहीन । षन 
चार प्रकारके वुष्ट मनृष्योको भी श्लासनकार्थमे लगाना 
नह चाहिये । धमं मौर नीतिका विगाड इनसे होता है) 
यलवान न होना मथवा वुर्वेल, शषितिहीन, पौरुषष्वहीन 
रहनी वेदक संमतिसे दोष है । प्रयत्न करके प्रत्येकको 
निर्वोषि, बलिष्ठ ओर पुरषार्था होना चाहिये । इन चार 
दोषोके विषयमे मधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं । 


(७) मृत्युका दंड । 

^( १ ) श्वे मृगयुम्‌। [ २९ ] 

( २ ) मृत्यवे गोव्यच्छम्‌ ॥ [ १२८ ] 

(२) ,„ गोधातम्‌ [ १३९] 

( ४ ) अंतकाय खनिनम्‌ । [ ३० ] 

(५) श्षुधेयो गां विढृन्त॑तं भिक्षमाण 
उपतिष्टतितम्‌ । [ १४० || 

( & ) संशराय प्रच्छ्दिम्‌ । ` [ १३२] 


यद्वेद! सवो माल्य 


{ भध्याव ३० 


( मृग~पुं ) हिरनको शिकार करनेवालेको, ( गो- 
उपच्चं ) गायको छेडनेवालेको, ( गो-घातं } गायका वध 
करनेवालेको, ( स्वनिनं ) वुरे शब्दे गजना करनेवाठे- 
को भूत्युके ल्य रखो । जो गापकी कृति विगाडता है 
जीर मीक मागता है उसको (क्षुधे ) भूखा रखो। 
( संज्ञराथ ) छेवनके लिये ( प्रच्छिदं ) उत्तम छेदनकर्ताको 
रखो । धर्थात्‌ वधदण्ड देनेके लिये श्िरश्छेद करनाहो, तो 


एते मनुष्यको रखो, कि जो उस कामको उत्तमतासे कर सके 1 


£गांमा हिंसीः । › यजु. १३।४३॥ गाधकी हिसान 
कर । यह्‌ वेदकी आक्ना है। इसका उल्लंघन करनेवाला 
वण्डके लिये पात्र होतादहै। गायका वध करना, गायको 
सषताना, गायकौ हाकल विगाडकर भीक मांगना आदि सव 
अपराध वधके योग्य ह । हिरनकौ भी ज्िकार नही करना । 

इन मंत्रो ‹ स्वनिन ' शब्दके विषधमे पाठकोको बहुत 
सोचना चाहिये । तेत्तिरीय ब्राह्यणमे ' गालो वेने ' के अयने 
यह्‌ दराब्द जाया ह । किसी अन्य स्थानपर सका कोई अन्य 
अर्थं हो, तो उसकी खोज करनी चाहिये । तबतक इसके 
अथक विषमं संदेह ही रहेगा । सस्तु । 

हस प्रकार यह ' वस्युविमाग ` प्रकरण है । दस प्रकरणम 
जो अर्थं दिये ह, उनपर अधिक संशोधनकी भावश्यकता है । 
आक्षा है छि विद्धान्‌ स्वाध्यायल्लील पाठक इन मंत्नोके अर्थोपर 
विक्षेष विचार करके सच्चे अर्थक्ती खोज करेगे ! 

( १) श्यपित्रे शांति। 

( २) जनताभे लाति ॥ 
( ३ ) जगतमें शाति ॥ 


४१ 
र्‌ 
द 


% 


१५ 
शद 


१७ 


वैदिके सुभाषित 


----~- 


तदेव मन्येहं ज्येष्ठम्‌ । 

उसी एफ ( $ईंहवर ) फो में सवसे शरेष्ठ मानता हूं । 

तदु नात्येति क्श्चन 1 

उस्‌ { ह्वर ) का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता । 

तस्मे ज्येष्ठाय बदह्मणे नमः । 

उस श्रेष्ठ ब्रह्मको नमस्कार 1 

आप्यायध्वम्‌ । 

उश्चतिको प्राप्त कौलिषे। 

षे त्वो त्वा ! 

तुमको अश्र मौर जल प्राप्त करना चाहिये 1 

देवो वः सविता भरापैयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे 

आप सवतो प्रेरषठ-देव शरेष्ठ कमेके लिये प्रेरणा करे । 

गां मा हिंसीरदिति विराजम्‌ । 

गाय तेजस्वौ मौर हिसा करने अयोग्य है, हस्यं 

उसफौ {हिसा सत करो । 

मा हि सीस्तन्वा अजाः ! 

अपने शरोरसे फिसो आणीको कष्ट न ठे । 

अरे गोहा बहा । 

गाय मौर भनुष्यका वध करनेवालेको प्रुर करो । 

व्रीहिमन्ं यवमत्तमथो माषमथो तिलम्‌ । 

प्याय, जौ, माष ओौर तिख खाये । 

प्एष वां भागो निहितः । 

यह्‌ हौ सोजन ( श्ञाकाहार ) आप सबके लिये निशित 

किया है। 

प्रसुव यश्चम्‌ । 

सत्कर्षं करो । 

प्रस्व यशूपति भाय । 

सस्कभं कर्ताको उक्नतिके सिये प्रेरित करो । 

केतपूः केतं नः पुनातु । 

ज्ञानसे पयिन्न अना हज क्ञानी हम सवके ज्ञानको 

फएवित्र करे | 

वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु । 

उलभ शक्ता हम सबके वाणोको मधुर बनावे ॥ 

भगो देवस्य धीमहि । र 

(म सब युक हश्वरफे श्रेष्ठ तेजका ध्यान करें । 

धियो यो नः प्रचोदात्‌। 

जो ईदवर हेम सवके बुद्धियोको उत्तम प्ररणा करता है । 
४६७ ( यजु. सु. भाष्य ) 


१८ दुरितानि परा खुव । 
पापोको दूर एको । 

१९ यद्धव्रं तन्न आ सखव । 
जो भला है उसको हम सवके पास फरो । 

२० विभक्तकारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः । 
विलक्षण सिद्धिके साधतनरूप घनकषा सवके लिये योग्य 
विभाग करनेवालेको हम सब प्रशंसा करते है । 

२१ स्वयैतो धिया दिवम्‌ । 
बुद्धिस सत्वरूप तेजस्वौ स्वगंको प्राप्त होते हे । 

२२ बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रघुवाति तान्‌ । 
जो ड तेजको फंलाते है उनको ईैदनर विशेष एेश्वयं- 
युक्त फरता । 

२३ प्रेरय सूरो अर्थं न पारम्‌ । 
विद्वान निस प्रकार पार होता है, उस प्रकार अपने 
उच्च ध्येये लिये प्रेरित हो जाभो । 

२४ उग्राय तवसे खुबकति प्रेरय । 
नेष्ट बलकते लपे उत्तम साषण ओर उत्तम फं करो । 

२५ यज्ञ न्द्रमवधेयत्‌। 
सत्कमंसे शरेष्ठो वदि होती हे । 

२६ स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते । 
तेजस्वितासे ष्यवहार करनेवाके अन्धको मपेक्षा नहीं 
करते । 

२७ यक्ञं ये विश्वतोधारं खविद्रासो वितेनिरे । 
ज्ञो विवे आघाररूपी सत्शभंको फलते हिवेषी 
उत्तम विद्वान है । 

२८ यत्ञ तपः। 
सत्क्मही तप है । 

२९ बला तेषां तन्वो अच दधातु मे । 
उनक्ते लब बल आजही मेरे शरीरमे स्थिर होवे । 

३० देवेन मनसा सह । 
दिव्य भनके साथ रहो । 

३१ सं श्युतेन गमेमहि । 
हम सब ज्ञानके साय इकद्‌ठ रहं । 

३२ मा श्चतेन वि राधिषि । 
ज्ञानके साथ कमी विरोध न करो । 

३३ मय्येवाऽस्तु मवि श्चुतम्‌ । 
मेरे अंदर निहघयसे ज्ञान स्थिर रहे । 


( ५०द ) 


३७ वाचस्पते ! सौमनसं मनश्च गोष्टे नो गा जनय । 
ह वाक्पते { उत्तम मननहाकितक्े साथ मन मौर 
उत्तम ईद्रिय हम सवके इद्रियक्षे स्थानम स्थिर करो । 
२५ जिद्धया अघ्रे मधु । 
जिह्वा ( जवान ) के मग्रभागमें मधुरता रहे । 
जिद्या-मूटे मधूलकम्‌ । 
जिह्वाके मृलमें मीठास रहे । 
मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणं । 
भेरा चाल्चलन ओर मेरा बर्तावि मीठा रहे। 
वाचा वदामि मधुमद्‌ । 
मे मीठा माषण वोलंया । 
भूयासं मधुसंदराः । 
मे मधुरताकौ सूति बनूगा। 
तुरं भगस्य धीमहि । 
भाग्यके विजयका ध्यान करते है । 
अस्य हि स्वयशस्तरं सवितुः कश्चन प्रियम्‌ । 
न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥ 
इस उत्साहवधंकके अपने यासे पले हए प्रेममय 
स्वराज्यका कों मी नाश नहीं कर सकते । 
भगो याः सह ओजो वयो बलम्‌ 1 
तेज, यज्ञ, सहनश्किति, शारीरिककावित, दीघं आयु, 
तथा आत्मिक वल प्राप्त करने चाहिये । 
राष्रभत्याय पयूहामि दाल शारदाय । 
राष्टूसेया ओर सौ वकी आयुके ल्यि मे सका 
स्वीकार करताहूं। 
४७ परोपेहि मनस्पाप । 
हे मनके पाप! इर दो जामो। 
४५ परेहि न त्वा कामये । 
हे पाप । दुर हो जाभो, में तेरी इच्छा नहीं करता । 
४६ अप दुष्छृतान्यजुष्ठान्यारे । 
दुराचार भौर दुविचार दूर रलो । 
४७ प्रचेता दुरितात्पात्वंहसः। 
ज्ञानी दुगंति ओर पापसे बचावे । 
४८ भद्रं कर्णेभिः णुयाम । 
कानोसे अच्छे विचार सुनें । 
४९. भद्रं पद्येमाक्चषभिः । 
आंखोसे अच्छा रूप देखे । 
५० स्थिरेरंगेर्तुष्टवांखः । 
बलवान मवयवों हारा ईकवरकी उपासना करेगे । 


ददे 
२३७ 


+. 


४ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


[ घघ्याय ३० 


५९ तनूभिव्यैश्ञेम देवहितं यदायुः । 
अपनी जायुकी समाप्तितक अपने श्षरीरसे विदारनोका 
हित करेषे । 
पर सूच नो धेहि ब्राह्मणेषु । 
हमारे ज्ञानि्ोमें तेजस्विता रखो । 
४३ रुचं राजस नस्कृधि । 
हमारे श रोम तेजस्विता रखो । 
५४ रुचं विद्येषु दादधेषु । 
वैश्य ओर शुद्रौमें तेजस्विता रणो ! 
५५ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ । 
ब्राह्मण ्ञानसे तेजस्वी होवे । 
पदै आ रार राजन्यः शुर इषन्यो अतिव्याधी 
महारथो जायताम्‌ । 
हमारे राष्ट शूर लोग उत्तम प्रभावज्ञालो वोर बने! 
५७ योगक्षेमो नः कस्पताम्‌ । 
हम सबको हिक अभ्युदय ओर भात्मिक शांति प्राप्त 
होषे। 


५८ इह स्फातिं समावहन्‌ । 
यहां उन्नतिको प्राप्त कररे। 


५९. असंबाधे मघ्यतो मानवानाम्‌ । 
मनृष्योमे लङा क्षगडा न होवे । 
६० पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः । 
हमारी मातृभूमि हम सबका य्न विस्तृत करे । 
६१९ परातत्सिच्यते राप ब्राह्मणो यत्र जीयते । 
जहां ज्ञानियोको कष्ट पहुचते हैँ । वह राष्ट्र मधोगतिको 
प्राप्त होताहै। 
६२ देवाश्च सर्व अग्तेन साकम्‌ । 
सब ज्ञानी ईकवरफे साथ रहते ह । 
६२ ब्रह्मचचैण तपसा राजा रार विरक्ति । 
ब्रह्मचर्यं गौर तपद्ारा राजा राष्टरफा विद्रोष प्रकारसे 
रक्षण करता है । 
६४ असमं क्षञं असमा मनीषा । 
अवतु ज्ञौयं ओर असोम बुद्धि धारण करो । 
६५ वयं रार जागरयाम पुरोहिताः । 
हेम सव अपने रष्टूने अग्रभागमें होकर जागते रहं । 
६६ राघ्रतो यक्षाः । 
राष्टूसेवकटी राष्ट्ूकी आके ह | 
६७ वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ । 
हम सव धनोफे अधिपति बने । 


॥ जींसवां अध्याय समाप्त ॥ 
न~ 9 --$----- ण) 


अथेकर्चिंशोऽध्यायः । 
सहस्र शीष पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । स भूमि सवत॑ स्प्वाऽतय॑तिठद शाकलम्‌ ॥ १ ॥ 
पुशूष एवेद सर्वं यद्धृतं यत॑ मान्यम्‌ । उतामूतत्वस्यशष नो यकत्न॑नातिरोह॑ति ॥ २ ॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायशच पूरुषः । पादोऽस्य विश्वं भृतानि तिपाद॑स्यामतं दिवि ॥३॥ 
चिपादृध्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहा भ॑वत्‌ पुन॑ः । ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशानानश्ने अभि ॥ ४॥ 
ततो विराडजायत विराजो अधि पररःषः। स जातो अल्य॑रिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ५॥ 


[ २६५८ ] ( सहस्र-शीर्षा ) हनारो मस्तक जिसके ह, ( सहस्-अक्षः ) हनारो भल जिसको ह, ( सहस 
बाहुः ) हजारों बाह निके है, ( सहस्र-पात्‌ ) हनारो पांव जिसके है एसा एक पुरुष हं, ( सः भूमि स्वेतः स्पृत्वा ) 
वह भूमिके चारों ओर घेरकर रह रहा है ओर ( दश अंगुलं अत्यतिष्ठत्‌ ) दस अंगुल रूप इस अल्प सृष्टिको व्थापकर 
बाहर मीरहै॥९॥ ॥ 

| ९६५९ ] ( यत्‌ भूतं ) जो भूतकाले हृभा या ओर लो वतमान कारम ह, तथा ( यत्‌ च भ्य, भाव्यं } 
जो भविष्यकालमे होनेवाला है ( इदं सर्व पुरुष एव ) वह सब यह पुरुष ही है । ( उत अष॒तत्वस्य ईनः, हैश्वरः ) 
मौर वह पुरुष अमरपनका स्वामी है, ( यत्‌ अन्नेन अति रोहति ) जो अश्नसे बढता है, ( यत्‌ अन्येन खह अभवत्‌ ) 
जो अन्य फतृंत्ववानोके साथ रहता है ॥ २॥ 

[ ९६६० | ( अस्य पतावान्‌ महिमा ) इस पुरुषकषा इतना. विज्ाल महिमा है, ( तावन्तः अस्थ महिमानः ) 
उतने इसके महिमा है । ( अतः ज्य।यान्‌ पूरुषः ) इससे एक बडा ओर एक भेष्ठ पुरुष है । ( सर्वा विश्वा भूतानि 
अस्य पाद्‌ ) सव भूतमात्र जो इस विषयमे है बह सब ( अस्य पाद्‌ः ) इस धेष्ठ परुषकषा चवथा भाग ही है । ( अस्य 
ज्िपाद्‌. दिवि अग्डतं ) इसके तीन भाग दिव्य लोकम अमूतरूप है ॥ २ ॥ 

> विराट्‌ पुरुष, रार पुष भौर व्यक्ति पुरुष › नका वर्णन यहां त क्षिया । उनके ये महान्‌ साम्य ह 
वर्णेन यहा तक किया गया है 1 इससे एक बडा पामण्यंशालो पुरुष है, इसक्षा वणेन यहं है ॥ २॥ ८ 

[ ९६६१] ( च्रिपाद्‌ पुरुषः ) त्रिपाद पूरुष ( ऊध्व उदेत्‌ ) ऊपर धुलोकमे रहा है" ( तरिभिः पद्भिः यां 
अयेहत्‌ ) तीन भागोसे वह॒ स्वगे चढफर रहा है । ( अस्य पादः इह पुनः अभवत्‌ ) इस पुरुषका एक भाग यहां 
हस विकष्वके रूपमे पुनः पुनः उत्पन्न होता रहता है 1 ( ततः )} पड्चात्‌ उसने ( स-अदान-अनराने ) न्न खानेवाछे 
खीर अन्न न खानेवाके विश्वको ( विष्वङ्‌ अभि उ्यक्रामत्‌ ) चारों ओरसे व्याप छया । ( तथा ) उस रीतिने 
( अद्ान-अनशने } अन्न खानेवाक्ते भौर अश्न न खानेवालि विदवको उन्होने ( विष्वङ्‌ असु व्यक्रामत्‌ ) चारों ओरसे 
व्याप ल्या ॥२॥ 

[ १६द२ ] ( ततो विराड्‌ अजायत ) उस परमास्मासे विराट्‌ धुरष उत्पन्न हुंभा ! ( अग्र विरा्‌ समभवत्‌ ) 
प्रारम्भे विराट्‌ पुरुष उत्पन्न हुमा । ( विराजः अधि पुरुषः ) विराद्के एक अधिष्ठाता परुष हमा । ( सः जातः 
अत्यरिच्यत ) वह्‌ उत्पन्न हानेपर विमव्त होने लगा । ( पश्चात्‌ भूमि अथो पुरः ) भवम भूमि भादि गोल हए नंतर 
उस परके क्षरीर हुए ॥५॥ 


जिनका 


(५०८) यजुवैद्का सबोध भाष्य [ षष्याय ६१ 


तस्मा्ज्ञत्सरबहुतः सम्भर॑तं पषक्ाज्यम्‌ । पर्थूस्तौ शवक वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये' ।। ६ ॥ 
तस्मायज्ञात्‌ संवहुत कचः सामानि जक्जिरे । छन्दसि जचधिरे तस्मा्यनुस्तस्मांदजायतं ॥ ७॥ 
तस्माद्श्वां अजायन्त ये के चोभयादतः । गावो ह॒ जज्ञिरे तस्मात्स्माज्जाता अजावयः" १।८॥ 

तं यज्ञं वरहिषि प्रोक्न्‌ पुरुषं जातमग्रतः । तेन॑ कवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये" ॥९॥ 

यसुरुषं वद॑ कतिधा व्यकल्पयन्‌ । मुखं किम॑स्यासीत्‌ कि बाह करिमृष् पादां उच्येते' ॥१०॥ 
ब्राह्मणोऽस्य मुख॑मासीदवाह्न राजन्यः कृतः । ऊर तदस्य यद्य; पच्या चूदरो अजायत ॥ ११ १ 
चन्दमा मन॑सो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । भोच्राह्ायुशचं प्राणश्च मुखातृिर॑जायतं ॥ १२॥ 
नाभ्य आसीदन्तरिक्षं जीर्णो दीः सम॑वर्तत । 

पयां म॒मिर्दिहाः भोवात्तथां लोकौ २ अकल्पयन्‌ ॥ १३ ॥ 


| १६६२ ] ( तस्मात्‌ सवैहुतः यज्ञात्‌ ) उस संहृत यजसे ( पृषद्‌ आज्यं सभरत ) दहीके साथ _निला घौ 
भर्त हमा । ( नान्‌ वायव्यान्‌ आरण्यान्‌ पशून्‌ } उन षायु देवते भरण्य पञुञओंको (येप्राम्याः चक्रे ) प्रास्य 
"पु बनाये ।॥ ६ 11 । 

[ १६६७ ] ( तस्मात्‌ सर्वहुतः यज्ञात्‌ ) उस स्वह यल्तसे ( ऋचः सामानि जक्चिरे ) ऋग्वेदके मंत्र तथा 
सामगान बने । ( तस्मात्‌ छन्दांसि जजिरे ) छम्ब अर्थात्‌ भयवंवेदके संन भी उससे उत्पन्न ए ओर ( तस्मात्‌ यजुः 
अजायत ) उसीसे यनुर्वेदके मन्न सी उत्पन्न हए ॥ ७ ॥ 

[ १६६५ ] ( तस्मात्‌ अश्वाः अजायन्त ) उस-खवं हृत यज्चसे घोडे हृए, (ये कै च उभयादतः ) जो दोनं 
जोर दांतवले है । ( गावः इ तश्सात्‌ जक्षिरे } गौव उसीसे हुई भौर ( तस्मात्‌ जाना अजातयः ) उसीसे बकरियां 
ओर मेधियां हो गयीं ॥ ८ ॥ न 

[ श६ददे ] ( तं अग्रतः जातं ) उस प्रथम उत्पन्न हुए ( यक्तं पुरूपं ) यजनीय ५०.५४ पुरुषको ८ बर्हिषि 
भोक्षन्‌ ) यजञमे भक्षण करके (वे देवाः साध्याः ऋषयः च ) जो देव साध्य ओर ऋषि थे, उन्होने ( तेन अयजन्त ) 
उस विराट्‌ पुरषस ही यज्ञ चलाया था ॥ ९॥ 

[ १६६७ ] ( यत्‌ पुरूपं व्यदधुः ) जिस पुरषका यहां वर्णन किया है, उसकी ( कतिधा व्यकर्पयन्‌ ) 
कितने प्रकारसे कल्पना को गई है, ( अस्य मखं किं आसीत्‌ ) इसका मुख ष्या है 2 इसके (कौं बाहु, किंकवहु) 
बाह कौन है, इतकी ( को ऊरू, कि ऊरू ) जांधे कौनी है मौर ( को पादौ उच्येते, किं परादौ उच्येते ) उसके पाव 
कौनसे है एसा कहा जाता है ? ॥ १० ॥ 

[ १६६८ ] ( अस्य सुखं ब्राह्मणः आसीत्‌ } इस पृरषक्ता मुख ब्राह्मण-जञानी-हुभा है, ( बाहू राजन्यः कृतः, 
बाह राजन्यः अभवत्‌ ) इस पुरुषके बाह कषत्रिय अर्थात्‌ शूर पूरुष हए ह । ( उरू ह अस्य तत्‌ यद्‌ वैदः } 
इसका मध्यभाग या ङरूवेरहैजो वैय है भौर ( पद्भयां शुद्र अजायत ) पांवोके स्थानें सुद्र हुमा है ॥ ११॥ 

बराह्मण, कषत्रिय, वेश्य ओर कद्र इस मानवघमाजरूपी पुख्षके सिर, बाहू, पेट भीर पान ह। मर्थात्‌ ज्ञानी, शूर, 
हषक-व्यापारी ओर कमंचारी इस मानवसमाजरूपी पुरूषके चार अवयव है ।\ ११ ॥ 

[ १६६९ ] ( मनसः चन्द्रमाः जातः ) परमात्मक मनसे चन्द्रमा हभाहै, ( चक्षोः सूयः अजायत ) परमात्म्राकी 
मलो सूयं हमा है, ( श्रोत्रात्‌ वायुः च प्राणः च ) कान्ते वापर भौर प्राण तया ( सुखात्‌ अधिः अजायत ) मुखसे 
अग्नि उत्पन्न हज है ॥ १२॥ 

[ ९६७० ] ( नाभ्या अन्तरिक्षं आसीत्‌ ) नामीसे भम्तरिक्ष हुमा है, ( शीष्णीः चौ: समवर्तत ) सिरसे धुलोक 
हृभा ह, ( पद्भयां भूमिः ) पवस भूमि हई, ( श्रोत्‌ दिदराः ) कानोसि विका हुई, ( तथा लोकान्‌. अकर्पयन्‌ ) 
षस तरह अन्यं छोकोफी कल्वना करनी योगप है ॥ १३॥ 


कण्डिका ६-१७ | यजुवेदका खबोघ भाष्य (५०९ , 


यत्प [ष्व्‌ ~. = ॥ 9 ५॥ त 

पुरुषेण हनि केवा यज्ञमतन्वत । वसन्तोऽस्यासीदाज्यं गरीष्म इध्मः श्रद्धाषिः ॥ १४॥ 

स्तास्य।सन्‌ परिधयखिः सप्त समिर्धः कृताः। देवा यद्यज्ञ तन्वाना अबध्नन्‌ पुरषं पञ्चम्‌ ॥१५॥ 
॥ ॥ क [4 ८1 

य्॒ञेन॑ यक्ञम॑यजन्त वृवास्तानि धमौणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाक महिमान॑; सचन्त यन्न पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६ ॥ 

अन्यः सम्भूतः पृथिव्ये रसाच्च विभ्क॑र्मणः सम॑वर्तता् । 

तस्य स्वष्टा विद्धंदूपमति तन्मर्य॑स्य देवत्वमाजानम्े' ॥ १७॥ 
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[ १६७१ ] ( यत्‌ } जब ( देवाः ) देवोनि ( पुरषेण हविषा ) विराद्‌ ुरुषरूपी हविने ( यकं अतन्वत ) 
यक्त करना शुरू किया, तम वसंत ऋतु ( अस्य आज्यं आसीत्‌ ) हस यलमे धका कायं करता था, प्रोष तु इन्धन 
ओर शरद्‌ ऋतु हवि हजा या ॥ १४॥ 

जब मानव प्राणो उत्पन्न हुए थे, परंतु सानवौ प्रयल्नोसे उत्पन्न होनेवाले हवनसामम्रोके पदाथं उत्यश्च नहीं हवे थे, 
उख समय विभि श्छतुओंमे उत्पन्न होनेवाले पदाथोसे ही काम लिया जाता था । यमे सुख किया- ‹ ( १ ) पूजनीयोका 
सत्कार, ( २ }) आपसका संगठन ओर ( ३ ) नि्बलोको दान देकर सहायता करके उनको उपर लना ' यही थी। ये 
कायं उस समके घुरोण लोग ऋतुभोमे उष्न्न होनेदाले पदार्थोसे हौ करते थे । ऋतुभोके अन्दर जो पदार्थं स्वमाएवसे 
उत्पन्न होते थे, उनसे ही ऊषर कही यजकी प्रक्िपाएं बे करते थे। अन जो यज्ञ होते हैः उनमेजो हवनसामप्र प्रयुक्त की 
जाती ह, वह उक्त समय मिलना असंभव था । परंतु चे प्राप्त पदार्थसे ही यज्ञ करते ये ॥ १४ ॥ 

[ १६७२ ] ( अस्या सत्त पारेययः आखन्‌ ) हस यजकौ सात परिषि थी गौर ( तिः सप्त समिधः छताः ) 
तीन गुणा सात समिधारये चों । ( देवा यत्‌ यज्ञं तन्वानाः ) देव जिस यजञको फंला रहे थे, ( पुरुषं पदु अवन. ) 
उसमें हस पुरुषरूपी पशुको बाधते ये 1 १५ ॥ 

देव यज्ञफो करते थे, उस यज्ञमे ( पुरुषं पड ) परमात्मा रूपौ सवं दरष्टाको ध्यानयोगसे बधते है । “पद्यु ध 
अथं " पद्यति इति पशु; ' जो देखता है बह पशु है । परमेश्वर सवक्षो देता है, सबका निरोक्षण करता है, इसलिये 
वह पशु है। ध्यानयज्ञे उसको ध्पानयोगी लोग अपने आटमाके साय बधा हमा अनुव करते है। 

स्थूल श्षरीर, वासना शरीर, बहिर्मानस शरोर, अन्र्मानस शरीर, बुद्ध, पराबुदधि, जौव ये सात उसकी परिधियां 
अर्थात्‌ कायें मर्यादां ह । यज्ञका कायं इन सात मर्पादाभोनिं होता है । मनुष्यका कायं इन ्त्रोमे होता है, सनुष्यके 
काकी येही मर्यादा हँ ॥ १५ ॥ 

[ १६७३ ] ( देवाः यज्ञेन यक्ञं अयजन्त ) देवोने इस य्पुरुषके साधनसे जो यज 
( तानि घर्म्पणि प्रथमानि आलन्‌ ) वे प्रारंभके रमं प्रेष्ठ षे । एसा यज्ञधरमका अचर करनेवाले धार्मिक लोग 
( यत्र पूर्वं साध्याः देवा; सन्ति ) जहां पूव समके साधनसंपतन यज्ञ करेवा लोग रहते .थे ( ते महिमानः नाक 
सचन्त ) वे महारा लोग उसी सुखपुणं स्थानमे जाकर रहने लगे ॥ १६॥ 

[ ९६७४७ ] ( अग्रे ) प्रारंमभे ( विश्वकर्मणः ) सब कमं करनेवाला जो परमातमा है, 
अद्यः रसात्‌ च ) पुथिवीके उपरे नलरूप रससे ( संभरतः ) परिदृष्ट हमा यह सब है । 
करनेवाला कारीगर ( तस्य रूपं विदधत्‌ पति ) उस विश्वका रूप बनाता हज आगे बढता है । (अत्रे ) पहिलेसे 

( म्यस्य तत्‌ देवत्वं आजानं ) मस्थंको वकी देवस देता है एषा मे जानता ह ॥ १७॥ 

विक्ष्वकमनि पृथिवी, जल आदि पहिले बनाये ओर उस रससे भगेकी सष्टि बनायी । तष्टा रूप बताता है । विहव- 
कमा ओर त्वष्टा परमाह्माके ही नाम उसके मनेक कमं करलेके कारण बने है । उपासकको देवत्व प्राप्त करनेके लिपि 
विदवकर्मा ओौर सवष्टाके गुणोका ध्यान करना चाहिये । उसके णण अपने मन्दर धारण करनेसे उपासकको देवस्व प्राप्त हो 
सकता है ॥ १७॥ 


का काथं करना प्रारंभ किया, 


उशषके प्रथः॑नसे ( पृथिव्यै 
( स्वष्रा ) विहव निर्माण 


(५१० } यजुरवदका सुबोध भाव्य [ मध्याय ३१ 
वेदाहमेतं पुरुषं म॒हान्तमावि्यव॑रणी तम॑सः परस्त।त्‌ । 

तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽय॑नायं ॥ १८॥ 

प्रजापतिश्चरति गभ अन्तरज।यमानो बहुधा वि जायते । 

तस्य॒ योनिं परं परयन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्मुव॑नानि विभ्व{ ॥ १९॥ 

यो वेयं आतपति यो देवाना पुरोहितः । पज यो वृवेम्य जातो नमे। रुचाय बाहर, ॥२०॥ 
रुचं वाह्यं जनयन्तो केवा अग्र तद्‌नरबन्‌ । यस्त्वं बरह्मणो विद्यात्तस्य कवा असन्‌ वशे" ॥२१॥ 
शश्च ते लक्ष्मीश्च पल्न्यािहोरात्र पार््वे नक्ष्॑नागि रूपमश्विनौ उयात्तम्‌ । 

इष्णन्निषाणामुं म॑ इषाण सर्वलोकं म॑ इषाण ॥ २२ ` 

[अ०३१,क० २२, म० सं० २९] 
इत्यकतरिश्चोऽध्यायः । 


[ १६७५ | ( तमखः परस्तात्‌ ) मन्धकारते परे ( आदित्यवी ) आदिव्यके समान ्रकाकामान, ( प्ते महान्तं 
पुरुषं अहं वेद्‌ ) इस बडे पुरषको मे जानतः हूं । ( ते प्व विदित्वा ) इस पुरषको जाननेते ही उपासक ( सत्यु अति 
पति ) मूके परे जाता है ( अयनाय ) मृ्यके परे जानेके लिये ( अन्यः पन्थाः न विद्यते ) दूसरा मागं नहीं है ॥१८॥ 

[ १६७६ ] ( प्रजापतिः गभ अन्तः चरति ) प्रनापालक परमात्मा सब पदा्ोकि अन्दर विचरता है, रहता है, 
( अजायमानः बहुधा विजायते ) वहं कभी जन्म न ठेनेवाला होकर भी अनेक प्रकारसे प्रकट होता है । ( तस्य योनि 
च. पदयन्ति ) उक्षके मूल स्वरूपक्ो जानोजन देखते ह, ( तस्मिन्‌ ह विश्वा वनानि तस्थुः ) उसौमे सव भुवन 
र ॥ १९॥ 

[ १६७७ ] ( यः देवेभ्यः आतपति ) जो देवको प्रकाशित करता है, ( यः देवानां पुरोहितः ) जो सब देवोंका 
अग्रेसर है, ( यः देवेभ्यः पूर्वैः जातः ) जो सब वेवि पूरवंकालते ही प्रकटः हुमा है, उस ( ब्राह्मये रूचाय नमः ) मह्य 
तेजको मेरा नमस्कार ह ॥ २०॥ 

सर्य, चन्र, अग्नि आदि देव जिसके प्रकाङासे प्रफाित हो रहे ह जो सब देवोफे आगे अपनो शक्तिके कारण रहता 
है, जो सब देवोके उत्पन्न होनेके पुवंकालसे प्रकाशित हो रहा है वह्‌ ब्रह्य प्रका है, उसके लिये मेरा नमस्कार हो ॥ २०॥ 

[ १६७८ ] ( ब्राह्यं रुचं जनयन्तः देवाः ) ब्रहय्ञान प्रकट करनेवाले देवोन ( अग्रे तत्‌ अघरुवन्‌ ) पारमे ही 
एसा कहा या, कि ( यः बाह्मणः तु प्वं विद्यात्‌ ) जो ज्ञानो इस तरह्‌ इसरो जानता है, ( तस्य वो देवाः असन्‌.) 
उसके वशे सब देव- सव इन्द्रियगण- रहते है ॥ २१॥ 

ब्रह्मज्ञान प्रकट करनेवाठे ज्ञानियोने पटिलेसे हौ एेसा फहकर रण! है फि, जो ज्ञानी हस ब्रह्यपुरुषको यथावत्‌ जानता 
हैः उसके वक्षमे सब इन्द्रिगण-~ सव देव-सव देवतां श्च रहते हं । ब्रह्मज्ञान जिसके समन्नमें यथावत्‌ आ गया है, उसके आधीन 
उसके सब इन्द्रिय रहते है । इन्दरिथस्थानोमें देवताएुं रहती है, वे सब वेव उसके माधीन रहते हैँ । उसकी श्रियां उसकी 
इच्छाके बाहर मनमाना बुराचार नहीं करतीं । सदा उसके माधीन रहती है ॥ २१॥ 

{ १६७९ ] हे ई्वर ! ( श्रीः च लक्ष्मी च ते पल्न्यौ ) संपत्ति ओर ओभा तरो पलियां ह, ( पाभ 

) तरौ दोनो बाजु दिन मौर रत्री ई, ( नक्चत्राणि रूपे ) नक्षत्र तेरा रूप है, ( अश्विनौ ञ्यातं ) च्यु ओर 
चिवी तेरा खुला मूख है । ( इष्णन्‌ इषाण ) इच्छा हुई तो मनने किसको इच्छा हो ? अश्रुमे इषाण ) दको में 
ल करता हं कि ( ल वयो ) तं स मृक्ेप्राप्तिहो॥ २२ ५ (0 

संपत्ति ओर शोमा ये ईरवरको सहचारिणियां हँ । उसके साथ ये रहती ह । दिन ओर रात्री उनकी वो बाजु 
ह, ईशवरका कालस्वरूप हनते दिखाया है । नक्षत्र उसका प्रकाशस्वरूप है । पृथिवौ ओर द्युलोक यह उसका खुला मुख 
है । पेते इस ईव्वरभे में रहा हुं । वह्‌ मेरे बम्बर, बाहर, चारो ओर है । उससे मे मागता हं कि मृकषे सवं धेष्ठ लोक 
भराप्त हो । मेरे एसे शुम कमं हं कि जिनके बलसे मुषे उत्तम लोक प्राप्त हो ॥ २२॥ . 

-- -्कीछण्वी>---- 


हि 


पुरुषसूक्तका स्पष्टीकरण 


^ पुरूष सरक्त ` चारों येको संहिताओमिं है । तथा 
पुराणोमिं भौ सका अनुवाद दिया है । इतना इसका महत्व 
समक्ता गयारहै) 
पुरुषका स्वरूप 
षस पुरुषके सिर, आंख, बाहू मौर पांव यहा है । यह 
उपलक्षण है । अर्थात्‌ हस पुरुषके सिर, आंख, नाक, कान, 
मृख, बाहु, छाती, पेट, मूत्रह्वार, जाघें पुरद्वार, पडरिया, 
पांव अर्थात्‌ सब अवयव, हजारो, लाखों, करोडो, अबो हे । 
एसा यह पुरुष पृ थिवोके ऊपर चारो ओर पृथिवोको घेरकर 
रहा है मौर पथिवो जसे अन्य लोकोपर भोहै। 
एक मनुष्यका एक सिर, दो आंख, वो हाथ, वो पांव होते 
ह । परन्तु यहां ( सहस््रशोर्ष¶ ) हनारो सिर कहेर्है, पर दो 
हजार आख कहनेके स्था नपर ( सह खराक्लः, सहस्रबाहुः, 
सहस्रपात्‌ ) हजार आंख, हजार बाहु भौर हजार पांव 
कहे है । वास्तवमे जिसके हजार सिर होते है उसके दो हजार 
मांख, वो हजःर बाहू ओौर दो हजार पांव कह्ने चाहिये ये, 
पर वेसा कहा नहीं । हसका कारण यहो है कि, यहाका वणन 
मालंकारिक है मौर यहांके “ सहस्र › पदका भयं ‹ अनेक, 
अनंत, करोडों ' एसा है । अर्थात्‌ मनंत सिर, आंख, कान, 
नाक, मख, वाहु, छाती, पेट, गृदह्वार, मूब्रह्मार, जांघे मौर 
पांव जिसको है, एसा एक मानवसमाजरूपी पुरुष हस 
पुथिवोके चारों ओर रहता है । मानवसमाजरूपो पुरुषके मनत 
सिर, बाहु, पेट ओर पांव हँ मौर यह सानवसमाज पृथिवोके 
चारों मोर ह । जसा वह पृथिवोपर है, वैसा पथिवो सवश जो 
अन्यन्न गोल हैः, उनमे मी किसीपर मानवको या मानव 
सवृ प्राणियोकी बसती होगी, एेसा यहां सूचित हो र्टा है ॥ 
सिर, बाहु, आंख पैट मौर पांव जसे मानवोके होते है बेसे 
पश्लुपक्षियोके भी होते हैँ मौर वे पथिवोके चारो मोर रहते 
भीर । स कारण हस व्णंनमे मानवो, पशुपक्षियो मौर 
अन्य जीवजन्तुजका वणन माना जा सकता है, पर वेदका 
उपदेश मानवोंके ल्वियि ही है, अन्य जोव वेदोपदेश्षसे लाभ 
नष्ीं उठा सकते, हइसरिये यह वणन मानवसमाजका वर्णन 
मानना योग्य है । अर्यात्‌ नन्त सिर, बाहु, पेट मौर पांव 
जिसके है एेखा ‹ मानवसमाजरूपी पक पुखष ` इस 
पुचिवीपर चारो मोर है। 


पथिवोषर चारों भूविभागोमे जो सब मानव रहते है, वे 
सब ` मानवः मिलकर यह एक पुरष है । अर्यात्‌ सबका 
मिलकर एकही क्षरीर है । अर्थात्‌ सब मानर्वोको “ हम 
सव एक शरीरके भाग ह › एेसा मानना चाहिये भौर 
वेसा व्यवहार करना चाहिये । वेदका यह्‌ र ५ 

“ सहस्रशीर्षा पुरूषः भ्राम सवतः त ~ 
तिष्ठत्‌ › सहलो (स रुष इस भूमिपर मोर 
घेरकर रह रहा है । सहस्रो अवयर्वोवाला 8 एक 
क्षरोर है, ' मतः एक शरीरके अन्दर जसा अवयवोका व 
होता है, उतना उत्तम सहायं पुथिवीपरके सब (44 1 
होना च!हिये । यह वेदका उपदेश है । पर भज 0 श 
जो देश है, वे आपसमे क्षगड रहे ह॥ इसलिषे त (४ 
नष्ट होकर वे आपसमे उत्तम सहकाय कर (4 ध 
शक्यता आज वीखती नहीं है । माज एक राष्ट ति 
1 

आ गणे ह । जगत्के 

व ट ५ बोर रह ह । यह भविष्य- 

लक प्रगतिका सुचिन्ह है । 1 
ध 1 दिह्ामो रहनेवाले ा व 
रोगोमें पूण एक शरीरके समान सहकाय हो एता व 
उसको हम ध्यानमे रणं, ४१ 6 ॥ शरु अपने व्यवहार 
लिये अपने समक्षम आने › दर 
पुरूष › के स्थानपर “ 1 श ६ 
इससे कोई यह न समक्त कि वेवम केवल 0 

गन है । वैद तो ५ 
व उपदेश करता है, पर 00 हम ध 
सकते, स कारण “ राष्टूपुरुष तक सहकाय ह 

व २ हमारी कमजोरी है । वेदका उपदेदा 
ध्येय बता रहा हे । 


पुरुषके अवयव 

वैश्य मौर शूद्र इस र 
जञौर पांव ह । अर्थात्‌ जान, भूर्‌, 
सानवक्षमाजरूपी पुदषके 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, 

पुरुषके सिर, बाहु, (0 

कृषक -व्यापारी भर कर्मलारी इस म 

चार अवयव हे । | ध 
‹पद्धथां शुद्रो अजायत शव वाक्या 8 

५ .-4 त * एता करई मानते ह मौर वता 


(५१२) 


करते मो ह । ' पद्भयां ° पद तृतीया, चतुर्थां मौर पच- 
मोका समान हो होता है । पंचमी विभप्ति मानी गयीतो 
“ उसके पांबोसे ` एषा अथं होगा ओर चतुर्थी विभषित 
सानी गयो तो ‹ उसके पावके लिये ` एसा अर्यं होगा| 
हमने चतुर्थी विभवित मानकर अथं एेसा फिवा है फि ' इत 
मानवसमाजरूपी पुरुषके पांवोके स्यानमें कर्मचारी माने 
गये है । ` पावके स्थानमें शद है । 
भ्रश्न एला है कि / इख पुरुपके सुख, वाह, मध्य- 
भाग ओर पांव कौन कै जाते दह!" ( मुखं कि, 
वाह किं, मध्यं किं, पादा किं उच्यते )। इस कनके 
अनृसार उत्तर एता ही होता है कि दस पुरुषका ज्ञानी मुख 
है, शूर वाहु ह, कषक तथा व्यापारी पेट है ओर कचारी 
शूद्र पाव है! परंतु वेदमंत्रमें ( पद्भयां शुद्धो अजायत ) 
पावते कर्मचारी हुमा, या पावोके स्थानके लिये कर्मचारी 
हमा है । इस वेदवाश्यके दोनों प्रकारके अर्थं हो सकते ह । 
हमने भ्रश्नके अनुसार उत्तर भिक्े एता अयं कियाहै।नो 
^ उसके पांवसे कर्मवारी हए ' एसा अयं करते है, वैसा वे 
करे, क्योकि उामेके मेतरमे पंचमी विभपितका ही रयोग है । 
परंतु वह आलकारिक अथं मानें मौर * फ्मंवारी उस पुरूषके 
पावर" एेसा उसका भाव समक्षे तो बहु अर्थं प्रदनके 
अनुरूप होगा । 
जानो, शूर, कषक ओर क्मेचारी उस म्रानवसमाजसूपी 
पुरुषके चिर, बाह, वेट मौर पांव ह । भतः इनमे वसा सह्‌- 
कायं होना चाहिये जसा श्चरीरके इन चार मवयवोमे होता है । 


शरीरम ¢ 

शरीरम सहकाय 
शरीरके सिर, बाहू, पेट ओर पांव इन. भवयर्वोमिं पूणं 
सहृकायं होता है, इसीलिये श्षरीर स्वस्य आर भानंदयुक्त 
रहता है । देखिये- सिरभे आंखे है, वे एक यके फल्को 
देखत है भौर मनफो कहती है, वह॒ फल शरीरके लिये 
जाघकारी है, इसलिये वहु फल प्राप्त कर । मन पावोकोः 
माज्ञा वेता है छि हस शरीरको उस फलके पात दे जामो । 
पांव शरीरफो उस फलके वृक्षके पास ठे जाते है, शरीरको 
वुक्षपर घडाते है, ओर फलको तोडकर लेनेके लिये हा्योको 
आज्ञा होती है । हाथ मागे होकर फरको तोडकर अपने 
पासते है । फिर पाव शरोरको वृक्षके ऊपरसे नीचे लते 
है, छुरी लेकर हाय उस एलको फाटकर हाय उसको मुखमें 
डालते है । मुख चवाता ओर बारीक करके पेटमे भेजता है । 
पेट उसको पचाता है, उसका रक्त॒अनाता है, वह हूदयके 
पास भेजता है मौर हुदय उस रक्तको सथ शरीरम घुभाता 


यजुरवैदका खुवोध भाव्य 


[ भध्याय ३१ 


ह 1 स्स सवर शरीर पृष्ट ढनता है! पूणं सहुका्यसे हष 
तरह सक शरोरका लामहोताहहै। 

यदि एक भौ मवयव अपना सटुकायं न फरेगा, तौ उस 
असहकायसे श्ररीरको हनि दहै) हाय षह सकताहैकिमे 
कल खा नहीं सकता, इसलिये मे फलको तौड्गा नही, पांव 
करटैगे कि हम फल खाते नरह, इसलिये शरीरक्षा गक्ष 
उठाकर शरीरो हमः उस एलवाके वुक्षके समीप नही के 
जांयगे, मृख कहैगा कि में चवाकर फलको पेटके पास नहीं 
भेलुंगा, पेट कैगा फि मे फलको पेदे ही रखूगा, तो स 
जसहकारसे श्रौरकी पुष्टि नही होगी मौर शरीर दुबल 
रहेगा । 

श्षरीरके भवथवोमे जहां उत्तम सहकार्यं होता हि वहां उस 
शरीरम ही पोषण उत्तम होता है गौर क्षरीरफा स्वास्थ्य 
उत्तम होता जाता है । श्रीरका यही नियम मानवोके सम\जमें 
लागू है, निस मानवसमाजे उसके सिर, बाहु, पेट ओर 
पांव जावि अवयवो अर्थात्‌ ज्ञानी, शूर, एक ओर फम- 
चारियोमे उत्तम सहकायं होमा, वहांका समाज ही उत्तम 
रीतितसे आनन्द प्रसन्न होता जायगा । तथ! जहां सहकाय 
नहीं होगा वहां उस समाजकौ वबेलता बढेगी मौर बुबेलतासे 
उसका दुःख बढता रहेणा । 

राष्टूकी उक्नतिका कर्यकर्ताओकि आन्तरिक सहकार्य 
अत्यंत चनिष्ठ संबंध है । वेदने यह सपुणं मानवेसमाजरूपौ 
एक हो क्षरीर इस पृथिवीपर है, एसा कहकर पृथिवोपरकफे 
संपुणं भानव समाजमें परस्वर उत्तम सहकाय होना वाष्िये, 
एसा जो उत्तम उपवेश्ष किया है" वह्‌ सब राष्टरोके नेतामोको 
शी घ्ातिश्चीघ्र माचारबष्यवहारमे काना चाहिये मौर षस 
वेवोपदेशके अनुसार मानवसमाजको चलाकर सबका उत्तम 
कल्याण फरना चाहिषे ।॥ 

राष्ट्रका कल्याण नो ज्ञानो-शुर-व्यापारी-कर्मं चारिर्थोकि 
उत्तम सहकायंसे ष्टी होगा । राष्ट्के नेता मी हसकौ ओर 
अपना विष ध्यान वे । यहांतकके स्पष्टीकरणसे राष्टूके 
ओर मानवसंघके आपसके सहृफा्यसे उनका उत्तम कल्भाण 
होनेका निश्चय है, यह बात स्यष्ट हई । पाठक इसका विचार 
करे ओर इस ज्ञानको ये जहांतक फेला सक्ते है फला दें । 

येदमें जसा स सानवसंघरूपी पुदषका वर्णन है, उसी 
परक्षार विष्टवपुरुष अथवा चिराद्‌ पुरुषका भी वर्णन । ` 

विराट्‌ पुरूष 

यजुवेदमे कहा है फि ( श्रो्ात्‌ वायुः च प्राणः च ) 
कानते वायु मौर प्राण तया ( मुखात्‌ भिः अजायत ) 
मुखसे ग्नि उत्पन्न हमा है । 


यशुवे्का स्धवोघ भाष्य 


चछ्वेयकते संचये कष्टा है कि ( सुखात्‌ इन्द्रः च अन्चिः 
ख ) मुखसे हन्द्र जौर मग्नि हुए मौर यजुवेदमे कहा हैह्ि 
( खखात्‌ अधिः अजायत ) सृखतते केवल अग्नि हभ है । 
चऋग्वेदभें रषा है क ( श्रोचात्‌ दिशाः ) कानसे दिश्ाएं 
ह्रं ओर यजुवेवमे कहा है कि ( श्रोत्रात्‌ वायुः च प्राणः 
ख ) कानसे वायु ओर प्राण हए । दोनों स्थानोके भश्रोरा 


भ्रञ्च 


(५१२ ) 


ऋति ˆ नारायण ` ही है भौर दोनों स्थानोपे पुरुष वेवताका 
हौ वर्णेन है । फिर इतना अन्तर षयो है । इसका उत्तर 
हतना हो है कि यह वणन भालंकारिक है । पहं परमात्मक 
अवयवोते सूर्यादि देवताएं बनी एसा यहां बणंन है, पर प्रजन 
पुछा है फि विराट्‌ पुरुषे सिर, आंख, कान, बाहु, पेट, पाव 
कौन है, हस प्रहतक्षा उत्तर उसके इत अवयवसे यह निर्माण 
हमा यह ठीक नहीं है । देविषे- 


उत्तर 


श्छ. मंत्र ११- १ अस्य सुखं किम्‌ १-- इसका मख | श. मंत्र १२- खुखात्‌ इन्द्रः च अनिः च~ पृणते इ 


कौन है? | 


च्छ. भत्र ११- 2 कौ याह १ -- कौनते बाहु है? 
च्छ. मंत्र ९११९-२ को ऊरू ? -- ऊरू कौनसे? 
श्छ. मंत्र ११- ४ पादौ उच्येते -- किनको पाव कहते ह । 


श्रष्न न पुषछछनेएर जो उत्तर दियेर्हवेेर्है-- 
ऋ, मश्च १२-१४-- 
९ म्रनसः चन्द्रमा जातः-- सनसे खन्रमा हुमा है । 
२ चश्छोः ख्यः अजायत -- आंखसे सयं भा है । 
२ खरात्‌ इन्द्रः च अधिः च-- मुखसे इन्र आर 
अभ्नि हृष्‌ । 
४ प्रात्‌ चायुः अजायत-- श्राणसे वायु हमा है । 
५ कासञ्या अन्तरिक्ष आसीत्‌-- नामीसे अन्तरिक्ष 
हनः है) 
६ शीष्णैः छः समवतेत-- सिरसे धुलोक एमा है । 
७ पद्धयां यभिः-- षावोसे भूनि्ं । 
< श्रोत्‌ दिच्ः-- कानते दिक्ञाएं हृं । 
९ तथा लोकान्‌ अकट्फयन्‌-~ इस तरह मन्य एोफ 
सन्ध अख्यवोषे ध्व एेसौ फल्पना फरनी योष््‌ है । 
पलवरभे-- 
१० श्रमचात्‌ कायुः च प्राणः च-- कानसे वायु भौर 
भरष्ण हुए । 
११ शग्खात्‌ अश्िः अजायत--- मुखेसे अत्ति हभ है । 
यषां पश्य च्यर प्रे गये भैर उनके ११ उत्तर विये रये 
है। जो प्रन पृषे हौ नष्टी ये, उनके मौ उत्तर दिये शये 
ई; दरद स्पष्ट होता हि कि, यह प्रन सौर उत्तर आलक्षारिक 
है । हसा सयो समनसधना चाधि । इस प्रष्रोसरफा 
भ्रादयहुदै कि-- 
दैष्म ( षु. घु. भाष्व ) 


भौर अग्नि उत्पन्न हुए । 
( उत्तर नहीं हे ) 
( उत्तर नहीं है ) 
च. मत्र १४- पद्भयां भूमिः - उसके पांवसे पमि हई ह । 


हस विराट्‌ पुरुषा मन चमा है, आल सूयं है, मुल 
भर्ति ह, प्राण वायु है, कान दिकषाएं है तिर चुरोक है, 
नापो या पेट अस्तरिक्ष है ओर पांव पृथिवी है। इसीके 
स्वरूपका निहचय करतेके लिये अयदेयेदकषे कुछ अन्य संत 
सो यहा देखने योग्य है । वे मंत्र यहां देखते है-- 

यस्मिन भूमिरन्तरिक्षं चो्यस्मिन्नध्याहिता । 

यत्रा्िश्वन्द्रमाः सूयौ वातस्तिष्ठन्त्यापिताः 

स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १२॥ 

अवं. १०।७ 

निषे भूमि, अन्तरिक्ष भौर घौ रह रहे है, लिषमें 
भन्ति, चन्द्रमा, सूयं ओर वायु भपित हए है, बहु सयका 
भाघारस्तंम है, वह अधयत आनन्दमय है । 


यस्य त्रयशिदादेवा अङ्गे सवै समाहिताः । 

स्कंभं ते बरूहि फतमः स्विदेव सः ॥ १३॥ 

जिसके अगभे सब { त्रयः रात्‌ देवाः ) तेतीस देव 
रह्‌ रहे हैँ वहु सवका आधारस्तंम अत्यते आनंदमय है 
्रद्धमूुक्ते ७।८ वेषोका ही नाम है । पर यहां ३३ देवताएु 
उसके शरीरके मणो ओर भवयवोमे है एसा स्पष्ट फहा है, 
तण जौर देसिषे-- 

यत्रादित्याश्च स्द्राश्च वसवश्च सहिताः । 

भूतं च यत्न भव्ये च सं तोदः शतिष्ठिताः । 

स्कंमं ते बरूहि कतः स्विद्ेर सः ॥ २२॥ 

अयव, १०।७ 


(५१७ } 


जहां बारह आदिष्य, ग्यारह श्र भरआठ वसुरे, 
भूत मौर मविष्य तथा सव लोक जहां आधारित हृए है 
वही सवका भाघारस्तंम है ओर वही आनंदपुर है । 
यस्य घयस्िरादेवा अंगे गाश्रा विभेजिरे । 
तान्‌ वै घयल्िदरादेवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७॥ 
तेतीस देव जिसके शरीरके णात्र बनकर विमत रीतिसे 
रह्‌ रहे है, उन तैंतीस देवको अकेले ब्रह्मज्ञानी ही जानते 
हि। यहां तेतीस देव परमात्माके शारीरफे अवयव बनकर रह 
रहिर्है, एता कष्टा है, परमेश्वरके भवयवोंसे ये देव उत्पन्न 
हृए रहै एेसा नी फहा हि । 
यस्य भूर्मिः प्रमाऽन्तरिक्षमुतोदरम्‌ । 
दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मे ज्येष्ठाय बरह्मणे नमः ॥२२॥ 
जिसके पांव भूमि, अन्तरिक्ष पेट ओर ध्ुलोक जिसका 
सिर है उस धेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कारो । 
यस्य सूचच्धश्चुश्चन्दर माश्च पुनर्णवः । 
अञ्चि यश्चक्र आस्यं तसम ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३३॥ 
जिसकी एक आख सुर्यं है मौर वारंवार नया नया वनने- 
खाला चन्रमा जिचकी दूसरी आंख है, अग्निकी जिसने अपना 
मुख बनाया है, उस शष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा नमस्कार है! 
यहां चन्द्र ओर सूर्यं परमात्माको दो भख हैँ एता कहा 
है परंतु अथवं. १९।६ मे जो पुरुषसुक्त है उसमें कहा दै 
, चन्द्रमा मनसो जातः › चन्द्रमा मनते उत्पन्न हुजा है । 
एसे वचन सिदध करतेर्ह किये वर्णन मालकारिक है| 
आलंकारिकं समक्षकर ही इनका भाव देखना चाहिये मौर 
देखिये - 
यस्य वातः प्राणापानौ चश्चुरद्धिरसोऽभवन्‌ । 
दिश्लो यश्चक्रे प्रक्ञानीस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥२४॥ 
यायु जिसके प्राण ओर अपान रहै, चक्षु जिसके आंगिरस 
हृए है, दिक्ञाएं जिसके कान है उस शेष्ठ ब्र्यके लिये मेरा 
नमस्कार दहै । 
अर्थात्‌ विष्वमे दोखनेवाजे पुथिवी, जल, वायु, सूयं, 
चन्द्र ये देव परमात्माके विज्ञाल श्षरीरके भंगों ओर गात्रोमे 
रह रहैर्है। येही उसके अवयवह एसा मी वर्णनहै, ओर 
उसके अंगों ओर भवयवोसे ये देव सनके सव उत्पन्न हए है 
एसा मी वर्णेन है । अर्यात्‌ यह्‌ सब आलंकारिक वर्णन है । 
पाठक इस जयवेवेदके व्णनके साथ पुरषसुकषतके विराट्‌ 
पुरुषके वर्णन करनेवाले मघ्रोंको तुलना करें ओर जाने की 
विराट्‌ पुर्व यहो है जो पृथिवी शलोकपयंत वीख रहा है । 
यह प्ररयक्ष है । पृथवी उसके पावके स्थानमे ह, अन्तरिक्ष 
उत्का पेट है भोर धु्ोक उषकासिरहै मौर इन तीन 


यजुचैदका खुषोघ भाष्य 


[ भध्यायं १६ 


खोकोमें जो कुछ दै, वह सव उस विराट्‌ पुरषके क्षरीरमे 
रहा है) 
यहातक वो पुरुष कहे है ( १ ) अखिल मानवसमाञज- 
रूपी एक पुरुष हे, निप सिर ज्ञानीजन है, श्षूर पुरुष 
उसके वाहू हु, खेती अत्न उत्पन्न करनेवाले आौर भश्नका 
व्यापार करनेवाले उसके पेट हँ ओर कर्मचारी उसफे पांव 
हि । यह एक मानवसमाज पुरुष है, हमने व्यवहारफे चिये 
हसीको * रा्रूपुरुप › फटा है । यह एक पुरुष है।(२) 
दूसरा पुष यष ' विराद्‌ पुरुष › है अथवा हसीको ' दिश्व- 
पुरुष › भी फह सके है । इस विराट्‌ पुरुषफा वेह दयुलोकसे 
पूयिवो तक फंला है मौर हस विद्वका संचालन सहकार्य 
सब देव करर ह, सूर्यं प्रकाशदे रहार, चन्रमा मनः 
स्वास्थ्य रखता है, पर्जन्य धान्य आदि उत्पन्न करतादै, वायु 
जीवन वे रहा है, पृथिवी सवको आघार दे रही है । र्यात्‌ 
उत्तम रीतिसे सहङृत होकर विश्वक्षा महाराज्य ये देव चला 
रहे है । एसा समप्नो कि ये देव विहवराज्यके राज्य चलाने 
यलि मंत्री) 
विश्वका एक आदं राज्य है 
विराट्‌ पुरुषका वर्णन एक शरीर मानकर ऊपर किया है 
ओौर उस वर्णनमें यह बताया है कि, उसके फस अंगनन 
कौनसी देवता है । विराट्‌ पुरुषका एक शरीर है भौर उसमें 
संपु्णं देवताओंका उत्तम सहकाय चल रहा दहै, हस कारण 
यह विव एक हरीर जेता उत्तम स्वास्थ्य युक्त है। मब 
इसीका वर्णन राजकारणकी दृष्टिसे करते है । 
यह्‌ विव एक उत्तम मरहाराज्य है । इसके कायकर्तागण 
ये है-- 
१ षी -- पह विङडवर।जयके अध्यक्ष स्याने विराजता 
॥ 
२ परमात्मा- यह्‌ विदवराज्यके उपाध्यक्ष | 
३ अदिति-- देवकी माता है, सुचन्द्र आदि देवोको 
निर्माण करतो है ओौर विश्वराज्यको चलानिक्े 
कार्यों उनको नियुक्त करती है। दसीके ओौर 
नाम प्रकृति अववा श्यति महै । 
नै ॥1 न 
पुरुषः-- व्यक्ति पुरुष, राष्ट पुष ओर विराट्‌ पुरुष । 
विक््वपे, राष्टूमे तया ग्यवितके अंगोमे उत्तम 
सहकार्यं होनेसे उन्नति भौर असहका्यंसे 
अधोगति होती है, इत ध्येयका दशन सब 
कार्यकर्ताओके सामने जो ध्येय सतत रहना 
चाहिये वह॒ यह है । 
नै ॥॥ # 


युर्पदका सुबोधं भाष्य 


१ सदसस्पति-- विधानसमाके समापति । 


२ 


॥ 
# 


श्षि्जपति-- विधानसमाके उप सभापति । 
विश्वराज्यका रमत्रीमण्डर 

१ शिक्षा विभाग 
जातवेदा असिः दिक्षामंत्रो, विद्यामत्री, जान 
मन्न ( १), 
ब्रह्मणस्पतिः- सहायक उपविद्यामत्नो, 
च्रहस्पतिः- सहायक उपविद्यामत्र । 

२ संरक्षण विभाग 
इन्द्रः- प्रधान युद्धमप्री, भन्तर्बाह्य संरक्षणमंत्रो (२) 
विष्णु उपेन्द्रः- उपुदमत्री (३ ) 
रुद्रः- सेनासंचालन मश्री (४) 
मरूतः- संनिक, गणविभागते रहनेवाकते सेनाके गण, 

३ आरोग्य विभाग 
अभ्विनो- आरोग्य मंत्री [ १ क्स्प्रक्ममे प्रवीण मौर 
२ भौषधि चिकित्सां निपुण ] (५) 
आषयिः- भौषधियोकी व्यवस्पा करनेवाला, 
सोमः- ओषधियोका राजा, 
अन्नम्‌- वचो दारा सुपरीक्षित खानपान, 
गौः- राष्टृमे हरएकको गोदुर्धावि भिके इसको 
व्यवस्या करनेवाला, 

४ पोषण विभाग 
पुषा- पोषणमंन्नी, भक्नमंन्नी ( ६) 
स्ु्यैः- श्षोधनमंत्रो ( ७) 
सविता 
आदित्यः 

५ धन विभाग 
भणः- भर्थ॑मंत्नी (८ ) 

६ उद्योग विभाग 
विश्वकर्मा उद्योगमंत्री ( ९) 
वास्तोष्पतिः- गृहमंत्री ( १० ) 
त्वष्ा- शस्त्रास्त्र-निर्माण-भंत्री ( ११) 
ऋभुः ल्घु उद्योगसं्री ( १२) 

७ सागर विभाग 
वसणः- सागरमंश्री, नौका-युदमत्रो (१३) 
चन्द्रमाः- मानस समाधान मंत्री (१४) 
पजैन्यः- एषि मंत्री ( १५) 
अपः 
नद्यः, सरस्वती 

॥। 


(५१५) 


८ जीवन विभाग 
२७ षायुः- लीवन मत्री ( १६) 
९ प्रकाञ्च बिभाग 


१० सखी विभाग 
२९ उषा- बालिका संरक्षण मत्री, 
११ बार बिभाग 
३० वेनः- बालसंरक्षण मंत्री ( १७ ) 
१२ गुप सरक्षण बिभाग 
३१ कः गुप्त संरक्षण मंत्री ( १८.) 
१३ बाहन बिभाग 


२८ विद्युत्‌ 


३२ अश्वः भूमि 
१४ मातृभूमि गौत 

३३ पृथिवी ( 

हस प्रकार ये विहवराज्यके संरी ह । वेदे ये देवताएं 
ह मौर पे विहवका राज्य चला रही है । ष ॒विष्वराज्यमें 
सव संतर गण भपना भपना कायं उत्तम॒रीतिे आलस्य 
छोडकर सतत कर रहि है, फोई मंत्री कंमो सस्ती नहीं 
करता, रिइ्वतखोरी नहीं करता, दसरेके कार्यम हस्ताक्षेष 
नष करता, यह वि्वराज्य जिस दिन शुरू हुभा उस दिनसे 
विवराज्यके अन्ततक ये मंत्री भरस्य छोडकर अपना कायं 
करते रहेंगे । भतः इनक वर्णन जो वेदमे किया गया है वह्‌ 
आवक्षं मंत्रियोका वर्णन है भौर वहु वर्णन हमारे मानवी 
राष्टृके मत्रियोके लिये आदक्षं वर्णन है 1 

विराट्‌ पुषा बणंन इष रीतिसे ' राघ्र्‌ पुरुष ' के ` 
लिये नमूना करके सामने रलनेके लिथे है । पुत्रषसुक्तमे ये 


विराट्‌ पुदष, रष्टर पुर्व भौर पृदष 


( ५१६) 


दोनों विराट्‌ पुरुष आर राट्‌ पुरघके वर्णन जाये 
हि भौर इनका संवंध राष्टृके कायंक्र्ताभोके | 
सामने मदक कार्यकर्ता करके रखना है । विराट्‌ 
पुरष आदक्षं पुरुष है मौर उस भावके भनुसार ¢ 
चलना राष्ट पुरुषका कर्तव्य है । मिल श्ानव- 
समाजरूपी पुरुवको एक होकर, मपनेमे उत्तम | 
सहकाय करके, सव मानवको अभ्युवय तथा 
निभेयत प्राप्त हो, एते श्ुम कर्तव्यकरे मार्गते ले 
नाना, यह विराट्‌ पुरुषके वर्णनसि मानवोको 
बोध प्राप्त करना है । 
मव एक तीसरा पुरुष रहा है । वह भ्रयेके 
ष्यक्तिके रूपमे अर्थात्‌ जो मानवसपाजकष भधयेक 
व्यक्तिके रूपमे पूयियोपर फायं कर रहा है, यह्‌ 
स्त्रीपुदषके रूपमे संचार फरनेवाला “ व्यक्तिरूप 
पुरुष › है । इसका विचार अव फरना है । इस 
भ्रष्येक व्यषितको अपना स्वरूफ प्रथम सरना 
घाहिये षह एेसा है- 
व्यक्तिरूप पुरूष 
( १) ब्रह्माण्ड व्यापी, पृथिवीते धूलोक- 
तक जिसका फलाव है, एदे "वियद्‌ पुरूप का 
वर्णन हृमा। (२) इसरा ‹ राष्ट्र पुरुष ` ‹ सर्वजन 
समाजरूप पुरुष › जो पृथिवीके चारो भोर व्याप रहा, 
उसका भी वर्णन हमने देला । पहिला विराट्‌ पुरुष ब्रह्याण्डमें 
सर्वत्र व्याप्त है, द्रूसरा पृथिवीपर चासं भूमाणोमें रहता । 
विदवमे हजारो घूर्य है, हनो पू धिवियां हि, चन्रमा मी 
वैसे हौ हजारों ह, उस तरह अम्धान्य देवता भी अनेक है, 
पवत अनेकै, नदियां अनेक हैँ मौर वृक्ष मी अनंत ह। 
वृक्षवनस्पतियां विट्‌ पुरुषके बाल है, नदिथां रक्तयाहिनिषां 
दै, चन्द्रमा उसका मन है, सूर्यं उसको मांख ह, विदत्‌ उसमें 
कायं करती है एसा यह विक्षाल ' विरा्‌ पुरूष ? हमने 
वेशा है। 
नानी, शूर, कृषिकार ओौर कर्मचारी ये निसके करो 
मस्तक, बाह, पेट भौर पांव है, एसा यह इसा ' मानव- 
समाजरूपी राष्ट पुरूष ` भौ हमने देखा । 
अब तीसरा पुरुष ^ उयक्ति पुख्प ' है जिसका एक सिर, 
दो बाहु, एक पेट ओौरदोपावर्हु।स्त्रीहोया पुरषो 
इसको ' पुरुष ' हौ कहा जायगा । ‹ पुरि वसति ' (पुर्‌+ 
घस्‌ = पुर्‌ । उप्‌ ) = शरीररूपी इस परीमे य रहता है, 
यह्‌ जैसा स्त्रीके शरोरमें रहता है, वसा पुरुषके शरीरम पी 
श्हृता है । शरीर निवासी यह्‌ पुदष है । इस तीसरे प्रुदषके 


यजु्वेदकः स्ुयीध भासय 


[ अश्याध ११ 


--{------अश्मिनी पार 
(1 


क्षरौरमे देवतां 
विषय अब विचार करना ह । यहु विचार २९२ सनुष्पको 
करना अव्यत अआवयक है । पर्पोफि हरएफ पानव हस 

श्रीरूपी दवनगरीमे रहता है । 
भेकौनहु, प्स शरीरम कौनसी क्षवितिथां है, इन शपति 
योका घुष्णसे कया संबंध है, एन शक्तियो उपयोग करके 
मे भपना मभ्ुदव भौर निषेयस प्राप्त कर रहा हं वा न्ट, 
स्यादि विचार हस पुरघक्ता घनन फरनैणे सपय सने भा 
सकते है । इसल्यि स तीसरे पुषफा विचार बडा महर 
रखता ह । अतः अब हस्र व्यक्ति पुदघका विचार त्ते ह । 
एतेरेय उपनिषवूमे भ्यषिति पुरबक्े शरीरे देवतां 
क्रिस रीतिते रहीं है षका वर्णेन है उह यहां देखने 


योग्य दै 
देवतार्ओका शरीरम प्रवेक 


१ अच्चिर्वाग्भूत्वा खं प्ाधिद्ात्‌ , 

२ वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राकि्ास्‌, 

३ आदित्यश्चक्षुभूत्वाऽश्षिणी प्राविशत्‌, 

७ दिशः श्रो भूत्वा कणौ पाविन्‌; 

५ ओषधिवनस्पतयो लोमानि सूत्वा त्वचं भाविक्ान्‌, 
£ चन्द्रमा भनी भूत्वा इदयं प्राविशद्‌, 


यजुवदका सुबोध भाष्य 


७ सयुत्युरपानो भृत्वा नाभ प्राविशत्‌ , 
< रापो रेतो सूत्वा शिस्नं धरविान ॥ 
(ए.उ. ) 

ङ्प धारण करके 
घुखमे भविष्ट हज, २ वायु प्राण बनकर 
नालिका संचार करने सगा, ३ सयं भांख 
बनकर नेच स्थानम रहने लगा, ४ दिक्षु 
कान घनकर श्रघण इन्द्रियम आकषर रहने 
खश, ५ मौवक्ि-वनस्पतियां लोम बनकर 
वचाम रहने लौ, ६ चन्द्रमा मन बनकर 
हदये रहने खगा, ७ सूत्यु अपान बनकर 
नानि रहने लगा, ८ ज रेत बनकर 
क्िस्नसें रहने लग । हश्च तरह अन्यान्य देव- 
ता्‌ सन्यान्ये स्थानो जकर रहने लगीं । 
इस विषवमे लितनी देवतां ह, वे सब- 
क्री लस वेवताणं एस अरक्तार अयने मानवी 
शरोर आकर रहने लगीं ह । इससे यह्‌ 
हेभा क्ति, जो विक्नाषल देवता विहवमें ह, 
वै ही देवत्ताएं संश रूपतते आकर दस सानव 
शरीरें रहने छी ह । इसको देवकर हम 
षह कट्‌ सकते हँ क्ति, विक्ष्वमे विक्लाल 
वेबताएं निवास करतीं, मौर मानव 
कषरौरमे उन वेषताओंके सुक्ष्प अज्ञ निषस 
क्ते ह ॥ देवतास संस्यते विषये 
विश्वमे भौर श्चरीरसं देवताएं समानरूपसे 
रहतौ्है। जो ब्रह्माण्डे है, वही पिण्डे 
रैः आर जो पिण्डे है, वही विज्ञालरूपसे 


१ अग्नि वाणीकः 


देखिये-- 

९ द सल{कमजायन्त देवा देदेभ्यः पुरा । 
यो वै तान्‌ विद्यात्‌ परव्य्नं स वा अच महद्‌ 
वदेत्‌ ॥ ३॥ 

२ इन्द्ादिन्द्रः सोभात्‌ सोमो अन्नेरञ्चिरजायत ! 
त्वष्टा ह अक्षे त्वष्टुर्धातुधता ऽजायत ॥ ९ ॥ 

2 थे त आखन्‌ दश जता दैवा दैवेभ्यः पुय । 
पुननेभ्यो ल्मैकं दत्वा कासस्ते लोक आसते ॥ १०॥ 

७ संखिचो नामः ठे देवः, ये संभारान्‌ समभरन्‌ 1 
सर्य संखिरख सर्य देवाः धुरुषमाविशन्‌ ॥ १३ ॥ 

५ यदा स्वष्ला उयतल्तृणत्‌ पिष्षा त्वष्टुयै उन्तरः । 
गं छत्वा मत्य देवाः वुरुषमाविश्चन्‌ ॥ १८ ॥ 


शरीरम देवतामोका प्रवेश 
ग्रह्षाण्डमे है । यहो ज्ञान वेव-मंत्रोमें कहा है, बहु जब ६ अस्थि छृत्वा समिधं तदश्रापो असादयन्‌ । 


शेतः त्वाज्यं देवाः पुरुषमाविदान्‌ ॥ २९ ॥ 
७ या आपो याश्च देवता थः विराड्‌ ब्रह्मणा सह । 
शरीर ह्य भराविशच्छरीरेऽधि प्रजापतिः ॥३०॥ 
८ सूर्यश्चशचु्वातः राणं पुरुषस्य वि भेजिरे । 
अथस्येतरपात्मानं देवाः प्रायच्छन्नञ्चये ॥ ३१॥ 
९ तस्माद्‌ वै विद्वान्‌ पुरुषं इदं ब्रह्मेति मन्यते । 
सर्वा ह्यस्िन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२॥ 
अयव. ११।८ 
[१] (पुरा) पहिले ( देवेभ्यः द्रा देवाः साकं 
अजायन्द ) रेवोसे रस देव एक साय उत्पतन हृष्‌, ( यः वै 
तान्‌ प्रत्यक्षं विद्यात्‌ ) जो उनको प्रत्यक्ष जानता है ( सः 


चे अद्य मत्‌ देत्‌ ) बह माज बश लात कटेणा ॥ ३ || 


(५१८) यजुरचैदका सुबोध भाष्य [ अध्याय ३१ 


विराट्‌ पुरषके विश्ववेहमें सब वेवताएुं ह । उनमेसे मुष्य॒श्रीरमे रष्टकर निर्माण करता है, कतुतव दिखाता है । धाता 
बस ‹ पिता देवो से दस ‹ पुत्र देव › उच्पन्ञ हए । ये धारण श्षक्तिसे युक्त है, धारण साम्यं उसते बना भौर 
भुत वेव मानवी शरोरमें निवास करते है ओर श्षरीरका कार्यं मानवी श्षरीरमें आकर रहा, जिससे मनुष्य धारण कर सकता 
करते ह । जो इस बातको प्रत्यक्ष वेखेगा, वही हस विषयका है । सोस चन्रमा है, इसका पुच्र मानवी हृदय है, यह आनंद 
बद्धा लान प्रवचने कहु सकता है । फलाना दैव फलाने देता है! इस तरह मनेक देवोके पुत्र उत्पन्न हृए ओर वे 
संग रहकर यह कायं कर रहा है, एेसा वह्‌ कह सकता है । इस मानव शरीरम रहकर शरीरसे फार्य करने लगे है । 

[२1८ इन्द्रात्‌ इन्द्रः ) हन्दरसे इन्द, ( सोमात्‌ [३] ( पुस ) प्राचीन समयमे ( देवेभ्यः ये दं 
सोमः ) सोमते सोम, ( अग्नेः अभ्मिः अजायत ) मग्नस देवाः जाताः ) दे्वोसे जो दस देव पत्र उत्पन्न हुए, (ते 
भनि हमा । (त्वष्टा त्वष्ुः जज्ञे ) स्वष्ट। निश््चयसे आसन्‌ ) वे स मानवो क्षरीरमें रहने लगे, वे ( पुत्रेभ्यः 
स्वष्ठाते उत्पन्न हुमा, ( धातुः धाता भजायत ) धातासे छोकं दत्वा ) अपने पुत्रको हस मानव देहुमे स्थान देकर 
धाता हृभा ॥ ९॥ ( ते कस्मिन्‌ ठकं आसते ) वे पिता देव किस लोकन 

इन्र, सोम, मग्नि, त्वष्टा गोर धातासे पुत्र देव हए, उन रहने लगे ? ॥ १०॥ 
पृश देवकि नाम भो इन्र, सोम, अग्नि, त्वष्टा ओर धाता पिता देवोसे पुश्च देव उत्पन्न हए । पतर देवोको इस भानव 
ही ष्ए ह । ये पुत्र वेव मारव द्रारीरमे आकर रहने कगे । देहमें रहनेके लिये स्थान देकर पिता देव ५ विराद्‌ पुदषके 
इन दरवोका राजा है, उससे मन हुमा, यह इनधियोका अधिपति विश्वेह रहने लगे । विराट्‌ पुरषके देहम अनेक देवताए 
भानवोय शरीरमें कर रहा है । मग्निसे वाणीरूप पुत्र ह, उन सव वेवताओंको अंशरूप पुत्र हृए, वे अंशरूप पुत्र 
भा मोर बह मुशे रहकर बसने लगा । त्वष्टा कारीगर मानव देहम रहने लगे भौर पितृदेव विराद्‌ परषके देहे 
है वह निर्माण करता है, इसका पुत्र निर्माण सामथ्यं मानवी पूर्ववत्‌ रहने लगे । नितने मानव हस पृथिवौपर ह, उतने 
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पुश्र विराद्‌ पुरुषके देहमें रहनेवाले देवोंको उश्पल्न हए । चे 
सब वृत्र देव संपूर्णं मानवोके देहोमें रहने लगे ओर वहांका 
कार्य करने लगे ओर पितृदेव विराद्‌ पुरुषके वेहमे पूवत 
रहते हैँ 1 मानवोके शरोर नये उत्पन्न होते ह, उस्र समय 
उन मानय क्रीरोभे कायं करनेके चयि हसी तरह उन 
चिराय्‌ पुरुषके देहमें रहनेवाके देवोके पुत्र पृथिवीपर मते 
हि मौर आते रहेंगे । प्राचीन समण्मे एसेहौ देवोके पुत्र, 
या देवोके अं अये थे, इस समयवेसेहौमा रहें ओर 
भविष्ये हसो तरह आते रहेंगे 1 विराट्‌ पुरुषके वेहमे भौ 
सुर्य, चन्द्र आदि अनेक देव ह उनके अंश अनेक होते है 
ञौर वे मानव क्रीरमें आकर रहते है1 

[७] (ते संसिचः नाम देवाः) वे सिचन करनेवाले 
देव रहै, (ये संभारान्‌ समभरन्‌ ) जो संभारको तेयार 
करते हँ । ( सर्च मर्त्य संसिच्य ) सब मरण धमेवाठे 
संमारको जीवनके जलसे सिचन करके ( देवाः पुरुषं 
आविरान्‌ ) सब देव मानवी शसीरमे आकर रहै है ॥१३॥ 

वेवोमे संजोवनक्षे जलसे म्यं पदार्थको {सिचन करफे उनमे 
जोवन लानेकी शदिति है । एसे जीवन जलसे मत्यं क्षरीरको 
सिचन करके उसमे सजीवता ये देव लाते ह । मानव शरीर 
मर्त्यं है, मरनेवाला है, इन देवोने संजीवनके जलसे हस वेहको 
सौचा ओर इसफो संजीवनमय क्या है ओर इसमे उस 
संजोवनष्टी श्नक्तसे वे देव रहने लगे ह । सब अंगोमें वे देव 
है, दससे यह देह जीवित हमा है मौर जीवित रहता है.। 
जबतफ ये देव इस शारीरम रहैंगे, तब तक यह्‌ शरोर 
जोवित रहेगा । निस समय कोर्द देव यहांसे चला जाता है, 
उस समय उक्त अवयवक्तो जोवनज्ञित नष्ट होती है । 

[५1] ( चः त्वषः उत्तरः पिता ) जो व्वष्टाका केष्ठ 
पिता है, उसके पुत्र ९ त्वष्ट! यदा व्यतृणत्‌ ) स्वष्टाने जब 
हस शरीरमे छिद्र किये [ उन चछिदरोमे इन्द्रियोके रूपसे 
रहनेके लये ] ८ मर्त्यं ग्रहं कृत्वा ) इस शरीररूपौ मत्ये 
घर बनाकर इसमे ( देवाः पुरुष आविखन्‌ ) देव पुरुष 
श्रीरमें आकर रहने लगे ॥ १८ ॥ 

विराट्‌ पुरुषके देहम जो त्वष्टा छारीगर रहता है, उसको 
पुञ्रहुला ! वह्‌ पुत्र त्वष्टा इस शरीरम रहने लगा मौर 
यहां वह अंग ओर अदयव बनाने लगा । मानव क्षरीर यद 
स्स्ण धषंवाला शरीर है, इसको इन वेषोने जीवन जले 
सिचन किया, इससे इस क्रीरमे जीवन आ गयाहै। हसा 
मानवके नव्यं शरीरम सब वेव अंशरूपमे आकर रहने लगे 
ह! इससे जीवनकौ कला इस शरीरमे जा गर्ईहै भोर वह 
म्यं घर्मंवाला ज्ञरोर जीवित होकर कायं कर रहा है। 


(७१९) 


[ ६] ( अस्थि कृत्वा समिधं ) ह़र्योकी समिधाए 
बना, ( तद्‌ अष्ट आपः असादयन्‌ ) तब माठ प्रकारका 
जोवनजल उन्होने लाकर चिन किया, ( रेतः आज्यं 
कृत्वा ) रेतका घी बनाया मर ( देवाः पुरुषं आविहान्‌ ) 
देव एस मानवो क्षरीरमे धुसकर रहने खगे है ॥ २९ ॥ 

यह गृहस्याभमक्ा यज्ञ है, जहां “ वयं रूप धीक्ा हदन 
होता है ' माठ प्रकारके जीवन जलसे मरनेवाठे शरीरो 
सिचन करके उसको सजीव रला जाता है । मस्थियोको 
समिधाये इस यज्ञमे हवन कौ जातीं ह मोर इस यजसे पुत्र 
उत्पन्न होता है । हस पुपर देहमे विराट्‌ पुर षरे वेहमे जितनी 
देवताए है उन सबके अंश आक्र रहते हँ । कौनसौ देवता 
कहां रहती है, हसक्षा वणेन पूवं स्थानमे एेतरेय उपनिषवके 
यचनसे बताया है । 


[७]; याः आपः) जो जीवनके जलर्है (याः ख 
देवताः ) जो वेवताएं ह, ( या विराद्‌ ) जो विराट्‌ है, 
( सह ब्रह्मणा ) भर साय ब्रह्म मौ है" वह संपुणं ( शारीरं 
ब्रह्म प्राविशत्‌ ) शरीरे ब्रह ्धिष्ट हुमा है मौर ( शरीरे 
अचि प्रज्ञापतिः ) श्षरीरके ऊपर प्रजापति भी माकर 
रहा है ॥ ३०॥ 

सन जोवन जख कि निससे मरणधर्मा शरोर सजीव 
अवस्थां रहता है, जो सं देवताएं विराट्‌ पुरषके शरीरम 
है, जो संूणं विराट्‌ पुदघका शरोर है, जो बरह्म है मौर 
प्रजापति है, यह सब श्रीरमें प्रविष्ट होकर रहा हि मौर 
सका अधिष्ठाता प्रजापति मौ यहां हौ रहा है । अर्थात्‌ 
यह मानवी शरीर छोटा विराट्‌ पुरष ही है । बह विराट्‌ 
पुरुष विह्वव्यापक विशाल है भौर यह्‌ उसका एक अक्ष 
रूपो श्षरीर है । आकारमे फरक है, पर तत्वमे भेव नष्टौ है । 
विराट्‌ पुरुष बडा विशाल है भर यह मानव शरीर उसकी 
अपेक्षा एक) अं मान्न है, अत्यंत छोटा है । जसा दावानल 
ओर चिनगारी । परंवु तत्वमे भिह्यता नहँ । भो विराद्‌ 
पुरुषमे है, वही मानवी शरीरम है । 

[< ] ( सुरैः चश्वुः ) सयं भंख बना है मौर ( बावः 
्राणे ) वायु प्राणसूपमे ( पुरुषस्य वि भेजिरे ) मानवी 
देहका भाग बनकर रहा है \ ( अथ अस्य इतरं आत्मानं ) 
अब इतर अपने भागोको ( देवाः अस्रे प्रायच्छन्‌ } 
देवोने अग्निक पास विया है॥ २१॥ 

सुका अंश भाकर षहा आंख बना, वायुका संश धाकर 
प्राण बना] हसौ तरह न्य सब केवताओकि अंश भाकर 
अग्निक साय इस श्षरीरमे रहने लने ह । इ सीलिये शरीरत 
जदतक उष्ता रहती है तव तक शरीरके इलि भौर 


( ५२० ) 


अवयव कायं करते हु ; यष्ट एेघा इसलिये होता है कि सथ 
देवोनि अपने अश्च मग्ने पास दिये । अरर इस जिम्येदा्टःको 
समन्नता है ओर सव देवताते अशोको सपने साथ धारण 
करता है । दसलिे श्ञरोरतने उष्णता रहने तक र्व देवोकि 
भंश इस शरीरनें रहकर कायं करते ह । 

[९] ( तस्मात्‌ वै ) लिये निःसंदेह ( पुरषं 
विद्धान्‌ ) इस मानव वेहरूपी पुखदको जाननेवाला { इदं 
ब्रह्म इति मन्यते ) वह ब्रह्य है एसा मानता है, (हि 
सर्वाः देवताः ) षरयोकि प्व देवताएं ( गावः गोष दृव ) 
गोव गोशालामें बैठत ह उष तरह ( आसते ) हत 
शरीरमें रहती है ॥ २२॥ 

जो यह्‌ तत्वज्ञान जानता है, वहु स मानवदेहरूपी 
पुरषको ‹ यह ब्रह्म ‡ है, मर्याद्‌ इसमें ब्रह्मके साय सव 
देवताएं निवास फरती है एस! जानकर वैसा प्रवन करता 
है । पोवें जेसो गोश्षालानें रहती ह, वैली इस शरीरम षव 
वैवताएं रहती ह । हरएक भनुव्य यह समन्ते कि "सै इल 

देवनगरीका अधिष्ठाता हं । * यहां हस शरीरम सव 
वेवताए्‌ आकर रही हँ मौर मृक्ने सहायता कर रहौ हु । इनके 
सामने मक्षे अच्छी तरह रहना चाहिये, उत्तर चद्टचवहार 
करना घाहिये । देवताओके सामने त्रं भसद्रचयवहार छर रही 
सक्ता । क्योंकि मेरे व्यवहास्को देषखनेवाखी ये बेवताएं 
यहां 
तीन पुरूष 

यहां तक जो वणन किथा उससे यड्‌ स्पष्ट हमा कि यह 
सीन पुरुष है । ( १) वि्वभ्यपौ ‹ विट्‌ भुरुष, › 
{ २) पृथ्वीषर चारों भोर रहनेवासा (मानवसमाजरूपी 
पुरुष ' अथवा “ राषरपुरुष › ओर तीसरा * मानव उयत्ति- 
रूप पुरूष । * पुरषनुक्तमें एहिले वो परुषोक्ः वर्णन किया 
ह मौर तीसरे पुखवक्ता संकेत किया हि 

विराट्‌ पुरुषका ब्रह्माण्ड देह है भौर उतम शव देवता 
ह ओर अषना-भपना कायं योग्य रीति करती, कभी 
अपने कर्तव्यम क्षिविलता नहीं करतीं ! यह्‌ इसका उत्तम 
कायं चला हुभा मनुष्य देख सकता है । ज्ञानी जौर अन्नानी 
घब जोग इस विराट्‌ पुरुषको देख सकते हँ मौर उसका कायं 
अच्छी तरह चक रहा दै यह अन्व कर सकद हँ । 

भानय वहने उन सब वेवताओक्ि अंश माकर रहे है, यह 
मानवी शरीर दैवताओका मन्दिर ही ह । इसमें सव 
अवयवो, शव अंसं मौर उनम रष्नेवालली सवे देवता 
उत्त शुकाय हमा तो ष्टी यहा उस्न स्वस्व्य रहु 


यसुर्वेदष्न बोघ भाष्य 


[ ल्वा ३१ 


सक्ता ह । यह जानकर मनुष्य अपने त्रीरके सवययोंमे 
उत्तषर सहेकायं करके, अपना जीदन उत्तम यजू घनावे । 
मेरा जीवन एक यज्ञ है ओर उसको में य्न फरकफे दलाऊंमा, 
इम यज्ञका विध्वंस करनेवाले षडु हैँ उनको बरूर फरक 
मं इस यज्ञको सफल आर सुफल धनाऊंगा ) एता विचार 
मनुष्य करे ओर यष्ट करके अपने जौवनयक्षको सफल 
बनावे ! यह्‌ भानवदेष्टरूपौ पुचषका कायं है । 

इस पृथ्वीपर (राघ्र युष ` है, वास्तवमे वह्‌ पृथिवीपर 
चारों दिज्ञामोमे रहनेवाले मानवस्षमाज रूपमे यह्‌ पुदष द । 
इसके मुख, बाहू, पेट सोर पांव ज्ञानी, शूर, एषिकर्ता तथा 
कर्मचारी ह। जसा मानवदेहभे उत्तम सहृरायं होनेसे 
स्वास्ण्य टिकता है, उसी तरह इस मानव समाजमे उक्त चासो 
प्रकारके मानवोमिं उत्त सहकाय होता रहा तोही यहु 
मानव्षमाज स्वल्य, अभ्युदय करनेवाला तया निभेयसके 
मार्गवर प्रगति करनेवाली हौ सक्ता है, नेताखोग ‹ विराद्‌ 
पुरूष › तथा ‹ मानव व्यक्तिरूप पुरुष › को वेखकर उत्तम 
सहुको्यसे तथ सद्व्यवहार करनेमे निःसंदेह उन्नति होतो ह, 
धह जानकर अपने ° राष्ट पुरूष * फो उसी सद्ग्यवहारके 
मार्गसे चावे भौर अभ्युदयका साधन करे \ तया अखिल 
स7नवसम्नजको उसी तरह सदश्यव्रहरसे जलाकर उक्षो 
प्रगतिषयपरसे ले जें । 

पूचघसुवतक्षा उदेश्य व्यवितकी धुणंता करना तचा राष्ट 
एष॒ तथा सानवत्तसाजको याघकात्सिक मधभ्युव्य ओर 
तिः्ेयस्त सिधि फरना ह बह ध्येय हसी तरह साध्य हो 
छ्कताहै) 

^ बिराद्‌ पुरुष ' कः वर्णन ‹ आधिदैविकः ' है, राष्ट 
दूसवका वर्णन अथवा सानवसमाजका तर्णन ‹ अनि- 
श्ौत्तिक ` है भौर ध्यक्ति पृरषका वणेन ‹ आष्यात्मिक 
है । तीनों स्यानोपर सव देवतं हं । अरधिदैविकमें तरेवताके 
रूपै, जाधिमौतिकमं गुणी लाने सपमे गीर स्यवितन्ने 
गुणक रूपोनिं वेदनेशरका अथं देखतेसे यह तीर स्थानक! 
मत समन्य मा सकता है) 


आधिदैविक आधिभौतिक आण्यास्थिक 
सिवत्रे साष्टे व्यवितने 
अन्न वकता 411 

व श्रुरवीर कौर्थे, पीय 
धाः धनी क्न्यता, सभ्य 
श्ट कारीश्र कश्चासे 

बु प्राणौ प्राण 
यन्ते प पवादे्छषल्ल 


यदुर्वदका खबोघ भ्य 


शस सरह तीनों स्याने हन तोन पुरुषोक्ा दकेन हो 
सकलः है \ पाठक यह्‌ करे मौर बोध प्राप्त करके छाम उठावें 1 


अमरता स्वामी 
मूतक्तालभे जो हज, बतंमानकालरे जो है नौर सविष्य- 
फालमे जो होगा वह सव यहु पुरष हौ है! तीन पुरुष हं 
एसा इसके धुवम कटा है, ¦ विराद्‌ पुरुष ' ब्रह्माण्डदेहौ है । 
पूत, वतमान मौर सदिष्थकाले जो होता है, वहु सब उस 
विरद पुरुषने हौ अन्त्मूत है 1 यह तो सक्ष जान सकते है । 
दसरा (र्र्‌ पुरुष" है । हस राष्ट पुरुषके विषयमे देखिपे 
ष्ठि दस राष्ट जो सूतष्ताले कार्य क्षिय, उसका परिणामं 
वह्‌ राप्ट्‌ वतंनानकालमें मोग रहा है, भौर जो वह वतंमान- 
फाले कर रहा है उसका परिणाल उसको भविष्यकाले 
मोगना पडेगा } यह अपरिहार्य हौ है । हसी तरह ° व्यक्ति- 
रूप पुरुष ` का है । व्य्तिने जो पूतकालनें फिया, उसका 
परिणाम उस्रकौ दतंसानक्तालीन स्थिति है भौर वहं व्यक्ति 
जो कायं भाज कर रहौ है, उसका फल उसको भविष्यकालमे 
निलेग! 1 इस तरह बेदभत्रने सामान्य सर्वसाधारण अटल 
नियम बताया है क्ति भूतकाल, वर्तमानकाल भौर सविष्य- 

कालन जो होगा वह स्न पुरुष ही है। 


दसक्तिये ष्यक्ितिष्ठो तथा राष्ट्ृको वतंमानकाले एसे 
पुरुषां प्रयत्न फरने चाहिणे क्रि, जिनका भत्यंत उत्तम फलं 
आगामी फालमे मोगनेके लिये सिकलेगा । भूतकाले जो किया 
उसका फल आज हम भोग रहे हैँ ओर जो हस सम्‌ फर 
रहे है उक्ता फ मलिष्यतरे सोगेगे, यह्‌ नियप्‌ है । अटल 
नियम यह है । 


अम्रृतत्वका स्वामी 


यष्ट पुरुष ' अ-~म्बुतत्यस्य ईच्ानः ` यह अमरपनका 
स्वाती है । अभरपन प्राप्त करना इसके हायते है, अपने 
पुव प्रयरनसे वहु अमरपन प्राप्त कर सक्ताहै।जो 
अञ्मरपन ( अन्नेन अति सोहि ) भक्षसे प्राप्त होता है । 
अछ खानेसे क्रीर पुष्ट होता है ओर दीघं जीवन प्राप्त होता 
है । सरण द्र कश्नेके लिये योगताघन है । इससे असृतकी 
प्रच्ति होती षि) 


'नुष्य इष अमरपनका अधिकारी है । प्रयत्न फरनेसे ही 
यष्ट अभरस्यन उसको प्राप्त हो सक्ता हि}! सनुष्य हां इस 
सूमण्डलपर प्रसौलिये आष्या है ® वहु स्व्रयत्भसे दसं अमर- 
पनो श्राप्त करे । 

६ ( पञ्च. घर माल्य ) 


(५९१) 


यत्‌ अन्येन सह भभवत्‌ ' जो धमरन अन्य कत 
स्ववानोके साव रषटनेसे प्राप्त हेतः है । प्राङृतिक ोर्गोको 
पराप्त करना ओर उनके वोर उपलोगसे शोघधंजीवन प्राप्त 
करके मृधो बुर करना हौ भमूतसवकी सिखि है 1 


भष पुरुषं 


° विर्‌ पुरूष, राष्ट्‌ पुरुष भ व्यक्ति पुरुष ' पेषे 
तीन पुरुषोका धहीतक्त वर्णेन भा । इनते सी एक षेष् 
रष है \ 

जो ( ज्यायान्‌ पुरूषः ) जो तम्से--षिराद्‌ पुष, 
राष्ट पृरष ओर व्यित पुरषोसे-भो महान्‌ भेषठ पुरष है, 
उ्तका एक भाग ही यह सब विस्व हमः हैः बाकौ तीन 
माग मूर अमूत स्वरूपम धुलोकमे रहते है । 

संपूण विशव जिसका एक माग हैः निसका एक पाग 
संपूरणं धिश्वरूप बना है एसा महान्‌ आप्मा, हान्‌ परमा 
एक है, यही शरेष्ठ पुरष है । सके एक भागते परिवतंन्‌ 
होता है भौर उससे यह विश्व बनता ओर बिणडता रहता 
है । यह विदद महान्‌ है यह सत्य है! पर यष महान्‌ विष्व 
मौ उतके एक अंशा ही परिणाम है । उसका अवरिर्बातत 
सूर रप वैसाका वैसा धुरोकके ऊपर है । 


(ह 


एस परमात्माका दतेन भेष्टष्छ 
कितं | गौर महत्व है फि उक्ते एकं भं्षाहौ 
विश्व | य विव बनता ओर विगडता रहता 
ह । वाको उसका स्वरूप उसके निजरूपते वेसाका वेसा ह 
रहता है 1 इतना सहन्‌ बह “ परम पुरुष, परात्मा 
है। 


स्वरू 


विश्वके बननेका कम 


उस सहान्‌ पूरष-परमारमाफे क्षित चार भास ह एसी 
कल्पना फीनिये । हदनमेषे तीन माग ऊपर स्वभेधामते, 
स्वीय स्थानमे भविष़त स्थितिमे सदा रहते ह ओर उसके 
एक मागें ही यह्‌ विरवरूप विराट्‌ पुरुष, यह्‌ मानवसमाज- 
रूपी पुरष, यह राष्ट्र पुरुष तथा वहु उ्दक्ति एरष ( पुनः 
पुनः अभवत्‌ ) वारंवार बनता है भौर बिगडता है । यहं 
विश्व बनता है मौर पुनः उसका प्रल्य होता रहता हि! 
नना ओर बिगडना, उत्पन्न होना मौर उसका विनान्ञ होना, 
यष वारंवार होता रहता है । विश्व अना भयवा विषा 
भर्व हा, तो उत्ता कछ मी दष्ट वा अनिष्ट प्रिणान्‌ 


( ८२२ ) 


उस्र अवशिष्ट त्रिपाद्‌ पुरुषपर होता नही, इतना वह्‌ शरेष्ठ 
परात्पर पुरुष है । 

एक ंशमें यह विवद है भौर बाकी यैसाका वैसा रहा है, 
इतना महान्‌ भौर इतना भेष्ठ वहु परमात्मा-महापुरष है । 
यह्‌ वेवका कहना अत्यंत महृत्वका है । 

परम पुरुषका एक अंश एस विद्वो घनाता मौर विगाडता 
है । ये दोनों परक्रियाए्‌ यह्‌ सतत करता रहता है । विष्व 
उत्पन्न करनेके प्रद्चात्‌ एस विषमे जघ्न खानेवाले सजोव 
प्राणो मौर मघ्न न खाकर रहनेवाले निजो पदार्थ एेरे बो 
प्रकारके पदायं उत्पन्न हृए । इनमे कहु परमातमः सर्वत्र 
व्याप कर रहा है ! उपनिषदुमें फहा है-~ 

तत्‌ सृष्टा तदेवानु भाविशात्‌ । उप. 

१ इस विष्षको उत्य्न करके उसी विर्वमे वह॒ अविष्ट 
होकर रहा है । ' यही बात इस भजने पुरुषसुक्तमे कही है । 
परमात्माके एक अंशने यह विराट्‌ विव उत्पन्न किया ओर 
वही उस विश्वे प्रविष्ट होकर, सर्वत्र ष्याप कर रहा है 1 


छषटिकी निर्मिती 
सृष्टि्ौ नि्मितिके विषयमे पुरुष सूक्तम एसा कहा है- 
प्रथम परम श्रेष्ठ परमारमासे" विराट्‌ पुरष उत्पन्न हमा । 
इस विराट्‌ पुरुषमें यं, चन्द्र, पृथिवो आदि लोकलोकान्तर 
हए । इस विराट्‌ पुरुषपर सनका अधिष्ठाता एक पुरुष हुआ । 
जैसा व्यक्ते श्रीरका अधिष्ठाता जीवात्मा है, उसी तरह 
विराट्‌ पुरुषके विदवक्षरीरका अधिष्ठाता एक है जो इस 
संपुणं विश््वदारीरका अभिमानी अधिष्ठाताहै । संुणं 


विङशका वह॒ निरीक्षण फरता ह ओौर उसके कारण ही. 


विराद्‌ पुरुष एक है, एसा फहा जाता है । नही तो पृथिवी 
ओर सूर्यचन्द्र कितना अन्तर है, पर संपुणं विराट्‌ पुरघका 
( विराजः अधि पूरुषः ) बहु अधिष्ठाता है । जितना 
हमारा व्यक्तिका शारीर एक है उतनः यह्‌ विद्व एक है । 
शरीरम आंख, नाक, कान, सुख, हाथ, पांव आदि वयव 
पृथक्‌ ह, जीवार्मा इस शरीरम होनेसे सव श्रीर एक है, 
एसा कहा जाता है । उल्ल तरह सुं, चन्द्र, विद्युत्‌ वायु, 
पृथिवौ पृथक्‌ है, तो भौ उस्र सब विराट्‌ पुरुषका, इस सब 
विद््वका वह्‌ एक आत्मा, वह॒ एक पुदष अधिष्ठाता होनेके 
कारण संपूण विराट्‌ पुषका एक शरीर है, एता समक्नना 
चाहिये । 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


[ अध्याय ३१ 


विभाक्तेकरण 


हस विक्रवमें विमक्तिकरण हो रहा है, प्रथम सव प्रणति 
एक यौ । उच प्रकृतिसे सुर्य, चन्र, पृथिवी भादि गोल 
विभक्त हुए । पुयिवी उत्पन्न होनेपर उस्न पृथिवीपर पर्वत, 
नदियां, वृक्ष, पश्च, पक्षी तथा मनुष्य हए } यह्‌ विभक्त 
होनैको भ्रक्रिया है, परन्तु हस सवका अधिष्ठाता एक है 1 
इस कारण यहां विर्चिन्नता दौखनेपर मी भधिष्ठाताके कारण 
भिन्नता है। 

क्षरीरकफे मवयव विधितः तो भौ जीवात्मा स श्षरीरफा 
अधिष्ठाता है, हसचये कश्षरीर एक है । अवयवोकी द्ष्टिसे 
शरीरम भेद है, पर जीवात्मा इत श्रीरा मधिष्ठाता है, 
धसलिये यह श्रीर एक हीहि। 

विराट्‌ पुरुषस सुरथ, चंद्र आवि विभिन्न देवताएुं ह, इन 
देवता्मोपर दृष्टि रखी तो विभिन्नता है, पर हसं सब 
विश्वका अधिष्ठाता एक होनेके कारण यह विराट्‌ पुरषका 
करीर एक ही है। 

इसी तरह राष्ट्र पुरुषके शरीरम जानी-शुर-ङृषक- 
कर्मचारी विभिन्नैः तो भी राष्ट पुरषका राष्ट इारीर 
एक है, इसी तरह मानवसमाजमें विभिन्न कायं करनेषाठे 
होनैपर भमी वहु सव मानवसमाज एक है। एस सानव- 
समाजको एक मानकर इसके अभ्युदश्र फरनेके लिये सबने 
पराकाण्ठाके थत्न करने चाहिये यह बोध यहां मिलता है । 


यज्ञीय जीवन 


जब भानव प्राणी उत्पन्न हए थे, परंतु मानवी प्रयष्नोसे 
उत्पन्न होनेवाले हवनसामश्रीके पायं उत्पन्न नही हवे ये, 
उस समय विभिन्न तुआ उत्पन्न होनेवक्ते पदा्थेसि ही 
काम लिया जाता या। यज्ञमे मृख्य क्रिया- “ ( १) 
पूजनी्योंका सत्कार, ( २ ) आपसका संगठन ओर ( ३ ) 
निर्ब॑लोको वान देकर सहायता करके उनको ऊपर लाना ` 
यही यौ । ये कायं उस समयक्े घुरोण लोग ऋतुओमें उत्पन्न 
होनेवाले पदाथि हौ करते थे । ऋतुभओके अन्वर जो पदार्थं 
स्वभ्रावसे उत्पन्न होति थे, उनक्ते ही ऊपर कही यज्ञको 
भरक्रियाएुं वे करते षे । मान जो यज्ञ होते ह, उनम मी 
हवनसामग्री प्रयुक्त की जाती है, बहु उस समथ मिलना 
असंभव था । परंतु वे प्राप्त पदार्थो हौ यज्ञ करते थे । 


जो स्वाभाविक रीतिते पदां मिल रहै थे, उनते ही उसं 
प्राथमिक समयक ज्ञानी लोग यज्ञ करते ये मौर यसे सघु- 


यजुवैद्का खबोघ भाष्य 


रोका सत्कार करते ये, आपसक्ो संघटना करतेये भौर 
निबलोको सहायता वे करते थे ! इस तरह उनको उस्रतो 
हस यज्ञ मावसेहो रही यी) 


यज्ञसे लाभ 


जो यन्न उस समय कतिया जाता या, उत्को ( सवंहुतः 
यक्षः ) निसं सबका उपयोग किया जाता है, एेसा यज्ञ 
कहा जाता या । उस समय लोग गवे पालने लगे, निससे 
दही मौर घौ प्राप्त होने लगा। गौपालन शरू हभ \ नो 
आरण्य पशु ये उनसे प्राम्य पशु बने 1 गौवे, घोडे, बकरियां 
ये ग्राम्य पशुर्है! वे उस्त समयके मनुष्य इन उपयोगो 
पशओको भपने घरमे पालना फरते रगे, एसके कर आरण्यक 
पशु ग्राम्य बने 1 प्रथम गौवे, घोडे भौर बकरियां आरण्यक 
ष्ठी यो, पश्चात्‌ वे प्राम्य तथा घरेलू पशु घन गये । इस 
कार्यको कितना समथ लगा होगा, इसकी कल्पना ही पाठक 
करं । 


लोग पशुजोको पालने लगे । इससे घोडे, गवे, बकरियां 
सौर भेडियां हुई अर्यात्‌ ये पश्चु मानवोके ग्रामोमे रहने लगे । 
एस समय प्राम हुए, लोग म्रामोमे रहने लगे ओर लोगोके 
साय पशु मौ प्रासने रहने लगे । घोडोंपर रोग बैठने लगे, 
गाहयोका, दूध, दही, घौ खाने लगे, बैलोसे खेती होने लगी । 
स तरह मानोका नागरिक जीवन सुखमय ्टोने लगा। 
पश्‌ओसे घर सम्‌ वीखने लगा 1 यज्ञम घौ निलने लगा ओर 
्ानको प्रगति भमी होने लगी । 


वेर्दोका प्रकटीकरण 


ऋरघेव, यजुवद, सामवेद भौर अथववेद अथवा छन्व उस 
सर्वहुत यज्ञसे ( जलिरे ) उत्पन्न हए । परमात्माफा नाम ही 
* सयैष्टुत यक्ष › है । उस परमारमासे संपुणं बेदोका प्रकटन 
हुमा । यहां जो उत्पत्तिका क्रम बताया है वह यह है-- 

१ परमारमाके तीन अं अपनी निज स्वामाविक स्थितिमें 
ऊपर है । उसका एक भाग है, लिससे विराट्‌ पुरुष हआ । 
हस विराद्पर एक अधिष्ठाता पुष हुआ । वहु विराट्‌ 
पुरुषकी वेखभाल करता है | उसने भूमि उत्पन्न की भौर 
पहचात्‌ उस परते शरीर निर्माण क्रे । (ऋ. ५) 

२ जब पुथिवोपर मानव उत्पल हुए, उनमें जो ज्ञानी णे 
उन्होने ऋतुरमोमिं उष्वन्न पवार्थोते ही यक्त करना प्रारंम 
फिवा, इस यज्ञके -तुसे उरपन्न पवा हौ यज्ञके पदाथं ये । 
{चऋ. ६) 

#। 


(५२३) 


३ साध्य ओर षि लो थे, वे प्ारभमे ऋतुमोमे उत्पल्ल 
हए पदार्थसि हौ सत्कार~संगठन-दान खूप यज क्रिया करते 
घे। (ऋ. ७) 

४ स यज्ञसे दध, घी प्राप्त होने लया मौर भारण्य भौर 
ग्राम्य एसे पशु बने । अर्थात्‌ लोग घरमे गौ, घोडे, बकरे, मेढे 
आदि पशु पालने रगे । प्राम ओर नगर नसे ओर यज्लविधि 
सौ उन्नत हुई । ( छ. ८) 


५ उस यज्ञ देवसे ग्वेद, यजुवद, सामवेद ओर अय्व॑- 
वेद प्रकट हुए 1 ( ऋ. ९ ) 

हस तरह ज्ञानका प्रकटन हआ भौर ानवजातीका 
अच्छा उद्धार होनेका पूणं काथकम चारों वेदों दारा भकट 
हमा । छऋण्बेद ज्ञानवेद है, धन्वेव कर्मवेद है, सामवेद 
उपासनावेद है, हन भंत्रोके गान गाये जाते हि मौर उनसे 
उपासना होती है भौर अथववेद ब्रह्मजञानका वेद है। स 
तरह चारों वेदोसे ज्ञान कमं, उपासना ओर बरह्मसाक्षात्कार 
होता है ओर मानवको पुणं उक्ति होना उत्तम 0 
प्रकट होता है । उस यजपरुषसे स प्रर यह सानवक्‌ 
उन्नतिक्ा पुणं कायं करम प्रकाशित हंभा । 


यज्ञचक्र परिवर्तन 


देव यजको करते थे, उस यल्मे ( पुरुषं पश्च ) परमाप्ना 
रूपौ सवं प्रष्टाको ध्यानयोगसे बांधते ह । ‹ पयु ' का अथ 
* पयति ' इति पशुः * जो देलता है बह पश है । 
परमेहवर सबको देखता है, सबका निरीक्षण करता हैः इस- 
किये वह॒ पशु है ! ध्यानयत्तमे उसको ध्यानयोभो छोग मपने 
आत्माके साथ वधा हुंमा अनुभव करते ह । 


स्यल श्षरीर, वासना श्षरीर, बहिरमानस शरीर, अन्तर्मा- 
नसक्षरोर, बुद्धि, पराबुदि, जोव ये सात उसकी ५ 
अर्थात्‌ कायं मर्यादाएं ह । यज्ञका काये इन सात मर्थादाओं 
होता है । मनुष्यका कायं हन कषश्रोमे होता है, मनुष्यके 
कार्यको येही मर्यादाएं है । 

( करः सप्त समिधः छतः ) इक्कीस समिधाजोति यह्‌ 
यज्ञ होता है। ये इक्कीस समिधाएं ये है- दो आंख, वो 
नाकके छिद्र, दो कान मौर एक वाग्रि्वियं मिलकर सात 
जञानद्रिष; दो हाथ, दो पाव, एक सृख, एक महार ओर 
एक गुबद्रार मिलकर सात कमेन्दिय, पंच प्राण ओर चतन्यं 
तथाः अहृक्ार मिलकर २१ समिधाएं स यज्षको हि। इष 
यत्तमे इनका ही कायं होता है । पनुष्यहा यह्‌ यज जितना 


( ५२९ † 


उत्तम रौततिसे होगा, उतनी उत्तम सिचि मनुष्यको प्राप्त 
होगी} 

यह यन्ेचक्त धघकलक्ा रहना चाद्ये, षयो, नातवक्ता 
उच्नति्ा यही स्नः सनै है ¦ 


परमात्मा यन्न पुर्व है । वही संद्कए उपास्य देव है ¦ 
ठस्रकी उयात्तता यज्ञहरा छोय करते थे । वह शरेष्ठ कर्म ये, 
क्योकि उस यज्ञे शरेष्ठोका सत्कार, आयदक्षा संगठन मौर 
वोनोकी सहावता ये तीन कमं ष्ठते ये जर इन शरेष्ठ कमो 
सबका कत्याण होता था । हसक एसे फमं करनैवाके 
भललपुं स्थानम रहते ये } अने श्रेष्ठ कमो उन्न अपना 
ल्यान घुखलय बनाधा मर उपमे वे रहुमै च्डेये।!जोरएेये 
यक्षकमं करेगे वे सो सुखमय स्थानम रह्‌ सकते ह । यन हौ 
भनुष्यकता सुख वहा सकता है । अतः यन्न करना लनुष्यकः 
धेष्ठ कर्तव्य ह । 


यत्तका शद्ध स्वस्प 


'दवेवपूजा-संगतिकरण-दान ' यह यशचक्ता न्निविध 
ष्शर्व है । र्ट जो जानी, पुरुषार्थ, व्यवहारदक्ष तथा 
शार्यङ्शल होते ह, उक्ता सत्कार, मादर धा पुज्यनाव होना 
चाहिये ! यन्नका यह महस्वका लार है । संगतिकरगका अथं 

 राष्टूके निवासियोका घटन करना है, परस्पर खहाषयतः 
करके एकता प्रस्यापित करना है ¦ राष्टूकी श्ावित बढानेके 
स्यि इतकी बडी आाबष्यकता है जौर जो निवल है, नते, 
अलसे, घनसे अथवः कंशपितते कमजोर ह, उनको सहायता 
बेकर उनकी कमजोरी दुर करना । ये तीन कायं करनेषा 
नान्‌ राष्टीय बहायन्न है) एते कमं जहां होते है एते य्न 
करने चाहिये । इससे राट्‌ सुखधुणं होता दहै । एेसे लोन जहा 
रहते है, दह देश भानन्वं प्रसन्न होता है । बही स्थान 
“ खुबगे ° अथवा ‹ स्व › कषलाता है । भपने स्थानको 
सुवनेलोक बनाना अनुष्योकि आधीन है \ मनुष्ठ एसे कायं 
करे ओर स भूमिको स्वगंधास बनाकर यहां भानंदसे रहें । 


धुच्ष जो परम पुष परात्मा है, बहौ ' सोन राजा ' है । 
सोम ( स-उमा ) उमा बरह्मदिचा है, निके सम्यक्‌ लानसे 
मनुष्य बुःलौसे मुक्षत होता है, उस ब्रह्मविधाक्ो उवा क्ते 
हः बह पणता जि्के पास है वहु ' सोम राला" है| 
{ जावस्य धुरुषात्‌ अधि ) उत्वघ्न हृए्‌ विराट्‌ पुषे 
ऊपर जो अधिष्ठादा करके प्रकट हुमा है उस ( बृहतः 
देवश्य मूप्ैः) वड़े देवके चिरे सात गुणा सत्तर 
( अंशवः अजायन्त ) किरण शले ट, जिशसे यहु विह 


यज्र्वेदका सुबोध भ्य 


{ लध्वाय ३१ 


चभक रहाट यह्‌ वमव उष धृष्य आदि पुचदका है| 
वही सवक्ता उपास्य, सवका प्राप्तव्य, स्वको आनन्दपूणं 
फएरनेवाला है । उसकी सन्ति फरके एत लोग लानंद प्राप्त 
क्रं । 

विदवक्नि पृथिवी, जल जादि पटिले वनाये भौर उस 
रसस आागेकौ सृष्टि बनायी } रवष्टा रूप वाता है ] विक्व- 
कर्मा मौर त्वष्टा परमात्मा ही नाम उसके अनेक फं 
फरनेके कारण नने ह! उकास्कको वेवत्व प्राप्त करनेके लिये 
विश्वकर्मा नौर घ्वब्डाके गुणोका ध्यान करना चाहिये | 
उसके शण अपने अस्वर धारण फरनेसे उपासको देषत्व 
भ्रप्तहो धक्षताहि। 

निस भहान्‌ पुचदने यह्‌ सव विह वनाय, धिराट्‌, 
रष्टरपुरुष भौर पुर ये जिसके वनप्ये ह, वह मूर पुर 
हू्यके समान भहेतिजस्वी है । उत्को यथावत्‌ लाननेसे ही 
उपासक सृष्युसे परे जा सकता है । उसफो जाननेके विना 
मृध्युते परे जानक! कोपर दुसरा साधन नहीं है। इसलिये 
सन लोग दस जावि पुंखषको जाननेक प्रयत्न फर ओर मुत्युसे 
परे चले जाय भर्थात्‌ मृरणुकते यको दूर करे । 

सव लोग सुत्युप्ते डर रहै) पर भात्ना अचिनाक्नो है 
ओर वेह नद्वर है देह निवल हमा, तो दूचरा बेह्‌ प्राप्त 
करना होताहै) इसलिये पुराना क्षीण वेह स्याग्ना ही 
चाहिये ¦ एष क्षरीर चला जएय, तो द्रा अच्छा शरीर 
भ्निलता है, जीवार एक क्ररीर छोषकर इूखरा श्सैर भ्राप्त 
फरता है । बुद्यु, प्रारीरक्ता होता है, आसाका नह । फटे 
कपडे फफकर सरे ने लिये, तो उलमें कुष्ठ भी बुरा नहं 
है। इसी तदह जीणं शरीरका व्याग फिथा जौर नयः शरीर 
लिय, तौ उसमें कोई बुरा वही । मृष्युसे परे होना अयं 
श्षरीरका जनन्त कार्तक टिका रहना नहीं है । शरीर तो 
मरेणा ही । “मे अभ्र हूं! पहु ज्ञान होना ही पुल्टुषय बूर 
करनेवाला है । 

परन्रात्मके गुणका भपने मन्वर धारम्‌ करने भपना 
लाभ किञ्च तरह होतः हि देलिये-- 

१ पुरुषः ( पुरि-वस्‌ )-- यहे विष्रवू९ पुरिमे लता 
दै, व्यापता है, सर्वत्र है, वह्‌ षृक्षते है ओर मेरे चसे ओर है। 

२ महान्‌-- घञा दै, विक्ञाल है, हीन वहीं है । 

३ आदित्यवर्णः-- सुर्के समान अक्ाशमान है ¦ 

७ तमलः परस्तात्त्‌-- अन्धक्ञारसते परे है । 

५ तरेव विदित्वा शल्यं अत्येति -- उख परमात्माको 
जाननेसे भूष्युक्ा सव ब्र होता है । 


धस्तचेदका सुबोध भाष्य 


£ अयनाय अन्यः पन्था न विद्यते--- उच्च जव- 
स्वात्ते जानेके लिये दूसरा साग नहह) 
इन गुणोंको अयने अन्दर छारण करना चाहिये । सनको 
न गुणोंसे परिपणे प्रकर रखना चाहिये } जितना अधिष्त 
मनको न रणोसे घ्रकर रखा जाय, उतना अच्छाहै। 
साघक दसं गुणघ्चारणाणा रत्पान्च करे 1 यष्टी अभ्युल्यानके 
चयि करने योग्य अनुष्ठान हि! 
जिसमे सव सुवन रहै, वह कमी ने जन्मनेवाला 
परसाट्ला, सव भरजाका स्वामी है, वहु सब पदार्थोने ग्याप 
रहा है, वह्‌ फमी न जन्मनेवाला है तयापि अनेक उत्पस्च 
होनेवाले पवायंसिं वहु रहा है, इसलिये उन उष्पन्न होनेवाठे 
पदाति जन्मे साय. षह सी उत्पत्नहो र्हाहै, एेसा 
साधारण सानवोषो प्रतीत होता है। परन्तु बुदधिान 
ज्ञानियोंकफो उसके मूल स्वरूपकः ठोक तरह्‌ पता रहता है। 
बे उसको जन्म तथा विनाह्ञ रहित महान्‌ आत्मा मानते हँ 
मौर उसीके शुद्ध स्वरूपा अपने मनसे सनन करते रहते है 
मौर हस्ते वे आनन्द प्राप्त करते 
सुं, चन्र, अश्नि आवि वैव जिसके भ्रकाशसे प्रकाशित 
ष्टो रहे, जो सव वेसोफै आने पनी शक्तिके कारण रहता 


( ५९५ ) 


है, जो सड देवोके उत्पन्न होनेके पूरवकटालसे प्रकाशित हो 
रहा है वह ह्य प्रकारा है, उसके ल्य मेरा नमस्कार हो । 

ब्रह्मज्ञान प्रकट छरनेवाकते लानियोने पहिलेसे ही एसा 
कहकर रणा है कि, जो जानी हस ब्रह्मपुरुषको यथावत्‌ 
जानता है, उसके षम सब ह्दिगण-सव देव -सब देवतां 
रहते है । ब्रह्मज्ञान शिसक्षे समस्मे पथावत्‌ भ। गयां है 
उसके भाधीन उसके सब हन्द्िय रहते है । इच्धियस्थानोभे 
देवताएं रहती दै, बे रब देव उसके भाधौन रहते ह । उसकी 
प्रियां उसको इच्छे बाहर मनमाना दुराचार नहीं करती । 
सदा उसके आधौन रहती है । 

संपत्ति भौर शोभा ये ईइवरकी सहचारिणियां ह । उसके 
साघ ये रहती हु । दिन मौर रानी उनकी वो बानुएं है 
टवरका फालस्वरूप हनसे दिखाया है । नकषतर उसका 
प्रकाशस्वरूप है । पूयिदी ओर चुलोक यह उसका खुला सुख 
है । एसे इस ईटवरमे मे रहा हुं । बह मेरे अन्दर, बाहर; 
चारो ओर है । उससे मे मांगता हूं कि मूपते सवं शरेष्ठ लोक 
प्राप्तहो। मेरेरसे शुभ कपेहों फि जिनके बसे सुपे 
उत्तम लोक प्राप्त हो । 


॥ इच्छतीसवां अध्याय समात ॥ 


<~ १-क-+-----~ 


अथ दात्निंशोऽध्यायः । 
तदवाभनिस्तददित्यस्तदवायुस्तदु चन्द वाः । तदेव भुक्तं तद्वह्म ता आपुः स प्रजापतिः |; १ ॥ 
सर्वे निमेषा ज॑क्तिरे विद्युतः पुरुषादा । नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्च न मध्ये परि जग्रभत्‌ ॥ २॥ 
न तस्यं प्रतिमा अस्ति यस्य नाम॑ मह्यः । 
हिरण्यगर्भ इत्येष मा मां हिधसीदिव्येषा यस्मान्न जात इत्येष॑;@ ॥ २ ॥ 
एषो हं केवः प्रदिशोऽनु स्वः पूर्वो ह जातः स उ गर्भ अन्तः । 
स एव जातः स ज॑निष्यर्माणः प्रस्यङ्‌ः जना॑स्तिष्ठति सवतेमुखः ॥ ४॥ 


[ १६८० ] ( तत्‌ प्व अन्निः ) वह ही अग्नि, ( तत्‌ आदित्यः ) बह हौ माद्य, ( तत्‌ वायुः ) वह टौ 
वायु, ( तत्‌ उ चन्द्रमाः ) वह निश्चयते चंदमा है । ( तत्‌ एव शत्रं ) वह ही शुक अर्थात्‌ शुध ओर पवित्र है; ( तत 
ब्रह्म ) वह ही ब्रह्म है, ( ताः आपः ) वह हौ मप्‌ अर्थात्‌ जल है भौर ( खः प्रजापतिः ) वह ही प्रजापति है ॥ १॥ 

अग्नि, मादित्य, वायु, चन्रमा, शुक्त, ब्रह्म, आपः, प्रजापति इन दाब्दोहारा निदचयते उसी परमात्माका बोध होता 
ट॥१॥ 

{ १६८१ ] ( चि-दयुतः ) विशेषतेजस्वी गौर ( पुरुषात्‌-पुर्‌-उषात्‌ ) सृष्टि पूणं व्यापक परमःत्मासे ( सर्वै ) 
सब ( नि-मेषाः ) निमेष आदि कालके अवयव ( जक्षिरे ) हो गये ह । कोई भो ( पने ) धस परमात्माका (न ऊर्ध्व) 
न उपर, ( न तिर्यञ्चं ) न तिरा ( न मध्ये ) न मध्यभागे ( परिजग्रभत्‌ ) पूर्णता प्रहूण कर सक्ता है ॥ २ ॥ 


कालके सव भवयक्च सौर सव गति उसी तेजस्वी सर्वेष्यापक परमामाप प्रकट हो रही है ! परंतु उस वरमारमाको 
कोर भी ठीक प्रकार अर्थात्‌ अच्छी प्रकारते-नह जानता ॥ २ ॥ 

[ १६८२ ] ( यस्य ) जिसका ( महत्‌ ) महान्‌ ( नाम ) प्रसिद्ध ( यद्रा: ) यता है, ( तस्य ) उस वरमात्माषी 
कोई ( प्रति-मा ) प्रतिमा मथवा उपमा ( न अस्ति ) नहीं है । ( हिररण्य-गभं इति पएषः ) ' हिरण्यगर्भं › आवि 
भश्रोदारा तथा, (मा मा हिंसीत्‌ इति पषा ) “मा मा हिसलीत्‌ * इस मत्रसे, मौर ( यस्मात्‌ न जातः इति एषः ) 
+ यस्मा जात › इन मंघरोसे उसका वणन होता है ॥ ३॥ 

इन उक्त मंत्रोढपरा लिसके महान्‌ प्रिद यक्षा गायन हुमा है उस आट्माकी कोई प्रतिमा अथवा उपमा 
नही है॥३॥ 

[ १६८२ ] ( ह ) निक्चयते ( पषः देवः ) यह देव अर्थात्‌ दिव्य परमारमा ( सर्वाः प्रदिशः ) सब दिका उप- 
वक्षा ( अनु ) साथ साथ रहता है । ( सः ह ) वही निश्वयते ( पूर्वः ) सबसे प्राचीन ( जातः ) बना था । 

(सः उ ) बहु निदचयसे ( गर्भै अन्तः ) गरभेके बौचमें है। (स एव जातः ) वह्‌ धना हभ है, ओर निदचयसे 
(ख ) ह वही सदा ( जनिष्यमाणः ) बननेवाला है \ हे ( जनाः ) लोगो, वह परमात्मा ( स्वैतः-सुखः ) सर्वत्र 
मृख आदि अवयर्वोकी शक्तियोको धारण करनेवाला ( प्रस्यङ्‌-प्रति अचति ) परत्यक पामे (तिष्ठति) रहता है ॥५॥ 


® ‹ हिरण्यगमः ' इत्येषोऽनुवाकः । (वा. य. २५।१०-१३); ' मा मा हि ६सीत्‌ ' इस्येषा ऋक्‌ श्वा. य, १२।१०२); 
“ यस्मान्न जातः › इत्येषोऽनुवाकः । ( वा. य. ८।३६-३७) 


) 
कण्डिका १-७ | यजु्वैदका सुबोध भाष्य (५२७ , 


यस्माज्जातं न पुरा क्रिं चतैव य आबभूव भुव॑नानि विश्वां । 
प्रजापतिः प्रजया सशरराणस्रीणि ज्योतींषि सचते स पोंडज्ञी' ॥ ५॥ 
येन दयरूगरा पंथिवी च॑ हटा येन स्व स्तमितं येन नाकः । 

यो अन्तरिक्षे रज॑सो विमानः कस्म केवाय॑ हविषां विधेम॑ ॥ ६॥ 

य॑ करन्दसी अव॑सा तस्तभाने अभ्येश्चितां मन॑सा रेज॑माने । 

यत्राधि सर्‌ उर्दितो विभाति कस्म कवाय॑ हविषां विधेम । 

आपो ह यदभंहती -र्यश्चिदापः+- ॥ ७ ॥ 


र 


वह दिष्य परमारमा सब दिशा उपदिज्ञामे पूर्णतया ग्यापक है । बह सबसे प्राचीन है। जो बता हैजरभो 
बननेवात्ा ह वह॒ वही है । वह सबके बोचमे व्यापक है । वह जसा इस सम्य सवंत उपस्थित है, वसाही अगे भौ रहेगा ॥ 
बह मुख मादि मवयवोंको क्षक्तियोको प्रस्येक पदाथमे व्यापक रहता हभ, धारण करता है॥४॥ त 4 

८७ यस्मात्‌ पुरा ) निसके पुवं ( किंचनप्व) क्षो (न जातं ) नष ५ था। 
(यः ॥ तै ( व सवनानि ) सब भूवन ( आ-बभूव ) बना है । ( म सब प्रलामोका एक स्वामो 
( श्रजया ) प्रजाके साय ( सें-रराणः ) रहनेवाला ओर ( षोडरी ) सोरह कलाभओसे युक्त होता हुभा (सः) 
वह परमात्मा ( च्रीणि ज्योतीषि ) तोनों तेजोंको ( सचते ) धारण करता है ॥ ५॥ 

जिसके पूवं कुछ मो नहीं बना या, परंतु जो सब कुछ बना है, वह्‌ सोलह कलाओसे युक्त परमात्मा, सबक्षा स्वा 
स्वामी है ! वह्‌ सवके साथ साथ रहता हृभा तीन तेजोको धारण करता है ॥ ५॥ 

[ १८८० ] ( येन ) जिसने ( द्योः ) दुलोक ( उरा ) तेजस्वौ बनाया, ओर ( च पृथिवी ) भूमि ( ढा ) 
सख्त बनाई ह \ ( येन ) जिसने ( स्वः ) प्रकाश ( स्तभितं ) स्थिर किया ओर ( येन नाकः } जिसने सुल मौर 
आनंद प्रदान किया है । ( यः ) जो ( अन्तरि ) आकारे ( रजसः ) लोकोको ( वि-मानः ) निर्माण करता है, 
उस ( कः-स्मै ) आनंवस्वरूप ( देवाय ) देव अर्थात्‌ परमातमाके छि हौ ( हविषा ) मर्पणद्रारा पूजा ( विधेम ) हम 
सव करतेर्ह॥ ६॥ 

लिसने लोक भ्रक। शमय बनाया ओर पृथिवी एसो सस्त बनाई, जिसने तेज भोर आनभ्द प्रदान किया, मौर जिसने 
माकाशमें नाना ललोकोको निर्माण फिपा, उस आनंद स्वरूप आरमाकी ही हम सबको पूजा करनी चाहिए । उसके स्या्तपर 
किसी अन्यकी पूजा करनी योग्य नहीं ॥ ६॥ 

[ १६८६ ] ( अवसा ) षलसे ( तस्तभाने ) स्थिर रखे हए परंतु वास्तवमे ( रेजमाने ) चायमान, गतिमान 
कपनेव अथवा तेजस्वी ( क्रंदसी ) चलो ओर पूथिवीलोक ( मनसा ) मनत कितिति ( यं ) लिसको ( अभि- 
चेेतां ) देखते है, ओर ( य ) जिसमे ( उदितः सूरः ) उदयको भाप हृभा सयं ( अधि वि भाति ) विशेष 
प्रकाशित होता है, उस ( कर्मे ) आनंदमय ( देवाय ) परमारमके ल्प ( हविषा ) अर्पेण्वारा हम सब पूजा ( विष) 
करे अथवा करते हँ । ° आपा ह यदृबृहतीः ` भौर “ यश्िद्‌ःपः › इन दो मंत्रो उस परमात्माका वर्णन्‌ होता है ॥७॥ 

{जिसकी शाकरितसे स्थिर रहे हए, परंतु जिसके डरते कपः, बारे मथवा चलनेवालि दयलोक ओर पूथिवीलोक-ओर इनमे 
रहनेवाके ज्ञानी मनुष्य-मननशक्तिद्वारा जिसको स्त्र वेखते है; मोर जिते सु्यंके समान तेजस्थो गोोका उदय होकर 
प्रकाशा होता है, उस संगलस्वरूप परमाहमाको पूजा हम सबको करनी चाहिए । उसके स्थानपर किसी शन्यक्षो उपासना 
करनो उचित नहीं ॥ ७ ॥ = 


+ ` आपो ह यद्हतीः ,; ' य्धिक्ापः ` । ( वा. य. ९७।२५-२६ ) 
[ -) 


(५२८ } यजुदैवका ुषोध भाष्य [ भष्याय इ 


वेनस्तत्प॑रवन्निह्धं गृहा सचत विश्वे मवुत्येकं नीडम्‌ । 

तस्मिशिदध सं च वि चति सई स ओतः प्रोतश्च विभः प्रजाः ॥८॥ 
पर तद्रोचेृभृतं श विद्वान्‌ ग॑न्धर्वो धाम्‌ विमृतं गृहा सत । 

जीण पदानि निहिता गृहस्थ यस्तानि वेद्‌ स पितुः दिताऽ्‌ } ९॥ 
सनो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेक्‌ भुवनानि विश्वां | 

यत्र॑ कवा अमृतंमानज्ञानास्तृतीये धा्मतधयैरयन्दं ॥ १० ॥ 

परीत्य मृतानि परीत्य लोकान्‌ परीन्य सर्वाः प्रदो दिश॑श्च । 

उपस्थायं पथम्जामृतस्यात्पनाऽऽ्मानभभि सं विवेश ॥ ११॥ 


[ १६८७ ] ( वेनः ) ज्ञानी मनुष्य ( तत्‌ ) वह ब्रह्म ( गुहा निष्ठितं ) गुप्तस्थानमे अथवा वृचिमें रहा दुभा, तया 
( लत्‌ ) त्रिक्नालावाधित-नित्य है देखा ( पदयत्‌ ) देता है । ( यश्न ) निस ब्रह्मने ( विभ्वं } घव जगत्‌ ( पकनीड ) 
एकं आश्रयको ( भवति } प्राप्त होता है। ( तस्यिन्‌ ) उस श्य ( हदं सर्य ) यह्‌ सव जगत्‌ ( सं-एति च ) 
एकच्रित होता है मौर ( च वि-णति ) पृथक्‌ प्री होता है । ( सः ) वह परमात्मा ( प्रजासु ) सव प्रजाओमि { चि~ 
भूः ) व्यापक है, जीर { ओतः पोत; च ) भोत प्रोत हृभा है ॥ ८ ॥ 

जानी सनुष्य उस चरदाल्माक, प्रत्येक पदाधंते छिपा हमा, नित्य, सवक! एक भाश्रय, उत्पतते चमथ सवका संयोग 
करनेवाला ओर प्रलये सवक्ता विधौग करनेवाल। घव बने हए नगते थापक मौर कपडेमे तने र बानेके समान सर्वत्र 
श्रा हना जानता ओर अनुव करता है ४ ८ ॥ . 

{ १६८८ ] ( विद्वान्‌ ) ज्ञानौ ( शं-धर्वः ) वाणौका प्रेरक ( जु ) निक्ष्चयते ( तत्‌ अ-खरते } उत भमर 
भह्यफा ( भ-वोचेत्‌ ) प्रवचन, वर्णन कर सकत ह । उस ब्रह्मका ( सत्‌ घाम ) घ्य स्थान ( (ग ) द्धन ( चि 
शते ) ओभतः है \ ( अस्य ) इसके ( जीणि पदानि ) तीन पद ( गुहा निहितानि ) बुच्िमे रखे है । ( यः) जो 
( तानि वेद्‌ } उनको जानतः है (ख) बह नानी ( पि्ुः पिता ) पाला भी वाल ( असत्‌ ) होता है ॥ ९ ॥ 

आत्मज्ञान ववता उस ब्रह्मका स्वरूय वणन कर सकता है ! उकः उत्तम स्थान हदयस सुशोधित हेआद्ै। नो 
वुतविभे रखे हए सके तीनों पकेको जानता है, वहू पालक्तोका मौ पालक बनता है ॥ ९॥ 

[ १६८९ ] (नः ) हम सवका ( सः ) बह परमात्मा ( बन्धुः ) साई, ओर ( जनिता ) उस्पादक षै । 
{खः ) बह ( वि-धाता ) विकषेष प्रकारे धारण करनेवला है । बह ( विश्वानि भुचनानि ) ष सृष्टिक घय 
( लामानि ) स्थान ( वेद्‌ } जानतः है ! ( यज ठृतीये धामन्‌ ) लिस तीरे स्थाने ( अ-द्ुतं आनश्शानाः } 
भनरयनक्ता अनुव करनेवारे ( देवाः ) ज्ञानी ( अध्यैरयन्त ) स्वच्छ विचरते ह ॥ १० ॥ 

ठम सबका वह परमारमा माई, जनक मौर पोषक ह । वह्‌ सन जगतृका सज स्थानक जानता है । अश्रपनक्षा 
अनुजव करनेवाले चानी लोग प्रकाल्य आनंदक्ते स्थाने, र्यात्‌ उक्ष मानेदध्वरूप परमाए्ामे,स्वेच्छासे विचरते हैं ॥१०॥ 

[ १६९० ] ( भूतानि परस्य ) स भूतोको जानकर ( छोकान्‌ परेत्य ) सब लोकोको जानकर ( सर्वा दिशः 
दिशः च एरीत्य ) सब दिज्चा मौर उपदिश्षा्मोको जानकर { ऋतस्य ) सत्य निष्के ( व्रथम्र-जां } पिके प्रफा- 
रकौ ( उप-स्याय ) उपासना करके ( आत्मना ) केवल भारमस्वरूपसे हौ { आत्मानं ) वरमाल््रसें नी ( अभि- 
खं-विववेश ) सब प्रकारते शरविष्ट होता है ५ ११॥ 

सब आणिनार््रौये, सब पंचभूतो, लद लोकलोकान्तरो ओर सब विशा उपदिशाओंमे रहुनेवाके षदार्थोको येयावत्‌ 
जानकर, तथा सस्व निथनके पते भरकाल्क पृरमात्माकौ उपासना करके श्ानी प्रकत केवल आत्म -स्वरूपसे परमात्मामें 
शविष्ठ होते हु ॥ ११ ॥ 


| कण्डिका ८--१६ | यजुवेदका सुषोघ भाष्य (५२९) 


परि यार्बाघ्रिथिवी सद्य इत्वा परं त्टोकान्‌ परि दिजः परि स्वः। 
्छतस्य॒ तन्तु ं 


<~ ( [य 


वतं॑तं वि चन्य तद्‌ पर यत्तद्‌ भवत्तदुंसीत्‌ ॥ १२१ 
सद॑ सस्पतिमद्धंतं त्रिवपिन्दर॑स्य काम्य॑म्‌ ¦ सारं मेघाम॑यासिष स्वाहा ॥ १३॥ 


यां मर्था ददगणाः पितर॑श्चोपासंने। तया मामद्य मेधयाऽ््रं मधान कुरु स्वाहा ॥ १४ ॥ 
परां मे वरुणो द्द्षतु मेधामाभ्चैः प्रजापतिः । 

मेधानिन्द्रंश्च वायुश्च मेघां घाता द॑दातु मे स्वाह॑ ॥ १५॥ 

इदं मे वह्य॑ च धत्रं चोमे नियसश्चुताम्‌ । 

मिं कैवा द॑घतु त्रियमुत्त॑मां तस्थै त स्वाहां ॥ १६॥ 


[अ० ३२, कं= ९६, मं सं° १६] 
इति द्ा्मिशोऽध्यायः। 


[ ९६९.९१ ] ( सद्यः ) तत्का ( द्यावा~ पृथिवी ) यलोक ओर प्थिवोके धोचके सब परा्ोको ( परि इत्वा ) 
जानकर, ( स्कान्‌ परि इत्वा } सन रऊोकोको जानकर, (दिशः परि इत्वा ) शिकामोको जानकर, ( स्वः परि हत्वा) 
आत्मश्रपा्ाको जानकर, { ऋतस्य ) अटल सत्यके, { विततं तन्तु ) फे हए सूत्रशो ( बि-चत्य ) अलग करके, जव 
{ तत्‌ अपरयत्‌ } उसको देखत है, तब ( तत्‌ अभवत्‌ ) वेसा बनता है, जेष कि ( तत्‌ आसीत्‌ ) वह था ।॥९२॥ 

जवे ज्ञानी अगकारासे पयिवीतकके सब पदार्योको, सब सुर्यावि गोलोको, ओर सब दिशाभोमे रहनेवाठे सय परार्थोशो 
तया आत्मश्क्तिषो जानता है, मौर सब विस्तृत सूच्रको अर्थात्‌ सू्रात्माका अनुसव करने लगता है, तद उस ब्रह्मो 
साक्षात्‌ फरता है, भैर वैसा बनता है, जसा कि परहिक्े था ॥ १२॥ 

। १८९२ इन्द्स्य प्रियं ) जौवारमाके प्रिपभित्र, ( कास्यं ) प्राप्तव्य, भौर ( अद्‌भुतं ) विलक्षण ( सदसः 
पति ५ ९ पास ( सनिं ) योग्य उपभोगको 1 ( मेधां ) उस भ) ( अ ) व 
हं ॥ ( स्वाऽर्हया ) साद्भापण ॥ १३॥ 

सबको प्राप्त करने योग्य, अद्‌ सुत ओर जोवारमाके प्रिय निर जगदोऽवरकते पास हम सबक प्रार्थना है कि, वह हम 
सबको योरण उयमोगके पवार्य ओर उत्तम बुद्धि दे । भे आरमापेण करता हं ॥ १२३॥ 

| १६९३ } ( देव-गणाः } विद्टानोके सम्‌ ह ओर ( पितरः ) रक्षकोके समूह ( यां भेधां ) जिस उत्तम युदिको 
( उपासते ) प्रजा करते हैँ । दे ( अने ), तेजस्वौ ईङबर ! ( तया मेधया ) उस बृदधिसे ( अद्य मां ) आज पुक्े 
( मेधाचिनं ) बुचिमान्‌ ( कर ) फरो । ( स्वाऽऽदहया ) आत्मापंण ॥ ९४॥ 

हि र्क्ष्वर ! ज्ञानी मौर रक्षक जिस प्रकारक बुद्धि चाहते ह, उस प्रकारको बुदिसे मक्षे युश्त करो। मे आत्मापंण करता हे ४१४ 
{ ९६९७ ] ( चखूणः ) श्रेष्ठ ईइवर्‌ ! (मे मेधां ) सृष्ते उत्तम बृचि ( ददतु ) वे। ( भरपतिः अञ्चिः ) रजाः 
पालक तेजस्वी श्वर ( मेध्यां ददातु ) सृक्षे उत्तम नृदिदे। (चच) ओर (इन्द्रः वायुः )/ परम रे्वपंवान्‌ भौर 
गति करनेवाला दंदवर ( मेध्यां ) मुक्ते उत्तम दुधि श्रदान करे । ( घाता ) धारक ईश्वर (मे मरां ) सृ्े उत्तम बृढ 
( ददातु ) भ्रदान करे \ ( स्वाऽ९हा ) आत्मःप॑ण ॥ ९५॥ 8 
सवसे श्रेष्ठ, प्रजापालक, तेजस्वी, एेश्वपेवान्‌, प्रेरक भौर सबका आधार दवर पृक्षे उत्तम बुदिप्ररान करे। मे आत्माप्ण हं १५ 
[ १६९५५ ] ( मे इदं चल् ) नेरा यह्‌ ज्ञानतेन ( च मे इदे क्छत्रे ) भौर मेरा यह क्षात्रतेन ( च उभे ) पे दोनो 
(श्चियं ) शोभाको ( अद्खतां ) प्रप्त हों । ( देवाः ) विदान्‌ अथवा दविष्यगुण ( मयि ) मृतम ( उत्तमां धियं ) 
उत्तम शोमाको ( दधतु ) धारण करें । ( तस्थे ते ) उस तेरे व्यि ( स्वाऽ१द्‌/ ) आत्मा्पण ॥ १६॥ 
ब्राह्मण ओर छचिय, ज्ञान ओर शयं, भिलकृर्‌ उत्तम तेजस्विताक्षी प्राप्ति करं । सब उत्तम विदाने भौर सेब उत्तम 
सवृगुण मुक्षभे तेजक्ी स्थापना करें । उस तजक प्राप्तिके लिषे तुम मात्नापण करो ॥ १६॥ ४ 


६७ ( यजु. सु. भाष्य } म 


यज्नर्वेदका स्वाध्याय~स्पष्टीकरण 


-----------~---- - ~ 


मश्न १ 
८१) अनेक नार्मोद्वारा एक ईश्वरका बोध 


५ अग्नि, आदित्य, यायु, चंद्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आपः मौर 
प्रजापति भादि नामो वही एक परमात्मा ज्ञात होता है 1 
यह आश्य पहिले मंत्रका ह । वेदमें आनेवाले "अग्नि वाय्‌ ' 


मदि अनेक नामोंसे भिन्न भिन्न देवोंका बोध लेना हैः अथवा 


अनेक नामोसि एक ही देवताका बोध लेना है, इत शंकाका 
उत्तर हस प्रथम मंत्रने दिया है जिस प्रकार एकही पुरुषको 
पिता, भाई आदि गृणबोधक अनेक शव्द प्रयुक्त होत रह 
तथापि इन अनेफ शब्दे उस एकी व्यक्तिका वोध होता 
है; उसी प्रकार "अग्नि, वायु ' भादि अनेक गुण-बोधक 
शब्दोसे एकह परमात्माका बोध होता है । इसलिये भिन्न 
नामोके रमसे अनेक-देवता-वादमे फंसना किसको मी उचित 
नहीं । यही बात चछवेदमे मो कटी है- 


इन्द्रं भिज वरूणम्चिमाहुरथो दिव्यः स खुपणो 
गरुत्मान्‌ । पकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्य यमं 
मातरिश्वानमाहुः ॥ (ऋ, १।१६४।४६ ) 


( अथव ९।१०।२८ } ; ( निरुक्त. ७।१८, १४।१ ); 
( ऋग्विघा. १।२५।७ ) ( व॒हटेवता ४।४२ ) 


* एक हौ सत्‌ स्वरूप परमात्माको ( विप्राः ) जञानीलोग 
( बहुधा वदन्ति ) अनेक प्रफारसे बोलते ह । दन्द, मिन, 
वण, अग्नि, दिव्य, सुपण, गसर्मान्‌ , सत्‌, यम, मातरिश्वा 
आदि नामोसे एक ही परमात्माका वर्णन करते हैँ ।' इस 
चऋग्वेदमंत्रका भाव ओर उक्त यजुर्वेद मंत्रका आशय एक 
ही है 1 सिश्न-देवता-वादको कल्पना वेदके अथं करनेके 
समय मनम नहीं रखनी चाहिए । इसी रैतुसे अयर्ववेदने 
कहाटै- 

ईश्वरके एकत्यका निश्चय । 

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ॥ १६॥ 

न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नप््युच्यते ॥ १७ ॥ 

नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ १८ ॥ 


तमिदं निगतं सहः स एप एक पकन्रदेक एव ॥२०॥ 
सर्वे आसिन्‌ देवता पकव्रतो भवंति ॥ २१॥ 
( अथर्व. १३।४।१६-२१ ) 

“ वह्‌ ह्ितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, 
नवम, दश्चम,.आदि अनंत संस्यासे ( न उच्यने ) कहा नहीं 
जाता! ( इदं ) यह संपूर्णं जगत्‌ ( तं निगतं ) उसमें 
निःल्लेष गया है । अर्यात्‌ उसीमे है। वह ( सहः ) सहन 
शवितसे युक्त अर्थात्‌ अत्यंत बलवान है। ( स एषः एकः ) 
वह एक ही है । ( एक-वृत्‌ ) केवल एकहीहै। ( एकः 
एव .) निक्चयसे एक है । सव ( देवाः ) तेजस्वी पदायं 
समे ( एक-वृतः ) केवल एक बनकर रहते हु । ' 

लिगभेद ओर वचन पेद 

हस प्रकार एक ईक्वरकी कल्पना सव वेदके भागोंमें है । 
इस यजुरवेदके मंत्रमे ( १) अग्नि, आदिर, वायु, चंद, 
प्रजापति शब्द पुत्लिगहेँं। (२ ) आपः ज्ञब्द स््रीलिग है 
ओर (३) शुक्र ओर ब्रह्म शब्द नपुं्र्कालिग हैं । ये तीनों 
लिगोके शब्द एक ही परमातमाके लिये आये ह, यह्‌ बात 
विज्ञेष मनन करने योग्य है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि, 
शब्दोके लिगमेदसे उदिष्टका भेद नहीं होता । देखिये - 


(ऋनक्ल्| | नहतकसिन | 
| पुद्िग | | सख्रीटिग | | धुतकलिग || नपुसकलिग | 
ब्रह्मा न= ब्रह्य 
देवः देवी देवतम्‌ 
कालः काली ~ 
यमः यमी स 
इन्द्रः हृन्द्राणी = 
सः सा तत्‌ 
एकः एका एकं 


आदि शब्द तीनों लिगो रहते हुए एक हौ परमात्माके 
वाचक बने रहते हँ । जिस प्रकार लिगमेदके कारण कोई 
उद्ष्ट भेद नहीं होता, उसी प्रकार वचनभेदके कारण भौ 
कोई उद्िष्ट भेद नहीं होता| 


यजुचैदका खुबोध भाष्य 


प्रजापतिः ~ शव्द एकवचनो है 1 
अश्विनो -- खन्द हिवचनी है । 
अपः शब्द बहुवचन है। 

परंतु उक्त मंत्रोके आधारसे ये तीनों वचनोके शब्द उसी 

एक अद्वितीय परमेडवरके बोधक होते ह । अर्थात्‌ सं्नोमे 
पलिगमेद ओर चचन भेद होनेपर मो उहिष्ट एक हौ परमाटमाका 
योध सव शाब्द करते हं । अब देखना कि, इन भिन्न 
नामोसे क्या क्या नाव लेना है- 

ईङ्वरके गुणबोधक नाम । 

( १ ) अिः-- अग्रणी, नेता, चलानेवाला, तेजस्वी, 

ज्ञानी, परमेऽवर । 

( २} आदित्यः-- ( आददाति ) जो सवका आदान- 
स्वौकार-करता है अर्थात्‌ जिसने सबको पकड 
रखा है ! अथवा ‹ अद्रिति ` अर्थात्‌ अबद्ध, 
सुक्ल, स्वतंत्र अवस्थाका माव आदिस्यसे जाना 
जाता है, जो नित्यमुक्त है। 

(३) वायुः-- ( वा-गतिगंधनयोः) गति देनेवाला, 
संचालक । 
( ४ ) च॑द्रमाः-- ( चदि-आटहादे ) आनंद देनेवाला। 
शुक -- स्वच्छ, निर्दोष, वीयं ओर वलयुक्त 
द ) आपः-- ( आप्नोति व्याप्नोति वा ) सवेत प्राप्त 
ओर सव स्थानोमें व्यापक होनेवाला । 
्रह्म-- ( वुह्वात्‌, बुंहणत्वाद्‌ वा ) सबसे बडा 
अथवा सबको घेरनेवाला 1 
प्रजा-पतिः -- प्रनापालक्त, जगत्पालक सवका 
पालनकर्ता । 
(९ ) इन्द्रः -~ परम एेवर्यवान्‌, स्वामी, सवक्रा अधिपति। 
( १० } मिचः-- सका मित्र, सवका हितकर्ता । 
{ ११) वरुणः -- श्रेष्ठ, वरिष्ठ । 
(१९ > 
( ६३) 


द्यः -- अदभुत, तेजस्वी, श्रेष्ठ । 

ख-पर्णः-- ८ सु-पु्णः ) सब स्थानोमें उत्तमतासे 
परिपणे । 

गरुत्मान्‌ -- ( गुरु-मान्‌, गरिमन्‌ ) गुर्वयुक्त, 
श्रब्ट } 

पकः -- जो अद्वितीय अर्थात्‌ अकेला-एकही है । 

सत्‌ - जो सदा एक सपान रहता है । 


(५.५ 


(९६) 


(५३१) 


( १७ ) यमः -- ( नियमकर्ता ) सब जगतका नियंता, 
नियामक । 

( १८ ) मातरिभ्वा-- ( मातरि आकाशे उवसिति 
निवसति ) सब अकाशमे रहनेवाला अर्थात्‌ 
सवव्यापक । 

( १९ ) सहः-- बलवान्‌ । 

( २० ) पएकचरुत्‌- सदा अकेला ही रहनेवाला । 

( २१ ) तत्‌- ( तन्‌ ) विस्तृत अथवा व्यापक । वह 
ईऽवर । प्रसिद्ध । 


इस प्रक।र अन्य नामोके विषयमे भो जानना चाहिए । 
अर्थात्‌ ये सव नाम उसी एक ईशहवरके अनेक गणोका प्रकाश 
करते है । अस्तु । इस प्रकार प्रथम मंत्रका भाव देखनेके 
पश्चात्‌ अब द्वितीय मंत्र देखंगे-- 


(-।- 
(२ ) उसतीसे सब गति होती है । 


‹ उसी विश्षेष तेजस्वी पुरुषसे ( कालके अवयव आओौर ) 
सब गति होती है । परंतु इसको ऊपर, नीचे अथवा बौचमें 
सब प्रकारसे कोई भी यथावत्‌ जान नहीं सकता '॥ २ ॥ 


इस द्वितीय मंत्रमे ' निमेष ' शब्द आता है, जिसका अर्थं 
समयका हिस्सा है । हलचल, गति भी उसका एक अथं है, 
स्वभावसे जो आलोके पडदे उधडते ठकते है, उस प्रकारकी 
गतिके लिप यह्‌ क्ञब्द प्रयुक्त होता है । इस आलोके पडदोकी 
गतिसे काल गिना जाता है। इसल्यि काल ओर गतये. 
दोनों साथ साय रहते है । आलोके पडदोका हिलना प्राण ~ 
जीवन-रहनेतक ही रहता है, इसलिये " नि-मेष ' शब्द 
^ प्राण, जोवन ' का बोधक होता है । सब जोवनकी कलाएं 
उससे प्रकट होती है। क्योकि बह प्राणका भी प्राणं है। 
इसी प्रकार विहवको सव गति उसीसे प्रेरित होती है । 


तदेजति तन्नेजति॥ ( यनु. ४०।५; ईशोपनिषद्‌ । ५ ) 

^ वहु ( एजति-एनयति ) सबको हिलाता है, परंतु वह 
स्वयं नहीं हिलता \ ' यहु ईजोपतिषद्‌का वचन यहां देखने 
योग्य है यह्‌ परमातमा सर्वर है, अग्नि आदि पदार्थोमं 
उसीकी शरिति कायं कर रहौ है । सूर्यादि गोल उसीकौ 
भ्ररणासे घूम रहे है । वायु उसीके जोरसे बहता है। इस 
प्रकार सवत्र उसकी शरवत कायं कर रही है, परंतु उसको 
पुणतासे कोई नहीं जानता । इसलिये कहा है- 


( ५२२) 


अनेजदेकं मनसा जवीयः नेनदेवा आप्नवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो मातरिश्वा 
दधाति ॥ ( यजु. ४०।४; बो. ४ ) 
^ बहु ( भन्‌-एजत्‌ ) न हिलनेवात्मा ( एकं ) एक ईवर 
मनसे भो वेगवान्‌ है । ( एनत्‌ ) इस ईदवरको ( देवाः ) 
हृवरिया प्राप्त नहीं कर सकती, अर्यात्‌ इद्रियोसे यह्‌ जगना 
नहीं जाता । यह्‌ ( पुवं ) प्राचीन, सनातन मौर ( अत्‌ ) 
भ्र है । वह दुसरे ( धावतः ) दौडनेवालोसे भौ ( अति 
एति ) मतिद्ुर जाता है मौर उसीमे रहुनेवाला ( मातरि- 
क्वा } माताके गर्भम रहनेवाला जीव भषने (अपः) 
कमेक धारण करता है ।› ` 

दैव . शब्दके अन्य अथं ˆ विजयक्तौ इच्छा करनेवाले, 

ग्यवहारचतुर, तेजस्वी, सुंदर, संचालक, विद्यावान्‌ लोग ' 
है । इनसे भी ईक्वर जाना नहीं जाता । उसको जाननेके 
लिये विज्ञेष प्रकारका जीवन. व्यतोत करना चाहिए । इस 
मत्रं माये हए शन्योके अ्थं-- 

( १) वि-दत्‌- विशेष तेजस्वी । 

(२) पुखुषः-- ( पुर्‌-उष्‌ ! पुर्‌-वस ) श्षरीरख्पी 
पुरोमे रहनेवाला जीवःत्मा । तया 
सब विद्वरूपौी पुरीम रहनेवाला 
परमात्मा 1 


अस्तु । इस प्रकार द्वितीय मंत्रका विचार फरनेके पश्चात्‌ 
तृतीय मन्त्र देविए- 


संश्च ह 
(३ ) उसकी कोई प्रतिमा नदीं । 


“ जिसका यज्ञ महान्‌ है, उस एक ईङवरके ल्य को 
उपमा जयवा प्रतिमा नहीं । उसका वर्णेन ( १) हिरणष्यगसं० 
(२) मामा हिसीत्‌०, ( ३ ) यस्मान्न जात०, इन भत्रौमे 
हमा दहै ॥३॥' 

उस्न परमेश्वरके लिये कोई उपमा नही, न उखकी कोई 
प्रतिमा है । उसका वणेन जिन मंसे होता है उन मंत्रो 
अथं नोचे दिवा है- 

( १) हिरण्यगर्भः समवतंतात्रे भूतस्य जातः 
पतिरेक आसीत्‌ ॥ स दाधार प्रथिवी चासु- 
तेमां कसमै देवाय हविषा विधेम ॥ २॥ 

{ च्छ, १०।१२।११; यनु. १३।४; २३।१ ) 


युर्वेदका सुबो भाष्य 


[ अघ्याय २२ 


“ ( हिरण्य-गर्भः ) तेजस्वी पवार्योको अपने गभे-उदरमें 
धारण करनेवाला परमात्मा ( अग्रे) सुष्टिके पहले भी 
( सं भवतत ) या! वहु ( भूतस्य ) उत्पन्न ह॑ सृष्टिका 
( एकः जातः पतिः ) एही प्रसिद्ध स्वामी हि1 इसीने 
पृथिवी मौर यह चुलोक धारण क्ियाहै। उत्त ( कस्म 
देवाय ) आनंदस्वरूप देवताके लिये ( हविषा } मात्मार्पण 
द्वारा हम सव पजा ( विधेम) करतेर्हु।' हविका अथं 
अर्पण अर्थात्‌ जो दान अथवा त्याग किया जाता है । दानसे 
उसकी पूजा करनी है । सपने आपको उसके लिये पूर्णतया 
अर्पण करना ही उसकी पुना है 1 


यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा 
जगतो वभूव ॥ य ददो अस्य द्विपदश्चतुष्पदः 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ २॥ 
( ऋ. १०।१२।३; नजु. २३।३ ) 
“जो ( प्राणतः ) प्राण धारण करनेवाले ( निमिषतः ) 
हलचल करनेवाले ( जगतः }) जगत्का ( एकः राजां ) 
एकहौ सम्राट्‌ ( महिस्वा ) मपनी महान्‌ शवितफे कारण 
(बभूव ) है, जीर जौ द्विपाद भौर चतुष्पादोका ( ईदो ) 
एक स्वामी है, उस मानंद स्वल्प देवताकौ अ्पणद्रारा हम 
सब पूजा करते है!" 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य ससुद्र < 
रसया सहाहुः ॥ यस्येमाः प्रदिशो यस्य 
बाहः कसे देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥ 
( ऋ. १०।१२१।४ यजु. २५।१२; तै.सं ४।१।८।४ ) 
‹ ये हिभवान पं मौर ( रसया ) नदीके साथ समुद्र 
जिसको ( महित्वा ) महान शविति बता रहै ह, ओर इन 
दिक्षा उपदिक्ञाओमे निसके बाहु रक्षणका करां कर रहे, 
उस भआानेदमय परमारमाको पूजा अत्मा दारा हम 
सब करे \ ' त 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं 
यस्य देवा; ॥ यस्य छायाऽमृतं यस्य सत्यु 
कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 
( ऋ. १०।१२१।२; जथ. ४।२१; १३।३।२४. 
यजु. २५। १३; ते. सं ४।१।८।४; ७,५।१७।१ 1 
¢ जो { आत्मदा } आत्मिक श्वत देनेवाला, (वल-दा ) 
बल देनेवाला है, ओर जिसके ( प्र्िषं } शासका { विष्व 
देवाः ) सब विद्वान्‌ ( उपासते ) पालन करते ह । लिसकी 
छाये रहना ममरपन है मौर जिससे जलग होना मूष्यु है, 


यजु्वैदका खबोघ भाष्य 


उस आनंदमय परमारमाकी हम सब आत्मापेण द्वारा पुजा 
करे ॥ ' ज्ञानसे उसके आश्रये रहना ही मुक्तिहै ओर 
उसकी पर्वाह न करफे उ्पवहार करना मृत्यु है । 

(२) मामा र्हिसखीज्निता यः प्रथिव्यायो वा 

दिव < सत्यघर्मा व्यानट्‌ ॥ यश्चापश्वंदराः 

प्रथमो जजान रसते देवाय हविषा विधेम ॥५॥ 

( च. ९१०।१२१।९; यनु. १२।१०२; ३२।३; 
ते. सं. ४।२।७।१ ) 

८ ( पः सत्थ-घर्मा ) जो अटल नियमोको धारण करता 
है, ओर जो ( दिवं भ्यानट्‌ ) द्युलोको बनानेवाला है तया 
जो पृथिवौका जनक है, वह॒ (मा) मुक्ते ( मा हिसीत्‌ } 
कष्ट नदे! (यः च प्रयमः) ओौर जो सच्रसे पहिला देव 
( चंद्राः ) आनंददायक पदार्थोको तथा ( अपः } जल आदि 
परार्योको ( जजान } बनाता है, उस आनंददापक देवको 
आत्मार्पणते पूजा हम सव करें ।' 

“ बयान्‌ ' शब्दकः मूल अथं ' व्यापता है ' एला है । परंतु 
श्षतपथ द्वाह्यणमें सी मंत्रका स्पष्टीकरण निस्न प्रकार 
किया है-- 

स मा िखीजजनिना यः पृथिव्या इति । प्रजापतिर्वै 
परथिव्यै जनिता मा मा हिंसीत्‌ प्रजापतिरित्येतत्‌। 
यो वा दिवं खत्यघर्मा ञ्यानड्‌ इति । यो वा दिवं 
सत्यध्र्माऽ खजतेत्येतत्‌ । यश्चापश्चद्राः प्रथमो 
जजनेति ! मजुष्या वा जपञ्चन्द्रा यो मचष्यान्‌ 
प्रथमो अखृजतेत्येतत्‌। कस्म देवाय हविषा विधेमेति । 
प्रजएपततिव कः । तस्मे हविषा विधघेमेत्येतत्‌ ॥ ६॥ 
( श्रत. ७।३।१।२० ) 
इसमें ' व्यानट्‌ ' का अर्थं " असृजत ' अर्थात्‌ “ उत्पन्न किया ' 
एेसा दिया है, जीर “आपः चंद्रा" का अथं (मनुष्यः 
एसा दिया ह, यों कि सनुष्य ही आनंद लेनेवाले हँ । ^ कस ? 
का अयं प्रजापति परमेक्वरके लिये ' एसा पहा स्पष्ट कफहा 
है । यही मंत्र ऋण्वेदमे योडे पाठमेवसे आता है -- 
भानो र्दिसीजेनिता यः पृथिव्यायो वा दिवं 
सत्यधर्मा जजान ॥ यश्चापचचन्द्रा वृहतीजेजान 
कस्म देवाय हविषा विघेम ॥ (ऋ. १०।१२१।९ ) 
उक्त यनूरवेदके मन्रके स्थानम ऋर्बेदमे यह्‌ मंनपाठ है । 
५मामा हिस्रीत्‌ 2 स्यानपर "मा नो हिसोत्‌ ( हम 
सबकी हिसा न करे ) ' एसा पाठ तथा ‹ सत्यधर्मा व्यानट्‌ ' 


( ५३३ } 


के स्थानपर ' सत्यधर्मा जजान ` एसा पाठ है । प्रतीत होता 
है कि ' व्यानड्‌ ' का ‹ असृजत ' एसा जो अयं श्षतपथके 
उक्त वचनमे है, उसका संबंध ऋर्वेदके पाठसे है । तीसरे 
चरणमे बृहतीः ( बड ) ' शब्द " चद््ः' का विशेषण 
ङ परंतु इसके स्थानपर यलुर्ेदमे ‹ प्रथमः ( पहिला ) ' 
शब्द " सत्यधर्मा ' षैशवरका विक्ञेषण है 1 हस प्रकार षपाठ- 
सेदोका विचार है । अब तीसरे प्रतोकका अथं देखिए - 
( ३ ) यस्मान्न जातः पशो अन्यो अस्ति य आविवेश 
अुवनानि षिभ्वा ॥ प्रजापतिः प्रजया सरराण- 


सख्ीणि ज्योतीषि सचते स षोडरी ॥ 
( यन्‌. ८।३६ ) 


८ ( यस्मात्‌ ) जिससे ( परः अन्यः ) दूसरा को सी बडा 
{ न जातः } बना नहीं है, ओर जो सव भुवनो प्रविष्ट 
हं है, वह्‌ प्रजाओंका पालफ ( प्रजा संरराणः ) प्रजाओके 
साथ रमता ओर रहता हुमा, वह ( षोडशो ) सोलह 
कराओते युक्त ईश्वर ( भौणि ज्योतीषि ) तीनों तेजोको 
( सचते ) धारण करता है । ' इस मत्रा उत्तराधं॒पूर 
ओर पूर्वां थोडे फरकफसे यनुर्ेदके हसी ३२ अध्याये मंत्र 
५ आया है) इसलिये उनका विक्षेष विचार मंत्र ५ के 
विचारके समय करेगे । अड इस ॒प्रतोतका अगला मंत्र 
देखना है- 
इन्दर श्च सश्राड्वरुणश्च राजा तौ ते भक्ष चक्रतु- 
रग्र पतम्‌ ॥ तयोरहमलु भक्चं भक्षयामि वाग्देवी 
जुषाणा सोमस्य त॒प्यतु सह प्राणेन स्वाहा ॥ 
{ यनु, ८।३७; ते, ब्रा. ३।७।९।७ ) 


‹ ह्र सच्राट्‌ है ओर वरुण मांडलिक राजा है! ये बोनों 
( ते एतं सक्ष ) तेरा यह अन्न ( अपरे चक्षतुः ) सबसे पहिले 
बनाते रहे । ( अहं ) मे ( तथोः भक्षं ) उनका अघ ( अनु 
भक्षयामि ) उनके पश्चात्‌ खाता हं । ( जुषाणा ) सेवाकी 
हई ( वाग्देवौ }) भगवती वाणी प्राणके साय ( सोमस्य ) 
शात पुरषको तृप्त फरे। ( स्वा-हा ) अपना अपण करे । ' 


इन्द्र बल्फा ओर वरुण ॒वरिष्ठता मर्थात्‌ शेष्ठताका 
प्रतिनिधि है । स विश्वमे “ बल ' सस्रा है मौर ^ भेष्ठत्व ' 
उसका माडलिकं राजा है ! प्र्येक सद्गुणमे विशेष उ्नति 
साधन करना रेष्ठत्वका तात्प है । बल ओर भेष्ठत्व ये 
दो राजा इस इनियामें अन्न अर्थात्‌ भोग प्राप्त करते है । 
जो यह्‌ जानता है, बह भोग प्राप्त ॒होनेपर, उस भोग्यको 
प्रथम पनी बलवृद्धिके लिये मौर शेष्ठत्व रक्षणके लिये 


( ५३७ ) 


अर्पण करके, वादने स्वयं भोगता है । अर्थात्‌ वच मौर 
श्रेष्ठत्वको बढाता हज भोगोको भोगता है । तथा वह पुरुष 
वाणीदेवीकी अर्थात्‌ विद्यादेवीफी उपासना करके, अपने शात 
स्वमावको सदा तृप्त रखता है | यह्‌ सव साध्य होनेके ल्य 
बडे मात्मार्पण (अर्थात्‌ लुदगर्जीको छोडने ) को वडी 
आवश्यकता है 1 

इस प्रकार इन तीन प्रतीकोके सात मंत्रोकाअयंहै) 
(१) “हिरण्यगर्भः, (२)मामारहिलीत्‌, (२३) 
यस्मान्न जातः › ये तीन प्रतीक कमरे ४, १,२ 

मंोके सूचक हैँ । स्तु । 

इस मंत्रे कहा है कि ' उसकी कोई प्रतिमा नहीं है । 

इसके साथ निम्न अयर्ववेदके मंत्र देखने योग्य ह-- 
तिमा, उपमा, मौर प्रतिमान 1 


वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि चौर्यावद्रोदसी विववाचे अधिः 


( अयर्वं, ८।९।६ } 


‹ ( वैश्वा-नरस्य ) विक्ठवके नेता ष्ुवरकफी ( प्रतिमा ) 
प्रतिमा इतनी है, कि ( यावत्‌ दयौः ) जितना चयुलोक ऊपर 
ह, मौर जितना ( रोदसी ) ऊपर ले ओर निचक्ते आकाशमें 
( अग्निः) अग्निने ( वि-बवाघे) अंतर वनायाहै।' 
तथा-- 

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युद्धयमाना 

अवसे हवन्ते ॥ यो विश्वस्य प्रतिमानं वभूव 

यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्र 

{ ऋ. २।१२।९; जयतं २०।३४।९ ) 


५ ह ( जनासः) लोगो] ( यस्मात्‌ ऋते ) निस्को 
छोडकर ( जनासः ) लोग ( न विजयन्ते ) विजयको नहीं 
प्राप्त होते, भौर ( युद्धमानाः ) लउनेवाले ( अवसे } रक्षणके 
ल्यि (यं हवते) जिसकी प्रार्थना करते है| ओर 
जो विह्वकी प्रतिमा (बभूव) हो गणा है मौर जो 
( अच्युत-च्युत्‌ ) स्वयं न हिलता हअ द्सेको हिलाता है 
( स इन्द्रः ) वह इन्द्र अर्थात्‌ सब जगतका एक राजाहै ! ' 

इन दो भंत्नोमें जगतके बरावर उस परभा्साका प्रतिमान 
है, एेखा कहा है । विचार करनेते पूवं यह दोनों विधान 
परस्पर विसंगत प्रतीत होंगे, परंतु वास्तवे इनमें कोर्द 
विरोध नहीं । ' उसको कोई भ्रति नही, ' एसा कहनेका 
तार्यं इतना है फि, उसके बराबर शवितजालो कोई नहीं । 
ओर इन संत्रोमे जो कहा है कि ' उसकी प्रतिना कल्के 
भवकाशक्े अरायर है ' इष कयनका तायं इतना. ही है 


यजु्वदका खुवोध भाष्य 


[| सध्याय ३९ 


क्षि वहु जगतमें सर्वव्यापक होनेे जितनी आकाञ्षको व्याप्ति 
है, उतनी इसको व्याप्ति है । ऊपरले मंत्रका ' रोदसी ' शब्द 
आकाडाके दो अर्धक वाचक है । आकाञका एक अधं ऊपर 
है मीर इसरा नीचे है । यहु आका अनंत है । निस प्रकार 
आकाश्चकी कोई हृद्‌ नहीं उसी प्रकार परमेश्वरकी भी कोर्ट 
हह अर्थात्‌ मर्यादा नहीं; यह बात उक्त दो म्रोमे बताई 
है । यहौ आश्य यनुर्वेवके निम्न मंत्रका है-- 

ओरेम्‌ ख ब्रह्म ॥ ( यजु° ४०।२७ ) 

८ ( मों ) सवका रक्षण करनेवाला ब्रह्म (खं) आका्के 
समान सर्वत्र व्याप्त है ।' इस मंत्रका माव उक्त अयर्वके 
वो मन्नोके समानही है) इस दृष्टित्ते दोनोका विरोध स्वयं 
हट जायगा । 

इस विषयं दूसरा मौ एक विचार है 1 प्रति-मान श्व 
उलटा तोक प्रस अथ॑मे मौ माता है ] ‹ वादी-प्रतिवाव, 
अनुरोध, प्रतिरोध, भादि स्थानोंपर श्रतिः का अर्थं "उलटा 
एसा है । वही भाव ' मान-प्रति-मान ' मे ल्या जा सकता 
है । ( यो विद्वस्य प्रतिमानं वभूव ) इस मंश्रका अथं "जो 
इस विश्वक्ता विरुट-प्रमाण होता है ' एसा होगा । इसका 
तात्पये निम्न कोष्टकसे ज्ञात होग-- 

विश्वका मान ईैश्वरका प्रतिमान 
१ विश्वमे विविधता है) १ परमात्तामें एकता ओर 

एकरसता है । 
२ परमारममे.महत्ता है। 
३. परमारमा चेतन है । 
४ परमात्मा कारण है । 
५ परमार्ना स्वयं सिद्ध है । 
` £ परमात्मा ज्ञानसे दर्शया 


ए विक्वभे अत्पत्व है । 

दः विद्व जड है । 

४ विश्व कायं है। 

षु विश्व बनाया जाता है। 
६ विदध अज्ञानसे दर्गाथा 


जाताहै। जाता ह। 
७ विश्वपर आसवित रखनेसे ७ परमात्मापर भवित रखने 
बंधन । मुविति। 


हस प्रकार करई गुणो विद्वके विलक्रुल धिरुद्ध गण 
परमार्मामें दिखाई देते हु । इस हैतुते कहा है कि ' तु विवे 
विरुद्ध अपना मान रखता है 1' मौर देखिए-- 
त्वे मुवः प्रतिमानं परथिव्याः॥ ( छ. १।५२।१३ ) 
५ तु पृथिवीसे उलटा अपना प्रमाण रखता है । ' अर्थात्‌ 
पुण्वीछोरीहैपरंतुत्रु बडा है तथा-~ 
स भूमि विश्वतो चरृत्वाऽल्यतिष्ठद्‌ शं गुलम्‌ ॥ 
( ऋ. १०।९०।१; अ।रण्य सं. ४।२; अथव १९॥ 
६।१ यजुः वा. सं ३१११; तै, मा. ३।१२।१ } 


ष्क्‌ 


यजुर्वैदका सुबोध भाष्य 


‹ बहु परमात्मा पृथिवोको ( विह्वतः ). चारो ओरसे 
( वुच्वा ) घेरकर ( वशांगुलं ) दश्न अंगुलके समान छोटे 
विङ्वके ( अति अतिष्ठत्‌ ) बाहुर भौ रहा है अथवा विङ्वपर 
श्षासन करता है । ' इस मंश्रमे उक्त आश्ञय बहत स्पष्ट हो 
गयादहै 1 तवा ओर मी मंत्र देविए- 

न हींन्वमस्य प्रतिमानस्त्यन्तजतिषूत ये जनित्वाः । 

( ऋ. ४।१८।४ ) 

* ( अस्य नु ) निज्चयसे इसको ( जातेषु अन्तः ) बने 
हृए पदार्थोकि अंदर (उत) ओर (ये जनित्वाः) जो 
जननेवाते हँ उनमें कोहं ( प्रतिमानं ) तुलना, प्रतिमाया 
(न अस्ति) नहींहै 1 ' तथा-- ‡ 

श्र तुविदयु्लस्य स्थविरस्य घ्ष्वे्दिवो ररण्डो 

महिमा प्रयिव्याः ! नास्य श्न प्रतिमानमस्ति 

न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्योः ॥ ( छ. ६।१८।१२ ) 

* ( तुवि-दु-म्नस्य ) अत्यंत तेजस्वी ( स्थविरस्या ) 
स्थिर ओर ( चष्वेः ) दुष्टताको पीसनेवाे ईशवरकौ 
( महिमा ) महत्ता युलोक ओर पृथिवोकौ मर्पादाओसे भौ 
खाहर ( ररष्डो ) फली है। (न अस्य शत्रुः ) इस ईइ्वरका 
कोई शत्रु नहीं ( न अस्य प्रतिमानं ) न इसको कोह प्रतिमा 
है। ( पुच-मायस्य ) अनंत ज्ञानावाक्े ( सह्योः) ओर 
सहनशक्ितिवाले बलवान ईदवरको छोडकर भौर (प्रतिष्ठिः) 
आश्रय (न) नहीं है । अर्थात्‌ बहौ एक सबका आधरय है ॥ 

स प्रकार प्रतिमा ओर प्रतिमान शान्बोका प्रयोग वेदे 
संतो आता है इनके निम्न लिखित अथं हीते है- ‹ प्रति मा" 
के अर्थ-- बनानेवाला प्रतिपा; साद्य, उपमा, प्र्तिबिबः 


माप, तोल; फेलाव, बरावर; ^ प्रति-मान `-के थे-- 


नमूना, सादृश्य, तोल, वजन, माप, प्र्तिविब, उल्टा, शत्रु 
हन विविध अर्थोको देखकर तथा मंत्रोके सं वंधको देखकर, 
उक्त मंत्नोके अर्योका विचार फरना चाहिए 1 एक ही शब्व 
वोनों प्रकारके अ्ेमिं कंसा प्रयुक्त किया जाता है, इसका 
उदाहरण इन मंत्रोमें पाठफ, देख सकते है । अस्तु 1 अब हस 
व्याख्यानमे आये हुए मंत्रोके विश्शिष्ट शब्वोके विशेष अथं 
देखने थोग्य हें -- 
( १९) दिरण्य-गर्भः-- जिसके बीचमें तेजस्वी पदार्थं है । 
( हिरण्य ) तेजस्वी पदाय, सुं आदि गोल 
( गर्भः ) गभं अर्थात्‌ बोचमें हँ जिसके । 
(२) सत्य-घर्म-- ( सर्य ) त्रिकालाबाधित, अटल 
( धर्मा ) नियम्‌ रखनेवाला । जिसके नियम 
तीनों काल्लोमें एकसे रहते हे । 


(५३५ ) 


(३) सम्राद्‌- सबका एक राजाधिराज । 

(४ ) वैभ्वा-नरः-- ( विश्व ) संपूण सृष्टिका (नर ) 
नेता, चलानेवाला । 

(५) अ-च्युत्‌-च्युत्‌-- जो स्वयं नी हिल्ता उसको 
अच्युत कहते ह । च्युत्‌ का मथं चलानेवाखा । 
स्वयं स्थिर रहकर सब विषो घुमानेवाला । 

(६ ) ओम्‌-- रक्षक । 

शाञदोके ये अर्थं मनन फरने योग्य है । इस प्रकार तीसरे 
संतरकठा विचार हुभा, भब चौया म॑ देखना है-- 


न्रे 


परमात्मा सव व्यापक है ! 


, ‹ परमातमा सव दिक्षा उपदिश्ाभोमि व्यापक है । संपुणं 
जगत्‌ बनाने पूवं वह॒ विद्यमान था । वह्‌ सब पवाक 
बीचमे व्यापक है । वह जसा इस समय सवत्र उपस्थित है, 
वेसा आगे भी रहेगा । वहं सब प्रक्षारसे मुष आदि शक्ति- 
योको धारण करता हुआ, ्रस्येक पदार्मे व्यापक होकर 
रहता है ॥ ४॥ ' - 

यह्‌ आशय चतुर्थं सत्रा है । ‹ सवतो मुखः ' शब्दके 
दो अथं हो सकते ह ( १) सब स्थानसे निसा मुख है; 
मृख आदि भवयवोको शवितयां जिसकी सवत्र विद्यमान ह। 
(२) सब प्रकारसे जो मुख्य है; जिसको मल्यता सब 
प्रकारसे देखने पर भी सिद्ध होती है । 

अयवशिरस्‌ 'उपतिषवमे हसौ सत्रका “ एको ह देवः 
प्रदिज्ञोऽनु सर्वाः! ' एसा पाठ है। “एक ही देव सब 
दिश्षाओमि भरा है" आदि उसका अथं है । यहा परमात्मा 
वणेन है; परतु इन्हीं शब्दोसे अयव वेदके एक मत्रे ` 
जीवात्माक्षा वणेन भाया है-- 

उतैषां पितोत वा पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वा 

कनिष्ठः ॥ एको ह देवो मनसि धविष्टः प्रथमो जातः 

स उ गभ अन्तः ॥ ( अयव, १०।८।२८ ) 

५ कक्योक्ा पिता, कर्यो का पुत्र, कर्योंका बडाभाई भौर 


-कक्योका छोटाभाई, एसा एक देव मनमें प्रविष्ट होकर, जो 


( प्रथमः जातः ) परहिते जन्मा था ( स उ ) वह ही फिर 
( गभे अंतः ) गभे अंदर आता है । ' इस मंत्रको दवितीय 
पंक्ति अप॑ने चतुर्थं म॑ने प्रथम पक्के बराबर है। परतु 
एकमे परमामाका वर्णेन ओर दुसरेमे जीवात्माका वणन 
होनेसे, जो अर्थको भिन्नता हो गई है, उसकौ भोर पाठकोको 


(५३६ ) 


विशेष ध्यान वेना चाहिए । मवृश्च शाग्व रचना रष्टेषर मो 
पूर्वापर संबधसे अयं किस प्रकार बदलते है, हतका यह्‌ 
उत्तम उदाहरण है \ अस्तु । अव ईदवरका व्र्णन करनेवाला 
अयवंवेदका मंत्र देविए-- 
समेत विश्वे वचसा पति दिव एको विभूरतिथि- 
जनानाम्‌ ॥ ख पुर्यो नूतनमाविवासत्‌ तं वर्तनिरु 
वावरृत एकमित्‌ पुरू ॥ ( अयव. ७।२१।१ ) 
“ ( विवे }) सब रोग ( ख्चसा ) शुद्ध वाणीसे ( दिवः 
पति) युखोकके स्वामी दवरके पास (सं एत ) एक 
होकर जवे । क्योकि ( विभूः ) सवत्र व्यापक होनेसे वह्‌ 
( एकः ) एक ईश्वर ( जनानां मतिधिः ) सय लोगोको 
सत्कार करने योग्य है । वहु ( प्यः) प्राचीन होता हुमा 
( नूतनं ) हस नेवोन जगतको ( भा-वि-वासत्‌ ) वसाता 
। ( तं एकं ) उसी एककौ भर ( वर्तनिः ) सव मां 
( अनु बावृत्त ) जा रहा है, छि जो मागं { पुरु ) सबको 
(४त्‌ ) निक्ष्वयसे चलना है । ' तथः- 


य पक इद्धव्यश्चर्षणीनामिन्द्रं ते गीर्भिरभ्यच्यं 
आभिः ॥ यः पत्यते च्रुषभो चरष्ण्यावान्त्सत्यः सत्वा 
पुरुमायः सहस्वान्‌ ॥ 
( ऋ. ६।२२।१; अयवं २०।३६।१ ) 
^( चषणोनां हव्यः) सब मनुष्योको पूजा करने योग्य जो 
( एकः) एक ईदवर है (तंह) उस यरमेश्वर्ययुक्त 
देवताकौ ( जाभिः गीमिः ) इन सुकतों द्वारा ( मभि मच्यं ) 
पुजा करो । यह्‌ ८ वृषः ) वलवान्‌ ( वृष्ण्यावान्‌ ) 
सिद्धियोसे युक्त ( सत्यः } अटल, ( पुद-मःयः ) अनंत 
जञानवान ( सहस्‌-वान्‌ ) सहन शवितसे युक्त ईष्वर ( सत्वा 
पस्यते ) विविध शावितर्योको प्राप्त कराता है ! ' 

स प्रकार वेदके अन्य स्यानोमें उसी एक ईदवरका वर्णन 
है । इन मंत्नोका हस चतुथं मंश्रके साथ विचार करना 
उचित है । यहां चतुथं मंत्रका विचार समाप्त हुञा, मव 
पंचम मंत्र देना है-- 

मन्त्र ५ 
(५ ) प्रमेश्वरके तीन तेज ओर सोलह कसा । 


ˆ जिसके पूवं कुछ भी नहीं बना चा, परंतु जिसने सबकुछ 
बनाया है, एसा जो सोक्ह्‌ कलामों मौर तीन तेजोंका 
धारण करनेवात्म परमात्मा है, बह प्रजाङे सा रहनेवालन 
भजामोंका सच्चा पालक है ॥ ५॥ 


यजुर्वेव्का खुटोध भाव्य 


{ भघ्याय ३२ 


यहु आशय पंचम नंत्रका है) हसौ मंत्रके ऽन्य पःठ- 
परदोष यहां प्रथम विचार करना वाहिए-- 
यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुव- 
नानि विश्वा ॥ प्रजापतिः भरजवा संरराणखीणि 
ज्योतीषि खजते स पोटी ॥ { यनु. ८।३६ ) 
“ जिससे वडा मन्य को सी नहीं है, मौर जो सव मुबनोे 
भ्रविष्ट हुआ है, वह्‌ प्रनापालक परमारमा अपनी प्रजायोकि 
साय रमता हुजा सोलह कलाएं ओर तीन तेजा धारणः 
करता ह । ' इसका अर्थ भत्र के स्पष्टीकरणमें पहिले 
दिया है । तत्तिरीवाण्यके-- 
यस्मान्नान्यो न ज्यायोऽस्ति कदिचत्‌ । 
( तै. जा. १०।१०।३; महा. ना. उ. १०।४ ) 
“ जिससे दरसर। जीर जिससे बडा कोषे मो नही ! ' तथा- 
यस्माज्जाता न परा नेव किंचनास । 
( ते. आ. १०।१०।२ ) 
यस्माज्जातो न परो अन्यो अस्ति । 

( जेमिनो. ब्रा. १।२०५ ) 
यस्मादन्य्नपरं किंचनास्ति । ( वेतान. सु. २५।९२ ) 
यस्मादन्यो न परोऽस्ति जातः। 

( पंचदश शा. १२।१३।३२ ) 
यस्मान्नान्यत्परमस्ति भूतम्‌ । ( अयं. १०।७।३१ ) 


इस प्रकार एक ही अथं बतनेवाले पाठमेद मनेक है । 
दुसरे चरणके पाटमेद निस्न प्रकार ह-- 

य आवभूत वनानि चिश्वा। 

,( पचि. श्र, १२।१३।३२ ) 

य आविवे वनानि विश्वा । 

( यजु. ८।३६ काष्क तं. ४०।३; तै. जा. ३।७।९।९५; 

तै. जा. १०।१०।२ अप्व भो. १४।२।१३; १६।३५१; 

महा. ना, उ. ९।४; नृति. पू. उ. २।४ } 

तीसरे चरणके सदृश्च गथर्वधेदमे एफ षाठ -- 

विश्वकर्मा प्रजया संरराणः । ( अथं, २।३४।३ ) 

यहां * विद्व ~कम ' शव्वका * प्रजा-पति ' क्षज्वके ताय 
छंकध वेखनेसे वोन शण्दोके अर्थोका निष्प हो कतः है । 
तथा- 


जीणि ज्योतीषि सचते स बोडी । 


( षजु. ३२1५; ८।३द 


यलुर्वैदका खदोघ भाष्य 


जीणि ज्योततींति दध्वते सर प्तोडसती ! 
{ वेतान सु. २५।१२ ) 
चीणि ज्परोतीषि सचते स योङ्री। 
( काण्व यज्‌. ८।९११।९१, ३२।५ } 
स प्रफार इस मंत्रके पाठभेदर्हैँ। प्रायः सव पारुमेद 
एक ही मल मंत्रके अर्यो वशेष खोलकर स्पष्ट कर रह 
है, यह बात यहां स्पच्ट होती है । पाठनेदोको देखनेतते सूल 
मंश्के अथका विज्ञेष प्रफारसे निदचये होता है इसलिये सनेक 
श्ाष्वा ओके भिन्न भिन्न पाठभेद अवश्य देखकर अ्थको संगति 
लगाेका श्रयध्न करना चाहिये ! वेदके अययज्ञानके लिये 
जाधनिक कोरोको अपेक्षा प्राचीन शाखर्ओके पाठभेद अधिक 
सहायक हैं । 
तीन ज्योति ओर सोलह कलाप 
हस भमंत्रमे तोन ज्योति ओर सोलह कलाओका वर्णन है। 
इसलिये यहां परमात्माके धारण कयि हुए तीन तेजोका 
विचार करना चादहिये। निरक्तमे कहा है कि, (१) पृथिवौपर 
अग्नि, (२) अंतरिक्षभे विद॒त्‌ ओौर (३) युलोकमे सुवं ये 
तीन तेज हँ । इन तोन तेजोके विषयमे निम्न मंत्र देखने 
योग्य है--- 
अप तस्य इतं तमो उयाचरत्तः स पाप्मना । 
सर्वणि तस्मिन्‌ ज्योतीषे यानि जीणि प्रजापतौ ॥ 
( अय. १०।७।४० ) 
¢ ( तस्य तः ) इसका अज्ञान ( अप हतं ) नष्ट हुभ । 
(सः) वहु ( पाप्मना ) पापे ( व्यावृत्तः) षटं गया 
( यानि प्रजापतौ ) जो परमात्मा रहते हषे (त्रीणि 
ज्योतींषि ) तीन तेज ( तस्मिन्‌ ) उसमे चमकने र्गेहै।' 
रस मंत्रे कहा है फि, जव अन्तान नष्ट होतार, ओर 
पापकी भावना दूर होती है, तन परमेऽवरके तीनों तेज उस 
पुरुषमे चमक्ने लगते हैँ } ईस मंत्रसे तीन तेजोकी कल्पना 
हो सकती है जो मनुष्यके अंदर भो चक सक्ते है, वसे तीन 
तेज होने चाहिए । अब एक मंत्र देवखिए- 
पञ्चौदनः पञ्चशरा ति कमतामाक्तंस्यमानस्रीणि 
ज्योतीषि । ईजानानां सक्तां प्रेहि मध्यं तृतीये 
माके अधि वि श्रयस्व ॥ ( अथव, ९।५।८ ) 
" पंच्ौदन प्च भ्रकारते ( वि-क्रमतां ) पराक्रम करे} 
( त्रीणि ज्योर्ताषि ) तीनों तेजोषर ( अप्-कंस्यमानः) 
आकूमण करता हज ({ ईजानानां सुक्कतां ) यज्ञ करनेवाके 
सत्कर्म खोगोके ( मध्यं भ्रेहि ) बचने जाओ आर ( तृतीथ 
८ ( चु. घु. भाष्य ) 


{ ५३७) 


नाके ) तोसरे स्वगमे ( सधि विश्रयस्व } आश्य करो * 
इस मत्रमे कहा है किं, पचोदन अज पांच प्रकारका पराक्रम 
करता हुडा, तनो तेजोको अपने स्वाधीनं करके, सकर्मा 
रोगो वौचमे प्राप्त होकर, तीसरे स्वग॑भे पहुचता हे । 


यहां पेचौदन शब्दसे पचज्ञनेद्रियोकी पांच श्दितिशं साथ 
रखनेवाला अज अर्थात्‌ जोवारेमा विवक्षित है । पंच लाने- 
द्वियोके साय रहता हभ उनसे पांच प्रकारका प्रयत्न करने 
वाल्ला जोवात्मा तोन तेजोको अपने माघीन करता है। 
पश्चात्‌ सत्कार-संगति दानात्मक शुभ कमं करनेवाठे 
ल्लोगोको श्रेणोमे सुश्लोभित होता हभ सुखतम अवप्याको 
भ्रप्त होता है । 
सुखमय लोक .. १ ला स्वगं... शारीरिक सुख .-- सत्‌ 
सुखतर लोक... २ रा स्वगं . मानसिक विवे .. चित्‌ 
सुखतम लोक... २३ रा स्वगं .. आत्मिक तेज॒ .-आनेद 

उक्त कोष्टकसे तीसरे स्वगेकौ कल्पता हो सकती है \ 
इस संतरसे भो यह स्पष्ट हभ कि, परमेडवरफ तीनों तेज 
मनुष्य प्राप्तं कर सकता है । इन मंत्रा विचार करनेसे 
प्रतीत होता ह कि, अग्नि-विदुत्‌-सूयेक्ी भपेक्ष। कोई विलक्षण 
तीन तेज ह, कि जिनको परमास्सा धारण करता हि) 
इसलिये उनका अब निड्चय रना चाहिये । 


परमात्माके तोन तेज जीवात्मा धारण करके अपने 
आपको कृतकृत्य समक्चता है । इन तेजोकौ विगषता देखनेके 
लिये प्रयम्‌ मनुष्यतने अन्य प्राणियोकौ अपेक्षा जो अधिकता 
है, उसका विचार करना चाहिए । वाचा-शक्ति, मननशक्ति, 
ओर ज्ञानशक्ति ये तीन शषकितियां मनुष्ये विशेष है, कि जो 
अन्य प्राणियोमे नहीं । अयवा किसी अवस्थामे अन्य 
भ्राणियोमें होगी तो भी उनका उपयोग आाष्पारिमिक, आधि- 
भौतिक, आधिदेविक, उच्नतियोभे करनेको शक्ति उनमे न 
होनेसे, वे श्षपितियां न होनेके अरा्र टौ वहां रहती है । 
उदाहुरणके ल्ि वाणीकौ शक्ति देखिए । मनुष्येतर 
्रणिभोभे शब्व करनेकी शित है, परंतु जिस श्रकार मनुष्य 
अपनी वाणीका उपयोग भपनी सांजनिक उत्नतिके लिये 
फर सक्ते है, वसा पशुपक्षी नही शर सकते । इसी प्रकार 
अन्य शक्तियोके विषयते जानना चाहिए । त्ययं मनुष्यों 
ओर मनष्येतर प्राणियोभे इन तीन शकिदियोका हो भेद है, 
जो सनुभ्योको मुक्तके अर्थात्‌ स्वतं ्रताक्े योग्य बनता है । 
इसलिग्रे मनुष्ये पस यही तीन तेज है, जो इसको परमे- 
क्दरसे प्राप्त हए है । अन देखिए-- 


( ५३८ ) 


ट ६ वचन , मनन ज्ञान | 2 
रि 4 वाक्शाविति विचारशक्ति ज्ञानशक्ति 
५ सुभाषण सुविचार संज्ञान ) ॐ 
हिं {अग्नि विद्युत्‌ सयं | 4 
५ निस्यशन्द महत्त्व सत्यज्ञान ^ >. 
> ( सच्छकिति चितिशवित नित्यतृप्ति-ानंद } श्रः 


इस कोष्टकते पता लगेगा कि, परमात्म।के तीन तेज 
किस स्वरूपम जीवात्मामें भते है । इस प्रकार तीन तेजोका 
विचार होनेके पश्चात्‌ सोलह कलाओंका विचार करेगे -- 


भरहनोपनिषद्‌ प्रन ६।४ में सोलह कलाओोंका वर्णन 
आया है-- 


स श्राणमखजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः 
पृथिवीन्द्रियम्‌ ॥ मनोऽन्मन्नद्धी्य तपो मन्तः 
कमे छोका खोकघु च नाम च ॥ ४ ॥ 

( प्रक्मोपनिषव्‌ भ. ६ ) 


“भ्राण, शद्धा, माकाश, वायु, जगनि, जल, पृथिवी, इन्दिय, 
मन, अन्न, वीयं, तप, मत्र, कमं, लोक ओर नाम ये सोलह 
कलाएं है । ' परंतु ये सोलह कलाएं परमारमाकी ह या न्ह 
इसमे योडासा संदेह हो सकता है । द्धा, इद्धिय, अन्न 
आदि कई कलाएं जोवात्माके साय मधिक संबंध रखनेवालीं 
ह । इसलिये इनका मोर भी विचार करना चाहिए । ग्रथा- 
तरमे कहा है- . 


अगत मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टि रति्धतिः। 

शशिनी चंद्रिका कांतिज्योत्स्ना श्रीः श्रीतिरंगदा । 

पूरणा पूर्णाऽग्ृता कांतिदायिनी स्वरजाः कलाः । 

“ १ अ-मृता-अमरपन, २ मान-दा-परिमाणदातत्व, 
३ पुषा-पोषकस्व, ४ तुष्टिः-संतोष, ५ पुष्टिः-पुष्टता, 
६ रतिः-रममाण होना, ७ धृतिः-ध्यं, ८ शक्शिनो-गति- 
दातृत्व, ९ चंद्रिका-आल्हाद, १० कातिः-सौदयं, ११ ज्योरस्ना- 
श्ांतियुक्त॒ तेज, १२ धीः-शोभा, १६ प्रीतिः प्रेम, 
१४ अंग-दा-शरीरदातत्व, १५ पूर्णा -पुर्णंस्व, १६ पूर्णाऽमृता- 
आनंदमयता ' ये सोलह कलाएं है । 

मान-दाका अर्थं.इतनाही है, कि दूतरोको परिमाण 
देनेकी शक्ति, अर्थात्‌ स्वयं अपरिमित रहनेपर दसरोको 
परिभित बनानेको शित । “ शशदरूतगतौ ` से शशिनी शब्व 
बना है, इसलिये इसका अयं त्वरायुकषत गति उत्पन्न करनेका 


यजुर्वैदका खवोघ भाष्य 


[ लध्याय ३२ 


साम्यं है। प्रेमके नेत्रोसे सबको देखना, सवका मित्र बनकर 
रहना प्रीतिका तात्पयं है । स्वयं निराकार होनेपर भौ 
दूसरोको साकार वनानेका सामथ्यं अंग-दा ते व्यक्त होता 
है । सवत्र परिपूर्णं रहना पुणत्ि व्यक्त होता है । इस प्रकार 
सोलह कला्जोका स्वरूप अन्य ग्रंथों वर्णन किया है) 
चंदरकौ कलाओं यहो नाम है । परंतु चंद्रो कलायो पणं 
अर्थके साय ये शव्द नहं घट सकते । परमेहवरमें हो इनका 
मं पूर्णताके साथ लग सकता है । मव सोलह मातृकाओंक्षा 
वणन देविए- 

गोरी पद्मा शची मेधा साविजी विजया जया । 

देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो ठोकमातरः । 

शांतिः पुष्टिध्रतिस्तुष्टिः कुलदेवात्मदेवताः । 

“ १ गौरी-शुद्धता, पवित्रता, २ पद्या-सौवर्य, २ हच॑(- 
शक्ति, वल, ४ मेधा-वुचि, ज्ञानशविति, ५ सावित्री-तेज, 
६ विजया-विजय, ७ जया-जय, ८ देवसेना-दिष्य गुण समूह्‌, 
शघ्रूनिरोघक श्त, ९ स्वधा-अपनो घारणाशक्ति, १० स्वाहा- 
व्यागक्षक्ति, ११ श्ांतिः-जांतता, १२ पुष्टिः-पोषकता, , 
१३ धृतिः-धेयं, १४ स्तुतिः-स्तुत्यता, १५ कुलदे वता-संपुणं 
विष््वका एक प्रभुत्व, १६ आरमदेवता-आटमाकी दिव्य 
श्चक्ति। ' ये सोलह मातारं है । 

विजय ओौर जयमें इतना हौ भेद है कि, एक अपने आपका 
जय अर्थात्‌ निग्रह है मौर दुसरा सब बाह्य जगतको जीतना 
है । देवसेनाका कायं इतनाही है कि, सज्जनोका पालन 
आर दुर्जनोंका शासन करना; उत्तमताका संरक्षण भौर 
इष्टताका नान करना । स्व-धा उसको कहते है कि, जिस 
शवितसे अपने आपका धारण होता है; विना दसरेके सहारेके 
अपनी शक्तिसे हौ स्वयं प{रपुणं रहना । स्वा-हा उसको 
कहते ह कि, जो निरपेक्ष त्याग होता है; दूसरों की भलाद्के 


` लिये भपने सवंस्वका त्याग करके उल्नतिके ल्य यन करना । 


अपने खानदानके लि कुल शब्द छोटे अयने लगता है, 
विस्तृत अयंमे सब जगतके लिये हो सकता है, जसा कुटु 
शब्द अपने परिवारके छोटे अथेमे लगता है, परंतु संन्यासीका 
कुटुंब सव पृथ्वी है, जिसको ‹ वसुधेव-कुटुंबक-वृत्ति ` कहते 
ह । इस प्रकार व्यापक अर्थते कु शाब्द यहां ठेना है । सब 
संसारका एक देवता कुलदेवता रग्दसे यहां ठेना उचित है। 
आत्मदेवतासे आत्माको शक्ति जेनीहै। इस प्रकार इन 
सोलह माताओंका विचार है । परमात्माको जगत्को माता 
कहा जाता है, इसल्यि वे सोलह मातुवाचक शब्द उस 
जगन्माताके गुण दशति है, एसा मानना अनुचित नहं होगा । 


यजुवैदका सुबोध भाष्य 


यहां तक जो तीन गुण अये हँ, उनको परस्पर संगति 
हो सक्ती है या नहीं, इसका विचार करनेके चयि निम्न 
कोष्टक तयार किवाहै- 
(१६ पोडच्य माका) ( १९६ कला ) (१६ कला-उपनि) 


९ गौरो लाकिनी सा-काज्ञ 
२२ षष््रा अंग-दा जल 
३ शची पुषा अन्न 
मेधा अ-म्‌ता मन 
प सावित्री ज्योर्स्ना अग्निः 
& विजया मान-दा तपः 
७ जय तुष्टि प्रिय 
८ देव-सेना कांति वायु 
९ स्व-घधा रति प्राण 
१० स्वा-हा भ्रीति कमं 
१९१ शांति चंद्रिका नाम 
१२ पुष्टि पुष्टि पुथिवी 
१२ धत्ति धति वये 
१४ स्तुति श्नी मत्र 
१५ कुलदेवता पूर्णा लोक 
१६ आरमदेवता पूर्णाऽमूता शवा 


उक्त शाब्दौका परस्पर संवंघ- .परमारम देव पूणं 


अमृतका दाता होनेसे श्रद्धाके किये योग्य है । सब लोकलोकां- ` 


तरोमे जो पूणं अर्थात्‌ व्यापक है, बह ही सबका कुलदेव हो 
सकता है । मंत्नोंसे उस ईक्वरको भौ अर्थात्‌ शोभाको स्तुति 
करनी है 1 वीयसे घैयंको धारणा होती है । पु्वीसे सबकी 
पुष्टि होती है । श्ांतिसे नाम अर्थात्‌ कोति भौर आात्हाद 
होता है । आरमसमरपेण ( स्वाहा) युक्त कमं सबपर 
मिश्री प्रेम वृष्टि रखकर किये जाते ह । प्राणसेही रति 
अर्थात्‌ रममाण होना ओर स्व-घा अर्थात्‌ अपनी धारणा 
होती है.॥ वायुष्ा नाम मरत्‌ ओर मरुतोके गणही देनोकी 
सेना है, देवसेना तेजस्वी होती है 1 इंद्रियोके निग्रहसे तुष्टि 
जीर जय होता है! तप अर्थात्‌ सहनशक्तिसे विजय ओर 
सन्मान प्राप्त होता है । सविता सुथंके तेजसेही चंद्रप्रभा 
अर अग्निका तेज उत्पन्न होता है। मेधा अर्थात्‌ धारणा- 
युक्त बुद्धिसे मनका ओर अमृत-ज्ञानका संबंध सनातन है । 
अच्रसे पोषण ओर शक्ति होती है । जलसे पश्म अर्थात्‌ 
` कमलोंकी उरपत्ति मौर सब प्राणियोके अंगोको उत्पत्ति 
होती है । आकाशम गति ओर शुद्धता अथवा गौर तेज 
होना संसव है। 

(1 


(५३९) 


इस प्रकार इनका परस्पर संबंध दिखाई देता है । कोका 
संबघ स्पष्ट है, परंतु कर्योमे बडी छानबीनसे देखना पडता 
ह । पाठकोको सोचना चाहिए ओर निरिचत करना चादिए 
कि किस शब्दका किस शब्दके साय संबंध है । कई शब्दोके 
विषयमे अबतक मुक्ते भो संदेह है । अप्तु । इन शब्दोका 
परस्पर संबंध देखनेसे ईडषरकी १६ फलाओंकी कल्पना हो 
सक्तीहै] 

सोलह कलाभोमे विषयके वेदोमे किसी स्थानपर वणेन 


. ेखनेमे नही माया, परंतु षोडजी शब्दक्षा प्रयोग निम्न प्रकार 


बहुत योड स्थानपर मया है-- 


(१) उपयाम ग्रहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडरिन इन्द्राय 
त्वा षोडशिने ॥ ( यनु. ८।३३-३५ ) 

(२) महान्‌ इन्द्रो वज्रहस्त षोडशी शमे यच्छतु ॥ 
` हन्तु पाप्मानं योऽस्मान्‌ दवेष्टि ॥ ( यन्‌. २६।१०) 


* ( १) नियम उपनियमोके अनुसार चलनेवाे सोलह 
कलाओसे युक्त इन्दर अर्थात्‌ परमेश्वरके लिये स्तुति है । 
(२) बच्रधारण करनेवाला सोलह कलाओसे युक्त इन्द्र 
सुख प्रदान करे । जो अकेला हम सबका देष करता है उस 
पापीका नाश फरे । 

हस प्रकारके वणन अते है, परंतु ये सोलह कलाएं है 
एेसा वर्णन किस स्थानपर नहीं है । कदाचित्‌ निर्न शिखित 
अथवं वेदके म॑ हैवरको सोलह कलाभोके निदशंक होगे-- 


शच्याः पतिर्त्वमिनदरासि विभूः प्रभूिति, त्वोपास्महे 
वयम्‌ ॥ अंभो अमो महः सह इति, त्वोपास्महे 
वयम्‌ ॥ अंभा अरुणं रजतं रजः सह इति, त्वोपा० ॥ 
उरुः पृथु सुभू-भैव इति, त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ 
प्रथो वरा व्यचो खोक इति, त्वोपास्महे चयम्‌ 
भवद्खरिददखः संयद्वघ्ुरायदइरिति, त्वोप० ॥ 
( अथवं. १३।४।४७-५४ ) 

“ ( १) शच्याः पतिः, (२) विम्‌, (३) प्रभः, 
(४) भंमः (५) अमः, ( ६) महः सह्‌, (७) अरुणं 
रजतं रजः, ( ८ ) उरः प्रथु, (९) सुभूः, (१०) 
भुवः, ( ११ ) प्रथो वरः, ( १२ ) व्यो रोकः, ( १३) 
मवद्रसुः, ( १४ ) इददरसुः, ( १५ ) संयदरघुः, ( १६ ) 
आयुः इन सोलह गणोसे युक्त रहनेवाले ( त्वा ) तेरा, 
हि इन्द्र, ( वयं ) हम सच ( उपास्महे ) उपासना करते 


| है । " इन शब्दोके मथंः-- 


(५९० ) 
( १ ) दयच्या; पतिः-श्नक्तिका पालक, सर्वश्ञपितिमान्‌ 1 
(२ ) विभूः-- व्यापक । 
{ ३) प्रभूः-- स्वामी । 
( ४) अंभः-- जल्कै समान गात सौर एक रह । 
शब्दभ्रवर्तंक । 


( ५ } अमः-- गतिचस्यादक ओर जरव्दपरेर \ 
( ६) महः सहः महान्‌ सहूनशक्तिमे युक्त । 
{ ७ ) अरूण रजतं रजः ~ तेजस्पी, प्रेम करने योग्य, 
एववर्थयु क्त । 
( € ) उः पथु -- मरत्य॑त दिस्तृत । अत्यंत फला हृा। 
{ ९ ) खभम्‌ः-- जो अर्यं उत्तम है । 
( १० } भुवः-- जो ज्ञान स्वरूप है । ( भुवो अवकल्पने 
चितन च) 
११) प्रथो घ्रः -- प्रसिद्ध भेष्ठ ¦ 
१२ ) व्यचो टकः छ्यापक तेजस्वी । 
१३ ) भवद्वष्धुः--- लिसके पाक्त एेवर्य है । 
१४ } इदद्वसुः-- पुवं धनसे युक्त । 
१५ ) संयत्‌-वखः-- जिसने अपनी शितयोका 
संयम्र क्ियाहै। 
( १६ ) आवद्‌वखुः-- जो सदा अश्युदयके साय रहता हैः 
हस प्रकार वेदके कहे हुए गुण द । परंतु इनमें प्रत्येक 
शब्दको अलय अलग मान फर वाईस गुणोकी कल्पना पी 
षोजा सकती है। इसलिये इस विषये संशोधनकी 
मावङ्यकता है । स्वाध्यायक्नील पाठकोको उचितहैकि वे 
हस्र विषयमे अधिक विचार करके निश्चय करे । 
अस्तु, एस प्रकार पंचम संत्रका विचार फरनेके पद्रचात्‌ 
अगा मंत्र देखने -- 
मंच दै-9 
८& ) सवका निर्माण ओर धारण कर्ता ईश्वर । 
^ जिसने द्युलोक, अंतरिक्न लोक ओौर भूलोक तथा हस 
त्रिलोकोमें सब पदाथं निर्माण कयि ह; उत्त मानंदस्वरूप्‌ 
परमारमाको उपास्तना हम सबक्रो करनी चाहिए ॥ ६ ॥ ' 
“ जिस परमात्माके बनाये भौर स्थिर किये हए ये सव 
लोकलोकांतिर है, मौर जिसमें सूर्यादि तेजस्वी गोक्ते चमक 
रहै है, उस आनंदमय परमामाकीहौ हम सबको उपासना 
करनी चाहिए ॥ ७। ' यह्‌ इन दो मंत्नोक; सारांश है। 
इन वो मंत्रोंको योड़े पाठभमेदसे हुम अयवंवेदमें देखते हँ -- 


घलुर्वेदका छुयोध भाष्य 


[ अध्याय ३२ 


य क्रदसी अवतश्चस्कभने भिसाने रोदसी अद्ये- 
थाम्‌ ॥ यम्याऽ्सौ पन्था रजसो विमानः कस्मै 
देवाय हविर विघेम ॥ २ ॥ यतस्य यौर्वी पृथिवी च 
मही ग्रश्माद्‌ उवन्तरिक्षम्‌ ॥ यस्याऽसौ सरो विततो 
महित्वा कस्मि देवाय हिप विधेम ॥४॥ 
{ अथर्व. ४।२।३-४ } 

‹ जिस स्राह्माके वलम यलोक ओरं पृयिती ( चस्फमाने } 
स्थर रहौ हुई, परंतु निस्रसे ( निय-साने } उरनेवात्छी 
{ आह्वयेां ) प्राना फर रहौ है; ओर जित्रफा यह्‌ 
( पन्या ) मामं ( रजतः } अंतरिक्षस्य सवे लोकोको माप 
रहा हैः उत आनंद र्वरूपको हमं तवको उपासना करन 
चाहिये । जिसका चुलोक वडा जीर पृथ्वी हन्‌ है तया 
अंतरिक्ष वडा विस्तृत धै जिसकी ( महित्वा ) महिमासे ब 
सुर्यं अपनो प्रमा ( वि-ततः) फलता है, उप्त आनंदरूप 
परमात्माकौ ही हम सवको उवास्नना करनी चाहिए 1 ' 

इन मथ्ववेदके मनोम पाठक देखेंगे फि, पहिला अधं ओर 
हसरा अधं यजुर्वेदे कमसे नह हु) एक संत्रकापुर्बाधिं ओर 
सरे मंत्रका उत्तराधं मिलकर अथवदेदके ये मंत्र ठने ह 1 
ओौर साय साय पाठमेद मोहे । 


यलुर्वेदके पाठ अधर्ववेद्के पाठ 


येन द्यौरग्रा । “ यस्य दयौर्न । 
पुथिवीच दृढा1  पुयिक्री च मही 1 
येन नाकः । यस्माद्‌ उवन्तरिक्षम्‌ 1 


यो अंतरिक्षे रजसो विमानः।...यस्याऽसौ पन्या रनसो विनानः ¦ 
अवक्ता तस्तभाने । ... * भवेतरचस्कभाने | 
अभ्येक्षेतां मनसा रेजमाने 1... भियसाने रोदसी अह्वयेथाम्‌ \ 
यत्राधि चुर उदितो विमाति। यस्यासो सुरो विततो महित्वा । 
ऋ्र्बेदके ओर यजुर्वेदे पाठ प्रायः एकसे ही हैँ । अथर्व 
्ैदके करई पाठ उसौ अर्थको प्रिस्तृत करनेवाले मौर कड 
स्वलत्र रीतिसे भर्थगौरव करनेवाके हैँ । इस प्रकार सब पाय- 
सेदोको एकतित करके अर्थका विचार करना चाहिए । 
इन मत्रोके भाव स्पष्टर्हुः इसलिये विशेष लिदतेकोी 

आावर्वकता नहो । जब इस मत्रे अये हृए (आपो ह 

यद्बृहतीः ` भौर ^ यश्िदापः ` न वो प्रतीकोंसे सूचित 

दो मंत्रा जयं देखना चहिए-- 

(१) अषप ह यदूवृहतीधिभ्वमायन्‌ गर्भ दधाना 
जनयन्तीरश्चिम्‌। ततो देवाना. समवर्तता- 
ऽरेः कसमै देवाय हतिषा विधेम ॥ 

( च. १०।१२६।७, यज्‌. अ, १७।२५, काण्व. २९।३४ } 


यजुवेदका सुबोध भाष्य 


( अग्नि गमं दधानाः ) भग्नि सूर्यादि तेजोकौ गभेवत्‌ 
धारण करनेवारो ओर ( विश्व जनयन्तोः ) संपुणं जगत्को 
उत्पन्न करनेवाली ( ह ) निहचयसे ( यत्‌ ) जो ( बृहतीः 
आपः ) महान मूल प्रकृति है} बह ( मायन्‌ ) चल रहीहै 
अर्यात्‌ गतियुक्त है, ( ततः ) उससे भिन्न ( देवानां एकः 
मयुः ) षव देवताओंका एक प्राणरूप परमात्मा ( सं-अव- 
तत ) उत्तमतातसे है 1 उसोको हम सव आत्मार्पणद्वारा पुजा 
करे । 

(२) यथ्िदापो महिना पर्यपशयदक्षे दधाना 
जनयन्तीर्यन्ञम्‌ । यो देवेष्वधिदेव पक 
उगासखीत्‌ कस्म देवाय हविषा विघेम ॥ 

( यज्‌. २७।२६ ) 

( यज्ञं जनयन्ती; }) जगद्रूपएौ यज्ञको उत्पन्न करनेवाली 
ओर ( दक्षं दधाना ) बल धारण करनेवालो ( अपः) मूल 
भ्कृतिका ( चित्‌ यः महिना पर्यपश्यत्‌ ) निश्चयसे जो अपनी 
महत्ताके साय निरीक्षण करता है । ( यः देदेषु एकः अधि- 
वेव: आसोत्‌ ) जो सब देवताओं एक हौ अधिदेव अर्थात्‌ 
सबक अधिराज है, उसीकी हम सब आत्मापणदारा पूनः 
करर । 

इन वो मंम “ अपः ' शब्दसे प्रकृतिका नोध लेना है 1 
जसा कि उपनिष्रदोमे मी ल्यिदहै- 


आपो ह चा दृदमय्र आः । ( वृह. उप. ५।५।१ } 
अपो ह वा इदमभ्ने सेलिकमेवास् । 
{ क्षत. ब्रा. ११।१।६।१ } 
« सृष्टि उत्पत्तिकः पुवं यह सब (आप्‌ ' था। * सृष्टि 
उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ जख-उदक -उत्पन्न हमा है इसलिये 
उथत वचनोमिं “ आप्‌ ? का अथं जल नही । व्ङ्कत सृष्टिक 
पुं अ- विकृत प्रकृति सर्वत्र फेलो हृं परमाणु अवस्थां 
यी! जैसा पानी समुद्रम फला हज रहता है, उस प्रकार 
आकाङमे प्रकृति-परमाणुरूवौ जल फेला हृंजा या । इस 
अथेमे ^ जप्‌ ' शब्दा प्रयोग उक्त मंत्रे जायाहै। 
५ अप्‌ ' कब्दका अयं ' व्यापक ' है । मनुस्मृति मो ! आप्‌ ' 
क्ञन्द हसी प्रकृतिक अर्थमे आाताहै। 
अपा नारा इति प्रोक्ता आगे वै नर-खलवः ॥ (मनु) 
¢ नर वरमात्मा है । उससे प्रेरित हए हृए नार अर्थात्‌ 
ईशप्रेरित { आपः ) एति परनाणु होते हैँ । ' इसीप्ते आगे 


(५४१) 


जाकर सृष्टि बनती है ! अस्तु । आप्‌ शम्दकः यह अयं विशेष 
स्मरण रखना चाहिए । 


{ १) सूर्यादि तेजोगोलोको उत्पन्न करना भयवा गमे 
धारण करना, ( २ ) सन जगतको उत्पन्न करना, (२३) 
विस्तृत होकर रहना, ( ४ ) गतियुक्त रहना, ( ५ ) एक, 
प्रकारका बल धारण करना, हरयादि प्रकृतिक गुण उक्षत 
मत्रमे वर्णन क्षिये हैं । यहां शषा उत्पस्च होती है कि, श्या 
यह्‌ सब स्वयं प्रकृति ह र सकती है ? इस शकाको निवृत्त 
करनेके लिये कहा रहै कि, ( १) महान्‌ परमेश्वर इस 
परकतिका निरीक्षक ओर अधिष्ठाता है, ( २ ) वह्‌ सबक्षा 
राजाधिराज है, (३ ) तह निर्चयसे एक ही है । अर्यात्‌ 
इसोकी इच्छासे ओर प्रेरणासे प्रकृतिमे सब छायं हो रहै है । 


हस प्रकार प्रतोकफ-सुचित मंत्रोके अथ॑कषा विचार हमा । 
मन अगले मन्न देखेगे-- 


मर्श ८-र 
(७) ज्ञानी उस आत्माको देखता ओर वणन 


करता दै । 


‹ ्षानी उस परमात्मार्को प्रस्येक पदार्थमिं गुप्त रीतिसे 
छिपा हुमा, सबका आश्रय, सदका संयोग ओर वियोग 
करनेवाला, सौर कपडेके ताने ओर बने समान सर्वत्र 
ष.ला हज वेदता है ॥ ८ ॥ ' 

‹ जिसका उत्तम स्थान हदयमे है, उसक्षा वणेन आर्म- 
ज्ञानो वक्ता फर सकता है । बुद्धिम रखे हुए इसके तीनो 
पांदोको जो जानता है, वहं पालक्षोका पालक बनता है ॥९॥ ' 


इन दोनों संज्ोको थोडसे पाठषेवके साय अयववेदमे हम 
देखते है -- 


वेनस्तत्पर्यत्‌ परमं गुहा यद्‌ यञ विश्वं भवत्येक 
रूपम्‌ ॥ इदं प्चिरदुहलायमानाः स्रविदो अभ्य- 
नूषत चाः ॥ १॥ भ्र तद्धोचेदखतस्व विद्धान्‌ गंधर्वो 
धाम परमं गुहा यत्‌ ॥ जीणि पदानि निहिता 
गुहाऽस्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासत्‌ ॥ २॥ 

( भयव. २।१।-१।२ } 

 ( वेनः } ज्ञानी उसको देखता है, कि जो (गृहा परमं) 
गुप्त स्थानमे परम तत्व है ओर जिषमे सब विद एणस्य 
होता है । ( पृहिनः ) आकाञ्जस्थ जगत्‌ने ( हवं ) इसीका 
( अडुहृत्‌ ) दोहन क्षिया है अर्थात्‌ इसीते जीवनपोषणकी 


(५७२ ) 


शक्तिर्या लो ह ( जायमानाः ) वढनेवाले ( व्राः) मनुष्य- 
समूह्‌ र्यात्‌ उन्नति मनुष्यसम्राज ( स्वर्विदः ) आत्म- 
तत्वको जानते हुए अथवा तेजको प्राप्त करते हए (अनि 
जनूषत अनुवसन्ति } सव प्रकारसे एक होकर रहते है 1 ' 
इसरा मंत्र प्रायः एकता है, इसलिये यहा मर्थं देनेकी 
मावश्यकता नहीं । भव पाठमेद देविए- 
अथर्ववेद पाठ 
परमं गृहा यत्‌ । 
विडवं भवत्येकरूपम्‌ । 
अमृतस्य विद्वान्‌ । 
परमं गुहा यत्‌ । 


यजुर्वेद पाट 
निहितं गृहा सत्‌ । ... ,.. 
विर्व भवत्येकनीडम्‌ । ८. ... 
ममृतं नु विद्वान्‌ 1... 
विभृतं गुहा सत्‌ । ,.. „^ 


‹ वेनस्तत्पक्थत्‌ ' इस मंत्रका उत्तराधं अथर्ववेदमें नहीं है । 
यजुर्वेदे ‹ एक नीडं शव्दका अथयर्ववेदमें रूपान्तर “ एक- 
रूपं " है, वह्‌ पटिकते शब्दका अथं विज्ञेष प्रकारसे स्पष्ट करता 
है । “ नीड ' फा अर्थ ‹पक्षीका घोंसला ? है । परमात्मारूपौ 
पणं पक्षोके घोसलेमें वह सव विश्व समाया है, यह भाव 
,  एक-नोडं ' शब्दसे ठेना है । तथा परमात्मानं यह सब 

एक सूप बनता है, यह्‌ भान्ञय ' एकरूपं ' शब्दसे व्यक्त 
होता है। † 

मत्रमे ‹ वेनः तत्‌ पदयत्‌ › कहा है । ‹ वेन ' उसको 
कहते हँ र्िजो ज्ञानी भौर विचारी होताहै। ‹वेन' 
धातुका अर्थ- ‹ हल्च करना, प्रयत्न करना, जानना, 
विचार-मनन-करना, वाद्य बजाना, ओर स्वीकार करना " 
ह । इसलिये वेनका' अर्थं ज्ञानी है । निघण्टु अ. ३।१५मेँ 
मेधावि-नामानि ' मे ' वेन ' शब्दा पाठ भायाहै) ज्ञानी 
ओर विचारशील उस ई्वरको जानता है । अज्ञानी भौर 
अविचारी नहीं जान सकता । 


निहितं गुदा सत्‌ । यह दुसरा वाक्य है । बह सत्‌ 


अर्थात्‌ सटस्वरूप परमेऽवर गृहामे है । यहां गृहा शव्दका' 


अथं विचारने योग्य है । हृदय ` बुद्धि, पहाडोको गुफा, 
गुप्त स्थान ' इतने गृहा क्ाब्दके अर्थं हं । ' गुह्‌ ' धातुक 
अथं ‹ गुप्त रखना " है । 
गृहाऽऽहितं-- वुदिमें रखा हुंमा । 
गृहाशर ~~ ब्रह्म । 
गुहाशयः परमात्मा । जीवाल्मा । 
. गुहा-- बुद्धि, हदय, प्रर्येक पदा्यका आंतरिक. माग । 


र तु्वैदका सखुवोघ भाष्य 


[ अध्याय ३२ 


इन अर्योको देखनेसे उक्त॒वाक्यकता पता ग॒ सक्ता 
है । परमेडवरको अपने अंतःकरणमें देखना चाहिए 1 

^ यत्र विश्च भवत्येकनीडम्‌ 1 › जहां सव विश्व एक 
एक घोसलेमे समाया होता है, अर्थात्‌ परमे्वरफे - घोसलेमे 
यह सव विद्व समाया है । नीड जाब्दके अर्थं -- ‹ घोसला, 
घर, स्थान, आश्रय, विष्छोना, गहा, अंदरूनी हिस्सा, 
विश्नामका स्थान ' है| परमेश्वर इस विदवका सच्चा आश्रय 
है । इतनाहौ यहां तात्पर्यं है 1 

“ तस्मिन्‌ इदं सं च वि चेति सर्वम्‌ । ` उसमें यह 
सव विङ्व वनताहै ओर चिगडताहै। ( समेति) ‹सं- 
एति ! का अर्थं ' एक होकर चलना" है, मौर (व्येति) 
‹ वि-एति › का अर्थं “ अलग होना ' है 1 उत्पत्ति-विनाङ्ञ, 
संयोग-वियोग, वनाना-विगडना जादिभाव इन शब्दोमे हे । 
परमेदवर देत सूष्टिको बनाता है जौर विगाडता है । दोनों 
क्रिथाएुं उसे चल रहीं ह। 

“स ओतः प्रोतः च विभूः प्रजासु । › सव प्रजां 
वह मोतप्रोत व्यापक है । निस प्रकार कपडे ताना ओर 
वानेके धागे होते है, जहांतक कषडा है वहां तक धामे रहते 
हि उसी प्रकार सव विद्रवे दृ्वरदहैदहौीहै। 

°विद्धान्‌ गंधर्व गुहा विभ्रतं तत्‌ असरत सत्‌ धाम 
जु प्रवोचत्‌ । › विद्वान्‌ वक्ता गुहाम रखे हए उस अमर 
सत्यधामके विष्रयमें कह सकता है । उसका वर्णन साधारण 
मनुष्यते नहीं हो सकता । ज्ञानौ ही उसका वर्णन फर 
सकता है | 

^ अस्य चीणि पदानि गुहा निहितानि । ' इसके तीन 
पद गुहाम रखे है | इन तीन पदोके विषथमें विशेष विचार 
करना चाहिए । उससे पुर्वं गहा शब्दा अथं देखना 
चादिए । गृहानगुप्त, ठका हमा, छिपा हआ, माच्छादित, 
गृहास्यान, श्रुति, बुद्धि, हदय, गुका । इन अयमित ‹ बुद्धि- 
देदय ' वेह अथं यहां विवक्षित हँ । हृदे अथवा वुद्धि 
तीन पद रे है । गृप्त स्थान यह मी अथं यहां ल्यिाजा 
सकता है । गुप्त स्थानम ईऽवरके तीन पद रखे हु अन 
दुढने चाहिए कि ये तीन पद कौनसे हें । ऋग्वेदे कहा है 

इदं विष्णुर्विचक्रमे चेध्रा निदधे पदम्‌ ॥ समूढ- 

मस्य पांसुरे ॥ १७॥ चीणि पदा विचक्रमे विष्णु- 

गोपा अदाभ्यः ॥ अतो घर्माणि धारयन्‌ ॥ १८॥ 


यजुवेदका खबोघ भाष्य 


विष्णोः कमणि पद्यत यतो तानि परस्परे ॥ 
इन्द्रस्य युञ्यः ससा ॥ १९ ॥ तद्विष्णोः परमं 
पदं सदा परयति सूरयः ॥ दिवीव चश्चुरात- 
तम्‌ ॥ २० ॥ तद्विप्रासो विपन्यवो जागरवांसः 
समिन्धते ॥ विष्णोयत्परम पदम्‌ ॥ २९॥ 
( ऋ. १।२२ ) 
५ ( विष्णुः ) सर्वं व्यापक परमात्माने यह्‌ ( वि-चक्रमे ) 
विश्लेष ऋमपूर्वक रखादहै 1 ( त्रेधा ) तोन प्रकारसे उसने पद 
रखा । ( पांसुरे ) धूलिमय स्याने अर्थात्‌ प्राकृतिक 


परमाणुओमें ( अस्य ) इस व्यापक परमात्माका सब कायं 


( सं-ऊदं ) नियमोसे सुव्यवस्थित हज है । 


५ ( गो-पा ) इन्द्रियोके अथवा पृथिवी आदि सृष्टिके 
पालक आर ( अदाभ्यः ) न दवनेवाके सर्वव्यापक परमा- 
व्माने तीन पदोंको विशोष ऋमसे रखा है | ( अतः ) इसलिये 
वह सव धर्मोाको अर्यात्‌ धारक ओर पोषक गुणोको धारण 
जौर पोषण करताहै।' 


“ स्वंव्यापक रवरके ये सव फमं देखिए । निससे ब्र्तोको 
ज्यात्‌ घधर्मनियमोंको ( पस्पशो ) जाना जाता है) वह्‌ 
( इन्द्रस्ण ) जीवात्माका ( युज्यः ) योग्य (खखा ) भित्रहै। 


“ सर्वव्यापक परमात्माका वहु परम पदरहै, किजोसदा 
( सुरयः ) ज्ञानी लोग देखते हँ । जिस प्रकार ( दिवि इव) 
द्युलोकमें ( चक्षुः ) जगत्‌की सुर्य॑रूपौ आंख ( आ-ततं ) 
खोलकर रखीहै। | उस प्रकार ज्ञानी लोगोको परमात्माका 
साक्षात्कार होता है, जसा साधारण लोगोंको सुं दिखाई 
वेतादहै।ः]} 

“जो विष्णुका परमपद है उसको ज्ञानी, ( विपन्यवः ) 
यश्ञस्वी, ( जागृवांसः ) जागनेवाले, उद्यमौ पुरुष ( सं 
दधते ) उत्तम रीतिसे प्रकाशित करते हैं 


हेन मंत्रोमें परमात्माके तोन पदोंका वर्णन है । परमात्साके 
तीन पद प्रकृते परमाणुओमे विोष कमपूर्वक रघवे जाते 
है ॥ प्रकृति परमाणु अदुर्य होनेके फारण इस अदृश्य अर्थात्‌ 
गुप्त स्थानें परमेकवरके तोन पद रखे जाते हैँ । फहां किस 
श्रकार रखे है, इसका पता लगना बडा मुरकिल होता है । 
परमात्माकी शक्ति वृक्षोको बढा रही है, परंतु किस प्रकार 
यटढातो है, इसका परिज्ञान होना कठिन है । उतका सब कायं 
गुप्त रोतिसे चलता है । इसके तीन पदोके विषयत मौर 
देखिए-- 


( ५७३ ) 


पादोऽस्य विश्वा भूतानि जिपादस्याऽखतं दिवि ॥ ३॥ 
जिपादुरध्वं उदित्पुरुषः पादोऽस्येा भवस्पुनः ॥ ४॥ 
( छ. १०।९० यजु. म. २१) 
जिभिः पद्धिर्यामरोहत्‌ पादस्येहाऽभवत्पुनः \ 
( भयव, १९।६ ) 
‹ इसका एक ( पादः ) पाद सब भूत हँ! भोर हसके तोन 
पाव दयुलोकमे अमतरूप है| यह त्रिपाद पुष ऊपर उदयको 
प्राप्त हु आ है, ओर उसका एक पाद यहां इस विश्वमे होता 
है ॥ तोन पावोसे उसने दुलोक पर आरोहण क्या है भोर ` 
एक पादसे विश्वको वारंवार बनाया है 1 ' 
हल भंत्रोमे पाद शव अंशका वाचक है । इस विदवमे 
परमेश्वरफा एक अल्पसा संश कायं करता है परतु 
बाकोका अवशिष्ट द्युलोकमे चमकता ह । अर्थात्‌ उसकी 
अपेक्षा यह्‌ विव अत्यंत अल्प है । यहां पाद शग्दसे पांच 
अयवा चतुयभाग केना नहीं है । विश्व छोटा है भौर वह 
अहुत बडा है, यह भाव यहां बताया है ॥ त्रिपाद्‌ ब्रह्मको 
कत्पन। निम्न मत्रे स्पष्टतासे देवनी योग्य है-- 


भरिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूप वितषठे तेन जीवेति प्रदिशख्चतखः॥ 
( भये, ९।१०।१९ ) 
( पुरु-रूपं ) बहृतोका रूप देनेवाला त्रिपार्‌ ब्रह्म विशेष 
भ्रकारसे रहता है, जिससे चारों दिशा उपदिशाभोमें रहने- 
वाला सब विश्व जीवित रहता है । ' इक प्रकार त्रिपाद्‌ 
ब्रह्मका बणंन अथववेद कर रहा है। 
यहांतकषका सब वणेन देखनेसे विदित होता है फि ^ तोन 
पदो ' का वर्णन आलकारिक है, वास्तविक नहीं । जसा 
‹ त्रिपाद्‌ ' शष्द परमेदवरवाचक है वेसा ' सहल -पाद्‌ ' 
शब्द भौ परमेदवरवाचक वेदम आया है । एकही ईइवरका 
न्नि-पाद्‌ ओर सहल्न-पाद्‌ इन दोनों श्ग्दोसे एकह सुक्तमे 
( श्छ. १०।९० ) वर्णन किया है । जिससे सिद है कि 
“ तीन पाव ओर हजार पांव को फत्पना रूपक अलंकारसे 
लेनी चाहिए, न कि वास्तवमें वेमे पांववाला कोई है । . 
जब वास्तवमें कोर पांव नहीं तब तोन पावोका रखना भवि 
मो भालकारिक भाषा है। इस्त पाद श्यवस्थाके साथ 
ओंकारके चार पादोकी कल्पना देखने योगय है । निम्न 
कोष्टकसे इसकी व्यवस्या जानी जा सक्ती है- 


उक्तं फोष्टकसे गृहामें गुप्त रके हए तीन पर्वोंको योडीसी 
कल्पना हो सकती है । वेदम ‹ त्रि ' अथवा ८ तीन › शाब 
विशेष भहच्वका है, देखिए-- 

{ १) ज्यनीकः- { च्रि-अनीकः ) = तीन सूप, तीन 
तेज, तीन क्षवितया, इनसे युक्त । (ऋ. २।५।६।३) 
जिपाजस्यः-- ( चरि-पाजस्यः ) = स्थिरता, 

बल भौर तेजसे युक्त । 
ञ्युधा-- ( लि-उधन्‌ ) = 
पोषणे युक्त । 

( २) च्यरखणः-- ( नरि-अरुगः = तीन तेजोसे युक्त । 

( ऋ. ५।२७।१ } 

( ३ ) जि-धावुः-- तोन धारण श्षवितयोसे युक्त 

। ( ऋ. १।३४।द६ ) 

{ ४ ) जि-नांकः- तीन सुखोते युक्त । (ऋ. ९।१३१।९) 

रिदिवः ~~ नोन दिव्यगुणोसे युक्त । ( „ ) 


तीन प्रकारके 


( ५७७ ) यजुर्वेदका स्ुवोच भाष्य [ शष्वाण ३२ 
~~ ॥ त्य त र = = 
| ( न्यक्त ) पकापाव्‌ { युत ) चचिषाद्‌ 
५ | १ ओकार अ उ म्‌ अर्धमात्रा 
ध | २ मवस्था जागृति स्वप्न सुषुप्ति तुर्या 
1 | ३ शरीर स्थूलशरीर सुक्ष्मञरीर कारणडारीर महाकारणशरीर 
& | देह स्थूलवेह लिगदेह्‌ फारणवेहू महूकारणदेहे 
1 | ५ कोक अन्नमय कोश प्रा्मयकोक्ञ भनोमयकोश विद्ानमयकोश सानंदमयकोक्च 
इ | ६ तत्व श्षरीर प्राण, द्रि मन बुद्धि आत्मा 
~ | ६ व्याहति लोक भू शः स्थ महः जनः, तपः सत्यं 
७ व्यापार कर्म॑, आचार विचार संकत्प क्ेवल्थ 
= १ ओंकार अ ड म्‌ अर्घमाघ्रा 
२ स्प यैकश्वानर तेजसः प्राज्ञः शियः 
प | ३ चृष्टि जाह्यनगत्‌ स्युलजगत्‌ सुकष्मतत्व कारणत्व अ1दितत्ष 
] | ४ भूत महाभूत सुक्ष्ममूत महत्तत्व अविकारी तत्व 
| ५ लोक भूः सवः स्वः महः, जनः, तपः, सत्यं 
3 | दे व्यापार कमं चैतन्य जान जान 
1 | ७ अवस्या श्यूल सुक्ष्म + म~कारण 


( ५) त्रि-पर्त्ये -- तीन स्थानोमे रहनेवाखा 


हि ( ऋऋ. ८।३९।८ ) 
जसघस्थः-- तीन गृहमे रहनेवाला 
॥ि { ऋ. ५।४।८ ) 
( ६ ) अि-पषद्‌- तीन पांववाला अथवा तीन प्रकार 
की गत्तियोसे युक्त । { ऋ. १०।९ ०३) 
( ७ ) नि-वरूथः- तीन भेष्ठताभौसे युक्त । 
{ ऋ. ६।१५।९ ) 


. ( ८ ) भि-शोकः-- तीन पचित्रताभति जथवा तीन 


तेजोसे युक्त । ( ष. ८।४५।३० ) 
( ९ ) अि-नामय्‌- तीन योषे भुक्त । 
( भयव. ६।७४।३ } 
( १०) भि-परविष्ठित-- तीन प्रकारसे स्थिर 
( अथं, १०।२।३२ ) 
( १९१) नि-दत्‌- तीन प्रकारते वेष्टन करनेवाला 
{ अयं. ५।२८।४ ) 


अलुव॑दका बोघ भाष्य 


हस प्रकार अनेकविध वर्णन वेवोमे आयाहै)! "चति 
क्ञाञ्वके समस्त प्रयोग देखनेके पश्चात्‌ इसरो ठोक ठोक 
कल्पना हो सक्तीहै।\ परंतु ये प्रयोग इतनेर्है कि, सब 
भ्रयोगोंका विचार करना एक बडी विस्तृत पुस्तक किख 
चिना हो सकता नही । यहां थोडोसो कल्पना अनेके चिये 
खहुतही योडा संग्रह क्ियाहै। 

आला है कि पाठक इसका विचार करके ओर अन्य 
म्रोंको देखकर हस तीन संख्याके महस्वको खोज करेगे । 
हन तीन संख्याओंका महत्व जानना कोई आसान कायं 
नही -- 

यस्तानि वेद्‌ ख पितुः पिताऽसत्‌ । 

“जो उन तीन पदोंको जानता है, वह पालकोका पालक 
होता! इतनी योग्यता इस गहन विचारको जाननेसे 
होती ठै। वह्‌ विषय बडा गहन है, बड़े परिथमसे साध्य 
होनेवाला है । बहु तोके परिश्रमसे सुसाष्य होना संमव है । 
इसलिये पाठकोसे प्रार्यनाकोहि। 


अस्तु । अब अगला संत्र देखते है-- 
संच्र १२० 
(< ) बह हमारा भाई है। 


^ वह्‌ परमात्मा हम सबका भाई, जनक ओर धारण 
पोषण कर्ता है । वह जगतक्े सब स्थानोको जानता है । जिस 
तीसरे परध श्रेष्ठ धाममे ज्ञानी पुरुष अमृतानेदका अनुव 
ठेते हए विचरते हैँ, वहां बह परमात्मा है ॥ १०॥ 

छरीर, मन जीर हुदयये तीन धाम । इनमें हदय 
तोसरा धाम है । जिसमें परमारमाका साक्षात्‌ अनुमव किया 
जाता है । हदय भवितका स्यान है । सन विचारका स्थानं 
हि ॥ सौर शरोर कभंका स्थान है । ज्ञानिर्योको जपने अमर- 
पनका जनुम्रव भक्तिसे होता है \ इसलिये तुतोय धघामका 
वर्णन वेदोमें षटुत है । देखिए - 


तृतीये त्वा र्जल्ि तस्थिवांसं ॥ छ. १०।४५।३; 
यजु ° १२।२० 

^ सौसरे लोकम रहनेवाके तेरी भव्ति करते हे ।' 

दृतीये ध्यामन्नध्येरयन्त ॥ ( यजु. ३२।१० ) 


( ते. भा. १०1१४; 
महा. ना. उ. २।५ } 
* तौसरे स्यानसे ऊपर चटढकर रहते हैँ । " 

६९. ( यजु. सु. भाष्य ) 


तीये च्यामन्यम्यैरयन्त ॥ 


(५७५ ) 


तृतीये नाके अधि विश्रयस्व ॥ 
( अयव, १८।४।३।९।५।८ ) 
ठतीये नाके अधि विश्रयेनम्‌ ॥ ( अयव, ९।५।४ ) 


' तीसरे स्वगमे इसका आश्रय करो । 


असश्चतः रातघारा अभिधभियो हरि नवन्तेऽव ता 
उदन्युवः ५ क्षिपो सजन्ति परि गोभिराव्रतं ततीये 
पृष्ठे अधि रोचने दिवः ॥ ( ऋ ९।८६२७ } 


" जहां {( अ-सक्चतः ) लगातार चलनेवाले सको 
घाराभोसे युक्त उदक्षके फंवारे ( हार ) आपत्तिक्षा हरण 
करनेवाठे ईङ्वरका वणेन फरते ह, वहां घुको कफे चमकीले 
पतोसरे पुष्ठपर ( गोभिः ) इद्रियोके साथ रहते हृए (क्षिपः) 
पुरुषार्थ लोग मयने आपको ( परि मंजति ) शुद्ध करते है । 


नदीके तटपर अथवा सोते पास बैठ कर जानी पुरुषां 
लोग हूदपमे परमात्साको सक्ति करके शु होते है । यह 
ाश्य इस पत्रमे है, तथा- 
येन ऋषयस्तपसा स्रमायन्निन्धाना अश्रि स्वरा 
भरन्तः " तस्मिन्नहं निदधे नाके अभि यमाहुमैनव- 
स्तीणेबहिषम्‌ ॥ ४९॥ तं पत्नीभिर गच्छेम देवाः 
प्र््राकभिरूत वा हिरण्यैः नाकं गभ्णानाः सुर- 
तस्य खोके तृतीये पृष्ठे अधिरोघने दिवः ॥ ५० ॥ 
( यज्‌. वा. सं. १५ } 
‹ जिस तपो करनेवाले, आतमाग्निको भ्ज्वलित करने- 
चले ओर ( स्वः) आत्मिक तेजका पोषण करनेवलि 
ऋषिगण जिस यक्ञको अर्थात्‌ शस्त ( सत्रं ) कर्मो 
करते है, उस ( नाके ) स्व्गमे र्यात्‌ उस कमम मं उस 
अग्िको ( निदधे }) रखता हं कि, भिसो ( मनवः ) 
विचारी विद्वान्‌ ( तोणंन्बहिषं ) मनसे प्रे रहनेवाला 
कहते ह ॥ 
^ है ( देवाः ) विद्वानो ! उस यज्ञके पीठे हम सबं 
पत्नौ, पत्र, साई ओर घनोके साय ( अनृगच्छम ) लेषे । 
जिससे ( सु-कृतस्य दिवः ) उत्तम क्मेरूपी स्वगं लोक्षके 
( तत्तीये पृष्ठे ) तीसरे पौठ पर ( रोचने लोके ) तेजस्वी 
लोकसे ( नाक गुभ्णानाः ) आनंदका अनुव करते हए 
रह सकतेर्है। 
हन मंत्रोसे स्वगके तीसरे मंजिखकी कल्पना ठीक -ठौक 
आ सकती है ।  सु-ृत ' अर्थात्‌ सत्कमेही स्वगं है, उसमें 
१ भेष्ठ सु-हृत-भेष्ठ क्म -पहिला स्वगं -सत्‌ । 


( ५७६) 


२ शेष्ठतर पु-षत-ेष्ठतर कर्म-दूतरा स्वगं- चित्‌ । 
३ शेष्ठतम सु-कृत-शेष्ठतम एम-तीसरा स्वर्ग 
आनंद 1 
ये तीन मंजिल ष । भेष्ठतम कर्मको त्रौ मंनिलपर 
आनंदका अनुभव नाता है । मा, पट्नी, पृश्र मर पना 
धन इन सबके साय इसी मंजिलकी प्राप्तिके लिये चठना 
है, हसील्यि कहा है कि-- 
देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ॥ 
( पज्‌. अ. १।१ ) 
‹ परमाए्म वेव आप सवक्षो श्रे्तम केप के लिये प्रेरित 
करे । ' क्यों फि श्रेष्ठतम कर्म ही तीसरा स्वगं है । अस्तु । 
उक्त मंत्र पर विचार करनेते येदिक स्वको सच्ची कल्पना 
हो सकती है! 


यजुर्वैदका सुयोध भाष्य 
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[ मघ्यय ३२ 

मौर वेविए- 
अचरणा अस्मिन्लन्रणा परस्मिन्‌ दृतीये रोके अन्रणा 
स्याम ॥ 


ये देवयानाः पित्याणाश्च डोकाः सर्वान्‌ पथो अनणा 
आश्ियेम ॥ 

( अयव. ६।११७।३ )} 

“ हस लोकमे, परलोके मौर तीसरे ऊोकमें हम सव 

अनृण होवें । जो विद्धानोके मौर रक्षकोकि आनेजानेके मार्ग 

भीर स्थान ह उन सव स्थानोमे हम सव अनृण होकर रहं । ' 

इसमे तीसरे लोकोमिं अनृण अर्यात्‌ कजं ( ऋण ) मुक्त 


होकर रहनेकौ कल्पना है 1 यह्‌ तीसरा लोक कौनसा है ? 
सका विचार करदेके लिए निम्न बातको विचारना चादहिए- 


म" अहं ( आत्मा ) | भस्मत्‌ एष लोकः अहंमाव 
| गोकः 
| ता" # युष्मत्‌ | परलोकः परमाव 
ध (मनात्मा) न 
------- 9 
मेरा ओर्‌ | परस्पर संबंध | युष्मवस्म- तुतीयलोकः 1 दोनोका 
दरुसरेका जोडनेवाला त्संब॑धः सुकृतस्य लोकः । संयोग । 
धरस्यर सुष्ृत माचारः श्रेष्ठतम कर्मः । सत्क्मयोग 
संबंध 


हस विष्वमे ( १) “भं! ओर (२) ' मे-नर्टी, ' 
एसे दो पदा्थंह। “में से मारमा जाना भाताहै ओर 
५ घे-नहं ' से आस्माके अतिरिक्त सव विश्व॒! अनात्मा ' 
जाना जाता है । मेरे सिवाय भिन्न जितना विष्व है, उसके 
साय मेरा कया क्त्य है ? इसका विचार करनेसे मपने 
संपुणे ्पवहारका परिज्ञान होता है । यही सुकृतका लोक 
है । धमं ओर धर्मा ज्ञान इसी विचारसे होना है । मानो 
सुकृतसे मेरा ओर दूखरोंका संबंध जोडा जाता ओर 
ष्कते मेरा ओर इूसरोका संबध तोडा जाता है +: मेरा 
कुटुंबके साय, जातिके साय, राष्टूके साय, संपूण जनताके 
साथ तथा संपूण विदवके साय कया संषंघ है ? मेरा उनके 
साथ क्या कतव्य है ? इसरा सव विचार ‹ सु-कृत-लोक ' 
शग्वमें माचुक्ता है । यही “ सुकृत~-लोक › दूसरोके साथ मेरा 
संबंध जश्छो प्रकार जोडता है । 


मृक्षे अपने विषयमे अनृण होना चाहिए; इूसरोके विषयमे 
अनृण होना चाहिए मौर वोनोंका संबंध होनेपर जो कत्य 
करने होगे, उन कतंब्योको करनेके समय भो अनूण होना 
चाहिए । ऋण श्ष्वते न्यूनता बताई जातो है ओर अनण्‌ 
शब्दस पूर्णता बताई जाती है । मक्षे ( १) अपने कर्तव्य, 
(२) दूसरोके विषयतने कतन्धं भौर (३) दोनोको 
संयुक्त रखनेके लिये कतव्य, हस प्रफार करने चाहिए कि, 
जिनमे स्यूनता न रहै । अस्तु । इस प्रकार तृतीय-सुष़ृत- 
लोकको एक नवीन कल्पना यहां विदित ह । 


तृतीय घाम, तृतीय लोक, तृतीय नाक आदि फल्पनाओक्ति 
विषयमे बहुत खोजकी आकवदयकता है । चारों वेदोमेसे सब 
वचन एकत्रित करके विचारपुवंक खोज करनेफे पचात 
भंत्रोके आश्षय निवत किये जा सकते ह । यहां योडसा 


यजुवैदका खुबोघ भाष्य 


दिग्व्ञेन कराया है । पाठकोंको उचित टै कि वे खोज करं 
मौर गूढ आज्ञयको प्रकाशित करे । 


अव कुछ पाठमेदोंकः! विचार करना है । मयवषेदमे निम्न 
प्रकार पाठभेद हु-- 


स नः पिता जनिता सख उत वधुर्घामानि वेद्‌ भुवनानि 
चिश्वा॥ यो देवानां नामघ एक पव ते सं प्रश्नं भुवना 
यन्ति सर्वा ॥३॥ परि विश्वा सुवनान्यायतस्य तन्तुं 
चित्तं दशो कम्‌ ॥ यत्र देवा अखरतमानशानाः समाने 
योनावध्येरयन्त ॥ ५ ॥ ( अयव. २।१ ) 

“वह हमारा ( पिता) रक्षक, ( जनिता ) उत्पादक, 
प्रेरकं ओर वंध है। वहु सब भुवनों भौर स्थानोंको जानता 
है। वह्‌ अन्य देवोके नाम धारण करनेवाला एकौ ई8वर 
है । उसोके पास प्रश्न पुखनेके लिए सब लोग जते ह} " 

“( कं ) आनंदकारफ ( ऋतस्य विततं ततुं ) सत्यके 
व्यापक धागेको ( दृते ) देखनेके लिये, सव मुवनोमे ( परि 
आयम्‌ ) मेने भ्रमण किया । अमरपनका अनुभव लेनेवाले 
ज्ञानी ( यत्र समाने धोनौ ) जिस एक समान आदिकारणमें 
उद्यत होते हए चढते हैँ ॥ ' वह वहां सृत्राराहै। 

पाठक हन मन्नोके पाटभेदोंकी तुलना अपने दशम मंत्रे 
स्य कर सकते हं । इसमें कई बाते मधिक है । मौर कई 
अंशौ अथंका गौरव भी है.। अब ग्वेवका पाठ देखिए- 


यो नः पितः जनिता यो विघाता घामानि वेद्‌ 

सुवचनानि विश्वा ^ यों देवानां नामधा एक एव 

तं सं पश्च वना यन्त्यन्या ॥ 

( ऋ. १०।८२।३ ) 

°जो हम सवका रक्षक, उत्पादक, धारक भौर पोषक 
है, जो सब भृवनों ओर धाोंको जानता है, जो सब देवता. 
ओले नाोका धारण करता ह । वहु एक ईवर है । उसको 
भरवन पुछनेके ले दूसरे सव लोग (संयंति ) एकत्रित 
हते हे।' । 

इय मंम पिता ओर जनिता ये दो शब्द करमशः रक्षक 
ओर जनकके बोधक हुं । इनपर बहुत विचार करना चाहिए । 
वेष्यमे “ पितरः ' देवतावाके जो मंत्र तेरह उनका अर्थं 
फरनेके समय इस अर्थेको ध्यानम रखना उचित है । भस्तु। 
हस प्रकार दशम मेत्रका विचार हभ । भब अगला भ्र देखेंगे 
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संश्च ११-१९ 
(९ ) सत्यके अटक धागेका दर्शन 


‹ सब सूतो, सब लोकों मौर सब दिशा विदिशाभोको 
जानकर, सत्य नियमके पहिले प्रकाशको उपासना करके 
ज्ञानी केवल आरम-स्वरूपसे परमात्मामे प्रविष्ट होति 
है॥ १९॥' 

‹ द्युलोकषसे पृथ्वीखोक तक सब पदार्थो, सव लोकों ओर 
दिक्ञा विदिक्षाओको तथा आत्मप्रकाशकको जानकर, सत्यके 
व्यापक तंतुको अलग छरफे उसको जब जानता है, तब 
जोवारमा जेसा पहिले था वसा होता है ॥ १२॥ 


यह्‌ आशय इन दो मत्रोक्ा है । इतन दो मरोमे निम्न 
बाते कहीं है । (१) तृणसे लेकर सूर्यतक सव सृष्टिक 
पदार्थोको जानना । (२) सुत्रात्माको व्यापार मौर सृष्टिसे 
अलग मानना मौर अनुभव करना । ( ३ ) आरमाका 
परमात्माके साथ योग करना । ( ४ ) ओर पूवे मवस्थाके 
सदृश अवस्थाको प्राप्त करना । ये चार उपदेश इन दोनों 
मंत्रोमे ह । इनक! क्रमशः विचार करना है । 


( ९) सब पूष्टिके पदा्थोको जानना 


परीत्य भूतानि, परीत्य छोकान्‌, परीत्य सर्वाः 

प्रदिरो दिशश्च ॥ ११॥ परिदयावा परथिवी सदय 

इत्वा, परिखोकान्‌, परिदिः, परिस्वः ॥ १२॥ 

दो मत्रोकेयेदो प्रथम अंहु । प्रायः इनका आशय 
एकषसा हो है 1 षरे मंव्राधमे ‹ परि स्वः ' नह शब्द अधिक 
है ‹ स्वः, स्वर्‌, सु-वर" इनका अथं ' स्वप्रकाश, आत्म-तेज, 
आत्म-बल ' है । विषष्वको जानना ओर आत्म शक्रितिको 
जानना है । केवल विश्वको जाननेसे कायं नहीं होगा, तथा 
केवल आत्म शपतिका विचार करनेसे भी काय नहीं होगा । 
वोनोको जानना चाहिए । 

पदाथं-विद्यासे सब जगत्‌ जाना जाता है, ओर आत्म 
विद्यास आत्मा जाना जाता है । पदाथेविद्याको विद्या ओर 
आत्मविद्याफो विद्या कहते है । इन दोनोंको जानना चाहिए । 
चाहिए । पदाथविद्यासे सृष्टिक अटल नियनोंका परज्ञान 
होता है, ओर ये अटल नियन्न जहासि प्रेरित होते है, उस 
परमात्माका ज्ञान आट्मवियासे होता है । 

इतनी विस्तृत सूष्टिको किस प्रकार जानना ? एसो शंका 
यहां कोई कर सकता है । सृष््टिके त्वोतो जाननेसे सब 
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सृष्टि जानी जा सकती है । जिस प्रकार योडे अग्नितत्वको 
जाननेसे संपूण अग्नितस्व जाना जा सकता, हसौ प्रकार 
यायु, विचुत्‌, आदि अन्य पदायकि ग्‌णधमं जाननेसे संपूर्ण 
सृष्टिक्ता बोध होता है, यों कि तत्वोके नियम, गुणधर्म मौर 
विकास सर्वत्र एक सम्रानही है । 

हस प्रकार सृष्टिका परिज्ञान होतेह सत्र भा्माका अलग 
अस्तित्व प्रतीत होने लगता है ` 

( २ ) व्यापक सुत्रात्माक्ो सृष्टे 
अलग मानना । 


यह्‌ मात्मविद्याफे ज्ानसे साध्यहोताहै। प्रकृति भीर 
आत्मा परस्पर निन्त है, एसा निदिचत ज्ञान होना चाहिए । 


उपस्थाय श्रथम-जां ऋतस्य ॥ ११॥ 
ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य " १२॥ 
उक्तदो मंत्रोके ये तृत्तीय चरण प्रायः एकहौी भाव 
प्रदक्ित करते हैँ । “ऋत अर्थात्‌ अटल नियमोके प्रथम 
प्रवतंकके सम्मुख होना ' पटिलेका भाज्ञयहै, ओर “ऋत 
अर्यात्‌ सल्यके ष्यापक सुत्र-आत्मा-को मलग करके ' देखना 
बुसरेका आश्य है । इसी ततुके विषयमे ऋग्ेदमें कहा है-- 
विश्वस्य नाभि चरतो श्रवस्य 
कवेश्चित्तन्तुं मनसा वियन्तः ॥ ( ऋ. १०।५।३ ) 
“ ( चरतः ध्रुवस्य ) जंगम ओर स्थावर ( वि््वस्य 
नामि ) विकष्वके मध्यमे रहनेवाले ( तन्तुं ) सूत्रको (कवेः 
चित्‌ मनसा) कविके मनसेही ( वि-यन्तः ) मलग 
करते! 
स्थावर जंगम जगत्‌के बीचें श्यापक सूत्राट्माको कविकी 
दिव्य दृष्टिसे मलग देखना भौर अनुभव करना चाहिए । 
साधारण दृष्टिसे हसका ज्ञान नहीं हो सकता। जो ज्ञान 
साधारण मनुष्य नहं जान सकते उसको फवि अच्छी प्रकार 
जान सकते ह । कविकी दृष्टि उच्च ओर दिष्य होनेसे 
दूरतक पहुंचती है । तंतुके विषमं अथर्ववेद कहता है-- 
रोहितो दयावा पृथिवी जजान तत्र तन्तुं 
परमेष्ठौ ततान ॥ तत्र रिध्ियेऽज पएक- 
पादोऽंहद्‌ यावा पृथिवी बलेन ॥ 
( अथर्व. १३।१।६ ) 
‹ ( रोहितः ) तेजस्वी परमारमाने द्युलोक भौर पृथिवी 
लोक बनाये भौर ( तत्र ) उनके. बीचमे ( परमेष्ठी ) 
प्रमात्माने ( तंतु ) एक धागेको ( ततान ) फंलाया है । 
मौर ( बलेन ) श्ञकियसे यलोक ओर पृथिवीको (म 
बृहत ) बलवान्‌ किया है ( पत्र) वहां ( एकपात्‌ 
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अ-जः ) एक अंज्यरूप अज अर्यात्‌ जीवात्मा ( हिभिये ) 
आश्रय केता है । ' तया- 
यो यज्ञस्य प्रसाघनस्तन्तुर्दैवेष्वाततः ॥ 
तमाहुतम्ीमाहे ॥ ( अयवं. १२३।१।६० } 
“जो यज्ञ अर्थात्‌ सत्कर्मका साधन तंतु देवोमें फला है, 
(तं) उसके लिये ( आहृतं ). ज्ञान करनेके पश्चात्‌ 
( अशीमहि ) हम सब मिलकर अन्न ग्रहण करतेहं।' 
इस प्रकार ‹ विश्वव्यापक तंतु" फे विषयर्मे वेबोमें 
लिला है, पूवं मंत्रके स्पष्टीकरणमें तन्तुके विषयमे आया 
हआ मंत्र मी यहां देखने योग्य है । इस सृत्रात्माको जानना 
चाहिए । जसा मोति्योके बीचमें सव मारके आधारे 
लिये एक धागा होता है, उसौप्रकार सुर्धचंद्रादि मोतियोकि 
बीचमें परमात्मा सूत्रस्पटहै। इस प्रकार व्यापक ओर 
आधार मूत परमात्माकौ कल्पना यहां स्पष्ट की गई है । हस 
कल्पनाको देखनेके पश्चात्‌ ‹ ऋतस्य प्रथम-जां ' शब्वोसे 
युक्त होनेवाली कल्पनाको विक्षेष रोतिसे देखना चाहिए-- 


असच सञ्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्नदिते- 

खस्थे ॥ अमि नः प्रथमजा ऋतस्य पूरय 

आयुनि चषभश्च घेचुः ॥ ( ऋ. १०।५।७ ) 

 ( दक्षस्य ) बलकी ( जन्मन्‌ ) उत्पत्तिके समय 
( म-दितैः ) अविनाशी मूल श्रकृतिके ( उप-स्थे ) पास 
( परमे व्योमन्‌ ) परम विस्तृत आकाशम {सत्‌ च ) 
तीनों कालोमें एक समान रहनेवाला अविकारी आत्मतत्व 
मौर (अ-सत्‌ च ) उस भात्मासे लिन्न पवां ये। इस 
( पूर्वे मायुनि ) प्रथम अवस्थाने ( ह्‌ ) निश्चयसे ( नः} ह्म 
सवके अंवर ( ऋतस्य ) सत्यको ( प्रथमजाः.) हिला 
प्रवरतेक ( अग्निः ) तेजस्वी ईइवर प्रकादित हुआ मौर उसके 
साथ ( वृषभः ) बल ओर ( घेनुः ) पोषणक्चपिति थौ | ? 

‹ दक्षस्य जन्मन्‌ ' से तात्पयं सृष्टिक उत्पत्तिसे है। 
प्रलयकाले प्रकृति, जीव, परमात्मा एक चिक्लेष अवस्थासें 
रहते है । सृष्टिक प्रारंममें परमात्मक बलका संचार प्रथम 
परकृतिम होता है । वही " दक्षका जन्म ' यही सृष्टिकर्ता 
ईद्वर है । इसके साथ वृषभ भौर धेनु होतो है । वृष-म 
वुष-ण आदि शव्द बल, वीयं आदि भाव प्रवशित करते है, 
मौर धेनु शब्द पोषणज्ञकिति योतक है । वेखिये-- 


वृष-म धेनुः 
वीर्यं-दाता गरग्ध-वात्री 
जनक-त्व मात्‌-त्व 
पुदष-शक्ति स्त्री-शक्ति 
चंतन्य प्रकृति 
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अर्थात्‌ येदो शब्द दो भावोंक्लो व्यक्त कर रहे है। हस 
विश्वमे स्त्री भाव ओर पुरुष भाव पशुपक्षियों आर व॒क्ष- 
वनस्पतियोमें मो विद्यमान है । परमेहवरने जो अपनी क्षपित 
भयम प्रकृतिमें प्रकाशित की, उसी समयसे स्त्रो पुरुष 
शक्तियां जगतमें कायं करने लगीं ह, यह्‌ ताष्पयं उक्त 
मंत्रे है 1 भस्तु। इस मंत्रे “ ऋतस्य भथमजा का 
वास्तव स्वरूप देखा जा सकता है 1 इसी विषयमे निम्न मंत्र 
देखने योग्य है-- 
यमोदनं परथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽ- 
पचत्‌ । यो लोकानां विधरतिर्नाभिरेषात्‌ तेनोदने- 
नातितरगणे ख्ल्युम्‌ ॥ ( अथर्व. ४।३५।१ ) 
* ( ऋतस्य प्रथमजाः प्रजापतिः ) सत्यके प्रयम्‌ प्रवर्तक 
प्रजापतिने ( तपसा ) अपने तेजसे ( पं मोदनं ) निस 
सूष्टिरूपौ चावलोंको ( ब्रह्मणे ) जानक किये ( अ-पचत्‌ ) 
पकाया मौर (यः) जो ( लोकानां विधृतिः) लोकोका 
विशेष धारण कर्ता भर जो सबका मध्य है, उसके ( तेन 
भोदनेन ) पकाये हए सृष्टिरूपी चावलोते ( मृत्युं अतित- 
राणि ) मृत्युके पार होति है 
हस मंत्रमे सूष्टिको मुक्तिक साधन बताते हुए कहा है, 
कि प्रजापति परमेइवर “ तका प्रथम प्रवतंक ' है । इस 
मंत्रको देखनेसे ‹ ऋतस्य प्रथम-जा ' का सच्चा स्वरूप व्यक्त 
होता है । देखिए - 


पतं भागं परि ददामि विद्धान्‌ विश्वकर्मन्‌ प्रथमजा 
ऋतस्य । अस्याभिरदृत्तं जरसः परस्तादच्छिन्न 
तन्तुमलु सं तरेण ॥ ( भयव. ६।१२२।१ ) 
( ऋतस्य प्रथमजा विदव-क्मन्‌ ) सत्यक्े पिके प्रवतंक 
चिक््वके कारीगरको { विद्वान्‌ ) जानकर मे यहु अपना भाग 
अर्पण करता हं । जिसे हम सब ( अक्तं तंतु ) अद्‌ढ 
धागेको पकड कर, ( जरसः परस्तात्‌ ) बृढापेसे मी परेकी 
भायुका अनुभव करते हुए ( अनु ) जानियोक्षे पीठे पीछे 
रहते हृए (सं ) एक होकर ( तरेम ) तरगे । पार होगे । 
यहां विदवका कर्ता ही ऋका पहिला प्रवतंक है एसा 
कहा है मौर देखिए-- 
त्वमस्याऽऽवपनी जनानामदितिः कामदुघा पपथाना । 
यत्त ऊनं तत्त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य ॥ 
† ( मथव. १२।१।६१ ) 
^ हे मातृमूमि! तु ( आ-वपनी ) बीज बोने योग्य 
( भ~वितिः ) अखंडित ( जनानां काम-दरूघा ) लोगोंक्ो 
कामनामोको पूणं करनेवालो मौर विस्तृत है । जो कुष्ट तेरे 
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अंदर ( ऊनं ) न्यू होता है उसको सष्यका पहिला प्रवतंक 
प्रजापति परमेङ्वर ( आ प्रयाति ) पुणं करता है । 
इन मंत्रो देखनेसे ‹ ऋतस्य प्रयमजा ' का अथं स्पष्ट 
होता है । देविए-- 
अथिहं नः प्रथम-जा ऋतस्य ` ( छ. १०।५।५ ) 
प्रथम-जा ऋतस्य प्रजा-पतिः । ( मथवं ४।३५।१ ) 
विश्व-कर्मन्‌ प्रथम-जा ऋतस्य । ( अथर्व. ६।१२२।१ ) 
प्रजापतिः प्रथम-जा कतस्य । ( अयवं. १२।१।६१ ) 
उपस्थाय प्रथम-जास्रतस्य । ( यन्‌. ३२।११ ) 
हन मंत्रोको अन्वयरूपसे निम्न प्रकार रखते ह-- 


श्छतस्य प्रयम-ना अच्भिः। 
ऋतस्य प्रयम-जा प्रजा-पतिः । 
ऋतस्य प्रयम-ज) विश्व कर्मा । 
अर्थात्‌ ' अग्नि, प्रजापति, विवक्ष्मा ' शब्ोसे जो परमे- 
श्वर बोधित होता है, वही “ तस्य प्रथमजा ' शब्बोसे 
होता है । यहां जाते जाते यह भी एक बात सिद हुई, कि 
अग्नि-प्रजापति-विहवकर्मा ये तीन देवता भिन्न नही, परतु 
एक ही अद्वितीय परमात्माके ये तीन नाम है! “ ऋतस्य 
प्रयमजा ' का अथं मो यहां निश्चित हो गया । इस प्रकार 
संपूण वेर्वोका भाव देखकर अथंका निश्चत करनेसे वेपिक 
शम्बोके अर्थोक्षा निश्चित ज्ञान हो सकता हे । 
अस्तु । भब बारहवे मंत्रका अंतिम भाग रहता है । वहू 
ह है 
( १) तदपदयत्‌। (२ ) तदभवत्‌ । 
(३) तदासीत्‌ ॥ 
इसक्षा शब्दां ओर भावायं पहिला दिया हुमा यहां 
फिर देखना चाहिए । “ जब उस ( तत्‌ ) परमेड्वरको 
( अपश्यत्‌ ) देखता है, तब वह ( तत्‌ भभमवत्‌ ) वेसा 
बनता है, जेसा कि ( तत्‌ आसीत्‌ ) वह चा।' 
मुक्त अवस्थामे जंसा पहिले या, वेसा फिर होता टै । 
परमेश्वरका साक्षाक्षार करनेका यह्‌ परिणाम है । ' जसा 
था वसा होता है । ` ( तत्‌ आसीत्‌ तद्‌ अमवत्‌ ) इससे 
ध्वनित होता है, फि जीवात्मा यहां आनेसे पूवं जेता था 
अब फिर वेसा बना है । मर्थात्‌ यदि फिर लौट जायगा, तो 
फिर भी वंसा ही बनेगा । हसमे कोई रेकी बात नहीं; 
यहु एक पौरष -सातःयकी उच्च कल्पना है । 
अस्तु । यहां एन मंश्रोका विखार छोडकर अव अगे 
भंश्रोका विकार करगे । 


( ५५० ) 
संचर १६ से १५ 
( १० ) सद्बुद्धि के चिप प्रा्थना । 

“ सवको ब्राप्त करने योग्य, अद्भूत ओर श्रियभित्र 
ईहवरमे हम सबोकी परायना है, कि वह हम सवोको योग्य 
उपभोग ओर उत्तम सद्बुद्धि प्रवान करे ॥ १३॥ ' 

यह १३ वे म॑त्रका आश्य है । ' सदसः पातिं › शब्दका 
अथं जगत॒का स्वामी है, क्योकि ‹ सदस › ठाव्वते सपण 
जगत्‌ हौ लेना चाहिए । सदत्‌ श्व्दका मृल अथं " घर ' है, 
परमेऽवरका घर यह सव विष्व, क्योकि उसके अंदर 
वह्‌ रहता ह । 

^ इन्द्रस्य प्रियं › का अर्थं ^ जीवात्माका हितकर्ता है । 


जीवात्माका सच्चा मित्र परभारमा हीह । इन्ध श्दका 
अथं यहां ' जीवात्मा है । 


‹ स्वा-हा › ( स्व-आ-हा } का अथं ` आत्मसमर्पण ' 
है । इसरा अथं ( सु-जाह ) ' उत्तम भाषण › फकरनादहै। 
परस्परफा बर्ताव कंसा होना चाहिए, इसका उत्तर इस 
शब्दने दिया है । परस्परका बरताव स्वार्थट्याग युक्त होना 
चाहिए । प्र्येकको उचित है कि, वह्‌ दरुसरेके लिये अपना 
स्वायं स्याग करे । इसी प्रकार सवका परस्पर वर्तव हो) 
परस्पर वार्तालाप मी उत्तम भावणदहवारा हो । कोई मनुष्य 
क्षगङ्को बात न फरे | हस प्रकारके व्यवहार ओर वार्ता- 
खाषसे समाजे शांति मौर एक्रताका बल रहता है । निससे 
मनुष्य उघ्नति करके उपभोगके पदार्थं तथा उत्तम. वुद्धिको 
प्राप्त कर सक्ते है । 


है ईैकवर | जानी ओौर रक्षक मनुष्य जित प्रकारकी 
बुद्धि चाहते है, उत प्रफारकी बुद्धिस मृजे युक्त करो । ' ॥१४॥ 


शाष्टूमे जानी, रक्षक, व्यापारी, कारीगर जओौर जंगली 
पेते पांच प्रकारके लोग होति है, जिनको ब्राह्मन, क्षत्रियः 
वेश्य, शु भौर निषाद कह्ए जाता है । इनमे ज्ञान देनेवाला 
ब्राह्मण ओर सबका संरक्षण करनेवाला क्षत्रिय ये वोनों 
शेष्ठ है । इसलिये इन दोनोंक ग्रहण इस संत्रमे किया है! 
इनमें जिस प्रकारक वृद्धि हुभा करती है, उस प्रकारक बृद्धि 
भ्रस्येक मनुष्यको प्राप्त करनी चाहिए । अर्थात्‌ ज्ञान आर 
हौयं ये शो गुण प्रत्येक सनुष्यको धारण करने चाहिए । 

मंत्र १५ तं * विश्लिष्ट गृणोसे युक्त परमात्मा हम सबको 


थ्‌ 
यजुर्वदका खवोच भाव्य 


[ अध्य ३२ 


धारणाश्क्तिसे युक्त मेधा बुद्धि प्रदान करे, ' एेसी प्रार्थना 
है \ सका भाक पु्घेक्ति प्रकार हौ समक्षना चाहिए 1 

एन तीनों मंत्रौके मते ' स्वाहा ' ज्व्दं आया है, निसा 
अर्थं निम्न प्रकार है-- 

( १) स्व-आ-दहा= अपने सर्वस्वका विद्वरूपीकी 
सेवाके लिये पूर्ण॑तासे व्याग । दान, परोपकार । 

(२) स-आह= उत्तम भाषण करना । 

(३) स्व-आह = अपने ननम जैषी वात होती है, 
वसी ही प्रकट करन, अर्थात्‌ छल कपट छोडकर, सत्यरिष्ठा- 
पूर्वक भाषण आदि ध्यवहार करना । 

हन अर्योको पुवेक्िति तीनों प्रा्यनाओके साय जोडकर 
विचार फरनौ चाहिए । लिसतते विशेष अर्थका माव पाठकफोके 
मनं प्रगट होगा । 


भचर शदे 
(११) ब्राह्मण ओर क्षत्रियकी समान उन्नति । 


शश्राह्यण भौर क्षत्रिय मिलकर उत्तम तेजरिषता प्राप्त 
कर । सव उत्तम गण मेरेमें तेजको स्थापना करे । उस फार्यक्े 
चयि तेरा समर्पण होदे | ' 

राष्ट ब्राह्मण भौर कषत्रिय, ज्ञानी ओर शूर, विद्धान्‌ 
मौर बलवान्‌, भ्रिलजुल कर रहै तथा उने तेज रहै । जब 
इनमे परस्पर देष होगा, तब राष्टूमे शिथिलता अर्थात्‌ 
कमजोरी शा सकती है; इसलिये ब्राह्मण क्षत्रियोको उचित 
है कि, वे कभी आपसे देष ने बहढने दे) ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
र्टृमे एसी शकशिक्षाकषा प्रचार करे, कि निस्षसे प्रत्येक 
व्ववित्तका तेज, उत्साह, नान भौर बल उन्नतिको प्राप्त हो। 
दस शिक्षा प्रचारक लिये हुरएकको स्वा्थैतयाग फरना चाहिए } 

राष्ट्मे ब्राह्यणो ओर क्षत्रयोको वस्या मच्छ, उघ्त 
न होगी, तो वैसे अवनत राष्ट्मे परमेइवरकी उपासना 
यथोचित नही हौ सक्तौ । इसव्यि हसं मंतिम मंतरभे कहा 
हि कि, राष्टूमे इनकी उक्षति विशेष प्रकारको होनी चाहिए 1 
समाजं मौर राष्टृकी उन्नति होनेषर ब्रव्येक व्यक्ति भी 
धिक हो सकती है । व्यकितिक्ो उश्चत्िके लिये समाजको 
उन्नति स्षहायक ओर राष्ठीयः अवनति विघातक होती है । 
इस वृष््टिसे इस भत्रका विचार करना चाहिए । 


ॐ ( व्यवितकी ) शांति † ( जनताकौ ) ऋति 1 
{ जगतत ) शांति ॥! 


~> --------- 


९ 


१४ 


सुभाषित 


इन्द्रस सस्रार्‌ ॥ 

परमेक्वर सस््राट्‌ है। 

इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा ॥ 

परमेश्वर स्यावर जंगष्टका राजाह । 

इन्द्रः सत्ययोनिः ) 

परमेहवर सत्यका प्रवततक है | 

इन्द्रः खस्यः खषघ््राट्‌ 

परमेश्वर सर्सा सहाराजा है । 

न तस्य प्रतिमा अस्ति । 

उसकी कोई प्रतिमा-उपमा-नहीरं । (षं. ३) 

प्एषो ह देवः प्रदिरोऽचु सर्व्भः । 

वह्‌ परमेहवर सव दिन्लाओमिं भरा है! (मं.४) 

प्रजापतिः पज्या संरराणः । 

प्रजापालक प्रजकरे साथ मिलकर रहता है । (मं. ५) 

वेनस्तत्पदयन्निहितं गुहपसत्‌ । 

बुचिमें रहनेवाले उस सत्य बरह्यको ज्ञानी देखता है । 
(मं.८) 

यत्र विश्वे मवय्येकनीडम्‌ । 

सव विव वहारं एक आ्रयसे रहा है । 

तस्िन्निद सं च विचैति सर्वम्‌ । 

उसीमें यह सब बनता ओर विगडता है । 

सर ओतः प्रोतश्च विभः भजा । 

यहु सव विक्व ओतप्रोत है । 

यस्तानि वेद्‌ स पितुः पिताऽसत्‌ । 

जो उसको जानता है बह पालकोंका पालक होता हैं । 
(मं.९) 

सनो बन्धुः । 

वह हमारा भष्है। (मं. १०) 

ख विधाता घामाने वेद्‌ अुवनानि विश्वा । 

वह जगदुल्षादक्त ईदवर उब जगत्‌ मौर सब स्यानोको 

जानता है। 


११ आत्मनाऽऽत्मानमभि सं विवेश । 
आत्मस्वरूपसे परमात्मामे घुसता है । (स. ११९) 
१६ ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदापदयत्‌ । 
सत्यके फंले हए अटल सूत्रका अलग अनुव करनेके 
पर्चात्‌ उसको देखता है । ( मं. १२) 
१७ तया ममाद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु । 
हे तेजस्वी ईडवर ! उस मेधा बुद्धिसे मृं माज बवि- 
मान्‌ करो! (मं. १४) 
१८ ब्रह्म च क्षरं चोमे भियमश्युताम्‌ । 
ज्ञान मौर शौर्यं इन दोनोकी शोषा बहे । ( मं. १६) 
१९ मयि देवा दधतु धियमुत्तमाम्‌ । 
सब विद्वान्‌ मेरे अंदर उत्तम तेज बढावें । 
२० एकं खद्‌ विभ्रा बहु-धा वदन्ति । 
एक हो ब्रह्मको ज्ञानी अनेक भारते वर्णन करते है । 
(स्प. मं.१) 
२९ स पष पक, एक चदेक पव 
वह्‌ एक है । केवल एक है । निह्वयते एक है । 
२२ सवै अस्मिन्देदा धकव्रतो भवन्ति । 
सब अन्य देव इस एकमे एकरूप होते हे । 
२२ यस्य छायाऽख्तम्‌ । 
जिसका आभय अमरपन है 1 (म. ३) 
२७ यस्मान्न ऋते विजयन्तो जनासः । 
जिसके विना मनुष्य विजय नहं पा सकते । 


२५ नास्य राञ्जने प्रतिमानमस्ति । 

न इसका फोर शत्र है, मौर न इसको कोई प्रतिमा है । 
२६ एको ह देवो मनसि प्रविष्टाः। 

एक हौ देव सनमे प्रविष्ट हुमा है । ( सं. ४) 
२७ य एक इद्धव्यश्चषणीनाम्‌ । 

वह्‌ एक ही सब मनुष्योको पूजने योग्य है । 


२८ यस्मान्नान्यत्परमस्ति भूतम्‌ । 
जिससे मधिक भेष्ठ कोषं बना नहो है । (सं, ५) 


(पणर ) 


२९ अप तस्य हतं तमो व्याचरत्तः स पाप्मना 1 
उसका अज्ञान नष्ट हुजा मौर वहु षापसे छट गया, 
( जिसने ईश्वरको उपासना कौ ) 4 
३० इेजानानां सुकृतां परेहि मध्यम्‌ । 
सत्कमं फरनेवाके सदाचारी लोगो बीच जाओ । 
२१ प्रभरूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ ¦ 
तु भ्रमु है, इसलिये तेरी हम सव पूजा करते ह । 
३२ देवानां समवर्तताऽस्पुरेकः । 
सब देवो प्राणस्प ईश्वर एक ही है । (मं. ६) 
३३ यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ । 
जो सव वेवोमें एक अधिराज है। 
३४ अतो धर्माणि धारयन्‌ । 
वह शाङवत सत्य नियमोंका धारण करता है । (मं.८।९) 
२५ इन्द्रस्य युज्यः सखा । 
बीवात्माका योग्य मित्र वहु ही है। 
३६ सदा पदयंति सूरयः । 
जानी हौ सदा सत्य देवते । 
३७ जागृवांसः समिन्धते । 
जागनेवाले ही एक होकर प्रफाज्ञ करते है । 
३८ तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः । 
उसीसे सब चारों दिज्ञाओं-ने रहुनेवाले सब-जोते 
रहते है । 
३९ असद्चतः दातधारा अभिधियः । 
सतत प्रयत्न करनेवालेको सेकडों प्रवाहोसे यश्च प्राप्त 
होता है। (मं. १०) 


युर्वैदका खुवोध भाच्य 


[ मध्याय ३२ 


४० क्षिपो सजन्ति । 
पुदधार्यो लोग पवित्र होते हैँ } मोर पवित्र फर्ते हु । 
तं पत्नीभिर गच्छेम देवाः पुत्र्भ्ाठिभिख्त वा 
रण्येः ॥ 

दै विद्वानो { पत्नौ, पुत्र, भा ओर घन आदिसे उसी 
ईदवरको हम सय सेवा फरेमे । 
४२ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे । 
परमात्मदेव अप सबको उच्चतम कर्मभे लगावे । 
अनृणाः इयाम । 
हम सव ऋण मृक्त हों! 
सर्वान्‌ पथो अद्रणा आ श्चियेम । 
ऋणसे मुक्त होकर उन्नति मार्गसि हुम सब चलेगे । 
७५ यो देवानां नाम-घा एक एव । 
वह्‌ अन्य दैवोका नान धारण करनेवाला एक ही वैव है। 
क्वेदिचनत्तन्तौ मनसा वियन्तः । 
फविकौ विचारशक्तिसे सुत्रारमाको मलग देखते 1 

( मं. १११२) 


४९१ 


४६ 


तत्र तन्तं परमेष्टी ततान । 

जगतमें परमात्माके एक सुत्रको कलाया है । 

४८ तेनौदनेनातितराणि खल्युम्‌ । 

उस परमातमाके पकाये भातके सेवन करनेसे भूयसे 
पारहोतेर्है। 

यत्त ऊनं तन्त आपूरयाति । 

जो तेरे न्यून है, उसको वहु पूर्णं करता है। 
तद्‌फद्यत्‌ । तदभवत्‌ । तदासीत्‌ । 

उसको देखनेके पश्चात्‌ वसा बनता है, जेष्ा कि या । 


४७७ 


४९. 


५० 


| 


अथ अयलिरोऽध्यायः । 


अस्याजरासो कृमामरित्रां अर्चद्धुमासो अश्य॑ः पावकाः । 

च्ितीचयः श्वाजासों मुरण्यवों वनर्षदो वायवो न सोमाः ॥ १॥ 

हर॑यो ध्रूमकैतवो वात॑ज॒ता उप द्यां । यत॑न्ते व्रथ॑ग्ययः ॥ २॥ 

यजः नो मित्रावरुणा यजां ववो र कतं बहत । अग्ने यधि स्वं दम॑म्‌ ॥ २५ 
क ~ 1 ५ अ < | >, > ॥ व्यः 1 श < 

युक्ष्वा हि दँबह्तरमो २ अभ्वा२ अग्ने रथीरिव । नि होतां पूर्व्यः सदः ॥ ५॥ 

१ [भ क विन. । 2 = ॥ = 

द्वे विरूपे चरतः स्वथं अन्याऽन्यां वंत्समुपं धापयेते । 

हरिरन्यस्यां भव॑ति स्वधावांदुक्रो अन्यस्यां द्रो सुदचौः' ॥ ५॥ 


[ १६९६ ] ( अस्य अग्नयः ) इस यजमानको अग्नियां ( अज्ञरालः, दमां, अरिजाः, अचदैधूमासः, पावकाः. 
श्वितीचयः, श्वा्रासः, अुरण्यवः, वनर्षदः, वायवः न सोमाः ) जरारहित, गृह संरक्षक, शतरको हूर करनेवाली, 
अ्च॑न योग्य धूमसे युक्त, पवित्रता करनेवाली, एइवयं बढानेवालो शोध फलवायक, जोवन पोषक, वन काष्ठोमे रहनेवालो? 
वासुके समान जीवन दायक जौर यजमानको एेश्वयं प्रदान करनेवालो है ॥ १॥ 

[ १६९७ ] ( हस्यः घूमकेतवः वातजरूताः अस्चयः ) हरितवणं, धूमरूप केतुसे युक्त ओर वायुसे प्रसार होने- 
खाले अग्नये ( उपद्वि प्रथक्‌ यतन्ते ) स्वगमे गमन करनेको नाना प्रफारसे यःन करते है ॥ २ 


[ ९६९८ ] हे ( अघने ) अम्ते ! ( नः मित्रा वरुणा यज्ञ.) हमारे मित्रवरण देवताओकि लिये यज्ञ #रो, ( देवान्‌ 
यज ) देवताओके लिये यन्न फरो, ओर ( स्वं दमं यक्षि ) अपने गृहके लिये यज्ञ फरो अर्थात्‌ यज्ञादि शुम श्मसि घरको 
संयुक्त करो ॥ ३॥ 

[ १६९९. ] हे ( अघने ) भग्ने ! ( देवहतमान्‌ अश्वान्‌ हि रथी इव आयुक्ष्व ) देवताओके हारा वारंवार 
युलानेवाे घोडोंको अवष्यही तुम ॒सारथोके समान रथम जोड, क्योकि ( पूवयः होता निषदः ) पहिलेसे आमंत्रण 
करनेवाञे तुम जाज इस यज्ञकायमे स्थान ग्रहण कर बेठे रहो ॥ ४ ॥ 

[ १७०० ] जैसे ( डे विरूपे खु-अथै चरतः ) दो भिन्न भिन्न रूप रंगवाली स्त्ये शुभ कामे लगौ हृदं भि 
सिल्न प्रकारसरे विचरण करती हँ, ओर { अन्या अन्या वट्सं उपधापयेते ) पृथक्‌ पथक्‌ वे दोनो एक इसरेके बालको 
दघ पिल्ताती है, ( अन्यस्यां हरिः स्वधावान्‌ भवति ) एकमे तो इ्यामवणंका स्वघावान्‌ पुत्र होता है भौर (अन्यस्यां 
दयुष्छः स्वर्चा ददशो ) इसरीमेसे शुद्ध उत्तम तेजस्वी पुत्र प्रकट हभा दिखलाई देता है, वैसे ही रात्री भौर दिन दोनों 
प्रकाश आर अन्धक्तारके कारण भिन्न भिन्न रूप होकर विचरते हैः ओर दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ एक इषरेके बालके समान च॑ 
जौर सुक पालनपोषण करते है, एकमे ताप आदि हरनेसे हरि ओषधिका पोषक चन्र उत्पन्न होता है ओर इसरी दिन 
वेलाम कान्तिमान्‌ उत्तम तेजस्वी सुं दिखलाई देता है ॥ ५॥ 

७० ( चजु, सु. घाष्य } 


( ५७) यजुवैद्का सुबोध भाष्य [ मध्याय ३३ 


अयमिह प्रथमो धायि धातूमिहोता य्जिघो अध्वरेष्वीड्य; | 
यमप्र॑वानो भृग॑वो विरुरचुरघनेधु चिन्न विभ्वं विशे-विंजे' ॥ ६५ 
जीणि श॒ता जी सहस्र॑ण्यभिं विधशाच्चं केवा नव॑ चासपर्यन्‌ । 
ओक्ष्॑‌ पूतैरस्तुंणन्‌ बर्हिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥ ७॥ 
र्थानं द्वो अरतिं थिव्या वैश्वानरमृत आ जातमद्चिम्‌ । 
कवि सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पारं जनयन्त केवाः ॥८॥ 


अभि्तराणं जक्घनदूविणस्यर्विपन्ययां । समिद्धः जक आदतः ॥ ९ ॥ 
विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न इन्द्रेण वायुना । पिव पिच्य धाम॑भिः" ॥ १० ॥४ 
आ यदि नृपतिं तेज आनट्‌ श्चि रेतो निषिक्तं चयोरभीकें । 

1 ४1 


अगिः रा्ध॑मनतरयं युवान स्वाध्यं जनयत्‌ सूदयच्च ॥ ११॥ 
ग 
[ १७०१ ] ( अयं ्टोता यजिष्ठः अध्वरेषु ैंडथः ) ह्‌ मग्नि देवतामको बुानेवाला, यज्ञमे रहनेवाला, सोम 
थागादिमें स्तुतिको प्राप्त हमा ( इह प्रथमः घाठभिः आधायि ) यहां यज्ञके स्याने मुख्य, स्थापन करनेवालोशच स्थापित 
किया गया है । ( अप्नवानः शुणवः ) नानवाकते मुनिगणोनि ( विरोविरो चिन विभुं यै वनेषु विरुरुचे ) प्रत्येक 
मनुष्यमें आहचयंकारक रोतिसे रहनेवाला व्यापक जिस मग्निको बनोमिं यत्तस्थानोमं प्रदीप्त किया है।॥ ६॥ 


[ १७०२ ] ( चीणि शाता, ची सहस्राणि, जिदात्‌ च नव च देवाः ) तीन सहल, तीन सौ, तीस भोर नो 
अर्थात्‌ तीन हनार तीनसो उभ्तालोस देवता गण ( अभि असपयैन्‌ ) अग्निकौ परिचर्या करते है । ( घृतैः ओश्लान्‌ ) 
घीक्षी आहूुतियोते मग्निको प्रदीप्त करते है, गीर ( अस्मे वहिः अस्त्रणन्‌ ) इस अग्निके व्यि करुशाभोके आसनको 
विष्ठते है, ( आत्‌ इत्‌ होतारं न्यसादयन्त ) भनम्तर होताका संवरण करके उसको नियुक्त करते है ॥ ७॥ 


[ १७०३ ] (देवाः दिवः (--3 पृथिव्याः अरतिम्‌ ) वेबगण दुलोक्षके उच्च मागमे आदित्ये पुण्वके सीमा 
सौभापयत प्रकाशित, तेजसे ययातभय वर्बा कराकर प्राणियोक्ा पोषण करते है, ओरवे (वैश्वानरं कते आजातं कर्विं 
सम्राजं जनानां अतिथि आसन्‌ अर्चि) समस्त नरलोकके हितकारी, यजे उत्पन्न, ऋरान्तदर्शो, सम्करूपसे दीप्तिमान्‌ , 
समस्त जनोके लिये अतिथिवत्‌ आदरणीय, मुखरूप हविभक्षक सामर््येसे उघ्पन्न हुये अनग्निको ( आपा्म्‌ अजनयन्त ) 
सबकी रक्षा करनेवालेके रूपमे उत्पन्न किथा ॥ ८ ॥ 


[ १७०४ ] ( समिद्धः शुक्रः आहतः अचि; ) प्रदीप्त, शुध ओर प्रथित अग्नि ( द्विणस्युः विपन्यया 
वज्ाणि जङ्घनत्‌ ) हविरूपीे धनको इच्छा करता हज, विदि प्रकारकी आहटृतियों द्वारा वाषोंको नाञ्च करता है॥ ९॥ 

[ १७०५ | हे (अग्नि) अन्ने! ( मित्रस्य विश्वेभिः धामभिः) नित्रके तेजसहित सम्पुणं देवता तथा 
( इन्द्रेण वायुना सोम्यं मधु आ पिव ) इन्दर भौर वायुके साथ सोमरसके मधुको पान करो ॥ १० ॥ 


[ १७०६ | (-यत्‌ इवे निषिक्तं शुचि तेजः नरपति आन्‌ ) जिच लसय अन्न जलके लिये देवतात उदेश्यसे 
यज्ञमे हत जोर मनसे संस्कार किया तेजयुक्त धृत पालक अग्निने हवन होता है, उस समय ( अचचिः, शरं अनवयं 
युवानं स्वाध्यं रेतः ) अग्नि, बलका कारणभूत दोषरहित दृढ सम्यक्‌ विचारथोग्य जगतकरे बीजरूप जल्को ( चौर भीके 
जनयत्‌ ) स्वगंके सीप अन्तरिक्षम मेघरूपते प्रकट करता है ( च असूदयत्‌ ) मौर वुष्टिशटपते गिरता है ॥ ११॥ 


कण्डिकः ६-१७ | यजुवैदका खुवोधं भाष्यं (पचम) 


अञ्च छथ महते सौ भ॑गायु तवं दयुम्नान्युंत्तमानिं सन्तु । 

सं जास्पत्य सुयममा करणुप्व शत्रूयतामभि तिश महा शसिं ॥ १२॥ 
त्वा हि मन्द्र ममकजोकैवैवरमहे महिं नः भ्ोष्यं्े । 

इन्छं न च्छा डाव॑सा वतां वायुं प्र॑णन्ति राध॑सा नृतमाः ॥ १३॥ 

त्वे अघ्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः । 


चे 
यन्तारो ये मघवानो जनानामृवीन्‌ दय॑न्त गोनाम्‌ ॥ १४॥ 
[कष [9 ~~! ~~ _^ 1 
शुधि श्र॑त्कणी बद्धिभिदंवेरम्े सयावभिः । 
आ सीदन्तु बाहेषि भिन्नो अयमा प्रातर्यावाणो अध्वरम्‌ । १५॥ 
विष्ववामर्दितिर्यल्ञियांनां विन्व॑पामतिभिसानपाणाम्‌ । 
॥ 


अिरतेवानामवं आत्रणानः सुमृडीको भ॑वतु जातवेदः ।॥ १६॥ 


¬> ~= 


भु = 


म॒हो अगः समिधानस्य सार्मण्यनांगा भिघरे वरुणे स्वऽ्तये । 
रज नि 1. _ ~ (3 व] ^ 9 
र स्याम सितुः सवीमनि तदेवानामवों अद्या बंणीमहे ॥ १७॥ 


१ [0 । _ 

[ १७०७] हे ( अने ) अग्ने ! ( महते सोमगाय थं ) बडे एव्यके लिये बल भकाशित्‌ रो, ( तव 
द॒ख्नानि उत्तमानि सन्तु ) वुम्हारे तेजस्वी यश्च शष्ठ हो, ( जास्पत्यं सयवं समा रुणुष्व ) स्त्रीपुरुष अर्थात्‌ पति ओर 
त सावक्तो सुन्दर नियमवबद करो, भौर ( श्रूयतां महांसि अभितिष्ठ ) शव्रता करनेवलेके तेनोको विनष्ट 
कर ॥ १२॥ 

[ ९७०८ ] है ( अश्च ) अग्ने ! ( मन्द्रतमे त्वादि अक॑रोकषैः ब्म ) अत्यन्त आनब युक्त एसे तुभको 
हो स्के समान तेजोंसे प्रकाशमान्‌ वेदे मन्त्रो दारा हम स्वकर करते है" तुष (नः महि श्रोषि ) हमारे महान 
स्तो्रोको सुनते हो, हम ( चरतमाः देवताः, शवसा इन्द्रं न च, वायुना त्वा राघसा पृणन्ति ) मनुष्योमे भे बेवता, 
लम इन्ध्रके समान ओर वायुक्के सदृश्च प्रवल तुमको हवि रूप अन्षसे पूणं करते है ॥ १२४ 

[ ९७०९२. ] हे ( सूवाहुत अञ्च ) अच्छे भरकारसे हवन किपे गये अग्ते । ( जनानां ये यस्तारः मघवानः गोनां 
ऊर्वान्‌ द्यन्त ) जनके मध्यमे जो नितेन्दिय धनवान्‌, गोसम्बन्धो इध दही घतोको तुम्हारे लिये अर्पण एरते है, दे 
( स्छूस्यः त्वे परियासः खन्तु ) विदान्‌ तुम्हारे भ्रिय हों ॥ १४॥ 

[ ९७१० ] हे ( श्चत्कण अघने ) प्रा्थेना श्रवण करनेभे समथ अग्ने ! ( सयावभिः वहिभिः देवैः अध्वरे 
श्चि ) साय चरनेवाले हदियोके वहन करनेवाले देवताओंके साथ हमारे यज्ञम संत्रपाठका भवण करो, भौर ( मित्रः 


अर्यमा प्रातर्यावाणः बर्हिषि आसीदन्तु ) भित्र, अयमा ओर प्रातः सवने हवि प्राप्त करनेवाले देवता कशासनोपर 
बैठ जाय ।\ १५. ॥ 


[ १७१९१ ] ( जातवेदाः विश्वेषां यज्ञियानां अदितिः ) स्वल, सब यज्ञ योप्य देवताञेकि बौचमें वीनता रहित, 
होकर रहनेवात्ः ( विश्वेषां माचुश्राणां अतिथिः अञ्चिः ) सम्पूणं मनष्योके ममे अतियिव्ुजनीव अनित ( देवानां 


उवः ) देवताओंके कल्याण करनेवाले अन्तका ( अच्रणानः खुम्डीकः भवतु ) वरण करता हना हमको घुरी 
हो ५ १६१ 


{ १७१२ ] ( सचितुः श्रेष्ठे खश्ीमानि देवानां तत्‌ अवः अद्य वृणीमहे ) सवके परर सविता देवकी भेष्ठ 
उल होने पर, वेवताओंके उस हवि लक्षण युक्त अन्नको हम स्वीकार करते है, एते हम ( महः समिधानस्य अचरः 


मणि ) पुजनीण दोष्तिमान्‌ अग्निक्ते आश्रय को प्राप्त ष्टोते हये ( भिरे वरुणे अनागाः स्वस्तये स्याम ) निश्च भौर 
छण वेवक्ते मध्यत वायसे रहित हृष कल्याणो प्राप्त होवें ॥ १७ ॥ < र 


न 


(५५६) यजुवैदका सुवो भाष्य | [ भघ्याय ३३ 


आप॑श्रिषिप्यु स्तरो न गावो नश्च॑च्ृतं ज॑रितास्स्त इन्द्‌ । 


याहि वायुर्न नियुतो! नो अच्छा त्व हि धीभिर्दयपि वि वाजान्‌ ॥ १८ ॥ 

गाव उपावतावतं मही य॒ज्ञस्य॑ रप्सुदा । उभा करणीं हिरण्यया ॥ १९ ॥ 

यक्‌ सर्र उदितिऽनागा मित्रो अर्यमा । सुवाति सविता भरगः' ॥ २० ॥ 

आ सुते सिंह भ्रिय रोद॑स्योरमिभियंम्‌ | रसा द॑धीत वृषभम्‌ ॥ तं प्रत्नथा यं वेन॑ःऽ॥२१॥ 
आतिष्ठन्तं परि विश्वे अमरषञ्द्रियो वसानश्चरति स्वरोचिः । 

महत्तदरृष्णो अश्रस्य नामा विभ्वूपो अग्ृतानि तस्थौ" ॥ २२॥ 

ध्र वों महे मन्दुमानायान्धसोऽ्चीं विभ्वान॑राय विश्वाभुवे । 

दन्दस्य यस्य सुम॑ख सहो महि श्रवों ्रम्णं च रोद॑सी सपर्यतः" ॥ २३॥ 
बृहन्निदिध्म एषां भूरिं टास्तं पृथुः स्वरः । येधामिन्दरो युवा सखा ॥ २४ । 


[ १७१२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द ! ( तर्थः ज्तारः ते ऋतं नक्षन्‌ ) तेरी स्तुति करनेवाले तुम्हारे यजो फरते हः 
( न अपः चित्‌ पिप्युः ) ओर जल भी पीके लिये रते है, ( त्वे नः अच्छ आयाहि ) तुम हमारे समीप माओ, 
( वायुः न नियुतः ) वीयके समान बेगयु्त शदितियोसे युक्त होमो, ( हि धीभिः वाजान्‌ विद्यसे ) निश्चयसे 
तुभ बुद्धियों दारा अन्नोको प्रदान करते हो ॥ १८ ॥ 

[ १७१४ } जसे ( गात्रः उभा रण्खुद्रा मही ) सौव वा किरणे दोनों रूपोको बडे आकाश्च ओर प्थ्वीकी रक्षा 
शरत ह, वैसे हे मनुष्यो ! तुम छोग भी ( हिरण्यया कर्णां यज्ञस्य अवतं उप आवत ) सुवरणके आभूषणसे युत 
कर्णोवाले तुम थक पाससे रक्षा करो ५ १९॥ 

[ १७१५ ] हे मनुष्यो ! ( यत्‌ अद्य सरे उदिते ) जौ आज सूरं उदय होनेपर ( अनागाः मित्रः सविता भगः 
अयमा खवाति ) निष्पाप मित्र, सविता, भग मौर अर्थमादेव अच्छे प्रकारे जिनको प्रेरणा करेगे, उन कारथोको तुम सब 
करा ॥ २०॥ 

[ १७१६ ] ( रसा सोदस्याः अभि धिय ब्ुषभं दधीत ) नदी चावापूविवीके आश्रमे रह बलवान्‌ सोमको 
धारण करती है; ( सुते आसिश्चत्‌ ) सोमके रस निकालने पर ऋत्विग्गण उसको सीचते है, ( त प्रत्नथा अयं वेनः) 
उस यज्ञके प्राचोन नियमके अनुसार यह कान्तिवाला सोम प्रेरणा करता है ॥ २१ ॥ । 

[ १७१७ ] ( तिष्ठन्तं विश्वे परि अभूषन्‌ ) वैठे ह्येके चारो ओरसे घेर फर सव लोक खड़े होति है । ओर वह 
( स्वरोचिः शियः वसानः चरति ) स्वयं प्रकाश तेजस्वो शोभाजनक होकर विचरण करता है । ( चष्णः असुरस्य 
म॒हत्‌ नाम ) बलवान वीर शरेष्ठका वडाभारी यज्ञ है वह्‌ ( विश्वरूपः अश्छतानि तस्थौ ) विइवरूप होकर अविनाशी 
एेश्वर्यो पर श्षासक होकर विराजता है ॥ २२॥ ४ 

[ १७१८ । ( यस्य इन्द्रस्य ) जित एदवरथवान्‌ दन्दके ( सुमख सहः महि श्रवः च तरम्णं रोदसी सपर्यतः ) 
उत्तम यज्ञ, शत्र पराजयकारौ बल, बडा यञ्च भौर धन इन षपदार्योको, यौ ओर पृथ्वी ये दोनों प्रदान करते हं । उस 
( विश्वानराय विश्वाभुवे अन्धसः महे मन्दमानाय अच वः ) समस्त नरोकरे उत्पावक, अघ्नके दान करनेवाले, महान्‌, 
सबको आनन्द देनेवाले वा स्वयं आनंदस्वहप उक्त परमेकवरकी उपासना तुम ल्लोगोको करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 

[ २७१९ | (येषां इध्मः पृथुः स्वसः युवा वदन्‌ इन्द्रः सखा ) जिनका तेजस्वी, विस्तीर्णं, शच्रुमोंको तपानेवाला 
६ साम्यंवान्‌ ओर महान्‌ उत्तम एश्वयंबाला इन्द्र मित्र है, ( एषां इत्‌ भूरि शस्तम्‌ ) हन ही की बहुत स्तुति, 
(4 ॥ २४५ 


® तं प्रत्नथा । अयं वेनः० । (वा. य. ७६२, १३) 


कण्डिषः, १८-२९ | यजुवेदका सुबोध भाष्य (५७ ) 


इन्देहि मस्स्यन्ध॑सो विभ्वेभिः सोमपर्वभिः । मर्हौ२ अंभिषटरोज॑स ॥ २५॥ 

इन्द्रो! वृच्रम॑व्रणोच्छधंनीतिः प्र मायिनांममिनाद्वपणीतिः । 

अहन्‌ व्यर%समुदाधग्बनेष्वाविरधेनां अक्रणोद्राम्याणामं ॥ २६॥ 

कुतस्त्वभिन्दरं माहिनः सन्नेको यासि सत्पते करं त॑ इत्था । ४ 
सं प्र॑च्छस समराणः ख्ंभानैवोचिस्तन्नों हरिवो यत्ते अस्मे । 

मर्ह र इन्द्रो य ओज॑सा कदा चन स्तरीरसि कदा चनप यच्छसि + ॥ २७॥ 
आ तत्त॑ इन्द्रायवः पनन्ताभि य ऊर्वं गोम॑न्तं तितत्सान्‌ । 

सकृल्स्रं ये पुरुपुत्रां मही सहस्रधारं बरहतीं दुक्षन ॥ २८॥ 

इमां ते विय प्र भ॑रे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्तं आनजे । 

तमुत्सवे च॑ प्रसवे च॑ सासहिभिन्द्रं देवासः शाव॑सामवृन्नसुं ॥ २९॥ 

[ १७२० ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (आ इहि ) यहां आगमन करो ॥ ओर (ओजसा महान्‌ अभिष्टिः) तेजसे 
अतिज्ञय श्रेष्ठ परुजनीय तुम ( विश्वेभिः सोमपर्वभिः अन्धसः मल्सि ) सम्पण सोमक पवोति प्त हुये रस ओर अन्नसे 
तूप्त होओ ॥ २५ ॥ ॥ \ 

[ १७२९ ] ( शर्धनीतिः वर्पणीतिः उधक्‌ इन्द्र ) बलान्‌ चतुरद्ध बरमे रहकर नीतिते कायं करनेवाला, 
पराये घनको दच्छा करनेवाछे चोरोंको दहन करनेवाला इन्द ( मायिनं प्रामिणात्‌ ) षट करनेवले असुरोको नष्ट 
करता है । ओर ( चरतं अवृणोत्‌ ) वृत्र असुरको युके निमित्त बुलाता है तथ। ( व्यंसं वनेषु अहन्‌ ) अपने पराक्षम 
से कष्ट देनेवाके दुष्टोको जो वनोमे रहते है उनको मारता है, एंव ( राम्याणाम्‌ धेनाः आः अरूणोत्‌ ) देवताभोकषे 
रमानेवाके यज्ञकारियोंको स्तुतिरूप वाणियोको प्रकट करता है ॥ २६॥ 

[ १७२२ ] हे ( सत्पते इन्द्र ) सपपुरुषोके पालक इन्द | ( त्वं एकः कुतः यासि } त॒ अकेले कहां जाता है, 
( माहिनः ते इत्था किम्‌ ) महिमा युष्त तुम्हारे गमनक्षा हतु बया है, ( समराणः शुभान: सं पृच्छसे ) सम्यक्‌ 
प्रकारसे जाते हये तुम श्रेष्ठ वचनो पूछे जते ह । हे ( हरिवः ) हरितवर्णं अश्ववाठे इन्ध ! ( नः तत्‌ वचिः ) हमे 
उतत गमनके कारण कहो, ( यत्‌ अस्मे ते ) क्योकि हम तेरे ही हे । ( यः महान्‌ इन्रः ) जो तुम महान्‌ एश्वपबान्‌ इच 
( ओजसा कदचन स्तरीः असि ) अपने तेजते कभ मी न हिसा करनेवाले हो, ओर ( कदा च न प्रयच्छसि ) 
कमीमोन प्रमाद करते दहो ॥२७॥ 

[ १७२३ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( ये ऊर्व गोमन्तं तिठत्सान्‌ ) जो रोग, दृष्ट हिसक भूमिके मालिको मारना 
चाहते हैँ ओर जो ( पुरूपुत्रां सक्ृत्घ्वे मर्द सहस्रधारां बृहती दुदुश्चन्‌ ) बहते प्रीवा, एकहीवार बहुत 
अश्वादि उत्पन्न करनेन समर्थं पृथ्वीको ओर सहल धाराओसि व्ण करनेवाले विशाल दयलोकको दोहन करना चाहते हः 
वे ( आयवः ते तत्‌ पनन्त ) मनुष्य तरे उस विजय भौर प्रजापालनके कर्मक निरन्तर स्तुति करते है ॥ २८॥ 

[ ७२२८ ] हे इन्र ! में ( महः ते इमां धिं प्रभरे ) महान्‌ सामथ्यंवालि तेरे इस बद्धिको धारण करता हू । 
( अक्षय स्तोजे यत्‌ धिषणा ते आनज्ञे ) इस तेरे स्तुति क्रमेम जो बुधि है, वह तेरेहौ महान्‌ साम्यंको प्रकर करती 

है! ओर (त सासहिं इन्द्रं देवासः रावसा उत्सवे प्रसवे अनु अमदन्‌ ) उस हानि पटं चानेवाले शनुरओको पराजित 
करनेन सामथ्येवान्‌ एेडव्यंशली दिष्य गुणवाले हन््रको देव बलत प्राप्त उत्सवतरे ओर पुत्र उत्पतिके सुखम भी हृषित 
0 ~ ह ।॥। २९।॥ 


॥ 
+मर्दार इन्द्रो य ओजघ्वा०। (वा. य.७8०)। कंद्‌। चन स्तरौ० ॥ कव। चन भ्र युचछसि०। (वा. य.८।९-३) 


( ५५८) यजुवंद्का खुवोध भाष्य [ अध्याय ३३ 


विभ्राड्‌ इहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुददुययक्ञपंतावर्विदरतम्‌ । 

बात॑ज्नतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पुपोष पुरुधा वि राजति । । ३० ॥ 
उदु व्यं जातरवेदसं दैवं व॑हन्ति केतव । हृशे विश्वाय सूर्यम ॥ ३१॥ 

ये ना पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जर्नौर अनु । तवं व॑रुण पश्य॑सि ॥ ३२॥ 
दैवयांवध्वुं आ गत रथेन सूर्यत्वचा ! मध्वां यज्ञ सम॑ना ॥ 

त भरलथा ऽयं वेन- धिं केवानाम्‌* ॥ २३ ॥ 

आ न इडाभिविदये सुशस्ति विश्वानरः सविता कव एतु | 

अपि यथां युवानो मत्स॑था नो विश्वं जग॑दभिप्विं म॑नीषां ॥ ३५ ॥ 


यद्य कच्च॑ वृत्रहन्नुदगा! अभि स । म्ब तदिन ते वै ॥ ३५॥ 


[ १७२५ | (यः वातजूतः विश्राद्‌ अभिहतं, आयुः य्ञपतौ दधत्‌ पुपोष ) जो वायुस वेगको प्राप्त, विज्ञेष- 
रूपे दीप्तिमान्‌, धणं एेडवयं यत, पूणं आयुवाला, यज्ञपतिको धारण करके पुष्ट करता है, भोर ( त्मना प्रजाः अभि- 
रक्षति ) अपनी शश्ितसे प्रनाभोकी सब ओरसे रक्षा करता है, तथा ( पुरुधा विराजति ) बहुत प्रफारसे प्रकाशित होता 
है, वैसे तुम भी ( बृहत्‌ सोम्यं मधु पिवतु ) बडे सोमादि मोषधियोे मिष्ठ रसको पान करो ॥ ३० ॥ 


[ १७२६ ] ( उ त्यं जातवेदसं सूर्यं देवं ) निक््चयसे उर वेदो लान, सवके प्रकाशक, दिव्यगुण युत्त ईंदवरको, 
( विश्वाय ददो ) सवको दिखानेके लिये ( केतवः उत्‌ वहन्ति ) किरणे भली भांति ऊपर उटाती है ३१-॥ 

सब विश्वका योग्य बश्न करानेके लिये बेदके उत्यघ्न कर्ताक्टो उसकी प्रशा क्रिरणें प्रकट फरती हैं । उनसे उस 
प्रभुका दर्शन हो सकता है ॥ २१॥ ^ 

[ १७२७ ] हे ( वरूण ) सव पापोके निवारक वरण परमेश्वर । हे ( पावक ) पवित्र करनेवाले जगवीइवर । 
( येन चक्षसा भुरण्यन्तं पदयसि ) जिस परकाशते सवके पालकको तु देवता है, उसी प्रकाशते ( त्वं जनान्‌ अयु ) 
तु सब मनुष्योंको भ देव ! अर्थात्‌ समान दृष्टिसे सव पर न्यायपूदंक श्ञासन कर ॥ ३२ ॥ 

[ १४२८ ] हे ( देव्यो अध्व ) दिष्य अध्व अश्विनो कुमार ! तुम ( सू्ैत्वचा ) सुषके सदृश कान्तिमान्‌ 
( स्थेन आगतम्‌ ) रथके दवारा यहां आभो, ओर ( मध्वा यकं समञ्नाये ) मधुर हविके हासा यज्नको सभ्यक्‌ रोतिसे 
करो, ( तं प्रत्नथा अयं वेनः देवानां चिरम्‌ ) उस प्राचीन यज्ञरीतिके समान यह यज्ञ भी कान्तिमान्‌ मीर देवताभों 
का अद्भुत तेज है ॥ ३२३ ॥ ६ ॥ 

[ १७२९ ] ( विश्वानरः खविता देवः ) सब प्राणियोका हितकारी सवका प्रेरक वैव, { नः इडाभिः खुरस्ति 
विद्ये आ पलु ) हमारे बुन्दर अन्नो द्वारा इस प्रशंसा युक्त यज्ञ गृहमे जागमन करे । गौर हे ( युवानः ) सबद तरुण 
रहनेवालते देवताभो ! तुम सव मी ( अभिपित्वे यथा सत्छथ नः विश्वं जगत्‌ मनीषा आ ) आगननकाले निष 
भ्रकारसे हो वैसे तृप्त होकर हमारे सम्पणं जगत्‌को बुद्धिपर्वक सव प्रक्ारते तृप्त फरो ॥ ३४ ॥ | 

> । है (इन्द्र) एे्वरथयुक्त ! है ( सथ्य ) सूयं ! 
१७३० ] है ( बृहन्‌ ) अन्धकारके नाशक ! हि ( इन्द्र ) एेडवरथयुक्त # & सुय्यं ! तुम 
( ५ कच्च अभ्युदगाः ) भाज कहीं किसी सी प्रदेशमे उद्य होते हो ( तत्‌ सर्वते क्ये) चह सन तुम्हारे 


याने है ।॥ २३५ ॥ व~ -~-------------- 
~ 


> लं प्रत्नथा "देवानाम्‌ । (वा, ५ ७।६२, १६,४२) 


कण्डिका ३०-४९ ] यजुवेदका सुबोच भाष्य ( षषर ) 


(ना ० 


तरणिर्वि्वदंशतो ज्योतिष्करद॑सि सूर्य । विश्वमा भासि रोचनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तस्म थैस्य देवत्वं तन्मंहित्वं मध्या कतौर्वित॑तध सं ज॑भार । 
यदेद्क्त हरितः सधस्थादाद्रा्ी वास॑स्तनुते सिम्म \। ३७ ॥ 
तन्भिचरस्य॒ वरूणस्याभिचश्चे सूर्यो रूपं कण॒ते योरुपस्थं । 
अनन्तमन्यद्दस्य पाज; कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति ॥ ३८ ॥ 
बम २ अंसि सूर्य बडादित्य मर्हौ२ अ॑सि। 

महस्ते सतो म॑हिमा प॑नस्यतेऽद्धा दव मरह र असिं ॥ २९॥ 
वय्‌ सूर्यं श्रव॑सा महौ २ अंसि सत्रा दव महौ असि | 

महवा देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ ४० ॥ . 
श्राय॑न्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत | 

वसुनि जाति जन॑मान ओज॑सा प्रतिं मागं न दींषिम॑ ॥ ४१॥ 


[ १७३९ 1 हे ( सूरय ) सूं ! तुम ( तरणिः विश्वदर्शतः जयोतिष्छृत्‌ असि ) विरवक्ो तारनेवाले, संसारके 
दक्षंनीय तेजके कर्ता ष्टो, ओर ( रोचने दिभ्वं आभासि ) दीप्तिमान्‌ संसारको प्रकाशित करते हो ॥ ३६॥ 

[ ५५३३ ] ( सूर्य॑स्य तत्‌ देवत्वम्‌ ) सुका बह देवन है, ओर ( तत्‌ महित्वम्‌ ) वह महान्‌ साम्यं है कि जो 
( विततं कत्तौः ) फले हये इस विस्तृत संसारफो बनानेका साम्यं कहा नाता है, मोर बहौ सामथ्यं ( मध्या ) बौचभे 
है, तथा वही ( सं जभार ) सबका संहार कर सबको अपनेभे लोन कर जेता है । ( यदा इत्‌ सधस्थात्‌ हरितः 
अयुक्तः ) जब भी वह केन्द्रस्थानसे अपनी तीव्र क्षक्तिके समस्त फिरणोको एकत्र कर लेता है, ( आत्‌ रात्री सिमस्मै 
चासः तनुते ) तमी रात्रीके समान हौ प्रलयकालको राश्नो इस समस्त ब्ह्माण्डके ऊपर आवरण डालतौ है ॥ २७॥ 

[ १७३३ ] ( खयः योः उपस्थे मित्रस्य वरुणस्य च तत्‌ रूप छणुते ) सथं यलोके मिश्ा ओर वणका 
भी वह रूष प्रद्षित करता करता है, जिससे सनुष्योको ( अभिचक्षे ) सब भोरे देखता है । ( अस्य अन्यत्‌ पाजः 
अनन्ते खान्‌ ) इस सूरयका एक रूप अपरिमित देवोप्यमान है ओर ( अन्यत्‌ ष्णं हरितः सम्भरन्ति ) षरा खूप 
छष्णं अर्थात्‌ सब पदार्थोका आकषेण करनेवाला होता हुआ सम्पुणं दिज्ञाओमे व्यापता है ॥ ३८ ॥ 

[ १७३० ] हे ( स्यं ) चराचरके अन्तर्यामी प्रकाशक ईश्वर | ( वद्‌, महान्‌ अखि ) सत्य हौ तुम महान 
हो \ हे ( आदित्य ) अविनाशी स्वरूप परमात्मन्‌ । तुम ( वट्‌ महान्‌ अखि } सच हौ सबसे बडे हो । ( महः सतः 
ते महिमा पनस्यते ) बडे होनेसे तुम्हारो महिमाकौ लोगोपे स्तुति कौ जातो है । हे ( देव ) दिव्य गुणवते परमार्मन्‌ ॥ 
( अद्धा महान्‌. असि ) पत्य हौ तुम सबसे अधिक केष्ठ हो ॥ ३९ ॥ 

[ १९२५ ] हे ( स्य ) स्यं ! ठम ( वट्‌ श्रवसा महान्‌ असि ) सचहौ यक्षे कारण महान्‌ हो । हे ( देव } 
प्रकफाश्षमान्‌ ! ( अदुः देवानां पुरोहिदः विभु अदाभ्यं ज्योतिः ) प्राणक्तो शक्तिके देनेवाले देवताओंके मध्यमे अग्र 
मागमे स्यावि, सवं व्यापक, उपमा रहित भौर तेज युक्त तुम ( सत्रा महया महान्‌ असि ) यज्ञके करनेके कारण महत्वसे 
अधिक ष्रेष्ठहो५४०॥ 

[ १७३६ ] हे मनुष्यो ! तुम लोग ( सयं यन्तः इव विश्वा वसूनि भक्षत ) सबके प्रेरक पूर प्रकाशको 
जाय करकेदी समस्त धान्य आदि पदा्थोका भक्षण करो । जेते हमलोग ( जाते जनमाने भागं न ) उत्पन्न हये मौर 
आगे उत्पन्न होनेवाले संसारम अपने कमापे धनको पोगते दह उसो प्रकार ( ओजसा भा ग जाते जनमाने दीधिम) 
प्रलपराक्रमते कमाये हुये फलको प्राप्त करो ॥ ४१॥ 


(५द०) यजुर्वैदका सुबोध भाष्य [ मध्याय ३३ 


अद्या दवा उदिता सूर्यस्य निरशहंसः पिपृता निरवद्यात्‌ । 
तन्नो मिनो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः परथिवी उत यौः" ॥ ४२ ॥ 

आ कृष्णेन रज॑सा वतमानो निवेङाय॑न्नमृतं मर्त्य॑ च । 

हिरण्ययैन सविता रथेना देवो याति भुव॑नानि परय॑न्‌' ॥४२ ॥ 

प्र वव्जे सुप्रया बर्हिरेषामा विरपतीव व्वीरिंट इयाते । 

विशामक्तोरुषसः पर्वतौ वायु; पषा स्वस्तय नियुत्वान ॥ ४४ ॥ 

इन्द्रवायू ब्रहस्पति मित्रां पूषणं मग । आदित्यान्‌ माकं गणम्‌" ॥ ४५ ॥ 
वरुणः धाविता मुंवन्मि्ो विन्वामिरूति्भिः । करतां नः सुराध॑सः' ५४६ ॥ 
आर्धं न इन्द्रैषां विष्णो! सजात्यानाम्‌ । इता मर्दतो अन्धिना ॥ 

तं प्रलथा भयंवेनो येदेवा आन इडंभि- 
वि्वेभिः सोम्यं मध्वो-मांसश्चर्षणीधृतंः+ ॥ ४७ ॥ 


[ १७३७ ] (देवाः ) देवतामो ! ( अचा सुर्यस्य उदिता नः अंहसः अवद्यात्‌ ) भाज अव सुक! उदय हमको 
पासे रक्षा करे, तथा अपक्ोतिसे ( निः पित ) पृथ करे, तथ। ( मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चोः 
तत्‌ महन्ताम्‌ ) मित्र, वरुण, देवमाता, सिन्धु, पृथ्वी गौर यौ उस हमारे वचनका जनुमोकन करे ॥ ४२॥ 

[ १७३८ ] ( सविता देवः हिरण्ययेन रथेन ) सबका प्रेरक सविता देव सुवर्णमय रसे, ( कृष्न रजसा 
आवतमानः अस्तं च मर्यं निवेदायन्‌ ) कृष्ण वणं रात्रिफे मन्तरिक्ष पथमे रमण करते हुये देवों भौर मनृष्योको अपने 
अपने व्यापारमें लगति हुये, ( भुवनानि पदयन्‌ आयाति ) सम्परणं भुवनोको देखते हये भागमन करता है ॥ ४३ ॥ 

[ १७३९ ] ( पषां स्वस्तये ) हन सम्पुणं मनुष्योके कल्याणक लिये ( नियुत्वान्‌ वायुः पूषा अक्तो उपसः 
पूर्वतो ) नियृत संक वायु मौर पुषा देवता राघ्री एवं उषःकालके समय पर ( वीरि विदपती इष आइयाते ) 
मनुष्य गणोके अन्दर, दो राजा्मोकि सदश, मागमन करते ह, अर्थात्‌ उषाक्तालके पूवं उषाके समय सुं भौर रानीके प्रारंम 
भे वायु घला अग्निका आगमन यज्ञस्थानमें होता है, इन वोनोके ल्य ( सुप्रया; बर्हिः प्रवाल ) च्छो विधिसे 
विस्तीर्णं कुञासन विदछाया जाता है ॥ ४४ ॥ 

[ १७४० ] मे ( इन्द्रवायू बृहस्पति, मित्र, अभ्नि, पषण, भं, आदित्यान्‌, मारुतं गणं ) इष्ब, वायु, 
बृहस्पति, भित्र, अग्नि, पुषा, भग, मादित्यों गौर भर्तोकि ग्णोको बुलाता हूं ॥ ४५ ॥ 

[ १७७९ ] ( वर्णः मित्रः विश्वाभिः उतिभिः प्राविता भुवत्‌ ) वर्ण मौर भित्र अपने संपुणं रक्षण शपितयोंसे 
हमारो उत्तम रीतिसे रक्षा करनेवाले हो, मौर वे ( नः सुराधसः करताम्‌ ) हमको उत्तम धनवा करे ॥ ४६॥ 

[ १७४२ ] हे (इनदर ) श्र ! हे ( विष्णे ) विष्णो ! हे ( मखतः ) मर्तो ! हे ( अश्विना ) मरविनो ! 
( नः एषां सजात्यानां अधि आदत ) हमारे इन सजातियोके मध्यमे आगमन फरो, षयोंकि तुम सब ( ते प्रत्यायं 
वेनः ) उस प्राचोनोके समान विशेष कान्तिमान हो । गौर ( ये देवासः आन विश्वेभि इडाभिः सोम्यं मध्ठुः) जो 
दिग्यगुणोसे युक्त है उन सोके समान हमारे इख यन्मे सोम॒ रसरूपी मधुको पान फरो । ओर ( भोमासः चक्णी 
श्वुतः ) हमारे सब प्रकारसे रक्षक होमो, तथा मनुरष्योको धारण करनेवाकते बनो ॥ ४७ ॥ 


+ तं प्रत्नथा०, ऽथ वेनः०, ये देवासः, ओमास ० । ( वा. य. ७।१२, १६, १९, ३३); बिभ्बेभिः सोभ्य 
मु<। आन इडाभिः०। (वा. य. ३३।१०, ३४} 


कण्डिका ४२-५२ ] यजुवैदका सुबोघ भाष्य (५६१९) 


अश्र इन्द्र वरुण मित्र देवाः शार्धः पर य॑न्त॒ मारुतोत विष्णो । 
उभा नासत्या स्द्रो अघ याः पषा भगः सरस्वती जुषन्तं ॥ ४८ ॥ 
इन्दा मित्रावरुणादिंति स्वः प्रथिवी द्यां मस्तु: परती अपः । 
हव विष्णुं पूषणे ब्रह्मणस्पतिं भगं नु राध॑ सथितार॑मतये' ॥ ४९ ॥ 
रस्म रुद्रा मेहना पवैतासो ब्रहते भर्रूतौ सजो; । 
यः शासते स्तुवते धायि पञ इन्॑जयेधा अर्मौर अवन्तु देवाः! ॥ ५० ॥ 
अर्वाज्जों अद्या भ॑वता यजच्रा आ वो हाद भय॑मानो ञ्ययेयम्‌ । 
जाध्वं नो देवा निजुरो वकस्य चाध्वं कतादृवपदो। यजचराः' ॥ ५१॥ 
विभ्वे अन्य मरुता विश्व॑ ऊती विश्वे भवन्त्वग्रयः समिद्धाः ॥ 
विवे नो ठेवा अवसा ग॑मन्तु विश्व॑मस्तु द्रविणं वाजे अस्मे" ॥ ५२ ॥ 
॥ि वाक्व 7 -7- 
[ १७७ ] हे (अन्ने) मग्ने ! है (इनदर ) इ ! हे ( वरुण } वरण ! हे ( मित्र ) भित्र ! हे ( 2 
देवताओ ! हे ( मारुतः ) मरुतो ! ( उतत ) ओौर हे ( दिष्णो ) विष्णो ! हमे ( शधः प्रयन्त ) बल 9 कर 
ओर ( उभा नासत्या रुद्रः अध घ्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त ) रोनों असिवनोकु मार, खर, देव पिये, पुषा, 
मगवेवत, सरस्वती ये सव हमारे हुवियोंका सेवन करे । ४८ । + 
[ १७७५ | ( इन्द्रञ्नी मित्रावरुणो अदितिं स्वः आदित्य प्रथिवी यां मरुतः पर्वतान्‌ अपः विष्णः 
ब्रह्मणस्पति भगं शंसं सितारे ) ह्र, अग्नि, मित्रावरण, आदिध्य, पृथ्वी, युोक, मरुत, पवंतसमूह, जल, 
पुषादेव, ब्रह्मणस्पति, भगदेव भौर सबके प्रेरक सविता वेवता न सवोक्ञो ( डु ऊतये हवे ) शधन हौ अपनी रक्षाके लिषे 
बुलाते हैँ ॥ ४९॥ (4 
[ १७७५ ] ( यः रासते ) जो स्तुति करता है ओर ( स्तुवते ) स्तोध्रोको पठता है एवं ( पञ ॥ 
हवियोंको समपेण करता है, एसे यजमानके लिये ओर ( अस मेहना स्द्राः पवंतासः वृचहत्ये भरहतो स ५ 
इन्द्रजेष्ठाः देवाः अस्मान्‌ अवन्तु ) हमारे लिये धनादिका दान करनेवाले, त्रभे रानेवालि ख, प्त, स 
म्मरनेभे समथे संग्राममे आह्वाहन करनेपर समान भावसे सहायक होनेवलि एक संमतिवाले जिनमे इन जेष्ठ है, एते 
हमारो रक्षा फरे ॥ ५० ॥ ध 
[ १७७६ | है ( यजत्राः देवाः ) यज्ञ करनेषालोके रक्षक देवता ! ( अच अर्गाञ्चः अमवत्‌ ) आन हमा 
समीप आभो, जिससे ( भयमानः वः हारि आब्ययेयं ) भयको प्राप्त होनेदाला मै हदये स्थित प्रेममावको प्राप्तं (4 
है ( यजत्राः ) पूजनीय देवताभो ! ( नः निन्चुरः बकस्य जाध्वम्‌ ) हमारा नाश करनेवाले पापते हमे सुरक्षित करो, 
ओर ( अवपदः कर्तात्‌ चाध्वम्‌ ) पापरूप बुरे ृत्योसे हमारी रक्षा फरो ॥ ५१॥ 
| १७७ ] ( अद्य विश्वे मरुतः आगमन्तु ) आज हमारे इस यज्ञम सव मदद्गण भागमन करं, ( विष्व 
उती ) सम्पूणं गणदेवता रुद्र आदित्य आदि इम यज्परे अवे, ( विश्वे देवाः नः अवस। ) अविल देवगण +^ यज्ञम 
हमारा रक्षण करनेके लिथे पधारे, ( विश्व अभ्यः सिद्धाः भवन्तु ) सम्पणं गाहुपत्यादिक भनि प्रदीप्त हो, मौर 
( विश्वं द्रचिणं वाजः अस्मे अस्तु ) सम्पूणं प्रकारका धन व अन्न हमको प्राप्त हों ॥ ५२॥ 
७२१ ( यजु. सु, भाष्य } 


( भर) मलुर्वेदका सुयोध भाष्य [ अध्याय ३३ 
विष्व देवाः शरुणुतेम हवं मे ये अन्तरिक्षे य उप दयति ४। 

ये अध्चिजिह्वा उत वा यज॑त्रा आसच्यासमन्वा्हमिं मादयध्वम्‌" ॥ ५३ ॥ 

वृवभ्यी हि प्रथमं य्॒तियभ्धोऽमृतत्व सुवसि भागमुत्तमम्‌ । 

आददामान सवितव्ूर्णपेऽनूचीना जीविता मानुषेभ्यः ॥ ५४ ॥ 

प्र शुयुमच्छां बहती म॑नीपा वरहदरयि विभ्ववांर रथप्राम्‌ । 

द्युतद्यामा नियुतः पत्य॑मानः कविः कविमियक्षसि प्रयज्यो! ॥ ५५ ॥ 

इन्द्रवायू इमे सता उप॒ प्रयोभिरा ग॑तम्‌ । इन्द॑वो वामुकानति हिं 1 ५६ ॥ 

मिच्च हुवे परतदक्षं वर्णं व रिजादृसम्‌ । धि घरुताची साध॑न्ता ॥ ५७ ॥ 


[ १७४८ 1 हे ( विश्वेदेवाः ) विववेदेवो ! तुम ( ये अन्तरिक्षे स्थ ) जो अन्तरिक्षम ष्टो, तुम (ये यवि 
उप ) जो धूलोकमे ह, ( उत ये अभिजिदह्वाः यजत्राः ) मौर जो तुम अग्निमृलवाल्े यनन फरने योग्य हो, एसे तुम 
( इमं मे वं श्ुणतु ) इस मेरी प्रांनाको सुनो, ( अस्मिन्‌ वहिंषि आसद्य माद्यष्वम्‌ ) हस शासने बैठकर 
हवियोसे आनंदित हओ ॥ ५३ ॥ 

[ १७४९ ] ह ( सवितः ) जगतके प्रेरक श्विता वैव ! ( हि प्रथमं यशियेभ्यः देवेभ्यः उत्तमं भार्ण 
अश्तत्वं खुवस्ि ) मवदयही उदय समयमे तुम यज्ञके योग्य वेवताओंके लिये उत्तम माग मग्निहोत्र करनेको अमृतमय 
प्रणा करते हो, ( आत्‌ इत्‌ दामानम्‌ ) इसके भनन्तर उदय होकर प्रकाश्रूप रव्िमसमूहका विस्तार फरते हो, भौर 
फिर मनृष्योके लिये ( अनूचीनानि जीवितानि व्यू ) रद्िमघम्‌हके अनुकूल जीवनका विस्तार करते हो, अर्थात्‌ 
सब प्रकारक सुष्यवहारको प्रवृत्ति तुमसेही है ।॥ ५४ ॥ 

[ १५५० ] हे ( श्रयज्यो ) उत्तम रीतिते यज्ञ करनेवाले अध्व ! तु ( नियुतः ) नियुक्त पुरुषोको तथा हृष्य 
पदार्थको प्राप्त करके ( बृहती मनीषा कविः ) महती बुदधिते स्वयं क्रान्तदर्शी होकर ( ब्रहद्रायि विश्ववारं रथप्रां 
दयुतयामा ) महान्‌ एेऽवर्थके स्वामी, सवके रक्षक, रयोतसे र्णोमें युद्ध करनेवले तेजस्वौ अग्निको प्राप्त फर, उस्षफो ओर 
मी अधिक तेजस्वी वनानेवारे ( वायु, क्वि इयक्चसि ) वायुके समान तीव्र वेगवान्‌ मेधावी पुरषका तु अच्छी प्रकारे 
सत्कार कर ॥ ५५ ॥ 

[ १७५१ ¡हि ( इन्द्रवायू ) ध मौर वायु ! तुम्हारे ल्ियि (हमे सुताः) षह सोमरस निकाला है, स 
( प्रयोभिः उप आगतम्‌ ) सोमरसके पानके लिपे तुम हमारे समीप आभो ( हि इन्दवः वां उशन्ति ) ये सोमरस 
तुम्हारी च्छा करते ह । हे सोमर ! धुम ( वायवे उपयामगरृहीतः असि ) वायु वेवताके लिपि उपयामपात्रहारा 
ग्रहृण किये गये हो, मे ( इन्द्रवायुभ्यां त्वा ) इन्र भौर वायु देवताके सन्तोषके निमित्त तुमको ग्रहण करता हं, ( षः 
ते योनिः ) यह तुम्हारा स्थान है, ( सज्ोषोभ्यां त्वा ) इन्रवायु वेवतार्भोकी प्रीतिके लिये तुमको हस यज्ञ स्यानं 
स्थापन करता हुं । ५६ ॥ 

[ १७५२ ] में ( पूतदक्षं मिध च सिशादसं वरुणं षवे ) पयित्र ओर वक्ष मित्र देवताको गौर शचरुके नाक 
चरण देवताको बुलाया करता हूं, जो कि ( घृताचीं धियं साधन्ता ) घृतसे हवन करनेकौ बृद्धिकी साधना करते है। 
हवन करनेको हष्छाको अवाति है ॥ ५७ ॥ 


कण्डिका १५२३-६३ | यजुवैदका खबोघ भाष्य (५६३) 


दस्रं युवाकवः सुता नासंत्या वरक्तव॑हषः । आ यात रुद्रवर्तनी ॥ 

तं प्रत्नथा ऽयं वेनः" ॥ ५८ ॥ 

विददयदीं सरमां रुग्णमदरर्महि पाथः पत्य सश्यक्षः । 

अर्यं नयत्सुपद्यक्ष॑राणामच्छरा रवं प्रथमा जानती, गात ॥ ५९ ॥ 

नहि रपञ्ञमर्विंदन्नन्यमस्म दश्वानरात्पुर एतार॑मथेः । 
एमेनमव्रधन्नमृता अम॑र्त्यं वैर्वानरं कित्र जित्याय दवाः ॥ ६० ॥ 

खगा विघनिना मृध॑ इन्द्राग्री ह॑वामहे । ता नं मृडात ईहे ॥ ६१ ॥ 
उपास्मै गायता नरः पव॑मानायेन्दुत्रे । अभि दर्वा २ इयक्षते" ॥ ६२॥ 
ये त्वाऽहिहत्य मघवन्नवर्धन्ये शाम्बरे हसि ये ग्विंहो 1 

ये त्वां नूनमनुमदन्ति विप्राः पिविन्द सोम्‌ सग॑णो मरुद्धिः' ६३ ॥ 


नि [ १७५३ ] हे ( दस्रौ ) दक्षंनीय ! ( सुदरवतैनी ) खक समान प्रगमनकषील, हे ( नासत्यो ) सत्यवादी 
अशिविनौ कुमारो ( आयातम्‌ ) यहां मागमन करो, ( युवाकवः इृक्तं वर्हिषः ) यहां युवाओंके सिषे हितकारी कुशासन 
विये ह, वे सोम ( सुताः ) के रस निकाले हय है, उसका पान करो । इस समय तुम बोनों ( तं प्रतनथायं वेनः ) 
उस प्राचीन पुरषोके समान अनुपम कान्तिसान हो ॥ ५८ ॥ 

[ १७५५ ] ( यदि सरमा अद्रेः रूग्णे विदत्‌ ) जब समान रोतिसे सब निदवानोको भानन्दिति करनेवाली वेद- 
याणी अज्ञानके विनाज्ञक उपाथका ज्ञान कराती है, तव ( सष्नयक्‌ पूर्व्यं महिपाथः कः ) उसके योगसे पुरुष पुंसे 
चकते आये बृहद्‌ ज्ञानको प्राप्त करता है, भौर वह ( छपदी प्रथमा अक्षराणां खं नती गात्‌ ) उत्तम ज्ञान करानेवाली 
सबसे प्रथम विद्यमान वेदवाणी अबिनाज्ञो सत्य तत्वोका उपदेश करती है, वही हमे ( अत्रं नयत्‌ ) मणे ले जाती है ॥५९।॥ 

[ १७५७५ } ( देवाः अस्मात्‌ वैश्वानरात्‌ अभेः ) रेवताभोने इस विषवके हितक्षारी 9 ( अन्यं पुर 
पतान सपक्षः नहि आविद्‌ ) भि इरे सव कार्ये प्रथम ननिवाले इतक नहीं जाना, ( आह अस्ताः पन अमत्यं 
वैश्वानरं क्षेजजित्याय अल्रुधन्‌ ) फिर देवताभों ने इस मरणधर्मरहित विश्वके हितकारी वैहवानर अग्निको यजमाने 
क्षे्नके विजये लिये बढाया ।\ ६० ॥ 

{ १७८६ ] हम ( उग्रा विघनिना इन्द्रास्री हवामहे ) बडे बरूवाले विोषकर शवनाशकं इ मौर शग्निको 
युलतेर्है। (तानः ईशे स्ने खडातः ) षे हमको हस प्रकारके भयानक संग्रामम सुख देनेवाङे हों ॥ ६१॥ 

{ २७८५७ ] ह ( नरः ) विद्वान्‌ पुस्षो ! तुम लोग ( पवमानाय इन्दवे देवान्‌ अभि हयक्षते उप गायत ) 
अपनेको पविन्न फरनेवाके सौम्यस्वभावके दिष्यजनोके किये उपदेश फरो ॥ ६२॥ ^ 

[ ९७५८ ] हे ( मघवन्‌ ) पश्वयवान्‌ इन्र । ( अदिव्य शाम्बरे गविष्ठो वे त्वा अवर्धन्‌ ) भहि नामके 
शान्नेओका हनन करने ओर श्षंबरको छिन्नमिन्न करनेके कायम जो तुमो बदति है, ओर ( ये विप्राः नने त्वा अनु- 
मदन्ति ) जो मेधावी भन निक्ष्चयसे तेरे साय अनृमोदन करते है एते लोगोके मूस्य ( हरिवः ) तेजस्वी (इन्द्र )} 
षन ! ( मर्दूभिः सगणः सोमं पिब ) मर्तोके गणोंके सहित तुम सोमरसको पान करो ॥ ६३ ॥ 


>(वा.य. ७।१२, ६९६) 


(५६४ ) यजु्ैदका सुवोघ भाष्य [ मध्याय ३३ 


जनिष्ठा उग्रः सह॑से तुराय॑ मन्दर ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । 

अवर्धन्निन्द्रं मरुतश्चिदत्र माता यद्रीरं कृधनद्धनिं्ठा' ॥ ६४ ॥ 

आ त्र न॑ इन्दर वृत्रहन्रस्माक॑मर्धमा गहि । महान्महीभिरूतिमिः' ॥६५ ॥ 
व्वमिन्द्र प्रत॑तिण्वमि विभ्व| असि स्पृध॑ः । 

अशस्तिहा ज॑निता विश्वतूरीमि ववं तर्य तरुप्यतः' ॥ ६६ ॥ 

अनु ते शुष्मं तुरथ॑न्तमीयतुः क्षोणी शिक्षु न मातरं । 

विर्वास्ति स्पध: इनथयन्त म॒न्यवे वृत्रं यदिन त्‌^मि' ॥ ६७ ॥ 

यज्ञो दरवानां परत्येति सुम्नमादित्यासो भव॑ता मृडयन्त॑; । 

आ वोऽर्वाची सुमतिर्धतरत्याकृशटोशिद्या व॑रिवोवित्तरास॑तं ॥ ६< ॥ 
अद॑न्धेभिः सवितः पायुमिष्टव शिवेभिरद्य परं पाहि नो गय॑म्‌ । 
हिरण्यजिहः सुविताय नव्य॑से रक्षा माकिर्नो अघशंस ईङातं ॥ ६९ ॥ 


[ १७५९. ] है ( इन्द्र ) इन ! तुम ( उच्रः मन्द्रः ओजिष्ठः बहुलाभिमानः अ १ जनिष्ठाः ) उग्रवीर, 
स्तुतियोग्य, अस्यंत ओजस्वी, अपनी वीरताका बहूत अभिमान धारण करनेवाले, वेगवान्‌ बलके लिये प्रकट हये हो, { अच्र 
मरुतः चित्‌ इन्द्रं अवर्धन्‌ ) यहां इस वत्र वध कार्यम मरुतोने भी तुक्च एेश्वयं्ञालोको सतुतियोदारा बढाया, | यत्‌ 
धनिष्ठा माता वीरं दधनत्‌ ) जिस हुक लिये धनवती माता अवितिने तुक्च जसे वीरको गर्भम धारण किया, वहु कायं 
महान्‌ है ॥ €४॥ 

[ १७६० ] हे ( च्हन्‌ इन्द्र ) वुत्रवधकारी इन्दर ! तुम अपने ( महीभिः अतिभिः महान्‌ ) बडे बडे रक्षण 
साधनों द्वारा महान्‌ हो, एसे तुम ( नः आ ) हमारे पास शीघ्र आगमन करो । ओर ( अस्माकं अध आगहि ) 
हमारे निवास स्थानको प्राप्त होओ ॥ ६५ ॥ ६ 

[ १७६१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द ! (प्रतूर्तिषु त्वं विश्वाः स्प्रधः अभि असि ) रणक्ेत्ोमे तू अपने सव स्पर्धा 
करनेवाले दई्षल्‌ शत्रु सेनाओंको पराजित करता है, तु ( जनिता, अशस्तिहा विश्वतः अखि ) घब सुखोका उत्पादक 
ओर दृष्टोका विनाशक होकर, समस्त शत्रुओका नाश करनेवाला है । हे इ ! ( त्वं तरुष्यतः तूरयः) तु हमारे 


हिसक शत्रूओंका विनाक्ञ कर ५ ६६॥ भ 

[ १७६२ ] हि ( इन्द्र ) इच ! ( क्षोणी ते तुरयन्तं शुष्य अन्वीयतु, न मातरो शिशुम्‌ ) द्यावा पृथ्वौ 
शत्रुओंपर शीघ्रतासे आघात करनेवाले तुम्हारे वलक्ौ बहुत प्रशंसा करते है, जित प्रकार माता पिता श्षिशुको मान देते है 
( विश्वाः स्पृधः ते मन्यवे श्रथयन्तः ) सम्परणं श्रुतेन तुम्हारे करोधके कारण कशियिल होती है, ( यत्‌ चतरं तूर्वसि ) 
जिस समय तु वृत्रको मारकर गिराता है ।। ६७ ॥ (क 

[ १७६२ ¦ ( यज्ञः देवानां सुशं परस्येति ) यज्ञ देवताओंकौ मनकौ स्थिति उत्तम करनेके लिये आता है, इस फारण 
( आदित्यासः ) है आदित्यो ! तुम हमरो ( आ गडयन्तः भवत्‌ ) अवश्य ही सुख देनेले होभो । (वः खमतिः 
अर्वाचीः आवबृत्यात्‌ ) तुम्हारी उत्तम वृद्धि हमारे पाल भा नप ओर {अंहः चित्‌ या वरिवोवित्तरा असत्‌ ) 
पापकारीको भी जो सुपति धनके उपार्जन करनेवाली है वह हमारे सन्मृल हो । है सोम ! ( आदित्येभ्यः त्वा ) आदित्योके 
भरीतिके लिये तुमको ग्रहण करता हुं ॥ ६८ ॥ 1 

[ १७६७ ] हे ( सवितः ) सविता ! ( हिरण्यजिह्ः त्वं अदय ) सुवर्णके समान निह्वावात सत्यवाक्‌ तुम 
आज ( शिवेभिः अदञ्छभिः पायुः नः गथं परिपाहि ) कल्याणकारी अहिसा साधक रक्षा साधनोति हमारे गृहक 
रक्षा करो, ओर ( नःयसे विताय आर ) नवीन सुलके लिये मौ हमको सब मोर से सुरक्षित करो, ( अघरसः 
नः माकिः दरात ) पापो शत्र हम पर शासन न फर सके ॥ ६९ ॥ 


कण्डिका ६४-७५ || यजुर्वैदका सुबोध भाष्य (५६५ ) 


[भ 9 


प्र वीरया शुच॑यो दद्रिरे वामध्वरयुभिर्मधंमन्तः सुतासः । 


वहं वायो नियुतो याद्यच्छ्रा पिबा स॒तस्यान्ध॑सो मदाय ॥ ७० ॥ 

3 ॥ ८ 
गाव॒ उपावतावतं मही यज्ञस्य रप्स॒दर॥ । उभा कर्णा हिरण्यया' ॥ ७१ ॥ 
का्य॑योराजानेषु कत्वा दक्ष॑स्य दुरोणे । रिशादसा सधस्थ आं ॥७२॥ 
देव्यांवध्वयं आ ग॑त॒ रथेन सूर्य॑त्वचा । मध्वा यज्ञ सम॑श्नाथे ॥ 
ते प्रत्नथा ऽयं वेन॑ः!+ ॥ ७३ ॥ : 


तिरश्चीनो वित॑तो ररमिरेषामधः स्विकुसीरेदुपरि सिदासी३त्‌ । 
रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तात्मरय॑तिः परस्तात ॥ ७४॥ 


आ रोद॑सी अप्रणदा स्व॑र्महज्जातं यदैनमपसो अधारयन्‌ । 
सो अध्वराय पार णीयते कविरत्यो न वाज॑सातये चनोहितः ॥ ७५॥ 


दद्िरे ) तुम दोनो 


[ १७६५ ] ह पल्नौ यजमानो । ( वां प्रवीरया शुचयः अध्वर्युभिः घखुतासः मधुमन्तः त 
) अञ्वोको 


उत्तम वौर सदृशा पित्र अध्वर्युहारा अभिषव किये सोमको कूटो । हे ( वायो ) वायो! तुम ( नियुतः बह ) भ्व 
यज्ञके स्थानम लाओ, ( अच्छ याहि ) सोमके समीष प्राप्त होजो, ओर ( मदाय सुतस्य अन्धसः पिव ) भानंदको 
प्राप्त फरनेके लिये सोमफे रसको पीओ ॥ ७०॥ 

[ १७६ ] हे ( देव्यौ अध्वयू ) दिव्य अध्व दोनों अश्वनी कुमारो ! तुम ( सूर्यत्वचा रथेन आगतम्‌ ) 
सुरय॑सदृश तेजस्वी रथे यहां आओ, भर ( मध्वा यज्ञे समस्ञाये ) मधुर सोमरस यज्ञको सुंदर हविसे युक्त करो, 
( ते परत्नथा अयं वेनः देवानां चित्रम्‌ ) लस प्राचोन षियोके सृश्च यहु यज्ञ कान्तिमान ओर देवताओोंको आनंद 
देनेवाला है ॥ ७१॥ 

[ ९७६७ ] ( रिशादसा ) है शतरुके विनाशक निरप्वरुणो ! ( दक्षस्य सधस्थे दुरोणे काठ्यथोः ) उत्साही 
यजमानक्े इम यद्ञस्थानमे कवि्योके हितकारो ( आजानेषु ) इस भूमिमे ( क्रत्वा आ ) यलञकमं सम्पादन करके 
भाओ ॥ ७२॥ | # 

[ १५६८ ] हे ( देव्यो अध्व ) दिष्य अध्व भश्विनी कुमारो ! तुम ( सूथैत्वचा रथेन आगतम्‌ ) सुक 
सदृश काम्तिमान रथक्ते द्वारा यहां आभ, मौर ( मध्वा यज्ञे समज्ञाये । मधुर हवि सोमक दारा यज्ञको संयुक्त करो, 
( ते पत्नथा अयं चेन: ) उस प्राचीन पद्धतीके समान यह्‌ कान्तिमान तेजयुक्त है ॥ ७२ ॥ 

[ ६५६९ ] ( षां रदिमः तिरश्चीनः विततः ) इन सूर्यं आदि लोकोंका प्रफाञ्च तिरछा होकर दूरतक गया है, 
यह्‌ ( अघः स्विद्‌ आसीत्‌ ) नीचेकी ओरमभोहै ओर (उपरि स्विद्‌ आसीत्‌ ) उपरकी ओौर भीषहै1 घे समी 
ज्योतिर्मय सुयं आ1दि ग्रह्‌ ( रेतोधाः आसन्‌ ) वीर्यको धारण करनेवाले है जर ये ( महिमानः आसन्‌ ) बडे प्रामर््यं- 
वाले है । ( स्वधा अवस्तात्‌ ) स्वयं संस्ारको धारण करनेवाली प्रकृति नीची है, ओर (श्रयतिः परस्तात्‌ ) उनको 
प्रेरणा देनेवाला आत्मा बहुत उचा मर्थात्‌ महान है ॥ ७४॥ 

[ १७७० ] ( यत्‌ जतं एनं अपसः अधारयन्‌ ) निस समय यह उत्पन्न होता है उस समय इस वैश्वानरो 
यजमान यक्ञस्थाननें स्थापन करते है, उस समय वह्‌ ( रोदसी महत्‌ स्वः आ अप्णत्‌ ) चवा भूमिको भौर खड 
अन्तरिक्षको सब ओरसे अपने प्रकाशसे व्यापता है । ( सः कविः च नः हितः अध्वराय परिणीयते ) वह कान्तदर्शी 
वेष्वानर अग्नि हमारा हितक1री यज्लके किये सव भोरमे स्वोकारा जाता है, ( न अत्यः वाजसातये ) निस प्रकार 
महव अन्न प्राग्तिके लिये सन्न ओर जाता है ॥ ७५ ॥ 


+(वा. थ. ७।१२., शद) 


( ५६६) यजुवेद्का खुबोध भाष्य [ मध्याय ३३ 


यमि भु च 
उक्थेभिर्ु्हन्त॑मा या मन्दाना विदा गिद्य । आङ्गवराविवांसदः ॥ ७६ ॥ 
उप॑ नः सूनवो गिर शृण्वन्तमत॑स्य ये । स॒मडीका भ॑वन्तु न॑ः ॥ ७७॥ 


बरह्माणि मे म॒तयः श सुतासः शुष्मं हयर्व परभ॑तो मरे अद्विः । 
आ शासते प्रति हरथनत्ुक्थेमा हरीं वहतस्ता नो अच्छ ।। ७८ ॥ 


अनुत्तमा तें मघवन्नकिर्नु न त्वार्वो र अस्ति देवता विदानः ॥ 
न जाय॑मानो नक्ते न जातो यानि करिष्या कणुहि प्रवृद्धं ॥ ७९॥ 


तदिद।स मुव॑नेषु जयेष्ठं यतो। जज्ञ उयस्त्वेषनम्णः । 
ने व ५ मदृन्त्य्‌ ।।६। 
सद्यो ज॑जञानो नि रिणाति राच्रूननु यं विष्वे मवृन्त्युमांः ॥ ८० ॥ 
इमा उं त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम॑ । 
वर्णा (~~ ६ 
पावकवं्णाः शुच॑यो विपश्चितोऽभि स्तोर्मैशनूषतं ॥ ८१ ॥ 


[ १७७१ ] ( या चृबहन्तमा मन्दाना आंगूषैः उक्थेभिः ) जो दोनों हन्दाग्नी देवता वृत्ररपौ शनक नाकाक 
स्वभावसेही आनन्द देनेवाले, अच्छे स्तोत्रों अर उत्तम वचनोमि तथा ( चित्‌ गिरा आ आविवासितः ) स्तुतियोकी 


वाणियोति परिचर्था किये जाते है ॥ ७६ ॥ 


{ १७७२ ] ( ये नः सूनवः अगतस्य गिरः शण्वन्तु ) जो हमारे पतर है, वे भविनागौ परमेश्वरक्षे दिये वेदे 
ज्ञानका भवण करे, ओर ( नः सुखडीकाः भवन्तु ) हमारे लिगे उत्तम सुखकारी हो ॥ ७७॥ 

[ १७७२ ] ( खतासः मतयः मे ब्रह्माणि आ रासते ) एत्र वा मननशील जन मृक्षसे वेदमन्त्रोके ज्ञानको अनि- 
षा करते है, मौर वे ( इमा इक्था प्रति हर्य॑न्ति ) इन वेदवचनोंको हौ चाहते है । (मे प्रभ्रतः शुष्मः इयति ) मेरे 
द्वारा उत्तम रीतिसे ज्ञान देनेवाला माचायं हौ उनको सुल प्रदान करता है । (हरी नः ता बहतः) ज्ञानको धारण करने- 
बाले भौर अज्ञानको नाश करनेवाकते हम शोनोको नाना भरक्ारके वेवजञान प्राप्त हो ॥ ७८ ॥ 

[ १७७४ ] हे ( मधवन्‌ ) इन्ध ! ( नकिः ते अटु्तम्‌ ) कोई शदाथं मौ एसा नहीं जो तिरे द्वारा नहीं 
चलाया गया ( त्वावान्‌ देवता विदानः न अस्ति ) तेरे घदुशच दरष्टा मौर दानो एवं ज्ञानघान्‌ भी दसरा नहीं है। 
हे ( प्रचद्ध ) सबसे अधिक ्ञवितशाकिन्‌ ! तुम्हारे समान ( न जायमायः ) न मविष्यमे कोई पेदा होनेवाला है, ओर 
(नजातः) न पदा हृभाहै, जो ( यानि करिष्ये ) जिन कारको तु भविष्यते करेगा एवं ( छृणुहि ) अब, द 
समय करता है उसको भी ( नाते ) कर सके एसा भी कोई नही है 1 ७९ ॥ 

[ १७७५ ] ( भुवनेषु तत्‌ इत्‌ जेष्ठं आस ) सम्भरणं लोकोमिं बह परब्रह्म हौ ससे भधिक केष्ठ है, ( यतः 
त्वेषन्रुम्णः उग्रः जज्ञे ) जिससे प्रकाक्ञरूप ओर उक्छृष्ट सुं उत्पन्न हुमा है, जो ( जज्ञानः सयः राद्रन्‌ निरिणाति ) 
उत्पन्न होकर शीघ्री अन्धकाररूप शष्रुओंको नष्ट करता है 1 ( विश्वे ऊमाः यं अनुमदन्ति ) सम्पुणं रक्षक देवता 
जिसके भनुकूल भाचरण करते है ॥८० ॥ 

[ १७७६ ] हे ( पुरूवसो ) बहुत धनवा मदित्थ ! (उ याः मम्‌ गिरः ) भवय निश्चयसे जो भेरी स्तुतियां 
ह ( इमाः व्वा व्धैम्तु ) ये सब तुमको स्तुति बढाव । ( पावकवर्णाः शुचयः विपश्चितः स्तोमैः अभ्यनूषतः ) 
अग्नि सदृशा तेजव'ले ब्रह्मवचंसयुक्त पवित्र विद्वान्‌ स्तोघ्रोसे तुम्हारी सव प्रकारसे स्तुति करते ह ॥ ८१५ 


काण्डिका ७६-८७ | यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५६७ ) 


यस्यायं बिश्व आर्यो दासं; शेवधिपा अरैः । 

तिरश्िवुर्य रामे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रयिः ॥ ८२॥ 
जय सहखमरषिभिः सह॑स्करेतः समुद्र इव पप्रथे । 

सत्यः सो अस्य महिमा गंणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥ ८३ ॥ 
अर्द॑न्धेभिः सवितः पायुभिष्टु शिवेभिरद्य परिं पाहि नो गय॑म्‌ । 
हिर॑ण्यजिह्ः सुविताय नव्य॑से रक्षा मार्षिनो अघर छस दशतं ॥ ८४॥ 
आ नो य॒ज्ञं दिविस्प्रं वायो याहि सुमन्मभिः । 

अन्तः परिरं उपरिं श्रीणानोऽय शुक्रो अयामि ते ॥ ८५॥ 
इन्द्रवायू संसन्ट शा सृहवेह ह॑वामहे । 

यथां नः सर्वं इज्ननोऽनमीवः सङ्गमे सुमना असत ॥ ८६ ॥ 
ऋधंगित्था स मर्त्यैः शाङामे देवतातये । 

यो ननं सिच्ावरूणावभिष्टय आचक्रे हग्यद्‌।तये' ॥ <७॥ 


[ १७७७ ] ( अचं विश्वः आयः यस्य दासः ) यह सम्पूणं आरथजन निस परमात्मा सेवक ह । ओर 
( शेवधिपा: अरिः ) कृपण जन जिसके श्व है । ( पवीरवि रुशमे अथै तिरः ) धन रक्षा निमित्त भापुध धारण 
करनेवाले तथा स धनकते निमित्त द्रूसरेकी हिसा करनेवाते धनके स्वामोके पास जो धन है ( सः रयिः चित्‌ तुभ्य 
इत्‌ अज्यते ) वह धन सौ तुम्हारे निमित्तहौ प्रकट होता है अर्थात्‌ इरा परुष उससे धनको लेकर वुम्हारे निमित्त 
केता है॥ <२ ॥ 

[ ९७७८ ] ( अयं ऋषिभिः सहस्छृतः ) यह्‌ इन षियोके (र! बलकम्प् किया हृभ। है, ( अस्व व 
सः सत्यः ) इस तेजस्वीको बलकी महिमा सत्य है, वह ( समुद्र इव प्रपथे ) समुन््रके समान विस्तीणं है, मे ( येषु 
विप्रराज्ये सहसत गृणे ) यजोमें अर्थात्‌ मेधावी ब्राह्मणोके राज्यम सहसो प्रकार उसको महिमाक्ो स्तुति करता ह ॥८२॥ 

[ ९७७९. ] हे ( खचितः ) सविता ! ( हिरण्यजिहः त्वं अद्य ) हिरण्यके समान निह्वावाले सत्य बोलनेवाले 
वुम आज ( शिवेभिः अदन्धेभिः पायुभिः नः गयं परिपाहि ) कल्याणकारी जहितित रक्षा साधनोसे हमारे गृहको रशा 
करो, ओर ( नव्यसे सविताय आर्त ) नवीन सुखके लिषे भौ हमारा सब ओरसे पारन करो, ( अधं सः न; माकिः 
हतः ) पापो श्रु हमपर श्षासन न कर सकते ॥ ८४॥ ४ 

[ १७८० ] हे ( वायो ) वायो ! तुम ( नः दिविस्पृशे यक्षं आ याहि ) हमारे द्युलोको स्पशं करनेवाले इस 
यज्ञम जाओ । ( अन्तः पवित्रे उपरि श्रीणानः अं शुक्रः ) पात्रके मध्यमे स्थित तथा ऊषर सचा हृभा यह्‌ शुच 
रसात्मक सोम ( खुमन्मभिः ते अयामि ) भेष्ठ स्तोत्रं दारा भे तुम्हारे लिये भपंण करता हूं ॥ ८५ ॥ 


[ १७८१ ] ( इह खसंदशा खुहवा इन्द्रवायू हवामहे ) यहां इल यजञमे भली प्रकार देनेवाले, उत्तम रीतिते 
खुलाये हुए इन््रवायुको हम बुलति ह । ( यथा नः सर्वैः इत्‌ जन्‌ अनमीवः सङ्गमे सुमनाः असत्‌ ) जिस प्रकार 
हमारे सब पुत्र पौत्रादि जन नीरोगी तथा अच्छे सनवाके उदार हों ॥ ८६॥ 1 

[ १७८२ ] ( नूनं यः मल्यैः ) निक्चयसे जो मनुष्य ( अभिष्टये हव्यदातये मित्रावरुणौ आचक्रे ) षट पदार्थके 
„ सामक लि्यिं तथा हविदानक्े लिये मित्रावरुण वेवताको बुाता है, ( सः देवतातये ऋधक्‌ इत्था हाशमे ) वह॒ मनुष्य 
बेवयज्ञके लिये सबृद्ध होर इस प्रकार शान्त होता हे ॥ ८७ ॥ 


(५६८ ) यजु्दका खुवोध भाष्य [ मध्याय ३३ 


आ यातमुप॑ भूषतं मध्व॑ः पिबतमश्विना । 

दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावसू मा नो मधिष्टमा ग॑तम्‌ ॥ <८ ॥ 

पेतु बह णस्पतिः भर केव्येतु सूनृता । अच्छा वीरं नर्व पदक्तेराधसं केवा यज्ञं न॑यन्तु न॑ ॥ <९॥ 
चन्द्रमा अप्स्ुन्तरा सुपर्णो धवते डिवि । 

रयिं पिशङ्ग बहुलं पुरुस्पह हरिरोति कनिक्रदत ॥ ९० ॥ 

वेवं -दृवं वोऽव॑से देवं -दैवमभिषटये । देवं-देवं हेम वाज॑सातये गृणन्तो दभ्या धियां ॥९१॥ 
हिवि पुष्टो अरोचतार्िरविभ्वानरो बहन्‌ । 

क्ष्मया व्रधान ओज॑सा चनोहितो ज्योतिषा बाधते तम॑ः ॥ ९२॥ 

दन्दर॑मी अपादियं पर्वागात्‌ पद्वतीभ्यः । 

हित्वी शिरो जिह्वया वाव॑वृच्चरव्विधार्पदा न्य॑कमीतं ॥ ९३ ॥ 


[ १७८२ ] हे ( अश्विना ) वोनों भद्िवनी कुमारो ! तुम दोनों इत यकम ( भायातम्‌ ) आगमन करो ओौर 
एस लको ( उपभूषतम्‌ ) अलंकृत करो, तया ( मध्वः पिवतम्‌ ) मधुर सोमरसफा पान करो । हे ( चरुषणा ) बलवानो ! 
( जेन्यावस्ु पयः दुग्धे आगतम्‌ ) घनको वज्ञीभूत करनेवाले तुम जल मौर दूधके साथ, हमारे निकट आगमन फरो; 
मागमन करके ( नः मा मा्े्ठम्‌ ) हमको मत मारो ॥ ८८ ॥ 

[ १७८४ ] ( ब्रह्मणस्पतिः नः अ अच्छ परेतु ) ब्रह्मणस्पति हमारे यज्के पास आगमन करे । हमे ( सुनता 
देवी घरेलु ) दिव्य सत्य वाणी श्राप्त हो । गौर ( देवाः नर्यं पक्तिराधसतं नः यज्ञं नयन्तु ) दिव्य गृणोवाके विदान्‌ 
जन, तथा मनुष्यान उत्तम जन जौर समाजोको उन्नति करनेवाले लोग हमारे इस यन्नको पुरणं फर ॥ ८९ ॥ 

[ १७८५ ] ( पर्णः चन्द्रमाः ) सुन्दर कांतियुक्त चन्रमा, ( कनिक्रदत्‌ हरिः ) ध हिनहिनाते श्राव्व करनेवाले 
घोडेको तरह ( दिवि अप्सु अन्तः आ धावते ) माकाजञमे बन्तरिक्षके वोच अच्छे प्रकारसे ज्ञोध्रतासे चलता है, ओर 
( पुरुस्पृहं बहुं पिशङ्गं रयि एति ) वहृतोसे चाहने योग्य, सुवणं सवृश्च दीप्तमान तेजस्विताको प्राप्तः होता है, वैन ही 
है मनुष्यो ! तुम लोग भी पुरुषायंसे वेगयुकत गमन करते हुये एेडव्येको प्राप्त करो ॥ ९० ॥ 

[ १७८६ ] ( देष्याः धिया गृणन्तः ) दिग्य वृद्धिसे स्तुति करते हे हमलोग ( अवसे देव देवम्‌ ) संरक्षण 
्ाप्त करनेके लिये प्रत्येक दिव्य गुणवाले विद्वानको तथा वेवको वुलावे, ओर ( अभिष्टये देवे देवे हुवेम ) अभिष्ट सुख 
भराप्त करनेके किये हम प्रध्येक व्यवहार कुशल पुरुषको आदरपूवंक बृकावे तथा ( वाजसातये देवम्‌ ) संग्राम विजयक्ते 
सिये प्रस्येक विजय प्राप्त करनेवकते दीर पुरुषको हम जपनावें ॥ ९१ ॥ 

[ १७८७ ] ( वैश्वानरः बृहन्‌ अन्निः ) सब नरोका हितकारी महान्‌ अग्नि (पृष्ठः दिवि अरोचत ) माका 
वीप्तमान होता है । गोर ( क्ष्मया ब्रघानः ओजश्ता चनः हितः ज्योतिषा तमः वाधते ) मृलोकमें निवास फरनेवाले 
मनुष्योसे. दिये गये हवि हारा वर्धमान, तथा अपने तेजसे वा बलसे हितकारी अग्नि स्व प्रकाशते अन्धफारको दर 
करता है ॥ ५२ ॥ 

“ [ १७८८ ] ( इन्द्रास्नी ) इन्द्राग्नी ! ( इयं अपात्‌ पद्तीभ्यः पूर्वा अगात्‌ ) यह उषा पादरहित होकर भौ 
पावयुक्त होती हृ प्रजाओसे पहले होनेवाली आगमन करती है, मौर उन प्रजाओके ( दिर हित्वी जिद्धया वाबदत्‌ 
अचरत्‌ } श्िरको निद्रात्याग दवारा भरेरणा करतौ हुई, प्राणियोके वागिन्वियद्वारा ग्द करती हई पंलती है। इस प्रकार 

` चलती हृ उषा एक दिनमे ( वरिद्रात्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ ) तीस मृह्तोको आक्रमण करती है ॥ ९३॥ 


{ ५६९ ) 


कण्डिका ८८-९७ | यजुरवेदका खुबोध भाष्य 
केवासो हि ष्मा मनवे समन्यवो विभ्वे साक सर॑तयः। 
ते नो अयते अप्रं तुचेतु नो भव॑न्तु वरिवोविदः ॥ ९४ ॥ 


अपां घमदृभिक्षस्तीरङास्तिहाथेन्दरो युम्न्याभवत । 

दु वास्तं इन्द्र सख्याय मिरे बृहदद्धानो मरुद्रण' ॥ ९५ ॥ 

भ्रव इन्दर।य ब्रहते मरूतो बह्मौ्चत । वत्र हनति वत्रहा शतरतुर्व्ेण शतधवणा' ॥ ९६ ॥ 
अस्योदिन्द्रौ वाव्॒ये वृष्ण्यश शवो मदे सुतस्य विष्ण॑वि । 

अगा तम॑स्य महिमान॑मायवोऽनुं वन्ति पर्वथां । 

इमाउ॑त्वा यस्याय-मय सहस मूर्ध्वं ऊ षु णः ॥९७ ॥ 
[अ०३३, कं= ९७, म॑° सं° ९७ ॥ 


इति भ्यसो ऽध्यायः। 


[ १७८९ ] ( विभ्वेदेवासः मनवे साकं समन्यवः सरातयः हि स ) समस्त वदान, मनन्ील ४ 
र। रवे ( अद्य अपरंनः, नः तु 


हितके लिये एकसाथ पराक्रमयुक्त समानरूपके वानक्ील होकर रहा क (1 
वरिवोविदः भवन्तु ) जाल ओर भविष्यकाले भी हमारे तथा हमरे पुत्र पोत्राद स्तानोके हितके छिथ धन 4 ~ 
कान करने करानेवके हों ॥ ९४ ॥ . 

[ १७९० |] ( इन्द्रः अशस्तिहा अभिशस्तीः अप अधमत्‌ ) इ, खर पुरुषोको दण्ड देनेभे स सब ओरसे 
जनेवात्ो हहिसाकारिणो सेनाओंको दूर भगाता है क्षोर ( छस्नी अभवत्‌ ) अत्नादिसे मूढ एेशवयवान्‌ होता है । 
हे ( इन्द्र ) हद ! हे ( बरहदूभानो ) भव्यन्त तेज्व सं 1 ह ( मरुदरण ) मर्द्गण ! ( देवाः ते सख्याय येमिरे 
देवगण तुम्हारे मित्रमावक्रे लिये यत्न करते है ॥ ९५॥ 

[ १७९९ ] हे ( मरुतः ) मण्तो ! ( वः ब्रहते इन्द्राय ब्रह प्रात्‌) ठन लोग महान दके हे वैके 
स्तोका उच्चारण फरो, बह ( वृज्रहा शतक्रतुः ) वृत भपुरका नाश्षक ओर सौ यजा कर्ती हन्द्र ( शतपवैणा 
वज्रेण चज हनति ) सौ प्रन्थीवाले वचसे वृत्र अघुरका नाकच करता है ॥ ९६॥ 

[ १७९२ ] ( इनदरः विष्णवि सुतस्य मदे ) इन्ध यज्ञम सोमरसके आनत्दमे (अस्य इत्‌ छष्णय शातः 
वाचे ) इसके वीयेबलको बढाता है, ( अघा आयवः पूर्वथा अस्यतं महिमानं अजुषटुवन्ति ) अब स समयमे सी 
मनुष्य पूर्वकालीन ऋषियोके समान इस इृ्धके महिमाको स्तुति करते ह, ( इमा उ त्वा ) ये स्तुतिषां निश्चयसे तुक्षको 
बढाती है, ( अस्य अयं ) इस इन््रका यह्‌ अपू बल व तेज है, ( अये सहस्र ) यह सहस्रो यल्ोका सम्पादन करता 
ह, भौर यह ( ऊर्ध्वं उ षु णः ) उच्च स्थानपर स्थित हभ विराजता है ॥ ९७॥ 


॥ तैँतीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


प्ण सि 


छद्मा उ त्वा०, यस्यायं०। अय ९ सहस्रम्‌०। (वा. य. ३३।८१-८३); ऊष्वे ॐ षु ण०। (वा. य. ११।४२)। 


७२ ( पलु. पु. भाष्य. ) 


अथ चतु्लिशोऽघ्यायः । 
यज्नाग॑तो दूरमुदैति देवं तदु सुप्तस्य तथेति । 
कूर्मं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमस्तु" । १ ॥ 
येन॒ कर्माण्यपसो! मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
यदुपर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मन॑ः शिवसङ्कल्पमस्तु' ॥ २ ॥ 
यलनजञानंरृत चेतो धृतिश्च यज्ज्योरतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऊते किं चन कमे क्रियते तन्मे मन॑; शिवस॑ङकूट्पमस्तु' ॥ ३ ॥ 
येनेदं मृतं भुव॑नं भविष्यत्‌ परिशृहीतममृतैन सर्वम्‌ । 
येनं यज्ञस्तायते सततहोता तन्मे मन; शिवसङ्कलपमस्तु' ॥ » ॥ 


{ १५९२ ] ( चत्‌ मनः जाग्रतः दूरं उव्‌ आ पति ) भो मन जागृत मवस्वामे हूर जाता है, भोर { सुप्तस्य 
तथा एव पति ) सोये हये पुखवका मन भी उती श्रकार बुर जाता है, ( तत्‌ उ ज्योतिषा दुरंगमं ज्योतिः ) वह ष्टी 
निक्चयसे तेजस्वी इन्द्रिय गणक वीच दूरतक पटटंचानेवाली ज्योति है, ओर (दत्र पक्षम्‌ ) देव अर्यात्‌ नोवत्माका 
एकमात्र वह दिभ्य साधन है, हस प्रकारका ( तत्‌ मे मनः शिवसंकल्यै अस्तु ) वह मेरा मन शुभ संकल्पवाला हो ॥ १ ॥ 

{ १७९७ ] ( अपसः घीराः मनीषिणः यज्ञे येन कर्माणि रण्वन्ति ) कर्मानुष्ठानमें तत्पर वृद्धिमान सेधादो 
जन यमे जिस मनसे उत्तम कर्मोको करते हँ, जो ( प्रजानाम्‌ अन्तः ) प्राणीमात्रके शरीरके मध्यमे र्हूता है, मौर 
( विदथेषु यत्‌ अपूर्वे यक्षम्‌ ) योम जो अद्‌्रृत व परुजनोय बल करके विराजता है ( तन्मे मनः शिवसंकल्प 
अस्तु ) वह मेरा मन श्ुम संकल्प करनेवाला हो ॥ २॥ 

{ १७९५ ] ( चत्‌ प्रज्ञानं उत चेतः च शतिः ) जो मन विकरोष ज्ञानसे युक्त, चितन करनेवाला तथा धैयरूप 
है, ( यत्‌ अगतं प्रजाष्ठु अन्तः ज्योतिः ) जो श्राणियोके मध्यमे अमर प्रकाश ज्योतिरूप है । यस्मात्‌ ऋते 
किञ्चन कर्म न क्रियते ) जिसके विना कुछ भी कार्यं नहं किया जाता है, ( तन्मे मनः शिवसंकल्पं अस्तु ) बह 
मेरा मन अच्छे संकल्पवाला हौ ॥ ३ ॥ 

[ १७९६ ] (येन अमृतेन ईद सर्य भूतं भुवनं भविष्यत्‌ परिद्हीतम्‌ ) जिस अविनाशी मनने हन सम्पण 
भूतकालके, वतेमानकालङे तथा भविष्यकालके पदार्थोको ग्रहण फिया है, एवं ( येन सत्त होता यज्ञ तायते ) निस्ते 
सात होता गणोसि युक्त यज्ञ विस्तार किया जाता है ( तन्मे भनः रिवक्तकल्पमस्तु ) वह मेरा मन मच्छ संकल्प- 
बालाहो॥४॥ 

येन सप्त होता यज्ञः तायते-- जो भन सात होतामोसे होनेवाकते यज्ञको फरता है । 

सप्त होता-- पच ज्ञानेद्रिय भौर मन तथा वुद्धि भिलक्षर सात होता इस जीवनरूप ॒यक्ञमे होते है । मौर ये सात 
होता हस जौवनरूपी यज्ञको चलाते ह 1 

१ शरीर, २ कर्मेन्द्रिय, ३ ज्ञानद्रिय, ४ मन, ५ बुद्धि, ६ आत्मा मौर ७ परमात्मा ये सात सब विश्वको चला रहे 


हैं । विशष्वका यज्ञ इनसेहौ चलाया जाता है । 
सबको ठीक रीतिसे चलानेवाला इनमे मन है । मन शुद्ध रहा तो उत्तफौ प्रेरणासे सब इतर साधन योग्य कायं 


करते रहते है । ओर यदि मन अशुद्ध हुमा तो सब कार्यं बिगडते है । यह्‌ मनका महत्व है । हस कारण मनको पयिश्र 
रखना चाहिये ५ ४ ॥ 


. गें 


ह यजुवेद्का खुबोध भाष्य (५७१९) 
यस्मिन्चः साम यज्जरषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
1 , न ह 8 2 २। ४ 
सषारथिरडइवारिव यन्म॑नुप्यानेनीयतेऽभीरुभि्वाजिनं इव । 
हत्पतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मन॑: शिवसडकटपमस्तु ॥ ६ ॥ 


१ ॥ ५ क, ^ * ~) न ४ ५ एवमयं ( ८) 
पितुं नु स्तोधं महो धर्माणं तविषीम्‌ । यस्य॑ त्रितो व्योज॑सा वृत्रं विषवमरदयत्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्विदनुमने व्यं मन्यव डो च॑ नसकराे । कले दक्षाय नो हतु घ्र ण आद्रि तापः ॥ ८॥ 
+ 1 त्वर मन्यास राच नरस्क्राधे । कत्वे दक्षाय नाह ~ (५ ५ 

अदं ने!ज्ानुमतिज्ञं वेषु मन्यताम्‌ । अरिश्च हव्ववाहनो मर्व॑तं ढाशुवे मय॑! ॥ ९ ॥ 

सिनष्वा {प्र कः त १ 3 ~1~ ~~ ~ 

सनवाल व्र्ष्टुक या इवान)मास स्वसा । वानामाति स्वसा । नु हष्यमाहुते परजां देष दिदिडिढ नः ॥१० ॥ 


[ १७९७ ] ( यस्मिन्‌ कचः प्रतिष्ठिताः ) लिस सनम वेदक मत्र रहते ह मोर ( असन्‌ सामयजूषि रथनामो 
आराः इव ) जिसमें साम व यजुर्वेदकते मन्त्र स्थिर है जिस प्रकार स्थचङ्रके नाभोमे आरे स्थिर त ह, तथा (४ 
र चितं यस्मिन्‌ ओतम्‌ ) प्रजाओका सब चित्त जिसमे मोत-प्रोत हुमा है ( तन्मे मनः शिवसंकल्प अस्त॒ ) षह 
रा मन क्ञिव संकत्प करनेवालाहो॥ ५] ५ 4 
[ १७९८ ] ( यत्‌ मद्य नेनीयते ) जो भन मनुष्यो इधर उधर ले जाता ह ( इ ५4 
वाजिनः अश्वन. इव ) लिस प्रकार अच्छा सारयो ऊगामद्वारा वेगवान्‌ घोडोको इधर उधर न : रिव 
्षजिरं जविष्ठ ह्परतिष्ठम्‌ ) जो मन जरारहित, अतिशय वेगवान्‌ सौर हृवयस्यानमे स्थित है, ( तन्म मनः 
संकल्पमस्तु ) वह मेरा मन १ ८ हो॥६॥ (सल म शति दसत ह ( च यस्य ओजला लि 
१७९९. ] हस ( घर्माणं पितुं स्तोषम्‌ ) धारण करनेवा † 
चच स ) ४५ बले तीनों स्थानोके अधिपति हनने वृको खण्ड लण्ड द 91 १ ( ५ 
धर्माणं पितु स्तोषम्‌ -- घारण करनेको शबित वदानिवाकते अश्क मे प्रशसा रता ह ' अघ्न वसा चाहिये कि 
निष्के खानेसे शरौरकी धारक शवित बढ़ जाय । 
भन्न एसा भी होता है क्षि जिसके लानेसे शरीरकौ शादि कम हौ नात 
खाना चाहिये ॥ ञलीर वद्धि इन तीनोंक्ञा बल बढता 
यस्थ ओजसा त्रितः वृत्रं विपवं अर्दयत्‌ -- जिस अनते बल धते ष जसे दुष्टोक्ो 
ट ।"वहौ घ खाने योग्य है। इनदरने एसा उत्तम अन्न लाया जिससे वह बलक्षात इता ह्र वह वृत्र जपे द 
मार सफा ॥ ७॥ „= _मन्यासे नः छि ) बुभ जसो बुहक्ारी 
[ १८०० ] दे ( अुमते ) अनुकूल बुदिवातते विहन्‌ (१ (1 चि (4 वा ५ तुर्क छिपे हमारी 
भोर अनुकूल मानते हो उससे हठो संयुक्त करो, (ते दक्षाय नः ५ ५ अच्छो प्रक्ञार तारण करो भत 
क ( ° नः आयूषि इत्‌ भ्रतारिषः ) तथा हमारी आपको तिश्च करके अ + 
< ॥ 
[ १८०१ ] ( अमतिः अद्य अस्माकं यक्षं देवेषु अखमन्यताम्‌ ) अनुमती देवौ भाज हार व 
न अनुकूल ५१ प अभिः दाद्युषे मयः भवतम्‌ ) ओर हवि बहन करनेवाला भन्ति ह्‌ 
फरनेवाङे यजमानके ल्ि सुखकर हो ॥ ९ ॥ मोक) थ्यते 
[ १८०९] ह (चु) त रोल । ह (सिनीवाली) सगल ना ग न 
आंधनेवालो सिनीवाली देवो । ( या देवानां स्वसा असि ) जो तुम वेवताभोकौ गणो सि ह 4 द डदि 
जुषस्व ) सम्यक्‌ आहति की हई हविको भरतिन्े सेवन करो । हे (देवि ) दषयगुणोवालौ वेवि । ( नः भजा दिदिङ्ढि ) 
मारे लिये सुन्दर सन्तानस्प प्रजाको भ्रवान करो ॥ १०॥ 


१/1 


है । एेा कमजोर करनेवाला अन्न नहीं 


( ५७२ ) यजुवेद्का सुबोध भाष्य | मध्याय ३४ 


| चः 1 {4 ~ = ॥ ८ 1 = 

पल्वे नदः सरस्वतीमपि यनि सरन । सरस्यतातु पञ्चय सो दृशेऽभ॑वः रित्‌ ॥ ११॥ 
 आङ्गग कपिर्वो देवानामभवः शिवः सख । 

तव॑ तते कवयो! विद्यनापसोऽजायन्त मरुतौ भ्राजहषयः' ॥१२॥ 


॥ ५०९ [कष = = (०५ (| 
रंडायास्त्वा पदे वयं नाभां पुधित्या अपिं । जात॑वेदो निध।मद्य्ने हयाय वोवे' ॥ १५ ॥ 


॥ म ५ [३ 
पर मन्महं रावसानायं शषमाद्गषं गिणते अङ्धिरस्वत । 
अत्रिं स्तुवत कम्मियायार्चीमारवः नरे विश्रुताय ॥ १६॥ 


[ १८०३ ] ( सस्रोतसः पश्च नद्यः सरस्वतीं अपियन्ति ) प्वाह्वाली पांच नदियां जिस प्रफार बडी नवी 
सरस्वती नदीम मिलकर, उक्तम लीन हो नाती र्है। (सा त॒ सरस्वती पञ्चधा देरो सरित्‌ अभवत्‌ ) उस प्रकार 
बहो सरस्वती अर्थात्‌ विद्या पांच प्रकारके जनोको एकरूप करके बढाती है॥ ११॥ 

[ १८०४ | हे ( अन्ने) भग्ने ! ( त्वं अङ्गे, किः, देवः शिवः, देवानां प्रथमः सखा अभवः ) वम 
शरीरके अद्धोके रसरूप, सवके द्रष्टा, परकाक्ञमान्‌, कल्याणरूप भौर देवताभोकति प्रथम भित्र हो । ( मरुतः तव बते 
कवयः विद्मनापसः ्राजटण्टयः अजायन्त ) मरुद्गण तुम्हरे तरतमे रहनेसे करान्तदर्शौ, कमोकि ज्ञाता मौर उत्तम तोक्ष्ण 
आयुधवाले हये हैँ ॥ १२॥ 

[ १८०५ | हे (अप्र) अग्ने ! हि (देव) देव! हे (वन्ध्य) वन्दनीय ! ( तव व्रते मघोनः रश्च ) 
तुम्हारे नियमने रहुनेवाले इस धनी यजमानका तुम रक्षण फरो, (चनः तन्वः तव पायुभिः ) भौर हमारे कश्रीरोकी 
अपने रक्षण शवितियोतसे रक्षा करो, क्योकि ( अनिमेषं रक्षमाणः तोकस्य तनये गवां जाता असि ) सावधानीसे रक्षा 
करनेवाे तुम यजमानके पुत्रो, पौत्रो ओर गौवोके रक्षक हो । १३ ॥ 

[ १८०६ ] है ( स्वाहुत अञ्ने ) अच्छी प्रकारसे हवन क्ये हूए अम्ते ! ( जनानां ये यन्तारः मघ्रवानः गोनां 
ऊर्वान्‌ दयन्त ) जनो मध्यत जो जितेन्द्रिय धनवान्‌ गौके दुग्ध, आदिक साथ पुरोडाक्नादिको वेते है, वे ( सूरयः त्वे 
प्रियासः सन्तु ) विदान्‌ वुम्हारे प्रिय हों ॥ १४॥ 

[ १८०७ ] हे ( जातवेदः ) वेदको जाननेवाछे ! है ( अग्ने ) अग्ने! ( इडायाः पदे प्रथिव्याः नाभा अधि ) 
पृथ्वौ परके देवयज्के स्थानमे उस पृथ्वोके उत्तर वेदोके मध्यमे ( वयं त्वा हव्याय वोढवे निधीमहि ) हम तुश्षको 
हविके वहन करनेके लिये स्थापन करते हैँ । १५ ॥ 

[ १८०८ ] हम दन्दके ( शूप आङ्गं प्रमन्महे ) बलको बढानेवाले स्तोत्रको जानते है । ( शवसानाय 
गिवेणसे खुचक्तिभिः स्तुवते ऋश्भियाय विश्ुताय नरे ) बलकषी अभिल।षावाले, सुद्िक्षित वाणियोंे युत, स्तुति 
मन्ते स्तुति करनेवाले, ऋ चाओके सुप्रसिदढध विद्वान्‌ शौवं बलादि वियात नररूप॒ इन्के लिये ( अङ्गिरस्वत्‌ अकी 
अर्चाम्‌ ) मद्धिःराके समान मन्त्रका उच्चारण करते है ॥ १६॥ ५ 


कण्डिका ११-२२ ] यजुवैदका खबोघ भाष्य (५७२ ) 


प्र वों महे महि नमो भरध्वमाङ्गृष्य शावसानाय सामं 
येना नः पूर्द पितरः पदज्ञा अर्चन्तो आद्धरसो गा अवन्दन्‌ ॥ १७ ॥ 


इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः सुन्वन्ति सोमं दध॑ति प्रयांसि । 
तितिक्षन्ते अभिशस्ति जनानामिन्दर त्वदा कश्चन हि भ॑केतः' ॥ १<॥ 


नतेंद्रे 


प॑र~{ विद्रजास्या तु प्र याहि हरिवो हरिभ्याम्‌ । 
स्थिराय वु 


ष्णे सव॑ना कृतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने अस्नो' ॥ १९॥ 


अपादं युससु पृत॑नासु पप्र स्वर्षामप्सां वरूजनस्य गोपाम्‌ | 
भरेषुजां सिति सुश्रवसं जय॑न्तं त्वामनं मदेम सोमं ॥ २०॥ 
सोमो येनु सोमो अर्वन्तमारु सोमं वीरं कर्मण्य ददाति । 
सादुन्यं विद्य सभयं पित॒श्रव॑णे यो ददाशद॑स्मे' ॥ २१ ॥ 


= ॥. भ-3 


त्वमिमा ओष॑धीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 


= __ तनना 
[ १८०९ ] हे ऋत्विग्गणो | ( वः महे शवसानाय महि नमः भ्रभर्वम्‌ ) तुम महाबलवान हन्दके लिय 
जड़ अन्नका प्रदान करो, तुम ( आङ्गूष्यं साम ) बलके लिये उपयोगो सामको उच्चारण करो, ( येन नः पूत पितरः 
पदक्ञाः अर्चन्तः गाः अविन्दन्‌ ) जिससे हमारे पूवं पितर वैदिक मंतरको जानकर अच॑ना करनेसे भूमिथों तथा गौ आदिको 
प्राप्त करते रहे ॥ १७॥ 

` [१८१० 1 हे ( इन्द्र ) इच । ( कडवन प्रकेतः त्वत्‌ हि आ ) को भी विशेष ज्ञान हो वह॒ तुमसेहौ प्राप्त 
होता है; ( सोम्यासः सखायः त्वा इच्छन्ति ) सोमरसको तैयार करनेवाले तुमको चाहते ह; ( सोमे सुन्वन्ति ) 
च सोमा रल निकालते है; ( प्रयांसि दधति ) न्नोको धारण करते है ओर ( जनानां अभिदासति तितिक्चन्ति ) 
मनृष्थोंके दुर्वचनोंको सहन करते है ॥ १८॥ 

[ १८११ ] हे ( हरिवः ) अश्ववाले इन्र । ( अस्रो समिघने, स्थिराय चृष्णे, इभा सवना रता ) अगनिके 
प्रज्वलित होने पर, सुद्‌ढ बलके ्राप्तिके लिये ये प्रातःसवन मादि किषे ह, मौर ( म्रावाणः युक्ताः ) प्रस्तर रस निकालनेके 
कमे नियक्त किणे हे, ( तु हरिभ्यां प्रयाहि ) इस कारण तुम मश्वोदवारा आगमन करो, ( परम। रजांसि ते द्रे न 
चित्‌ ) परम दूर देशक स्यान भौ तुम्हारे लि दर नहं है ॥ ९९॥ 

[ १८१२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( युत्सु असाढं, जयन्तं पृतना पपर स्वर्षा अप्साम्‌ ) युढमे असह्य पराक्रम 
करनेवाले, विजय प्राप्त करनेवाले, सेनाओंका पालन करनेवाले, दयलोकके निवास करनेवाले, जलोके दानकर्ता, ( चूजनस्य 
गोपां भरेषुजां खश्िति खश्रवसं त्वा अनुमदेम ) बलोके रक्षक, संग्राममे करके जीतनेवले, अच्छे निवास्तवाले ओर 
सुन्दर फीतिवाले तुम्हारा हमं अनुसरण करते ह ॥ २०॥ 

[ ९८१३ ] ( यः अस ददारत्‌ ) जो यजमान इस इसके लिये हवि देता है, उसके लिये ( सोमः धेनुम्‌ ) 
सोम धेनको प्रदान करता है, ( सोमः आदं अर्वन्तम्‌ ) सोम शीश वेगवान्‌ भदवको वेता ह, तथा (| सोमः कर्मण्यं 
सादन्यं विदथ्यं सभेयं पितृश्रवणं वीरं ददाति ) सोम, कपर करेमे दक्ष, गृहकायंमे शाल, यज्ञम प्रवीण, सपाके योग्य 
भौर पिताके आज्ञाको माननेवाले वीर पुत्रकोदेताहै॥ २१॥ 

[ १८१७ ] हे ( सोम ) सोम ! ( त्वं इमाः विश्वाः ओषधीः अजनयः ) तुम हन सम्पूणं ओषधिरयोको उत्घन 
करते शो, ( त्वं अपः) तुम जलको उत्पन्न करते हो, ( त्वं गाः ) तुम धेनओंको प्रकट करते हो, ( त्वं उरु अन्तरिक्षं 
आततन्थ ) वुम ही विस्तीर्णं अन्तरिक्षा विस्तार करत हो, भोर ( त्व ज्योतिषा तमः ववर्थ ) हुम अपने तेजसे 

मन्धकारको हर करते हो ॥ २२५ 


( ५७४ ) यजुवैद्का सुबोध भाष्य [ ध्याय ६४ 


देवेन नो मन॑सा देव सोम रायो माग संदसावन्नमि युध्य | 

मा त्वा त॑नदीरिवे वीर्यस्योभयेभ्यः प्राचक्तेत्सा गर्विौ' ॥२३ ॥ 

अहो उ्यह्यत्‌ ककु: पृथिव्या धन्व योज॑ना सत्त सिनध्न्‌ । 
हिरण्याक्ष; सविता देव आगादधद्रलां दाशुषे वार्यी्िं ॥ २४॥ 
हिरण्यपाणिः सविता विच॑षणिरुमे चयावांपथिवी अन्तश॑यते । 
अपामीवां बाध॑ते वेति सूथ॑ममि कष्णेन्‌ रज॑सा द्याणरणोतिः ॥२५ ॥ 
हिरण्यहस्तो अरः स्नीथः समरदीकः स्ववै/ यादर्वाड्‌। ` 
अपसेधन रक्षो वतिषानानस्थदिवः प्॑तिकोषं गुंगानः' ॥ २६ ॥ 
ये ते पन्था! सवितः प्रव्यासिऽरेणवः सुकरता अन्तसव । 
तेभिनो अद्य पएथिभिः सुगेभी रक्षां च मो अधिं च हि देव' ॥ २७ ॥ 
उभा पिबतमग्विनोभा नः जं यच्छतम्‌ । अविद्धिया्िरूतिभिः' ॥ २८ ॥ 


[ १८१५ | है ( देव ) देव ( सहसावन्‌ ) बलवान्‌ ( सोम ) सोम ! ( देवेन मनसा नः रायः भागं अभि- 
युध्य ) दिव्य मनक हारा हमको धनका भाग प्रदान करो, दानमे प्रवृत्त हुये (त्वामा आतनुत्‌ ) तुमको कोई प्रतिबन्ध 
न करेगा कयोक्रि तुम ( वीर्यस्य ईयिये ) वीर्ये कायं करनेमें समर्थ हो, भौर { गविष्ठौ उभयेभ्यः प्रचिक्तित्स ) 
स्वगंकौ इच्छाते उभय लोक प्राप्तिके लिये उपाय योजना कर सकते ह ॥ २३॥ 

[ १८१६ ] ( हिरण्याक्षः सविता देवः, दाशुषे रत्ना दघत्‌ आगात्‌ ) तेजस्वो नेत्रवाला सवितः देव, वान 
देनेवाकते यजमानके लिये रत्नोको प्रदान करनेके किये आगमन करता है, वही ( परथिटखाः अष ककुभः जी चन्व सरोजना 
सप्त सिन्धून्‌ व्यख्यत्‌ ) पृथ्वीके आटो दिश्नाओं ओर तीनों लोकोको तथा अनेक योजनाओंको एवं सात सागरोक्ो 
प्रकाशित फरता है ॥ २४॥ 

[ १८१७ ] (हिरण्यपाणिः विचर्षणिः सविता उमे चावाप्रथिवी अन्तः सूर्यं हैयते ) तेजस्वरूप हाया, 
विशेषकर सबको दिलानेवाला सवका उत्पादक देव दोनों च्यावामूमिके वीवमें सधको घुमाता है, तमी ( अमीवान्‌ अप- 
चाघते ) व्यायि वा रोगोको हूर करता है । जौर जव वह (वेति ) अन्त सयम गमन करता है तम॒ { र्ष्ेन 
रजसा द्यां अभि ऋणोति ) अन्धकारशूपी रजसे दयलोकको व्याप्त कर देता है ॥ २५॥ 

[ १८१८ ] ( हिरण्यहस्तः असुरः सुनीथः छग्डीकः स्ववान्‌ देवः) सुवणं सवन तेजस्वी किरणौषाला, प्राणका 
दाता, कल्याण करनेवाला, सुनबर मुल देनेवाला, दिव्यगुण युक्त चूवदेव ( धरतिदोष गृणानः रष्ठसखः यातुधानान्‌ अपक्ष 
धन्‌ अस्थात्‌ } प्रत्येक मनुष्ये सब दोषोको देखनेवाला राक्षसो भौर ईष्टोको दुर करता हमा उद्यो प्रप्त होता ह, 
हस प्रकारका वह सूयं हमारे ( अर्वाङ्‌ यातु ) सम्मुख भवे ॥ २६ ॥ 

[१८१९ | है ( सवितः) सविता ! हे ( देव ) है देव ! ( अन्तरिश्े ये पूर्यासः अरेणवः पन्थाः ) अन्त. 
रिक्षमे जो पुवालमे हुये रजरहित मागं हँ ( ते खुद्ृताः ) वे परमात्मा द्वारा उत्तम रीतिसे किये ह, (तेभिः खुगेभिः 
पथिभिः न अद्य ) उन सुन्दर गमन योग्य मार्गति हमको आन भराप्त करो, (च नः रक्ष ) बौर हमारी रक्षा फरी, तयः 
हमे (अधि चहि ) अधिक उपदेश फरो ॥ २७॥ 

[ १८२० | हे ( अश्विना ) अशनौ करमारो ! ( उभा पिबतं ) तुम दोनों सोमपान करो, ओर ( उभा अवि. 
द्रियाभिः ऊतिभिः नः शम यच्छतं ) तुम दोनों ही अपनी अखण्डित रक्षण कषितयो द्वारा हारे लिये कल्याणका वान 
करो ॥ २८॥ 


कण्डिका २३-२४ ] यजुरवैदका खुबोघ माप्य (५७५) 


अश्र॑स्वतीमभश्िना वाचमस्मे कतं नों दस्रा वृषणा मनीषाम्‌ । 
अदूव्येऽवंसे नि हये वां बधे च॑ नो भवतं वाज॑सातो' ॥ २९ ॥ 
दुभिरक्तुभिः परं पातमस्मानर्िभिरग्विना सोभगेभिः 1 

तन्नो मिचनो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत यौः" ॥ ३० ॥ 
आ कृष्णन्‌ रज॑सा वतमानो निवेशय॑ननभृतं सत्थं च । 

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुव॑नानि पर्य॑न्‌ ॥ ३१ ॥ 

आ रचि पार्थिव रज॑ः पितुरपि धाम॑भिः! 

विवः सद्‌।धसि बृहती वि तिष्ठस आ वेषं वतिते तम॑ः' ॥३६२॥ 
उषस्तच्चिजरमा भ॑रास्मभ्यं वाजेनीवति । येने तोक च तन॑यं च धासंहे' ॥ ३३ ॥ 
प्रातरथिं प्रातरिन्द॑ हवामहे परातर्मित्नावरूणा प्रातरान्विन । 

भात्भगे पुषणं ब्रह्मणस्पतिं रातः सोम॑मुत रुद हंवेम' ॥ ३४ ॥ 


(1 

[ १८२१ ] हे ( दला ) द्षनीय ( चुषणा ) सथं ( अश्विना ) दोनों अदिवनी कुमारो ! ( असमे वाचम्‌ ) 
हमारी वाणीको तथा ( नः मनीषाम्‌ ) हमारो बुडिको ( अप्नस्वती कृतम्‌ ) प्रशस्त करमोवाली करो, ( अयूते 
अवसे वां निद्धये ) सन्मार्गे भराप्त होनेवाले वलक्ष लिये तुम वोनोको म बुलाता हू, ( च वाजसातौ नः बधे भवतम्‌) 
आौर यज्ञम तुम दोनों भी हमारौ वृिके कारण होभो ॥ २९॥ 


[ १८२२ ] हे ( अभ्विनौ ) वोनों भश्विनकुमारो ! ( युभिः अक्तुभिः असिभिः सौभगेभिः अस्मान्‌ परि 
पातम्‌ ) विनो, रात्रियोसे मौर अहिसित रेष्ठ घनोसे, हमारो सब ओरसे रक्षा करो । ( मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः 
उत चोः ) भित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु ओर चूलोक ( तः, तत्‌ मामहन्ताम्‌ ) हमारी उष रक्षाको वृद करो अर्यात्‌ 
उत्तम रीतिसे हमारी सुरा करो ॥ २०॥ 

[ १८२३ ] ( सविता देवः हिरण्ययेन रथेन ) सवितादेव सुवर्णमय रते ( इष्णन रजसा आवतेमानः ) 
कृष्णवं रात्रे यक्त अन्तरिक्ष पथमे पुनः पुनः आवतन करके भ्रमण करता हृभा ( अतं च मत्यं निवेशयन्‌ ) 
अमर ओर मरण धर्मवालोको अपने अपने स्थानम रखनेवाला, तथा ( भुवनानि पद्यन्‌ ) सम्पूणं मुवनोको देता हमा 
{ आयाति ) आगमन करता है ॥३१॥ 

[ १८२७ ] हे ( रात्रि) रात्रि ! तुमसे ( पाथिवं रजः, पितुः धामभिः आ अप्रायि ) पृथ्वोलोकको सध्यम- 
लोकके स्थानोसि पूणं किया जाता है, भर ( बहती दिवः सदांसि वितिष्ठसे ) महान्‌ तुम शुलोकषके स्थारनोको व्याप्त 
करती हो, तब तुम्हारा ( त्वेष तमः ) शर्ओंको इर करनेवाला सामर्थ्यरूप अंधकार सर्वत्र व्याप्त हो जाता है ॥ ३२॥। 

[ १८२५ ] हे ( वाजिनीवति ) भश्चवति ! हे ( उषः ) उषदेवौ ! ( अस्मभ्यं तत्‌ चित्रं आभर ) हमारे 
लिये उस आ्य्ंकारी सेठ धनक्षा प्रदान करो, ( येन तोकं च तनयं च धामहे ) लिसके दारा पुत्र मौर पौत्रको भौ 
हम पोषण कर सकं ॥ २२ ॥ 

[ १८२६ ] हम ( प्रातः अधि हवामहे ) प्रभात समयमे अग्तिको बुलति है, ( भरातः इन्द्रं ) प्रभाम इको, 
( प्रातः मि्रावरूणा ) भ्रात सिभ्रावदण देवताको, ( प्रातः अश्विना ) प्रमातमे वोनों अशिवनीक्मारोको ( प्रातः 
भगम्‌ ) प्रातः समय एके देवताको, ( पूषणं ब्रह्मणस्पति, भरातः सोमं उत सुद्र हुवेम ) पुषा देवताको, ब्रह्मण 
स्पतिको. प्रातः समय सोऽ उेवताको भौर सव्रदेवताको वलति है ॥ २४॥ 


(५७६ ) यजुर्वेदका सुबोध माण्य [ मध्याय ३४ 


भातजितं भग॑मुयथे हुवेम वयं पुत्रमदिर्यो विता । 
आभाश्चेदयं मन्य॑मानस्तुरधिद्राज। विय भं भक्षीत्याह ॥ ३५ ॥, 
मग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः । 
भग॒ भ्र नो जनय गोभिर्शैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम ॥ ३६ ॥ 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अन्नम्‌ | 
उता्देता मघवन्त्सूर्यस्य वयं दवाना सुगतो स्याम्‌ ॥ २७ ॥ 
भग॑ एव भगर्वो अस्तु देवास्तेन वयं भग॑वन्तः स्याम । 
तं त्वां भग सर्वं इ्नोंहवीति स नै भग पुर एता भ॑वह ॥ ३८ \ 
समध्वरायोषसो नमन्त द्धिक्रविव चये पदाय॑ । 

^^ * ~~ + ५ भ र ~= (| ५ न्तु 1 
अर्वाचीनं वस्वि भगं नो रथमिवाश्वा वाजिन्‌ आ वहन्तु ॥ ३९ ॥ 


[ १८२७ ] ( वयं तं परातार्जितं उग्रं अदितेः पुत्रे भगं वेम ) हम उस प्रसिद्ध प्रभातवेलामे जयषील प्रचण्ड, 
अदितिके पुत्र सुर्यक्ो बृलाते हं ( यः विधर्ता ) जो जगतक्ा धारण करनेवाला है, जिको ( आघ चित्‌ मन्यमानः ) 
दरित्र भौ ्वाथं सिद्धिकरे लिये मान्य करता हृभा ओर ( लुरः चित्‌ } रोगो भौ तथा ( राजा चित्‌) रजाभी (ये 
भगं भक्षि ) जिस एेश्वंयुक्त भगकी प्रार्थना करता हमा, ° मृकषे देदवयं प्रवान फरो ' ( हति आह ) इस प्रफारसे 
प्राथंना करता है ॥ ३५॥ 

[ १८२८ ] हे ( भग ) रडवरयवान्‌ परमेश्वर ! हे ( प्रणेतः ) उच्छृष्ट मार्गते ले जानेवाले ! हे ( सत्यराधः ) 
सत्य धनवाले ! तुम ( नः धिये दत्‌ उत अव ) हमे सवृबुदधिको प्रवान करके हमारी रक्षा करो । ( भग ) रश्ष्वर्थवन्‌ ! 
{ नः गोभिः अश्विः प्रजनय ) हमको गोवोसे मौर अषवोसे विक्षेष रुपसे उन्नत करो मौर है ( भग ) सम्पत्तिके स्वामी 
देव ! हम ( चरभिः चवन्तः प्रस्याम ) उत्तम नेता पुरषस शरेष्ठ नेतावल वा पत्र भूत्य सहायकोते युक्त मलो प्रकार 
शो ॥ ३६॥ 

[ १८२९ ] हे ( मघवन्‌ ) एेदवयंवन्‌ ! हम ( इदानीं उत सूर्यस्य उदिता, उत भपित्वे, उत अहां मध्ये, 
उत भगवन्तः स्याम ) हस समय भी सूर्थोदयकालमे. ओर सूर्यास्त समयमे तथा दिनके मध्य समधते भी धनवान्‌ हौं. एवं 
( वयं देवानां सुमतो स्याम ) हम देवतार्मोको सुमतिमे हं ॥ ३७ ॥ 

[ १८३० | हे ( देवाः ) देवताओ ! ( भगः एव भगवान्‌ अस्तु ) सवके सेवा करने योग्य पर्मेदवर समसं 
एेश्व्योका स्वामी है, ( तेन वयं भगवन्तः स्याम्‌ ) उसके हारा हम मी समस्त एेहवर्योक्ति स्वामी हों । हे (भग) 
एडवर्यवन्‌ ! ( सर्वैः इत्‌ तं त्वा जोहवीति ) सब मनुष्य तुमको बलति ह । हे ( भग ) पववयके स्वामो | (सः नः 
पुरणएत भव ) वहं विरुथात तुम हमारे सबसे आगे चलनेवाके नायक होम ॥ ३८॥ 

{ १८२१ ] ( उषसः अध्वराय समनमन्तं इव दधिक्रावा अश्वः शुचये पदाय ) उषःकालके हिसारहित यज्ञ 
देवताकौ प्रसन्नताके लिये किये जाति ह, जिस प्रकार सामुद्रिक भश्च श्ुचिपदक्षेपकफे लिये अनुकूल होता है । वसेय देव 
( ब्विद भगं नः अर्वाचीने आवहन्तु ) धनके जाता, एेववरयको हमारे अभिमृख ले भवे ( इव वाजिनः अश्वाः 
रथम्‌ ) जसे वेगवान्‌ घोडे रथको लाया करते है ॥ ३९॥ 


कण्डिका ३५-४६ | यजुवैदका सुबोध भाष्य (५७७ ) 


अश्वावतीर्गोमतीने उतासों वीरवतीः सद॑मुच्छन्तु मद्राः । 

घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता युयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌। न॑; ॥ ४०॥ 

पषन्‌ तव॑ वरते वयं न रिप्येम कदू चन । स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥ ४१॥ 
पथस्पथः परिपतिं वचस्या कामेन कतो अभ्यानडककम्‌ । 

स नो रासच्छुरुधंश्चन्द्रा्चा धिय-धिय सीषधाति प्र पूषा' ॥ ४२॥ 
चीणि पदा वि च॑क्रमे विष्णुरगोण अदाभ्यः । अतो धममीणि धारयन्‌ ॥ ४३॥ 
तद्विांसो विपन्यवो जागुवा्स॒ः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ ४४॥ 
घृतवती मुव॑नानामभिभ्रियोवीं पृथ्वी मंदे सुपेदंसा । 

दावाप्राधेवी वरूणस्य धर्म॑णा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥ ४५॥ 

ये न॑; सपत्ना अप ते भ॑वन्त्वन््रािभ्यामवं बाधामहे तान्‌ । 

वस्तवो रुद्रा आदित्या उ॑परिस्पकषं मों चेत्तारमधिराजम॑कन्‌ ॥ ४६ ॥ 


[ १८३२ ] ( अदवावतीः गोमतीः वीरवतीः भद्रा घृते दुहानाः ) अष्वोवालो गौवोवाौ वरसन्ततिवाली 
कल्याणरूषवालो दरूधको बुहती है, उस प्रकार ( विश्वतः प्रपीताः उषसः खद नः उच्छन्तु ) सब भोरसे पूणं करनेवाली 
उषाये स्वेदा हमारे पाशको दुर करं । हे देवताओो ! ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात ) दुम सब कल्पाणोके साधनेति 
निरन्तर हमारी रक्षा फरो ॥ ४० ॥ 

[ १८३३ ] हे ( पूषन्‌ ) पृषादेव ! ( तव वते कदाचन न रिष्येम ) ुम्हारे तमे रहनेवके हम कपी भी त 
नष्ह हो । ( इह ते स्तोतारः स्मसि ) यहां हम तुम्हारे स्तुति करनेवाठे हों ॥ ४१४ 

[ १८३४ ] ( कामेन वचस्या कृतः पूषा पथस्पथः परिपतिं अक अभ्यानद्‌ ) इच्छापूवंक वचनसे प्ारयना 
किया पुषादेदता सत्य मागंके पालक सुयेदेवको प्राप्त होता है, ( सः नः चन्द्रा्राः श्युरूधः राखत्‌ ) बहौ पषा वेवता 
हमको, क्षोकनाशक साधनोंको प्रवान करे, हमारे ( धियं धियं प्रसीषधाति ) सम्पूणं बृदिू्वंक किये क्मोको विशेष 
रूपसे सिद्ध करे ॥ ४२॥ ८1 

[ १८३५ ] ( विष्णुः गोपाः अदाभ्यः ) व्यापक, सवका रक्षक ओर कमी भी नष्ट न होनेवाला नित्य परभ्वर 
( च्रीणि पदा विचक्रमे ) तीनों लोक्ोकञो विविध प्रकारसे बनाता व चलाताहै। मौर (अतः धर्माणि धारयन्‌ ) इसी 
कारणसे समस्त संसारके धारण करनेवाले नियमोको मी धारण करता है ॥ ४३॥ 

[ १८३६  ( विप्रासः विपन्यवः जागर॒वांसः ) विद्वान मेधावी विविध भ्रकारते ईक्वरक स्तुति करनेवाले पुरुष 
सका जागृत अर्थात्‌ प्रमादरहित रहकर ( विष्णोः यत्‌ परमं पदे ) व्यापक अन्तर्यामी परमेश्वरका जो सर्ोल्ष्ट परमपद 
है ( तत्‌ सम्‌ इन्धते ) उसको भली प्रकार भ्रकारित करते है ॥ ४४॥ . क 

[ १८२७ ] ८ घृतवती भुवनानां अभिभिया उर्वी पृथ्वी ) जलयुक्त, प्राणियोंको आश्चय देनेवाली, विस्तीर्ण, 
पृथिवो ( मधुदुघे सुपेशसा अजरे भूरिरेतसा दावाप्राधेवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते ) मधुर रसका दोहन 
करनेवाली सुरूपवाली जरारहित सबको बहुत सामर्थ्यं देनेवाल चू भौर घूमि वर्णक शक्तिसे सुदृढ हो गई हँ ॥ ४५॥ / 

[ १८३८ ] ( ये नः सपत्ना ते अवभवन्तु ) नो हमारे श्र ह वे पराभवकों शाप्त हो, ( तान्‌ इन्द्रा्चिभ्यां ` 
अववाधामह ) उन शाशरओंका इनद्रार्नीकी सहायतासे नाश करते है, ( वसवः रुद्राः आदित्याः मा उपरिस्पृशं उच्र 
चेतानं अधिराज अक्रन्‌ ) भाठ वसु, ग्यारह रद्र ओर बारह आदित्य मृक्को उच्चस्यानमे स्थित, उग्र बीर तथा जानी 
घनाकर सका भधिराजा करे ॥ ४६ ॥ 

७२ ( पनु. सु. भाष्य } 


(५७८ ) यजुरयेदका सुबोध माप्य [ भल्वाय ३४ 


आ नासत्या त्रिभिरैकवृीरिह देवेभिर्यातं मधूपेय॑मभ्विना | 


प्रायुस्तार््ं नी रपति मूक्षत सेधतं द्वेषो भव॑त सचाभुवा ॥ ४७॥ 
एष व स्तोमे मरुत इयं गीर्मनवार्यस्यं मान्यस्यं कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वृजन जीरदातुम ॥ ४८ ॥ 
-सहस्ते(माः सहच्छ॑न्दस आवृतः सहध॑मा कव॑यः सप्त देव्याः । 
४.१. स # ह र्ट [षक श =) 9 
पर्वं पन्थामनुषदय धीरां अन्वाटभिरे रथ्यु न ररमान्‌ ॥ ४५॥ 
४.4 भ्‌ म [8 धि ॥ (1 ॥ ५ ए वर्ज त्र १] १ 
` आयुष्यं वर्चस्य रागरस्पोषमीद्धिदम्‌ । इद हिरण्यं वरचस्वज्जेत्रायाविङरातादु माम्‌ ॥ ५० ॥ 
(क्‌ „> ~ 1. (न, = ५ ५ 
न तद्क्षाश्सि न पिज्ञाचास्त॑रन्ति देदानामोजः प्रधम॒न ह्यतत्‌ । 
*, ~, ० ~ ५ (= = घम + 1 ् € # 
यो बिभति दाक्षायण हिरण्य स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीघेमायुः' ॥५१॥ 


[ १४६३९ ] हे ( नासत्या ) विनाक्षको प्राप्त न होनैवालो ! ( अश्विना ) दानो षदिवनो कुमारो ! तुम वोनों 

तिभिः पकादशाभिः देवेभिः इह मधुपेयं आयातम्‌ ) तैंतीस वैवतामकि सहित स यज्ञमे मधुपानके लिये मागमन 

करो 1 हमारी ( आयुः प्रतार रपांसि निर्मश्षतम्‌ ) मायुको बढाओ मौर पारपोको पू्तासे नष्ट करो तथा ( द्वेषः 
` सेधतम्‌ ) देषभावको नाश करो एवं ( सचायुवा भवतम्‌ ) कार्योमिं सहायक होमो ॥ ४७ ॥ 

[ १८७० ] हे ( मरूतः ) मश्तो ! ( मान्दाय॑स्य मान्यस्य कारोः एषः स्तोमः ) घव फल योग्य रीतिसे प्राप्त 
करनेवाले माननोय यजमानफा किया हुमा यह्‌ यज्ञ है जओौर ( हमं गीः वः ) यह स्तुति तुम्हारो है; तुम ( वयां तन्वे 
हषा आयासीष्ट ) वाल्य यौवन बाद्धक्य अवस्यावाले हस शरीरफो दीर्घायु देनेके लिये व अस्नको देनेके लिये यहां मागमन 
करो मौर ( जीवदानुं च्रजनं इषं विद्याम्‌ ) जीवनके देनेवाले बके साधक भश्नको हम प्राप्त हों ॥ ४८ ॥ 

[ १८४१ ] ( सहस्तोमाः सहच्छम्दसः आदृतः सहभमाः धीराः ) स्तोमोंके साय, छन्दोसहित बुद्धिमान धर 
(देव्याः सप्तक्रषयः पूैषां पन्थां अनुददय अन्वाङेभिरे ) दिव्य सात ऋषि्योने, पुर्वं ऋषियोके मार्गको देखफर इस 
यज्ञकी रचना को, ओर ( न रथ्यः रदमीन्‌ ) जिस प्रकार रथी दष्ट देशं गमन करनेके लिये लगामको लेकर अपने दष्ट 
स्यानमे रथका गमन करता है उसी प्रकार ये भी ष्ट स्वगं स्थानम गमन करनेवाले हुये ॥ ४९॥ 

[ १८५२ ] ( इदं आयुष्यं वर्चस्यं रायः ) यह आयुको बदानेवाला, कान्तिका देनेवाला धन, ( पोषं ओद्धिद 
वर्चस्वत्‌ ) पोषण करनेवाला, भूमिसे उत्पन्न होनेवाला विजयका कारण ( हिरण्यं ज्ेायमांउओआ विशतात्‌ ) सुवर्ण, 
विजयके लिये मृक्षो निदचयसे प्राप्त हो ॥ ५०॥ 

[ १८४३ ] ( तत्‌ रक्षांसि न तरन्ति ) उस सुवणं पर राक्षस नहँ आक्रमण करते है, ( पिशाचाः न ) 
पिद्याच भो इस सुवणं पर आक्रमण नहीं फर सकते ह, ( हि पतत्‌ देवानां प्रथमजं ओजः ) निरचयसे यह देबताओका 
प्रथम उत्पन्न हभ तेज है ॥ ( यः दाक्षायणं हिरण्यं बिभर्ति ) जो कोह भलद्ूमर करके सुव्णको धारण करता ह 
( सः देवेषु दीर्ध आयुः रृणुते ) बह देवोमे बडी भायुष्ठो प्राप्त करता है, ओर ( सः मादुष्येषु आयुः दीर्घं 
कृणुते ) वह्‌ मनृष्योमे भो आयुको बडी करता है ॥ ५१ ॥ 

शरीरपर सुवर्णेके अतंकार धारण करनेसे शरीरपर सुवणेका जो मसर होता है उसका परिणाम वौघं आयष्यको 
भराप्ति है । मतः सुवरणेके मलंकार मनुष्योंको अपने श्षरीरपर धारण करने चाहिये ॥ ५१ ॥ & 


कण्डिका ४७-५६ |] यजुवैदका खुबोघ भाष्य ( ५५९ ) 


यदाव॑घ्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्य शतानीकाय सुमनस्यमानाः 
तन्म आ बघा डातश्ांरकायायुप्माञ्नरदंशियंासंमं ॥ ५२॥ 

उत नोऽदहिबुध्न्यः शणोत्वज एकक पात्पथिवी समुद्रः । 

विश्वे देवा कतावृधो' हुवाना स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अंबन्तु' ॥ ५३॥ 

मा गिरं आदित्येभ्यो घृतस्नूः स॒नाद्राज॑भ्यो जह्वा जुहोमि । 

दणोतु भिन्नो अर्यमा भगो नस्तुविजातो वरूणो दक्षो अथश" ॥ ५४ ॥ 
सप्त ऋष॑यः प्रतिहिताः राश॑रे सप्त रक्षन्ति सवुमग्रमादम्‌ । 

सत्तापः स्वप॑तो लोकमीुस्तत्॑ जागृतो अम्द॑प्नजौ सच्रसद! च वेवौ' ॥ ५५॥ 


॥ > ¦ 


[ १८७४७ ] ( सुमनस्यमानाः दाक्षायणाः यत्‌ हिरण्यं शतानीकाय अबध्नन्‌ ) सुन्दर सनवाल, चतुराई व 
विज्ञाने युक्त, जो पुरुष जिख सुवणंको बहुत तेनावाकते राजाक्े लिये बाधते है, ( तत्‌ शतशारदाय मयि आबघ्नामि ) 
उस सुवर्णको सौ वके जोवनके लिपे में अपने शरीरमे बांधता हं ( यथा आयुष्मान्‌ जरदष्ठिः स्थित आसम ) निषसे 
मे दीर्घंयुसे युक्त होकर वुद्धावस्थातक जीवित रहं ॥ ५२॥ 

[ १८५५ ] हे मनुष्यो ! ( वुष्न्यः अदिः ) अन्तरिक्षे होनेवाे बादलक्े सदृश ओर ( पृथिवी समुद्धः ) पृथ्वी 
तथा समुद्रके तुल्य ( पकपात्‌ अजः नः शछणोतु ) एक भ्रफारसे निश्चल बोघवाला व कपो न उत्पन्न होनेवार। परमेश्वर 
हमारे वचनोंको श्रवण फरे 1 तथा ( ऋताचघः इवानाः विश्वेदेवाः उत कविरास्ताः मन्ना अवन्तु ) सस्यको वदि 
करनेवाले, स्पर्खा फरते हुये सब विद्वान लोग ओर गुद्धिमानोते प्रशंषित स्तुतिके प्रकाशक विचारोकषे साधक मन्त्र समूह 
हमारी रक्षा करें ॥ ५२ ॥ 

[ १८४द्‌ ] मे ( इमाः घृतस्नूः गिरः जुह्या सनात्‌ राजभ्यः आदित्येभ्यः जुहोमि ) ये घृतका हवन करनेवाली 
स्तुतिर्योको वुद्धिरूप जुहृद्ारा चिरकाल पयेन्त दप्तिमान्‌ मादिपके लिये मे समर्पण करता हं ( मित्रः अयमा भगः 
उुविजातः वरुणः दक्चः अंखाः नः इणोतु ) भित्र, अयमा, एेवके देव, बहत प्रसिद्ध हवष्टा, वदण, दक्ष गोप भंशनामक 
आदित्य हमारी सुचासे हवन करनेके समय उच्चारित वेदकी वाणियोंो सुँ ।॥ ५४॥ 

[ १८४७ ] ( सप्त ऋषयः शरीरे प्रतिदिताः ) स्वक चकष, धवण, रसन, श्राण, मन, बृद्धि ये एात ऋषि शरीरमें 
ष्थवस्वित है, यह ( सप्तसदं अप्रमादं रक्षन्ति ) सातो निरन्तर सब समयमे भ्रमाव रहित होकर इस शरीरकषौ रक्षा 
करते है, ये ( सत्त आपः स्वपतः लोकं दैयुः ) सातो देहमे व्यापक सोते हये मनुष्यके हुवयाक्षाशमे त्थि त-विज्ञाना्माको 
प्रप्त होतेह, (च तत्र अस्वभ्रजौ सत्रसदौ देवो जाग्रतः ) मौर वहां स्वप्नको न प्राप्त होनेवाक्ते निरम्तर जी्वोकी 
रक्नारूप यक्षम स्थित आण ओौर अपान वो देवता जागते रहते है ॥ ५५ ॥ 

[ १८७८ ] हे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्मरूप वेदक पालक ! ( उतिष्ठ ) उे । ( देवयन्तः स्वा हैमहे ) देव बनने 
की कामना फरते हुये हम वुम्हारी भ्राथेना करते है, ( खुदानवः मरुतः उप प्रयन्तु ) सुन्वर दान देनेवाक्ञे मरत 
तुम्हारे समीप प्राप्त हों हि ( इन्द्र ) षन! ( सचा प्राहुः भव ) साच रहनेके कारण तुभ सव प्रकारसे सुयोग्य 
कायं करनेवाले हो ।। ५६ ॥ 


(५८० ) यजुवैद्का बोध भाष्य [ भघ्याप ३४ 


प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्तरं वद्ुक्थ्यम्‌ । 
यस्मिननिन्ो वरूणो मित्रो अर्यमा करेवा ओकांसि चक्रिरे ॥ ५७ ॥ 
बह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तन॑यं च जिन्व । 
विश्वं तद्धद्रं यद््वनिति कवा वहददेम विदथे सुवीराः ॥ 
य डमा विश्वां व्िन्वकर्मा योनः प्ति ऽन्न॑पतेऽन्नस्य नो देहि + ॥ ५८ ॥ 
[भअ० ३४, ‰= ५८, ५० सं° ५८ ] 
इति चतुल्िडोऽध्यायः। 

[ १८४९ ] ( ब्रह्मणस्पतिः नूनं उक्थ्यं मन्त्रं प्रवदति ) ब्रह्मणस्पति अवद्य हौ योग्य मं्रका हमसे विशेषरीतिते 
उच्चारण फराता ह, ( यस्मिन्‌ इन्द्रः वरुणः भित्र: अर्यमा देवाः ओकांसि चत्निरे ) निस मन्त्रम हन, वरण, मित्र, 
अर्यमा भादि देवगण अपने रहनेके स्थानोफो करते ह । ५७ ॥ 

[ १८५० ] दै { ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्ाण्डके रशषक ईइवर ! ( त्व अस्य यन्ता बोधि ) तुम हस जगतके नियन्ताहो 
हृमारो स्तुतिको जानो, ( च तनयं जिन्व ) मौर हयारे सन्तानो पर प्रीति फरो, ( देवाः यत्‌ भद्रं अवन्ति ) देवगण 
निस कल्याणका पालन करते ह ( तत्‌ विश्वम्‌ ) वह सम्परणं कल्याण हमको प्राप्त हो, मोर ( खुवीराः विदे ब्रहत्‌ 
वदेम ) कल्याणरूप पुप्रोवाले हम यजे बहुत प्रवचन करनेवले हों । ( यः; हमा विश्वा विश्वाकर्मां ) जो इस सम्पुर्ण 
विदवका निर्माण करनेवाला है, (यः नः पिता ) जो परमात्मा हमारा पालक है, वह्‌ हमारी सब प्रकारसे रक्षा करे । 
है ( अन्नपते ) भक्षक स्वामी ! तुम ( नः अन्नस्य दहि ) हमारे लिये अन्नके प्रदान करनेवाले होओ भर्यात्‌ हमें उत्तम 


अन्न प्रदान करो ॥ ५८ ॥ 


॥ चोतीखवां अध्याय समाप्त ॥ 


+य द्मा विष्वा०, चिश्वकर्मा०.यो नः पिता०। (वा. ५. १७१७, .र६ै-२७ ५; 
(वा, य. ११।८३ ) 


अथ पञच्िंशोऽध्यायः । 
न्तु पणयोऽसुम्ना देवपीयवः | अस्य लोकः सुताव॑तंः । 
युभिरहोभिरक्तभिव्यंक्तं यमो द॑दात्ववसानमस्मे ॥ १॥ 
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सविता ते शशैरेभ्यः प्रथिर्व्याल्लोकभिच्छतु । तस्त युज्यन्तामुधियाः ॥ २॥ 

वायुः पुनातु सविता पुनावव पनरभाज॑सां सूरस्य वर्च॑सा । वि मच्यन्तामुियः` ॥ ३ ॥ 
अश्वत्े वों निषदनं पर्णे वों वसतिष्कृता । गोभाज इक्किलासथ यत्सनव॑थ परुषम्‌ ॥ ४॥ 
सविता ते करीराणि मातुरुपस्थ आ व॑पतु । तस्म परथिवि ङ भ॑वं ॥ ५॥ 


प्रजापतौ त्वा केवतांयामुरोवके लोके नि द॑धाम्बसौ 1 अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ ६ ॥ 


[ १८५९ ] ( अखुन्नाः, देवपीयवः, पणयः इतः अपयन्ु ) दसो बुःख देनेवाले, देवतामोकि रेषो, षरदरष्याप- 
हारो मघुर इस स्थानसे दूर चले जाथे, ( सुतावतः अस्य लोकः ) सोमाभिषव करनेवलि इस यजमानका यहे लोक है । 
( यमः धभिः अहोभिः अक्तुभिः वयक्तं अवस्थानम्‌ ) यमराज ऋतुभों दवारा दिनों दवारा मौर रात्रिों द्वारा स्पष्ट 
किये उत्तम स्यानको ( असे ददातु ) हस यजमानके लिये प्रदान करे ॥ १॥ 

[ ९८५२ ] हे जक ! ( सविता ते शरीरेभ्यः पथिग्यां रोकं इच्छतु ) सबक प्रक परमातमा तेरे श्ारोरके 
लिये इस मूभिमें सुयोग्य स्यानको देनेकी च्छा ररे । ( तस्मै उस्नियाः युज्यन्ताम्‌ ) उत तेरे लिये प्रकाक्ष लाभ 
भ्रब््टों।॥२॥ 

[ १८५३ ] हल चलानेषर कषेत्रको ( वायुः पुनातु ) वायु पचित्र करे, ( सविता पुनातु ) 
करे, ( असनः राजसा ) अग्निके तेजसे यह्‌ स्थान पतित हो, तथा ( सुर्यस्य वर्चसा ) सूक काते यह कत्र स्वण्छ 
हो भौर ( उस्िया विसुच्यन्ताम्‌ ) धेनु पत्र बैलोको हलति पृथक कर व्यि जाय ॥ २॥ 

॥ १८८७ | जिस परमेइवरने ( अश्वत्थे वः निषदनम्‌ ) अनित्य संसारमे तुष लोगोकी स्थितिकीहै, मौर ( वः 
चसतिः पण कता ) तुम्हारा निवास मो पत्तेके समान अस्थिरसा बना दिया है ( यत्‌ ) तुम्हारी एषी स्विति है मतः 
( पुरुषं सनवथ ) सर्वश्र परिपूणं परमात्माकौ उपासना करो, भौर ( गोभाजः इत्‌ किल अलथ ) गौमोकी सेवा करने- 
वाले छोभो ॥ ४॥। 

अ-हष-त्य -- जो कल जीवित रहेगा, हसका निदचय नहीं है वह मदवश्य है । संसार एसा है ॥ ४ ॥ 

[ १८० ] ह जीव ! ( सविता ते शरीराणि मातुः उपस्थे आवपतु ) सविता देवता तेरे शरीरोको पृथिवी 
भाताक्े गोदे स्थापन करे ! है ( पृथिवि ) भूमि ! ठुमभो ( तस्मै शं भव ) उस जीवक सवे शान्ति प्रदान 
करनेवाली होगे ॥ ५॥ 

[ १८५६ ] हे जीव 1 जो ( असौ नः अधं अप शोचत्‌ ) यह हमारे पापभावको शीश इर करे एसे, मतः 
( भर-जापतौ; देवतायाम्‌ ) प्रनाके रक्षक दिष्यगुणयुक्त प्रूजनीय परमात्मने तथा ( उपोदके लोके ) उवकयुकत लोके 
( त्वा निदधामि ) वुसको धारण रता हं ॥ ६॥ 

मनुष्य एसे प्रवेशने ९३ कि जहां जर विपूल टौ भौर वह परमात्मा षी उपासना वहां रष्टकर करं सके ॥ ६॥ 


सविता देवता पवित्र 


(५८२) यजुवैद्का सुबोध भाष्य [ अध्याय ३५. 


परं मरत्यो अनू परेहि पन्थां यस्ते अन्य इत॑रो देवयानात्‌ । 
चक्षुष्मते गण्वते ते व्रवीमि मा नैः प्रजा रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥ ७ ॥ 


शं वातुः श दिते घूणिः शं त मवन्िष्टकाः। 

शे ते भवन्तयुग्रमो पार्थिवासो मा त्वाऽभि शुंशुन्‌ ॥ < ।* 

कर्पन्तां त दिशस्तुम्धमापः शिवत॑मास्तुम्यं भवन्तु सिन्ध॑वः । 

अन्तरिक्ष रिं तुभ्यं कल्प॑न्तां ते दिन्नः सर्वा, ॥ ९ ॥ 

अदर्मन्वती रीयते स र॑भध्वमुकत्ति्ठत्‌ प्र त॑रता सखायः । 

अचरां जहमोऽर्थित्रा ये अ्तञ्िवान्वप्त्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ १०॥ 

अपावमप {किरिदणमपं कत्यानपो रपः । अपामाग त्वमस्मद्पं दुष्वप्न्यं सुवं ॥ ११ ॥ 
सुमिधिषा ज आप ओद॑धयः सन्तु दुभिविवास्तस्मं सन्तु 

योऽस्मान्ष्टि यं च॑ वयं द्विष्म; ॥१२॥ 


[ १८५७ | ह ( स॒त्यो ) मृष्यु ! ( यः ते देवयानात्‌ इतरः अन्यः ) जो तेरा देवयान मार्गसे भिन्न दूसरा 
भागं है उस ( परं पन्थां अनु परा दहि ) सरे मागंको अनुकूल रहकर तु इस दूसरे मारगसे ही ला जा! ( चश्ुष्मते 
ण्वते ते ्रवीमि ) चक्षुखम्पन्न अर्थात्‌ उत्तम ज्ानवाठे जौर सुनते हये तेरे लियं कहता हं फि तू ( नः प्रजां उत्त 
वीराच मा रीरिषः ) हमारी प्रजा मौर वीर पुरुषोको मत मारो ॥ ७ ॥। . 

[ १८५८ ] हे यजमान ! ( वातः ते शाम्‌ ) वाम्‌ वुञ्ञे कल्याणकारी हो; ( घुणिः ते भू ) सयं दुक्त सुखकर 
हो, ( दष्टकाः ते रौ भवन्तु ) ईं अर्यात्‌ इडो बने गृह, यज्ञ करण्ड भादि दुसे शान्तिदाथक हो ( पाथिवाखः अघ्नयः 
तेश्वं भवन्तु ) पृथ्वौके ऊपरकी अग्नि तेरे लिये सुखकारिणीहो,वे (त्वामा अभि राशुचन्‌ ) तुक्ते कष्ट न ठे ॥८॥ 

[ १८५९ | ( दिशः ते कल्पन्ताम्‌ ) विगर तेरे लिये हितकारौ हौ, ( आपः तुभ्यं रिवतमाः ) जल तेरे लिे 
अव्यत कल्याणदायक हो, ( सिन्धवः तुभ्यं शिवतमाः मवन्तु ) समूद वु्हारे लिये मल्यत सुख देनेवाले हो, ( अन्त- 
रिक्षं तुभ्यं दिवम्‌ ) अम्तरिक्ष तुम्हारे लिये घुलदायक हो ओर ( सर्वाः दिशः ते कट्पन्ताम्‌ ) समस्त दिशाय दम्हारे 
लिये मानव देनेमे समयं हों ॥ ९ ॥ त 

[ १८६० ] हे ( सखायः ) भिश्रजनो ! ( अद्मन्वती रीयते ) पठ्थरोखे मरौ हई नवी श्रवाहित हो रही है, 
इसकी पार करनेके लिये तुम ( संरमध्वम्‌ ) भच्छो ्रकारते प्रयतन करो, ( उचिष्ठत ) खड हो जाभो, इसे ( प्रतरतः ) 
तर भामो, ( अत्र ये अरिवाः अललन्‌ ) यहां इसमे जो दुःखदाईं पवां ह उसको ठम ( जहीम ) ध्याग देवे । भौर 
( शिवान्‌ वाजान्‌ ययं भभ्युत्तरेम ) सुखकारी मननोको हम प्राप्त फर ॥ १० ॥ । 

यह संसाररूपौ नदी चल रही है, इस नरीमेसे तुमको- सनुष्योको पार होना है; मतः मनुष्य संघटित हो जाप ओर 
उत्तम रीतिसे हस नदीसे पार हो ओर सुखी जीवन व्यतीत फर ॥ १० ॥ 

[ १८६१ ] हे ( अपामार्ग ) दृष्टोको द्रुर करनेवलि ! ( त्वं अस्मत्‌ अधं भपसखुव ) तुम हमारे पापको हूर करो, 
( किल्विषं अपसुब ) अपकार करनेवाले दृष्कर्मको बुर करो, ( कृत्यां अप्व ) शत्रूस अयुक्त गुम्त हृष्याके चातक 
भ्रयोगक्ो बुर करो, ( रपः अप ) वाह्य इन्विोके चंचलतारूप अपराधको दूर फरो ओर ( दुभस्वप्न्यं अपष्ुव ) 
बुःस्वप्लके वुःखरूप फलको दूर करो ॥ ११॥ ९ ज मे 

{ १८६२ ] ( आपः ओषधयः नः खमित्धियाः सन्तु ) जल तथा जोषधियां हमा लिये मच्छ मित्रोके सदृक्ष 
हितकारिणी होवें । ( यः अस्मान्‌ देष्टि च य॑ वयं ष्मः ) जो हमसे देष करता मौर निस दृष्टाचारौफा हम हेष 

करते ह ( तस्मै ) उक लिये वे पदार्थं ( दुरित्रियाः सन्तु ) शध्रुभोके वुत् दुःखदाय होवे ॥ १२ ॥ 


कण्डिका ७-१९ | यजुर्वेदका खुबोघ भाष्य { ५८३ ) 


अनद्धवामन्वारंभामहे सरमय स्थस्तयें। स न इन्द्रं इव वेदेभ्यो वहिः सन्तारणो भवं ॥१३॥ 
उद्वयं तथसस्परि रः पर्य॑न्त उत्तरम । दैवं दवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 

इमे जीवेभ्यः परिधिं द॑धामि मेषां नु गादपरो अथ॑मेतम्‌ । 

तं जीवन्तु उारदं; पुरू चीरन्त्भुतयुं द॑धतां पवैतेनं ॥ १५॥ 

अग्र आयुषि पवस॒ आ सवोज॑मिषं च नः । अरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १६॥ 

आयुप्मानस्ने हविषां वृधानो प्रतप्र॑तीको घृतयोनिरोधि । 

घृतं पीत्वा मथ चारु गव्यं पितेव पुत्रमामि र्॑षतादिमान््स्वाहा' ॥ १७ ॥ 

परीमे गाम॑नेषत पर्याथिम॑हषत । देवेष्व॑क्रत भवः क इ्मो२ आ द॑धर्षति! ॥ १८ ॥ 
कञ्यद॑मः्चं प्र हिणोमि दूरं य॑मराज्यं गच्छतु सिवाहः । 


ष ~ 1 [७ *॥ ७ .॥ १ 
इहवायमतर जातवद दूवन्या हञ्य वहतु प्रजानन्‌ ॥ १९ ॥ 

[ १८६३ ] हम ( सौरभेयं अनड्वाहं स्वस्तये अन्वारभामहे ) गोके पुत्र वृषभो कत्थाणके तिथि स्पशं करते ह 
(सः नः सेतारणः भव ) वह॒ हमारे लिये तारक हो, तथा ( देवानां वहिः ) देबताभोंशा धारण कर्ता हो, ( इव इन्द्रः 
देवेभ्यः ) जैसे इन्द्र देवतामोके ल्य है ॥ १३॥ 

[ १८६७ ] ( बयं तमसः परि स्वः उत्तरं देवम्‌ ) हम मंघकारसे परे, सुखस्वरूप, प्रलयक्े पश्चात्‌ सी रहनेवाले 
वेवको, जो ( देवत्रा उत्तम, योतिः ) दिग्यगुण युक्त, सवोँततम ज्योतिस्वस्प है, एसे गणोते सप्त ( सथं पयन्तः ) 
खराचर जगत्के सुरपते परमेऽवरको देखते हुए ( उत्तमे अगन्म ) उच्चमावको प्राप्त हो ॥ १४॥ 

[ १८६५ "| हे मनुष्यो ! ( एषां पते अर्थं अपरः ज़ मा गात्‌ ) हन मनुष्योके प्राप्त किये इस घनको अन्य 
को इष्ट न अपहरण करे, हस कारणसे ( इयं जीवेभ्यः परिधिः दधामि ) इस मर्यादा जोवोके हितके लिये घारण 
करता हं, इख प्रकारसे भाचरण करते हये तुम रोग ( पुरूचीः शतं शारदः जीवन्तु ) बहृतसे एेहवय प्राप्त करनेवाले 
होकर सौ शरद ऋषु पर्यन्त मर्थात सौ वरषोतक भोवन धारण करते रहो ओर ( पवेतेन सत्यु अन्तः दघताम्‌ ) ज्ञान 
अवा ब्रह्मचर्यादिसे मुर्युको दूर करो ॥ १५॥ 

[ १८दद ] हे ( अञ्ने ) मग्ने ! तुम स्वयं टौ ( आयूंषि पवसे ) मायु प्राप्त करानेवाले य कोको पूणं करते 
हो, इस कारण ( नः दषं क आव ) हमको धान्य ओर ` बलवधंक दूध दधि भवि रस प्रवान करो, तथा ( आरे 
डच्छ्ुनां बाधस्व ) दूर स्थित दृष्ट दु्जनोंको बाधा करो धर्यात्‌ हमारी आयुकौ रक्षा करो मौर दुजनोके आक्षमणसे 
खचाओ ॥ १६॥ 

[ १८६७ ] हे ( अन्ने ) भग्ने ! ( आयुष्मान्‌ हाधषा धानः धतप्रतीकः धृतयोनिः एधि ) विरजीवौ, 
त हवि दारा वृचिक्षो प्राप्त, घृत भक्षक मुखवाले तथा धृतके स्थानवे तुम दिको प्राप्त होमो; ओर ( गव्यं मधु 
चार घृतं पीत्वा ) गो सम्बन्धी भधुर सुन्दर घृतको पान करके ( इमान्‌ अभिरक्षतात्‌ पिता पुत्रं इव ) एन जीवको 
सम प्र फारसे पुत्रको पिताके समान रक्षा फरो ( स्वाहा ) षमपंण करता हं ॥ १७॥ 

[ १८६८ ] ( इमे गां पर्यनेषत ) ये सब याजक गोको स्वीकार करते -, ( देवेषु श्रवः अक्रत ) वेवताभमि 
इन्होंने हविरूपसे अघ्न दिया है, स प्रकारके ( इमान्‌ कः आदधर्षति ) इन यजमाना कौन परामव कर सकता है ! 
भर्थात्‌ कोद नहीं कर सकता है ॥ १८ ॥ 

[ १८६९ ] मे ( क्रव्यादं अश्रि दूरं प्रहिणोमि ) मांसमोजी अग्निको इर करता हं, ( रिप्रवाहः यमराज्यं 
गच्छतु ) पापक्मंकर्ता यमलोकको प्राप्त हो, ( अयं इतरः जातवेदाः ) यह दूसरा जातवेद नाम॑वाला अन्ति ( प्रजानन्‌ 
हेव देवेभ्यः हव्यं वहतु ) अपने सामर्यंको जानता हुमा शसो हमारे घरमे वेवताभोे लिये हविको पहुंचाया करे ॥१९॥ 


(५८६) यजुवैदका सुबोध भाष्य [[ मध्याय ९५ 


वहं वपां जातवेदः पितृभ्यो यत्रनान्वेव्य निर्हितान्‌ पराके । 
मेद॑सः कुल्या उप तान्त्॑वन्तु सत्या पामादिषः सं न॑मन्ताथ स्वाह।* ॥२०॥ 
स्योना पुथिवि नो मवानृक्षरा निवेदन । यच्छां नः ङ्म सप्रथाः | 
अप॑ तः शोशचदृवम्‌' ॥ २१ ॥ 
अस्मात्वमरथिं जातोऽसि वदृयं जायतां पुन॑ः । असौ स्वर्गाय लोक्षाय स्वाहाः ।॥ २२ ॥ 
[अ २५, कं २२, म० ०२८] 


इति पञ्च्चिशो.ऽध्यायः। 


[ १८७० ] हे ( जातवेदः ) जातवेद ! षु ( पिव्भ्यः षपां घट ) पि्रोक्ते छिये हवमोय तारसागको वहत 
कर, शौर ( यत्र पराके पना निष्ितान्‌ वेव्य ) जहां दूर वेदाम भी तु इनको स्थित हुमा जान, वहा पर मो उनको 
रक्षके सिये तुम्हारे द्वारा ( मेदसः कुल्या: तान्‌ उप खवन्वु } लकौ धारा अर्थात्‌ नहर उनको प्राप्त हो, ( पषां 
आशिषः स्वाहा, सत्याः सं नमन्ताम्‌ ) इनके आश्ञोर्बाद उत्तम व्याग द्वारा सधय होकर अच्छी प्रकारे पूणं हो ॥२०॥ 

[ १८७१ ] हे ( पृथिवि ) पथि ! तू ( नः स्योना अनक्षर निवेरानी भव ) हमारे लिये सुखकारिणी, कटक 
भादिसे रहित मौर वसने योग्य होगो । तु ( सप्रथाः नः राम यच्छ ) सव प्रकारसे विस्तृत्‌ होकर हमें स्थान भौर सुख 
भवान करो, तथा ( नः अघं अप दोटगुचत्‌ ) हमारे पावको भौ श्चीघ्र दग्ध करके दूर कर वो ॥ २१॥ 

[ १८७२ ] हे ( अन्ने) मग्ने! ( त्वं अस्मात्‌ अधि जातः असि ) तु इस लोकमे प्रजाजनोंमेसे हौ अपर उठकर 
उसके नायकरूपसे अधिकारवान बनाय? गया है, इसलिये ( अये त्वत्‌ पुनः जायताम्‌ ) यहं लोक भी तेरेसे हौ फिर 


ए्ववान्‌ हो, ( असौ स्वर्गाय लोकमय स्वाहा ) यह प्रसिदतु विरोष सुश्च भोगके लिये लोक हितके निमित्त उत्तम कमं 
भौर सत्य न्याय कर ५ २२॥ 


॥ ्ैतीसवां अष्याय समात ॥ 


अथ षटत्रिशोऽध्यायः 


ऋचं वाचं प्र पये मनो यजुः प्र पं सामं प्राणं प्रप॑ये चक्षुः भोर प्र प॑ये । 
चागोज॑ः सहौजो मयि प्राणाणनी' ॥ १ ॥ 

यन्मे च्रं चक्चुषो हद॑यस्य मन॑सो वातितण्णं चहस्पतिमे तदधातु \ 

शं नो भवतु भुव॑नस्य यस्पातिः' ॥ २ ॥ 

भू भरवः स्तरः तत्संवितुर्वरेण्यं भगे केवस्य॑ धीमहि । बियो यो नः प्रचोदयात" ॥ ३॥ 
कथां नाश्वे आ भरवदूती सदार॑घः सखा । कया शाचि्ठया चता ॥ ४ ॥ 

करत्वा सत्यो मदानां मठो मत्स॒दन्ध॑सः । हदा विवारुजे वसु ॥ ५ ॥ 


यजु्वेदको (भ्र पये ) शरण केता हूं । ( प्राणे ) भ्राण हारा ( साम ) सामवेदकी ( प्र पये ) शरण ठता ह । ( शोत ) 
भोत्र-दन्द्रियद्वारा ( चक्षुः ) अथर्ववेदको शरण ठेता हं । ( मयि ) मेरे अंदर ( वाक्‌ ओजः ) वाण। मर बल ( सह, 
ओजः ) एकष्य मौर बल तथा ( प्राण अपानो ) श्राणकशक्तिका वल स्थिर होवे ॥ १ ॥ 1 

मे अपनौ वाव्शवित, मननशवित प्राण्ञक्ति ओर भवण-शबितको कमः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भौर भय 
पर्ण॑तया लगाता हूं । जिससे मुश्षतने वाणोका बल, एेक्यका सामथ्यं भोर प्राणका भ्रमाव स्थिर होकर बढ ॥ १॥ 

{ १८७७ ] ( यत्‌ ) जो ( मे ) मेरे ( चश्चुषः ) आंलका ( हृदयस्य ) हृदया ( वा मनसः ) मोर मनका 
( अरि-द्ण्णं ) अस्यत फटा हृजा ( छिद्रं ) छेद है, ( तत्‌ ) उस ( मे ) मेरे दोषको ( बृहस्पतिः ) ज्ञानका अधिपति 
( दध्या ) ठीक करे । ( यः ) ( जो भुवनस्य पतिः ) सृष्टिका स्वामी है, बह ( नः ) हम सबका ( शां ) रूल्याण- 
कर्ता ( भवतु ) होवे॥ २॥ 

हमरो चक्षु जादि बाह्य त्रियामे, हृवयमे भौर मनमे जो म्यूनता अथवा हीनता छिपी हई हो, बह परमेश्वर बाति 
दूर. होते । तथा जवी हमारा कल्याण करे ॥ २ ॥ 18 

{ १८७५ ] ( भू ) सत्‌ ( खवः ) चित्‌ ( स्वः ) आनेदस्वरूप ( सवितुः ) नगदुलपावक ( देवस्य ) प 
( तत्‌ ) उस ( वरेण्ये ) रेष्ठ ( भर्गः ) तेजकषा हम सव ( घीमहि ) ध्यान करते है ( यः) जो (नः + धियः) 
हभासो बुद्धि योको ( प्रचोदयात्‌ ) विललेष भ्ररणा करे अथवा करता है ॥ ३॥ 

तनो कालो एकरूप रहनेवाले, ज्ञानस्वरूप, भ्रकाज्ञानंदमय, जगदुत्पादक ओर प्रेरक ईश्वरके भेष्ट तेजका हम स 
ध्यान फःरते है, क्योकि वह ईश्वर हम सबकी बुदधियोको विशेष प्रक ते प्रणा करमेवाला है ॥ ३ ॥ 

. १८७६ । ( सदा-शुघः ) सवासे महान्‌ ओर ( चित्र; ) आ्चर्कारक ईइवर ( कथा ऊती ) कल्याणमय 
रक्षणके दारा, ( कया शाचिष्ठया ) रूत्थाणमय महाशक्तद्वारा, ओर ( वृता ) आवर्तेन अर्थात्‌ वारंवार कमं करनेदारा 

नः ) हम सबका ( सण्ला ) भित्र ( आ भुवत्‌ ) होता है ।॥ ४॥ 

साज कामे ५) शरेष्ठ, ५: (1 रक्षणक्षे हारा मौर अपनी आत्हाददायक्‌ र 
तथा जा बार कमं करनेके सामण्यंके साय हम सवका मित्र होता है । अर्थात्‌ सित्रके समान हम सबका भला १ हि। ४।॥ 

{ १८७७ ] हे ईड्वर तु ( अन्धसः ) अल्लादि भोगो ( मदानां ) आतनेदोसे घौ ( महिष्ठः } अर्धिक भानद- 
कारक गीर ( सत्यः ) तीनों कालों एक समान है, इसख्थि ( कः ) कोन ( त्वा ) तुते ( मत्सद्‌ ) आनंदिति कर 

७७ ( यजु. सु. भाष्य ) 


( चदे) यजुवैद्का सुबोध भाष्व [ भष्याय ३६ 


अमीषु णः सखीनामविता ज॑चणाम्‌ । जातं मंदास्य॒तिभिः' ॥ & ॥ 
कया त्वं न॑ ऊत्याभि प्र म॑न्दसे वृषन्‌ । क्या स्तोतृभ्य आ म॑ ॥ ७॥ 
इन्दः विश्व॑स्य राजति । शं नो अस्तु द्विपद शं चतुष्पदे ॥ ८ ॥ 
शनो भितः शं वरणः शं नो मवलर्यमा | शं न इन्दो व्हस्पतिः शं 


1 


नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ % ॥ 
हनो वात॑ः पवता रं न॑स्तपतु सूयः । हं नः क्निक्रददेवः पर्जन्यो आभि वं 


व॑धतुं ॥१० ॥ 


पकता है? तु { उदा-ददढानि ) बलवान्‌ ( वु ) पथिवी मादि पवार्योकोभो(आ सजे ) छिन्न भिन्न करता है) 
है मरष्य { बह ( कः ) मानंदस्वरूप { सत्यः ) तीनों कालो एक तमान रहुनेवाल। ( मदानां महिष्ठः ) आनंवोक्ति 
कारण महान्‌ भेष्ठ ईइवर ( त्वा ) वुन्ने ( अन्धसः ) अन्नादिके भोगोते ( मत्सत्‌ ) भानंवित फरता है 1 भोर ( दढा 
चष्ठु ) वलवान्‌ धनोंको ( आ सजे ) दुःख विनाश्षके लिप देता है |! ५॥ 

मन्न आदि भोगोसे जो मानद होता है, उससे मधिकं मानंद तेरो प्राप्तिसे होता है । मौर तु सदा एक समान रहता 
हे । वु्षमें कभो न्यूनता, फमी अधिकता नहीं होती । वुक्ञे आनंद देनेवाला कोई नहीं, परंतु तु ही स्वको आनंदित करता 
है। तु इतना बलवान्‌ है कि, पृथिवौ मावि सव वृढ पदार्थो प्रल्यकालमें छिन्नमिन्न करता है । बह आनंववय, सरप 
मौर महान्‌ ईश्वर भन्न मादि भोग ओर बलयुत धन, कापत्तिरयोका विना्ञ करनेके सिये, भनुष्योको देकर उनको 
आनंदित करता है ।॥ ५॥ 

[ १८७८ ] है ईववर ! ( नः ) हम सर्वोक्षा ( सखीनां ) मिर्वोका ओर ( जरितृणां ) उपासकोंका ८ शातं 
ऊतिभेः ) सेकडो रक्षणोके द्वारा ( अभि सखु अविता ) सव प्रकारे उत्तम रक्षक ( भवसि ) होतात है ॥ ६॥ 

हेम सवोंका, मित्रों ओर उपासकोंका तू सेकडों प्रकारोसे मत्यंत उत्तम रक्षण करता है ॥ ६॥ 

[ १८७९ ] हे ( चृषन्‌ ) आनंदकी धृष्टि करनेवाले ईदवर ! तु ( कया ) आनंदक्ारक ( ऊत्या ) रक्षणके साथ 
( नः ) हम सबको (अभि प्र मन्दसे ) सव मोरसे आनंदित करतः है । मौर ( कया ) उसी निज भानं वसे ( स्तोदाम्यः ) 
तेरे गुणकीतंन करनेवालोको ( आ भर ) पुष्टि करता है ॥ ७ ॥ 

आनंदको वृष्टि करनेवाला द्वर, हम ख्वोका सब प्रकारसे रक्षण करता हुमा सवको भआनंदयुकत करता है । शर 
उसीके गुणोंका वर्णेन फरनेवार्लोका ,भरण-पोषण करता है ॥ ७॥ 

[ १८८० ] ( इन्द्रः ) परम एेइवंवान्‌ ईंशवर ( विश्वस्य ) सवका ( राजति ) राजा है । बह (नः ) हम सोके 
{ दिदे ) बो पांववालोके लिये ( शं ) कल्याणकर्ता तथ! ( चतुष्पदे ) चार पाववालोके लिपि भी ( श्रं ) कल्याणकर्ता 
( अस्तु ) होषे ॥ ८ ॥ 

परम एवर्यंसंपन्न परमेडवर सव जगत्‌का राजा है । वही मनुष्यों ओर पञ्युपक्षियोके लिये कल्याण करनेवाला है ॥८॥ 

[ १८८१ ] ( मिः ) स्वोका मित्र, ईड्वर ( नः हौ ) हेम स्ोको कल्याणकारी होवे । ( वरुणः ) समसे घेष्ठ, 
दहवर ( शां ) कल्याणकारी होवे । ( अयमा ) न्यायकारी कवर ( नः ह ) हम सबोको कल्याणकारी ( भवतु ) होवे । 
( इन्द्रः ) परम एष्वर्यवान्‌ शवर (नः शं ) हम सवोंको कल्याणकारी होवे । ( बहस्पतिः ) वाणीका स्वामी, 
(रि ) व्यापक ओर ( उरु क्रमः ) जिसका महान्‌ कमह वह ईश्वर (नः रहौ ) हम स्वोंको कल्भाणकारी 

॥ ९ ॥ 

सवके साथ प्रेम करनेवाला, सवसे शरेष्ठ, न्यायकारी परम एेडवयेवान्‌, विहवका अधिपति, सर्वव्यापश यौ विक्ञेष- 
मसे कायं करनेवाला ह्वर हम सनोका कल्याण करे ॥ ९ ॥ 

[ १८८२ 1 ( वातः ) वायु ( नः ) हम स्बोके लिये ( शं ) कल्याणमव होकर ( पवतां ) बहता रहे । ( सूर्यः ) 
सयं । नः ) हम सवके च्वि ( शं तपतु ) कल्याणकारक होकर तपता रहे । ( कनिक्रदद्‌ ) गजना करनेवाला 
{ पर्जन्यः देवः ) पर्जन्व देव ( नः ) हम सबोके लियं ( शं ) कल्याणकारक होकर -( अभिवषेतु ) वृष्टि करे ॥१०॥ 

वायु, सूर्थका प्रकाश मौर मेघको वुष्टि न सवते हन सवक्ता कल्याण होता रहै ॥ १० ॥ 


1 ना 


कण्डिका ६१५ † यजुैदका खुयोध भाध्य 


अहानि शां मवन्तु नः शा राज्ज, ~, 

सं न॑ दना मावो 

डो न॑ इन्दपूचणा वाज॑सात शमिन्दासोभां त क योः ॥ ११॥ 

शो नो केवीरमिष्य आपं भवन्तु पीतये । कं कारमि स॑वन्तु नः" ॥ १२॥ 
स्योना श॑थिवि नो मवात्षपरा निदान । यच्छ नः क सप्रथः ॥ १३ ॥ 
आपो हि ठा मयोसुवस्ता न॑ ऊर्जँ द॑धातन । महे रणाय चक्ष॑से ॥ १४ ॥ 
यो व॑; लिवत॑मो रसस्तस्य भाजयतेह न॑ः । उशतीरिव मातरः! ॥ १५५ 


[ ९८८३ ] ( नः ) हम सवो एप ] (न ह पन त [प ह (त कल्लर ( जवन) हं ।( सब्र) 
रात्रिका ्षमय हम सवोके लिपि ( शा ) न ग ५] करे ( अवोभिः ) सब प्रकारके रकषणोके 
पाय ( इन्द्रास्ी ) एेडवयेवान्‌ मौर तेजस्वौ (नः रौ ) हम सबके लिये कल्याणकारक ( भवतां ) हौ} ( 0 
हव्यो ) मन्न वनेव ( इन्दरावरुणो ) एशवयवान्‌ भर भेष्ठ ( नः शं ) हम सवका कल्याण 1 94५ 
1 भौर पोषणकर्ता ( वाजसातौ ) भक्ते दाते समय ( नः श) ष स ५५ स 

एेक्ष्वय वान्‌ ओर विद्रा प्र योः) रोष 
1 ९ छवा ) सुभतिके सिपे भौर ( शे 

हरएक समय ये स शा कितियां हमको लाभदायक हो ॥ १९ ॥ ८ 

[ १८८७ ] ( देवीः ) दिव्य ( आपः ) उदक ( अभिष्टये ) हमारा अभीष्ट सिद य (५ 
हम सवका कल्याण जौर ( पीतये ) तृषा ज्ञांत करनेवाला ( भवन्तु ) 4 0. ५ (7 
निवारण ओर अनिष्ट दूर करनेके लिये ( अभि सखवन्तु ) बहता रहे॥ १२॥ 

दिव्य उदकसे हमारी तषा शांत हो ! हमारे रो इर हों ओर निष्टा नाष 
भोग हसे प्रप्त दहो ॥ १२॥ 

„ [१८८५ ] ह ( परथिवी ) मून ! (नः) हम सव वे (सवना) 
8 (0 लिये उत्तम स्थान देनेवाली ( भव ) हो । ( नः ) हम स र 
सख हिये 

रहनेकए स्यान व ब ( ५ हष सुखकषारक होना चा ॥ १२३॥ नवि 

[ १८<द ] ( हि ) निक्चथसे ( आपः ) उचक ( मथो-सुवः) सुहं उष करनेवाला ( स्य ) ४, ४ 
(ताः ) वह उदक ( नः ) हम सवके ( ऊर ) बर मस्र आदिक कृचिका ( दधातन [6 भ 
महान ( रणाय ) शब्वके किये ओर ( चश्से ) दिष्य इष्टके लिये बह उवकू कारण ते ॥ १४ ४ = 

जलसे सबसे सब सुख प्राप्त हो सकते ह । इसलिये उससे हम सबको अश्च प्राप्त होकर, सबका बल बढ; भौर 4 
जल महान्‌ शस्व-ज्ञानकी प्राप्ति फराके दिव्यदष्ठि प्राप्त होनेमें सहायता देनेवाला बने ॥ १४॥ 

[ १८८७ ] ( इद ) इस संसारे (यः ) जो ( वः ) अगपकषा अर्थात्‌ जलका ( शिव-तमः ) अव्यत कल्याण 


कारक (रसः) रसदहै (नः) हष सबको ( तस्य ) उस रसका ( भाजयत ) सेवन कराये । ( इव ) जिस प्रकार 
‡ क शश दुर्धरस पिलाती हे ॥ १५॥ 
( उखतीः ) इच्छा करनेवाली ( मातरः ) माता तपर ३ स श्रकार भपते प्रियषु्रको दूध 


हिषे नि 
जस्के अन्दर जो आरोग्यवधंक रस है, उका सेवन संहो करत स ॥ 
पिानेकौ इच्छा करनेवाली माता स्वयं अपने पुत्रके परख षहुचकर, उसको दूध तित है भैर उत धरार उत्तम आरोग्य- 
बधक जस्त हमारे पास आ जाय अर्थात्‌ हमे निह प्रप्त हौ ॥ ६५॥ 
ॐ 


ष्ठो 1 तथा हमारा अपोष्ट अन्नादिक 


(५८८) जुर्वदका सुबो भाष्य [ भ्याय ३६ 


तस्मा अरं गमाम वो यस्य॒ क्षयाय जिन्व॑थ । आपो जनय॑था च न: ॥ १६॥ 
यौः शान्तिरन्तरिक्च शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः क्ञान्धिः। 
वनस्पतयः शान्ति विभव वेवाः शान्ति्बह्म दान्तिः स्वध 

शान्तिः शान्धिरेव शान्तिः सा मा शान्तिर ॥ १७ ॥ 
हते हहं मा सित्रस्य॑ मा चकुषा सवीणि मृतानि सरमीक्षन्ताम्‌ । 
मिवस्याहं चक्षुषा सर्वणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा सभी्षामहे' ।॥। १८ ॥ 


हते हथ मा । ज्योक्तः सन्हक्षि जीष्यासं ज्योक्ते सन्दश्चि जीव्यासम्‌ ॥ १९ ॥ 
नम॑स्ते हर॑से ोचिपे नम॑स्ते अस्तवर्विषे | 
अरन्योस्ते। अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यं णिवो भ॑व ॥ २० ॥ 


[ १८८८ ] ( यस्य ) निस रकौ ( क्षयायं ) प्राप्तिके लिये ( जिन्वथ ) जावकी गति है, ( तस्मै ) उल रसके 
ल्यि (वः) मापक्े पात ( अर-भटं ) पणतासे हम सव ( गमाम ) प्राप्त होतरहै। है (आपः ) उवक! (च) भौर 
(नः) हम सबको ( जनयथ ) उच्नतिको प्राप्त फरामो ॥ १६॥ 

जिस आरोग्यकारक रसकरे लिये नलकौ प्रसिद्धि है, उस रसको पूणं प्राप्ति हम सवको हो, भौर उससे हमारी उन्नति 
होनेमे सहायता हो ॥ १६॥ 

[ १८८९ ] (चोः शतिः) चुलोक श्ंतिप्रदान करे, ( अन्तरिश्चं शांतिः ) मेततिक्षलोक शांति प्रदान करे, 
( परथिवी खातिः ) भूमि शांतिप्रदान करे, ( आपः शांतिः ) जलसे शांति.प्राप्त हो ( ओषध्यः शांतिः ) ओषधियां 
क्षांति देनेवाल हो, ( वनस्पतयः शांतिः ) वनस्पतियां शांति देनेवाली हो, ( विभ्वे देवाः शांतिः ) सब विदान्‌ शाति 
उत्यन्न करे, ( ब्रह्म शांतिः ) जान शांति देनेवाला हो, ( सर्वं शांतिः ) सव जगत्‌ ज्ञाति स्थापित करे, ( शांति पव 
शांतिः ) शाति भी सच्ची शांति वैनेवाली हो, ( सा शांतिः ) हस प्रकफारकी सच्ची श्राति ( मा पचि ) मृप्े प्राप्त 
शे ॥ १७॥ 

सब पदां सच्ची क्षांति स्थापित करनेके लिये सहायक हों ॥ १७ ॥ 

[ १८९० ] है ( दते ) समर्थं ! ( मा रंह ) पृक्षे बलबान करो ( सर्वाणि भूतानि ) सव प्राणिमाच्र (मा) 
मक्त ( मित्रस्य चश्चुषा ) मिच्रको दुष्टि्े ( समीश्चन्तां ) देखें । ( अहं ) मे ( सर्वाणि भूतानि ) सब प्राणियोको 
( मिस्य चश्चुपा ) मित्रक दृष्टिते ( समीक्षे ) देवता हूं । हम सव ( मित्रस्य चश्चुपा ) मित्रक दृष्टस ( समी- 
क्षामे ) देखं ॥ १८ ॥ 

ह समथं हवर ! मुभे बलवान्‌ बनाओ 1 सव प्राणिमाच्र सुकते भित्रकौ प्रेमदृष्टते वे । मे सबको भित्रकी परेषवृष्टिसे 
देवता हं 1 हम सब परस्पर मित्रक प्रेमदृष्टिसे देखे ॥ १८ ॥ 

[ १८९१ ] है ( इते ) शषितमान्‌ ! ( मा रंह ) मुने श्षवितिमान करो । ( ते सं-दश्चि ) तेरे उत्तम॒वज्नमें 
( ज्योक्‌ ) बहुत समयतक ( जीन्यासं ) मे जीता रहं । ( ते संदशि ज्योक्‌ जीव्यासम्‌ ) तेरे साक्षात्कारे दीं- 
मायुतक जीता रहं ॥ १९ ॥ ४ 

है शक्तिमान ईश्वर ! सृक्षे श्षक्तिमान फरो । तेरी स्मृति जागत रखता हभा मेँ बहुत बीघं आयुष्य व्यतीत फरू  १९॥ 

[ १८९२ ] ( हरसे ) इष्टताक्षा हरण करनेवल्ते ( शोचिषे ) पवित्रता बढानेवाले ओौर ( अचिषे ) तेज 
फंलानेवाके ( नमःते नमःते ) तेरे ल्यि हमारा नमस्कार ( अस्तु ) हो । ( ते हेतयः ) तेरे शस्त्र ( अस्मत्‌ 
अन्यान्‌ ) हमको छोडकर दूसरोको ( तपन्तु ) ताप देते रहे । ( पावकः ) पवित्रता करनेवाला ववर { अस्मभ्यं ) 
हेम सवके लिये ( दिवः भव ) कल्याणकारी हषे ॥ २० ॥ 


कण्डिका १६-२४ `] यजुरवैदका खबोघच भाष्य (५८९) 


(८. 


स्ते क ध ~ ॥ (= 
नमस्त अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे । नम॑स्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीरह॑से' ॥२१॥ 
यतोयतः समीह॑मे ततो नो अभ॑यं कुरु । शं न॑ः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः" ॥ २२॥ 

पि <| = 1 [4 ० ५ १ 9 ५१ ८ 
समििया न आप ओप॑धयः सन्तु दुर्भिचचियास्तसम सन्तु योऽस्मान्‌ द्रि य च वयं दविः ॥ २३॥ 


तचश्र्वरहितं पुरस्ता च्छक पुच॑रत । पर्यैम शरदः शतं जीवेम आरद; शत शृणुयाम 
% 3 ५ १ 
जरदैः छातं भर ववाम हार; ज्तमदीनाः स्याम शरद, भतं भूय॑श्च शरदः तात ॥ २४ ॥ 
[ अ०, ३६, कं° २४, मे° सेर २९६] 


इति षर्चिश्लाऽध्यायः। 


„ बृष्टता दूर करनेवाले, पवित्रता करेवा मौर तेजस्षिता बढानेवाले ईइवरको हमारा नमस्कार है। एसा कपी 
भंग न आवे कि ईदवरका दण्ड हमारे ऊपर चले, अर्थात्‌ हमारा आचरणहौ सबा एसा 0 014५ 
कमो न जवे 1 पवित्र ईश्वरको दया हमारे ऊपर सवा वरसती रहै ।। २० ॥ 

[ १८९३ ] ( बि-दयुते ते ) विशेष तेजःस्वरूप तेरे छिथे ( नमः अस्तु ) नमस्कार हो । ( स्तनयिलवे ते ) 
महान्‌ श्ान्व करनेवाले तेरे ल्य ( नमः ) नमस्कार हो! है ( भगवन्‌ ) पेश्वपंसपस् । ८ ते नमः अस्तु ) तेरे लिये 
नमस्कार हो । ( यतः ) षयो त ( स्व, ) अपने निज आनन्दे ( सं दहसे ) सम्यक्‌ चेष्टा करता है ॥ २१॥ 

तेजोमय, शन्वमय मौर एेऽ्वरभेमय हदवरके लिये हमारा नमस्कार है । जो हषर भपने निज भानंरसेहौ सरा मानंदित 
रहता है मौर उस आनंदका दान करता है ॥ २९॥ 

[ १८९४७ ] ( यतः यतः ) जिस निस स्थानसे तु ( सं ईहसे ) 6 ५ 
( नः ) हमारे ल्पे ( अ-भयं ) अभयदान ( कुर ) करो । ( नः प्रज्ञाभ्यः ) हृमारो भले त्थि ( शं अभय 
कल्याणकारक अप्य ( कुरु ) फरो भौर ( नः पट्युभ्यः ) हमारे पशुभोके लिप भी अभयदानं करो ॥ २२॥ 

हे ईैदवर ! जिस निस स्थानसे तुम्हारा करं चलता है, उस सस ह्थानसे हमारे लिथे, हमारी प्रजाभो मौर परशुभोके 
लिये, कल्याणमय अभयदान करो \ २२॥ 

[ ९८९५ ] ( आपः ओषधयः ) जल ओर ओषधिं (नः ) हम समके एिपे ( सुमनया, 144४ 
( सन्तु ) होवें । तथा ( तस्म ) उस एकके छिपे ( ु्िं्नियाः ) दुःखक्षारक ( सन्तु ) हवे कि, (यः ) जो भकेला 
कुष्ट ( अस्मान्‌ दष्ट ) हम सवका हेष फरता है । ( यं च ) मौर भिस एक्का ( वयं ) हम सब ( द्विष्मः) देष 
करते ह ।\ २३ ॥1 

हम सको जल, ओषधि आदि पवां हितकारक होवे । परंतु जो थोडे भदमो सबका देष करते ह, ओर जिन 
थोडे आदमिर्योका अन्य सव देष करते ह, एसे अह दुषठ म्यो जल जोर मौषधि आदि पराय हितकारक होवे ॥२३॥ 

[ १८९६ ] ( तत्‌ ) बह ( देवहितं ) ज्ञानिपांका हित करेवा ( कतं ) शु पित्र ( चक्रुः ) जानतेश्र 
( पुरस्तात्‌ ) पहिलेसेहो ( क ८९६ हभ है) स्हापताते ( शरदः र्त पद्ये ) सौ वर्षपयंत 
देखें, ( रारदः शातं जीवेम ) सौ वषं जीति रहे, ( शरदः शतं णया ) श इषं सु ( शरदः शते भत्रवाम ) 
सो चषं प्रवचन कर, { शारद्‌ः शतं अदीनाः स्याम ) सौ वषं दोन भ होते इए रह, ( करदः सरात्‌ भूयः च ) 
जौरः सौ वर्षसि मी अधिक आनन्दसे रहे ॥ २४॥ 

जिससे सवका हित होता है, उस ज्ञानी प्राप्ति पहिले कटनी चाहिये, उतत लानत हमारी आयु जहेकी, हमारी 
इन्दियोको शासितयां सयकी सब मूसके समयतक अच्छो भवस्पामे रहेगी । भौर सो वरष॑से पौ अधिक मायु होगी ॥ २४ ॥ 


ख--शक-+ 


कमं करता है ( ततः ) उस उस स्थानसे 


यज्ञर्वेदका स्वाध्याय-स्पष्टीकरण 


~ "क~ 


(मश्च १) 
८ १) बाणी, मन, प्राण ओर ज्ञानकी शक्तियो । 


( १) ऋचं वाचं भ्र पदे ॥ 
( अष्टं वाचं वाक्शाकिति भवलम्न्य श्चं सुक्तमयं ऋवेवं 
भ्र पदे शरंण गच्छामि । ) 
म ( वाचं }) अपनी वाणोकी शञकितिका अवलम्बन करके 
८ च्छचं ) सुक्तमय श्ऋग्वेवो (प्र षये ) शरणकेता हूं । 
‹ प्र-पद ` धातुके अथं ‹ शरण केना, प्राप्त होना, पाल 
जाकर तल्लीन होना, आश्रय लेना, मागे बढना, उन्नति 
करना, कामयाब होना, ' इत्यादि ह| ये भं घ््यानमें 
धरकर ‹ श्चं प्रपद्ये " का अयं निम्न श्रकार हो सक्ताहै- 
८ मैश्छचाको श्रणचठेता हुं, च्टवाको प्राप्त करता हू, 
श्चाको प्राप्त करके उसमें सीन होता हूं, ऋचाका भाश्रय 
लेकर, आगे बढकर, उन्नति प्राप्त करनेमें कामयाब होता हूं । 
ऋचाको प्राप्त करना वाणीका अवकम्बन करनेके 
पदचातृही होता है, क्योकि चचा मथवा ऋहग्वेव शाग्व- 
राशि ्ोनेके कारण वाणीकी श्ष्तिद्राराहौ उसके पास 
भनुष्य पटंच सकता है । च्वेदका स्वक्ष सुक्त रूप है । 
‹ भुक्त ' उसको फहते हँ कि जो ( सु-उक्त ) उस्म भाषण 
सु-भाषण, घुभाषितत हो । उत्तम माणसे वाणोकी शुवि 
होती हि । ्र्गवेदमें सुक्त अर्थात्‌ उत्तम भाषण, मौर उत्तम 
विचारयक्त वाक्यर्हः; उनकी श्ारण चेनेसे वाणीकी मौर 
आरमाकी शुद्ठि होती है, इसलिये कहा है- 


द्धं वद गेषु च । भद्रं बद पुतः 
( ऋ. खि. २।४३।२ } 


^ अपने अपने घरोमिं कल्याणकारक भाषण किया करो | 
छडकोके साय उत्तम माषण करो" 9 कमी वुराक्ाग्व, 
गालियां-जयवा अपशब्द मंहसे न निक्ठे । तया-- 
वाच्च वदत भद्रया ॥ अयव २।२।३ ॥ 

५ कल्याण करनेवासका भाष्णही ५१५ करो" बुरा 
ज्नाषण करनेसे अनयं होते हँ । सब सगडोके नीचके तयके 


मन्दरं वैखा लाय, तो वषं अपङ्कव्द हही दिषया्ब ठरे)? 

इसलिये कहा ह फि ˆ मपरी वाना-हापितक्तो ठैकर छग्वे्ष्के 
सुक्तोको क्षरण ठेनी चादटिए ! ` छग्वेदके सुक्त एसे ह क, 
वे वाणीको श्रु करके मात्माक्षा उद्धार फर कते है । 
वेखिये-- 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 

यस्मिन्देवा अघि विभ्वे निषेदुः 1 

यस्तन्न वेद्‌ किम्चा करिष्यति 

य इत्तदि दुस्त इमे समासते ॥ ( ऋ. १।१६४।३९ ) 

( यस्मिन्‌ ) जिसमे ( विवे देवाः ) सम देवताए्‌, सब 
दिष्य गुण, ( मधि निषु: ) रहते र्हः उसौ (चः) 
श्छचाके ( परमे मक्षरे ) मत्यंत मविनान्ली अक्षरोमिं 
( ग्योमन्‌ = वि~ गोमू्‌-अन्‌ ) प्रकृति-परमेश्वर-जीवातमः 
रहते ह । ( यः ) जो मनुष्य ( तत्‌ ) उस बातको (न 
वेव ) नही जानता, वह्‌ न जाननेवाला पुरुष ( श्वा ) 
बेवमंत्रोसे ( कि करिष्यति ) षया फरेगा ? अर्थात्‌ उसको 
कोर्ट लाभ नहीं होगा, परंतु (ये) जो मनुष्यं ( हत्‌ तत्‌ ) 
निक्चयसे उस्र बातको ( विदुः) समक्तगे (तेद्से) बे 
पुखषही ( सं मासते ) एक होकर उत्तमतासि स्थिर बैठ 
सकते ह) 

वेवोके मंत्रों वेवता्ोकफे निवसे प्रक्रति-षरमेक्ष्वर जौवा- 
ह्माका ज्ञान भर रखा है, हस बातको जो जानता है, बहौ 
वेदमंत्नोते काम प्राप्त फर सकता है । जौर वही निडर होकर 
स्थिरताको प्राप्त हो सकता है । परंतु जो इस बातको नही 
जानते, उनको वेद पठनेसे कोई लाम नहीं होता । छचा- 
ओका उपयोग अयवबेवमे कहा है-- 

ऋगभ्यस्तं निरभजामो योऽस्मान्‌ 

दवेष्टि य वयं द्विष्मः । ( अथर्व १०।५।३० ) 

(यः) जो अका ( अस्मान्‌ ) हम सवका ( टेष्ठि ) 
देव करता है मौर ( वयं ) हम सब ( यं ) निस कफेठेका 
( द्विष्मः) द्वेष करते है ( तं ) उस बहुजनविरोधौ भनुष्यक्षे 
साय हम सब ( ऋभ्यः }) क््चाओं भर्यात्‌ि सुक्तोक 
अनुकूल ({ निः भजामः ) बर्ताव करते है । 


यजुर्वदका सबोध भाष्य 


ठक मनुल्यक्तो जयवा अल्पसंख्यामे रहनेवाले मनुष्योको 
उचित नष्टीं कि, वे सब अस्य वहुजनसमाजका व्यथं ठेद करर, 
या उनको नुकसान षटुचाएं 1 निस एके विरुद सब 
ओरते है, मौर जो एक सवकी हानि करनेके लिये कटिवद 
होता है बह समाज-घाती होता है । उसको सक्तो अर्थयति 
उत्तम उपवेश्ोदारा समक्षाना चाहिये, ओर उसका मन उच्च 
नाना चाहिये । यष्ट वेवके सुक्तोंका काम है । यही वैविक 
उपवेशाका महत्त्व है । ओर देखिये- 
ऋग्वेदस्य पृथिवी-स्थानम्‌ 1 
ऋचो विद्धान्‌ परथिवीं वेद ॥ ( गोषय १।५।२५॥ ) 
ऋग्वेव्ा पूथिवो स्यान है, हसलिये जो चछग्वेवको 
यणावत्‌ जानता है बह संपुर्ण पुथिवोको अर्थात्‌ पाथिव 
पवार्थोको जानता है, एेसः गोपय ब्राह्मणमें कषा है तया- 
ऋचां प्राची महती दिगुच्यते ॥ 
( त° ्रा° ३।१२।९।१॥ ) 
“ चऋवाओंको बड पुवं दिका कही जाती है ' अर्थात्‌ 
जिस प्रकार पूवं विहासे संपूणं विश्वको प्रका देनेवाला 
सुयं उद्य होता है, उसी प्रकार चाओसे संपूण विश्वके 
ज्ञानका उद्य होता है । ज्ञानरूपी सूर्येका उदय करानेवाखो 
पूचंदिज्ञा ऋग्येब्हो है । 
इस प्रकार चग्वेदका महरव शेविक वाङ्मयमे वर्णन 
किया हे । वाणोकौ पवित्रताके विषये "छ्वेदमे लिला है- 
सहस्रधारे वितते पवि आ 
वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः । 
सद्रास पषाभिषिरासो अद्रुहः 
स्पशः स्वजः खुदो ख चश्चसः ॥ ( ऋ. ९।७३।७ ) 
{ वितते ) विस्तृत ( सहस्रारे.) हजारो धाराओं 
अर्थात्‌ जल-प्रवाहसि युक्त ॒( पवित्रे ) शु करनेवाले 
स्रोतमें ( मनीषिणः कवयः ) बुदिमान जानौ अपनी ( वाचं ) 
वाणीको ( आ पुनन्ति ) पवित्र करते हँ । ( एषां ) इन 
विद्धानकि श्ाज्व ( सव्रासः ) भय उत्पन्न करनेवाले परंतु 
( वि रासः ) बड़े प्रभावह्ाली, ( अ-दुहः ) कफिसोका द्रोह 
अथवा घात न करनेवाके ( स्पशः ) सावधानतासे युक्त 
( स्वञ्जः = सु-जर्जः ) उत्तम शुढतायुक्त ( सु-दशः) 
उत्तम दविष्यदुष्टिसे युक्त, मौर ( नृ-चक्षसः ) मनुष्योको 
सज्ञान करनेवाले होति है । 
जिसमें बुचिमान कवि मपनी वाणीके मल धोते हैँ वह्‌ 
पवित्र सोत परभातमाक सत्य स्वरूप जौर सत्य न्ञान है । 


( ५९१.) 


उसमें शख हं वाणो उक्त गुणोंसे युक्त होती है । इस प्रकार 
वाणीकी शुचि करनेके विषयमे ओर वाणीको ऋग्वेदमे रीन 
करनेके विषयमे वेदकी संमति प्रतीत होती है । अव मंत्रका 
मगस्ा उपदेह देखना है-- 
(२) मनो यजुः प्र चे 

[ महं मनः स्वक्षीयां मननश्चक्ति अवलस्ब्यः यजुः अ्याय- 
मयं सत्कारसंगति वानमयकमंप्रेरकं या यजुवेड प्रपद्ये शरणं 
उपमि । ] 

मे ( मनः ) अपनी मननञशक्तिको लेकर ( यजुः ) 
यजुेदकी शरण लेता हुं । 

यजुर्वेदमें अध्याय होते हैँ । अध्याय, अध्ययन ये कब्ड 
“ पठन * अथं बताते ह|. अध्ययन न करनेके दिना नाम 
† खनध्याय ' है । अन्‌+अषध्यायनष्टटरौका दिन । मध्याचिन्‌ 
हाब्व विद्यार्थं मर्थात्‌ जिसने अपना मन पडार्ई्मे लगाया है " 
एेसा अथं व्यक्त करता है । ' यजु * शब्दका अथं ' सतकार, 
संगति ओर उपकारमय कर्मक प्रेरणा करनेवाला ` एेसा है। 
सत्कार-संगतिदानात्मक कभ यनज्ञनामसे प्रसिव ठै । यज्ञ 
उस कर्मो कहते है छि जिससे पृनज्योक्षा सत्कार होवे । संगति 
अर्थात्‌ संगठन शोषे ओर बान अर्यात्‌ परोपकार, लोकोप- 
कार होवे । हस प्रकारके कर्मयज्ञ होते है, एते पर्लोका 
उपवेश यजुर्वेद करता है । इस प्रकारके भेष्ठ कमोमिं अपना 
सन रूगाना दस मंत्रका अभीष्ट है । 

सन एसे अध्ययनमे लगाना चाहिये फि, जिसके पुज्योका 
सत्कार करनेमे, संगठन बढानेवाके कायं करनेमे ओर रोको- 
पकार कायं करनेमे मनृष्योको प्रवृत्ति हो सके । मनक 
विषयमे वेव कहता है- 

यत्ते दित्छु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतं बरहर ॥ 

( ऋ. ५।३९।३; माम ९७२ .\ 

(तै) तेरा ( दित्सु ) रानश्षील, उदार ( भर..>१४५ 
सिद्ध भौर शांत ( मनः ) मन ( बृहत्‌ शरुतं ) बहुः लान. 
युक्त, बहुत ( स्ति ) है । 

अर्थात्‌ मन परोपकारशील, शांत ओौर ज्ञानसे भरा (1 
होना चाहिए । मनका स्वरूप ओर उसका हेतु निम्नकलिचित 
मंत्नमें वर्णन किया है-- 
धुवं ज्योतिनिंहितं दराये कं मनो जविष्ठं पतयःस्वन्तः। 
विश्वे देवाः समनसः सकेता एकं कतुमभि वि यन्ति 

साधु ॥ (च ६।९।५ ) 


( ५९२ ) 


( कं ) मानंददायक ( ध्रुवं ज्योतिः) स्थिर तेज 
( वृक्ये ) ज्ञान ठेनेकफे लिये ( अन्तः निहितं ) संदर अर्यात्‌ 
अतःकरणके स्थानमें रखा है । यहो ( मनः ) मन ( पतयत्यु ) 
दौडनेवालोके भंदर ( जविष्ठं ) अत्यंत वेगवान्‌ है । (सकेताः) 
एक उदेशसे प्रेरित हृए हए ( समनसः ) एक मतवाके 
, ( विदवे देवाः ) सब ज्ञानी ( एकं क्रतुं ) एक हौ कार्यको 
( साधु ) उत्तम रीतिते ( अभि-वि~यन्ति) करते है । 
हस भत्रमे कहा है फि, मन तेजोरूप, आनंददायक जोर 
वेगवान्‌ है, उसीसे सब जाना जाता है। हस प्रकारके 
सुसंस्कृत मनसे युक्त हए ज्ञानी धुरष जिस उशते निप 
कार्यको फरना चाहते है, उसको उत्तमतासे सिद्ध करते ह । 
भौर देखिये- 


भद्रं नो अपि वातय मनो दश्चमरुत क्रतुम्‌ । 
अधा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणन 
गावो न यवसे विवक्षसे ॥ ( ० १०।२५।१ ) 
हे श्वर ! ( नः ) हम सवको ( भवर मनः ) कल्याण 
कारक मन ( मद्रं दक्षं ) कल्याणकारक वैल ( उत ) ओर 
( भद्रं कतुं ) कल्याणकारक कर्मं ( अपि वातय ) प्राप्त 
करा । ( जधा-जय ) पडचात्‌ ( ते सख्ये ) तेरी भित्रतामें 
मौर ( अन्धसःब्जन्‌+धसः ) प्राणज्ञापितके ( मदे ) ह्मे 
हम सब ( वि रणन्‌ ) विज्ञोष प्रकार गायन करते रहँ । (न 
गावः ) जिस ्रकार गौव ( वः विवक्षसे यवसे ) आपके 
बडे जो-अर्थात्‌ धान-के खेतमे आनंद करती ह । 
हस भंत्रमे “ घ्रं मनः ' ये वो शव्द भौर “ तभ्मे मनः 
क्िवसंकल्पमस्तु । ' ( वह्‌ मेरा मन शिवसंकल्पमय ,होवे ) 
यह यनुर्वेद भ. ३४।१...६ का वचन एकरदी भाव रखता है । 
भद्रं मनः। ( ऋ० १०।२५।१ ) 
रिवसंकल्पं मनः ॥ (वा. य. ३४१ . ६ ) 
ये बोनों वेवोके भाव एक्से्ो हैँ । दसो दृष्टस ये सब 
सुक्त देखने चाहिए । तया- 
मनो ज्योतिर्जुषताम्‌ ।। ( तैत्ति सं. १।५।३।२ ) 
मनो जूतिज्ुषताम्‌ ॥ = (वा. य. २।१३ ) 
‹ ज्योतिरूपी मनका ( जुषताम्‌ >) प्रेमके ताथ उत्तम 
उपयोग कोजिये । ' तथा- 
उषो ये ते प्र यामेषु युजते 
मनो दानाय सूरयः ।। ( ° १४८४ } 
‹ ( उषः यामेषु ) उपःकालके समय (येते सूरयः) 
लो कोई ज्ञानी ( दानाय सनः) दानके छिपे मन (प्र 


यसुर्वैदका खवोघध भाष्य 


[ लध्वाय ३६ 


युञ्जते ) लगाते हु । ' ज्ञानी लोग स्वेरेसेष्टौ अपना मन 
परोपकारके कार्योमिं डालते है । तथा- 
अनशंराति वखदासुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः 1 
सरो अस्य कामं विधतो न रोपति मने दानाय चोदयन्‌ ॥ 
( ० ८।९९।४; अथर्व ० २०।५८।२ ) 

( सन्‌-अर्ञा-राति ) जिसका वान हानिकारक नहींहै 
ओर जो ( वसु-दां ) घन वेता है उसको ( उप-स्तुहि ) 
स्तुति करो । ( हन्दरस्य ) हृन्द्र-परमात्माक्ते ( रातयः ) 
दान ( भद्राः) कल्याणकारक है । जो ( मस्य कामं ) एस 
ईश्वरी हच्छाके अनुसार ( विधतः ) कायं करता है, उस 
पर (सः) वहु (न रोषति) क्रोध नहीं करता। ओर 
( मनः ) मन ( दानाय ) दाने लिये ( चोदयन्‌ ) प्रेरित 
करता टै) 

मनको दाने कर्मोमिं लगाना चाहिये, दान अच्छी प्रकार 
देना चाहिए, जिसका परिणाम हितकारक हो सके । फमी 
अनर्थं उत्पन्न करनेवाला वान नहं देना चाहिए ! एस प्रकार 
मनको किस कार्थमे प्रवृत्त करना चाहिये उसका वर्णेन हस 
मंत्रमे है । मन बहुत चंचल है, उसको वशम रखना बहत 
कटीन है, यह सवका अनुभव है । चंचल सनका निरोध 
अभ्यासते हो सता है । मन एकाग्र शरनेके षमय, जव वह्‌ 
मटकने लगता है, तब उसको वापस लाकर उसी स्थानपर 
स्थिर करना चाहिए; स प्रकार बार बार करनेसे मन 
एकाग्र हो सकता है । इस विषयमे ' मन-मावतंन-सुक्त ' 
संपुणं देखनेयोग्य है ! परंतु यहां केवल दोहौ मंत्र वेता हं-- 


यत्ते विश्मिदं जगन्मनो जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ १० ॥ 

यत्ते भूतं च भव्यं च मना जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीये ॥ १२॥ 

( ऋ० १०।५८ ) 

“जो तेरा मन इस ( विह्वं ) सव विश्वमे दूर इर 
( जगाम ) मटकता है, उसको ( इह ) यहा ( मा-व्त- 
यामसि ) वापित्त लाता हूं, ताकि स्थिति जौर जीवन उत्तम 
होवे ॥ जो तेरा मन भूत, भविष्य ओर वतंमानकी दुर 


` इूरकी बातोमे भटकता है, उसको मे स्थिति मौर जीवनके 


ले. यहां वापिस लाता हूं ।' 

यह सव सूक्त ऋ० १०।५८ में वेखने योग्य है । इस 
सुक्तका ऋषि ‹ गोपायतः ' ( गो -प-अयन }) अर्थात्‌ दंद्रिय 
-पालकहै। (गो) हंद्रियोके (प) पालने ( भयन ) 


यजुर्वैदका सुबोध भाष्य 


गति अर्यात्‌ “ मनो वापि नेषा अभ्यास ' ही देवता 
है । इसके साथ शिवसंकल्प सूक्त ( यजु वा० सं० ३४ 
अ० ) दैखनेयोग्य है । उनमेसे एक मंत्र नीचे देता हुं -- 
खपारथिरभ्वानिव यन्मष्यान्नेनीयते- 
ऽभीद्यभिर्वाजिन इव  हत्प्तिष्ठ यद्‌- 
जिर जविष्ठ तन्मे मनः रिवसंकल्पमस्तु ॥ 
( वा. य. ३४।६ }) 
* जिस प्रकार उत्तम सारथी घोडोको चलाता है, उसी 
भरार मन॒ष्योके इंद्वियरूपी अश्वोंको जो चलाता है, ओर 
जो हदयमें रहता हुआ, अजर ओर वेगवान्‌ है, बह मेरा 
मन उत्तम विचारयुक्त होवे ' ओर-- 
मनो-वाक्ायकर्माणि मे शुध्यन्ताम्‌ ॥ 
[ तेत्ति० आ० १०।६६ { आंध्र ) ] 
“मेरे मन, वाणी मौर शरीरसे सब पविव्रही कमं होति 


रहै । " इस प्रकारकी इच्छा हुरएकको रखनी चाहिये । तथा- 


मनो हविः ॥ ( ते० भा० ३।६।१ ) 
मनो यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ 
{ दा० य० १८।२९; २२।३३; त° सं° १।७।९।२ ) 
“ मनको हवि समह्लो › “ उस मनको यज्ञके साथ~-यत्तमे- 
अपेण करो । ' मनका अहंकार नष्ट करनेकी यही युवितिहै। 
दस प्रकार मनका स्परूप, उसके धमं, सका फायं सौर 
उसको स्वाधौन करनेके उपाय वेदमन्रोमे कहे है । इस 
प्रकारके प्रम(वशशाली सनको लेकर यजुर्वेद अर्थात्‌ ‹ कमेवेद " 
फौश्चरण लेनी है । यही भाव ˆ मनो यज्ञेन फल्पतां ' इस 
यजुवद संत्रमे कहा है । इस प्रकार इसत मंत्रका आशय प्रतीत 
होता है ! मव इस मंन्रके तीसरे उपदेशका विचार करना है- 


(३) साम श्राणं प्र पचे 

। अहं प्राणं स्वकीयां जीवनशशक्ति अवलम्ब्य साम गीति- 
श्रयं सस्वेदं प्रपद्ये भराप्नोति । | 

भे ( प्राणं ) अपनी जीवनक्षवितिको लेकर ( सास } श्राति 
उस्यन्च करनेवाऊे गीतिमय स्ामवेदको ( प्रपद्ये ) प्राप्त 
होता हं । 

इससे प्राणका साम्रके साथ संबेघ बताया है । "प्र+अन्‌ ' 
काब्देका ' विोष प्रकारका जीवन ' एेता मूर अर्थ है, भौर 
“ सामन्‌ ' उाव्दके “ सामगायन ` श्ान्टि करनेका उषाय, 
चित्तको स्थिर करनेका अभ्यास, आल्मिक श्राति प्राप्त 


७० ( यजु, सु. भाष्य ) 


(१९३) 


करनेफा यत्न, इतने अथं हैँ । अर्थात्‌ ‹ विज्ञे जीवनस शांति 
प्राप्त करना प्रयत्न ' हस मंत्रको बताना है । 

प्राणायामके अभ्याससे चित्तकी चञ्चलता नष्ट होती है, 
ञौर सन स्थिर होता है । मनकौ स्थिरता शांति प्राप्त 
होती है । प्राणोकौ उपासना उपतिषदोमे अनेक स्थानपर 
वणन की है । वेद मी उसौका वर्णन कर रहा है- 

भ्राणो सल्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते । 

भ्राणो ह सत्यवःदिनयुत्तमे लोक आ दधत्‌ ॥१९॥ 

प्राणमाहुर्मातरिभ्वानं वातो ह प्राण उच्यते । 

भाणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 

(अ, ११४), 
भ्राण ही मृत्यु है ओर प्राण ही उष्णता मथवा सहन 
शक्ति है । इसलिये ( देवाः ) विद्वान्‌ ( प्राणं उपासते ) 
भ्राणक्तो उपासना करते ह । प्राण सत्यवादी मनुष्यको उत्तमं 
रोकोमिं पहुचाता है । ( मातरि-इवानं ) आकाशम व्यापक 
जो सुक्षप वाय है उसको ( प्राणं आहुः ) प्राण कहते ह । 
( वातः ) वायुको ही प्राण कहते हँ । भूत, भविष्य मोर 
खतंमान कालीन सब पदां प्राणमं ही रहते है । ( प्राणे ) 
णमे हौ सब कुछ रहा है । 

‹ तक्मा ' शन्दके दो अथं हँ । एक बीमारी निसमें ज्वरके 
साय रोडे फुत्तियां भादि होतीं हँ भौर दूसरा अथं सहन- 
शक्ति, हंसना आनंद करना इत्यादि हु । ' तंक -कृच्छृनोवने 
( कष्टका जीवन ) ' इस धातुसे बननेवाले ‹ तक्मा ' शब्दका 
पहिला अथं होता है भौर ' तक्‌-हसने-सहने च ( हंसना 
भौर सहना ) * इस धातुसे बननेवाले (तकमा ' शब्दते इसरा 
अथं सिद्ध होता है । इस मत्रमे इसरा अथं अभीष्ट है; 
क्योकि मुः्यु शब्दके साथ विरोध रखनेवाली भवस्या तकमा 
शब्दमे बतानी है । मृष्यु शाब्द एष्टका जोवन बताता है मौर 
तक्मा शब्द आरोग्यका जीवन बताता है । दोनों अवत्याएुं 
प्राणे आश्नयसे रहनेालो हँ । 

भ्राणकी उपासनाते सत्यनिष्ठ सत्यवादी पुरषको योग्यता 
बढती है । योगशास्त्रे प्राणायामका महत्व इसी कारण 
वणन क्रिया है । प्राण स्थिर रहनेसे सनकी एकाग्रता होती 
है, भौर प्राण चंचल होनेसे सन अशांत होता है । प्राणे 
मह्नके साय सबंध है-- 

प्राणमन्नेनाप्यायस्व । (तै, आ. १०।३६।१ ) 
( महा, उ. १६।१) 

‹अश्नसे प्राणकौ वृद करो ' भश्षसे प्राणको श्षषिति 

बढती है । अन्न शग्दसे यहां साप्विक भन्न विवक्षित है। 


( ५९७ ). 


-योग्य पवां खाने भायु बढती है ओर अयोग्य ववां 
खानेसे बीमारियां वढकर मृ्युके पास जलदी जाना होता 
है । इसलिये प्राणको उपासना करनेयालोंको उचित है कि 
वै उत्तम निरोगी सात्विक भन्न भक्षण करे! हस प्रकार 
रक्षण किया हुञा प्राण-- 

प्राणो रक्षति विश्वमेजत्‌ ॥ ( त° ब्रा० २।५।१।१ ) 

“ ( विवं एजत्‌ ) सब हलचल करनेवलेका रक्षण प्राण 
करता है । ' प्राणको शक्ति सब श्वितयोसे बडी है! हसल्यि 
उसको यज्ञम अर्पण करनेका उपदेदा निम्न मंत्रमें माया है-- 

प्राणो यक्षेन कर्पताम्‌ ॥ 

( वा० य° ९।२१; १८।२९; २२।३३ ) 

प्राणो हविः॥ ( मन्ना सं० १।९।१; तै आ० ३।१।१) 

^ प्राणको यज्ञम सम्पण करो ' क्योकि प्राण ही हवि ' 
है । भ्राणोको रक्षा अपने उपमोगोके लिये नहीं करनी चाहिये, 
परंतु प्राणोको हवनसामग्री समक्षकर, निस प्रकार हवन- 
सामग्रीका यज्ञेहौ उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार 
सत्कार-संगतिदानरूप कर्मोमिं अपने प्राणका अर्पण फरनेके 
लिय तेयार रहना चाहिये । प्राण मौर भायु बहूत अंशमें 
समानहौ मयं बताते है" देखिए-- 

भ्राणोहि भूतानामायुः ॥ ( ते° मा० ८।३।१ ) 

( त° उ० ९।३।१ ) 

"प्राणि्योको यही प्राणहै।' इस प्रकारकी प्राण- 
श्षक्तिको सामवेदके साय लगाना है। सामवेद उपासना 
( ई$वरकी मपितक्े साय मानसपुजा ) की सहायता करने- 
वाले मंत्रोको गायन~-पद्धतिका वर्णन करता है । उपासना, 
भवित आदिका गानेफे साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है । चित्त 
एकाग्र होनेके किए गायनसे बडी सहायता होती है । इन 


यजुर्वैदका खुबोच भाष्य 


[ अश्याय ३६ 


सव वातोंका इस मंश्रोपदेश्षके साव विचार करके बोघ 
लेना चाहिये । अव इस मंत्रफे चतुथं उपदेशका विचार 
करनाटि-- 
(४) चक्षुः शोर प्रपचे॥ 

( अहं श्चोत्रं मदीयां श्रवणज्ञाक्रति अवलंग्य चक्षुः दिव्य- 
चक्षुरभूतं अंगिरसो वेदं अथर्ववेदं प्रपद्ये ) 

मे ( श्रोत्रं) पनी श्रवणश्ञाकतिको लेकर ( चक्षुः) 
दिव्यज्ञाननेत्रके समान आंगिरस अयर्ववेदकौ ( प्रपद्ये } 
श्रणलेतादहूं। 

हस मंत्रमागमें ' चक्षु ' शब्दसे अयर्ववेवा अथं लेना 
उचितदहै। एता अर्थे करनेके लिपि निम्न आधार है 
( १) पहिला प्रमाण क्रमप्रा्ति है-- 


१ वाचं-- ऋचं...... ( ऋष्वेवं ) .....- प्रपद्ये । 
२ मनः-- यजुः... ( यनुर्वेदं ) ...... प्रपद्ये । 
३ प्राणः--साम,..... ( सामवेवं ) ... प्रपद्ये । 


हस कोष्टकफो देखनेसे ऋग्यजुःसामके क्रमसे, चतुर्थं 
‹ चक्षुः  श्षन्द चतुर्थं अयर्ववेदका. वाचक प्रतीत होता है। 
२ प्रमाण अयर्ववेदको ब्रह्मवेद कहते है 1 ब्रह्य शञब्व ज्ञानवाची 
है । क्षाननेत्र, ज्ञानवृष्टि भादि शब्दोमे चक्षुहद्वियका जानके 
सराय संघ प्रतीत होता है । इसलिये चक्षुशन्वसे ज्ञानवेव, 
ब्रह्मवेद अथवा अथवंवेदका ग्रहृण हो सकता है । सबही वेव 
ज्ञानरूप है । परंतु यहां इसी वेदको ज्ञानवेद क्यों कहा ? 
एेसी छोई शंका फर सकते ह । सद्िचार, सत्कमं भौर 
सदुपासना ये तीन क्रमशः ऋग्यजुःसामके कायं होने 
पश्चात्‌ हौ दिष्यवृष्टि खुल पकती है, ओर सच्चा ज्ञान 
भ्राप्त हो सकता है- 


ऋग्वेद स्तुति वाणी घुभाषण सद्धिचार प्रशंसायेद 
2 यजु्वेव यज्ञ मन अनुष्ठान  सर्कमं फमेवेव 
सामवेद उपासना प्राण जीवन सदुपासना उपासनावेव 
अथवंवेव ज्ञान भवण स्थिरता दिव्यदृष्टि ब्रह्मवेद 


इस प्रकारं अथवंवेदका ज्ञान ओर दिव्यदुष्टिके साय 
संबंध आत! है ' अ-यवं ' शब्दका अथं ' अ-गति, चंचलता- 
हीन, स्थितप्रज्ञ, स्थिरसुखासन-स्थित "योगी ' एता है । इस 
योगीको हौ दिव्यदुष्टिकी प्राप्तिहो सकती है। इस प्रकार 
चक्षु शाब्द अथर्ववेदक्षा संकेत माना जा सकता है! 

३ रा प्रमाण-- अथववेदको अंगिरो वेद अथवा अंगिरसां 
वेद एसा भी कहते है ओर चकषुश्ग्दक्षा अंपिरसोके साय 
संबंध मयर्ववेदमे बताया है । 


यस्य शिरो कै्वानरश्चश्चुरगिरसो ऽभवन्‌ । अंगानि 
यश्य यातवः स्कंभं नं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥१८॥ 
यस्य वातः. प्राणापानौो चश्चुरोगिरसो ऽभवन्‌ । 
दिद्यो यश्चक्रे प्रकञानीस्तस्मे उयेष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।॥२७॥ 
( भथवं० १०।७ ) 
जित्तका सिर अग्नि भौर चक्षु अंगिरस हो मये, जिसके 
अंग ( यातवः }) गमनशील प्राणी हो गये हः उसका नाम 
स्कंभहै भोर (सः) बहु ( कतमः ) अत्यंत आनंदमय 


यजुवेदका खुबोध भाष्य ` 


है ॥ वायु जिसके प्राण मौर अपान, भौर चक्षु अगिरष 
हो णये ह, दिशा जिसके ज्ञानके साधन ह उस ज्येष्ठ ब्रह्मको 
नमस्कारै । 


न मंत्रों चक्षुका अंगिरसोके साय संवंध बताया है । हन 
दो मंत्रोमें परमात्माका वर्णेन ह ओर उसके चक्षु भंगिरस है । 
अंगिरसोंका वेद अथर्ववेद प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ अय्ववेद 
परमात्माको आंख है \ अस्तु । इस प्रकार चक्षु शब्दस अयवं- 
येवका बोधहोताहि! 


४ था प्रमाण-- श्रवणश्चक्तिके साथ अथवेवेदको क्षरण 

, जाना छै । श्रवणज्ञकितिका ज्ञानके साय संबंध सनातन है । 

श्रुति शन्दका ‹ वेद अर्थात्‌ ज्ञान ' एसा अथं प्रसिद्ध है। 

विद्ान्‌का नाम बहुश्रुत मौर भविद्वानूके लिये अल्पश्ुत श्ब्व 

भयुक्त होते हैँ । अर्थात्‌ श्रवणज्ञक्तिके साथ ज्ानका संबंध 

निरिचित है । इसलिये कहा है फि ' अपनी भवणशक्तिके 
पाय ब्रह्मवेदी शरण जाता हूं । ' 

† अंगि-रस्‌ ' श्षब्वका ' अंगोमे रहनेवाला रस ' एसा 
अर्थं है । श्रौरमे अंगप्रस्यंगोमे एक प्रफारकौ जोवन शक्ति 
रहती है, उसका नाम अंगिरस है। अंगिरसः, अंग-रसः, 
अंगीय-रसः, अंगानां रसः { भंगोके अंदर रहुनेवाली 
जोवनशक्ति ) 11, ५४८21 ०५८7, इसी श्षक्तिद्वारा 
शरोरको व्याधि इर होती है । ! इच्छाशक्तिसे हस जीवने- 
श्षवितिको संचलित करनेसे अनेक व्याधियां दूर को जा सकती 
है । यह इच्छाश्चष्ितकी चिकित्सा अथर्ववेदे संशडों स्थानोमे 
फही है । इसलिये इस वेदको ' आंगिरस वेद ' कहते है । 
सनको स्थिर करनेको विद्या इसमें है, इसलिये इसको अयवं- 
येव फहते हँ । ' अथर्वा ' शब्दा ही अथे ‹ स्थिर ' एसा 
है \ स प्रकार इस वेदका महत्व है । 

अथवं.वेदका गुरुपरंपरासे श्रवण करनेक्रे लिये कानोको 
समित करना है। गुरुपरंपरासे वेदे गृह्य भश्ञयको 
सुनकर, योगादि साधन जानकर उसका अनुष्ठान करना, 
सौर मन एकाग्र फकरनेका अभ्यास करके, इच्छाश्व्तिको 
घडाकर, केवल इभ्छामात्रसेहौ दुसरोको व्थाधियोको दूर 
फरके परोपकार करना, भवण शकतिको अयवेवेदमे अपण 
करनेका तास्पयं है 1 ( १) वाणी (२) मनभौर (३) 
भ्राणक्ती पवि्रत।के परचात्‌ यह ( ४ ) दिव्य दृष्टिकी प्राप्ति 
होती है, यह बणत सं्नोपदेशके कमसेही जानी जा सकती है, 
्सल्िपे अब इस कमके विषयमे यहां विश्लेष विचार करनेकी 
मावश््यकता नहीं । 

॥॥ 


(५९५ ) 


इच्छाशक्तिसे व्याधियां दूर.होतीं ह मौर हच्छाशक्तिके 
प्रयोग आंखोको वेधक-वष्टिसि ही हो सक्ते है । चित्तको 
स्थिरता ओर आंखोमे वेधक शक्तिके साथ एकटी स्यानपर 
बहत वैरतक दष्टिकौ टकटकी लगानेकौ शिति जिसको 
साध्य हूर है, वही अपनी परवल इच्छाशक्तिसे दूसरोको 
आराम पहुंचा सकता है । इस बातको देखनेसे पता लगेगा 
कि “ चक्षु ' शब्दसे ही यहां अयर्वाक्षा उल्लेख व्यो क्या 
ह । अथवेवेदमे कही हुई दिव्य हच्छाशर्तिके प्रयोग चक्षुको 
वेधक~द्ष्टिसे ही साध्य ह; इसलिये चक्ुशष्दहौ उस वेदका 
उपलक्षण माना है । अस्तु । स प्रकार हस मंत्रभागका 
विचार हो गया। भव मंतरके पंचम भागपर विचार 
करना है-- \ 

८५ ) बागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ । 

( वाक्‌-मोनः ) वाणीका बल, ( सह-मोजः ) एेक्यका 
बल मौर ( प्राण+भपानौ ) प्राणोका वल (मयि) मेरे 
आत्मामे रहे । मेरे भात्मि बलके साय वाक्रादित, एष्यको 
शक्ति भौर प्राणशश्ति ये तीन शष्तियां रहें । 

" भोजस्‌ ' शब्दके बल, षक्ति, योग्यता, वीर, तेजस्विता * 
आदि मयं ह । ^ञज्‌ ' धातुक्षा अथं ! बलवान्‌ होना, 
तेजस्वौ बनना, वोयंवान्‌ रहना" भावि है । शस्त्रा्त्रोका 
उपथोग करनेकी कुशलता एसा भी एक अथं ओजका है । 
ˆ उज्न-भाजंव ' इस धातुसे कई रोग भोजः शब्द बनते हँ । 
हस मवस्यामे भओजका अथं ˆ सरलता ' भी हो सकता हे । 

सनुष्यकी उक्ततिके लिये वाणीक्ौ शपति, वकतुरवक्ा तेन 
भर सरल भाषण करनी योग्यता चाहिये । वाक्तुर्वको 
शष्तिसे सुज्ञ मनुष्य शशरो सी भपने मित्र बना सकता 
है । उततम व्तृतासे मनुष्यक्ी योयता, तेजस्विता ओर 
सरलता प्रकट होती है । मनुष्यके पास लो वाचाशिति है 
चह ही एक विज्ञेषता मनुष्यके पास है, जो किसी अन्य 
प्राणोफे पास नहीं । मनुष्योकौ सब उप्नति उसकी वक्तूत्व- 
शषक्तिपर हौ निर्भर है ।.यदि मनुष्योमे वक्तुटवशक्ति न होती 
तो मनुष्य इतनी उल्लति न कर सकते । मनुष्यको वाचा- 


` शक््तिकी हतनी योग्यता है । 


मनुष्य प्राणो मेलमिलापसे रहनेवाला है । यदि मनुष्य 
सिलजुलफर नहीं रहगे तो उनका नाज्ञ निःसंदेह होगा । 
संगति, संमेलत, एक्य, एकता ये मनुष्यकी उशघ्नतिके साधन 
है ओर विरोध, प्षगडा, भिन्नता, लडाई ये मनुष्यके घातके 
साधन ह । उश्चति करनेके लिये मनुष्योको संघ बनाना 
घाहिये । इसणिये ऋर्ेदमे कहा है- 


( ५९६ ) 


संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
( ऋ. १०।१९१।२ ) 
^ संगठन फरो, संवाद करो मौर मन सुसंस्कारोसे युक्त 
करो ' यही उपदरैश “ वागोजः सहौजः ' शब्वोके हारा किया 


यलुर्वेदका सखुवोघ भाष्य 


| सघ्याय २३६ 


ट । साय रहनेसे, मिलजृलकर रहनेसे जो बल पडा होता है 
वही संगठनकौ शित है । मनुष्यको शकविति मौर उघ्नतिका 
प्रमाण उनको संगठन-श्पितक्े प्रमाणपर निर्भर है। 
देखि ९- 


प्रयत्न ( जान+संस्कार+आनृवंज्ञिक संस्कृति ) 


संख्या+संगठन~+निर्वेरमाव 


हससे पता लगेगा कि, संगठनका अभ्युदयके साय 
कितना घनिष्ठ संवंध है । इस प्रकार संघश्ञादितका महत्व 
जानकर अपनी उन्नतिके लिये मनुष्योको अपनी संघश्किति 
अठानी चाहिए । 

^ प्राणपानौ ' शब्दसे प्राण-शवितका वर्णन है। प्राण 
शब्द जोवन-शवितिका वाचक है मौर अपान शब्द दुःखहारक््‌ 
श्षक्तिका बोधक है । क्रीरके अंदर दो व्यापार चलते रहते 
ह, एक जीवनकौ कला बढानी ओर दूसरा रोगबीजोंका 
नाज्ञ करना।येदो शवितियां ज्ञरीरमें वढानी चाहिए । 
परमार्माने श्षरीरके भंदर ये दोनों जञवितियां रक्वीं हँ । ओर 
श्ञरौरक्ही आरोग्यता इ्हीके कारण रहती है । इन शवित्योका 
विकास करना मनुष्योका कां है । पूर्वस्याननें कही हुई 
हृच्छाश्षक्तिते दूसरोको माराम पहुंचानेके लिए अपनी 
प्राणद्चक्तिकौ सामथ्यं बढाना चाहिए । प्राणशक्तिक सामथ्यं 
बढानेसे अपनी नीरोगता भौ स्थिर होती है । भरोग्यसंपन्न 
होनेसे सब पुरषा्थं करने सुगमता होती है, इसल्ि 

प्राणापानकी क्किति बढानी चाहिये । 
५ वाचाश्चक्ति, संघशक्ित ओर जीवनजञषित मेरे आश्रयसे 


र्हं" एत प्रार्थना ` इस मत्रे है। ' मयि: सप्तमी 
विभक्तिका एकवचन है । ! अस्मत्‌ " शब्द मूल है उसको 
सप्तमी ‹ मयि ' होती है ।  अस्‌-मत्‌ ” ( अस्मत्‌ ) अर्थात्‌ 


अस्ति-मत्‌ ( भयवा अस्तित्ववाला, हस्तिवाला ) श्ब्दही 
बताता है कि जिसका नाम नही होता, अथवा जोसदूपहै, 
वह्‌ अस्मत्‌ है । अस्मत्‌ शन्दका प्रथमा विभव्ितिकोा एकवचन 
^ अहम्‌" होता है 1“ बहन्‌ " ( भं } कषा मर्व ^ ज~ 
हन्यमान ' अर्थात्‌ जिसका हनन भथवा नाज्ञ नहीं होता टै 
जो अविनाल्ञी है । * अहं अस्मत्‌ " ये शब्द ‹ मे ' एेसा अथं 
बतानेवाले है, जर इन ज्ब्दोके अथं देखनेसे विदित होता 
हि कि, मेरा नाज नहीं होना है, अर्थात्‌ मे अ-विनाक्ञी हूं । 
आमाका अ-विनाक्ञित्व ' अर्ह; अस्‌-मत्‌ , इन शबदोिहो 
सिद्ध हुमा । मं अविनाशी हूं यह्‌ विश्वास हन शब्दके भयं 


> आश्ञावाव = अभ्युदय) 


देखनेसे ही होता है । ( {-0}४1१८६] ३०४) ) अ~षिमाञ्य 

अविनाक्गो आत्मा यही अथं ' अ-हुं ' श्न्द बता रहाहै। 
मजो अविनाशी मारना हुं, उस मेरे आधारे वाक्शाक्ति, 

संघकाविति ओर प्राणवति स्थिर रहे यह माव हस मंत्रका 


है 1 प्राण भौर संगठनके विषये बहुत कहा गया है; अब 
वाणीके विषयमे वेदोंका आशय बताना है-- 
वाक्‌ त आप्यायताम्‌ । ( बा. य. ६।१५ ) 


! तेरी वाणीकौ उच्रति हो ।' वाचा-शक्तिको उच्लति 
करनी चाहिए, वक्तृता ओजस्विनो होनी चाहिए, वाणीं 
बल लाना चाहिए इत्यादि माव यहां हैँ । तथा-- 

वाग्यज्ञेन कट्पताम्‌ ॥ ( वा. य. १८।२९; २२१३३ ) 

५ अपनी वाणीको यन्ञमे समित करो । ' सत्कार-संगति- 
दानात्मक जो कमं होता है, उस्रको यज्ञ कहते ह; एसे यन्नमें 
अपनी वाणी अर्पण करनी चाहिए 1 तथा-- 


हये या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्यसंरिता । 
येनैव सस्जे घोरं तेनैव दान्तिरस्तु नः ॥ 
( अथर्व, १९।९।३ 
(याद्वयं) जो यह्‌ ( षरमे-स्थिनी ) परम उच्च 
स्यानमें रहनेवालो ( ब्रह्म-संशिता ) ज्ञानसे तीक्ष्ण बनो हु 
( वाग्‌ देवौ ) दिव्य वाणी है) ( येन एव ) जिससे ( घोरं ) 
सन्मान्यता ओर उच्चता, ( ससृजे ) उत्त होती है ( तेन 
एव ) उसीते (नः) हम सोमे ( शांतिः अस्तु) 
शांति रहे} 
यह वाणीका महत्व है । * घोर श्षाढ्दके परस्पर विरोधी 
घो म्यह ( १) परम उच्च (ऽ) ), सन्मान्य 
( शद्पला ०1८ ) मौर (२) भयानक ( एष्टोरध्णा) 
भयंकर ( 7<771116 ) । ये दोनों यहां लिपि जा सक्ते ह| 
दोनों अथं लेनेसे निम्न प्रकार दो भिन्न अथं प्रतीत होगे । 
( १) जिससे सम्मान बढता है उसीसे हम सनो शांति 
बनी रहे, तथा ( २ ) निससे भयानक अवस्था उत्पन्न 


यजुवेदका सुबोध भाष्य 


होती है, उससे सौ हम सबोमे शांति स्थिर रहे । वाणीसे 
क्षगडे मी उत्पन्न होते ह, भौर सुलह भौ होती है; वाणीस 
न्मौ बनते ह जर भित्र भौ बनतेर्है। पे दोनों भाव 
उक्त दो अर्थं देखनेसे व्यकवत होते है । वाणोका महत्व निम्न 
सं्मे वणन किया है-- 
इव्ठा सरस्वती मही तिस्रो देवीमंयोभुवः । 
बर्हिः सीदन्त्वसिघः ॥ ( ~ १।१४।९;५।५।८ ) 
तिस्रो दे वीर्वरहिरेदं सदन्तामिडा सरस्वती । 
मही भारती ग्रणाना ॥ ( अर्व. ५।२७।९ ) 
तिस्रो देवीर्बहिरद ^ सदन्त्विडा सरस्वती 
भारती । सही गणाना ॥ ( वा. घ. २७।१९ ) 
(डा ) वाणी, ( सरस्वती ) विद्या ओर (मही भारती) 
सरणकर्ज भूमि ये ( तिल्लः देवीः ) तीन देवियां ( मयो- 
पुवः ) उत्साह उत्पन्न करनेवाली है । ये तीनों (अ-सिधः) 
न भूलती हू ( बहिः ) मनमे ( सौवन्तु ) वेढे । 
मारतो सह ( 10०4061 -००५० ) मातृभृमो, सरस्वतत 
( वणप्ल-८्णाप्पा ) मातृविद्या अर्थात्‌ मातसंस्कृति 
आर इडा ( 100१६०६८ ) मातृभाषा ये तीन 
उपास्य देवता ह । मातृभाषा, मातृसंस्कृति भौर मात्‌भूमिके 
विषयमे सनके मनसे प्रेम ओर भक्ति सदा रहनी चाहिये । 
ुडाकता संबंध * वागोजः ` अर्थात्‌ वाणीके बल्के साय हे । 
सरस्वतीका संबंध (मोजः › से है, क्योकि जातिके ( संघ- 
क्षकितके ) साथ मातृ-संस्छृति परपरासे ( वंशञपरंपरा ओर 
गुरपरंपरासे ) आती है 1 ˆ सरस्‌-वती * शब्दका मूल अथं 
‹ प्रवाहु-वालो ' एेसा है । मातृसंस्कृति जनताके प्रवाहे 
साथ साथ आती ह । ' सह-मोजः ' शब्दका अथं मी ‹ साय 
साथ माया हुजा ओज › एसा है। मही भारतीका संबध 
श्प्राण" के साथै, क्योकि प्राणोसे हौ मातुभूमिकौ पूजा 
ओर मातुभूमिकौ उन्नति करनी होती है । सात्‌ भूमिके 
चरणोंपर अपने प्रणोका अर्पण करना ही मातमूमिकी पूना 
ओर भवित द्र । घे तीनों संबंध देखने योग्य है | 


पूर्वोक्त अस्मत्‌ ( अहं-मे ) के मन्य रूपका अर्थं यहां 
देखने योग्य है-- 
९ अस्मत्‌- ( अस्‌-मत्‌ ) = भस्ति्वसे युक्त, सत्तावाला, 
सत्‌ 
२ अहम्‌- ( ज-हं, अहननीय, अहातन्य )=त्थागनेके लिये 
अथोग्य, जिसका ध्याग नहीं हो सकता, जो इर नहीं हो 
सकता । मं। 


(५९५ ) 


३ आवाम्‌- ( भा-अव ) = सब प्रकारे रक्षण करने 
योग्य । 
छ वयम्‌- ( वय्‌-गतौ ) = गतिमान्‌, हलचल करनेवलि, 
प्रयत्नजञील । 
५ मा, मा- ( मा-माने, मान्‌ पूजायां ) = सबको मापने 
गिननेवाला, पूना करने योग्य । 
हे नौ- ( न्‌-स्तुतो ) = स्तुति करने योग्य । 
७ नः- ( नसते-उपगच्छति ) = पास जानेयोग्य, भर्तव्य, 
उपास्य, ज्ञेय । 
८ मह्यन्‌- ( मह-पूजा्ां ) = सत्कार करनेोग्य, पूज्य । 
९ मे ( मे-प्रणिदाने ) = व्यवहारके लिये योग्य, सब 
व्यवहारका साधन, ( भ्र) विक्ेष प्रकारसे ( निदान ) 
शुध, दूढने योग्य, अंतिम प्राप्तव्य । 
१० मत्‌- ( मब्‌-हषं ) = मानंदका केन्र । हका हतु 
स्यान । 
१९ मम ( ममतु-हषषतु ) = आनंदा केन । हर्षा 
हेतुस्यान । 
१२ मयि- ( मथ्‌-गतो ) = गतिमान्‌ हलचल करनेवाखा, 
प्रयत्तज्ञील । 
अस्मत्‌ शब्दके अन्यरूप (अस्मत्‌, मावां, नः "के समानही 
ह । जेसा- आवाभ्यां, अस्मभ्यं जादि । 
हन अरथो्ो देखनेसे अस्मत्‌ शब्दस व्यक्त होनेवाला “ भे 
अर्यात्‌ आत्मा ' अविनाशो, गतिमान्‌, प्रयत्नक्षोल, पुजनीय, 
उपास्य, जेय, प्राप्तव्य, शुध, हष॑का स्यान ' है एसा बोध 
होता है । में कंसा हं, इसका विचार “ मे ' वाचक अस्मत्‌ 
शब्दके सातों विभषितयोके रपोंका विचार करनेसे हो 
सकता है । 
यहां पाठकोंको इतनी बात मवश्ष्य ध्यानम रखनी 
चाहिए कि, अस्मद्‌ आदि शब्दोको निपात समक्षकर उनका 
अथं देखनेकी पद्वति संसृत व्याकरणके भनृसार ग्राह्य नहीं । 
संस्कृते ग्याकरण इन शब्दको यौगिक नहं मानते भौर न 
हनके भथं फरनेको आज्ञा देते है । परंतु मेरे विचारमे प्रत्येक 
शब्द सहेतुक् मौर अर्थवाला होना चाहिए । विशेष हैतुते 
्ब्दकी उत्पत्ति हुई है । शब्दोका प्रथोग अर्थे भन्‌सार ही 
प्रारंभ हआ होगा । 
्ब्डोको निपात मानकर उनका कोई मूल अथं नहो," 
परंतु उनका रुटिका अथं कछ है, एेसा माननेसे, मं ' कै लिये 
हो ' अस्मत्‌ ( अस्‌-मत्‌ ) ' शम्द षयो प्रयुक्त हुमा ? इसका 
कोई उत्तर नहीं रिया जा सकता । ' अस्‌-मत्‌ ' शब्ब ताप 


(५९८) 


है, एेसा मानकर उसका अयं जाननेसे उवत प्रश्ना उत्तर 
दिया जा सकता है । चि मेरा अस्तित्व हमेशा रहनेवाला 
है, न्य पदाथ रहँ या न रहं मेरा अस्तित्व सदात्ने है ओर 
सवा रहेगा, इसलिये म अस्तित्ववाला- ( मस्तिमत्‌ ) ह 
इसलिये मेरा नाम अस्तिमत्‌ अथवा परोक्ष.प्रियताके कारण 
भस्‌-मत्‌ है । ' इस प्रकार मूल अर्थकी खोज करनेते परव्येक 
पवार्थका नाम क्यों हमा इसका परिज्ञान हो सकता है । 
करई शतान्दियोमि पहिके श्री० माधवाचार्यने ईलोपनिष- 
द्धाघ्य लिखनेके समय, ईशोपनिषद्के १६ वेँ मंचके माष्यतें 
^ महं ' शम्दका “ अहं ' अर्थात्‌ " अ-हेय ' एसा अर्थं करके 


क्वेव यनुर्वेद 

सुक्त अध्याय 

सुभाषण अनुष्ठान 

स्तुति-( प्रशंसा ) यज्ञ-( कमं ) 

वाक्‌ मनः 

वाक्शचि मनःशुद्धि 

उत्तम विचार उत्तम कमं 

अग्नि वायु 

उष्णता गति 

( ८२४) ( 740०० } 

संवाद संगति 

वाग्‌-मोजः सह-गोजः 

१3.8.14... ए०णला ० पणा 

इडा सरस्वती 

मात्‌भाषा मातृसंस्कृति 

1100610० ८ ॥ 1.1, + ५1 

वक्तृष्वशिति संघशदति 

~ ~~~ ~~  --~ =>  ) 
वेद-त्रयी 
साधक--अवस्था 
साधनोक्ा बक 


इस प्रकार परस्यर संबंध प्रतीत होता है । वह्‌ देखक 


यजुचेद्का खुबोध भाष्य 


| अध्याय ३६ 


सुचित कियाहै, किये शव्द भी यौगिक हं इस सुचनाकौ 
भ्ररणासे जव मेने अस्मत्‌ राब्दके स्तातों विभवितयोके रूप 
देखे, तो उनके उक्त अर्थं प्रतीत हए । इनके अर्यं येही हँ 
इसके लिये मेरे पास कों प्रमाण नहीं; जो कल्पनाश्ी 
माधवाचार्यके अर्थको देलनेसे मने उत्पन्न हुई वहु यहां 
विख है, इसका अधिक विचार मेरेते अधिक विद्रानोंको 
करना चाहिये । तवतक साधारण पाठक इसको परिपूर्णं न 
समक्षं । 

पूर्वोक्त संबंध वतानेके लिये उन सव क्ब्दोको निस्न 
कोष्टकमें रता दं-- 


सामवेद मयर्ववेद 
साम ब्रह्म 
जीवन मात्मबल 
उपाघना-( भवित ) ब्रह्म-( ज्ञान ) 
प्राणः श्रोत्रं 
प्राणशुदधि आत्मद 
उत्तम उपालना दिव्यदृष्टि 
सयं अंगिरस 
तेज वीयं 
( .12-1्४६ } ( छाप, 0166 ) 
संस्फार संज्ञान 
प्राण-मोजः आत्म-जोजः 
20९ ०1 11६-076840 ए०ला ०7 80णा 
भारती मही आत्मरश्णषिति 
भातृमूमि दिष्यश्ादित 

८ 2/101067}49त्‌ 0 णणप्म 
जीवनशक्ति ज्ञानशषित 

प (अय 
वेदान्त 
सिख--जवस्या 
सिचिययोकषा बल 


र ओर इसका विचार करके पाठक ओौर मी बोध प्राप्त फर 


सकते ह । यहं पहिले मंज्रका विवरण समाप्त ठृजा । अब द्वितीय मं्रका विचार करना है । 


यजुवैदका सुबोध भाष्य 


मंत्र १ 
८२ ) आत्म-परीक्षण ओर आत्म-सुधार 

“जो मेरे चक्षु हदय मौर मनने छिद्र जथोत्‌ दोष हों वे 
बृहस्पतिको पासे द्र होकर मेरो सब हद्रियां निर्दोष हों । 
सर जगत्‌का पालक ्वर {हम सवका कल्याण करे 1 ' 
यह दूसरे संत्रफा आश्य, 

स संत्रमे तीन अवस्याएं वर्णन कींर्टु (१) अपने 
दोषोको जानना, (२) ज्ञानियोकी सहायतासे अपने दोषोको 
दूर करना ओर शद्ध होना (३) ओर जगवीक्षको कृपासे 
कल्याणक्ो प्राप्त करना । 

कर खोग एसे होते है कि, जिनको अपने दोषोका मौर 
अपनी श्रुदियोंका स्यालहौ नहीं होता, ओर वे समप्ते है 
कि, हम बडे अच्छेरहै। एसे लोगोका सुधार ओर उक्नति 
नहीं हो सकती । जो लोग अपनी परोक्षा प्रतिदिन स्वयं 
करते रहते है, ओर जिनको सपने वोषोकी जागृति रहती 
है उनका सुधार हो सकता है । अपनी न्यूनताओको जाननाहौ 
उच्लतिष्ती पटली सीदीषर चटना है 1 

जब अपने दोषोंका ज्ञान होता है जौर निर्योष स्थितिको 
उच्च अवस्थाकी फत्पना मनमें होती है, तब ज्ञानीके पास 
जाना आवदइयक होता. है। वृहस्पति देवगुरुको कहते हँ । 
विद्ानो्ो देव कहते ह, इनका मौ जो गुर अर्थात्‌ महो- 
यदेशक वहु देवगुर अथवा वृहस्पति होता है । परमेश्वर 
गुदओंका गुर, ज्ञानियोंका ज्ञानी, मौर उपदेशकोका भी 
उपदेश्षक है । इसलिये मुख्यतया उसको खहस्पति कहते हँ 
आौर गौणव्‌ तिसे सव उपदेश्षफोको बृहस्पति कहा जाता है । 
वरमेक्षवरफो अंतध्रेरणा ओर ज्ञानियोका बाहिरसे उपदेश 
होनेसे दोष द्रुर होने लगते ह । ओर वोष द्रूर होनेके पदषात्‌ 
परमेरवरसे आनंव प्राप्त होने लगता है । 

इस संत्रमे चक्षु शब्द बाह्य हंद्रियोका दर्शंक है । पाच 
ज्ञानषद्रियां मौर पांच कमं-हंद्रियां मिलकर दस बाह्य 
हद्वियां ह । बुद्धि, चित्त, मन भौर अहंकार ये चार तकं- 
विषथक आर हदय भव्तिविषयक सिलकर पांच ददरिया 
अंदर ह । इनके दोषोके अतिरिक्त ्षारीरिक दोष, कुटंब- 
संबंधी दोष, समाज- जाति--राष्ट्‌ संबंधि वोष होते है । 
इन सब दोघोंको दूर करना चाहिए । पितूपेतानहिक क्षेत्रज 
दोष भी प्रवल होते हैँ । इन सब दोषोको दुर करना परम 
पुरुषासे साध्य है । बाहिरके वोष श्लघ दर हो सक्ते, 


(५९९) 


परंतु हृदयके मौर मनके शोष दुर होना भष्यंत कठिन हि ॥ 
बडे परिभमी मौर अभ्यासी साधकोके मनम मो कुविवार 
उत्पन्न हवा करते है । इसलिये इस मंत्रमे हृदय मौर मनका 
उल्लेख करके हनको ओर विशेष ध्यान देनेको सुचना कौ 
ह 1 बाह्य दशदद्ियोमेसे एकही चकन हुद्रियका उल्लेख मंत्मे 
माया है । मंदरके पांच कैोमेसे वो हृदिक उत्ठेख है । 


९ हृदय, 

९ हदय....“-भक्ति... ‡=३8 दि 

१९ मन 
४ | बुद्धि, चित्त | ध 

मन, अहंकार चितन -..$चतुर्थाश दष्ट 

५ १ च्व 
१० [ पंच क्षानैद्धिय ) शान, _> नां 

। पेच कमद्िय ॥ ध दृष्टि 


बाह्य इंद्रियां सर्वया मनके आधीन होनेसे भोर मनको 
शुद्धि अशुद्धिपर उनको भली-बुरो भवस्या निर्भर होनेसे, 
बाह्य हदियोपर निरीक्षणका दसवां हिस्सा उनको परोक्षा 
करनेके लिये पर्याप्त है । मनबदधि आदिपर सब बाह्य हृद्यां 
निर्भरह, इस कारण उनकी परीक्षा करके ल्पे बाह्य 
हुद्रियोको अवेक्षा ढाई गुणा अधिक. प्रयत्नको माव्यकता 
ह । परंतु जब हृदये अंदर पूणं भक्ति होती है, तब न मन 
चंचल होता है मौर न बाह्य श्रियां भटकने लगती ह । 
इसलिये अपनी सव सामथ्यं हृदयञुद्धके लिये लगाना 
चाहिये । हदथशुद्धिके लिये बाह्य इद्रियशुचिक्ो अपेक्षा 
दसगुणा ओर मनको शुद्धिकौ अपेक्षा चार गुणा अधिक 
प्रयत्न होनिकी भावक्ष्यकता है । 


श्िक्षाप्रणाली कंसी होनी चाहिए इसका विचार इस 
भंत्रसे निश्चित हो सकता है । शिक्षाप्रणालीमे बाह्य हदरियोको 
ठीक करनेो ओर जितना धयान देना चाहिए, उससे सोन 
गुणा ध्यान मनको ठीक करलेकौ ओर भौर वसगुणा ध्यान 
हदको ठोक्‌ करनेकौ ओर देना चाहिए । हसका यह्‌ माहय 
नहीं कि, इद्रियोको कमजोर रखना ' चाहिए, परतु यहाका 
आज्ञाय इतना ही है कि, ( १) शरीर ओर हृद्रियोको अवय 
अत्यंत बलवान करना चाहिए । (२) उनसे सी मन 
बलवान होना चाहिए ष्योकि श्ञरीर भर वद्रियोका उसे 
संयम करना है । (३) ओर इन सबसे हदय बलवान, शृ 
ओर भक्तिसे परिपूर्णं होना चाहिए; क्योकि हूदयको 


नाया 


(६०० ) 


उच्चतापर अन्य सव मन अदि साधर्नोकी उत्तमता निर्भर 
है । मस्तु । इस मंत्रके सदृश एक भत्र अथववेदे है-- 
यन्मे छिद्रं मनसो यच्च वाचः 
सरस्वती मन्युमन्तं जगाम । 
विश्वस्तदेवैः सह संविदानः 
सं दधातु वृहस्पतिः ॥ = ( मर्व, १९।४०।१ } 
( सरस्वती ) विद्या सस्ति ( सन्युमन्तं ) तेजस्वी दृढ 
अभ्यासी मनुष्यके पास ही ( जगाम ) जातौ है । इसलिपे 
(यत्‌ ) जो (मे मनसः ) मेरे भनक मौर (यत्‌ चमे 
वाचः ) जो मेरे वाणीका ( छिद्रं ) दोष अथवा न्यूनता हो, 
( तत्‌ ) उत्त दोधको अथवा उस छिद्रफो ( विकवैः देवः ) सब 
विग्यगुणोके (सह संविदानः ) साथ रहुनेवाला (वृहस्पतिः ) 
ज्ानका स्वामी ( संदधातु ) ठीक फरे। ' 
विद्या भौर उन्नति तेजस्वी, हिम्मतवाले, धर्यश्चाली, 
बलवान, उग्र, प्रतापी, प्रवल, तन~मन-धनसे निकश्चयपुर्वक 
कायं करनेवाले, वृढ मभ्यासी वीर्यवान पुदषोके पास जाकर 
निवास करती है । भालसी, उरपोक, निस्तेज, निर्बल, चंचल, 
निर्वाय मौर पुद्षायंहीन पृरुषोके पासं कभी विधा भौर 
उन्नति नहीं रहती । पही वाणोके ओर मन आदि हंद्रियोके 
दोषर्है) इन दोर्षोको दूर फरना ओर भन आदि दद्रियौको 
शुद्ध धनाफर उनमें तेजस्विता भादि दिव्य गुणोकी स्थापना 
करनी चाहिये, जिससे विचा मौर उद्नति पासन आकर रहेगी । 
मन मादि इद्वियोके दोषोको दर फरनेके लिये सते देदतामोके 
साथ रहनेवाले वृहस्पतिके ( अर्यात्‌ सव दिव्य गुणोके साथ 
रह्नेषाले जानीके ) पास जाना चाहिए! इदीलिये 
उपनिषदे कहा है- 
उत्तिष्ठत, जानत, भाष्य वरान्‌ निबोधत । 
( फटोप. ३११४ ) 
“उठो, जागौ मौर शरष्ठोके पास जाकर जान प्राप्त कसे। ' 
तया-- 
उत्तिषठतावपद्यतेन्द्रस्य भाग्त्वियम्‌ । 
यदि ्रातं जुहोतन यदचयश्रातं ममत्तन ॥ 
( अथवं. ७।७२।१ )} 
( उत्तिष्ठत ) उठिए, ( धव-पर्यत ) चारो मोर ३ेखिए, 
ओर ( इद्द्रस्य ) परम एे्वधंवानका { ऋस्तियं ) सद्यके 
अनुकूल ( मागं } माग, हिस्सा जानिषए्‌ । ( यदि श्रातं } 
यदि परिपक्वहो ग्याहोतो ही ( जुहौतन ) अ्दंण कसे, 
परंतु ( वदि अ-श्राहं ) यदि परिपयव, तेयास्न हृजा हौ 
तो ( बलत्तत ) आनंदसे ठहुरो । 


यलुरवैद्का उयौघ भाष्य 


[ ्घ्याव ३६ 


उषो, चा ओर देलो ओर जानो क्षि एेदवर्यंदानोके 
कर्तव्यका भाग कितना है 1 जो विचार या पदायं तुम्हारे 
पात तयार्हो, वही अर्पण फरो, यदि रकन पातो 
उदासन हौ, क्रांतिके साथ रहो, ओर योडो दैर इंतजार 
फरो । परोपकारके कार्यम अपने आपको अपण फरनेसे पूरव 
देखना चाहिए छि मेय करीर, मेरा मन जौर मेरी इंद्रियां 
परिपववहो गर्यीहैया नहीं} षोग्य पृरर्षोकौ सेवाही 
जनताको लाघ पहुंचनिवाली होती है । गौर वैवो- 


अदमन्वतीरीयते सं रभष्वसुत्तिष्ठत प्रतरता 
सखायः । अत्रा जहाम ये असन्नदोवाः शिवान्‌ 
वयमुन्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ ( ऋ. १०।५३।८ ) 


है ( सल्ायः ) भारईयो | यह ( अद्मन्बती ) पत्थरोतसि 
भरी हुई नदी ( यते ) जोरसे चल रही है । (सं रप्रध्वं ) 
एक द्रूसरेको सर्त एकफडो ओर ( उत्तिष्ठत ) उठो, सिद्ध 
होकर चलो भौर ( प्र-तरत ) जोरसे तैरो। (ये) जो 
( अ-सेताः ) सेवन करने अयोग्य पवां ( असन्‌ ) हँ उनको 
{ अश्र जहाम ) यहांही फंकते हैँ मौर { वयं ) हम सम 
जल ( उत्तरेम ) परले तीरपर उतररैगे तव ( शिवान्‌ 
वाजान्‌ ) कल्धाणकारक अन्नो भौर बलोंको ( अभि ) सव 
प्रफारसे प्राप्त करेगे । 

यह्‌ संसारखपी नवी दःखं मौर भापत्तियोके पत्यतेंसे 
भरी है गौर हसका वेग मी वहुत है । इसमेसे अक्षेखा पार 
नटी हौ सकता । इसे पार होने लिये सवो मिलजुलकषर 
एक इसरौको अच्छी प्रकार पकडना चाहिए ताकि कोहं भी 
न फिसलि । मौर स्वको एक ही सप्रथ तैयार होकर जोरसे 
पार जानेकः महान्‌ प्रयत्न फरना चाहिए । लिनक्ी सच्च 
मावक्यकता न्ह एते बेजरूरी पदार्योका गोह्‌ छोडना 
चाहिए, पीक उनके वोक्षसे हौः भादमी डूब सकते ह । यति 
हेष पार होगे तो निद्ष्वयसचे परठैतीरकफौ उत्तम भूमिके रस 
परे फल हर सिषे । उस पथ्यं एन चुष्क भौर सखी 
चीजोको हमें कोह आावदयकता चहं रहती । 

अपने सान सरोवस्से चलनेत्राखी दद्रियव्यापाररूपी 
नदीम विषयोके पर्थर भरे वड ह! पार होना बडा मुकिल 
है । जन बडं जोश्चके साय बडा प्रयत्न किया जार त्ती पार 
हना संभव है । विददाभिघ्रके समान धयंधर पुरवार्मीकी 
किती घी कामके पल्यरपर टकार जहां छिल्नभिन्न हती 
है, ब इस नवीसे पार होना कितना कठिन षह इतकी 
फल्पना हौ सकती है ! उषष्व मंते साथ निस्न अयतरदक्त 
स्र वेने काहि 


सजु्वैदका सुबोध भाष्य 


अद्मन्वतीरीयते संरभध्वं वीरयष्षं प्रतर ता 
खखायः । अन्ना जहीत ये असन्‌ दुरेवा 
अनमीवाञुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ २६ ॥ 
उचिष्ठता प्रतरता सखायो.ऽदमन्वती नदी 
स्यन्दत इयत्‌ । अत्रा जहीत ये असम्न- 
शिवाः शिवान्तस्योनायुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥२७॥ 
( अथवं. १२।२ ) 
हस मंश्रमे ' वीरयध्वं ` ( अर्थात्‌ बडा पुरुषाथं करो, 
शौयवोर्यके साथ बडा प्रयत्न फरो ) एसा अधिक उपदेश्च है । 
ऋग्वेदके सच्रमे जहां ‹ अ-शेवाः ' ( भसेवनीय ) शब्द है 
वहां अययंचेवसे ' दुरेवाः ' ( दुःखदायी, दुःखपरिणामी ) मौर 
ˆ म~श्शिषाः ` ( अ-ज्ुम ) ये दो शब्द है \ तथा ऋण्वेव 
के ‹ शिवान्‌ › ( शुम ) शब्दके स्थानपर अथवंवेदमे ‹ अन्‌- 
भमीवान्‌ ` ( रोगरहित ) ओर ' स्थोनान्‌ ' ( अनुकल, 
हितपरिणामी ) एसे क्ब्ड है । 


. ऋरण्वेद्‌ अथर्ववेद 
१ अ-ह्ञेवाः......... [ दुरेवाः 
[ अ-क्गिवाः 
[ अन-अमीवान्‌ 
२ शिवान्‌... ... -.. [ स्योनान्‌ 


इस प्रफार वेदक पाठमेवोकी तुलना करनेसे अर्थकी स्पष्टता 

्टोततौ है 1 अस्तु 1 मौर वेखिए-- 
उत्तिष्ठत मा स्वपत ॥ ( तं. मा. १२७१२ ) 

“ उषो मत सोभो 1 ' अपनी उश्नति करनेमे सदव उण्ना 
चाहिए, सोते र्ुनेसे काथं नहीं चलेगा । सोते रहनेमे चंचल 
भन किस बुरी अवस्यामें ले जायगा, इस बातक्ता पता लगेका॥ 
सवा-- 

उच्तिष्ठन्‌ विन्दते श्रियम्‌ ॥ 
( ~ शांवायन भौ. सु. १५।१९ ) 

“ज्रौ उठता है कहौ क्नोमाक्तो प्राप्त होता है।' जो उठ- 
कर अपनी उन्नति करता है वही शरेष्ठ पदवी प्राप्त एर सकता 
है । अधनी उल्लतिके कायं उठकर जागते हुए करने चाहिए 
एला सव वेदशास्ोंका सिदढांत है । भात्मपरोक्षा ओर भात्म- 
सुष्षारके लिये ओौर विज्ेषकर अषने दोषोको इर छरनेके लिये 
जागृतिकफे साथ सतत बहा प्रयत्न करन। चाहिए । 

षस घंभभें वोवोंको दुर करनेके उपवेशषफे समय 'मे' (अर्थात्‌ 

मेरे एका }) एसा एकवचनी प्रयोग किया है । परंतु क्लातिक्षो 

अणवा सुखकरी प्राप्ति होनेके समयके उपवेश्मे (नः ' (भर्पात्‌ 
७६ ( वभु. सु. भाष्य ) 


(६०१) 


हम सबका ) एेसा अनेकवचनी प्रयोग किया है । इससे यह 
बोध ऊेना है फि हरएक व्यक्तिको अपने दोष बर करने 
खाटिए, अपतत बोषोके लिये समाजको जिम्मेदार नहो समक्तना 
चाहिये 1 परंतु जब शांतिकौ स्थापना होगी उस समय जेसा 
शांतिक्ा सुख पुरुषाय फरनेवालोो निरता है, वेसा पु- 
षाहीनको प्राप्त होता है 

जसा क्षत्रिय शूर पुरुष शांति स्थापन करनेके लिये भयवा 
घर्मकी रक्षाके लिये घोर युद्ध करते है । परंतु जब शाति 
परस्थापित होती है, उस समय केवल उन शूरोको ही लाम 
नहीं पहुंचता, परंतु सब मनष्योको जास होता है । हरएक 
उपवितको अपने दोष दूर फरक अपनी उक्ति करनी चाहिए 
ओर पश्चात्‌ सब मनुष्योके हिततके लिये मपने भापको अर्पण 
रना चाहिए । व्यक्ति ओर समाजफा यह संब देखने योग्य 
है ! अस्तु । इस प्ररार हितीय मंत्रका विवरण समाप्त हुमा । 
अष तोसरा मंत्र देखना है- 


(मंच १) 
(३ ) उपासना । 
(१) भूः ) भुवः । स्वः ॥ 


^ पू> सत्तायाम्‌ । ' भूः का मयं “ सत्ता, भस्तिष्व, अस्ति, 
अस्ति, सत्‌ ' एसा है । सत्‌-चित्‌-अनंदमेसे पहिले सत्‌ ' 
शब्दा अथं यहांका भूः क्षब्द बता रहा है । 

" सुवः-भवकल्पने, मिश्नौकरणे चिन्तन इत्यन्ये 1 ' भुव 
धातुक्रा अथं ‹ कल्पना करना, निश्रण करना सौर चिन्तन 
करना ' है । सत्‌-चित्‌-नंदमे चित्‌ शब्दका अथं यहां का 
सवः शाव्व बता रहा है । क्योकि चितन करना हौ इसका 
घात्वयं है । 

‹ स्वः ' क्षब्द ' स्वर्‌, सु.वर्‌ सु-वगे, श्वगं ' एन हव्यो का, 
निकर संबंधी है । ‹ सुष्टु भज्यते इति स्वैः ! ' उत्तमता 
जिसमे प्राप्त फी जाती है वहु स्वगं है । हसोसिषपे उसको 
सु.वगं भर्यात्‌ उत्तमताको श्रेणी उत्तम दर्जा, उत्तम श्वेष्ठ 
अवस्या कहते हँ । ‹ स्वर ' शब्वका ‹ आत्म-प्रकाक् ' एसा 
अयं होता है । यह्‌ श्ञब्व भपनी प्रकाामय अवस्था बता रहा 
ह । हस कारण सत्‌-चित्‌-भानवमेसे आनंव शब्दके साय 
इसका संबंध जोडा जा सकता है! ' स्वर्‌ ' धातुका अथे 
^ प्रका्ित होना ' है । इससे इसका अर्थं प्रक्षा भयवा 


प्रकाश्य अवस्था होता है । तात्पयं आनंद शब्का मा 
हस श्भ्दसे टपक रहा है । 


( ६०२) 


५ भवः स्षः 


सत्ता  चितनम्‌ भ्रकाश्ः 
सत्‌ चित्‌ आनंदः 
प्राणः अपानः श्यानः . 
जीवन ` बृष्टता-नाश्च शांति 
प्रयत्न संगति समता 


ये तीनों श्ाग्व जीवनके भाधारभूत मौर उन्नतिके सारभूत 
तीन तच्वोको प्रकाशित कर रहे हैँ । ( १ ) अपना मस्ति 
र्व रखनेके लिये प्रयत्न होना चाहिए । नास्मि दष्टिसे 
अस्तित्व सदासेही है । परंतु जातीय, समाजीय, राजकीय 
आदि मस्तित्व पुरषायंसे रखना होता है । ( २ ) अपना 
अस्तित्व रखनेके लिये ज्ञान ओर एेक्णकौ आवश्यकता है । 
ज्ञान मौर एेक्षयके मभाव जातीय अस्तित्व रखना भसंमव 
है। (३) समता ओर श्षांतिके चिना ज्ञान मौर पेक्य 
प्राप्त नष हो सकता । समता मौर श्ांतिके विना भानंद 
भी नहीं मिलता । आनंवही साध्य है जो भपनौ सत्ता ओर 
अपने ज्ञानसे अनुभव करना होता है । 

उक्त तोन भाव कमसे सत्‌-चित्त-मानंव अथवा पूः- 
मुवः. “.स्वः से जानते है । ये तीन्‌ माव मनुष्योके संस्कारों 
पर बडे प्रभाव डालनेवाले है, हस्ये इनको कमी भूलना 
नहीं । जिन सात व्याहतियेनिंसे ये तीन व्याहूतियां यहाँ लौं 
है उनका मयं नीचे विया है-- 


सप्तव्याहूति गायत्रीके पोका गायत्रोके पर्वोका 
अथं व्याहूतिके साय अथं 
संबंध 
१ भूः सत्ता (अस्तित्वं) तत्‌ (तत्‌) प्रत्यक्ष जो है । 
२ भुवः चितनं (जानं) धियः बुद्धि मौर कमं। 
३ स्वः प्रकाशः (मानद) देवस्य (देवः) प्रकाश्ञफ, ज्ञानी 


४ महुः महत्वं वरेण्यं (वरेण्यं) शरेष्ठ, उत््ष्ट 
५ जनः उत्पावकशावितिः सवितुः (सवित्‌) प्रसविता, 
उत्पादक 


६ तपः तेजः (अंधकार- भर्गः (मर्गः) अन्ञाननाक्ताक 
नाक्नः) तेज । 
( तत्‌ }) निसका 


७ सत्यं सत्यं ` तत्‌ 
~ अनुष होता ह । 


यलुर्वैदका खुबोघ भाव्य 


[ मध्याय ३६ 


जकार श्याहूति भावियोके ऋषि - वेवता निस्न प्रकार र्है- 


भत्र ऋषि देवता षद 
ञः | ब्रह्मा अग्निः गायत्नी 
मः गौतमः अग्निः गायत्री 
भुवः भारदाजः वायुः उष्णिक्‌ 
स्वः विह्वामित्रः भादित्ः भनष्ट्प्‌ 
महः जमदग्निः वृहस्पतिः युहती 
जनः वसिष्ठः वर्णः पवितिः 
तपः कश्यपः दन््रः त्रिष्टुप्‌ 
स्यं अरिः विश्वे देवाः जगती 
तत्सवितु० 
गायत्री मंत्र. विहवाभित्रः सविता गायत्री 
हस प्रकार इनका परस्पर संवंध है । ' तत्‌ ' शब्द ! तन्‌- 
विस्तारे, श्रद्धोपकरणयोः । ' ( कंलना, विस्तृत होना, 


विहवास करना, सहाय करना ) इत धातुसे बनता है, इसलिये 
दस्ता अथं ' व्यापक, शरद्धा रखनेयोग्य, सहायक ' एसा है । 
जित्तका अंगुलोनि्देशते बोध किया जाता है उस प्रत्यक्ष 
पवार्येको ' तत्‌ ' ( वह्‌ ) शब्दसे बताते हैँ । योगियोंको, 
मषतों को गौर ज्ञानियोको परमेश्वर उतना प्रत्यक्ष 
( साक्षात्‌ ) होताहिः कि जितना साधारण मनुष्योको 
सूष्टिका घनपदायं होता है। इसलिये परमेडवरकफे किये 
" तत्‌ ' श्व्वका प्रयोग अनेक स्यानोंपर आया चै! हुन्‌ 
शाब्वोकि अथं मगले मंन्नमें देखनेयोग्य है -- 

(४ ) तत्सवितु्ैरेण्यं भगे देवस्य धीमही । 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

{ सवितुः ) जगदुर्पादक ( देवस्य }) ईश्वरे ( तत्‌ 
वरेण्यं भगैः }) उस श्रेष्ठ तेजा ( धोमहौ ) हम सब ध्यानं 
करते हकफि (यः) जो (नः) हम सबके ( धियः) 
बुदियोंको ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा फरता है। श्व्वो्े 
विषिक्ञ मयं-- 

( १) सवितुः = ( सविता प्रसविता ) = ' सु=प्रसवे- 
हवर्थयोः ' ( प्रसव मौर एक्वयं ) इस धातुसे सविता श्ञ्व 
बना है। इसलिये उसका भयं उत्पन्न करनेवाला ओर 
स्वामी होनेवाखा है । किसौ चीजफो उत्पन्न करना जौर 
उसका स्वामी बनना ये दोनों भाव परमेरवरके विषयमे ही 
घट सक्ते ह| 

( २) देवस्य = प्रकाशक, दाता, ज्ञानी, विज्ञान्‌, आनेव- 
रूप, सहायक, हव्यादि दसके अथं प्रसिद्ध है । 


यजुर्वैदका सुबोध भाष्य 


(३) भर्गः- ‹ भूज्‌, च्रस्ज्‌ ' हन घातुोसे यह शब्द 
खनता है । तपाना ओर पकाना एसा इनका करमशः अथं है । 
तपाकर दोषोको दुर करना भौर परिपक्व बनना ये कायं 
ससे प्रतीत होते हैँ 1 

( ४ }) धियः- बुद्धि ओौर के, जान आर यज्ञ, विचार 
भौर आचार । जिससे धारण होती है वह धौः है। 

इन अर्योका विचार करके स्वाध्यायश्लोल पाठक हस 
गायत्री मंत्रसे बहुत बोध ले सकते हैँ क्योकि यह्‌ मंत्र 
† गाय-ची अर्थात्‌ गानतेवालेका रक्षण करनेवाला " है 1 भस्तु । 
इस त्रके साथ तुलना फरनेके लिये निम्न मंत्र देखने योग्य है} 
त्वे इन्द्राप्यभूम विप्रा धियं वनेम कतया सपन्तः। 
अवस्यवो धीमहि प्र्स्तिखदयस्ते रायो दावने स्याम। 

( ऋ. २।११।१२ ) 

१९] हे [ इन्द्र ] परम एेक्व्यवान्‌ शवर ! हम सब 
[ विप्राः] ज्ञानो लोग [अपिते अभूम ] तेरेहौी होकर 
रहै | २1] [ ऋतया समन्तः ] सदा चरणके साथ परस्पर 
भेम करते हुए [ धियं वनेम ] बुदधिको प्राप्त करे । [ ३] 
[ अवस्यवः ] परस्पर सहायता करनेवाले हम सब [ते 
प्रह्ञस्ति- ] तेरी प्रक्ञंसाका [ धीमहि] चितन रते है) 
[४] [ सः; ] इसी समय [ दावने ] वानके लिये [ रायः | 
धनं देनेवाले [ स्याम ] हम सब होवें । 

हस मंत्रे चार उपवेश विये ( १) ईहवरके भक्त 
बनकर रहं; ( २) सदाचरण ओर प्रेम करते हृएु उत्तम 
बुचि प्राप्त षरे; (३ ) परस्पर सहाय फरते हए ईदवरकफे 
गृणोका ध्यान करें ओर ( ४ ) धनोका दानमे अर्पण फरे। 
षन चार उददेशोंको उक्त गायत्री म्रके साय देखना चाहिए । 
गायनी मंत्रमें कही हुई बुदधिका महत्व गोपयमें कहा हैः- 

धिया घीसे रक्षतु घर्ममेतम्‌ ॥ 
४ ( -गोपय. प्रा. १।५।२४ ) 

* धैर्यश्ाली पुडषको उचित है फि वह्‌ बुचि दारा हस 
धर्मकी रक्षा करे । ' बुचिके विषयमे अथववेद कहता है- 

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती 
पावमानि द्विजानाम्‌ ॥ आयुः प्राणं प्रजां 
पटु कीतिं द्रविणे ब्रह्मवर्चसं मद्यं दत्वा 
अजत ब्रह्मल्ीकम्‌ ॥ ( अध्व. १९।७१।१ ) 
 ( मया वर-दा वेदमाता स्तुता ) मेने वर वेनेवालो बेद- 
ख्पी भाताकती स्तुति कौ । वह्‌ (द्विजानां पावमानी) दिजोको 
प्िन्न करनेवाली मौर ( प्रचोदयन्ती ) धर्मको प्रेरणा कर- 
+ 


( ६०३ ) 


नेवा है । वह हम सबको आयु, प्राण, संतान, पशु, कोति, 
धन जौ ज्ञानका तेन देकर ( ब्रह्म-लोकं ) ब्राह्यी स्थितिक्ो 
( व्रजत ) प्राप्त होवे 1" 

‹ येव-माता ` शब्दा अथं ज्ञानरूपौ माता भर्थात्‌ बु्ि, 
विद्वानोकी माता अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति है । यहां बुद्धि विवक्षित 
है, क्योकि उसे ब्राह्मी स्थितिक्ो प्राप्त होना है । भस्तु ॥ 
इन संनो उपदेशोछो गायत्रो संत्रके साथ तुलना करके 
विचार फरला चाहिये । पूरवभत्रसे “ धियः * ओर “ धीमही ' 
का अथं स्पष्ट होगा भौर हस मंत्रसे ‹ धिः भ्चोदयात्‌ ' का 
अथं खुलेगा । इस प्रकार तृतीय मंत्रका अथं वेखा । भब 
चतुथं मंत्रपर विचार करना है-- 


(मञ्च से ७ तक्ष) 
कथोति साम ( कया ओर ऊतिषाला सामगायन ) 
( 9 ) परमेश्वरके आनंदकारक रक्षण-स्वभावका 
चितन । - 


इन मनोका अथं पूर्ंस्थलमे दियाही है । यहां इनके फ 
शंब्दोक्े विक्षेष अथं वेने ह - 

(९) कः, कया = ( कः-का ) = “कः शब्द पुल्लिगमें 
हेमौर उसका स्त्रीलिगो ख्य "का है | हसके मथं~ ' प्रजा 
-पति ( पालनकता वर ), मह्य, विष्णु (उापक ईदवर) , 
यम ( नियामक ईश्वर ), आत्मा, जोव, मूरततव, काल, धन, 


क्ष्व, शान्वज्लान, सुख, आनंद, मारोग्य, हित, जल, कमनीय, 


सुंदरता, मन, शरीर, प्रकाश" तेज, मस्तक, › इतने है । इन- 
सेते मनद सौदथं यहां विवक्षित है । इन मंतरोमे “कया 
ञव ८ ऊति " शब्दा विशेषण है । ‹ कया उरा “ का अथ 
१ आनंद भोर सोदर्युक्त रक्षणदारा ` एला है। परमेदवर जो 
हम सोक रक्षण करता है, उसमें आनंद ओर सवयं विरा- 
जमान होता है । हमारी रक्षाके लिये उस श्वरने यह विस्तीणं 
विव बनाया है । इस विहवको ओर देखनेसे सबसे पहिले 
सृष्टिकी सुबरता दृष्टिगोचर होती हे । सृष्टिक प्रस्य पदायमें 
एक प्रकारका विक्षेष सोदयं है । सब तत्त्वज्ञानी इसका प्रयम्‌ 
विचार फरते है ॥ ( 8684१ ) \ 

सुदरताके पश्चात्‌ सृष्टि आनद, सुख, खुशी देखनेमे 
आती है । भोगी ऊोग भोग लेकर सुख लेते है, हन भोगिपोको 
रारममें सुख होता है । दूसरे लोग संयमो होते है, वे मनो- 
वृत्तियोा संयम करते है, मौर सृष्टिकी सहायतासे जपनो 
उल्लतिका साधन करते हँ । इन संयमी परषोको परिणाममें 


( ६०४ ) 


आनंद होता है । सकामताते प्रारभते मानद ओर निष्कामतासे 
परिणामनें मनंद होता है । मुवित-धामको प्टुचानेके लिपे, 
सृष्टि एक मृख्य साधन होनेके कारण, सृष्टिको आनंदका 
साधन कहना कोई अल्युवित नहीं । जो इस साधनका प्रयोग 
नहं जानते, उनको आपत्ति होती है, परंतु जो इसको भच्छी 
प्रकार प्रयोग कर सकते हँ उनको संपत्ति भिलती है । अर्थात्‌ 
हस दृष्टिसे सृष्टं सुख ओौर आनंद वु्गोचर होगा । 
( 20010688, 21188 ) 

सृष्टिके अंदर तीसरा गुण तेजस्विता है । इसके अतिरिक्त 
अन्य भावनाएुं होती ह उनका विचार कः" शब्दके जो ऊपर 
अयं दिये ह उससे हो सकताह। 

(२) ऊती, ऊत्या, ऊतिननिः= "भव्‌ ' धातुसे ' जवन, 
अविता, ओम्‌, ऊनी ' ये शव्द बनते ह । ' मव्‌ '-- धातुके 
अथं ^ रक्षण, गति, सौर्य, सुख, आनंद, शांति, ज्ञान, तेज, 
तृप्ति, प्रवेश, श्रवण, स्वमिव, प्रार्थना, कर्मं, इच्छा, प्रका, 
भ्राप्ति, संयोग, शच्रूविनाश्च, स्वोकार, अस्तित्व, वृद्धि, लति, 
अनुग्रह ' इतने ह । इसलिये उती, भम्‌ मौर मवनके योगि 
अ्यंही उतनेर्है। 

परमेदवरका रक्षकत्व सृष्टिके हारा दिखा देताहै। 
बालक जनमतेही उसकौ सहायताके लिये माताके स्तनोमें 
दूध तयार होता है । हसी प्रकार सव स्थानोपर रक्षाहो 
रही है । सौदयं मौर आनंदके पश्चात्‌ सृष्टिक निरीक्षणसे 
पता लगता है कि, सव विहवे परमेक्ष्वरकी रक्षणशशवित 
कायं कर रही है । ( एव्णल्माण, कण्ण ) 

(३) चित्रः = ^ चित्‌ घातुसे चित्र शब्द वनता है । 
“ चित्‌ ' धातुके अर्थ- ' निरीक्षण करना, चित्तेफाग्य करना, 
दक्ष रहना, जानना, आकलन फरना, मासमान होना।' चित्र 
शब्दके अर्थ उच्कृष्ट, विलक्षण, तेजस्वौ, शुद्ध, स्वच्छ, 
विचित्र, नाना रूपवाला, चित्रविचित्र, विविध प्रकारका, 
आ1क्चर्थकारक । 

सृष्टिक अंदर परमेश्वरी विचित्रता प्रतिषदाथेमे दिखाई 
देतो है } वृक्ष वनस्पति, प्राणी मौर अन्य पदार्थोकी नाना- 
जात्तियोमे नानाभेद विद्यमान है । अनेकता, विविधता भौर 
विचित्रता सृष्टिका स्वभावधघमे ही है । एक ईइवरको बनाई 
हृं यह विविधता है एसा जानकर मनमें विशेष आश्चयं 
होने ही लाता है । ( फरल) ४ वाला, #०ण्वल- 
[प] ०८8. ) 

१४) सदावृधः = ( सर-वृद्चः) सदसे महान्‌ 
परमेषवर टै । हरवर किसी सत्य छोटा चा ओर व्वात्‌ 
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[ अध्याय ३६ 


षडाहो गया एेसौ बात नहीं; वहू श्ाष्वत समयसे महान्‌ 
है । उस्तकौ महानता सृष्टिमे भी दिखा देती है । सूर्यादिक 
महानसे महान्‌ तेजोगाल उसीकी महानता सिद कर रै है । 
( 07८०८७९, उ0प ) 1 


(५) सखा = ( भित्र ) = परमेश्वर सवका परममित्र 
है । इसमें विहोष लिखनेकौ आवश्यकता नहो । हमारा सच्चा 
मित्रर्ईशवर हौ है। ( 1,0४6 2० (1८०03 ) 


( ६ ) शचिष्ठया = ( शशचि-स्या ) = ^ श्ताची ' शब्दके 
मर्थ- / वाणी, कर्म, प्रता, शक्ति, सहायता, प्रेम, कौशल्य, 
वक्तुत्वज्ञ वित, दयालूता ' हँ । ' शचिष्ठ शब्वका अथं शचिके 
साय रहनेवाला, उत्तम वक्ता, उत्तम कर्मश्लील, उत्तम 
वुिमान्‌ › शक्तिमान्‌, सवका सहायक मयवा परोपकारश्नील 
प्रेमी, कुशल-चतुर, दयाल हु । श्रचिष्ठ ओर शचिष्ठ श्ञग्व 
एक हौ मयं बतानेवाला है । पहिला पुल्लिग है ओर दूरा 
स्त्री्तिने है । ( 2०४८, 8{760६0 }) । 


(७ ) वृता = ( वृत्‌, वृत्त, वतेन, आवतं, आवतंन ) = 
भ्रमण, गति, वारंवार वर्तुल गति, एसे इसके अर्थं हैं । वार 
वार एक समान वनना, इसका अथं है । जगते सव गोल- 
गोलातरो्ता मर सूर्यादि महान्‌ लोकोंका भपने अपने वृत्तम 
नियमित ओर बारवार ध्रमण चला है । ऋतुभंका करमपूवक 
वारवार आना, शीतोष्णकालोका यथापूर्वं प्रततिवषं होना, 
यह सव स श्ाव्दसे जाना जाता है। ( २०१०००८४ 
चक्राकार भथवा बेजवी-दीर्घवर्तृलाकार-घ्रमण; (#५1९ 
विश्वचक्र; (५1010 वतुलगति; [२९८४०५1० चक्राकार 
श्रमण }। 

(८ ) सत्यः-सत्स्वरूप, त्रिकालावाधित, तीनों क लोभे 
एक समान सनातन, अटल, श्रु, सश्कर्मश्ील, विजयी, अटल 
नियमयुक्त इत्यादि भाव सत्थ कव्व बताता है । ( (61081 
12 सनातन सत्य घमं ) । सनातन अबाधित नियमोका 
प्रवर्तक परमेइवर है । यह बात सृष्टिक अबाधित अटल 
नियमोंका निरोक्षण करनेसे मालूम होती है } 


( ९) मदानां मंहिष्ठः- हषं उत्पन्च करनेवाले पवा्योमिं 
ईदवर सबसे अधिक ह्षदायक है । सव आनंदो उसीसे 
प्राप्त होनेवाला आनंद श्रेष्ठ है । ' मद ` शब्दका मयं हृष, 
मानव, स्फुरण है मौर ' मंहिष्ठ ' का अयं है उदार, वाता, 
बढानेवाला । दसल्िवे ' मदानां मंहिष्ठ: › का अर्थं ' आनंवोका 
उक्ारतापूरवेक तान फरनेवाला, आनंवको बडानेवाला ' 
शेता है । 


यजुवैदका सुबोध भाष्य (६०५) 


( १० ) अन्धसः = ( अन्धस्‌-अनिति प्राणिति अनेन वेदिक शम्द अग्रेजो भाव गुणोका बोघ 
हति अन्धः }) = जिससे प्राण धारण किया जाता हे उसको १कः, का, कया 8९३१४ तदम नोर 
न्धस्‌ कहते ह । प्राण धारण करनेका साघन होनेसे वनस्पति । पन प व 
भोजनको अन्धस्‌ कहते ह । अन्न, जोवन, जोवनकला, जोवन- तो क) 
शक्ति ( 12 ८प८ा ४ ), ये इसके अथं हु । जीवन्ति १ 8. / तन संरक्षक 
वेनेवाकञे पवार्थोमें सबसे अधिक जोवनका साघन परमेश्वरही ओम्‌ ॐ 1 गति. 
हट । ( 1८11) [ #०णतलणि- [ आश्चय- 
( १९१) वृढा = ( दृढं-दढानि ) = मजबूत, शक्तिमान्‌ । ०९१७ ] मयता, | 
सृष्टे निरीक्षण करनेसे वृढता प्रतोत होती है । पृथ्वौ दृढ ३ चित्र... [ श्वल) |... [ विविधमाव- 
ह, सुयेचंव्रावि सब वृढ ह । किसी पदा्यमे देखा जाप तो यक्षतता. ] 
सपने अपने स्यानमें वे पवां द्ढ है एसा दिखाई देता है । ४ सदावद्धः,.. (८००९७... ` महता. 
पृथ्यी गतिमान होनेपर भी सव पदारथोको स्थिर रखनेके ६ सल 1..9254 दष; 
लिये जितनो स्थिरता चाहिये उतनो पृथ्वीमे है 1 इस प्रकार ( {100 त लितत्व 
सय विश्वमे देखने योग्य है । (ए 7०८३ दृढता, 9180111 ५ । 
स्थिरता ) ६ शविष्ठा... एला बल, शदिति- 
( १२) चित्‌ = इसका मूल अथं ' निश्चित ज्ञान ' है। 4 सत्ताः 
यह्‌ । शब्द अभ्य होनेपर ‹ निङ्चयसे भी ' देसे अर्थं बताता = ७ ¶ृत्‌"^ ९११ लिव तथः 
ह । ( 1०५८11&८००८ निशित जान. ) ५५ गति देनेका धमं 
( १३ ) वसु = ( वासयिता ) = जिससे प्राणियोक्षा < सत्य. (60921 12५०,., सनातन निधम, 
निवास अच्छी प्रकार हो सकता है । उत्तम रीतिसे रहने + धमं 
सहनेक्ते लिये जो साघन भावहयक हैँ वे सब वसु शञ्दसे ९ मदानां महिष्ठः 81381... शांतियुष्त परम 
ज्ञात होते है \ चूंकि प्राणियोंकी अवस्थाको सृष्टे पदाथं मानंद. 
सुखमय करते है । इसलिये वे वसु है । परमेहवर परमार्थतः १० अन्धस्‌... 1.1६, तानाह ^, जोवनकाल प्राण. 
सयका निवासकर्ता होनेसे पूर्णतासे चहौ वसु है) (०८ ११ ददं... ऽवणा५... स्थिरता, 
‰शू0 1९108 ९० ०0801 निवासयिता; 9००५ स्थान । १२ चित्‌... 1ण१ना1ह८००९... निदिचत ज्ञान. 
आश्रयदाता ) 
( १४ ) आरुजे = ( दजो-भंगे ) = छिन्न-सिन्न करता + ५. 9 ५ 
है । इस क्रियासे परमात्माटो छेदक, भेदक भोर विनाशक 4 
क्करितिका बोध होता है । ( 06श्धाणन प्रल्यकर्ता ) १४ आ-र्न्‌ ..- 4५५ प्रलयश्ञमित. 
( १५ ) वृषन्‌ = ( वरषणकर्ता ) = वृष्टि करनेवाला | ९५ वृक + ह 
जैसा मेघ वृष्डि करके मनुष्य, पशुपक्षी, वुक्ष वनस्पति आदिको ५ ५ वता 
परसन्नतायुक्त करता है, वैसाही परमेश्वर सब आनदोकौ १६ आ-मर-" पिण्णाश्ला... पोषण करना- 
बृष्टि करके मनुष्यको तथा प्राणि्योको आनन्द प्टुचाता है। सृष्टिका विचार फरनेसे ईर्वरके ये गुण सृष्टिमे कायं 
दस शग्बफे “ उत्साही, क्षकितिमान्‌, प्रभावशाली ! भावि अथं कर रहे ह एसा प्रतीत होता है । परमेश्वरकी एकता सृष्टिकी 
मीदैं। विविधताके चल्ि कारणदहो गयी है, यह देखकर महान्‌ 
( १६ ) आ~ भर = शाब्दा अर्थं देखनेते परमेश्वर आचय होता है जर साय साथ रईक्वरफे अतुल साप्यंकी 
पोषणकर्ता, पालनकता है एसा स्पष्ट होता है । मी कल्पना होती है । 


इन भंत्रोके ये सोलह पव देखने ओर सोचने योग्य है हन गुणोक्षा चितन करनेसे परमेऽवरके महान्‌ प्रमावको 
इम श्म्बोसे किन किन विकञोष गुणोक्षो 6वनि निकलती है कल्पना हो सकती है  इषकिये हन श्ञव्वोको अच्छे प्रतिभा- 
वहु निस्ष कोष्टकमें विवा है युक्त काव्ये यष्ट प्रयित क्या है । तारि उपासक एोग इस 


( ६०्दे ) 


काव्यका गायन करते हूए ईहवरके गुणोंका स्मरण करे, ओर 
यथांमव उन गुणोंको अपनेनें धारण करके भपनी मात्मिक 
उन्नतिका साधन करें । 

इस प्रकार † कथोति साम ' का विचार हो गया । अगला 


मंत्र देवना है- 
(भत्र ८) 
(५) जगतरका एक अधिपति । 


“दस संपुणं जगत्‌का एक्ट इन्दर राजा है । हम सवका 
कल्याण होवे भौर सव द्िपाद भौर चतुष्पादोका कल्याण 
होवे ।' 

इस जगतका एकहौी अधिपति है । यहां ओहदेशरोका 
बीचमें प्षगडा नहीं, उस एक राजाक्रो मिलनेके लिये किसी 
इसरेको सिफारिशकी जरूरत नहीं । पवित्र होकर उसके पास 
जानेसे उसका दरशन होता है । पास जानेके लिये चलनेकी 
मी जरूरत नहीं, कयोंकि वह॒ जगत्पति सरवेव्यापक होनेसे 
्र्येक मनुष्यके अंदर व्याप्त है । इसलिये केवल भंतःफरण 
शुद्धिकी मवदयकता है । जब अंतःकरण पविच्न होगा उसी 
समय उसका साक्षात्कार होगः । वह सवंदा सिद्ध है। उसके 
` ठाकरुरदारेके दरवाजे कभी वंद नहीं होते, सदा खुले रहते हैँ । 
पवित्र बनकर अंदर देखनेका, यटन करना चाहिए । 

वह आनंद ओर कल्याणका सोत है, उसके पासते आनंदके 
स्रोत ओर कल्याणक नदियां बह रही हँ । जो उममें गोता 
लगावेगा उसको उस अमृतपानका रसास्वाद मिठेगा 1 

उन्नतिके मागं सदा सवको खुके रखने चाहिए 1 मनुष्य 
अपने स्वाथेके कारण प्रतिबंध खड करताहैजौर फसतादहै। 
यदि प्रतिबंध खडे न करेगा तो सबकी अर्थात्‌ द्विपाद चतुष्पादो 
की अविच्छिन्न उन्नति होगी । हम सबको अपने अंतःकरण एसे 
पवित्र बनाने चाहिए, कि ईइवरका कल्यःणमध लोत उनमे- 
से विना प्रतिबंध चलता रहे । जिस प्रकार मलिनता बढनेसे 
नाल्ियोमेसे पानी चलना वंद होता है उसी प्रकार स्वायेका 
कीचड मानवी अंतःकरणमे जमा होनेसे भवितका प्रवाह चक 
जाता है । अस्तु! इस मंत्रफे साय निम्न मंत्र विचारने 
योग्य है-- 

इन्दो यातोऽवसितस्य राजा शमस्य च शगिणो 

वज्रबाहुः । सेदु राज। श्चयति चर्णीनामरान्न 

नेमिः परि ता बभूव ॥ ( ऋ. १।३२।१५ ) 

° ( इनदरः ) परमेवयवान्‌ ईववर ( यातः ) जंगम मौर 


यजुर्वदका खुवौव भाव्य 


[ लध्याथ ३६ 


( मदसितस्य } स्यावरफ्ा राजाह तया ( शमस्य) शांत 
मौर ( शंनिणः ) सौंगवालोंका मी वह ( वच््रबाहुः ) दण्ड- 
धारी अधिपतिहै। (स इत्‌ उ) वहु हौ ( चर्षणीनां राजा ) 
सव प्रजामात्रफा राजा होकर ( क्षयति ) रहा है (न) निस 
प्रकार ( जरान्‌ नेमिः) चक्रनासिके चारोंभोर र होते 
है उसी प्रकार (ताः) वह सव प्रजाएुं उसके (परि 
बभूव ) चारींओरर्हु\' 
अर्थात्‌ परमेश्वर स्थावर ओर जंगम, श्रांत ओौर क्रूर, 
प्राणो ओौर अप्राणी अर्यात्‌ सवका राजा है] चक्रनासिके 
समान इस संसारचक्रकौ वह नानि है अर्यात्‌ जगत्‌क्षे लिये 
वही माधार है । तथा-- 
पवा न इन्दौ मघवा विरप्डी करत्तत्या चर्षणी- 
धरदनर्वा। त्वे राजा जचषां घेद्यस्मे अधिश्रवो 
माहिनं यस्जरितरे ॥ ( ऋ. ४।१७।२० ) 


¢ ( एव } इस प्रकार ( मघ-वा ) धनवान्‌ भगवान्‌ 
( वि~रष््ी ) स्पष्ट उपदेश करनेवाला ( अन्‌-अर्वा ) मजात- 
वात्र जर ( च्षणीधृत्‌ ) उद्यमी मनुष्योका धारण पोषण 
करनेवाला ( इन्द्रः ) ईश्वर ( सध्या करत्‌ ) पत्या, शांतता 
करे 1 क्योंकि तु ( जनुषां राजा ) सब प्रजाओंका राजा है, 
इसलिये ( अस्मे ) हम सवके लिये ( भाहिनं श्नवः ) 
महत्वका यश्ञा ( धेहि ) धारण करो, दो । ( यत्‌ जरित्रे ) 
जो तेरे भक्तोके लिये योग्य होता है वही हम सबको वो 1' तथा- 


इन्द्रो राज्ञा जगतग्धर्षणीनामयि श्चमि 
विषुरूपं यदस्ति ॥ ततो दादति दाष 
वसूनि चोदद्राध उपस्तुतश्चिदर्बाक्‌ ॥ 
( ० ७।२७।३ ) 
ˆ ( अधि क्षनि ) स पृथ्वी आदि गोलोपर ( यत्‌ वि= 
सु-रूपं ) विविध रूपवाला जो कु भी ( अस्ति ) है उस 
सब ( जगतः ) जगत्‌का ओर ( चर्षणीनां ) प्राणियों 
वही ( इन्रः राजा ) ईश्वर राजाह । ( ततः ) इ्तलिये 
वह्‌ ( दाशुषे ) वानकर्ता अर्थात्‌ परोपकारद्रील मनुष्यको 
( वसुनि ददाति ) धन देता है । ( उपस्तुतः चित्‌ ) उसके 
गृणोका चितन करनेपर ( अर्वाक्‌ राधः चोत्‌ ) वह॒ हमारे 
पास विविध सिद्धयोको भेजता है ! " 
इस प्रकार सव जगत्‌का एक अधिपति होनेके विषयमे 
येदम कहा है । ये सब माच यहां देखनेयोग्य है । अब अगले 
मत्र देखिए- 


यजुर्वद्का सखदोघ भाष्य 


(संचर र्खे ११ तक) 


(६ ) कर्याण प्रापिके सिये प्राथ॑ना । 
हन तीन मंरोमे मित्र वरुणादि श्षब्द एकएक विशेष गुणके 
प्रतिनिधि बनकर रहे हँ । उनके विषयने निम्न अथं देखने- 
योग्य है-- 
( } मित्रः-- मान्यकर्ता, प्रेमी, सहायक, यह्‌ प्रेमका 
प्रतिनिधि है । "८०१, 1०५९ प्रेम, सदिति, प्रकाङ, सान । 


(२) बरूणः-- “व्‌ वरणे' धातुसे यह शब्द बना है 1 
चुनना, पसंद करना, हंसक्षीरन्यायसे अच्छा स्वीकार ओर 
बुरेका परित्याग करना, पूर्णको अपनेमे मिलाना ओर हीनको 
दूर करना, ये माव इसमें हु । (8८1८०१००) पसंदो, शेष्ठता, 
( पघि०प०पः ) सन्मान, ( एणोष्छ ) स्वीकार करनाः 
मिलाना भादि गुणोका यह्‌ प्रतिनिधि है । 

(३) अर्यमा = (अर्य-मा; मन्‌; आर्य-मन ) = आयं 
अववा अयं शन्का श्रेष्ठ अर्थं है । श्रेष्ठता, सरलता, प्रगति, 
उति आदि माव अयं शव्द बताता है । शेष्ठ मन, सरल- 
मन, प्रागतिक-मन हन शाव्दोके साथ मिलनेवाला मयं-मन्‌ 
शाब्द हि । श्रेष्ठ कनिष्ठका विचार, सरलता ओर टेढेपनका 
निश्चय, प्रगति ( उद्नति ) ओर परागति ( अवनति ) का 
संकल्प जिससे जाना जाता है वहु अर्यंमापन ह । सवसदिवेक- 
बुद्धि अथवा न्यायवुद्धिका यह प्रतिनिधि है । (५७५०९ 
न्याय) 

(४) ह्धः = शषित, सामर्थ्य, प्रभुत्व, स्वामित्व आदि 
शोौ्यवोरयादि गुणका ह्र शब्द यहां प्रतिनिधि है । ( 4०1५५ 
0८, 8{7608601 }. 

(५) बृहस्यतिः = ( बृहः-पतिः ) = लानपति, वाक्पति । 
यष्टु शब्द ज्ञान, गुख-त्व, पठनपाठन आदिका प्रतिनिधिहै। 
( ००५५1८६८) 

( ६ ) विष्णुः = व्यापक्शक्ति । जो व्यापकशक्ति सब 
जगतकी रक्षा कर रही है । दुष्टोका नाश मौर सुष्टोका 
रक्षण जो करती है उस श्ञक्तिको यह क्ाब्व बताता है । 
( 1८81४०६४ {0766 ) 

(७ ) उर क्रमः = ( उरु ) महान्‌ ( कम ) कम, जनू- 
क्रम, व्यवस्या इस जगत्‌मे कम अर्थात्‌ पूर्वापर व्यवस्था उव 
अर्थात्‌ महान्‌ है । वसंत प्रीष्मादि ऋतुञओंका कम, शीतोष्ण 
कालोका क्रम, बालत्दणवृद्धावस्याका क्रम, जन्ममरणका कम, 
सूर्यादि गोखोके छ्मणक्तो व्यवस्था ये सब कम महान्‌ शक्तिसे 


(६०७ ) 


व्यवस्थित हए हँ । उस नियामक शक्तिका यह्‌ प्रतिनिधि 
है 1 ( उड एतना ८१६, क्रमः ठतः } 

(८ ) वातः = ' वा-गतिगन्धनयोः ' धातुसे वात शब्द 
बनता है । मति, हलचल ओर प्रतिबंघक शक्तिका गंघन 
अर्थात्‌ नाश ये अथं वात शब्दके योगिक है । वात भथवा 
वाथुके साय जीवनशक्ति, अथवा प्राणशकितिका नित्य संब॑घ 
है 1 इसकिए जोवनश्व्िति हलचल ओर प्रतिं निवारण 
इन शक्तियोका यह प्रतिनिधि है । ( 1,1०५९०१९०१ 1६ 
हण्दाटि? ) 

( ९ ) सु्ः-- प्रकाश ओर दिनष्ठा देवता है1 काल, 
समयका सी इसको प्रतिनिधि कहा है 1 प्रकाशश्ञ्द प्रबुद्धता 
( ए- 11०८० -प१९०६ ) का द्योतक है \ 

( २० ) पर्जन्यः-- (पर-जन्य, पुर-जन्य) पूति अथवा 
तृप्ति जिससे प्राप्त होती है । मेघोको पजन्य इसलिये कहते 
है कि उनकी वृष्टिसे सच जगतक्लो तृप्ति होती है । तृप्ति 
( ©0णदट्पतापलप प } का प्रतिनिधि यह है। 

( ११ ) अहः = ( अ-हर्‌, म-हन्‌ ) = अहननीय, अवि- 
नाज्ञो कालका यह्‌ प्रतिनिधि है । दिनका कोई समय व्यणे 
खोनेके लिये योग्य नहीं । अ-हर्‌ ॥ अ-हरणीय (17061158 - 
112) 

(१२) रात्रीः (रमयित्रीः, राति सुं इति ) दूसरोको 
सुख देनेको शक्तिका यह्‌ प्रतिनिधि है । रात्रिञम्द्ा मूल 
अयं सुख देना, रममाण करना, उपकार फरना है । 8००८- 
४०1६००९ ) कृषा, वयालूता, परोपकार । 

( १३ ) इनराग्नो=( इृंद्-अग्निः ) =इन्दर शब्व प्रभूत्वकषा 
द्योतक है मौर अग्नि शाब्द तेजका द्योतक है । ( 2०५८7 2४५ 
3111४ ) क्षक्ति मौर तेजस्विता । 

( १४) इन्द्राववणौ- ( इंद-वरुण ) शक्ति ओर एेक्य । 
( एना 2०१ णण णष 7076 } 

(१५) ह्रापूषणो- (हन््र-पुषण) ष्टि करनेवाठेको 
पुषण अर्थात्‌ पोषक कहते है । शक्ति मौर अभ्युदय (20५५ 
29 7086 ) 

( १६) इन््रासोमौ- ( इन्द्र-सोम ) =जांतिका प्रतिनिधि 
है 1 क्लक्ति ओर क्षांति । ( 0० 8८ {740 णा) 

इते गुणोके द्वारा हमारा कल्याण हो, यहं प्राना ओर 
इच्छा इन म॑त्रोमें है । ये विविध गण हमारे अंदर प्राप्त होकर, 
ये परमात्मश्चषितियां हमारे अंदर स्थिर होकर हमारा अभ्युदय 
होवे, यह्‌ भक्तको च्छा इसमे व्यक्त होती है । मानवी 


( ६०८ ) 


उश्नतिके साधकये गुणरह। हनपर अवक््य विचार होना 
चाहिये, भोर इनको अपने अवर स्थापना फरनेके लिय 
भ्रयत्न होना चाहिए । 

उक्षत विस्तृत अथं मनन करनेके लिये सुगम हो, हस 
हैवुसे उक्षत जाश्ञयको निम्न कोष्टकमे र देता हूं मौर साय 
साथ कयोति साम ( मंत्र ४-७ ) के शब्द भौ रखे हू, पाठक 
दोनोके अर्थोको सायताव सोचें ~ 


[ कयोतिसामके | 


परमात्मा-गकिति कः 
[ श््योकी तुलना | 


मनुष्य-व्यवितने गण 

( १) भित्रः~ भित्रता... ( तला )... भषित, प्रेम, प्रकाक्ष 

( [९४010 2०१ 10४८} 

[बरण, ]... ( सद वृधः ) ...... 

(२) वरुणः-- [ बर-त्व | श्रेष्ठत्व, उत्तमत्व, सत्य, एक्य 

( प्जा०णा' 20 पणर ) 

( ३ ) अर्यमा-- आर्य॑मन,., ( सत्यः ) सरलता, न्ययी- 

पन, निःपक्षपातीपन (.[४।१०८ ) 

( ४) नरः एेश्वयं... (शिष्ठा) ... प्रभु, स्वामित्व 

( 80५67610, 7067 } 

( ५) गृहस्पतिः-- ज्ञानपति ( मदानां महिष्ठः) ... 

ज्ञान, तृप्ति ( ००५1९१९९, 8201906000 ) 

( ६ ) विष्णुः व्यापक... ( अन्धस्‌ ) ... रक्षकक्षपित 

( ८७८४३४6 ए00कलाः) णद्ध } 

( ७ ) उदक्रमः-- [महान्‌] ... ( वृत्‌ ) ...महान्‌ व्यवस्वा 
[अनुक्रम] ( {५1९०४ गवय ) 

( ८ ) वातः-- गति... ( आ-रुज्‌ )... हलचल, भंजन 

( ०५676४१» १८८०77०9४५०० } 

(९) सुयंः-- प्रकाश ,.. ..„ ( चित्‌). प्रबुद्धता 

1 (1.1.411. 1.1. 13, 

(१०) पजन्यः-- पुतिजनक ... ( वृषन्‌ }) ... तृप्ति 

{ (०४९०४०१९०१ ) 

(११) अहः-- भविनाक्षिस्व,... (ऊती ) ,.. विजय्ालित्व 

{ (०१८2{ल0८७8 ) 

(१२) रत्रीः- रमिता... ( का, फः)... परोपकार, 

रमणीयता... ( ए6१९४०1९०९९, ४291९88 ) 

(१३) हन्द्राग्नौ ~ देश््ववं-तेज. .. ( वदुः ) ..-शक्ितयुक्त 

तेजस्विता... ( ८०१८ 8० भुगी 1 )} 


यजु्ैवका सुबोध भाष्य 


| अघ्वाय ३६ 


(१४) इन््रावदणौ ~ एेक्य,.. ( दृढः ) .*„ शदितियु कत एकव 
( २०५८ 2 छण) 

(१५) ह््रापूषणौ ~ पोवण ( मा-मरण )... श्कठितयुक्त 
पुष्टि ( 2०९४८ 220 ह्ा0कष्ः ) 

(१६) दन्द्रासोमौ-- एषवयं-शांति... ( चित्रः)... क्षिति 


युवत शांति ( २०५८7 2०9 (20वृपाा़् ) 

हस प्रकार ई8वरके गुणोको अपने अंदर धारण षरे 

चाहिए ] इस प्रकार ग्यारह मंत्रोतक विचार एमा, अब 
अगला मत्र देखना है- 


(मंत्र १९) 
(७) - जलसे वृक्षि 


‹ दिग्य उदकफसे हमारे अमीष्टकी प्राप्ति, हमारा कल्याण, 
हमारी तृषाक्षाति मौर हमारा रोग~निवारण हो । ' 

जलते तृषाल्ञांतिका अनुभव सव प्राणिमात्रको ह । जलसे 
रोग निवारण होते है, भौर रोगनिवारण होनाह अभीष्ट 
्राप्तिके लिये पुरुषायं करने सौर कल्याणप्राप्तिके सागपर 
चलनेका मुख्य साधन है । जवतक शरीरम नीमारियां 
सतातीं रहेंगी तवतक कोई पुरुषार्थं होना भसंमव है । सय 
पुरुषारथेके लिये आरोग्य भौर श षितिकी अल्यंत॒भावेयकता 
है । वह्‌ आरोग्य, जलके योग्य उपथोगसे प्राप्त होता ह! 


उदकके वैदिक सौ नाम निघण्ट्‌ भ० ११२ मे दिये 
उनमेसे कष्टं नामोक्षा विचार यहा फरनेसे जले धिषयक 
वदिक कल्पनाक्ता पता लगेगा । ( १ पुरीषं-पुरि-क्नं ) = 
क्षरीररूपी पुरी अथवा नगरी शं अर्थात्‌ क्षति सुख उत्पन्न 
करनेवाला उदक है । ( २ पुरिषं ) शरोरसूपी नगरी 
यह एषं लर्थात्‌ मन्न, भोग, उरसाहुशषपित, स्वास्थ्य है । 
( रेतः ) = क्ञरीरका वीयं जही है । वीये साथ जरा 
संवंधष्टै। (३ जन्म) = शरीरम जननशक्ति उवकके 
कारण ध्थिर रहती है । ( ४ यु-क्षेन ) = उच्चस केम 
अर्थात्‌ माराम, उन्नति, सुरक्षिता, वुनियाव, शाति, घुल 
देनेवाला जानी है ! ( ५ धरणं ) = श्षरीरकी धारण करने 
बाला जच्ही ह । ( ६ अहिः ) = ष्वागनेयोभ्य नहु । 
शरीरम जली आवदथकता बहुत है एसलिये जखपानका 
निःशेष त्थाग नहं क्था जा सकता । (७ मक्ष ) च 
अविनाक्ञक्त अर्थात्‌ श्रीरक्ता नाशन न फरनेषाला उवक है । 
( ८ तप्तिः ) = जलमे ण्या बुप्तती है भौर तुष्ठि होती 


यलुवेदका सुखोध भाष्य 


1 (९ रषः ) = रचि आस्वाच्के लि यहौकारण है! 
( १० भेषजं ) उदक ओषध है । ( ११ जलाषं }) आराम 
देने ( प्रल्ग)एहु ) वाला यहो जल है 1 सुखशांति यहां वेता 
्टै। ( १२ भोजः ) = श्षरोरका ओज अर्यात्‌ सतेज बल इसो 
जलके फारण रहता है । ( १३ सुखं ) = सु अर्थात्‌ उत्तम 
ख जर्यात्‌ दद्यां भयवा इन्दरियोका मारोग्य जखसेही रहता 
है। ( १४ क्षत्रं) = ' क्षत्‌ ' अर्थात्‌ ्रण, फोडा, 
फुनसी, तकलीफ आदिते ‹ त्र ` अर्थात्‌ बचानेवाला उदफही 
है! ( १५ शुभं ) = सव शुम गुण इसके आध्यते रहते 
है! ( १६ यश्ञः ) = यज्ञ भी सीसे प्राप्त होता है क्योकि 
यशे लिये आरोग्य ओर आरोग्धके लिये जखको भावयता 
होतो है । ( १७ अस्नं ) = उदकही अन्न है । ( १८ हविः ) 
क्षरीरके यजलमे उदकरूपी हविषा हवन होता है ! ( १९ 
पचिच्रं ) = पविश्रता करनेवाला उवक टै! (२० भ-सृतं ) 
= अमरपन अर्गात्‌ अषम्‌्यु आदिको हटाकर आरोग्के 
साय पूरणे आय्‌ देनेवाला जल है । ( २१ शुकं ) = वीं 
ओर बल जलम प्राप्त होते ह । ( २१ दारि ) = सव दोधोका 
निवारण करनेवाला उदक है । इक प्रकार जले नामोको 
विचार करनेसे उदकके गण दिवित होते ह। पाठकोंको 
चाहिए कि वे सो नामोंका विचार करके जलके सब गुणोको 
जानं । विक्ञोष फर येका दसका लान मलो प्रकार हो सकता 
है । अब देखना है, कि वेदमे जलचिकित्साके विषयमे क्या 
कहा है- 
अप्छु मे सोमो अन्रवीदन्ता्विः्वानि भेषजा । 
श्चि च विश्वद्यौभुवमापद्त विश्वभेषजीः ॥ 
{ ० १।२।१२ } 
"मृक्षो सोभने कहा कि, ( अप्य अन्तः }) उदको 
{ धिकषवानि भेषजानि ) सत दवाय है । जग्नि सव सुख 
देनेषाला ओौर पानी सध मौषधियोंसे युध्त है \ ' 
आप इद्वा उ भेषजीरापो अभीवचातनीः । 
अपः सस्य भेषजीस्तास्ते छष्वन्तु भेषजम्‌ ॥ 
( ऋ० १०।१३७।६; अथवं° २।७।५; ६।९१।३ )} 
‹ जक निद्यसे ही ( पेषजीः ) जौषधौ है । जल ( भमी- 
वचातनीः ) रोगोको हटानेवालः है । जछ सब रोगोकी इवा 
0 (ताः ते ) बह जल तेर लिये ( भेषजं एष्वन्तु ) दवाई 
यने ॥ ' 
आपो अस्मान्मातरः श्चुन्धयन्तु धवेन नो घृतप्वः 
पुनस्त । विश्व हि रपं प्रवहन्ति देवारुदिदाभ्यः 
शुचिरा पूत पमि ॥ 
{ ऋ० १०।१७११०; वा य०४।२; अयर्वे° ६।५१।२ } 
७७ ( वु. सु, भाष्य ) 


(६०९ } 


‹ जलरूपी माताएुं ( स॑स्मान्‌ ) हम सबको शुखं करे; 
{ घतेन ) उदकसे पवित्रता करनेवाले हेष सको पविच्र 
करे; (देदीः ) दिष्य उदक ( विष्वं रिप्रं ) सब मल 
निश्चयसे ( प्रवहन्ति ) बहा देते है । ( उत्‌ इत्‌ } निश््चथ- 
पूरव ( आभ्यः ) इस जलसे ( शुचिः पूतः ) शुड ओर पित्र 
होकर से ( एसि ) अगे दढता हुं । 

हस प्र्षार जले विषये वेदमंत्रोका उपदेश है । इन 
मंत्नो्ो साथ साय देखनेसे इस वारहवे संत्रका अथं अधिक 
स्पष्ट हो सकता है ! अज अगले मंत्रका विचार करना है-- 


(संश्च १४) 


८८ ) निष्क॑टक भूमि । 

"हे भूमि! तु हम से लिथे सुखदायक, निरोगौ ओर 
विस्तृत आश्य देनेवाली होकर सुखदायक हो । प 

हस संत्रमे ‹ अनृक्षरा ' शब्द विशेष विचार कौ वृष्टि 
देखने योग्य है । इसके रो अथं होते है । ( १) अन्‌-क्षरा 
अर्थात्‌ कंटकरहित । रहने का स्थान काटोसे भरा हमा न 
हो । बाखबच्ते धूषते रहते है, मनुष्य संसार फरते है, उलो 
कांटोफा उणद्रव तर हो, एेसी भूमि साफ ओौर शु रखनो 
चाहिये । (२) भ-नू-क्षरा अर्थात्‌ अ-सनुष्य- नाशिनी, 
मनुष्योका विनाकश्ञ न फरनेवारी भूमिहो। कई भूतनियां एेती 
होती है, कि भिसमे बुखार ऽ्वर जादि रोर्ोकी पीडा युत 
हत्ती है, भौर कई स्यान एसे होते है कि, जहां ञारोग्य इतर 
लकी वृहि होतो है ! रहते-सहनेके किए स्थान एस होन) 
चाहिए कि, शो जीभारियां उत्पन्न फैरवैवाला न हो । 

‹ निवेशनी ' शब्दा अथं धस्ति करके धर बनकर रहने 
योग्य भूमि एसो हो कि, जहां व्याधियां नहं भौर षर 
बनाकर रहने योष्य हौ ¦ इसी प्रकारक भूमिपर रहनेसे षुखे 
शांति ओर आराम भिर सकता है । देविए-- 

पराथेवी नः पा्थिवात्पात्वंहसोऽन्तरिक्ष 
दिष्यते पास्वस्सा्‌ ॥ 
( क. ७।१०४।२३।१०।५३।५; अथ. ८।४।२३ ) 

' हुम सबको पृथितौ पाथिवे पापै ( पातु ) रक्षण रे । 
ओर अंतरिक्ष आकाशस्य पापस घधावे । ' 

चायिवी ओर्‌ आकाक्षस्य पाका यहां उल्लेख है । 
पृथ्वोसंबंधी पाप सूसिके रारण होनेकाले रोग है जौर आक्ता- 
क्षस्य पाप हुवाके कारण होनेवले रोग है! म्॑रते ' अहेः 
पातु! ' पेते शब्व ह । शयाना, बुःख उत्व्न करना देशा 


( ६१० ) 


^ अंदर ' धावुका अथं है, जिससे ' अंहस्‌ ' शाव घनता है। 
अर्थात्‌ हत्‌ शब्दका मूल अथं " दुःखदायक विकार ' है । 
एथिवीक्े कारण उत्पन्न होनेवकते वुःखदायक्ष विकार ओर 
आकाशस्य वायुके कारण उत्पन्न होनेवाले वुःखवापक विकार 
एसे दो भाग व्यधियोके हति ह, जिनका उल्लेख उक्त मंत्रे 
है । पृथिवौ जल ओौर वायु जहां बच्छाहो वहां हो रहना 
चाहिए । 
यहां मंत्र १३ का विचार हुभा। भब भगे मंत्र 
देखने ह- 
(मंत्र १४ से १६ तक्‌) 
(९ ) जलसे बल ओर सुखकरी प्रापि । 
हन तीन मंत्रों जलोते निम्न बाते होती है, एेसा कहा है- 
{ १) मयः- उत्साह, भोग, सुख भौर आनंद । 
( २) अजः हिम्मत, शपति, बल, तेजस्विता । 
(३ ) रणः-~ शब्द वक्तृत्व, भराम, स्वास्थ्य, कुशलता । 
( रण्‌ क्ग्दे गतौ च ) 
( ४ ) चक्षः- तेज, चमक्ाहृट, दष्ट, वरन, विव्यदृष्टि । 
( ५) क्षिव-तमः- अत्यंत कल्याण । 
( ६ ) रसः- रुचि, आस्वाद । 
( ७ ) क्षयः- निवास, रहना, आरोग्य, गति, गति, ह्च । 
(क्षि निवासे) 
इतने विशेष महत्वके श्व हन मंत्रोमे भाय ह । जलके 
कारण इतने गुण प्राप्त होते ह । इन शब्वोको जलनामोके 
साय तुलना करके देसना चाहिए । जलनामोका विवेचन 
मंत्र १२ के स्पष्टीकरणमें किया है। हस प्रकार विचार 
करनेके पश्चात्‌ अगला शांतिमंत्र वेलिएः-- 


(मन्न १७) 
( १० ) सची शांतिकी प्राप्ति । 


हस मंत्रभे कहे हए बाह्य पदा्ोकि साय किन किन भांत- 
रिक पदार्थोका संबंध है, इसका विचार निम्न कोष्टकसे 
होगाः-- र 


बाह्य पदायं आंतरिक भाष 
( १) दयौः शलोक ( [.12४६), ( स्वः ).. मस्तिष्क 
मगज ( 87210 ) 
(२) भंतरिक्षं ( 1114416 19८८ ) ( भुवः ) ..- अंतःकरण 
( प्रदा} 


यजुर्वेदका स्ुवोध भाष्य 


[ अध्याय ३६ 


(३) पृयिवौ-- ( 2471४ ) (भूः) . स्थूलशरीर 
( 2%816६1 ७०१९ ) 
श्धिर ( 81000 ) 
(४) आपः -- (९४१८८) (आपः) { रुचि,स्वाव । 1391८ } 
प्राण (1८ 0168.42)} 
[ मन्न .. ( >,०१) 


(५) ओषधयः | 
[दवार्दयां (11^01610 ८8) 


(६) वनक्पतयः| 
(७) विदवेदेवाः-सरवे विद्ांसः (ज्योतिः) ,. स्वं दिग्यगुण 
( &‰11 १6 1८970९0) ( 411 &००१ १००1४१८ ) 
(८) ब्रह्य-परमात्मा (ब्रह्म) ... आत्मा भौर जान 
(597९71८ 307711) ( 80४] 87 ००५1८0६८ ) 
(९) सर्व-सृुष्टं जगत्‌ (11८4100) ( अमृतं )...सव शरीर 
(प॑चकोक्ष ) (16 ५101८ ००११) 
(१०) शातिः- (२८२०९) (ॐ)... समाधान (1 "40वृणः)) ५५) 


(प्रि८ा08) (रसः) 


इस कोष्टकते पता लगेगा कि बाह्य जगतमें ज्ञाति किन 
पदाथि होती है ओर अपने शरीरम किन्‌ पवारयोति होती 
ह । बाह्य सृष्टिक अंदर जो पदां ह, उनके भल्प अंश केकर 
ही हमारा श्ञरीर बना है । इषलिये जिससे बाहरकी सृष्टिमें 
शांति होनी हैः उनके प्रतिनिधिभूत क्षारीरमें रहनेवले 
पवा्यतिहौ श्रीरमें शांति ्ोनौ है । हस प्रकार स पंत्रपर 
विचार करना चाहिए । 


ॐ आपो ज्योती रसोऽसतं ब्रह्म भू वः स्वरोम्‌ ॥ 
( -ते. भा. १०।१५।१ } 
इस तं्तिरीय भरण्यकमें दिये हए गायत्रीक्षिरस्‌के कग्दोके 
साय उक्त ह्ांतिमंत्रके प्ोंकी तुलना फरनौ चाहिए । तुलना 
करनेके लिये ऊपरफे कोष्टकमे गायत्रीक्षिरसके ब्द विये 
ह । भब ओर प्रकारसे तुलना करनी हैः- 
[ श्ातिमंत्र ] [ गायश्रौहि- ] [ व्याहति ] 
[के श्ाष्द ] [ रसके शब्द] [के शब्व ॥ 
[गायच्रीमश्र] [ देवता] 
[के क्षान्व ] [ वाचक हाव्व ] 
१ धोः..स्वः (मानंव ).. स्वः ( व्यानः)... वेव... आदित्यः, 
मित्रः 
२ भंतरिक्ष...मूवः ( चित्‌ )...भुवः ( भपानः ) धियः .. 
वायुः, वातः 
३ पृथिवी. भूः (पत्‌)... पूः (प्राणः) तत्‌... अग्निः, 
पषा, 


यजुरवैदका बोघ भाष्य 


४ आपः..-आप .. 


५ ओषधयः | रलः  ---जनः,..--सविता वरुणः, 
६ वनस्पतयः | | पर्जन्यः ( प्रसविता ) सोमः, 
७ विश्वेदेवताः ज्योतिः सस्यं . सत्यं ... विहवेदेवताः, 
अर्यमा, 

८ मह्य... ब्रह्म... महः .. वरेण्यं, ,.वृहुस्पतिः 
९ कर्व. अमृतं...तपः...मर्गः.. इन्द्रः, विष्णुः, सुय, अहः, 
रात्रीः, उरुक्रमः 

१० शांतिः...ओम्‌.-.ॐ ..भ-उ-म्‌ . अग्निः 


पाटकोंको उचित्‌ है कि, सव संत्रोका पर्पर संध 
देखकर तथा शब्दः .¡ यौगिक अर्थं देखकर इन कोष्टकोका 
विचार फर । ह कोष्टकोके पूर्णं होनेसेहौ वेद मंत्रोके अथं 
लुखनेवाके है । पाठकोको चाहिए कि इनपर स्वतंत्रतापूदक 
विचार करं ओर इनको शुद्ध ओर ठीक बनानेका यत्न करें । 
इस प्रकार विचार करनेके पहचात्‌ अगला मंत्र देखिए- 


( मश्च १८) 
(११) मित्रकी दषटिसे सबको देखना । 


“ है स्वं शावितमान्‌, मेरा खल घठाओ । ( १) मुषे सव 
मनूष्य भित्रकी दृष्टिसे देष्वं। (२) में सबको मित्रक 
दृष्टस देखता हूं । (३) हम स परस्पर मित्रकी दृष्टिसे 
देष ॥ 

हस मंचे तोन अवस्थाओंका पर्णनहै (१) पहिली 
अवस्थामें प्राणि मान्न चाहूतते है, कि अपने साथ सब जगत्‌का 
स्यवहार मित्रत्वे साथ हौ । सब दूसरे लोग मेरा हित करे, 
भेरे फायवेके लिये मरे, स्वयं कष्ट उठाकर मृकषे युखद, 
दरे साथ मीठा भाषण करे आदि । सब यही चाहते है । 

(२) परंतु निस समथ मनुष्य योडासा भरवुदध होता 
हि, उ समथ उसको ज्ञान होता ह फि, दुसरे तवतक मेरे 
खाय वैसा अच्छा वर्तावि नहीं करेगे जबतक कि मं उनके 
साथ वैसा अच्छा वर्ताव नं फरू। इसरल्ि वह इस द्वितौ 
अवस्था अपना सुधार करनेके ल्य सिद्ध होताहिकिमे 
दुसरोके साथ वेसा बतवि करूणा फि जसः मेरे साय इूसरोको 
करना चाहिए । में भित्रकौ दृष्टिते सबकी ओर प्रथम 
देखता हं । वयोकि जबतक मे सवका भित्र नहीं बनुंगा, 
तबतक सव मेरी भत्रता फरनेके लिये नहीं आयेगे ) सबको 
भिन्न बनानेके लिये पहिल! प्रारभ मेरेते होना है । इषरोको 

र्न 


( ६११ ) 


बुरा भला फहनेते कों लाम नही, जबतक मं वंसा नहं 
बनूगा । मेरे सुधारपर सबका सुधार है। मुके प्रयमतः 
उचित है कि, मे सबसे पहिले इसरों को सहायता करू, मं 
अपने ऊपर कष्टोंको लेकर दसरोंरो सुख पहं चाऊं, मे सवक्ष 
साय मीठा भाषण कर भौर सबको मित्रक दृष्टिसे देख । 
इस प्रकार हस अषस्थामे यह मनुष्य अपनी त्रुटियोको इर 
करनेकी तेधारीमे लगता है। बह दरूसरोको रोष नहीं 
वेता, परंतु स्वयं दिनरात अपनो शुद्धिन लगता है। भौरजो 
अच्छा नियम ज्ञात हुभा होगा उसको अमलमे लने 


लगता है । 

जो पहिली भवस्थाने दूषरोको अपना सेवक बनाना 
चाहता था । बही दूसरी अवस्थामे जनताकी सेवा फरनेके 
ल्पे खडा होता है । पहिलो अवस्यामे यह॒ अपने आपको 
सब जगतका प्रम्‌ समक्षता था, इसलिये सब इसका देष 
करते थे । परंतु दुसरी अवस्थामे यह जनताका सेवक बनतेही 
सब हसका आदर फरने छते है । 

( ३ ) हन दोयं भवस्याओके अनुभव लेनेके पश्चात्‌ 
उसको तीसरी अवस्था प्राप्त होती है । इस अवस्थाने जानेके 
समय उसको ज्ञान होता है, कि, केवल इरूसरोने मेरी भर 
भित्रकी दृष्टे वेखा, जयवा केवल भने अन्योकौ ओर मिश्रकी 
दृष्टिसे देखा, तो कां नष होगा । बोनोंक परस्पर मित्रताकषो 
दृष्टि चाहिये ! यदि अन्य सब मेरा हित करने लर्गेगे ओर 
म उनकी बिलक्षुल पर्वाह्‌ न कडग, तो देष बठेगा । तथा 
मै दर्रे लिषे अपना वस्व त्याग करने लग्‌, परतु दूसरे 
मेरी को$ पर्वाह न फरे, विपत्ति बनी रहेगी । इसचिपे 
समाजके सादजनिक हिते लिये अत्यंत उत्तम अवस्था यही 
है कि, मे ओर अन्य सब भिललुलकर परस्पर मित्रक दष्टिसे 
देखें, परस्पर हित करै, ओर परस्परकी सहायता एर दसरा 
करता रहे । 

ये तीन अवस्थाएुं मंसे तीन विभागमे फहीं ह । 
पाठकोंको उचित है फि, षे इनको अच्छी प्रकार विचारकी 
दृष्टस देले ! नित्रतके विषये वेरो कहे हए उपदे 
देखने पोभ्य है -- 

परेण वाना रंहस्ल । ( वाज. सं. थन्‌. १२) 

‹ शष्ठ तेजस्वितके साच मेरा बल दशाभ › तथा-- 


उत्तिष्ठत संनशा्वं मित्रा देवजना यूयम्‌ ॥ 
संदृष्टा गुप्ता वः खन्तु या नो भिच्राण्यदुदे ॥ 
( अयवं° ११।९।२ } 


( ६१२ ) 


° उठो मौर ( संनह्यध्वं ) अपनी तेवारी करो । परस्पर 
मित्र होनेके कारण आप ( देव-जनाः ) वेवोके समान मनुष्य 
हि । हि ( अवुं-दे ) गति वेनेवाठे ! हलचल करनेवाठे ! 
( वः नः) आपके ओर हुम सवके ( यानि मिच्राणि) जो 
सव मित्रर्है, वे ( गुप्ताः ) अच्छी प्रकारसे सुरक्षित हए 
( सं-दष्टाः सन्तु ) दीखते रहे । ' 

हस मत्रे जो परस्पर मित्र बनकर एक संघश्क्तिसे रहते 
हः बे देवजन ( देव मनुष्य }- दिष्य लोग होते है, एसा 
जो कहा है, वह बहुत मनन करने योग्य है । भौर देविए-- 

यन्नूनमदयां गति मित्रस्य यायां पथा । 
अस्य प्रियस्य रामण्यदिसमानस्य सदिचरे ॥ 
( ऋ. ५।६४।३ ) 
निक्ष्चयते उत्तम गतिको ( अयां ) प्राप्त हों, इसलिये 
मित्रके ( पथा ) मार्गते में ( यायां ) चलता रहता हूं । इस 
( अहिसमानस्य मित्रस्य } कष्ट न प्हुचानेवाले मित्रके 
( ज्मणि ) रक्षण ओौर सुखमें ( सद्चिरे ) चलते हैं । ' स 
मंत्रम मित्रके मार्गते चलनेके लिये कहा है । तय(-- 
मित्रस्य चर्षणीध्रतोऽवो देवस्य सानसि । 
दयुम्नं चित्रश्रवस्तमम्‌ ॥ ० ३।५९।६ ॥ यजु०- 
११।६२॥ त° सं० ३।४।११।५॥ मे° सं ° १।५।४॥ 
( च्षणी-धृतः ) उद्यमज्ील मनुरष्योको धारण करनेवाले 
( देवस्य }) दिव्य ( मित्रस्य ) मित्रका (अवः) रक्षण 
(चित्र धवः तमं ) विलक्षण यक्वाला ( चयुम्नं ) तेजस्वी 
( सानसि ) विजयरूप होता है । ' इस मंत्रे ‹ हर्षणीधृतः 
मिन्रस्य ' इन पदोदारा मित्रता लोगोको एक संध लानेवालो 
है पेक्षा ध्वनित कियाहै। मौर इस प्रकारको मित्रता यञ्ञका 
दान करनेवालो है एेसा मो कहा है । तथा-- 
तवाऽहमन्न उतिभिरमिजस्य च प्रदास्तिभिः ॥ 
देषो युतो न दुरिता तुर्याम मर्त्यानाम्‌ ॥ 
( ऋ० ५।९।६ } 
“ है तेजस्विन्‌ ! तेरे ( ऊतिभिः ) रक्षणोके जौर भित्रकी 
( प्र्ञस्तिभिः ) सहायताओकि साय युक्त होते हृए (मर्व्यानां) 
मरणशोल मनुष्योके ( दवेषः न दुरितानि ) परस्परके देवको, 
पापोकि समान [ तुर्याम ] त्वरासे दूर करेगे । ' इस -मंश्र्े 
हलचल आर मित्रमावके फंलाने से आपसके क्षगड़े दूरष्ो 
सकते है यह भाव है । इस मंत्रके साय ॒मेत्रायणो संहिताके 
मंत्र देखिये -- ,६, 


यजुवैदका सुबोध भाष्य 


[ शल्याय ३६ 


१ मित्रस्य वद्चश्चुषा प्रेष्ये ॥ मे° सं° १।१।५॥ 
२।३।२ ॥, ४।१।५ ॥ 
२ मिच्रस्य वद्चश्चुषाऽवेक््ये ॥ मे° सं° १।१।७ ॥ 
१।४।६ ॥ ४।१।७॥, ४।९।१६ ॥ 
३ मिश्रस्य वदचश्चुषा समीश्चामहे ॥ 
मे० सं० ४।९।२७। ॥ ४।१४०।७ ॥ 
“[ १] मित्रके समान दुष्टिसे [कषे में देखता हं) 
[२] मित्रके समान दृष्टिसे ( अवेक्षे ) में देखता हूं [ ३ ] 
मित्रके समान दष्ट्सि | समीक्षामहे ] सव वेर्खे । ' तथा 
गृह्यसुत्रोमे-- 
मित्रस्य चश्चुधरुणं बलीयः । 
शा. ग्‌, २।१।३० ॥ पारा० गृ° २।९।१० ॥ 
“ मित्रको दृष्टि सबका धारण करनेवाली ओर बल 
देनेवाली है । ' इस प्रकार मित्रदष्टिका वर्णन दस मंत्रे 
साय देखने योग्य है । अब अगला सत्र देखिए- 


मश्र १९ 
( १२) परमेश्वरकी जागृतिकरे साथ जीवन 


व्यतीत करना । 


‹ हि श्वितमन्‌ देवर ! मुक्ते आत्मिक वल दे, ताकि 
ुकने सर्वत्र साक्षात्‌ ` देखता हृंभा, बहुत समयतक उत्तम 
जीवन व्यतीत करूं । ' । 

परमेदवर सर्वव्यापक है । उसको सर्वत्र देलने भौर 
अनुभव करनेवाला मनुष्य बुरा कायं नहीं कर सकता । बुरा 
कायं न होनेसे पाप्म इूबता नहीं । अर्थात्‌ परमेश्वरा 
सर्वत्र अनुभव करनेवाला मनुष्य प्रतिदिन उन्नत होता है । 
ओर एसे मनुष्योका समाज कमो अवनत नही होता 

परमे$्वर सवंसाक्षौ सर्वद्रष्टा है, मेरे मनके व्यापार भी 
बह जानता है। उसको विदित न करता हज, कोह कायं 
किसी स्यानपर मे नहं कर सकता, ६सलिये मूके उचित टि 
कि, मे सवा सवंदा उत्तम कमह करता रह । 

ईशा वास्यमिद ^ सर्वै यत्कि च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 

(य. वा. सं, ४०॥ १।बृहह्पराक्षरसं. ९।२१४ ) 

“ { जगस्यां जगत्‌ ) इस परिवतनश्ौल जगते जो कुष्ठ 
पदा्वंमाच्र है । उसमे ( षा ) परमेदवर बसता है । वान 
किये हए उस जगता मोग करो । लाल न करो । मला घत 


यजुर्वैदका सुषोधं भाष्य 


किला है ! ' इस संत्रको इस्त संत्रके साय पठनेसे बहुत अच्छा 
उपदेश मिल सकता है । हत्त प्रकार १९ वे मंत्रका विचार 
हः; भव अगले सत्र विचारने है- 


( संस्र ९० ओर २१) 
ह्न वो मनत्रोने जो परमेकवरके नाम ओर विशेषण आवे 
ह उनका विवेचन -- 
( १) हरसे= ( हरः, हरस्‌ ) = हरणकर्ता, आपत्तियोका 
नाल्ञ करनेवाला, तेजस्वी, बलवान्‌ 1 
( २) श्नोचिषे= ( शोचिः, शोचिष्‌ ) = तेजस्वी, शु्कर्ता। 
(३) अविषे=( अर्चिः, अविष ) = प्रकाश्ञरूप, पूजनीय । 
(४) पावकः पवित्रता करनेवाला । 
(५) क्िवः= कल्याणरूप । 
(६ ) विद्युते ( वियुते ) = विशेष तेजस्वी 1 
( ७ ) स्तनयित्नवे शाब्द करनेवाला, दाब्दोका वाता, 
बाणीका दाता। 
( ८) भगवन्‌= ( भग-दन्‌ ) = एेश्ष्वयेवान्‌ । 
(९) स्वः { स्वर्‌, सुवर्‌, सुवं ) = प्रकाशा, तेजस्वौ 
आनंदमय । 
हन शब्वोके दरार परमेक्वरक्षा स्वरूप षणंन किया है। 
पहिले मंतरमे कहा है फ, जो दष्टताका नाज्ञ॒ करनेवाला, 
शुच जौर पूज्य है उसको नमस्कार हि । शवरका दण्ड हम 
सबको छोडकर दूसरोपर चकते । परमेदवर हमारा कल्याण 
करे । ' इस मंत्रमे हदवरक। दण्ड हमारे ऊपर न चले परंतु 
इसरोपर चे एसा कहा है । मंतरमे “ अस्मत्‌, भन्थ ' एसे 
वो श्षव्द ह । ' अस्‌-मत्‌ ' { अस्ति-मत्‌ ) शब्द आस्तिक 
अर्थात्‌ परमेश्वर भक्तोंका बोध करनेके लिय है । धार्मिक 
सवाचारो ईवरवादी सज्जनोंका बोध यह शब्ब फरता है । 
हर्हीको ‹ आर्यं ' फहते हँ । इनको छोडकर जो ^अन्य ' 
अर्थात्‌ मनायं होते ह अर्थात्‌ जो अधार्मिक, इुराचारी ओर 
नास्तिक होते ह, उनका बोध यहांक्षा “ अन्व ' शब्द कर 
रहा दै । हन्हको ˆ दस्यु ' वेवोमिं कहा है । 
आयं ओौर व्यु कोई नियत जातियां नहीं ह । सदाचारी 
सञ्जनोंको आयं जौर दुराचारी दुष्टोंको दस्यु कहते है । 
भ्रव्येक समाजमे ये वो प्रकारके मनुष्य रहते ही है 1 इर्हींका 
दसरा नाम देव मौर राक्षस सादि है जिनका बोध निम्न 
कष्टक होगा -- 


{ ६१३) 


( अस्मत्‌, अस्मदीय, अस्तिमत्‌, आस्तिक ) 
( अन्य, पर, श्रातृव्य, सपत्न } 


आयं दस्यु 
प ०10पा३१16, ६०४1९ फ्एाणणऽ 
देव रक्षस 
ए)]13 ०4» 1८87060 ए४1-01०१५१ 
सुर अ-सुर 
11106, 322९ णी -दुलणाप्ड 
भमर मर 
्णाा0ा३] 0662४10 
विबुध, बुध अश्रबृ्ध, म-बुध 
९३1६९०८०, ना९र्ला 1०-2१(८०५१९९ 
सुमनस द्मेनस्क| 
8०९६५०1८ 116123001019 
मादित्व दैत्य 
एत1०णाणह ५० (अदिति) (णप गफ) ( विति) 
ए८दवग ९००१३६८ 
अस्वप्न स्वप्नज्ञील 
४९१60 1 


इन शब्दको देखनेसे आर्यं ओर दस्युओंका ठीक विचार 
हो सकता है । दस्यके ओर निम्न लिखित लक्षण है 

वस्यु-- ( ज~भद्ध ) धडा न रखनेवाला, ( अ-यज्ञ ) 
यज्ञ न करनेवाका, ( अ~-पज्य्‌ ) भक्तहीन, ( अ-पृणत्‌ ) 
असंतुष्ट, ( अव्रत ) नियमोके विरुद्ध चलनेवाला, ( अन्य- 
करत ) हीन कमं करनेवाला, ( अ-कमन्‌ ) मालक, ( वि~ 
करमेन्‌ ) विरोधके कमं करनेवाला, ( अधर ) नोच वृत्ति- 
वारा, ( अ-मनुष ) मनृष्वताहीन ( 1०१८१, ) कमं 
करनेवाला । इस प्रकारका दस्यु होता है । 

आयं -- भद्धासे कमं करनेवाला, यज्ञ॒ करनेवाला, 
मकितिमान्‌, संतुष्ट, नियमानुकूल चलनेवाला, उच्च कर्मे 
करनेवाला, उद्यमज्ौल, निलापके कमं करनेवाला, उच्च 
सनोवृत्तिवाला, सनुष्यत्वके लिये अत्यंत योग्य कमं करने- 
वाला जो होता है, उसको आयं कहते है । 

हन लक्षणोंको देखनेसे पता लगेगा फि, आयं जीर दस्यु 
कोई जातिया नहीं है, परंतु मनके संस्कारो उत्पन्न होनेवाले 
वो प्रकारके मनृष्य हौ है । जस्तु ! इस संत्रमें " अस्मत्‌ भौर 
अन्य ' ्ञव्वोसे जो अथं विवक्षित है उसका निचय इस 
विषरणक्षो देखनेसे होगा । 


( ६१४) 


अगले २१ बे मंत्रका भाव यद्‌ है कि, ' तेजस्वी, शब्द- 
कर्ता, एद्रवयंवान्‌ भौर स्वकोय आनंदसे आनंदित्त रहुनेवाले 
ईङ्वरको हमारा नमस्कार है 1' उस एक अद्वितीय परमात्याकी 
पुजा यहां विवक्षित है ¦ किसी दुसरेकत. पूजा नहं करनी, 
परंतु केवल उसी जगन्नियन्ता प्रसूकी पूजा करनो है । 

भव २२ वां मंत्र देखिए- 

(मंत्र २९) 
( १४ ) अभय-प्रदान । 

(हि ईश्वर ! जहां तुह वहासि हम सरवको अभय प्रदान 
कर । हमारी प्रजाका, हमारे पशु्ओोका धीर हुम सवका 
कल्याण कर । 

परमेक्वर सर्वत्र है सलिये स्रव स्थानोति हम सवको 
भय प्राप्त हो । किसी स्यानसे हमे भन हो । हुन सव 
निभेय होकर धर्मका कायं करते रहं । धर्मका अनुष्ठान 
यथास्थित होनेके लिये निर्भेयताक्तौ अत्यंत आवश्यकता है । 
बिना निर्भयतके कों भी धर्मा मानं जआकम्रण नहीं कर 
क्षकता । भयमीत मनुष्य धाक कार्यं नहीं कर सकता 1 

स्वस्ति, शति मौर निर्भया इन तीन गुणोदरे धर्लका 
क्षेत्र पालन क्ियाजाताहै। स्वस्ते अरोग्य, श्ातिते 
समाधान जौर लिर्भयतात्े सतत उदीग सिद होता है । 
जबतक व्याधिथां, चंचल मनोवृत्ति मौर मय रहेगा तदढतक 
घमंमा्गपर चलना असंभव ह । हपलिपे स्वस्थ क्षरीर, शति 
चित्त मौर निर्भय मन्‌ होनेकी आवश्यकत। है । अधर्मसे 
चलनेके कारण जो सुखका बडा आमास प्राप्त होनेकी 
संभावना उत्पन्न होतो है, उससे मनको रोकना बडा कठिन 
है। धेयशाली निडर मनुष्यही इत्तको रोक सक्ता है । इस- 
किये निभेयताक्रौ बडी आवहयकता है । निर्यत मो धमं 
विङ्वासका एक फल है । अमथके दिषय्ने निस्न वाक्य 
देखने योय है-- 

अभयं बो अभय नोऽस्तु ॥ ( ए० ५।१२।८॥ 

आ० श्रो०२।५।१९ ॥ शार श्री २।१४।१ ) 

^ आपके लिये अभय भौर हम सवदै छि अभय ष्टो । ' 

अर्थात्‌ आप मौर हम सब निमय होफर घर्माचरण करे \ ओर 
अभयं यावा-पृथिवी इहास्तु नोऽभय सोमः 
सविता नः रृणोतु ॥ अभयं नोऽस्तूरवस्तरिक्ष 

सप्त ऋषीणां च हविषाऽभयं नो अक्तु ॥ 

( अर्यं ६।४०।१ } 


यजुवेदका सबोध भाष्यं 


| अध्याप ३६ 


^ द्यावापूयिविते यहां हम सनको अभय हो, सोम ओर 
सविता हेम सवके लिये अभय करे । महान्‌ अंतरिक्ष हम 
सवको अभ्य देवे जौर सप्त ऋषिपोके हविसे हम सबको 
अनय प्राप्त हो । ' छावापृयिव्यादिं पदार्थेति सृष्टिमे तथा 
श्षरौरभं जौ भाव विवक्षित रह उनफा ज्ञान निम्न कोष्टकसे 
होगा-- 


वेदिक बाह्यपदार्थं आतरिक्ष पदां 
[१] यौः ( शलोक ) ... . प्रकाल. .^" .-. मस्तिष्क ओर 
विचारश्षक्ति 

[२] पृथिवी ( भूलोक )...स्यूलभूत,.. ..-स्थृल्ञरीर मौर 
१६.॥ 


[२] सोत्र (चद्रलोक) “चंद्र ओर वनस्पति. .-मन ओर अश्च 
[४] सतिता (सूर्लोक). सूर्यं (प्रसविता)... तेजस्वित। ओर 


जननदहाकिति 
[५] बंतरिक्षं (भूवलेकि).., मध्यलोफ ^, .^ ^ अंतःकरण 
॥ चतुष्टय 
[६] सप्त ऋषयः... ... सप्ततत्व,.. २आंख २ कान, ॥ 
२ नाक १ निब्हा- 


युक्त मुख अथवा 
1 सप्त घातु, सप्त प्राण 


इनसे जंवरका मौर बाह्रा अय हो अर्थात्‌ किसीकफो 
भी भय उत्पन्न हो । तथा~~ 

धम्यं नः करत्यन्तरिश्तमभयं चावाप्रथिवी उभे 

हमे ॥ अभयं पद्चवादभचै पुरस्तादुत्तरादृध्ररद्‌- 

भय नो अस्तु॥५॥ अभयं भ्िन्नादभयममित्राद्‌- 
भवं ज्ञातादभयं परोश्ात्‌ ॥ अभय नक्तमभयं 

दिवा नः सर्वा आहा सम भिद्रं भवन्तु ॥ ६॥ 

( भयर्व० १९।१५. ) 

4 हुम सवके लिये अंतरिक्ष ओर श्ावा-पृयिवी अभयं 
प्रदान कर ! पीते, अगेसे, ऊपरसे ओौर नीवेसे हस सबके 
सिे त्र्य होधे ॥ ५ ॥ भित्नसे, [ अभित्रात्‌ ] श्रुसे, जात 
पदा्थसे ओर अज्ञात पदार्थ॑स्चे हम सने सिये अभव होवे । 
रात्रीके समरथ हम सव निमय होकर रहें भौर सन दिश्षामें 
श्हनेनाकते हमारे मित्र बनकर रहै । ' तया -- 

अभयं स्ैभूतेभ्यो मन्तः ॥ 
--धौधाय० ध० श्ा० २।१०।१७।२९॥ 
^ भेरेसे सन्न ब्रूते लिये मभय है- ' भर्यात्‌ मे स्िसौको 
भाषसे कष्ट नशी दूणा | यु सबका अमय करनेफा प्रान 


भ 
यसुवेदका बोध भाष्य 


टै । सक भच्छे फार्योका प्रारंम अपनेसे हौ होना चाहिए । 
दसरेको प्रेरणा करनेको अपेक्षा स्वयं उत्तम कमं करना 
आसान ओर अच्छाहै । अस्तु । इस प्रकार २२ वे मंत्रका 
विचार हओ, अव २३ वां मंत्र देखेगे- 


(सश्र २३) 
( १५ ) जनताका देष करनेवालेका नाञ्च । 


^ जल ओौर वनस्पतियां हम सबको लाभदायक हों। 
परंतु जो अकेला दुष्ट हुम सश्से देष करता है ओर हम सब 
जिस एकसे द्वेष फरते ह, उनको जल ओर वनस्पतियां 
हानिकारक हों! 

हस भंत्रमे एकं बडे समाज नियमका उपदेश कियाहै। 
अल्पपक्ष मौर बहुपक्षका परस्पर वर्ताद कंसा होना चाहिए, 
हस विषया विचार इदस मंन्नने फिया है । एकको उचित 
नहीं फि वह्‌ सवका द्वेष फरे । जो एफ सन दूसरोका देष 
फरता है, ओौर जिस एकको सब दूसरे बुरा कहते हुवह्‌ 
दण्डनीय होता है । 

इस भंत्रमे ' हम ' [ अस्‌-मत्‌ ] शब्द आस्तिक, धमत्मिा, 
सदाचारियोके लिये आया है, मौर “यः! [जो] ज्ञब्द 
अधिक, दुष्ट, फिसादी दस्युके किये आया है, अर्थात उक्त 
मंन्रफा माव यह्‌ हुवा कि ! एक वष्ट मनुष्य हम सव धा्ि- 
कोसे देष करता है सलिये हम सव धार्मिक पुरुष उक्न एक 
वृष्टसे देष करते हैँ । इसलिये उसका अहित होवे । 

भंत्रभे (१) यो अस्मान्‌ द्वेष्टि" [ जो हम सवोका 
देष करता है ] यह वाक्य दरे! (२) यं वयं हिष्मः।' 
[ जिसका हुम सन द्वेष करते हैँ ] इस वाक्यका कारण है। 
अर्थात्‌ हेम सव उस दुष्टसे इस्लियेद्वेष करते है फि वह 
प्रथम हूम सनसे देष करता है । यदि वह्‌ सबसे देष न करता 
तो हममेसे कोई भी उससे देष न करता । वहु एक आदमी 
कशषगडा डालता है, इसलिये हम सबको आवश्यकता होती है 
कि उसफो मलग करें । 

एकको अपनी उश्चति सको उन्नतिमें समक्षनी चाहिए । 
सबफी भवनतिके साथ एकको अपनी अवनति समक्तनी 
चाहिए । समाजको बविगाडकर समाजका अहित करके, सब 
जाततिो कष्ट देकर किसी एकका अपनाही लाभ करनेकौ 
चेष्टा नही परनी चाहिए । 

अतप संख्यावाले पक्षको उचित नहं कि, वह सब राष्टृफा 
भहित करके जपने लाभका साधन करं । मौर बहुसंस्यावाले 


(६१५ ) 


पक्षको मौ उचित नहीं कि अपनी संस्थाके जोरसे अल्पसंस्या- 
वालको दबाले । 

“जल ओर ओषधियां हुम सबको लाभदायक हों । ' हस 
पहिले कथनमे सवको लाम होनेकी ही प्रार्थना है । परंतु 
सदि कोर्ट एसा दुष्ट सनुष्य समाजमे उत्पश्च हुआ कि, जिसके 
कारण सव सपाजको कष्ट होनेकी संभावना हो, तो उसका 
निवारण सबको मिलकर करना चाहिए । अस्तु । इस प्रकार 
इस मंत्रपर विचार करना चाहिए । हस मंत्रङे साय निम्न 
मत्र वेखने योग्य है 

इन्द्रोतिभिबैहलाभिनौ अदय याच्छष्ठाभि- 
मघवज्छर जिन्व ॥ यो नो दष्टयधरः । 
सस्पदीष्ट यसु द्िष्मस्तसु प्राणो जहातु ॥ 

-- ऋ० २।५२।२१॥ 


“हे इन्द्र! आज बहुत ( ऊतिभिः) रक्षणोके साय 
( नः ) हम सबके पास आभो । ओर प्रेष्ठताओोके साथ, 
हे शूर ( मघ-वन्‌ ) रएेशव्ंवान्‌, हम सबको ( जिन्व) 
आगे बढाभो । जो हेमारा ( दष्ट) देष करता है उसको 
( अधरः ) नीते ( सस्पदीष्ट ) दबाभौ भरं (यंडउ) 
जिसका हम सक द्वेष करते हँ बहू प्राण छोड दे भर्थात्‌ वह्‌ 
भर जवे) ' तथा-- 

अनजञेष्माद्यासनाम चाऽ भूमानागसो 

वयम्‌ ॥ जाग्रतछप्नः संकर्पः पापो 

य दिष्मस्तं ख ऋच्छतु । यो नोदेष्टि 

तम्बच्छतु ॥ ( ऋ० १०।१६४।५ ) 

‹ आज हम सब ( अनेष्म }) विजय करे ओर प्रबल 
होवें । तथा ( भन्‌ आगसः } निष्पाप ओर निष्कलंक होवें । 
( पापः संकल्पः } पापमय विचार जो जागृत अवस्थामें 
ओर ( स्वप्नः) निद्राकी अवस्थाने उत्पन्न होता है वह्‌ 
( तं ऋच्छतु ) उप्के पाख जावे फि ( यं दिष्मः ) जिससे 
हम सन देष करते हैँ। जो हम ससे द्वेष करता है उसके 
पास वह॒ पापका विचार चला जावे। ' हमारे पास कोई 
पापी विचार न रहै। 


इन मत्रोको इस २२ वे मंत्रके ताय विचारना चाहिए । 
अब अगला मंत्र देखिए-- 


( मंच्र र्थ) 
( १६ ) ज्ञानदष्टिका उदय ओर दर्ष 
आयुष्यकी प्राप्ति । 

(१) “ज्ञानियोंका हित करनेवाली वह शुद्ध दिष्य 
दुष्टि पहिलेसेही उदयको प्राप्त हृष्ट है। ' 

लानदष्टिके उदयसेह्ौ सव कुछ उन्नति होती है । दिष्य- 
दृष्टि, ज्ानदृष्टि, जान नेत्र ये सव एक अय॑दाले ग्द है! 
जानिर्योक्षा भरेष्ठत्व इसी ज्ञान नेत्रके सुजने होता है \ दस 
दिव्यव्ष्टिका परमेदवर-जञक्रित ओर परमेदवर-एषाके साथ 
घनिष्ठ संबध है । सन दिव्य तेजक्ा उवथ उसीते होता है 
इसलिये कहा ह फि दिव्यज्ञान पहिलेषेही उदय हज है। 

र्का उवय होनेपर भी लोगोंको जलदी उठकर अषने 
कार्यं करने चाहिए । इसी प्रकार ज्ञानचक्षुका उदय होनेषर्‌ 
भो उससे सहायता' लेनी सनुष्योके पुक्षार्थदर निर है। 
यदि मनुष्य पुरषा्थहीन होगे, तो ज्ञानचकषके उदय होनेसे 
कोद लाम नहीं होगा । इसलिये कहा है कि यह दिव्यचकषु 
जञानिर्योका अर्थात्‌ देनोका हित फरनेवालःा है । अभ्योका 
हित उस दिव्यचक्ुते मी नहीं होता । 

देव उसको कहते हैँ कि जो विजयज्ञील, विन्निगीषु, 
व्यवहारदक्ष, तेजस्वी, आनंदित, पुरुषार्था, घरोपफारी सौर 
विद्वान्‌ होते है । एते पुरुषोंका हित दिव्यचक्षु द्वारा होता 
ह! यष भाव ' देव-हितं चक्षु ' का है । ठह्‌ आञ्ज प्रयाने 
रलकर, उक्त दिव्यसुणोका धारण करके, ईहवरीथ दिव्य 
शानवुष्ठिसे अपनी उच्नतिका साधन करना हुरएकको उचित ष। 
“सौ वषेपयंत देखे; जोते रहँ, सुमते रहै, प्रवचन कर्ते 
रहे, अदीन होकर रहै, इतनाही नही, परंतु सौ वघोसे भ्र 
अधिक जोति रहें, ' भौर अदीन रहकर पुरुषां करते रहे । 
यह भाव दस मंत्रके उत्तरारधंका है \ 

सौ वषं देलते रहे ' इसका अ्थ-आांखकी दश्ंनक्षविति 
सौ व्षतक जराघर ठीक कार्थं करनेके लिये योग्यं रहै ¦ एसी 
व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे अल्य आयु नेत्रोका 
शक्ति क्षीण न हो सके । 

‹ सौ वर्षं जीते रहँ ' सकरा तात्पयं तना है कि हष 
अपमत्युसे न मरं । सौ वषं होनेके पश्चात्‌ स्वाभाविक मूत्युसे 
मरणं शो । ब्रहुरचर्थादिः घाल निवमोक! यथायोग्य पालन 
तशा जाहार, विहार व्यायात्र आंदिका यथायोग्य सेवन 
करमेते दीघं भयु हो सकलो ह 1 


यजुर्वेदस्य सयौ भाव्य 


[ अष्याण २३६ 


^ सौ वषं सुनते रहँ ' ~ कानकी श्रवणहाषित सौ षंतफ 
उत्तर मवस्पा्ें रहे ) देना ओर सुनना हन दो श्षक्तिर्योका 
मंत्रे उल्लेल है । अन्य इद्रियोकौ अन्फ हाक्तियां मी सौ 
वषं पर्व॑त अच्छी जवस्यामें रह, यह्‌ आशय यहां ह } पांवमे 
चलने श्षदित, हाथोमिं कार्यं फरनेकी द्राषित, पेटक पाचन- 
श्राधित, मनक मनन क्षित) हदयको सषिति आवि सन सौ 
वर्ध॑पयंत उत्तम भवस्थामे रहे 1 किसी क्वितका नाक योडी 
अष्युमें न हो, यह ताप्यं यहं समक्षना चाहिए 1 

' सौ वर्ध॑तक प्रवचन अर्यात्‌ भाषण करते रहँ । अर्थात्‌ 
हमारी वकटृत्वशोवित हमारे पास सौ व्र्ष॑पर्यंत उत्तम 
सवस्या रहै । 

° सौ वर्पतष्त अदीन होफर दहं ' इद्रियोको शक्ति क्षीण 
होनेसे शारीरिक दोनता उसपन्न होती है । ओर सामानिषठ 
राजकीय मीर जातीय अवस्या विगडनेसे सषमाजिक दंधनके 
कारण पारतंग्य होता है, जिससे मनुष्य वौन भौर हीन टोता 
ट। इसमेते किती प्रकार भौ हीनता हमारे पासन आवे । 
हम सदा वलवान्‌, अत्साही, पुरुषार्थौ, स्वतंत्र मौर आन॑व- 
दृत्तियुक्त रहते हए जपना करतव्यवालन सदा करते रहै । 

‹ सी वर्धसे मी अधिक ' जीति रहकर आसरणान्त पुरुषार्ध 
छरते रहं । यहां कोष ग्रह न समक्षे फो मनुष्यकी आयु 
केव सौ वर्की ही है । ससे मधिक वतक मनुष्य जवा 
रह सकता है । मनुष्योक्ा व्यविततक्षः भौर संघश्लः प्रषलन 
आयुष्यवृद्धिके लिये हौना चाहिए । 

हस भत्रे कही हृ बतं धदार्थसे होनेवाली हैँ । यवि 
मनुष्य धमे नियमरके भनुकृख पुता करेगे तो नकी प्राप्ति 
हये सकेगी । धर्मके नियम दसीलिवे हँ ये बाते सबको 
भ्राप्त हो सकती ई, एता समध्वर सब लोगोफो इनकी 
्राप्तिके लिये अहनि वुरषा्ं करना चाहिए । षयो 
पुरुषार्थतेही सब उच्रतिकी प्राप्ति हौ सकती है । 

हचलल्िमे सवको उचित ह कि, बचपनसेही अपने दत्रियोक्ो 
बरूवान्‌ दनाकर, उनसे अत्याचार न करते हए, धाक 
जीवन श्यतीत करके, बुद्ध अवस्थातफ अपनी सद्‌ ॒श्षवितियां 
ठक रखनेका यत्न करं ! यतने फरनेसे सव फुछ साध्य होता 
है । केवल बातें करनेसे सिधि नटी होती । अव जंभे वैदिक 
प्राथ॑ना करके एस अध्याधकौ समाप्ति एरनी है--- 

शत्यः पदं येपन्ते वदत दराघीय 
आयुः भ्रतरं दघयन्तः । आन्कायमायाः 
प्रजया घनैने शुद्धाः एता भवत 
यक्लियासः ।} ( १०।१८२ } 

{ त° भा० ६।१०१द; भार्मृर २।११७) 


० --- --- - -------------~----- प ाायामायम 
-~--- 
== य 
र = २ 


अजुवेद्ष्ठा बोघ भाष्य 


“ { मध्यो पटं ) अृश्ठके दांवक्षो ( योषयन्तः ) परे 
हेषते ध्‌ ( यवा ) जव साप ( व्रा्ीव आयुः ) वीर्घ 
हयायुष्यफो ( प्रतरं }) अधिक छवः बनाकर ( दधानाः } 
कारण कष्ते ए ( एत ) चकग अर्वत्‌ अपना पुरुषायं 
छरेणे तय ( आाच्यायमानाः ) अभ्युशयको प्राप्त होते हृष 
{ जणा धनेन } प्रजा स्तीर घनसे युक्त होकर, ओर 
( पर्कियासः ) पूजनीय बनकर ( शुङाः पूताः } शु ओर 
पथिध्र { मदक } यर्नेणे । ' हसो मंत्रके सद्क्ष अयवेवेदका 
सश्र पौ रेखन सोय है-- 


कर्ये गजना अतति यन्ति रिग्रमायुरदधानाः प्रतरं 

नवीयः 1 ॐप्यायम्रानाः पजया घनेनाघ स्यान 

खर्र रेषु ॥ ( लषर्व० १८।३। १७ ) 

“{ कस्ये ] जार्माकौ छाननीक्ने | मूजानाः ] शुद्ध बनकर 
[ रिप्रं ] मषु, सल सयवा अपमृत्युको ¡ अति यंति |घोकर 
परे जाति ह । ओौर { नवीयः प्रतरं आयुः ] नई वीघं आयुको 
[ दधानाः | धारण करते ह । [ मध-अय | पत्चात्‌ हेम सन 
{ श्रजघा धनेन ] प्रजा ओौर घनक्ते साप [ आप्यायमानाः ] 
सष्युदयको प्रात होत हृष्‌, [ गृहेषु ] अपने घ रोम [खुरलयः] 
पुगंधिरूप चनकूर [ स्याम ] रटँ 1 ' 


{ ६१७) 


आट्माकी खलनोमे अपते जारको छानकर पविघ्र बनाता 
है ¦ क्योकि मपने दोषोका अपने जापको हौ पता होता है, 
इसलिये सपना सुधार भपने आपको हौ करनः चाहिपे ¦ 
थदि सनुष्य अपनी शुदि स्वथं न रेणा तो कोई दसरा नही 
कर खकतः । 

भलोंकछो अर्थात्‌ बुष्टताको दूर क्रनाहौ स्यभ्तिक्ञा मौर 
समाजका गुधार है । सकानोमे अयशा जाति सुंघ रूप 
बनकर रहना चाहिये । घुगंघके पास सब भति है, इ्घके 
पास कों नष्टौ जातः । अपने घरमे, जातिभे जपने राष्टूमे 
शुगेध रूप होकर रहना चाहिए, अर्थात्‌ तबो आकषित 
करके सथको उघ्रत करना चाहिए । भौर दस पवित्र कायं 
रेके लिये अपना आधुष्य बषटुत बढाना चाहिए । 

अस्तु । इस अध्यायक् प्रस्येक मंत्र अमृत मर्थोका प्राक्त 
कर रहा है । पाठक एक एक मंत्रका अच्छा विकार करके, 
सेवके, गृह्य आश्शषयको समक्षकर उस ज्ञानसे अपनः आष्दरण 
सुधारफर, जपनौ मौर समाजो उन्नतिका साधन फरनेमे 
तत्पर हो ¦ 

ॐ ( व्यष्तिको ) शांतिः ॥ ( जनताकी ) शांतिः ॥ 

{ जगतकौ ) शांतिः ॥ 


॥ ङन्तीसवां अण्याय समाप्त ॥ 


७८ ( षु घु, फाष्य }) 


अथ सप्तत्रिदोऽभ्यायः । 


[ए 1 ~ 
दैवस्यं त्वा सवितुः भररऽग्विनेर्बाहभ्य प्ष्णो हस्त॑भ्याम्‌ । आ द॑द नाररिरसि ॥ १॥ 


4. श ॥ 


युते मनं उत युते धियो विपरा विप्र॑स्य वहतो विपश्रितः । 

वि होचां द्धे वयुनाविदेक इन्म॒ही ठेवस्य॑ सवितुः पर्ति": ॥ २ ॥ 

देवीं द्यावाप्रथिवी म॒खस्य॑ वामच् शिरे राध्यासं देवयजने पृथिव्याः । 

मखार्यं त्वा मखस्यं ता शीर्ष्णे" ॥ ३॥ 

देव्यो! वश्रयो भूतस्य॑ प्रथमजा म॒खस्य॑ वोऽद्य शिरो राध्यासं देवयज॑ने प्रथिन्या; 
मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ तवा हरीरष्णे' ॥ ४ ॥ 


[१८५५१ ( सतिः देव्य अले} शर र भातं (भनि हय 
अरिवनो देवताकी मुजागों ओर ( पूर्णः हस्ताभ्यां त्वा आददे ) पुषा देवताके वो्नो हायोसे तुमको प्रह षं 
ठम ( नारिः असि ) नाश न करनेवाले हो ॥ १॥ 

नारिः-- न+अरिः-- जो ्षघ्र नहं है! दोक 

अश्विनोः शो स्वा 4. बाहु दुम्हारा ग्रहण फरता हूं । भरिवनौ नामक ॒वद्योके हाय 
अारोश्य वेनेवलि है । ९ + 

पुष्णोः ५ स्वा आवदे ~ पुषा देवतके हाथ पृष्टिकारक है । पुष्टि करनेवकते हायते मं तेरा प्रण करता हं ॥१॥ 

[ १८९८ ] हे मननशील छोगो ! नो ( वयुनावित्‌ एकः विदय ) उक्ृष्ट शनी अद्वितीय ५. 9 
विह्वको विशेष रोतिसे धारण करता है, निस ( सवितुः देवस्य मही परिशटुतिः ) बरक अन्तर्यामो देवकं ् ४६ 
शसा होती है, गोर ( होजाः विग्राः बृहतः विपदिचतः विप्रस्य मनः युञ्जते ) यज्ञ करनेवाले विद्वान जिस (४ 
बड़े अनन्त जानवले सवं व्याप्त परमेदवरभे अपने भनको स्थिर करते ह ( उत धियः युञ्जते ) भौर अपनी वुद्धियं 
उसी परमामाके ध्यानने लगते ह, ( इत्‌ ) एसे वरमारमाकोहौी तुम लोग भौ उपासना फिषा करो ॥ २॥ । 

[ १८९९ 1 हे ( देवी ) तेनस्वीनौ (यावा पृथिवी ) धावा भूमि ! ( अय पृथिव्याः देवयजने वां मलस्य 
शिरः राध्यासम्‌ ) भाज पृण्वोके देवयज्ञके इस स्थानमें तुम दोनोको यक्षके मुष्य स्थानमें मं सम्यक्‌ रीतिसे व 
करता हं तथा ( मखाय स्वा ) यज्ञके लिये तुश्चको ग्रहण करतः हं, भौर ( मखस्य दीष त्वा ) यज्के उत्तम स्थान 
तुमको स्थापन करता हूं ॥ ३॥ न | 

[ १९०० ] हे ( प्रथमजाः वस्नः देष्यः ) पहले ते दुई वोडी अवस्थावालों 9 देविो । ( भूतस्य 
मखस्य प्राथिल्याः देवयजने अद्यः व्रः शिरः राध्यासम्‌ ) प्राणियोके कल्याणाय यज्ञ से सम्बग्धित इस यज्ञ 
जहां विद्वान्‌ लोग एकत्रित हृ हु, माज तुम्हारा श्िरके समान सम्पक्‌ रूपसे सत्कार करता हं । मौर हे वीर पुरुष ! 
( मश्ाय त्वा } प्रजा पालनरूप यज्ञके लिये वुमको सो लगाता हुं, तथा ( त्वा मखस्य दीष्णै ) तुमको संमानफे योग्य 
शीषस्वानौय मृख्यवदके लिये भुरक्षित करता हं ॥४॥ 


कण्डिका १-८ ] यजुयैषफा सवो माण्ये ( ६१९) 


हत्य आसीन्मखस्यं तेऽद्य शिरो राध्यासं देवयज॑ने पृथिव्याः । 
मखाय त्वा म॒खस्य॑ त्वा जीर्णे ॥ «4 ॥ 


इन्द्रस्यौज स्थ म॒खस्य॑ योऽद्य शिरो राध्यासं देवयजने प्रथिव्याः । 
मखाय॑ त्वा मखस्य शीर्ष्णी । मखाय स्वा मेखस्यं त्दा ज्ीष्णै । 
मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा जीर्णे ॥ ६ ५ | 

येत ब्रह्मणस्पतिः भ देव्येतु स॒त्रतां । अच्छ कीरं नर्थ॑ पडक्तिरौधसं वृवा यज्ञं न॑यन्तु नः । 
मखाय॑ त्वा सखस्य॑ त्वा ज्ञी्ण्णैः । मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा श्ण । 
मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्णे" ॥ ७ । 

सखस्य शिरोऽि । मखाय॑ त्वा सखस्य त्वा जीर्णं । 

मखस्य रिरोऽे । मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा जीर्णे । 

मखस्य शिरोऽसि । मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ ता कीर्णे ¦ . 

मखाय॑ त्वा मखस्यं त्वा जीर्णैः मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीष्णे। 
मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शर्प्णै ॥ < ॥ 


[ १९०१ ] हे विदान्‌ लोगो ! मे ( अत्रे मखाय त्वा ) विदाने सत्कार ङ्प यके लि प्रथम तुमको कगातः 
हं तथा ( मखस्य रीष्णै त्वा राध्यासम्‌ ) संगतिकूरणसूपी इस यज्ञो श्रेष्ठताके छिये तुम सवोको सिद्ध करता हुं ¦ 
( ते मखस्य शिरः आसीत्‌ ) तुम्हारे यजञकषा यह उत्तम मुस्यस्यान है, उन तुन सबको ( अद्य पथिव्याः इयति देव- 
यजने ) आज भूमिके मध्यमे इतने विद्वानोंके जनमे अच्छ प्रकारसे लगाता हूं ॥ ५ ॥ 

[ १९५२ ] हे पुरुषो ! जसे ने ( इन्द्रस्य ओजः राध्यासम्‌ ) इन्दके भोजको प्राप्त होऊं वैसे ( अद्य पृथिव्याः 
देवयजने शिरः वः ) भाज पृथ्वीके ऊपरके इस वेवयत्तके स्थाने उत्तम अवयव सिरके समान तुम लोगोको मो प्राप्त 
करु मे ( शीष्णै मखाय त्वा ) शिरस्वरूप इस मुख्य यजञके लिये तुमको प्राप्त करता हं, ( मखस्य न्वा ) उत्तम 
यज्षफे संपादन करनेके छिपे तुमको प्राप्त करता हु, ( शीष्णै मखाय त्वा ) उत्तम गुणोके प्रचारक हस यज्ञके लिपे तुमको 
प्राप्त करता हं, ( मखस्य त्वा ) यज्ञरूप उत्तघ् व्यवहारके क्ये तुमको पराप्त करता हु, ( क्ष्ण मखाय त्वा ) उत्तम 
विक्लानकषे प्रचारक लिये तुमको प्राप्त करता हूं ! ( मखस्य त्वा } विद्याफो बहानेवाके व्यवहारके क्ये तुमको प्राप्त करता 
ह, वम लोग भी सब श्रेष्ठ गुणोसे युक्त पराक्रमी ( स्थ ) होमो ॥ ६॥ 

[ १९०३ ] ( ब्रह्मणस्पतिः भ्र पलु ) वेदज्ञानफा पालक विद्धान्‌ उत्तम पदक प्राप्त हो, ( सुनता देवी प्र पतु ) 
सर्यज्ञानसे युक्त विद्षी उत्तम पदको प्राप्त हो, ( वीरं नय पंक्तिराघसतं देवाः नः यक्ञं नयन्तु ) बलवान, सब जनोके 
हितकारी, समरा्योको वदा करमेभें समथं वीरपुरुषको दिष्यगुण युदत देवजनमो हमारे यज्ञको सिद्ध करं । मे ( शीष्णै 
मखाय त्वा ) उत्तम गुणोके प्रचारक यजञके ले तुमको नियुक्त करता हु, ( मलस्य त्वा ) यज्ञे लिये ठुमको लगाता 
हं । ( ज्ीष्ण मखाय त्वा ) उत्तम ुणोके प्रचारक भेष्ठ यज्षके लिये तुमको नियुक्त करता हूं, ( मखस्य त्वा ) सस्या 
चरण रूप व्यवहारे लिये तुमको लगाता हुं ! ( शी मखाय त्वा ) ष्ठ विज्ञानके ध्रकाशनके किये तुमको नियुक्त 
फरता हं तथा ( मखस्य त्वा ) विद्या यज्षके वडानेवाले व्यवहार सिद्धिकरे लिये तुमको युक्त करता हूं ॥ ७ ॥ 

[ १९०७ ] है शरेष्ठ पुरुष ! तुम ( मखस्य शिरः असि ) यजक्े शिर स्वरूप हो, ( मखाय त्वा ) यज्को 
करनेके लिथे तुमको भें स्वीकारता हुं, ( मखस्य शीर्णं त्वा ) यजञके शिरस्वश्य प्रधान कारयके निमित्त तुमको नियुक्त 


(६२० ) यञुर्वैदका खुयोध भाष्य [ लघ्याय १७ 


अन्व॑स्य त्वा वृष्ण॑; शक्ना ध्रुपयामि देवयजने पथिभ्याः । म॒खाय॑ त्वा मखस्य त्वा अर्मे । 
अश्व॑स्य तवा वष्ण॑ः जक्ना धरंपयापि देवयज॑ने पथिव्याः । मखाय॑ त्वा सखस्य तवा जीर्णे । 
अष्ेस्य त्वा वृष्ण॑ः ञक्ना धपयामि देवयजने पथिष्याः । मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा डीष्णौ । 
मखाय॑ त्वा प्रखस्य॑ व्वा जीर्णैः 1 मखाय॑ त्वा मखस्य तवा जीर्ण" । हि 
मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ ता हीरण्णैः ॥ ९ ॥ 
ऋजवे व्वां॑साथवे। व्वा सक्षिव्ये व्वा*। मखाय॑ स्वा सखस्य त्वा जीर्ण्णे | 
मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्ष्ण" । म्रखाय त्वा म॒खस्य॑ व्वा जीर्णैः ॥ १० ॥ 
यमां त्वा॑ म॒खाय॑ त्वा॒॑सूर्यस्य तवा तप॑से। देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु 

पुथित्याः स॒स्पर्॑स्पाहि । अर्चिरसि जोचिरंति तपोऽसि ॥११ ॥ 


करतां । हे ब्रहान पराक्रमी पुरुष ! तुम ( मखस्य शिरोऽसि ) यज्ञके शिरस्वशूप हो ( मखाय त्वा मखक्ष्च त्वा 
शीर्णे ) यज्ञके लिये, यके दिरस्वरूप प्रधान कायक निमित्त तुमो मे नियुक्त करता ट, तुम ( मखस्य शिरोऽसि ) 
जके श्िरस्वरूप हो, ( मखाय त्वा मखस्य त्वा श्ीष्णै ) यजके लिये यलके शिरस्वरूप प्रधान काये निमित्त तुमको 
नियुत करतः हूं । हे घाव विदान जन ! ( मखाय त्वा मखस्य त्दा छीष्यी ) यज्ते शिरस्वरूप प्रधान कारयके लिये 
वुमको नियुक्त करता हु है महान तेजस्वी ! ( मखाय तआ मखस्य स्वा शीष्णं }) यज्ञके छिपे प्के श्षिरस्वरूय 
तुमको भं नियुक्त करता हं, ( मखाय त्वा भखस्य त्वा रीष ) विलानरूप यज्ञके किये यश्के प्रधान काके निमित्त 
तुमको नियुक्त करता हूं ॥ ८ ॥ 

[ १९०्५्‌ | निल प्रकार भिक कष्चे वर्तनको ( अदवस्य शक्ता ) घोडे ऊोदको जलाफे उसमे तपासे हैँ उसी 
भकार मे (त्वः च्रष्णः पराथिव्याः देवयजने धूपयामि ) वुक्च शक्तिमान्‌ पुरुषको भूमिके देवयजन स्थान यमे सम्पक्‌ 
रपे तप्ता हूं । ( मखाय त्वा ) यक्ते छिपे कुमो निर्माण करतः हं, ( मखस्य शगीष्णै त्वा ) यजञके क्षिररप प्रधान 
काके लिये तुमको नियुक्त करता हूं, ( अदवस्य शक्ना त्वा दृष्णः पृथिव्याः देवयजने धूपयामि ) घोकेके लोवको 
जलकर उसमें मिक कण्वे वतंनको जिल प्रकार तपाति हि उसी प्रकार शवितमान तुमको भी पूथ्वीके देवयजन स्थान यन्ते 
सप्यन्‌ रूपते तपाता हूं । ( मखाय त्वा मखस्य शीर्णे त्वा ) नान यके लिये तुमको निर्माण कर क्ञान यक्षके शिर 
स्वरूप प्रधान कारये लिये ठुमको नियुक्त करता हं । ( मखाय त्वा मखस्य दीष्णौ त्वा ) विज्ञानरूय यल्के लिये भौर 
उस विज्ञानके प्रधान कार्यके निमित्त तुमको लगाता हूं । ( मखाय त्वा मखस्य शीषे त्वा ) वेदविद्या प्रचार रूपी 
यल्तके लिये दिर स्वरूप प्रधान कारके लिये तुम्रको नियुक्त करता हं 1 ओर ( मखाय त्वा मखस्य हीष्णौ त्वा) 
अध्यात्म यज्नके लिये तुमको जर उस यजञके दिररूय प्रधान कायक, लिये तुमको नियुक्त करता हं ॥ ९ ॥ 

{ ५९०द | हे वीर पृरुष ! ( त्वा ऋजवे ) तुको सत्थके वदानिवारे न्यायक्षारी पव धर नियुक्त करता 
( साधवे त्वा ) उत्तम श्रेष्ठ पद पर तुमको नियुक्त करता हृ, ( मखाय त्वा प्रख्य शीषं त्वा ) लान यत्क कलये 
तुमको जान यज्लके हिररूप प्रधान कायंक्े लिपि तुमको नियुत करता हं, मौर ( मखाय त्था मखस्य श्ीष्णै स्वा) 
विज्ञान यज्ञके लिये एवं उस विज्ञान यज्ञके प्रधान कार्ये लिये तुमको नियुक्त करता हूं ॥ १० ॥ 

[ १९०७ ] हे वीर धुशूष ! ( यमाय त्वा मसरा ) नियमके गथं तुमको यक्षे क्लिये नियुक्त कणत हु, 
( खयैस्य तपसे त्वा ) सूयके सयु शदुओंको सन्ताप करने समर्थं तपस ' पवके लिये शुमको नियुक्त करता द, 
( सवितः त्वा मध्वा आनक्तु ) सर्वोतयादक परमेवर तुमको भधुरतासे संयुक्त करे, तुर ( पृथिग्याः संस्ृशाः पाषटि ) 
भूमि सम्बन्धौ राक्षसे हम सवकी रक्षा करो । हे कीर पुरष ! तुम ( अर्चिः असि } मग्निके ज्वा लमान बाहुकारी 
हो, तुम ( शोचिः असि ) वि्ुतक्ौ वौप्तिके सन्न संतपपकारी टौ ओर ( तपः भलि ) बुर्के तक्ष्य धौ ॥ १६॥ 


| ~, ~ 4 ९-१६ ] यजुषेदका बोध भाष्यं (६२१ ) 


अनाधृष्टा पुरस्तांदृयेराधिपव्य आयम दू: पुचरव॑ती दाक्चिणत इन्दरस्याधिपत्ये प्रजां म॑ दाः । 
सुषद्‌। पश्वादेवस्यं सवितुराधिपत्ये चक्षु ठौ आश्रुतिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये रायस्पोष मे दाः । 
विधतिरुपरिष्ाद्ृहस्पतेराधिपत्य ओजो मे ठौ विश्वाभ्यो मा नाष्टरा्यस्पाहि 

मनोरमभ्व॑सि ॥ १२ ॥ 
स्वाहां मरुद्धिः परिं श्रीयस्वं॑ द्विः सधस्पुशास्पाहिं । मधु मधु मपु ॥ १३ ॥ 
गर्भ देवानां पिता म॑तीनां पतिः प्रजानाम्‌ । सं देवो देवेन सवित्रा ग॑त स # सू्ैण रोचते ॥ १४॥ 
समभिरथिन। गत सं देवन सविच्रा स सूर्ैणारोविष्ट 1 
स्वाहा समथिस्तप॑सा गत सं देग्येन स्विन्ना स सूर्येणारूरुदत' ॥ १५ ॥ 
धरत ववो वि भाति तप॑सस्पथिव्यां धर्ता ववो केवानामम॑त्यैस्तपोजाः । 
वाचमस्मे नि य॑च्छ देवायुव॑मं ॥ १६ ॥ 


त 

[ १९०८ ] हे भूमि ! तु ( अनाधृष्टा पुरस्तात्‌ अन्नः अधिपत्ये आयुः मे दाः ) शत्रुसे माकमण न कयि ज 
प्क विक्षासे अग्िके आधि पत्यसे रहकर मेरे लिये आयु प्रदान कर । है भूमि! तु ( पुत्रवती दक्षिणतः इन्द्रस्य 
अधिपतये मे प्रजां दाः ) वोरघु्ोसे युक्त होकर दक्षिण दिश्ासे इद्धके आधिपत्यते रहकर मेरे लिपे उत्तम सन्तानको 
भ्रवान कर । हे ृमि ! तु ( सुषदा पञ्चात्‌ देवस्य सवितुः अधिपये मे चश्छुः दाः ) सुखसे निवास करने योग्य होकर 
परिघमसे प्रकाशमान सुर्के अधीन रहकर मेरे लिये चक्षु अर्थात्‌ देखनेको शपित प्रवान कर । हे भूमि ! तु ( आश्चुतिः 
उष्सरवः धातुः आधिपव्ये रायः पोषम्‌ मे दाः ) सब भरसे उत्तम रीतिसे अवण करनेवाली टोकर उत्तस॒दिज्ञासे 
धारण करनेवासे वायुक्ते माधोन रहकर भेष्ठ धन ओर पुष्टिकारक एेऽ्वयेको मेरे चि प्रदानक्र। हेस्भि। त्‌(बि- 
धतिः बृष्स्पतेः आधिपत्ये मे ओजः दाः ) विविघ पदार्थे धारण करनेमे समथं होकर बृहस्पतिके अधीन रह्‌ कर मेरे 
लिये मोज प्रवान करए । हि भूमि! तु (मा विश्वास्यः नाष्ट्राभ्यः पाहि ) सुक्को समस्त नाश करनेवालो इष्ट स्वसाव 
बाली शत्र सेनाओसे रका कर, तु ( मनोः अभ्वा असि ) सननश्षील पुरुषके भोग करने योग्य है ५ १२ ॥ 

[ १९०९ ] हे राजन्‌ ! तु ( मरुङ्धिः परिभ्रीयस्व ) शत्रुमोको हनन करनेवाले वोर संनिकषोसे सब ओरसे अनय 
स्थान बन । तू इत राष्टूको ( दिवः संस्पृराः पाहि ) सूक सदुश तेजस्वी होकर कष्ट देनेवालोसे हमारी रक्षा छर 
( स्वाष्टा ) यह उत्तम सत्य कथन है, ओर ( मघु मधु मधु ) शरीरम स्थित प्राण, अपान मौर व्यानके समान ब्राह्ययल, 
कषात्रयल भौर धनबल इन लोनों मधुको प्राप्त कर ॥ १२ ॥ 

[ १९१० } ह ममुष्षो ! ओ परमेश्वर ( देवानां गर्भैः, मतीनां पिता, प्रजानां पतिः देवः ) देवोको धारण 
करनेवाला, बुद्धिमानोका पारक, भ्रजामोका स्वामी जर दिव्यगुणवाला है, वह परमात्ना ( सविच्रा देवेन सखर्य॑ण सम- 
सोखंते ) घवषषी उष्पसिके हेतु होकर देव सूयक साय सम्यक्‌ प्रकाशित होता है, उसको सब लोग ( सं गत ) सम्यक्‌ 
रीतिते प्राप्स शरे ॥ १४ ॥ 

[ १९११ ] ( अञ्निः अभ्निना सङ्गत सवित्रा देवेन स सूर्येण समरोचिष्ट ) तेजरूप अग्निसे एकरूप हमा 
सथिता देवके साथ भी एकीणाव होकर सके साय प्रदीप्त होता हे, मौर ( स्वाहा अधिः तपसा सङ्कत ) <वाहा 


सहित अग्नि सूर्ये तेजसे सक्त होता है, तथा ( देव्येन सवित्रा सम्‌ सूर्येण समरूरुचत ) दिव्यगुणयुकषत सवितासि 


दकीमावको प्राप्त सुरयके सङः सवको भरो प्रकार भकाशित करता है॥ १५॥ 

[ १९१२ ] ( दिकः तपसः घर्तां प्रथिव्यां विभाति ) शुशोक तथा रदिमसमूहका धारण करनेवाला सूु्यरूप 
राजा इत पुम्डो पर शोभता है, बह ( देवानां धर्ता देवः, अमत्यैः तपोजाः ) विदानौका धारण करनेवाला दिव्य गुण 
धुक्त राजा साघारण ननुष्यसे भिख होकर अपने तपोससे साम्यंधान होता है, बह राजा ( अस्मे देवायुतं वाच 
निणच्छ ) हमारे लिये खमस्त बिद्वान श्द्वो्ो एकतर छरेमे साम्य युक्स बाणी प्रदान करे ४ १६॥ 


( ६२२) यसुरवैव्‌का खुबोध भाष्य [ मध्याय ३७ 


अप॑हयं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 

स सधीचीः स विषूचीवसांन आ वरीवर्ति मुर्वनेष्वन्तः' ॥ १७॥ 

विश्वासां वां पते विभ्व॑स्य मनसस्पत विश्व॑स्य वचसस्पते सस्य वचसरपते । 
वेवश्ु्ं देव घर्म देवो ठेवान्‌ पाद्यत भ्रावीरतुं वाँ देववीतये । 

मधु माध्वीभ्यां मधु माधचीभ्याम्‌' ॥ १८ ॥ 

हृदे व्वा मर्नसेव्वाद््वित्वासूर्याव त्वा। ऊध्वो अध्वरं विवि देवेषु प्रहि" ॥ १९॥ 


पिता नोऽपि पिता नो बोधि नम॑स्ते अतु मामां हिश्सीः। 
ववषटमन्तस्त्वा सपेम पुच्रान्धञरुनमायें धेहि प्रनामर्मासुं धेह्यरिटाऽ्ट सह प॑त्या भूयासम्‌ । २०॥ 
अहः केतुना जषता सुज्योतिर्ज्योतिंषा स्वाहा । 
रा्चिः केतनां जुषतां सुज्योतिर्यौर्तिषा स्वाहा ॥ २१ ॥ 
[भ० ३७, कं० २९१; मं° सं° ५५] 
इति सप्त्िशोः.ऽध्यायः। 


[ १९१२ ] मे ( गोपां अनिपद्यमान पथिभिः आचरन्तं च परा अपदयम्‌ ) सवके रक्षफ, अन्तरिक्षे स्वित 


कभी भी पतनको न प्राप्त होनेवाले, देवम।गंभं मते हये अर्थात्‌ गमनागमन करत हये सूर्धंको देखता हूं, वही सुर्य 
( सथ्ीचीः विषूचीः वसानः भुवनेषु अन्तः आवरीवर्ति ) अपने साये रहनेवाली क्रिर्णोको धारण करता हमा 
समस्त लोकोके मध्यमे सव प्रकारसे सर्वोपरि हीकर रहता है ॥ १७॥ 

[ १९१७ ] हे ( विश्वासां वां पते ) सम्पुणं मियो स्वामिन्‌ ! है ( विदवस्य मनसः पते ) सबके मनोके 
रक्षक ! हे ( विदवस्य वचसः पति ) समस्त वेदवाणीयोके पालक ! है ( स्धेस्य वचसः पते ) अविल प्राणीमाश्रके 
वाणियोके स्वामिन्‌ ! हे ( घमं ) प्रफादक ! हि (देव ) सव सुखोके प्रदाता दद्वर ! है ( देवश्चुत्‌ ) देवताओमें प्रनिद्ध 1 
( देवः त्वै अत्र देवान्‌ पाहि ) दिष्यगुण युक्त तुम यहां हस जगतमें धािक विद्वानों रक्षा करो । ( माष्वीभ्यां मधु 
प्र अविः) मधुरादि-गुणयुक्त विद्या ओर मधुर विज्ञानो उत्तमता पुवेक अदान करो ओर ( माधूचीभ्यां देववीतये 
अचु ) मधुर ब्रह्मविज्ञानको प्रास्त होनेवाठे अध्यापक उपवेदाकोके साय दिष्यगु्णोक प्राप्तिके लिये विद्वानोकी सुरक्षा! करो ! 
है अध्यापको ! ओौर हे उपदे्षको ! ( वां ) तुम दोनोके लिये परमात्मा सब प्रकारसे सहायफ होवे ॥ १८ ॥ 

[ १९१५ ] हे ईवर ! में (हदे त्वा) हदथको स्वस्थतके लिये तुम्हारी स्तुति करता हु, ( मनसे स्रा) 
मनके दाद्धिके अथं तुम्हारी स्तुति फरता हं, ( सूर्याय त्वा ) सूर्यकी तेजत्विताके निमित्त तुम्हारी स्तुति करत हं, तु 
सबसे ( ऊर्वः ) ऊंचा है, हमारे ( अध्वरं देवेषु घेहि ) यज्ञको देवतापि पहुचाओो ॥ १९॥ 

॥ १९१६ ] हि परमेश्वर! तु (नः पिता असि ) हमारे पिताहो, ( पितानः बोधि ) पित्ताके समान हमको 
सान प्रदान करो, ( ते नमः अस्तु ) तुदते नमस्कार हो, ( मामा हिसीः ) मृष्चे घत विनष्ट करो, हम समस्त प्रजाजन 
( त्वष्टुमन्तः त्वा सपेम ) तेजस्वी प्रजापतिरूप स्वामीव होकर तुक्षसे मिले, तुम ( पुत्रान्‌ वदन्‌ मयि चेहि } 
पुत्रो भौर पशयुओंको मेरे स्थानमें रलो ( प्रजां असाधु घेहि ) उत्तम सन्तानको हमारे कुलम धारण करो, हम सम्‌ 
( पत्या सह अरिष्टा भूयासम्‌ ) स्वासोके साय विनष्ट होकर चिरकाल पर्यन्त सुख पूर्वक जीवन धारण करते रहं ॥२०॥ 

[ १९१७ ] ( अहः केतुना जुषताम्‌ ) दिन ज्ञाने युक्त हो ( ज्योतिषा खुन्योतिः स्वाह। ) भपने तेजसे 
अच्छी ज्योतियकत यह हवि यक्ञमे समित हो, ( रात्रिः केतना जुषताम्‌ ) रात्री, जञानके साय ह्वरो प्रीतिशो 
भ्राप्त हो, ( ज्योतिषा खुज्यातः स्वाहा ) अपने तेजसे अच्छी ज्योतियुक्त तेजको यह्‌ हवि समपित हो ॥ २१॥ 

` ॥ सैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


न्क 


अथाण्रा्चिरोऽधष्यायः । 


कैवस्यं त्वा सवितुः धर॑सननूऽग्धिनेंबीहुभ्यां पणो हस्ताभ्याम्‌ । आ वृदेऽदित्यै रास्न।ऽसि' ॥ १ ॥ 
इड एय दत एहि सर॑स्वत्येहि । असाविह्यसवेहासविहि॥ २ ॥ 

अदितये रास्नांऽसीन्द्राण्या उन्णीषंः' । पूषाऽसि घर्माय दीष्वं ॥ २ ॥ 

अरिवभ्यां पिन्वस्व सर॑स्वत्यै पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व। 

स्वाहेन्तर॑वत स्विन्द्र॑वत स्वाहेन्द्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 

यस्ते स्तन॑ः शाायो यो म॑योभूर्यो ¶त्नधा व॑सुविद्यः सुद्॑ः 1 

येन विभ्वा पुष्यसि वायीणि सर॑स्वति तामिह घातवेऽकः । उ्न्तरिक्षमन्वेमिः ॥ ५ ॥ 


[ १९१८ ] ( देवस्य सवितुः प्रसवे ) कान्तियुक्त सकषलजगतके उत्पादक ईऽषरफे उरपन्न किये हस संसारम 
( अश्विनोः बाहुभ्यां पृष्णः हस्ताभ्यां त्वा आददे ) अश्िविनीकुमारोके बाहुओसे ओर पुषाके हाधोसे मं तुमको प्रण 
करता एं । तु ( अदि रास्ना असि ) अदिति गौ कौ मेखलके समान है ॥ १॥ 

अदिषनी कुभारोके हाय नीरोगता करनेवाले ओर पूषा देवताके हाय पोषण करनेवाले हैँ । नीरोगता करनेवाले, 
तेथा पोषण करनेषाले हायोसे योग्य पदार्था ग्रहण करना योग्य है ॥ १॥ 

[ ९९१९ ] है ( इडे पहि ) पृथ्वौ वा गौ ! यहां मामो । हे (अदिते पहि ) अखण्डित भानन्द वेनेवाल देव 
माता ! यहां भामो ! हे ( सरस्वती एषि ) सरस्वती वा वाणी देवो ] यहां आभो ! ( असो एहि ) यह भमुक नाम 
वालो गौ वा पृथ्वी तुम यहां जा, हे ( अस एहि ) यह अनुक नाम वाली अदिते ! तुम यहां भामो ! मौर ह ( असो 

) पष्ट ममृक नाम शाली सरस्वतौ ! घुम यहां भाओ ५॥ २ ॥ 
ये सब हमारे पास आकर रहं ओर हमे भानंद दं ॥ २ ॥ 

[ १९२० ] त ( अदित्यै रास्ना, इन्द्राण्याः उष्णीषः, पूषा असि ) गौकी बांधनेको रपी, राष्टृको राजसमाको 
क वितो ओर सबका पोषण करनेवालो है, वुमही ( घर्माय दीष्व ) अपने धरे लिये अपनी जोवनशक्ति समपित 
फरो॥ २३॥ 

[ १९२१ ] हे पृथ्वी ! ( अश्विभ्यां पिन्वस्व ) दोनों अधिवनीष्ुमारोके काके लिये अर्थात्‌ प्रजाकौ आरोग्य 
रक्षाके लिये सहायता कर, ( सरस्वत्ये पिन्वस्व ) सरस्वतीक्े उत्तम ज्ञान विदयाके प्रचारे लिये सहायता कर, ओर 
( इन्द्राय पिन्वस्व ) ध्र अर्थात्‌ एेश्वर्थवान्‌ राष्ट्र पतिके लिये रष्टरश्षासनके किये सहायता प्रदान कर । है भेष्ठ पुरुषो ! 
वम ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) ेश्वरयवान्‌ राजाके समान उत्तम सत्य भाषणसे रापटरके हितके लिये आ्मसमपंण करो । 
( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) दीर परुषके समान उत्तम वौरता बढानेवाला भाषण करो, ओर ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) इन्द्रको तरह 

-आह ) उत्तम भाषण करो ॥ ४ ॥ । 

[ १९२२ ] है ( सरस्वति ) सरस्वति ! ( स्तनः शशयः मयोभूः रत्नधा वसुवित्‌ वार्यणि ) माताका स्तन 
जिसप्रकार यालकको युखक्षी नीदसे सुलानेवाला, आनन्द उत्पन्न करनेवाला, उत्तम एवय देनेवाला भौर समस्त उत्तम योग्य 
गुणोंको पोषण करनेवाला शता है, उसी प्रक्षार तेरा दरधके समान मधर ज्ञानोपदेल प्रजाको सुख शान्तिसे रखनेवाला, 
कल्याण युक्त पक्वं देने वाला है, ( स्धदघः } जो उत्तम दानशील है, भौर ( येन विद्वा षुष्पसि ) जिससे तुम सपण 
कार्यको पोषण करती हो, ( ते हृष्ट धातवे अकः ) उस ज्ञानको यहां प्रनाका धारण पोषण करनेके लिये प्रदान करो, 
जिससे भ मी ( उरु अन्तरिक्षं अन्वेमि ) विक्नाल अन्तरिक्षक्ो अनुसरण करनेवाला होऊं, अर्थात ज्ञान मौर रेहवर्यकी 
शरषकिर प्रजाको पोषण करू ॥ ५ ॥ 


( ६२७) यजुरवेद्का सुबोध भाष्व [ घ्थाय ३८ 
गायत्रं ठन्दोऽमिं अदमं छन्दोऽसि खावापुथिवीभ्यां त्वा परं गहणाम्यं- न्तरिक्णोपं यच्छामि। 
इन्द्राश्विना मधुनः सारस्य घर्म पात वस॑वो यज॑त वाट्‌ \ 
स्वाहा सूर्यस्य रमये वृष्टिवनये" ॥ ६ ॥ 


समुद्राय त्वा वाताय स्वाहा सरिराय त्वा वाताय स्वाहाः । 
अनाधृष्याय त्वा वाताय स्वाहा ऽग्रतिधृष्यायं त्वा वाताय स्वाहा । 
अवस्यवे त्वा वाताय स्वाह ऽशिभिदाय॑ त्वा वाताय स्वाह" |¦ ७ ॥ . 


इन्द्राय स्वा वसुमते रुद्रवते स्वाहि"न्द्र।य त्वाऽऽद्वित्यवते स्वुदि-न्दाय त्वाऽभिमातिन्ने स्वाहां। 
सवित्रे स्वं कमुमतें वि भृमते वाज॑वत स्वार्हा बहस्पत॑ये त्वा विदवेद॑न्यावते स्वाही ॥ < ॥ 
यमाय त्वाङ्गिरस्वते पित्रमते स्वाहा। स्वाहां वाय॑ स्वाहां घर्मः पितरि ॥ ९॥ 


[ १९२३ ] हे ( इन्द्र ) द्र 1 तु ( गायत्रं छन्दः असि ) गायत्र छन्दके खमान नेवा रकग कष्नेषाे 
हो अर्यात्‌ तरुणके समान मक्त बल वीयसे युक्त हो, मर तु ( बेष्ुमे छन्दः असि ) चौवालोस भक्षरोसे युक्त त्रिष्व्‌ 
छन्वके समान चौवालोस वषो तर्णके समान अक्षत बलवीयंसे युक्त है, हे ( अभ्विना ) दोनों मदिनी कुभारौ ! ( द्याघा 
परथिवीभ्यां त्वा परिगृह्णामि ) चौ भौर पृथ्वी इन वोनोंके समान प्रजवं के नीरोगिताके लिये घुम॒शो्नौको ते प्रण 
करता हुं, तया ( अन्तरिक्षेण उपयच्छामि ) अन्तरिक्ञ वर्वण मौर वायु द्वारा सबका प्राण धारण करता है, उसी प्रकार नं 
तुभ दोनोंको प्रजा पर ज्ञानेहवरयेकी वृष्टिके लिये स्वीकार करता हं । हे ( वसवः ) बसुगण ! ( स्वाहा सारघस्य 
मधु नः घर्म पात ) उत्तम वान मौर सत्य वाणो द्वारा मधु मक्लोके द्वार? बने विशु शष्टवे समान मधुर ष्डवटारके 
तेज युक्त पराक्रमसे राज्यका लाभ करो एवं ( वाद्‌ यजत ) सच्छे प्रकारसे य्न सम्बादन को, मौर ( सर्यरूय ष्टि 
वनये रदइमये यजत ) सू्यके वृष्टि देनेवाली किरणको सद्टायताकौ प्राप्तिके सिये यज्ञ करो ॥ ६॥ 

[ १९२४ ] हम सव प्रजाजन ( त्वा वाताय समुद्राय स्वाष्टा ) वुक्च शेष्ठ राजाको प्राणवायुके सपान उपयोगी 
समूद्रके समान यडा कहते है, ( त्वा सरिराय वाताय स्वाहा ) तु राजाको' जरू योर थायुकते समान शासक पके लि 
सत्य रोतिसे स्वीकार करते है, ( अनाधृष्याय वाताय त्वा स्वाहा ) श्रथण्ड वायुको जसे कोई वताम नौ कर सकता टः 
वैसे कश्र्मोसि कपरी भी न दबनेवाकते तुक्च राजाको प्रचण्ड पराक्रमी राजाक्षे पदके लिये स्वीकार एषते ई, ( अवस्यवे 
वाताय त्वा स्वाहा ) रक्षा करनेवाले प्राणकायुके समान रक्षक पवके लिये तुञ्च राजाको हन स्वीकार करते है सौद 
( अश्िमिव्तय वाताय त्वा स्वाहा ) खण्डकषकितिवाले वायुके समान अकषत सामर्यके राज्य पवक लिये हम तुश्च राजाको 
स्वीकार करते है ॥ ७॥ 


[ १९२५ ] ( वसुमते, रुद्रवते, इन्द्राय त्वा स्वाहा ) शष्ठ धनते युक्त, शात्रभोको रलानिवाले चौर पुरुषस 
युक्त, एकवयंवान राज्य पदके ल्य योग्य तुक्च ह्रे लिये मे अर्पण करतः हु, ( आदित्यवते ईन्द्राय त्वा स्वाहा ] 
सुंके समान महान तेजस्वौ आदित्यके घमान उग्र राजदक्े लवे योग्य वुक्च एनद्रकते लिये मे अर्ण करता हं ( अभिमा- 
तिच्ने इन्द्राय त्वा स्वाहा ) अभिमानी शश्रुोका नाश करनेवाद्ते प्रधान तेनावति पवके लिये तुन्न ह्रे लिये से सरपभ 
करता हं, ( सविते, ऋभुवते, विभुवते, वाजवते त्वा स्वाहा ) सके समान तेजश्वी, ऋत च सत्य ज्ञानसे भरकः शषित 
होनेवाला, व्यापक सामर्थ्यवान्‌, बहुत अन्न वा सेनाबरते बलक्ञालो पदक लिये तुश इश्छके लिये भे अपं करता ए, 
( ब्रहरूपते विश्वदेऽयावते त्वा स्वाहा ) महान राष्टृके पालक पके लिये भौर समस्त देवोकि हितकारी कार्यके 
लिये तुच इन्द्रके ल्यि मे अर्पण करता हं ॥८॥ 

[ १९२६ ] ( अङ्खिरस्वते पितृमते यमाय स्वाहा ) अङ्कारेके समान चमकनेधासे तेजस्वी पुरषोति युक्त भष 
पारक पुदषोसे युक्त सरवंनियन्ता राजाके पदक लिये उत्तम सस्यवाणीसे मे तुको स्वीकार श्रता हु, ( घर्माय स्वाहा ) 
अति तेजस्वौ प्रजापति पवके लिये मं लुप्त राजाको स्वोका करता हूं, यह्‌ ( घमः पित्रे स्वाहा ) तेजस्थो रजपर उत्त 
पालक पुरषके लिये उस्म रीतितते अ्रदान्‌ किया जाय ॥ ९॥ 


कण्डिला ६-१५ ] अजुवैदका सुबोध भाष्य (६२५ ) ९ 


विभ्वा आशां दक्षिणसद्विरवान्‌ दैवानर्याडिह । स्वाहांकृतस्य घर्मस्य मधोः पिबतमभ्विनां ॥ २०॥ 
दिवि धां इमं यज्ञमिमं यज्ञं डिवि धाः" । स्वा्ाऽयये यत्तियाय॒ शं यजुर्म्यः ॥ ११॥ 
अग्विना घर्म पांत हाद्रौनमहर्दिवाभिरतिभिः । तन्त्रायिणे नमो दयावांपथिवीम्यांम्‌ ॥ १२॥ 
अपातामन्विनां घर्ममनु द्यावांपाधिवी अमधसाताम्‌ 1 इहेव रातयः सन्तुं ॥ १३ ॥ 
इवे पिन्वस्वो'-जं पिन्वस्व ब्रह्म॑णे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्वं यावा॑पथिवीभ्यां पिन्वस्वं । 
धभीसि सुधर्मामेन्यस्मे वृम्णानिं धारय ब्रह्म॑ धारय क्षत्रं धारय विह धारयं ॥ १४ ॥ 
स्वाहां पुष्णे रसेः स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहां प्रतिरवेभ्यः- । 
स्वाहां पितृभ्य ऊष्ववर्दि्यो वर्मपाव्॑य॑ः स्वाहा यावांपथिवीभ्यां 

स्वाह! विभ्यो देवेभ्यः ॥ १५ ॥ 


[ १९२७ ] हे ( अद्रिवना ) दोनों मध्िवनी कुमारो ! ( ह्‌ स्वाहा रुतरुथ घर्मस्य मधोः पिबतम्‌ ) पहा 
हस यज्ञमे सर्मापित किये मधुर रसक्षा पान करो ! भौर एस यज्ञवेदीसे ( दश्षिणसत्‌ ) दक्षिण विज्ञे बेठनेषाले भाषायां 
4 { (५५ आशाः विद्वान्‌ देवाम्‌ अयाट्‌ ) सब दिशामोमे रहनेवाले समस्त देवों यः विद्वानों का जनते सत्कार 

०॥ 

[ १९२८ ] है भनुष्यो ! ठुम ( यजुरभ्यैः स्वाहा ) यजुर्वेदे मन्त्रो यज्ञ करो । ( यक्ियाय अस्ये दिवि 
हमं यक्षे दौ घाः ) यलकमेके योग्य अग्निके सिये यज्ञको सुख पुवंक करो, मौर ( दिवि इमं यक्षं धाः ) धुरोरके 
भ्रफाक्षसे हस यज्ञको धारण फरो ॥ १९॥ 

[ १९२९ ] है ( अश्विनो ) दोनों मषिवनी कुमारो ! तुम दोनों ( अहर्दिवाभिः हार्ढानि धमम्‌ ) दिम भौर 
रात सवा टुबयको प्रिय लगनेवाले यज्ञको, अपनी ( ऊतिभिः पातम्‌ ) रक्षण श्षक्तियोसि रक्षा करो, ( तन््ायिणे 
द्यावापृथिवीभ्यां नप: ) आकाामें कालचक्के प्रवतंक सुं ओर द्यावाप्‌ यिवोके देवलामंके लिये हमारा नमस्कार हो ॥१२॥ 

[ १९३० ] हे ( अदिवना ) दोनों अविवनी कुमारो ! हमारे ( घर्म भपाताम्‌ ) यलो ह र्रकारसे रक्षा करो, 
( घावाद्थिवी अलु अर्साताम्‌ ) चावाए्यिवीके अधिष्ठाता देवता तुम्हारे कायक अनुमोदन करें ! भौर ( इह एव 
सतयः सन्तु } यहां हौ अपने स्यानमें स्थित हुये हमको भेष्ठ धनोकौ प्राप्ति हो ॥ ९३॥ 

[ १९३१ ] हे तेजस्वी पुरुष ! तू ( इषे पिन्वस्व ) भक्षको वृ्धिके लिये प्राक पोवण करो, ( उञ पिन्वस्व ) 
बलपराक्तसके लिये पुष्ट हो, ( बह्यणे पिन्वस्व ) देवयि्ान वा वेदज् ब्राहमणोकी वृदिके चये पोषणको प्राप्त हो, 
{ ष्छजाय पिन्वस्व ) कषात्रबल वा क्षत्नियोको वृचिके लिये पुष्ट हो, ( दयावापृथिवीभ्याम्‌ पिन्वस्व ) द्यावा पृ्वीके 
शक्ति विस्तारक्े किये पुष्ट हो । ह दिव्य पृरष राजन्‌ ! त ( धर्मा अस्ति ) समस्त राष्टूको धारण करनेमे शक्तिमान 
है, त्र ( खभ असि ) उत्तमरीतिते समस्त प्रजाको धारण करनेन समयं है, तु ( अपरेनि असि ) हिसा रहित ह, तु 
{ असे द्स्णानि घारय ) हमभ मनुष्योकषि हितकारी दशष्वरयोको धारग र ; तु ( बद्ध धारय } वेद व देन ब्राह्मणोंको 
धारण कर, तु ( श्यं घास्य ) क्षतरियोको धारण कर, जौर ( विज्ञ धारय ) वै्योको धारण कर ॥ १४॥ 

तु खघ प्रजाकी उक्ति करके उनका धारण कषर ॥ १४ ॥ 

[ १९३२ ] ८ श्रे पूष्णे स्वाष्टा ) स्नेहकारो दषा अर्थात्‌ पुष्टिकारक प्रषणरूप वाते उदेश्यते यह आहति बी 
णाती है । ( ग्रावभ्यः स्वाहा ) गजनेषलि मेधोके लिये यह मृति दी जाती है, ( प्रत्र वेभ्यः स्वाहा ) शग्दके प्रति 
म्द करदेवालेकेः सिये यष्ट आषटूति दौ जाती है, ( ऊर्ष्वबर्हिभ्यैः घ्मपावभ्यः पितृभ्यः स्वाहा ) उत्तम कक्षातक 
बहे हये, यते संसारको पवित्र करनेवाले पितरोकि लिये यह्‌ मषटति दो जाती है, ( द्याक्षपृथिषीभ्यां स्वाहा ) 
भ ४ यह आहूति वौ जाती है मौर ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाष्टा ) सम्पुणं देवोके लिये यह महति बौ 

॥ 
७९, ( पभु, घु. साष्य ) 


( यदे ) यजुर्यैवका खवोध भाल्य [ मध्याय ३८ 


~ २ 


स्वाहां रुद्रायं स्दरहतये' स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः 
अहः केतुना जुषतां सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहां 
राचः केतुनां जुषत सुज्योतिरज्योतिंषा स्वाहां" । 

मधुं हूतमिन्दर॑तमे अग्नावदइयामं ते देव घर्मं नम॑स्ते अस्तु मा मां हिसीः" ॥ १६ ॥ 
अभीमं महिमा दिवि विप्रो बभूव सप्रथाः" । 

उत श्रव॑सा पृथिवी स सीदस्व मर्हौर२ अमि रोच॑स्व देववीतमः ! 
वि धूममंयरे अरुषं मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतम्‌ > ॥ १७॥ 

य! तं वर्म दिव्या द्ुग्या गायञ्या हविर्धानि । 

सात आ प्यायतां निष्ट्यायतां तस्थै ते स्वाहां । 

याते चर्मान्तारेकषे शुग्या चिष्टुढभ्याद्मीधि । 
साद प्यायतां निश्टयांयतां तस्थै ते स्वाहां । 
याते घर्म पृथिव्या शुग्या जग॑त्या सदस्या । 
सात आ प्यायतां निष्ट जायतां तस्थै ते स्वाह ॥ १८ ॥ 


[ १९३३ ] ( रुद्र हतये रुद्राय स्वाहा ) दृष्टोको दखानेवे वा वीर पुरषोको पास बुखाने 
लिये यह हृति है, ( ज्योतिः ज्योतिषा सं स्वाहा ) ज्योति ज्योतिसे मिलकर मची प्रकार प्रज्व 
यह मृति है, ( अहः केतुना सज्योतिः ज्योतिषा जुषतां स्वाष्टा ) दिनमें प्रज्ञा द्वारा ण्योतियुक्त 
मिले सके लिये यह माति है, ( केतुना राः खुज्योतिः ज्योतिषा जुषतां स्वाहा ) प्रता वा कमं दारा ५ 
होकर ज्योतिका तेज अपने तेजसे मिल कर रहे इसके लिये यह आहूति है । हे ( घै ) प्रकाशमान्‌ 1 हे \ देव ) दिव्य पुण 
यक्त ! ( इन्द्रतमे असनो हुतं ते मघु अश्याम्‌ ) अत्यन्त शवितमान्‌ मग्निमे हवन किया हआ तुम्हारे भका मधुर अश 
हम मक्षण करते ह, ( ते नमः अस्तु ) तुम्हारे लिये नमस्कार हो, तुम ( मा मा हिंसी ) मेरौ हिसा मत करो ॥ १६४ 

[ १९२४ ] हे मग्ने ! वुम्हारी ( विभ्रः सप्रथाः महिमा श्रवसा हमं दिवं उत प्रथिवीं अभि बभूव ) दि 
कर सयको पूर्णं करनेवाली विस्तारयुक्त कोति अपने यशसे इस चूलो भौर पृथ्वोको ण्याप्त करतो है, तुम ( देववीतमः 
महान्‌ असि ) सब देवतामोंको तृप्त करनेवाले बड़े सामर्येवाले हो, हमारे यजने ( संसीदस्व ) मच्छे प्रकारसे न 
ओर ( रोचस्व ) प्रकाशित होमो । ओर हे ( मियेध्य ) यत्तके योग्य ! हे ( प्रशास्त ) उक्ृष्ट ! हे ( अन्ने ) मग्न 
तुम अपने ( दद्ौतं अरुषं धूमं विरज ) वानो, खाल रङ्धसे युक्त धूमको फलाभो ॥ १७ ॥ † हवि 

[ १९३५ ] हे ( घ्म ) मग्नि ! ( या ते शुक्‌ दिव्या ) जो बुम्हारौ बोप्ति दरोकमे है, ( या भायन्या हट = 
याने ) जो दीप्ति गायश्र छन्दं यज्ञगृहके अन्दर है, ( सखा ते आप्यायताम्‌ ) बह तुम्हारो वौप्ति वृद्धिको प्राप्त हो 
मौर ( निष्टथायताम्‌ ) वृढ हो, ( तस्त ते स्वाषा ) उस दीप्तिक उद्यसे वुम्हारे किये यह आहति दे है \ हे त घमे ) 
अग्ने ! ( या ते शुक्‌ अन्तरिश्चे, या च्िष्टाभिः आम्रीधरे सा ते आप्यायताम्‌ ) जो तुम्हारी वोप्ति मन्तरिक्ष भौरजो 
त्रिष्टुप्‌ छन्वमे व आग्नीध्र स्थानम है वह्‌ तुम्हारी दीप्ति वृदिको प्राप्त हो, एवम्‌ ( निष्टथायताम्‌ ) वृढ हो, ( तस्मि 
ते स्वाहा ) उस तुम्हारी दीप्तिक छिये यह माहृति है । हे ( घर्म ) बम्ने ! ( या ते सदस्या शक्‌ पृथिव्यां या 
जगत्यां सा ते आप्यायताम्‌ ) जो तुम्हारी सभाके स्थानम स्थित दीप्ति पृथ्वी है मौर जो जगति छन्दसे ह ह्‌ 
तुम्हारो बौप्ति दृदधिको प्राप्त हो तथा ( निष्टयायताम्‌ ) बृढ हो, ( तस्मै ते स्वाहा ) उस बुम्हारी बीप्तिके लिये यह 
आहति है ॥ १८॥ _ 


वाले रब्रसेनापतिके 
लित हो, उसके लिये 
तेज अपने तेजसे 
राश्री व्याप्त 


» स^ सीदस्व. दशतम्‌ । (वा० य° ११॥। ३७) 


कण्डिका १६२५ ] यलुर्वेदकां सुबोध भाध्यं ( ६२७) 
क्षत्रस्य त्वा परस्पांय दहणस्तन्वं पाहि । 
विशस्त्वा धर्मणा वयमनुं क्रामाम सुविताय न््यसे' ॥ १९॥ 
चतुःसक्तिनीभिंकरैतस्यं सप्रथाः स ने विश्वायुः सप्रथाः स नः सवायुं; सप्रथाः । 
अप॒ द्वेषो अप्‌ ह्वरोऽन्यत॑तस्य सथ्िम॑ ॥ २० ॥ 
घरभततते पुरीषं तेत्र वर्धस्व चा च॑ प्यायस्व । वर्धिषीमहि च वयमा च॑ प्यासिषीमदि ॥ २१ ॥ 
अचिक्रवुद्ृषा हरिर्महान्मित्रो न द॑ं्शतः। स सूपैण दियुतदुकाविनिीिः' ॥ २२ ॥ 
सुभितिया न॒ आप॒ ओषैषयः सन्तु दुर्भितियास्तस्पैः सन्तु योऽस्मान्दष्टि यं च॑ वयं द्विष्मः ॥ २३ ॥ 
उद्वयं तम॑सस्परि सुः परय॑न्त उत्त॑रम्‌ । देवं देवत्रा सू्यंमगं॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
एधोऽस्येधिषीमहि समिदसि तेजोऽसि तेजो मिं पेहि' ॥ २५ ॥ 


[ १९३६ ] हे तेजस्वी राजन्‌ ! ( परस्पाय त्वा अचुक्रामाम ) इसरोके पालन शरनेके किये अर्थात्‌ प्रजाकी 
ा्रुभोंसे रक्षा करनेके लिये हम तुम्हारा अनुसरण करते ह, ( क्सत्रस्य ब्रह्मणः तन्वं पाहि ) क्षत्रिये ओर विद्वान्‌ 
बराह्मगेकि शरीरोक तुम रक्षा फरो । मौर ( विशः धर्मणा न्यसे सुविताय वर्यं त्वा ) प्रजार्ोको घरमंसे नयेसे नपे 
अत्यन्त उत्तम शुभ पदा्थोके प्राप्त करने, उत्तम भागंपर चाने षा रभ्य शासन र्यके सिये मी हम तुम्हारा अनुसरण 
रते है ॥ १९ ॥ 

॥ १९३७ ] हे राजन्‌ ! वु ( चतुःसखक्तिः ) चारो विश्षागोमिं प्रबल हविपारोति युक्त हो, वुम ( तस्य नाभिः 
सप्रथाः ) सत्य न्याय भ्यवस्थाके केन जोर विस्तृत शक्तिवले हो, ( सः सप्रथाः विद्वायुः नः ) वह प्रसिद्ध तुन 
अतिविस्तृत कोतिवाकते होकर पूणं आयु तक हमारी रक्षा करो, मोर (सः न सर्वायुः सप्रथा ) वह प्रसिद्ध तम 
भारे कल्याणक्ते लिये पूणं जोवनको प्राप्त होकर विस्तृत यश्चयले होभो, हम लोग ( देषः हयाः अन्य वतस्य अप 
सद्धिचिम ) देष करनेवाञे ओर करुटिर चाल चलनेवाले तथा अन्य शतृक्ते समान कर्मोवले पूरुषोको हर करं ॥ २० ॥ 

[ १९३८ ] हे ( घम ) सूरथके सवश तेजस्वी राजन्‌ ! ( ते पतत्‌ पुरीषम्‌ ) तेरा यह इतना बडा एेश्वथं अथवा 
सानथ्यं है ( तेन वरस्व ) उस अपने सामथ्यंसे वृविको प्राप्त होमो, ( च अप्यायस्व ) ओर पणंरूपते सनृ होओ, 
(च बय वार्धेषीमा्ि ) तथा हम लोगभी पूणं शुदि प्राप्त होवे, ( च आपप्धासिषीमष्ि ) एवं धनादि ष्ठ पदार्थोसे 
तप्त हषे ॥ २१॥ 


[ १९३९ ] तेजस्वौ राष्ट्रपति राज! ( ठषा अचिक्रदत्‌ ) शश्रमोको रोकनेभे समथं मौर मेधके सक्च गर्जन ` 


करता, वह्‌ ( हरिः मित्रः न ददीतः ) प्रजा कष्टोको निवारण करनेवारा व भितरके समान सबके लिये स्नेह 
मावसे देखनेवाा है, वह टौ ( सूर्येण सं दिद्युतत्‌ ) रविके समान स्वतेजसे अच्छो प्रकार चमकता है, तथा ( उदधिः 
निधिः ) सागरके तरह गम्भीर एवं कोशके तमान सब एेश्वयोंशा रक्षक है ॥ २२॥ 

[ १९४० ] ( आपः ओषधयः नः सुमित्रिया सन्तु ) जल मौर जोबधियां हमारे लिये परममित् जसो हितकारी 
्ो,( थः अस्मान्‌ द्रेषटि ) जो हमसे देष करता है, ( च व्यं चं द्विष्मः ) ओर म निसते देप करते है ( तस्मे दुर्म्नियाः 
सन्तु ) उसके सिये यह जल मौर ओषधियां शश्ररूप हो ॥ २३॥. दव 

[ १९४१ ] ( वर्य ) हेम ( तमसः परि, स्वः उत्तरं, देषं देवधरा उत्तम ज्योतिः सूय पदयन्तः ) अन्धकारसे 
रहित, सुखस्वरूप, श्ररयके पश्चात्‌ भौ रह्नेवाले, विभ्यगुण युक्त, देवो भेष्ठ पाथो सर्वोस्तिम, प्रकाश स्वरूप सुं 
अर्थात्‌ चराचर जगतके आत्मा जगवीकष्वरको ध्यान योगसे देखते हृगे ( उत्तमे अगन्म ) उच्भावको प्राप्त हों ॥ २४ ॥ 

[ १९४२ ] हे जगवीश्वर ! तुम ( पथः असि ) प्रकाश करनेवाले इन्धनके ह्व प्रकाशक हो, तु्हारे उस प्राश 
हम ( पाधिषीमहि ) सवा वचि प्राप्त हों ! ठुम ( समित्‌ असि ) सम्यक्‌ प्रदीप्त समिधाके सदृक् हो गौर ( तेजः 
असि ) तेजस्वरू हो, मतः ( माथे तेजः घेहि ) मुम तेजको स्थापन करो ] ॥ २५ ॥ 

1 


(६२८ ) जुवेवका खबोध भाष्य [ भध्याव ३८ 


याव॑ती द्यावप्रथिवी याव॑च सप्त सिन्ध॑वो वितस्थिरे । 
ताव॑न्तमिन्द्र ते गरहमूर्ना गृहाम्यक्षितं मिं गरह्णाम्यक्षितमं ॥ २६ ॥ 


शे. 
मपि व्यादिन्दियं बहन्मपि दक्षो मपि क्रतुं! । 
चर्मछिदयग्बि रजति विराजा ज्योतिषा सह बद्म॑णा तेज॑सा सरह ॥ २७ ॥ 
पय॑सो रेत आभरत तस्य दो्॑मज्ञी मयुर मुत्तरा समाम्‌ । 
विषः संवक्‌ क्रववे दक्ष॑स्य ते सुघुम्णस्यं ते सुषुम्णाथिदूतंः । 
= [न | ~~3 
इन्द्रपीतस्य प्रनायैतिभक्ितस्य मधुमत उपद्र उपंहूतस्य भक्षयामि ॥ २८ ॥ 

० ३८, के= २८, म< स ७५ | 
इत्यष्टात्रिशो ऽध्यायः । 
[म 

[ १९४३ ] हे ( इन्द्र ) रेषवर्यवान्‌ इन्दर परमेश्वर ! ( यावती द्यावाप्रथिवी यावत्‌ सिन्धवः वि तस्थिरे ) 
जितना द्युलोक व मूखोक विस्तीणं है भौर जितने परिमाणे सागर विविध विशाम फले है ( तावन्तं ब्रहते ऊर्ज 
गृह्णामि ) वहांतकका श्षासनाधिकार मे तेरे बरपराक्रमसे ग्रहण करता ह, क्षौर तुम्हारे कृषसेषटौ मे ( मयि अक्षितं प्रह 
गङ्खामि ) अपनेमें अक्षय ग्रहण सामय्येको भौ प्राप्त करता हं ॥ २६॥ र 

[ १९४७ ] ( मयि त्यत्‌ ब्रहत्‌ इन्द्रियम्‌ ) मृष्षमे वह महान्‌ बल श्राप्त हो, ( मयि व्च: ) सुक्षमे दक्षता 
प्राप्त हो, मोर ( मयि कतुः ) मक्षमे कर्तृष्वशक्ति हो ( घर्मः ) तेजस्वी राजा, ( त्रिश्ुक्‌ विराजा ज्योतिषा ब्रह्म 
तेजसा सह विराजति >) मग्नि, विद्युत, सुय तोनोके समान तेजस्वौ होकर विराट्‌ प्रकाष्ष, राजोचित तेज मौर ब्रह्मञ्योतिके 
साय संयुक्त होकर विश्षेष शोभित होता है ॥ २७॥ 

( १९४५ ) निस प्रकार ( पयसः रेतः आतम्‌ ) दधसे वीयका भरण पोषण होता है उस प्रकार ( तस्य 
दों उन्तरां उन्तरः समां अशीमहि ) उसके एशवर्यको हम लोग उत्तरोत्तर मानेवलि वोम प्राप्त करे । हे ( खुषुस्ण ) 
उक्तम सुख युक्त प्रजाजन । ( ते करत्वे ) तेरे कमशो वृके सिये ( सखषुम्णस्य ते दक्षस्य त्विषः संद ) उत्तम 
घुलते युक्त तेरे बल ओर कान्तको स्वीकार करनेवाले होकर ( अ्निहुतः उपहतः ) अग्रणी नायक द्वारा स्वहृत हुमा 


जौर उनसे सन्मान पूर्वक बुराया जाकर मे ( इन्द्रपीतस्य प्रजापति भक्षितस्य मधुमतः भक्षयामि ) रेक्वयषान्‌ 
इन्द्रे ओर प्रजापतिते रक्षित उपयुक्त मधुर अस्नादि एेश्व्योसि सम्पन्न होकर मं उपमोग करू ॥ २८ ॥ 


॥ अङतीसखवां अध्याय समाप्त ॥ 


न्भ 


अथेकोनचरवारिंशोऽध्यायः । 
स्वाहां प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः । प्राधिन्ये स्वाह ऽप्मये स्वाहां ऽन्तरिक्षाय स्वाहा 
वायवे स्वाहा" । दिवि स्वा सूर्याय स्वाह" ॥ १ ॥ 
दिग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहौ नक्ष॑तरेभ्यः स्वाह ऽद्धयः स्वाहां वरुणाय स्वाह । 
नाभ्ये स्वाहां पताय स्वाहा" ॥ २ ॥ 
वाचे स्वाहा! प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहां । ` चक्षुषे स्वाहा चक्षुषे स्वाहौ 
श्रोंय स्वाहौ श्रोत्राय सवाहा" ॥ ३ ॥ 
सन॑सः काममाकूतिं वाचः सत्यम॑शीय । पटुना रूपमन्नस्य रसो यज्ञाः श्रीः श्रयतां मपि स्वाहा । ५ 
परजापतिः सम्भ्ियमणैः सम्राट्‌ सम्भूतो वेग्वदेवः संसन्नोः घर्मः ्रक्त 
स्तेज उद्यते आन्विनः पय॑स्यानीयमनिः पौष्णो विप्यन्दु्मानि" मारुतः कुथ्‌ । 
त्र; शरसि सन्ताय्यमांनिः वायव्यो ह्वियमौणौ अग्रियो हृयमनो ` वाग्घृत ;*॥५॥ 


[ १९४६ ] ( साधिपतिकेभ्यः प्रणिभ्यः स्वाहा ) न्व्ियाविके अधिपति जोवके साय वतमान प्राणोके छिपे 
चष्ट॒ आहुति की जाति है, ( पृथिव्यै स्वाहा ) प्थ्वीक्े लिये यह्‌ आहति वी जाती है, ( अस्रये स्वाहा ) अग्निके ल्य 
यह जहृति वौ जाती है, ( अन्तरिक्षाय स्वाहा ) अन्तरिक्षके किये यह आहुति दौ जाती है, ( वायवे स्वाहा ) वायुके 
लिये यह माहुति वौ जाती है, ( दिवे स्वाहा ) द्युलोके लिये यह्‌ माहृति वो जातौ है, मौर ( सुर्याय स्वाहा ) सुयके 
क्ये यह आ्ृति वौ जातौ है ॥ १॥ 

[ १९४७ ] ( दिग्भ्यः स्वाहा ) दिक्षामोकति छिये यह॒ आति है, ( चन्द्राय स्वाहा ) च््रमाके लिये यह आहति 
हि, ( चश्चत्रभ्यः स्वाहा ) नक्षत्रोके लिये यह्‌ आहूति है, ( अद्‌भ्यः स्वाहा } जलोके लिये यह्‌ आहूति है, ( वरूणाय 
स्वाष्टा ) वदणके लिये यह आहति है, { नाभ्ये स्वाहा ) नासिके किये पह माहृति है मौर ( पूताय स्वाहा ) पवित्र 
करनेके सिये यह्‌ आहूति है ॥ २ ॥ 

[ १९४८ ] ( वाचे स्वाष्टा ) षाणीकञे सुधार चौर उसके उत्तम शिक्षाके लिये यह जहृति है, ( प्राणाय स्वाहा ) 
वक्षिण नासिकाके प्राणवायुको पवित्र रखनेके लिये यह आहति है, ( प्राणाय स्वाहा ) वाम नासिकाके प्राणवायुको पवित्र 
रखनेके लिये यह आटुति है, ( चश्चुषे स्वाहा ) वापे नेच्रके लिये यह्‌ महति है' ( चश्ुषे स्वष्टा ) बायें नश्रके किय यह 
मृति है, ( श्रोत्राय स्वाहा ) वाये कानके लिये यह आहूति है, मोर ( श्रोभ्राय स्वाहा ) बाये कानकौ उत्तम शाति 
के लिये षष आहति है ॥ ॥ २॥ 

[ १९४९ ] ( मनसः कामं आकूति वाचः सत्यं अशीय ) मननशौल अन्तःकरणकी इच्छा ओर अभिप्राय 
जानतेको शाबिति तथा वाणीक्े सत्य साषणको मे प्राप्त करू, एवं ( पदां रूपं अन्नस्य रसः यशः धीः मयि श्रय- 
ताम्‌ ) पशरुमोका रूप, अन्तके रस व यशश, क्षमी, ये सब मृष्षमे आश्य करे, ( स्वाहा ) यह माहुति सुहृत हो ॥ ४ ॥ 

[ १९५० ] ( संश्नियभाणः प्रजापतिः ) प्रजाये जब रष्टरपति राजाको नाना एेश्वथोसि पुष्ट करतो है, तब बह 
° प्रजापति ' कलाता है, ( संश्रतः सघ्राट्‌ ) वह॒ जब अच्छी प्रकारसे परिपुष्ट होकर प्रजान उत्तम रीतिसे सर्वत्र 
देवब्से प्रकाशित होला है तब ' सन्नाद्‌ ' कहलाता है, जब बह ( संसन्तः वैश्वदेवः ) अच्छो प्रकार समामे निराजकर 


यलुर्वेद्‌का खनोध भाष्यं [ मध्याय ३९ 
सविता प्र॑थमे <>” 
चन्द्रमा क ` जभिद्ितीयं वायुस्तर॒तीयं' आदित्यश्च॑तुथै" 
४ श ° छ ए । ५ ल द 
¬ , ~ ऋतुः ष्ठे मरुत॑ः सप्तमे व्हस्पतिरष्मे। 
मित्रो नवमे 


# ग ० ~ = (8 
स वरुणो दभ इन्र एकादशे" विश्वे कृवा द्वावृको"* ॥ ६ ॥ 
{- ~ भाम 1 य ५ [य्‌ ॥.॥ 
अवि व प्चान्तश्चं॑ धनि | सासरवाश्चा-मियुग्वा च॑ विक्षिपः स्वाह ॥ ७ ॥ 
`" ठक्वना कानि हद्यायर्णः पडुपतिं करत्स्नहद॑वेन॑ भवं यक्ता । 


व मतस्नाश्या- ~ द्वः 
न न स्नान्वा मीशान मन्युना महादेवमन्तःप्व्येनो “गरं तेवं व॑निषटुना 
-<५  शिङ्गानि = ५ ॥ < ॥ 
समस्त विद्ानोसि सावर प्राप्त करता है तब वह्‌ ‹ वैश्वदेव › कहुलातः चै, वह जव ( परञ्क्तः घैः ) ऊचे मासन प्राप्त 
व ˆ घमं ` कटहलाता है, जब वह ( उद्यतः तेजः ) उन्नत पयर स्थित होकर प्रकाशित होटा है 
जब वष्ट ( पयसि आश्विनः ) जलमे स्नानपूरवंक मभिषिषत होता है तव वहु “ भदिवन ' 
जव बह ( विष्यन्द्माने पोष्णः ) विकोष रूपते वेगपूवंक गमन करता हुमा पुथ्वीके हितके लि प्रवृत्त होता 
है षव वह्‌ “पोष” कहलाता है, जव वह॒ ( कलथन्‌ मारतः ) परचु्णोक्षा नाह कट रहा होता है तब वहू * मावत ' 
कह्लाता है, जब वह्‌ ( शारसि सन्ताय्यमाने पमः ) जलाक्षय तालाव मादि धिके साधनोंको विस्तृत करता है तथ 
* भिव ' कहलाता है, जब वह्‌ ( हियमाणः वायज्यः } युदध्षेतरमे रथादि साधनोसे वायुके समान वेगपूर्वेक जाता है तब 
“ वायब्य ' कहलाता है, जव बह ( यमानः आघ्रेयः } बरावर शच्रुके एेश्वर्योसि मानो आहुति पाता अग्निके समान 
प्रचण्ड होता है तब “ आरनेय " कहलाता है मौर जव वह ( हुतः वाक्‌ } सब प्रजाओं द्वारा मपना राजा स्वीकार कर 
क्या जाता है तब चाक्‌ ' होता है ॥ ५॥ 
[ १९५१ ] रण्टरपति राजः ( प्रथमे अहनि सविता ) पहले विन सबका उत्पादक शोनेसे “ सविता ' है, ( द्वितीये 
अग्निः ) दूसरे दिन शग्रणी होनेसे “ अग्नि ' है, ( तृतीये वायुः ) तीषरे दिन वायुके समान पराक्रमशाली होनेसे ' वायु ' 
ह, ( चतुय आदित्यः ) चोये दिन जलक्षो प्रहुण करनेवाले आदित्यक्ते समान्‌, प्रजाते करो का ग्रहण करनेवाला होनेसे 
^ मादित्य " है, ( पञ्चमः चन्द्रमाः ) पांचवें दिन चन्र सवृढ माह्लाद प्रवायक होनेसे “ चन्द्रमः " है, ( षष्ठे ऋतुः ) 
टे दिन भ समान अनेक प्रकारके पदार्थोको वेनेवाल। होनेसे ' ऋतु › है, ( सतमे मरुतः ) सातवें विन सैनिको 
रूपमे होनेसे * मर्त्गण ' है, ( अष्टमे वृटस्पतिः ) माठ्वे दिन राष्ट्रका पालन पोषण करनेवाला ोनेसे ‹ बृहस्पति 
` है, ( नवमे मित्रः ) नवे विन सब पर सर्वत्र स्नेहवान्‌ होनेसे ' भित्र ' है, { दामे वरूण; } दसवें विन सबसे धरण- 
करनेवाला होनिसे “ वण ' है, ( पकादृ्ो इन्द्रः ) ग्यारह हिन विद्युते सदृश तेजस्वी रोने नर " है भौर ( दादर 
विश्वेदेवाः ) बारह दिन समस्त विद्वानोके वीचनें निष्पक्षपात होकर रहनेसे दिक्रववेवों अर्थात्‌ समस्त विद्वानोते सम्मति 
मे भिघ्न न ्टोनिसे ‹ विवे देवा ' है॥६॥ 

[ १९५२] ( च ) मौर वह्‌ राजा ( उघ्नः ) मयने क्ाव्रुमोपर घायुके समाचर प्रचण्ड वेगसे आक्रघण करनेते * उन्न ' 
है, ( च भीमः ) मौर शचरुमेके लिये भयप्रद होनेसे * सीम ' है, { च ध्वान्त; ) नौर अपने ्ात्रुमोफो अन्धकारक समान 
मूढ कर देनेवाला होनेसे ‹ ध्वाम्त › है ( च चुनिः ) ओर शतरुभोको कपा देनेवासः होनेते * धुनि ' है, ( च सासद्धान्‌ } 
जर शत्रुभंको बरावर पराजित फरनेमे साम््यंवान्‌ होनेते * सहवान ' है, ( च अभियुष्वा ) मौर शश्रुमों पर पराक्रम 
के साय चढाई करनेसे ‹ अभियुग्वा ' है, सौर उन अषते श्ध्रुजोको ( विक्षि } विकोषरूपते छिल्नभिन्न वा तितर चितर 
कर वेनेसे “ विक्षिप ' ह, ( स्वाहा ) वह उत्त कथयत ह ॥ ७ ॥ 

[ १९.५३ ] रष्टूयति राजा ( हृदयेन अश्चिम्‌ ) हृदयसे मग्निको धारण फरता ह, ( हृदयाग्रेण अश्वानिम्‌ ) हव्य 
के अप्रभागसे विद्यूतको धारण करता है, ( रुत्सनष्टदयेन पद्युपतिम्‌ ) समस्तहुपयके भागसे बह वशुओके पारक प्राण- 
वायुको धारण करता है, ( यक्घा भवम्‌ ) यछृत्‌ कलेजेमे वह तर्वत्र विद्टा्ात्‌ आक्षक्नकतो घारण करता ह, ( बतस्नाभ्यां 


कण्डिका ६-१० | ययुवेदका खुबोघ भाष्य ( ६२१ ) 


उ्होहितेन मित्र सैव॑तयेनं सदं दीरव्येने- न्द्र पक्रीडेन मरुतो बलेन 

साध्यान्‌ प्रमुद्‌ | भवस्य कण्ठ रुद्रस्याभ्तःपाङर्व्यः = म॑हादेवस्य यकर" 

च्छर्वस्यं वनिरष्ठुः पशुपतेः पुरीततः ॥ ९ ॥ 

लोमभ्यः स्वाह लोम॑भ्यः स्वाहाः स्वचे स्वाहां त्वचे स्वार्हा 

लोहिताय स्वाह लोहिताय स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहां मेदोभ्यः स्वाहा 

माशसभ्यः स्वाहाः मासेभ्यः स्वाह स्नावभ्यः स्वाहा स्ञावेभ्यः स्वाहां 
ऽस्थभ्य; स्वारौ ऽस्थम्यः स्वाहौ” मज्जभ्यः स्वाहां मन्नभ्यः स्वाहां ` । 

रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहां“ ॥ १० ॥ 


शर्वम्‌ ) गुवोसि ष्ट जरूको धारण करता है, ( मन्युना हानम्‌ ) मन्युसे सब पर शासन करनेवाले एेश्व्यवान्‌ ईंशानको 
धारण करता है, ( अन्तः परौव्येन महादेवम्‌ ) भीतरके पसुलियोसे सबसे बडे वेव परमेइवरको धारण करता हि, 
॥ वनिष्ठुना अग्रं देवम्‌ ) आंतोंसे तीघ्र देव अग्निको जाठर रूपसे घारण करता है, ( बसिषएह चुः कोरयाभ्यां शिङ्गीनि ) 
त्रो हनन करनेवाले विशेष साघनोंसे सम्पन्न होकर कोशमें रखने योग्य एश्वयंसे कीति जनकगुणोकों हूद्यकोशमे धारण 
करताटै॥८॥ 

[ १९५७ ] हे राष्टूषति ! तु ( रोहितेन उघ्रम्‌ ) तप्तमान लोहेके समान तीक्ष्ण स्षभावसे अति उग्र पुरषको 
अपने अन कर, ( सत्येन मिम्‌ ) उत्तम व्रतोके पालनसे मित्रको पने वशे कर, ( दोर्वत्येन रुद्रम्‌ ) कष्टभ्रद 
कार्योति प्रजाको दक्तानेवाले पुरषको वश्च कर, ( प्रकरीडेन इन्द्रम्‌ ) क्रोडा विनोदसे एश्वयंवान्‌ धनाडच पुरषोको यज्ञ कर, 
( बलेन मरुतः ) बसे अथवा सैभ्य श्षक्तिके निपुणतापुणं कासे य॒मे शत्रुमोको मारनेवाले योर सेनिक्ोको वश्षमें कर, 
ओर ( प्रसुदा साध्यम्‌ ) सुखप्रद उषाययोसे वज्ञ करने योग्य रोगोको अपने अधन कर । ( कण्ठय भवस्य ) कंठे 
विद्यमान उत्तम स्वर गायन आवि, प्रशंसा योग्य साम्वान्‌ प्राणका कायं है, ( रुद्रस्य अन्तः पार््यैम्‌ ) शतरुओको 
रुलानेवाला प्राणका स्थान पघुलियोके भीतरक्ता स्थान है, ( यकरूत्‌ महद्देवस्य ) यजत्‌ अथवा कलेजा महादेवा स्थान 
है, ( शवस्य चनिष्टुः ) सक्षण किये अन्तको सुक्ष्मकर श्रीरमभें सव्र पहुंचानेवाले जाठर बलका स्थान आते रहै, ओर 
( पद्यापतेः पुरीतत्‌ } पञुमोके स्वामो ञत्माका स्थान ' पुरौतत्‌ ' नामक हरयको नाडी है, इनको भली प्रकारसे 
जाननेवाखा हो ॥ ९॥ 

[ १९५५ ] ( लोमभ्यः स्वाहा } लोमक निभ्रित्त यह माहृति है, ( खोमभ्यः स्वाहा } व्यष्टि लोमोके लिये 
यह माहृति है, ( त्वचे स्वाहा ) स्वचाके लिये यह आहति है, ( त्वचे स्वाहा ) श्यष्टि ह्वचाके लिये यह महति हैः 
( ठेोषिताय स्बाष्टा ) लोहितक लिये यह मष्ति है, ( लोहिताय स्वाहा ) हदयस्य लोहितक लिये यह आहति है, 
( मेदोभ्यः स्वाहा ) मेदोके लिये यह आहूति है, ( मेदोभ्यः स्वाहा ) व्यष्टि मेवोके लिये यह आहति है ( मसिभ्यः 
स्वाहा ) नांसोके लिये यह आहति है, ( मतिभ्यः स्वाहा ) व्यष्टि घरांसोके लिये यह मषटुति है, ( स्नावभ्यः स्वाहा ) 
स्नाय ओके लिये यह माहृति है, ( स्नावभ्यः स्वाहा ) व्यष्टि स्नायुभौके लिये यह गाहति है, ( अस्थम्यः स्वाहा ) 
अस्थि्योके लिये यह्‌ महति है, ( अस्यभ्यः स्वाहा ) व्यष्टि अस्थिणोके लिये यष्ट माहृति है, ( मञ्जभ्यः स्वाहा ) 
समष्टिगत भज्जामोके लिये यह माहति है, ( मज्जभ्यः स्वाष्टा ) इथष्टिगत मञ्जाओोके लिये यह महति है, ( रेतसे 
वाहा ) वीयंके लिये यह्‌ आति है मौर ( पायवे स्वाह! ) गृदारूप अवयवके लिये यह्‌ आषटृति है ॥ १०॥ 


( ६३२) यजजुवेवका बोघ भाव्य { लध्वाथ ३९ 


आयासाय स्वाहां प्रयासाय स्वाहां संयासाय स्वाहां वियासाय स्वाह -छासाय स्वातौ \ 
शुचे स्वाहां शोचते स्वाह रदोच॑मानाय स्वाह ज्ञोकांय स्वाहाः ॥ ११॥ 
तप॑ स्वाहा तप्यति स्वाहां तप्व॑मानाय स्वाह तताय स्वाहा घर्माय स्वार्हाः । 
निष्करतयै स्वाहा प्राय॑श्चियै स्वाहां भेषजाय स्वाहा ॥ १२॥ 
यमाय स्वाह ऽन्त॑काय स्वाहाः मृत्यवे स्वाहा । 
व्रह्मणे स्वाहा बह्महत्यायै स्वाह विन्वैम्यो देवेभ्यः स्वार्हा 

दयावापृथिवीम्या स्वाह।- ॥ १३ ॥ 


[ न० ३९, कं० १३, म॑ ८० १६] 


इत्येक्नचत्वा्दिो ऽध्यायः । 


[ १९५६ ] ( आयासलाय स्वाहा ) भयास देवते निमित्त यष्ट माति हो, ( प्रयाय क्या ) प्रयात देवतात 
निमित्त यह्‌ हृति हो, ( संयाखाह स्वाह! ) संयास वेवताके निमित्त यह अटति हो, ( चियासाय स्वाहा ) धिपास 
वेवताके निमिस यहु आहूति हो, ( उद्यासाय स्वाहा ) उद्या वेवताके निमित्त थइ माहृति टौ, ( श्च स्वाष्टा ) शुख 
देवताके लिये यह मृति हो, ( रोचते स्वाहा ) शोचत्‌ देवताफे निमित्त यष्ट माहृति हो, ( शोचमानाय स्वाहा ) 
शोचमान देवते निसित्त यह आति हो मौर ( इोकाय स्वाहा ) शोकके निथित्त यह आहति हो ॥ ११॥ 

[ १९५७ ] ( तपसे स्वाहा ) तपके निमित्त यह गाहति हो ( तप्यते स्वाहा ) संतापको प्राप्त होनेवालेके लिये 
यह नाहृति हो, ( तप्यमानाय स्वाह ) तव्यमानके निति यहे बहति हो, { तप्यताय स्वाहा ) तप्तकषे किये णह 
माहृति हो, ( घर्माय स्वाहा ) दिनके होमके लिये यह हृति हो, ( निष्कृत्यै एवाह ) निष्कृतिके लिये यह्‌ आष्टति टो, 
( ्रायारिचत्थे स्वाहा ) प्रायद्िचतिके लिये यह्‌ माति हो, भौर ( सेषजाय सवाहा ) मेधजके छिवे यह्‌ माहि हो ॥१२॥ 

[ १९५८ ] ( यम्राय स्तषा ) यमके निमित्त यह अ्ृति ट, ( अन्तक्राय स्वाहा ) अन्तके च्य वहु भति 
शे, ( त्ये स्वाहा ) मृत्यके निमित्त यह गाहति हो, { ब्रह्मणे स्वाहा ) ब्रहमकते लिये यष्ट आटि हो, ( ब्रहमष्त्याये 
स्वाहा ) ब्रह्म ह्याके निभिस यह आहूति हो, ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ) सम्युणं देवताभोके किवं षह जटति हो, 
( द्ावाप्रथिवीभ्याम्‌ स्वाष्टा ) चुलोक भौर भूमिके सिये थह गटूति दी लती है ॥ १३॥ 


॥ उनताटीक्षवां अष्याय सम्मत ॥ 


अथ चत्वाररितेऽष्यायः। 


ईका वास्य मिद्‌ सर्वं यकि च जगत्यां जभ॑त्‌ | 
तेनं व्यक्तेन मुखीथा मा गंधः कस्य॑ स्विद्धनम्‌ ॥ १ ॥ 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत सम: । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नर ॥२। 


[ १९५९ ] ( ईशा वास्यं इदं सर्वै ) ईशसे वसनेयोग्य यह सय है ( यत्‌ कं च जगत्यां जगत्‌ ) जो कुछ 
जगतीमें जगत्‌ है। ( तेन त्यक्तेन अुज्जीथाः ) उसका दाने उदोग कर । ( सा गृधः ) लोभ सत कर  ( कस्य स्वित्‌ 
घनम्‌ ) किस एक व्यषितक्ता भला धन है?॥१॥ 

ह्ण = स्वामी, प्रस्‌, ईइ्वर, नियामक, जार्नः, परमात्मा, परब्रह्म 1 ‹ वास्यं '=( बर्‌ ) रहना, होना, प्रतोत होना, 
परिघान करना, मोढना, अशच्छादन करना, स्थिर करना, प्रीति रना, केना, स्वीकारना, अर्पण एरना 1 ईदा वास्यं 3 
द्वामीसे वसने योग्य; स्वामी होकर वसने लायक । ईहवरसे मोडा हजा अथवा आच्छादित हुमा हुमा; देखके दवारा भ्रोतिसे 
विषा हमा । ई वास्यं हदं जगत्‌ । स्वतंत्र नियामकके द्वाराहौ रहनेषोग्य यह जगत्‌ है । परतंत्र गुलाम बने हृएके रहनेयोरय 
हू जगत्‌ नह है } 

जगत्‌” हिलनेवाला, बदलनेवाला, चंचल, अस्थिर, जगत्‌, मनष्य ! जगती अदलनेवाली, सृष्टि, विष्व, सानव- 
जाति । जगत्यां जगत्‌= निस्य परिवर्तनश्षील जगत्‌, समुदाये बदलनेषाला एक पदां 1 अतेकोमे एक; सङ्घमे व्यक्ति; 
समष्टि ष्यष्टि; सानवजातिनने एक सनुष्य, जातिसें एक । 

त्यक्त त्यागा हुमा, दान किया हमा, ध्मके लिए समित कतिया हज । भुञ्जीथाः ( सुज )= सोगना, खाना, 
उपभोग फरना, स्वयं अपने किए उपयोग करना, अपने अधिकारे रना, शासन करना, अपनासा कर ङेना 1 त्यक्तेन 
भुस्रीथाः= वान करके भोग फर; दान देकर अवशिष्ट रहे हुएका उपभोग फर; जगद्‌ उपकारे लिए समपण करनाषहटी 
सपना वास्तयिक्त उपभ्नोग है एसा समसन । 

सा गृघः= अपने अध्िकारसे जो जगतक्ा भाग आया हुजा हो, उसका सी रोष मत.कर, उसका उपसोग करता षहो 
लो दान क्रे फर । दूसरे पदारथेका लोम तो कमी सी मत कर । 

स्वित्‌= शंका, भाच, ठीक है षया ? भला.? कस्य स्वित्‌ धनम्‌ १= भला धन किल एक व्यक्तिका ह ? धन 
मेरे सकेलेका ष एेखा माननेवाके लोग मृतयुके समय धन छोडकर चके जाते ह; अतः धन किसौ एक व्यितिका नहीं है यष 
चिलकुल सत्य है । तो यह किसका है ? इसका उत्तर कक्ष्य घने= ({ कः ) प्रजादतिका धन है \ प्रजापालन करनेवाला 
घन है, भयवा स्वं जनताका धन ह, क्योकि व्यदितिक्ते मरनेषर सो समाज अमर रट्ता है, अतः सब घन जनताका ह मौर 
जनताक्ता है इसी लिए व्यक्ति उसे जनताके अभ्थुदथक्े लिए पेण कर अवशिष्ट रहे हुएमेही संतुष्ट होकर उसका मोग 
करे । सव धन सम्पूणं जनताक्ता है । वह किसी मी एक व्यकतिका नहीं है, अतएव व्यक्तिक्तो धनका लो छोड देना 
चाहिए ओर सबके उपकारं उसका भ्यय करके जो कुछ शेष बचे, उससे अपनी जीवनयात्रा चरनेके किए उपभोग 
करना चाहिये ॥ १॥ 

[ १९६० ] ( इह कर्माणि कुर्वन्‌ एव ) यहं अशस्त कमे करता हमा ही ( शते समाः जिजीविषेत्‌ ) सौ 
चं जोनिकती च्छा करे । ( प्व त्वयि ) यह्‌ { ज्ञान ) तेरे नै ( हो), ( इतः अन्यथा न अस्ति ) इससे दसा 
{ साग ) बही । (कमैनरेन लिप्यते ) कतं नरो हवित नष करते ॥ २] 

८० ( चञु. घु, साष्य ) 


(६३७) यजुर्वैदका सुबोध भाष्य [ अध्याय ४० 


असु नाम ते लाका अन्धेन तमसावुताः। तस्ति प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनांः' ॥३॥ 


कम = भदास्ततम कर्मे, धेष्ठ पुरुषार्ध, सस्कार-संगति-वानात्मक क्म, जनताको उस्नतिके कर्म, लोकसंग्रहकारक 
उपकार कमं । अकम = अकम वो प्रकारके है- ( १ ) जो किये हये मो न किए हुएके बराबर ह; मौर वैयवितक भस्ति- 
स्वके किये ही केवल जो कारणभूत है ये । ( २ ) निष्काम कमं । विक = विरुद्ध कमं, अयोग्यकमं, व्यित मौर ्माजको 
हानि करनवि कमं । ये कर्मके तोन भेव है । इस मंब्रमे पहिला अथं विवक्षित है । हह = पहा, हस जगत्‌मे । 

शोत समाः = सौ धष, हष्छाश्षक्ति उत्पघ्न होनेके बावके सो साख, अर्थात्‌ यवि २० वर्षको जायु हच्छाश्ञकति प्रकट 
हती है, एता मान ठे तो तवसे सौ ताल जौतेको च्छा प्रपटनपुवंक फरे, हन प्रकार १२० सालकी मानवी मायु होती हि) 
अत एव ज्योतिष्‌ गणितकारोने यहो मान स्वीकारा है। इतना पूर्णं मायुष्य प्राप्त करनेकौ प्रयत्नपूर्वक दच्छा रखनी चाहिए, 
एसा उपवेश यहां पर है । ' धेष्ठोका सत्कार, सायियोक्े साथ संगति मौर नीचेकी स्विति रहुनेवालोंको दान ' ये तीन 
कमं यतमे मुख्य है ¦ हस कारण यज्द्रारा जनताका मेल तथा उघ्नति होती है । सब य्ञकर्मोक्षा यही ध्येय है । सव यज्ञ 
एसे लोकसंग्रहकारक होनेसे एसे लोकसंग्रहकारक प्रशस्त फर्मके लिए भपने पासके धनका व्यय करना सवक्रे लिए उचित 
है। ( १) नन्ञानि्योको ज्ञानदान, ( २) बडोका भादर, ( ३) अतियि्योंका सत्कार, ( ४) भूतमात्रपर वया, भौर 
(५) भूमि जल भादि देवौ क्षपितर्योका मादरपूर्वक प्रयो; ये पाच श्रेष्ठ ( यज्ञ ) कमं प्ररयेक मनुष्यके लिये करने 
मावद्यक है । 

पव त्वाथे = यहांतक जो घात छपदेदा फटे, वे तुत्त जति साधक्षमे स्थिर हौ । 

इतः अन्यथा नास्ति = उशघ्नतिके लिये सके सिवाय सिख मागं नहीं है । 

नरः = ( न रमते ) जो भोगोमिं रभता नही वह्‌ । कमै नरे न लिप्यते = जो भोगम फंस कर अपने कर्मोसि 
च्युत नहीं होता, एेसे मनुष्यको कर्मोसे होनेवाला वोष नहीं लगता । 

[ सुचना- यहांतक जो आत्मोघ्वतिका मानं कष्टा ह वह यह है- 

ˆ ( १ ) ईद्वरका सर्वेत अस्तित्व मानते हए, वह हमारे कर्मोफो देखत है एसा मानना, ( २ ) सम्पूणं जनताके 
सुखम व्यदितफा सुख है एला मानना, ( ३ ) दान करके बचे हृएका स्वतः भोग करना ! ( ४ ) लोभ न करना, ( ५) 
सब धन मुक्त अकेलेका नहँ है पर बह सव प्रनाका है एेसा मानना, (८ ) इसी एक मात्मो्ठतिक्े मागंपर वृढ ॒विष्वास 
रखना ( ९ ) उद्धारका इसके सिवाय दूसरा मागं नहीं है एेसा मानना, ( १० ) सत्कमं कौ बन्धन नही करते एसा 
मानना ' ! दस मागंपर चलकर मपने जीवनको सार्थक करनेवाले लोग ' समथ ' बनकर जगत्‌ भदकं मून बनते ह मौर 
संधनसे मुक्त होकर अंत उस स्थानको जाति है, जहां कि भात्मोल्नति करनेवाले रोग जते है । परन्तु ह सागंको न 
स्वीकारते हुए जो लोग आस्मघातके मागंसे जाते है, उनकी क्या वशा होती है, इसको तीसरे भ्रमे देखिए ॥ २ ॥ 


[ १९६१ ] ( असुर्यः नाम ते ोकाः ) बलके लि प्रसिद्ध एसे वे लोग, ( अन्धेन तमसा आघ्रूताः ) गाढ 
मंधकारसे व्याप्त ह । ( ते प्रेत्य तान्‌ अपिगच्छन्ति ) वे मृष्युके बाद उनमें जते ह ( ये के च आत्महनः जनाः } 
जो कोई आत्मघाती जनह ॥३॥ ` 

असुयै- ' असुभर › = ^ अ्यु ' अर्थात्‌ प्राण । उस प्राणकी शपितिको जो ( रा-देना ) देता है बह ^ असु+र ' 
ट 1 यह ' असुर ' शब्द वेदमें “ आत्मा, परमारमा, ईश्वर ” फा वाचक है | जतः उनकी जो प्राणशद्ति है उसका नाम 
« असुं ' है । ! प्राणियोंको प्राणशष्ति देनेवाले देवकी प्राणठपित ' यह ॒इधका मर्थं है । यह क्षित जेसी देवोमे वेसीष्टौ 
राक्षसोमे, ओर जसौ सञ्जनोमिं वैसीहौ इजनोमे रहत है । प्रस्येक शरीरम जो वल है, बह इसी शपितके कारण है । 
श्नरीरमें प्राणज्ञक्तिक्रे नीचे जो न्दरियकाषिति मौर श्षरीरशषवित कायं कर रही है वह इसी असुयं शक्तिके कारण है । इससे 
स्पष्ट हुमा कि ^ अस्यै ` अर्थात्‌ ‹ न्दियोमे भौर श्रोरमें क्यं करनेवाले बल  । इनसे जो भिघ्च ह वे जास्मके दूसरे 
बल्ह, ओर वे प्राणसे मी उ्कृष्ट है; ये मानसिक बोौदिक मौर आध्यात्मिक श्कितियो द्वारा प्रकट होते हैँ । बृद्धि ओौर 
मनने जो चैतन्य साम्यं प्रकट हमा है वहु इस “ अस्ये ' नामक बरसे भिघ्र है । " असुर्या नाम ते कोकाः *= केवल 


कण्डिका ३-४ ] यजुवेदका खुबोघ भाष्यं (६३५ ) 


अनेजदेकं मन॑सो जवीयो नैनदेवा आप्ुवन्‌ परवंमशत्‌ । 
तद्धाक॑तोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो . मांतरिश्वां दधाति ॥ ४॥ ` 


ज्ञो श्रासोरिक वलके छि परसिद्ध है एते जो छोग ह, वे क्षारोरिक बल विखाना, दंगा फिसाद करना, मारपीट करना, 
आदि ष्यवहारके किए प्रसि है । सत्य, न्याय, धर्म, मानवीय उच्च आादश्षं आदि बातोके संमक्षतेकी योऽ्यता हने नहीं है । 
यद्यपि इनके श्ारीरिक बल आत्मासेही आए ए वल है, तथापि वे अपने अज्ञानके कारण असन्मारगेमे लगे होति है, अतएव 
" अन्येन मखा आवृताः › =ये लोग “ अश्लानान्धकारसे व्यापत हु है एसा समन्ना जाता है । *ये के च आत्महनः 
जनाः ते तान्‌ परेत्य ( अपि ) गच्छन्ति । =जो कोई आमधातौ जन है, वे वैसे मूलं लोकोमें मरनेके बाद भमी जति ह; 
अर्यात्‌ उनकी जीतेजौ मौ इन लोगो गणना होती है । ' घन › = जन अर्थात्‌ केवल प्रत्न करके केषी भी संतति उत्पन्न 
करनेमे हौ जो समथं है, जिनसे इसको अपेक्षा अन्य कोह प्रशंनीय मानवीय कर्तञ्य होना संभव नहीं है 1 ये जन आस्मो- 
छ्नतिका पुरुषार्थं करनेमे असमं हँ ओर इनके कष्ट होनेसे इनसे यदि को काये हो मौ गा, तो वह्‌ आरमाली अवनतिका 
ही होता है, इसलिये हम्ह यहां आत्मवतो कहा गया है । पुवेके दो मं्नोभे जो मागं बताया है, उस आर्मोल्लतिके मार्गंका 
अवलम्बन न करते हुए, उसके विवद्ध आत्मघाती मार्गोकाही ये अवलेम्बन करते ह । आस्मघातका मागं यह है- 


“( १) ईडवरका सर्वत्र अस्तित्व न मानना, (२) सम्पूणं जनताके भाधारते ग्यवित स्थित है एसा न मानकर, 
छरवितका यया कमव स्वायं बढाते हुए, उससे पंघक्े नाक्षके लिये ककूमोको करते रहना, (२ ) स्वार्थपू्वेक भोग करना; 
(४) लोभ करना, (५) सवधन केवल मेराहौ है एेसा मानना, ( ६ ) सदा कुकमे करना ( ७ ) जिनसे आयु क्षीण 
हो एसे हीन कमं करते जाना, ( ८ ) एक सम्मा्पर सनको स्थिर न रखना, (९ ) विपरीत मार्गोपर विश्वास रखना, 
{ १० ) सस्क्मं भो बंधन है एेसा मानना । ' 

ये वसत प्रकारके मागं आतमघातके है । हन मागि जो जाता है वह्‌ किस प्रकारसे अधीगतिको प्राप्त करता है यह्‌ 
बात इस भंत्रने विवलार्है॥२३॥ 


[ १९६२ ] ( पकं, अन्‌-पजत्‌ ) वह्‌ एक, चञ्चलतारहित, ( पूर्वै, अर्शत्‌ ) सबसे पुरातन, स्फ्ति देनेवाका, 
( मनसः जवीयः ) मनकी अपेक्षा वेगवान्‌ है \ ( देवाः पनत्‌ न आप्युजन्‌ ) हन्यां हसे प्राप्त नहीं करतीं \ ( तत्‌ 
तिष्ठत्‌ धावतः ) बह स्थिर होता हुमा दोडते हृए ( अन्यान्‌ अत्येति ) द्ूसरोके आगे जाता ह । ( तस्मिन्‌ मातरि- 


ल 


श्वा अपः दधाति ) उसके माधारसे माताके [ गर्भे ] रहनैवाला [ जीव | फर्मो धारण करता हि॥४॥ 


[ प्रथम मंत्रमे ईशा सर्वत्र वसता है, ' एेसा कहा है, परन्षु बह एक है अथवा अनेक ? ओर उसका कया सामथ्यं 
ह ? इस विषयनें छ नहीं कहा है । यद्यपि वहां ' हा ' एसा एकवचनका प्रयोग है, तंयापि यहु संवह हो सकता है क्रि. 
फदाचित्‌ वह्‌ जातिवाचक एकवचन हो; अतः उपरोक्त शंकाको दूर करनेके लिए हस मंत्रमे वह "एक ' ही है, एसा 
कहकर उसके गुर्णोका वर्णन कथा है। वे गृण इसत प्रकार है- } “ एकं = वह्‌ पूणं ब्रह्म एक है ! “ अनेजत्‌ "= वह 
हिलता नहीं अर्थात्‌ वह्‌ स्थिर हि। वहु सर्वत्र व्याप्त हौनेसे इधर उधर नहीं ` जाता, वह चंचल नहीं है। 
+ पूव = वहु सबसे पूरवेका है जगत्‌ निर्माणके भी पूर्वं बहथा।“ अर्त्‌ `= ( ऋष्‌~गति ) सबको गति देनेवाला है, 
स्फूति देनेवाला है, वह॒ चालक, ्ेरक भौर निरीक्षक है । ‹ मनसः जवीयः = वह्‌ मनकी अपेक्षा वेगवान्‌ है । आना, 
बुद्धि, मन, प्राण, इन्दियां ओर रीर इष क्रमसे देखे तो, प्रथमको अवेक्षा दूसरेमे गति कम ओर तीसरेमे उससे मो फम 
ख प्रकारसे गति कम होती जाती है । इसलिए वह मनसे ऊपर दो तीन सीढीयां आगे होनेसे मनसे भो अधिक वेगवान्‌ 
है । मन चंचल है, पर मन जिसका चितन फरता ह वहां वह ब्रह्य पुर्वसेही व्याप्त होनेसे, मनसे पुवं वह॒ सवत्र फंला हृभा 
हि 1 [ मनसे वह॒ भस्न्त वेगवान्‌ होने प्राप्त नहीं कर सकता यह बात स्पष्टहौ है, परन्तु हतर “ देव › ( इन्द्रियां ) उसे 
प्राप्त फर सकते है वा नीं ? हस शंकाका उत्तर हस प्रकार है-- | 


( ६३६) यञुरवेदका बोघ भाष्य [ मध्याय ४० 


तजति तन्नैज॑ति तद्र तद्वन्तिके । तदृन्तर॑स्य सवस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः ॥ ५ ॥ 
1 


देवाः एनत्‌ न आप्लुवन= वेवोके तीन क्षत्र हि । “ उयक्तिगत देच › व्यितमे आंख, कान आदि एन्वियां वैव है। 
पे इन्वियां बहिर्मुख ह्ोनसे इटं अन्तरातमाका दरशन होता नहीं ।  मानच-समाजस्य देव = ज्ञानी ( शग्व क्षास )› 
शूर, व्यापारो, कारीगर, ये मनृष्य-समाजमें देव हु । ये व्यवहारमे जुटे रहते हँ अतः इन्हें मौ परमाश्म-साक्षात्कार नही 
होता । ^ जगत्‌ स्थित्‌ देव `= अगिन, वायु, चन्द्र, सूर्यं आदि देव जगत्‌में है । वे सी ब्रह्म साक्षात्कारके अधिकारी नकीं 
ह। हस प्रकार ये तीनों क्रो वेव अन्तरात्माको पा नह सकते । ग्यवहारमे न फंसते हृए जो बंधनसे छटता है, ष 
निःसंग वृत्िसे रहता हुभा उस परमात्माके लिए मत्मसर्वस्वका समर्पण करता ह वह सन्त उसे प्राप्त फर सक्ता है । 
^ तिष्ठत्‌ *= बह ब्रह्म स्थिर है । एसा होते हए भौ वह ^ धावतः अन्यान्‌ अत्येति `= वौडते हए दुसरे पवाक 
भी पहिले गया हमा होता है । व्यक्ितमे इन्वियां दौड रही ह, समाजमे मनुष्य भगवौड मचा रहे हँ जगतुमे सयं, चंव्रादि 
नक्षत्र भौ वौड रहै रहु। परन्तु ये सव जहां दौड फर जाते है, वहां पहिलेेही ब्रह्म पहुंचा हुभा होता है । चाहे कोई कितना 
भी तेज दौडता हो पर बह इस भाःमासे पुवं पषटुचनेके स्थानपर पहुंच नहीं सकता । [ दूसरे भत्रमें ‹ परशस्त कमे करते ए 
षौ वर्षतक जीनेको प्रयत्नपुवंक इच्छा करनी चाहिए ' एेघा कह है । परन्तु इसपर एसी शंक्ञा उठती है कि अन्तके जो कमं 
होगे, उनक्षा फल मृत्यु हो जानेसे उस ष्यवितको नहीं मिलेगा मौर एसी दज्ञामे क्या वे उत्तम कमं व्यथं जाएं ? इसका 
उत्तर ' फिए गए कमं व्ययं नहीं जाते ' एता अग्रिम मंन्मागनेे दिया हुआ दै, उसे अव यह देविए- | 

^ म्रातरि~भ्वा › = भाताके उदरमें रहुनेवाली जोव, जिसका पूर्वका शरीर छूट गधा है ओर जिसका वरूसरा वेह 
बन रहा है, वह माताकै गमे माधा हमा जीव, ' तस्मिन्‌ अपः दधाति ` = उस ब्रह्मफे माघारते अपने कमं धारण करता 
ह । जिस प्रथम शरीरसे क क्रिये ये वह्‌ यद्यपि नष्ट हो गया जौर मागेका ज्रीर नहीं भीं मिला, तो भौ इससे पूर्वं कृत 
अच्छे बुरे कमं नष्ट नहीं होति । परमेश्वरे ननिकालमें स्थिर नियमों वे कमं संस्कार रूपसे मात्माक्े पास रहते हए जीवको 
मच्छ बुरे मोप देते ही ह । [ ° ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः । सिप्यते न स पापिन ° ति 9 
गो. ५। १० ) ब्रह्मको समर्पण करते हुए आसविततरहित कमं जो करता है, बह षापचे मुक्त हो जाता है ! ` दस गरि 
बचनानृसार भी इस मंत्रमागका अथं हो सकता है ! ‹ तदिन अपः मातरिश्वा दधाति *= उस ब्रह्मको कम , ५ 
करते हए जो जीव कमं करत है, ( वह्‌ पापतरे बड नहीं होता ) । दूसरे मध्रमे “ नर कम॑से छित होता नदी = एता 
कहा है, वह्‌ किस प्रकारसे ? यह हस मंत्रभागने दिखाया है, ठे्ा यहां सम्बन्ध जानन! चाहिए । ] इस संतरे फटे अनुसार 
भार्माका ध्यान करना चाहिए । [ इस संत्रभागते पुनर्जन्मकौ कल्पना उत्तमतया दिखाई गई है । |॥ ४ ॥ । 

[ १९६३ ] ( तत्‌ पजति [ एजयति ] ) वह्‌ हिलाता है, [ परन्तु ] ( तत्‌ न पजति ) वह ( स्वयं ) हिलता 
मी । ( तत्‌ दूरे ) बह र है, [ ओर ] ( तत्‌ उ अन्तिके ) वह निश्चयते समोर [ घी है ] ( तत्‌. अस्य सर्वस्य 
४) 4 स्वक्े अन्दर है । [ मौर ] ( तत्‌ उ अस्य सर्वस्य बाह्यतः } वह निक्चयते इस सवके नाहर 

॥ 
तत्‌ वह, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, पणं ईश्वर । 
तत्‌ पज ( य ) ति ®= वहू सबको प्रेरित करता है, चलाता है, किराता है परन्तु-- 

' तत्‌ न पति ` = वह स्वयं हिता नही, चंचल नहीं होता । वह्‌ सदा स्थिर व मचल रहता है । 

^ तत्‌ दूरे, तत्‌ उ अन्तिके '= वह दुर है भौर निद्चयसे पास भी है; अर्थात्‌ बह सर्वत्र समान स्पते व्याप्त है; 
भयदा बहु अन्ञानौ मनुष्यको अत्यन्त बर आर प्राप्य प्रतीत होता है, इसके विरुढ ज्ञानी भदतके वह मत्यन्त समीप है । 

“ तत्‌ अश्य सर्वैस्य अन्तः बाह्यतः च ` = वह हस सबके भन्वर र बाहर है, वह कहीं नहीं, एेसा नही । लि 

न्दर है इसका अयं बहु मनुष्यके अन्दर भी है हौ ! अतः वह वस्तुतः भः्यन्त समीप है, पर सव्तिहीन मनुष्यको 
समीप होते हए भी उसके समीय होनेका अनुभव नहं होता ! [ प्रयम्‌ मंत्रे ‹ ईशा सवैन्न वसता हे › एसा कहा है । 
वहो उयदेश ४ भौर ५ वें संघ्ोमे अधिक स्पष्ट कतिया है\] 
[ परबते दो मंम जो ईशके गुणका वणेन किया है बह केवल श्ञाग्विक बोधक लिये नीं है, वह्‌ मनुष्यके स्व्राव 
ओर ाचरणमे आना चाहिए, ननन रहना चाहिपे भौर कामे परिणत होना चाहिए । बह भावरणनें अने लगाती 
मनुश्यमे कसी घमबुदधि होती है बह दमे दिलायी ह ॥ ५॥ 


कण्डिका ५-८ | यजुवैदका खुबोघ भाष्य { ६३७) 


यस्तुं सर्वाणि भ्रतान्यात्मन्नेवानुपरयति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥ ६॥ 
यस्मिन्त्सवीणि भूतान्यात्मैवा भ॑ द्विजाततः । तत्र को मोहः कः शोकं एकत्वम नुपदय॑तः ॥ ७ ॥ 
स पगाच्छकम॑कायमं वणम॑स्नाविरथ शुद्धमपापविद्धम्‌ 1 

कविर्मनीषी परिभूः स्व॑य॒म्मूर्याधातथ्यतोऽरथान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समा॑भ्यः॥ < ॥ 


[ १९६४७ ] (यः तु सर्वाणि भूतानि ) जो वास्तवे सब सूतोंकतो ( आत्मनि एव अुपयति ) आत्मामे 
अनुभवे देवता है, ( स्ैभूतेषु च आत्मानं ) [ भौर ] सव भूतोनि आ्माको ( अलुपद्रयति ) अनुभवसे देवता है, 
[ वह ] ( ततः न विचिकित्सति ) किसोका संशय नहीं करता ॥ ६ ॥ 

यः भूतानि आत्मानि अुपदयति *= जो मनुष्य उत्पन्न हृए्‌ हए स्व पदार्थं, विशेषतः सवं प्राणिमात्र, आस्माके 
अन्दर है, एसा अनुमवसे विदवासपूर्वेक जानता है; ओर इसी प्रकार-- 

" सर्वभूतेषु आत्मानं `= सर्वं पूतोमे उस एक अद्वितीय आत्माको अनुभवपू्ंक वेखता है, बह सब भूतोके अन्दर 
बाहर आटमा्षा विशवासपुवंक अनुभव ठेनेके कारण, 

‹ ततः न विजुगुप्सते = किसो भूतमात्रा तिरस्कार नहीं करता, उनसे दूर रहनेका भार उसके मनमे नहीं माता, 
उसके विषयमे को भी संदेह मनमे नहीं होता । ( वाजघ० पाठः ) ^ ततो न विचिकित्सति = उनके विषयमे संशय नही 
करता । सवं भूतोके विषयमे वह समान आत्मभाव मनसे रखता है । उसको सवेत्र समदृष्टि होती है । पु्वके संत्रोमें कहा 
अनुभव अधिक दृढ होनेके पर्चात्‌ ‹ सव भूत आत्मा ओर आत्मा सब भूतौमे हे ` इतनेहौ अनुभवपर स्थिर न रहता 
हज, ज्ञानो मवत उसके ऊपरकौ भूमिका पर जाकर आत्मेकत्वकी महिमा › क! प्रत्यक्ष करता है । यह्‌ अन्‌सच इस 
मंत्रने बताया है-- ॥६॥ 

[ १९६५] ( यसिन्‌ विजानतः ) जहां विक्ञानौकौ ( आत्मा पव ) मात्मा ही ( सर्वाणि भूतानि अभूत ) 
र्वे भूत बन गयी; ( तत्र पकत्वं अयुपदयतः ) वहां एकत्व अनुभव करनेवालेको ( कः मोहः ) मोह कंसा ? ओर 
( कः श्लोकः ) दोक मी कंसा ? ॥ ७ ॥ 

वि+जानत्‌ = विक्षेष सोतिसते जाननेवाला, देखनेवाला, अनुभव लेनेवाला, विशेष ज्ञानी । “ विजानतः › एसे जानके 
लिए “ यस्मिन्‌ *= जब, जिस समय, {जिस अवस्थामे, जिस भूमिक्षापर पहुंच जनके बाद, जो अनुभव निला, बह है; 
` आत्मा पव सवषणि भूतानि अभूत्‌ ' = आत्माही सवं भूत बने, आ्मस्वरूपही स विशव भासते लगा, एेसा जानकर 
अन्तमें यह जानना फि सामथ्यं सम्का निज एवं है भौर वह उससे भिन्न नहीं है । एसा जिसको ठोक भनुनव हना; 
उसमें सर्वात्मभनाव स्थिर हआ एसा समस्षना योग्य है । 

तत्र = वहां, उस अनुमवकौ अवस्थाने; ‹ पकत्वं अनु पद्यत, `= सर्वत्र एक माए्मतत्वका अनुव चेनेवाले उस 
ज्ञानो मनष्यको, ‹ कः मोहः, कः दोकः ' =कौनसा मोह शरमसे डलिगा ओर कौनसा शोक परल दुःख उष्यन्न करनेमे समथ 
शोगा? ठेसे ज्ञानीको मोह ओर शोक जरा मौ कष्ट नहीं पटटंचा सकते, वे उसे छ्‌ भी नही सकते ! [ ‹ ईदा सर्वजन है ' 
एेसा जो प्रथम मंत्रने कहा है, उसका पुनः मधिक स्वष्टीकरण इस आठवें भंत्रने किया है, भौर वह॒! शु, समथ, सर्वत्र, 
स्वयम्‌, व्यवस्थापक है, एेसा यह मंत्र बतला रहा है-- ॥ ७॥ 

[ १९ददे ] ( स पर्यगात्‌ ) बह सर्वत्र व्यापक है ! ( अकायं ) वह वेह-रहित, ( अस्नाविरं, अनरणं ) 
स्नायु-रहित, ब्रणरहित, ( दुद, अपापविद्ध, शयुः, ) शु, निष्पाप, तेजस्वौ [ समर्थं ], ( कविः, मनीषी, ) द्रष्टा, 

शाता [ मनका स्वामी |, ( परिभूः, स्वयंभूः ) विजयो मौर स्वयम्‌ है । ( याथातथ्यतः ) [ उसने ] योग्य रौतिसे 
( शाग्बतीभ्यः समाभ्यः ) अनादि करते सब ( अर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) अर्षोको व्यवस्था कौ है ॥ ८ ॥ 


(६३८ } यजुैदका खुवोघ भाष्य ¢ शरषधा ५२ 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसमूतिमुपासंते । ततो भूयं इव ते तमो य उ सम्भूत्यां र्ता; ॥ ९॥ 
४.१ ८ ॥ [*। धीराणां च >| िरे' 
अन्यदेवाहुः संमभवादन्यदाहुरस॑मभवात्‌ । हात शुश्चम धाराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे" ॥ १० ॥ 


त न नव न्च स पर्यगात्‌ !=वह्‌ मत्ना सव स्थानमें पटुचा हुमा है, सवं व्यापक है, वह्‌ सव जानता है, सर्वत्र है, अकायः 
अस्नाविरं, अव्रणं ' = वह शरीररहित है भत एव वह स्नायु मौर व्रणतते रहित है । * अ-पापविद्धं › = बह पापो ग्रस्त 
नहीं है । बह निष्पाप हे । ‹ शद्ध, करं ' = वह पवित्र होनेसे निष्पाप, तेजस्वी जोर समयंहै। 

“ कविः * = ( क्रान्तदर्शौ ) उत अतीन्धिय ज्ञान है। मांसे जो दीलता है उसे देवता हुमा उससे परेकाभी 
देखनेवाला वह्‌ कवि है । ° मनीषी ? = मनको स्वाधोन रखनेवाला है । * परि-भूः ` = सवसे श्रेष्ठ सव र ४ 
डालनेवाला । ‹ स्वयं -भू ' = भपनी शवितयोसेही स्थित होनैवाला, जि्को दर्रे सहायताकी आवश्यकता नहीं है एेसा 
यह आत्मा है। 1 

^ अर्थः ” = विषय, प्राप्त करवानेके साधन । ‹ शश्वतीभ्यः समाभ्यः याथातथ्यतः अर्थान्‌ व्यदधात्‌ ' नि 
अनादिकालकत इन्दियां ओर उनके विष्ोको योग्य रीतिसे तथा व्यवस्था उसने निदिचित कर रला ह । | पूर्वके सात म्रोमे 
दिखाया ज्ञान अनुभवसे आत्मसात्‌ कर तेनेपर उस ज्ञानी भकतकौ योग्यता इस मंत्रे वर्णन किए अनुसार हो जाती है । जीव“ 
त्मा परमेदवरका अमृतपुर होने, पूरवो प्रकारोते आतमश्चवितका विका करके अपने पिताके समान होता है । परम पिताके 
सवं गुण पुत्रम विकपित हुए हए दिखते ह । इन गुणोका मनृष्यनें विकसित होनाहौ उपासककी मन्तिम सिद्धि है ] ॥ ८ ॥ 

१९६७ ] ( ये अक्ष॑मूतिं उपासते ) जो मसंवभावकी [ हौ केवल | उपासना करते हैँ [वे | ( अन्धं 
तमः प्रविशन्ति ) गाढ अंधकारमे जाते है। ( ते ततः भूयः इवे तमःचे उ संभूल्यां रताः ) वे उनसे मानो अधिक 
अंधक्ञारमें जति है, जो [ केवलः] संधनमावमे ही रमतेदहैँ॥९॥ बाणाः 

“ संभूति ओर असंभूति ` = ( सं ) एक होकर ( भूति ) होना, रहना, उत्कषके लते प्रयत्न करना, क 
माप्त करना; ( सं-भूति ) सं्र बनाकर रहना, सहकाय करके एेशवयं वृके लिपे प्रयत्न करना; ‹ संभूय समुत्थान 
= सहुकारितासे व्यवहार करना, मिलकर हेला फरना, संघ बनाकर संघशदितसे चलना, सहकारी संस्था स्थापन करके 
उन्नतिके लिए प्रयत्न करना । ‹ सं +भू ' इस धातुका अथं एक होकर रहुना, संव बनाना, एेश्य करके आगे बहाना, एता है। 
` संभूतिः ' = संव, नमाव, समान, संगठित समाज । विभक्तो विभिन्नता दर करके उनक। संगठन करना, निन्त भिन्न 
प्राकृतिक परमाणुजंको एकतरितः करके उनसे सृष्टिरूप संगठित कां करना, सिन्त मिन्न व्यक्तिओंका संगठन करके उनका 
भ्रबल संघ बनाना; जाति, राष्ठ ओर राष्ट्संघ बनाना; 
संगठन न होनेषर जो स्थिति होती है वहु । उ्यद्तिको स्थिति 


निवाते जो ह, वे ‹ केवल सं हौ पूजक या केवल संघशवित बढानेके विये व्यक्तिका स्वातंश्य 
नष्ट करनेवाले जो ह, वे ‹ केवलं सघपत्तावादी ' भौ अवनत होते है; क्योकि इनके कायंक्रमने व्य वितस्वातंत्यको स्यान 


नहीं रहता ओर प्रत्येक व्यवित संघके नियमत जकडा जानेते घोरे धीरे धरे उन्हँ परतं है । 
मेक व्यवितमे परतं्ता £ न्ह परतंत्र होनेका अभ्यास हो जता 
५ क ४ १ ४ (9 होती गई तो व्यवितस्वातशयते होनेवालो श उन्नतियां 7 जाती हैं । 
र अन्ततो गत्वा उस राष्ट्काही ल्य हो जाता है । अत्यधिक सं ों ने गोगोकी 
एसो अवनति होती है ॥ ९॥ ; 4: ४ र काश ¢ 
{ ६९६८ ] ( सभवात्‌, अन्यत्‌ पव आहुः ) सघका [ फल ] भिज ठे संभवात्‌ 
४ ‡ रही संभवात्‌ 
अन्यत्‌ आहुः } भसंधावनाका [ फल ] भिन्ही [रेल ] कहते ह । ( ही [हँ एता ] कहते है, [ ओर ] (अ 
पता धीरोवातत वीरो सुनते माये हु, जिन्होने हमे उस विषमे उपदेशा वि 


| | ~~ 


कण्डिका ९-११ | यलुर्वेदका सुबोध भाष्य ( ६३९ ) 


समरति च विना च यस्त्व भ॑ सह । विनाशनं मलयं तत्वा सम्र॑यागरत॑मभ्नृते' ॥ ११ ॥ 


‹ संभवः = ( संभूतिः ) ' = एक होकर रहना, संधभावतसे समाज बनाकर संघराष्तिक्षो बढाना । ‹ संभवात्‌ 
अन्यत्‌ ' = संध रहनेसे एक विलक्षण फल मिलता है । ‹ संघ-सत्ता-वाद्‌ › का फल भिन्न है । अपना संगठन करके 
रहनेवारोमें संघश्च कितिका अद्‌ भुत बल बढता है । संघशषितसे जो समान सुसंगठित होता है वह्‌ जगते विजयी होता है 1 
योडेसे मी लोक संघशपितसे विलक्षण कमं फरनेमे समं होते ह । यह इस संघसत्तावादमे बडाभारी प्रलोभ है । 

‹अ~+संभवः> ( असंभूतिः ) = असंघमाव अर्थात्‌ व्यित सत्तावाद; प्रव्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न सत्तावाला है, | 
प्रसेक ्यवितिक्ो अपनी यथा संमव उन्नति फरनी चाहिए मौर सुधार करना चाहिए, भौर हस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति उन्नत 
हो तो सब जनता स्वयंहौ उन्नत हो जाएगी । अतः उयव्ितको समाजके नियमोसे बांधकर संघ बनानेकौ आवश्यकता नहीं | 
है, एसा जो मानते हैँ वे * व्यक्ति सत्तावादी लोक ' है । इनके मतानुसार चलनेवाके प्रत्येक व्यितको उसकी इच्छानुसार 
पराकाष्ठातक उ्नति करनेके लिए पूणं स्वतंत्रता देते ह जिससे कयोके वंयषितिक गुणं बढ जाते है । कारण इस मतमें 
आदक्षं व्यपित तैयार हो सकता है । हस व्यक्ति-सत्तावादमें यह्‌ प्रलोभन है । [ समाजसत्तावादसे संघश्ति निर्माण होनेका 
लाम यद्यपि है तयापि व्यक्ति मौ समाजरूपो यंग्रका एक अंश होने वह कमशः परतंत्र होता जाता है जिससे वैयक्तिक 
उघ्नति बंद हो जाती है यह्‌ इमे हानि है । इ पके विरब् ग्यक्तिसत्तावादमें वैयक्तिक गुण विकसित होते है पर संघक्षक्ति 
न बढनेसै हानि होती है 1 मतः दोनों मर्तोका सम दृष्टिसे विचार करके दोनोंही मतोभेसे उत्तम बातको अपनाकर अपना 
मां जो सुधारता है वह्‌ सच्चा ‹ धीर › है | । ए + 

ठे “धीर ' परुषोको इन दोनों मागो षठ विलक्षण गुण दषते है, ॥\५: ये लोग दोनों ही मागमिसे गृण लेते 
तथा दोष छोडते हए अपने पुरुषासे अपने परम कल्पाणको प्राप्त कर ठेते है । ये फिस प्रकार अपता कल्याण साधते है 
यह्‌ अगले मत्रे दर्शाया है उस संत्रका उत्तम विचार अब एकाग्रतापुवंक देखिए-- ॥ १० ॥ 

[ १९६९ ] (यः संभूति च विनाशं च तत्‌ उभयं सह वेद ) जो संघभाव भौर असंघभाव इन वोनौको एकत्र 
[ उपयोगी | नानता है, [ बह | ( विनारेन सूल तत्वा ) असंघमावते मतयो द्र करके, ( संमू जतं अदुते ) 


संघभावसे अमरत्व प्राप्त करता है ॥ ११॥ 
‹ सभूति = संघशक्ति; संघनिष्ठा, समाजनिष्ठा 


राष्टृनिष्ठा, समाजसत्तावाद-निष्ठा, ये इसके भाव है! संघ- 


्नावितसे ष्या लाभरहै षर उसके बिना कया क्या हानियां होतीहै ध मी ५ लिन्‌ म है । इस सि 
दोनोमसे हानिको इर करके दोनेि लाभ कसे लेना यह दिखाया है। विनारा ६ श ४ के 
लिए आया है । ‹ असंभूति ` फा अथं ‹ संघसत्ता ' कौ विरोध मयक्तिसत्त ह । हस वैयक्तिक सत्त किए इस 
मंजमे ‹ चिनादा ' वद परयक्त किया गया है । ° विनाश कन्व दो अर्थ ई ॥ ] ^ विगत नाशः यसमात्‌ ' = निका 
नाक्ष नहँ होता एला; अथवा (२) विशेषेण नाशः ? = विशेषनाश्च । य॑ बोनों परस्पर विरोधौ अथं हस शब्दमे है । 
[ नयति मरते रहनेपर नपर भी संघ अमर रहता हे" यह नियम हम संसारभे देखते ह । प्रत्येक भनुष्य भरता है, पर 


; इसलिए-- 
संघ दृष्टिसे क ५ शति ४ » (व प्राप्त किया जा सकता है भौर यदि संघ टूट कर उसका प्रत्येक चटक 
संघभावसे ‹ संभूत्या ९ कयशनित नष्ट हो गर, तो एक व्यदित थोडेहौी समयते नष्ट हो जायगी । संघकफा विभाग 
भिन्न भिन्नहो त उयक्ति ° पर आकर ठहर नाना पडता है । इससे आणे विभाग नही हो सकता । इसका इससे 
क कती गे सकता इसलिए व्यवितको ‹ अविभाज्य ' अर्थात्‌ “ उससे अगे विभाग करना असमव ` ,. 
भगे ओर वि्ाण नही हं -जिसक्षा आगे हनन नहं होता, जिसका इससे 


६ दि | अ+ह~-अ+हनतजनहा ५ 
एेसा फटा ४८५ + व्यविकके लिए अहं होता है । * अविमाज्यता ? विमागकी दृष्िसे ष्यव्तिका इससे अगे होना 
आगे नाक्ष नहीं हाता, 


तेः ठ्द प्रय॒क्त 3 
व फेला ) बह शन्द ^= बहु अपमृयुते न मरे भौर अन्य कण्ट भी बहू न भोगे, इसलिए 
संभव नहीं । ष्य 


स्वकीय सतता स्थिर रखनेके लिए, 


{ ६७० ) यजुवेदका सुबोध भाव्य [ मध्याय ४० 


अन्धं तमः प्र विशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भ्यं इव ते तमो य ञ विद्यायां रता; ॥ १२॥ 


वैयदितक स्वास्थ्य संरकषणके कं व्यपितको करते पडते ह । उन्हं करता हमा व्यक्ति ! सुत्यं तीते ' = अपमू्युसे जपना 
बचाव कर सकता है; ओर ‹ संभूत्या अमृतं अद्ुते ` = संघशञव्तिसे अमर हो सकता है । हस प्रकार व्यपितनिष्ठा जोर 
संघनिव्ठा इन दोनो होनेवाली हानियोको दूर करके दोनसे मनुष्य लाम उडा सकता है यह इस संत्रका आशय है । संघ 
पंचमृखी परमेऽवरही है । इसके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, शूदर मौर निषादये पांच अंग है! संगठित संघके विषयमे एसी एका 
स्मता रखते हए उसकी आत्मञ्चवित सभेद्य एेक्यते सुवृढ करनेषर प्रत्येक राष्ट्रे संघ, उसमें व्यवितके रदे रहुनेपर भो, अमरे 
होगा मौर प्रत्येक व्यवित भौ संघके लिए आत्मसमपंण रूप सर्वमेध यज्ञ करके अपना जीवन सांक करता हभ अर्त्‌ 
स्वतः संघरूप-विहवात्मरूप वनता हमा अमरत्व प्राप्त कर सकेगा । मनुष्योका ° कर्प्क्षेत्न ' इन तीन मंश्रने दर्शाया है । 
{ वाजसनेयी माध्येदिन संहितामे ये तीन मंत्र पहिले तथा विद्या अविद्यक वादमे हि|] सव अत्मोन्नति अपरिग्रहवृत्तिसे 
होती है । परिग्रहका अथं है अपना सुख बढानेके लिए चख साधनोंको अपने पा इकट्रा फरना । यही सुवर्णका प्रलो घन 
है । इसके नीचे सब धरमंनियम दव जाते है, इतलिये इस प्रकारका स्वार्थौ मनुऽ्य धर्मको जान नही सकता । हस प्रलोभनसे 


मुक्त नेका उपाय अगले मंत्रे कहा है ॥ ११॥ 


[ १९७० ] ( ये अ-विद्यां उपासते ) जो अनात्मनानकौ [ ही केवल ] उपासना करते रहै। (ते अन्धंतमः 
भविन्त ) वे गाढ मंधकारमे जति ह । ( ये उ विद्यायां रताः ते ततः भूयः इव तमः ) जो केवल आत्मन्ञानमें 
रमते ह, वे तो उनसे भी मानो अधिक अंधकारमे जाति है ॥ १२॥ 


° विद्या = ईश-विचा, ब्रह्मविद्या, जल्म-विदय्या, विया, ' अविद्या = अनीश्च-विधा, अनाए्म-विधा [ प्रकृति 
विद्या, सृष्टिविद्या, ° जगद्विद्या ] अविद्या । प्रथम मंत्रे ईशा वास्यं इदं सर्वर जगत्‌= ईशसे वसनेयोग्य यह्‌ सव 
जगन्‌ ' है एसा कहा है । यही जान अनुभवसे जानना है । यहो मनुष्यका ' जञानक्षेश्र ' है । इसे जाननेके लिए ‹दद्ा ' कौन 
है मौर ^ जगत्‌ › क्या है? इन दो बातोंका ज्ञान प्राप्त करना जावश्यक है! ‹टरा ओर अनीदा ( =जगत्‌ ) ' इन 
दो पदायक्ति ज्ञान प्राप्त करनेके किए ईशकी विद्या ओर अनीशको विद्या अर्थात्‌ सृष्टिकौ विद्या श्राप्त करनी चाहिए 
आत्माका ज्ञान ^ विद्या ° ओर आत्मासे भिन्न अनात्माका ज्ञान ^ अविद्या? है । अविद्या अर्धात्‌ अज्ञान-ज्ानहीनत्व-नह। 
वयो मनुष्यके परमकल्याणायं जसे आत्माको जानना चाहिए वेसेहौ जगत्‌को भी जानना चाहिषए्‌ । जगद्िचासे अभ्युदय 
एेहिक उत्कषं होता है मौर आत्मविदयाते निःश्रेयस अर्थात्‌ आत्मिक शकिता विकास होता है । इसलिए परम कल्याण 
साधनेके लिए इन वोनों विद्याओंको प्राप्त करना चाहिए । ये दोनोंही ज्ञान प्राप्तन करते हुए यदि कों भनुष्य किसी 
एकह विद्याम रमेगा ओौर दूखरीकौ ओर दुलंक्ष्य करेगा, तो उसकी कंसो अवनति होती हि वह्‌ इस संत्रमे उत्तमतया दकश्षणी है । 


ˆ अविद्योपासक °= सृष्टिवि्याकेही जो केवल उपासक है' अर्थात्‌ जो आत्मबिदयाको ओर पूरणतया बुरलक्षय करके 
केवल सृष्टिविद्याके पोच लगे हए है वे इस संस्ारमे व्यवहारके उपयोगी सुखके विपुल ओर उत्तमोत्तम साधन निर्माण तो 
कर ठेगे, पर केवल भोगेच्छा बढा लेनेसे कालान्तरसे उनक स्वार्था भोगतृष्णा अत्यःत बढेगो मोर वे अते सुलके लिए 
इसरोकी बलि लेनेको खटपट फरेगे, जिसते इनके प्रयत्नोसे जगतमे अशान्ति वढकर दुःख वदेगे, अतः वे ' अन्धे तमः 
भविशान्ति ' = गाठ अंघकारमे प्रविष्ट होते ह एेला यहां कहा है । 

^ विद्यारताः = केवल भात्मवि्ानेहौ जो रमते हं अर्थात्‌ चुष्टिवि ग दलं तिथ्या 

ने न १ इष्टविचयाको ओर पुरणं दुलंक्ष्य करके केवर आत्नति्ा 

न ही रमते है भौर उपे सिवाय भोर कुछ नह करते, व सृष्टि वि्याकते उपासकोसे भौ १४ भाढ बंधकारने जते ह! 
(१ जौवन यात्रा 0 अत्यन्त आवश्यक ओर उसीते प्राप्त होनेवाजे व्यवहारके सुख-साधन भौ दन्द नहीं 
मलते । इतस प्रकार न प्रपंच ओर न परमां, एेसो इनको स्थिति हो जाती है। [के चक्ति साधन 
बहाकर कुतो चैन फरते है, पर केवल आत्मविदयामे रमनेवाः 8 ५ त उनके 
लिए दसरोनि कुछ भी न किया, तो वे एहिक साधनो विना त 


् + जीवित भौ नहीं र ॥ अवस्था 
हेतौ है, एता जो इस मंत्रहरारा कहा है, वह नितांत सघ्य ह।]॥ १२॥ ' रह्‌ सकते । अतः उनकी अधिक हीन 


कण्डिका १२-१४ ] यजुवेवका सुखो भाष्य ( ६४१ ) 


अन्यवृवाह्ष्धायां अन्यदांहुरविंयायाः । इतिं शुश्रुम॒ धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३ ॥ 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेद भव॑ सह । अरविं्या मत्यं तीतवा विद्याऽम्रत॑मभ्लुते' ॥ १४ ॥ 


[| १९७१ ] (विद्यया अन्यस्‌ एव आष्ुः ) मात्मज्ञानकषा [फल ] भित्र [है एता ] रहते ह [ नौर ] 
(अविद्यया अन्यत्‌ आहुः ) अनाध्मजानका [ फल ] भिन्न है देसा कहते हँ । ( इति धीराणां ्ुश्वुम ) एषा हम 
ध्षोरोदात्त लोगो सुनते माये ह । ( ये नः तत्‌ विचच्तिरे ) जिन्होने हमे उस विषयमे उपवैक्ष रिया ॥ १३॥ 

‹ विद्यया अन्यत्‌ `= आत्मनज्ञानसे एक भिसो फल मिलता है । एत भात्मविद्यासे आरमन्ञक्तिक्षा विकार होता है, 
अमृतरव प्राप्त होता है, बन्धन इर होते है, अखण्ड आनन्द भिरतता है, आत्मिक बर बहता है, मनुष्य तिरय होताहैमौर 
सच्ची शान्तिका अनुभव मिलता है । 

° अविद्यया अन्यत्‌ *= अनामाकौ अर्थात्‌ जगत्‌कौ पा सृष्टिको विद्याफे एल निष्तह । पुष्टितिदयासे एेहिक एश्वर्य, 
सांसारिक सुष्यवस्था, हस जगतमे सुखा मकौ समदि, उपभोगके साधनोंको विपुलता प्रास्त होतो है । जिसको अभ्युदय 
कष्टा जाता है वहु सृष्टिवियासे प्राप्त होता है । इस जगते सुखपुवंक रहनके लिए जिन जिन साधनोको भवश्यकताहै बे 
सव साधन इससे मिलते ह । स प्रकार पे दो भिन्न भिन्न एल इन दोनों विधाभक्षि है । हनमेसे प्रत्येह वि्याके एलोमिं 
बहुत भारौ भ्रलोभन है । इससे साधारणं मनुष्य उन परलोपभरनोमे रस जाता है । जगत्‌ विद्यसे एेहिर भोगके साधन बढाने 
एेहिक पेक्य बढता है, इसलिए जो साधारण मनुष्य इत सूष्टिविद्याके पीषठे गता ह, वह पते भोग हाता है जोर बहु 
प्रसोभ्रनमे फंसता जाता है भौर उसे वास्तविक कल्याणा मागं वीता हीं । एसी प्रकार जो भा्मललानमे लीन हो 
जाता है, उसे उससे विशेष क्षांति मिलक है भौर वहू भौर ज्यागा उसमे रमता जाता है भौर संसारमे रेके लिए भर्षात्‌ 
थन ष्यतीत करनैके किये अत्यन्त भाव्य साधनो जुटानेका फाम पी छोड वेता है वोर सत एव धीमे धौमे उसकी 
इस लोको यात्रा मौ चलनौ कठिन हो जाती है। यदि तो उसकी भोरोने सहायता कौ तो तो उसे कष्ट नहं होता, 


पर्न की तो हृष लोको यात्रा चलती भी कठिन हो जतौ हे । दोनों भर ये एते बो प्रलोभन ह । उन प्रलोषनोंका 
मोहो जानिसे वोनोही ओरये वो भय है । अतः बोनों मरके प्रलोभनोमे न एंसते हए समतोल दूति रखते हए दोनो 
पिध्ाभोसे लाभ सेतिशाला भो ज्ञानी है, वही सच्चा " धीर  दृत्तिवाला मनुष्य है। ताभ होतेषर जो उन्मत्त होकर 
{कतव्य विभृ नहीं होता ओर हानि होनेपर भौ शिश्न न होता हमा जो कतष्यसे नष्टौ गिश्ता उपे ‹ धीर ' कहते है । 
शत वामने सदा दो मं भाति है। पहिला अयमारी › इसे जो प्रथम कष्ट सहन करता ह वह भन्तमें कत्याण 
कत करतीं ह। भोर हूर 'व्रेयप्रागी ` जो प्रथम सुख भवूभव करता है पर अंतमे सयंकट आपति भोगता है। इष 
विषय ‹ कड उपनिषद्‌ ' भे कहा है-“ ्ेयश्च त्रयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरी्य विषिनक्ति धीरः। धयो हि 
धीरोऽभिगरेथसो दृणीते प्रेयो मन्दो यगकषिमाद्रुणीते ॥ फट उ. १।१ 0 अर्थात्‌ भेष भौर रय ये दो मागं मनुष्यके 
पाप अति ह, उनमेसे भेय आरगका स्वीकार धीर लोक करते ह ओर प्रय सागेको मन्बबुदधिवाले पसंद करते ह भौर भन्ते 
फते ह । ङ घय मासे जाता है बह ^ चीर” ह, हस धीर वृत्तिके सनुष्यको इन वोनों वियाति सवना सभ्वा कल्याण 
हता है षह अगते भेत्रे देखो ॥ १२३॥ 
क्सि 1 4 द = अविद्यां च तत्‌ उभयं खह वेद ) भो गान तथा भ्ाकृतिशविकषान हन शोनोंको 
एकग [ उपयुक्त ] जानता ह, [ वह ] ( अनया खलं त्व ) हित मृते इर ४ 
भरतव प्रत करता है ॥ १४॥ ( 

भष्ते (५ त > सात्मा ज्ञान भौर सृष्टिा सिक्ञान ये श प्रकारकी विद्याएं भरुष्यकी उन्नतिके 1 
समान उपयोगी ह । आत्मविश्वास, आत्पिक बल बढता है, शान्ति मिलती ह तथा मनका समाधान होता है । इतौ प्रकार 
ष्टिको विद्यास एेहिक उतकर्षके साधन राप्ते होते है । इस रतिसे इन दोनों विषाभोलि भनुष्यकौ वास्तविक उघ्नति होती 
है । यहु बात जित्तकी सममे आगरं है बह मनुष्य 


८१ ( पलु, सुः भाष्य ) 


(६२ ) यजुवदका सुबोध भाष्य [ मध्याय ४० 


[= ८4 [ष] [३ ॥ । 9 
बायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त हारी । ओदेम्‌ करतो स्मर । कलि स्म॑र | कत स्म॑र' ॥१५ 


` मञ्जवि्यया मूल्यं तीत = प्रहृतो विस, च महामूतोके नाने, सृष्टे शास्तरफो सहायता मूयुको दूर मत्युं तीर्त्वा "= प्रकृतिको विदयासे, पंच महाभूतोके ज्ञानम, सृष्टिके शास्त्रोको सहायता मृत्युको ५ 
करता है । मृत्यु अर्यात्‌ मपमृत्यु दुःख, व्यवहारमें दैनिक कार्यम होनेवाली रकावरे । ये रुकावट ज्णों ज्यो सृष्टि विद्या ह 
विविघ साधन तैयार होगे, ज्यों ज्यों भन्न तथा पेय वस्तुका निर्माण होत्ता जाएगा, इसी प्रकार ज्यों ज्यों उपमोगके पदां 
निर्माण होते जाएंगे त्यों त्यों उनकी सहायतसे दूर होती जाएंगी ओर इन साधनोसे इस कषेत्रके दुःख कम करनेके न 
भविद्यया अगतं अदनुते ' आत्मविद्याे अमरता, मोक्ष अशवा कंवल्य प्राप्त होगा। यह्‌ अंतिम साध्य है। इस 
अंतिम साध्यको मनुष्यने प्राप्त करना है । परन्तु केवल इनमेसे एकही साधन फरूगा ओर अन्य कुछ भी नहीं करूंगा एसा 
कहना योग्य नहीं है । अतः मनुष्य सूष्टिविद्ा सौखकर अपनो यहांको जीवनयात्रा सुखमय करे भीर आत्मविद्यासे अपने 
पारमायिक परम कल्याणो सिद्ध फरे । [ प्रयम मत्रे " जगत्यां जगत्‌ › जगतीमें वतमान जगत्‌- रसा हाब्दप्रयोग टै । 
{जगत्‌ ' के समुदायको “ जगती " कहते हैँ । ' जगत्‌ ' अर्थात्‌ एक पदां ओर “ जगती ' उनका समुदाय ह । ( वयाक्त 
ओर सुदाय ' एषा यह॒ जगत्‌ है । एक पदार्थं ओर उसकी जाति एमी जगते स्थिति है । इसको व्यष्टि ४६ 
समष्टि ' एेसा कहते हि । एसी स्थिति होनेसे व्यकितिको समाजके ल्पि मौर समाजको व्यक्तिके लिये कुछ फर्तव्य फर 
मावदयक है । क्योकि मनृष्य सामाजिक प्राणी होनेसे उसे जैसे अपने कर्तव्य करने होते ह उती प्रकार निस क 
बह अंश है उसके लिये भौ इसे कुछ कायं फरने पडते ह । इ प्रकार ‹ व्यक्ति ओर समाज ' ये मनुष्यके ' कमं क्षेत्र ' ह । 
एसी संवबन्धका उपदे * संभूति ओर असेभूति ' प्रकरणमें कहा है । इसका विचार अव देखिए-- ] ॥ १४ ॥ 

[ १२७२ | ( वायुः अन्‌ इलं अग्रृतम्‌ ) प्राण नपाधिव अमृत है । ( अथ इदे शरीरं मस्मान्तम्‌ ) ओर यह 
शरीर अन्तमं भस्म होनिवाला है । ( क्रतो ! ओं स्मर ) हे कर्मकर्ता पुरुष ! सर्वरक्षक आत्माका ध्यान कर । । ( छृतं 
स्मर ) किए हृए कर्मोका स्मरण करः । ( कतो स्मर ) हे कमं करनेवाले पुरुष ! स्मरण कर। ( कृतं स्मर ) फिए हए 
कर्मोका स्मरण कर ॥ १५ ॥ 


हे मनुष्य 1 यदि वुन्े उघ्नत होना है तो तु यह लक्षयमे रख कि [ वायुः ] यह हमारा प्राण [ अन्‌+इटे+अ।+खत ] 
भपायिव अमृतरूपी प्रचण्ड शक्तिवाला है । 

मोर [ इदं शरीरं भस्म+अन्तं ] यह शरीर अंतमे भस्म होनेवाला है । अतः मर जानेवात शषरीरकी अपेक्षा अभर 
प्राणज्ञक्तिको आराधना करनी उचित है । मरनेवले शरीरम अमर प्राणशावित है मौर उस प्राणशावितके अन्दर तु ( असौ 
पुरुषः = जीव-आत्मा ) है । तेरो उत्नतिके लिए ये वाहिरके सवं साधन है । इन साधनोंकौ सहायतासे तुन्ञे अपने अमर 
पनका अनुभव लेना है । ' इन अनित्य साधनोके योगसे वने बह नित्य स्थान प्राप्त करना है । ' इसल्पि ~ 

हे ८ क्रतो " = कर्मं करनेवाले पुरुष ! कमं करना जिसका स्वर माव है एसे हि मनुष्य ! 'ओ स्मर ' = [ अलति 
इति ओम्‌ ] उस सर्वैरक्षक परमात्माका ध्यान कर । उसके गुणोका चिन्तन कर | उसके फल्याणमय गुणोको निदिध्यासने 
जपने आत्मबुखिमनमें नित्यप्रति बढा । ‹ छृतं स्मर * = राज प्रातः सायंतने जो को कमं किए हों उनका स्मरण कर । 
ध्यानपूवक विचार करके देख कि तूने जो कोई कमं किए हँ वे आमाको उन्नति करनेवाले है अथवा अवनति । दिनभर 
किए हए कर्मोका सायंकालको तथा रातको किए हृए'कर्मोका निरोक्षण प्रातःकाल कर । इस प्रकार सपने आचरणोंकी 
परोक्षा तु स्वयं कर ओर अपना तु स्वयं निरीक्षक बन; निससे कितेरी कहां भूल हो रही है मौर वहां तुक्षे वास्तवे कया 


करना चाहिए, यह अपने आप तेरे ध्यानमे आएगा । हते स्वयं अ हिए । 8 नति हो 
एसे आचरण हमे कमो करने नहीं चाहिए । ' य (ति नतौ 


[ वाजसनेयो माध्यंदिन संहिते यह मंत्र १५ वां है । ओर इसके दितीयाधमे ' किले स्मर ' एेसा अधिक पाठ 
है । ‹ किल्‌ , ५ › कप्‌ का अथं * समयं होना, योग्य होना ' ठेसा है । भतः ८ किलवे स्मर › = अर्थात्‌ ` अपने 
सामर्यको वृदधिके लिये यहु स्मरण कर । ” अपने आप समयं होनेके लिये ओर स्वं 
छत कर्मोका स्मरण फर । ' मपने उद्धारके लिए इस धेष्ठ ः चय ऊपर कहे अनुसार ‹ ईश-~स्मरण कर भं 


गेका अवलम्बन फर । ॥ 
प्रतिदिन हेम क्या करते हे हसा नि 


रोक्षण करना, यह आात्मपरोक्षण आत्मोचनतिके लिए अयं ११ 
1 ए अत्यंत सहायक है 
चिना किसी मो प्रकारकी उन्नति होना, संभव नह। । साधकके शरोरका पोषण भो इस परोक्षणके विना नहीं होगा । भतः 
हेमारौ मध्यारिमक उन्नति आत्मपरोक्षणके विना नहीं होगी ॥ १५॥ ` 


कण्डिका १५-१७ ] यलुवदका खुबोध भाष्य (६७३ ) 


अग्रे नय॑ सुपथां राये अस्मान्विश्वानि देव वनानि विद्रान्‌। 
ययोध्युस्मज्जुंहुराणमेनो मूचिष्ठां ते नम॑ उक्ति विधेम ॥ १६ ॥ 
पिं । ोऽसावादि 
हिरण्मयेन पारेण सत्यस्यापिहितं मुख॑म्‌ । योऽसावावित्ये पुरुषः सो ऽसावहम्‌ 
ओरम्‌ खं बह्म" ॥ १७ ॥ 
॥ भ० 8०, कण १७, म॑० 1 १७ ] 
हति चत्वारिंश्ोऽध्यायः। [उ० वि० म॑° सं° १४०३ ] 
इत्यु सरविहातिः समाता । [ स्वे मिशिष्वा ३९८८ ] 
ति वाजसनेयि-माध्यन्दिन-श्युकल यजुवंवसंष्ठिता समापा । 


[ १९७४ ] ( अघने ! अस्मान्‌ खुपधा राये नय ) है प्रकाशक ! हमे उत्तम मागंसे अभ्पुरयको भोर ले चर ॥ 
( देव ! विश्वानि वयुनानि विद्धान्‌ ) है देव ! तु सब हमारे फ्मोको जानता है । ( असत्‌ जुहूराणं एनः युयोधि ) ` 
हमारे पापसे सव कुटिल पाप दूर कर । ( ते भूयिष्ठां नम उक्ति विधेम ) तेरी विशेष नमनपूरवंकू स्तुति हम करते ह ॥१६॥ 

ह " अग्ने = प्रकाश्च देनेवाले श्वर ! “अस्मान्‌ खपधा राये नय "° हमे अश्छे मांसे अभ्युवयको प्राप्त कर । 
हमनें कुमारसि जानेको बुद्धि फभी न हो । धन मिले, चाहे न मिले, पर हमारे भाचरणकषा मागं शुवही हो ! है देव ! तु- 

° विभ्वानि वयुनानि विद्धान्‌ '= हमारे सब कमं जानता है । ककि तू सर्वसाक्ष, स्व्॑ञ है ओर सर्वत्र है। इस 
फारण हम जो कुछ करते हँ चाहे वह॒ कितना भो चुपकेसे छिपकर किया गया हो, तो भौ वहु तुक्षे उसौ समय पता ल्ग 
जाता है । इतना ही नकी, मनमें आया हुआ संकल्प भी तुते शिदित हो जाता है । एषो दशाम हम तेरेते छिपकर कुछ 
मो नहीं कर सकते । हमारे सव अच्छे बुरे कर्पा तुकषे पता होनेसे जिस मांसे जनेसे.हमारा उद्धार हो, उव शरेष्ठ भौर 
शुद्ध मागंसेतु हमें ठे चल । हमारेभें कुटिलता भौर पापमाव होगे तो वे, £ जुहुराणं पनः अस्मत्‌ युयोधि = कुटिलता 
ओर पाप, हमारेसे स्ंदाके लिए द्र कर । इन पापोके साय युद्ध करफे उन्है दुर फरनेके लिये हमे क्षरति रे । 

इस तेरी कृषके लिए हम वुक्ते ' नमः विधेम › = नमस्कार फरते है । तुके देनेके लिए हमारे पास नमस्कारे 
सिवाय द्रा कुछ नहीं है । देव । यह्‌ हमारा नमस्कार स्वीकार, भौर हमारा उदार कर ॥ १६॥ 

[ १९७५ ] ( हिरण्मयेन पाण ) सोनेके पात्रसे ( सत्यस्य मखं अष्हितम्‌ ) सत्यका मुल दकता हमा है । 
( यः असौ असौ पुरपः ) जो यह प्राणोमे पुरुष है (सः अहं असि ) वह मे हं ( ओरेम्‌ खं ब्रह्म ) यह सत्य है 


कि 1... सत्यस्य मखं अपिहितम्‌ ' = सुवरणके चमकीले पात्रते सत्यका मृख ध हुभा है 1 सोनेके 
नोचे सत्य छिपा पडा है यहु अनुभव हमे व्यवहारमे भौ मिलता है । अपराध करनेपर भो अधिक्षारियोको घूस देकर उसे 
छिपाया जा सकताहै। घूसन लेते हृए फर्तव्य-श्रष्ट न १, ५६ बहुत थोडे ह । घूस लृच्चाई आदिसे सत्यका मुख वेवं 
फर विधा जाता है इसका देनेदिनी व्थवहारमें अनुभव हमे मिलता है । । 

‹ सत्यधर्माय द्ये तत्‌ त्वं अपात्रृण॒ १८ सत्यधर्के दर्शन करनेके लिए उस दश्कनको ४ हु र फर । सरवणका 
ढव्कन दुर होनेके बाद सत्यधर्म दीखने लगेगा । व्यवहारमें ५ ओर ध्यान न देनेवाले अधिकारीही स्वकरमभि दक्ष 
रहकर सत्थकी खोज कर सकनेमे समं होति है । इसका कारण यह हैफिवे इस सुवर्णपात्रफो एक ओर करतें । इस (व 
यह्‌ व्यावहारिक अर्थ हभ । ' सत्यधरमकरा पालन करनेकी इच्छाहो तो सुवणैका कोभ छोडता चाहिण ' । यह 
सुवणं नियम वंयक्ितक, ` सामाजिक, राष्टरीय, धार्मिक तथा आध्यात्मिक ५६ कषेत्रम भी सर्वथा सत्य है । राष्रध्म पाटन 
करना हो तो खवर्ण॑का लोभ त्यागना चाहिए । ' घुवर्णके लोभौ ६ कितना राष्ट्रका नाज्ञ होता है यह्‌ इतिहास 
घता रहाहै। इस मंत्रका यह श्याबहारिक भयं भा । इसका वास्तवमे भयं एेसा है- - 


नै 


( ६७७ ) यजुचैदका सुबोध भाष्य [ अघ्याव ५५ 


परमात्मा ' सत्यस्वरूप हे । ' उसपर इस सृष्टिका चमकीला आच्छादन पडा हुभा है} उसक्तो विना दुर किए 
उस सश्यस्वरूप परमात्माके वोन हो नहँ सकते । उत्को वंन कश्नेवालोको दस घृष्टिके मोृसे दूर होना चाहिए । जिसे 
भपनी आष्माकी शक्ति वढानी हो उसे प्राकृतिक मोहजालमे फस्तना नहं चाहिए । 

[ वाजसनेयो-माध्यंदिन संहितानि हस मंश्रका उत्तरार्धं नरौ है, मौर सके स्थानमे ' यो ऽसावादित्ये ° ' यह मंत्र है । 

“यः भसौ असौ पुरुषः ”= जो यह तेरे [ असौ-असुमे ] प्राण्ञक्तिके माघारसे रहनेवाला मौर [ पुरुषः = पुरि+ 
वसति ] इस श्रीरूपी नगरमे रहनेवाला, वेह धारण कर अभ्युवय ओर निःषेयसको प्राप्तिको ण्छा करनेवाला, क्षरीर 
धारण कर परम पुरुषां करनेकी दच्छावाला जो तेरा भवत है ‹ सः अहं अस्मि "= वहो मे हं । में तेरा एकनिष्ठ भक्त 
्। [ इस मंत्रके पिके दो माग वाजसनेयी माध्यंदिन संहितामें नहं ह । मंत्रका मन्तिम भाग हस प्रकार है- ' योऽसावा- 
दित्ये पुरुषः सोऽसाबहम्‌ । ओम्‌ खं ब्रह्म ॥ १७॥ ` यह मंत्र भाग वहां १७बां है भौर ' हिरण्मयेन ० ' स मंत्रा 
उत्तराधं है । हसका भथं- “ [ यः असौ ] जो यह्‌ [ आदित्ये पुरुषः ] आदित्यम पुरष है, [ सः असौ अम्‌ ] बह रह 
मेहं, [ ओम्‌ खं ब्रह्म ] ब्रह्म माकाक्षकी तरह्‌ व्यापक ओंकतारद्वारा दिखाया जातां है । ' ] हतत मंतरके कहनेके अनुसार 
भक्तको परमेहवरकी उपासना करनी वाहिए ॥ १७॥ 


जांति~म॑त्र 
ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूरणालपूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूणैमादाय पूरणमेवावग्निष्यते ॥ 
॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
( जोम) णह सत्य है कि, ( अदः पूरणम्‌ ) बह परणं है मोर (इदं पम्‌ ) गह भौ नं है । यकि, (पूरणात्‌ 


पूण उदच्यते ) पूरणसे पणं निकलता है । ( पूर्णस्य पणी आदाय ) पूरणे परणं ल्या जाए तो मी ( पूणं पव 
अवरिष्यते ) पूर्णहौ भवशिष्ट रहता है । 

( ओम्‌ ) हे सवं रक्षक ! ( शान्तिः ) [ वैवितक ] शान्ति, ( शान्तिः ) [ सामाजिक ] शान्ति, ( शान्तिः ) 
[ सांसारिक ] शान्ति, [ सर्वत्र स्थिर हो| | 

पूणी = परिपूर्णं, सपण, अनंत, जषा चाहिए वैसा, जिसमे जरा मी कमी नहीं है एसा, शक्तिमान्‌ । ओम्‌. = है, ठीक, 
निःसंबेह सत्य, सरथ । ( अवति इति ओम्‌ )= रक्षक; सबका रक्षण करनेवाला । 

अदः = वहू ( शावितस्व, ब्रह्म, परश्रह्य, मात्मा, परमात्मा, ईशा ) 

शवं ० यह्‌ ( जगत्‌, सृष्टि, विहव, वुष्य, व्यक्त, अनाःमा, अनीक्च । ) 

शान्तिः = ञाता, समता, विषमतताका जमाव | ‹ ( चेयक्तिक ) शांति = व्यविहके शरीरें समता, सप्तधातुकौ 
समानता, मन, इन्द्रियां आदि स्मे वेषम्यक्षा अभाव, उत्तम आरोग्य इत्यादि । ‹ ( सामाजिक ) शांति = ` समाजमें 
सव वणो तथा सब जातियोमे समता मौर अवरोध । “ ( सांसारिक ) शांति = ' भूमि, जस, अग्नि, वाय, भूकम्प आदियोते 
निभेयता, अथवा इनसे होनेवाली आपत्तियोसे बचाव करनेकी पथासंमम उपाययोजना करके शान्तिको स्थापना फरना। 

ब्रह्म पुण है मोर उस पुणं ब्रह्से प्रकट हभ हभा यह्‌ जगत्‌ भो पूणं है; क्योंकि पूणसे पूणं बनता है । पूणं ब्रहामभेते 
यह इतना भारी जगत्‌ प्रकट हुमा है, तो मी इससे उस ब्रह्मम फिसी मी प्रकारक कोई भो भ्यूनता नहीं हई है; क्योकि 
बह पणं है । पणेमेसे पणं निकाला जाय तो मूल पूर्णं कोई भी न्युनता नहीं होती । 

साधक जीव अगतुमें समवुदिसे रटे; पू्णका ४यान करता हज वह्‌ स्वयं पुरणस्वको प्राप्त करनेके लिए पुरुषां करे । 
इसमे वयद्तिक शातिका अभिप्राय यह है फि भपने ही श्षरीरमे, सब जारिमक ओर प्राषतिक श वितओकि बीचमें स्वस्यता 
ओर स्षमताको साधना, पही प्रयम पुरषार्थं है । जाति, समाज, रष्ट अथवा मानव-समा, इनमे समता जर अविरोध 
स्थापना यह बरूलरा पुदषाथं है; मौर सारे जगते शांतला उस्यत्न करनेके लिए करतव्यकमं करना यह्‌ तकरा पुषं है । 
भ्रत्ये्को अन्तिम सिदि हारा क्रमकः जीवतसूक्ति, मुक्ति भोर सतिमुष्ति मिलती है 1 


नपय 


परमेङवरका नाम~-संकीर्तन 


--------*----- 


हमारे धासिकत ग्रन्योमें श्वरे नामोका संकोतन विशेष 
रूपसे करनेको विधि है । वेदोमें ' अनेक नामोसे एकही 
सद्रस्तुके वणेन है ' । [ ऋ. १।१६४।४६ | । उपनिषदोमे 
सी एेसाही है । इतिहास ओर पुराणोमे मी यह संकौतन 
भिन्न रीतिसे ज्या है । इस छोटीसौ ईशोपनिषद्मे भो पुनः 
पुनः  परमात्म-गुणवर्णन ' आया है । एसा जहां तहां 
परमात्माके रुणोका संकीतंन, षयो किया है ? इस प्ररनका 
विचार फरना उपयुक्त है । हस संबन्धका मूल सिद्धान्त 
क्या है, उसे जाननेके दिना इस नाम संकौतेनका महव 
समक्षम भाना फठिन है, हसलिये हस विषयमे संक्षेपे वो 
शव्द यषां कहने है । 

सबसे पहिले बहुतस प्रास्ताविक ऊहापोह न करते हृए 
वैदिकधर्मका एक सूरुतस्व यहां कहना चाहिए भौर वह्‌ यह्‌ 
ह फि- ‹ परमेक्वर सवका पिताहै ओर हम सब उसके 
पुत्र है । ? यह कल्पना हस नाम-संकीतंनका मूल आधर 
है । भे परमेदवरका पुत्र हूं ओर परमेक्वरमेरा पिताहै, 
पह कल्पना मनम स्थिर हो जानेके दूसरे हौ क्षणते दरसरी 
कल्पना मनने साती है, जीर वह यह्‌ फि ' पृत्र उघ्लति होते 
होते कमी न कभी भपने पितके सदृश हो जाएगा, स 
नियमानुसार परमेद्वरके भो पत्र उन्नति होनेके मागमे हं 


मौर वे कभी न क्ती परमेश्वरके सवृ ‹ स्वतंत्र [ मुक्त | ' ` 


 सत्‌-चिद्‌-भानन्द स्वरूप ' होगे । इस विचारधारासे 
आगेका सिद्वान्त हमारे धयानमे आ सकेगा-- 
{ १] परमेश्वर सबका परम पिताहै। 
[२] हम सष उसके अवृत पृत्ररह। 
[३] पिताके गुणधम अंशचरूपसे जन्मतः पृत्रोमे होतेही है। 
[४] पृन्रके गुणधर्म पूणं विकसित हए फि वह॒ भपने 
पिताके समान होता है । 
[५] पु्रके उल्लत होनेकी भौ परम सोमा, ओर कमी 
न कभी वह्‌ उस्नतिकौ परर सीमा प्रत्येकको प्राप्त 
होगीष्ी। 
जिन अथोमिं ' पिता पूरके गुणधम ' पितामें पु्णत्वको 
षष्टे हए हैँ भौर पुरम भंशशूपते है, तो वे समानही ह उन 


अ्थमिं जो गुणबोक नाम होगे वे पिता पुश्रके एसे ही 
होने चाहिए, इसमे संदेश नहीं । जैसे ! द्रष्टा [ देखनेवाला |, 
श्रोता [ घुननेवाला ] ' इत्यादी नाम केवल गणवोघक होनेसे, 
वे जेसे पिताके लिए प्रयुक्त हो सकते है वेसे ही पत्रके लिए 
मी प्रयुक्त हो सकते हैँ । यह्‌ जो व्यावहारिक अनुभव है वहं 
वेता ही इस परमाथेमे मी सत्यहै ओर हसोलिए्‌ वेद, 
उपनिषद्‌ तथा इतर धम॑प्रयोमें परमेश्वरे जो गुण-सकोतेन 
किए है, वै यदि परमेश्वरक्षा पुर्णंतया वणेन कर रहे है, तो 
वेही कपी न फमौ इस जीवारमाके किए मीलाग्‌ होगे । 

जेते परसेऽवर ' ज्ञाता ' है, यह्‌ जसे आज परमेक्वरका सत्य 
ख्णन है, वेसाहौ जब यह्‌ जोव ‹ ज्ञाता ' होगा, तब उसका 
सी यही वणेन होगा । इस समय भी देखिये फि-परमेशवरको 
‹ विक्ञाल ब्रह्माण्ड व्याप्ति ' फो तथा जोवके शषरीरमे ' छोरेसे 
पिण्डमे भ्याप्तिो ' मनसे यदि न काया जाए, तो ' ज्ञात॒त्व 
छक्ति ` दोनोमे ही होनेसे जसे ज्ञाता ` शाब्द पूण॑तया 
परभेश्वरके लिए छगता है, वैसेही बह अंशचूपसे जौवके लिए 
मो अवश्य हौ लागू होता है । हससे पता चलता है फि हमारे 
धमग्रन्योमे परमेश्वरके नामसंकोतनोमे फिए गए गृण-वर्णन 
जीवात्माको उन गुणोके बढानेी सुचना दे रह ह, ओर 
इसीलिए वे साधकफको अत्यन्त सरल उस्नतिक्षा मागे दर्ञानिवाले 
है, यह निःसंदेह है । 

‹ तेरा पिता शूर, वीर ओर धीर या, उसने इतिहासमें 
ये ये भहरवके कषाये किषएु ' त्यादी प्रकारके बडोके वणेन 
लडकोके सुननेपर उनके अतःकरणोमें ' हम भौ उनके सदुश 
बने ` एसा भाव आना स्वामाविकहि। इस तरह हमारे 
अपनी उन्नति करने प्रेरणा नामसंकोतंनसे भिलती है जौर 
वह्‌ जिस प्रफारसे होती है उसी प्रकारसे इन नामोका स्मरण 
करते रहना चाहिए । 

वेदोमे लिन देवताओंका वणेन है मौर उनम जो 
परमेश्वरे बणंन है, वे सब उपरोक्त कथनानूसार मनुष्यमें 
उक्नतिषी स्फूति उ्यन्न करने तथा उसे उश्चतिके मागमे 
लगानेके लिए हैँ । जैसे परबातमाका अंश यहापर जीवरूपसे 
आया हृजा है, वेसेही अग्नि, वायु, सुयं आदि तती देवता 
अंशशूपसे दस जीवाश्माके साय साय शरीरम आकरं 


( ६४६ ) 


इन्द्र्यो मौर अवयवो वसे हए ह । इसलिए चाहे किसी 
मी दैवताका वर्णन हो, तो वहू हमारे शरीरम स्वित मंश- 
भूत देवताका मी सृक््मूपते वर्णन है ही । वन जक्लानेवाके 
अड़े वावानलका वर्णन छोटीसी चिनगारीका पौ अंशरूपसे है 
-ही। इसी प्रकार यहां भ समक्षना चाहिए । इससे यह वात 
ध्यानम भातो है कि हमारे वेदादि धमंग्रयोमिं परमेश्वरकफा 
तथा इन देवतामोका वर्णन भो ब्रह्याण्ड-ग्यापी श्ञपितका 
वणेन होता हुमा, वही पिण्डव्याक भत्पज्ञत्रितका भी है, 


यजुव॑दका सबोध भाष्य 


[ मध्याय ४० 


आर वह्‌ पिण्डनने उन उन अविकतित श्षक्तियोको बढाकर 
पूणं करनेके लिए हमे आदेहा वे रहा है 1 इस प्रत्येक व्णंनसे 
मनुष्यको बोघ ठेना मौर यया संमव अपने आचरणमे उसे 
लाना है । इस बोधका कंसे पता चले इस वातको वतानेके 
लिए आगे तालिकामे उसको दर्शाया ह, जिससे पाठक 
सुगमतासे जान सके! सूल वाक्य दश्षनिके लिए ऊपर 
मत्राङ्क दिया है । अर्यात्‌ उस उस अङ्‌कवाले मंत्रका वह्‌ 
मूल वाक्य है, एेसा समन्नना चाहिये- 


परमेश्वरे षणनसे मलुष्यकरे ग्रहण करनेयोग्य बोध 


परमात्माके वणेन । 


मलुष्यके ग्रहण करनेयोग्य वोध 1 


( शान्ति म॑ ) 


अदः पूणम्‌ । 

( वह ब्रह्म पणं है। ) 
ओम्‌ । 

( वह रक्षक है। ) 


मनुष्य पुणं वननेके लिए पुरुषार्थं करे । ( हस जन्ममे 
कुछ विशेष नहँ तो फिसौ एक गुणमे पूर्णत्व संपादन करे । ) 

ञात्मसंरक्षणको हवित श्रीरमें लाओ ओर पीडा देनेवाले 
प्राणियोसे पीडितोका संरक्षण करो । 


( म्र १) 


शदः इदे सर्व वास्यम्‌ । 
( ईइवरसे यहु सब ॒वसनेयोष्य है । ईहवर ईका 
होकर स्वंत्र बसा हआ है। ) 


अपनी श्ञक्तिसे स्वामित्व संपादन करके जगतमें व्यवहार 
कर । पराधीन वृत्तिमें रहते हए भपने दिन न बिता! 


( मंत्र ४) 


अन्‌-णजत्‌ । 

( वह कांपता नह, वह्‌ चंचल नहीं । ) 

पकम्‌ | 

( वह एक, अद्वितीय है । ) 

भमरनसः वजीयः ! 

( वह मनसे वेगवान्‌ है । ) 

दैवाः पनत्‌ न आप्नुवन्‌ । 

( देव उसे प्राप्त नहं कर सकते, वह वेबोके 
भ्रयत्न करनेपर भी उनसे मप्राप्य है। ) 

पूवम्‌ ।- 

( व्ह सबसे प्रथम, पूवंसे है। ) 

अर्षत्‌ । 

( कह लामो अथवा स्फूति देनेवाला है! ) 


किससे उरफर उसके सामने कापि नहीं अर्थात्‌ कमी 
किंसीसे न डरे, चंचरुपन छोड दे। 

जगतुमें अद्वितीय वने, ( किसी भो एक. वियामे तो 
अवद्य महितीय बने 1 } 


अपना धेग बढावे, आलस्य द्रुर करे । 


अपनो साधनायें दूसरे सहसा समक्ष ले एेसे फाम न करे । 
( अथवा स्वयं दरूसरोका संचालक बने, पर उनसे स्वयं न 
धेरा जाय एसे सुरक्षित स्थान षर रहे। ) 

सबसे प्रथम स्वयं कायं जारंम करे । ( इस फाममे यह्‌ 
भ्रयम है एता कहावे । ) 

जान प्राप्त करे मौर जनतानें स्फ्ति बढाव । 


तिष्ठत्‌ 1 
( बह स्थिरहै। ) 
तत्‌ धावतः अन्यान्‌ अल्योति । 


{ वह दौडनेवाकते दरूसरोके आगे जाता है।) 


तस्मिन्‌ मातरिश्वा अरः दधाति । 


( इसके भाधारसे जोव कमं धारण करतेर्है। ) 


तत्‌ एजति तत्‌ न एजति । 


( बह दसरोको चलाता है, पर स्वयं हिलता नहीं 1 ) 


तत्‌ दरे तत्‌ उ अन्तिके 


यजुवेदका सुबोध भाष्य ( ६७७ ) 


अपना जाधार मजबूत करे ॥ अपने स्थानपर स्थिर रहे । 
( युद्धमें अपना स्यान न छोड । ) 

सब स्पर्धा करनेवाले पे रह जवि ओर स्वयं उनसे 
आगे निकल जाए एसो अपनी, तयारी करे 1 


अपने आप स्वयं कमं करे ओर दूसरोसे कमं करावे 1 


( मंज ५) 
स्वयं अपने स्यानपर स्थिर रहे ओर इसरोको अपनी 
ओर आक्षिक फरके उन्हे सत्कर्मोमि प्रवृत्त करावे । 


दु्जनोसे दुर रहे ओर सदा सञ्जनोके पास रहे । 


( वह अज्ञानीके लिए दूर तथा ज्ञानोके लिए समप है। ) 


तत्‌ सर्वस्य अन्तः बाद्यतः च । 
( वहं सबके अन्दर जौर बाहर है!) 


सर्वाणि भूतानि आत्मनि, आत्मा च सवै भूतेषु । 
( सब भूत आत्मामं ओर आत्मा सब भूतोमें है । ) 


आत्मा प्व सर्वाणि भूतानि । 
( आ्माही सवभूत है । ) 


सः परि-अगात्‌ । 

( बह सर्वत्र गथा हभ है । ) 
अकाय, अस्नाविरम्‌ । 

( बहु देहरहित, स्नायुरहित है । } 


अन्रणम्‌ । 

( वह ब्रणरहित है।) 

शुद्धं, शुकम्‌ । र 

( वह पवित्र ओर वी्वान्‌ है । ) 
अपापविद्धम्‌ । 


( बह पापसे विद्ध हभ हा नहीं है1) 
कविः । 

( वह मतीन्दियाथंवरा है । ) 

मनीषी । 

( बह मनका स्वामीहैः विचारशील है। ) 
परिभूः । 

{ बह सबसे ष्ठ भयवा विजयी है । ) 


अपनो अस्दरकी तया बाहिरकी अवस्थाओका निरीक्षण 
करे । 
(मंज) 
सब भूतोंको अपना आधार देवे मौर स्वयं सब भूतोमे 
प्रिय होकर रहे 1 
( मंन ७) 
सब भूतोको अपनी आप्माके समान देखे 1 


( मंच ८) 
स्वथं अपने सब कायंक्षेत्रोका निरीक्षण करे । 


क्रीरको स्थूल शवितको चलानेवालो आत्मिक शाक्त 
बढावे । 
व्रण, घाव आदि न होवे एेसा आरोग्य प्राप्त करे । 


पवित्र ओर वी्ेवान्‌ घने । 
पापसे विद्ध मत हो 1 ( पाप मत कर ) 


मनृष्य केवल स्थूलदशा न होता हुमा सुक्ष्म वितर्योका 
भौ ज्ञान प्राप्त करे। 

हमे मनका संयम करना चाहिए तथा विचारपुवेक कतव्य 
करने चाहिए । ५ 

अपेको शतरुके आधीन न करते हए, जिससे विजय प्राप्त 
हो सके एेसी अपनी श्षप्ति बढानी चाहिए । 


( ६७८) 


स्वर्यभूः । 

( वह अपनी शितसे स्वित है । } 
याथातथ्यतः अर्थान्‌ व्यदधात्‌ । 

{ करनेयोग्य कायं बह करता रहूता है । ) 


यजुर्वेद्का सुबोध भाव्य 


[ मल्याद ४० 
अपनी श्नपितते रहे, एशवलम्बी न घने । 


कतव्य जंसे करने चाहिए वेते व्रिना भूल चूके करता 
रहे ! 


( म्न १६) 


पूषा । 

( वह पोषक है। } 

पक ऋषिः । 

( वह एकन्नानोहै।) 

यमः । 

( वह नियामकफहै\ ) 

सूर्यः । 

( बह प्रकाशक है। ) 

प्रजाप्यः । 

( वह्‌ पालक शक्तित युवत ह । ) 
कल्याणतमं रूपम्‌ । 

( उसका खूप अत्यंत कल्याण कर है । ) 


गरीव-असवर्योक्ता पालनपोषण करना चाहिए । 

विष ज्ञान संपादन करे । 

हम सपनो शक्तिर प्रमृष्व प्राप्त कर, नियामक यने । 
बूसरोको प्रकाक्ञका सन्मार्गं दिखावे । 


म्राध्िर्तोका उत्तम रीतिसे पालन करे | 


निष्य प्रसन्नसित्तसे व्यवष्ार करे । 


( भत्र १८) 


सुपथा रये नय (ति )1 

( वह उत्तम मांसे एेश्वयके पास छे जाता है! ) 
बिश्वानि वयुनानि विद्धान्‌ 

( बह सव कमं जानतः है । ) 

जष्ठराणां एनः युष्यते । 

( वह कुटिलता मौर परपरत्ेयुद फदता है । ) 


स्यतः उत्तम मांसे एेषषयं प्राप्त करे भौर द्रूसरोको उत्तत 
लागेसे उन्नत्तिको प्टुचाए । 
सब फ्तव्याकर्तव्य फ्मोका योग्य सान प्राप्त फरे। 


्ुटिलता भौर पापप्रे ( सत्यका पक्ष त्ते हए ) युश 
करके उनका पयव करे । 


सूचना। 


यष्टा भो ईशोपनिषवके .भंत्रति बोध पिया गयाहै, श 
उस सुचक् ॒संत्रसे . उतनाष्टौ भरिलता है एेसा किसोको भौ 
यद्‌! समक्षना नहीं चाष्टिर्‌ } धंत्रफा अर्थं अनम स्क्चकर 
उसका थोडा योडा मनने करनेसे परमेऽवरक्ते गूरणोका ज्ञान 
धीरे धौरे होने लगेमा \ परमेषवर एस विदयव्यापक संतता रमे 
जते प्रचण्ड कायं अतुल इतित कर रहा है वैसे धोठेसे 
कायं हमे छोदेसे कत्म कर्ते हए मपते पिताके तमान 
धननेका प्रयत्न करना चाहिए ॥ 

येही फमं मनुष्यको जन्मसे मूत्यु पर्यन्त करने ह ओर 
इसी कमं मागमे गयनौ उन्नति साघनी ह । परतरेववरके 
गू्णोका शांत चित्तसे जितना अधिक मनन होवा, उतना 
भधिक स्वकतंव्योका स्फुरण स्राधकको होगा; भौर दह 
भा्गंसे जाते जाते साधका स्वभाव सी वेता थने जपन 


जौर ज्योही साधका स्वाथ वसा धन गणा अर्थात्‌ षह 
श्वाधाविकफता भणृत्रिवतःसे वेपि कमं फएने रग गया, फि 
वहु साध्यके समोप सभीष्ठ पषटुचने लगा एसा मानने फोर 
वोष नही है । ‹ परमेषरके नापर तारते ह" यह्‌ करसे, यहं 
ह्य विकैचनसे समक्ना जा सकता हि । येवमंत्रभिं स वर्णना 
थह एता उणयोग साधकके छिषए्‌ है ¦ हस रकार वेदमश्रोका 
लानधूरवक यि्ार करके चोधं प्राप्त करनेसे ' येवका एकाध 
सक्ते समयया एक सत्र या माघा मंत्र हिता परमेदवरका 
एक नासन भी मनुष्ये परक उदके किट्‌ पर्थाप्त है, ' 
पेष जो समक्ता जाता, धु कितना धयायं है, यह्‌ 
पाठके ध्यानम याएसा ; ठंड हृष दोपतिषयृका योकीसी 
भिन्न रीस कमम कते ई- 


यसुर्वैदकः खुबोध भाष्य 


( ६७९ ) 


ईदोषनिषद्‌ मं वित मजुष्यकी उन्ततिक्ता माभै । 


( १) मुष्का साध्य । 

सनुष्यका साण्य ‹ तीन शांति ' स्थापना करना ओर उन 
तीन श्ञान्ति्योका अनुभव केना है। ( १) वैयक्तिक 
श्ान्ति- शरीर, इन्द्रियां, मन, बुधि भौर आत्मे किसी 
सौ ्रकारकी अशान्ति न रहे ओर यहां पूणं शान्ति स्थिर 
रहे, उही † आध्यात्मिक शांति ' कहते है । योगादि साघन 
हसी अनुभवके लिणएही ह । ( २) सामाजिक शन्ति- 
समाजमें विनिप्न भनोवृत्तिवाले लोगोमें शान्ति स्थापन रना 
उर यह्‌ दूसरा साध्य भनृष्यफे सन्मृख है । सव प्राणियोके 
विषयत प्रेम भौर दया भावके चचार भौर भाचारको 
बहानेसे मो यह्‌ क्रान्ति स्थापिते टौ सकती है। सेहौ 
आधिभौतिक क्ञान्ति कहते है । ( ३) जगतिकं छन्ति- 
खव चराचर जगत्‌मे श्ञान्ति ओर स्मताका स्थापन फरता 
यह अन्तिम साध्य है \ इसे “ आधिदेविक शान्ति " कहते है । 
प्रत्येक मनुष्यको ये त्रिविध शान्तिके साध्य साधने ह 1 इन 
कतंव्योका स्मरण प्ररयेकको करनेके लिए * शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ` हस प्रकार तीनवार उष्वारण किया जाता है । 
(देखो शान्ति सत्र) 


(२) साधन । 

उपरोक्त तीन साध्योको साधनेफे किए ' ज्ञान मौर कमं ' 
ये वो साधन है । इन साधनोको प्रयोगे लानेके लिए प्रत्येक 
मनुष्यके क्षरीरमे क्ञनिन्द्ियो आर कर्मेन्व्रियोको स्थापित 
करिया गया है । ज्ञानेन्दियोसे ज्ञान प्राप्त फिया जाता है भौर 
करे न्दरियोसे कमं क्रिए लति है} 

ज्ञानेन्द्रियोके लिए ' ज्ञान-द्षिज ' भौर कमेण्ियोके लिए 
' कर्म-स्चे् ' है । जगते जाननेयोस्य वस्तुता यथाथं ज्ञान 
ज्राप्त रना, ज्ञानकषे्रकी ष्याप्तिके अन्तगेत है । पुरष ओर 
्रकृति, ईइवर भौर सुष्ठि, मात्मा आर अनात्मा, ये दोही 
श्रकारके पदार्थं संसारम ह । अतः इन वोनोका यथायं जन 
्राप्त फर ठेना यह कजान-कषेत्रफा साध्य है 1 पञ्च जाने- 
न्दियोसे तथा सन, वुद्धि, चित्त, अहंकार इस अन्तःकरण 
चतुष्टयसे यह्‌ ज्ञान प्राप्त करना है । ' हका वास्यं इदे ' 
(मं. १) “ईश व्याप्त करतादहै हस सृष्ठिको ' एेसाजो 
प्रथम श्रमे कहा है, उससे हमारा ज्ानकषेत्र म्यवत हो रहा 
ह ‹ ई ' शब्दसे / अप्सा या परास्ता ' मौर ‹ ६३ ' 
शाब्डसे ‹ सृष्टि, जगत्‌ भयथा संसार ' का बोध होता है) 

८२ ( वु, चु, भाष्य ) 


मनुष्यको जो ज्ञान प्राप्त करना है वह इसी सम्बन्धं है । 
अभ्युदय ओर निःश्ेयष प्राप्त करनेकौ इच्छा हो तो न 
दोनोको प्राप्त करना आधदयष्ठ है । सृष्टि विज्ञानसे 
* अभ्युवय ` भौर आ्मन्ञानसे ° निःश्रेयस ' प्राप्त हो सकता 
है मौर इन दोनोकौ प्राप्ति सनुष्य कृतार्थं हआ एषा 
माननेमे किसी सी प्रफारको सापत्ति तह दौखतो । मनुष्य 
विक्षेषतः एेहिक उक्षति प्रत्यक्ष होनेसे उसे प्राप्त करना 
यत्नं करता है । ईशोपनिषदमे ' ज्ञान क्षेत्र ' संबन्धी तीन 
( ९-११ ) मत्न दोनों विद्यां प्राप्त करके एेहिक ओर 
पारमावक्त उक्षति विना विरोधके किस प्रकार साधनी 
चाहिए, यह उत्तसतया दिखाया ह! 
(३ ) कर्म-मागै । 

ज्ञान प्राप्त करनेके वाद वह ज्ञानकमेमे प्रकट हीना 
चाहिए । इसके विना ज्ञाना उचित उपयोग होन। संभव 
नहं । ‹ खाना अर्थात्‌ पेट भरना, ' एसा ज्ञान होनेपर खानेके 
कर्म करनेही पडते हैँ । ठीक एसा यहां भो समस्लना चाहिए \ 
परमेष्वर पर्णं ओर स्व होनेसे इस जगतमे उसके भेष्ठ 
कमं सर्वत चल रहे है 1 उसी प्रकार मनुष्यो जितना 
जितनः ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, उतना उतना उसका 
कमंकषेत्र बढता जाएगा, यह्‌ सुस्पष्टहौ है । रोनोके सम्बन्धसे 
छे उ्यन्न होते हे । हस जगतुमे ‹ जगत्यां जगत्‌ ` { म. 
१.) जगतीफे भधारसे जगत्‌ है, अर्थात्‌ संघके आधारसे 
व्यवित है, सयवा समण्ठिके आधारे व्यष्टि है \ अतः इस 
सम्बन्धक्े कारण व्यक्तो समाजके हितके किए कमे करने 
चाहिए । व्यवितमे भौ आत्मा ओर शरीरका सम्बन्ध होनेसे 
श्षरीरो आर्माके लिए ओौर आत्माको शरीरके किए कमं 
छरने आवह्यफ है । परमाटमा सब जगत्‌मे होनेसे बह सब 
जगत्‌को यथायोग्य गति देनेके पवित्र कमे सवेदा करहो रहा 
है \ मतः मनुष्योको मौ अपने कतेञ्य कमं करने अत्यावश्यक 
ह । इष प्रकार वोनोका जहां संबन्ध होता ह वहां एका 
शृसरेसे जो सम्बन्ध होता है, उस ॒संबन्धसे कुछ विशेष 
कर्तव्य उत्पन्न होते है । इन्हे ररनेवर उनकी उञ्नति मौर 
न करनेषर अवनति होती है । सारांश रूपते मनुष्यके कमं- 
क्षे्नका यह्‌ स्वरूप ह । 

( ४.) आध्यात्मिक कार्शषत्र । 

सनुष्यका प्रथम कतंश्य अपने शरीरम सम विकास करना 

है । शरीरम स्थुल ओर सुक्ष्म, अनेक श्द्तियां ह । स्वूल 


( ६५० ) 


शविति अधिक बढानेसे सूक्ष्म श्पितिर्योकी प्रगति रुक जातो 
है ओर सूक्ष्म शक्तियोके वढानेका प्रयत्न क्यातो स्यूल 
श्क्तियां क्षीण होती रहै । इसलिए इन दोनों शवितियोका 
समविकास करना मनृष्यका प्रथम कर्तव्य है | मनुष्यके 
अंदरकी स्थूल भौर सुक्ष्म शक्तियोंकाः नामहौ ` मध्यात्म 
शक्ति ' है ओर इन शक्तियोका विकास फरनाही ^ माध्यामिक 
क्षक्ति-विकात ' है । ˆ वाक्‌.-प्राण.--चक्षुः.. भोतं... 
हत्यध्यात्मम्‌ । ( छां. उ. ३।१८।२ ) ' वाणी, प्राण नेत्र, 
श्रोत्र इत्यादि श्क्तियां माध्यात्मिक श्ाकितियां है । इनका 
विकास भाध्यात्मिक शक्ितिका विकास है । स्थूल ाक्तियां 
जढकर सुक्ष्म शक्तियो सहायता करे मौर सुक्ष्म श व्तियां 
बढकर स्थल शितियोको सहायक वर्ने, एसका नाम है सम- 
विकास ॥ “ आध्यात्मिक कायक्षत्र ' का तात्पयं वैयक्तिक 
श्क्तियोका कायंक्षेत्र है । 


८५ ) आधिभौतिक कारयकषत्र । 


व्यवि्तिकी यह्‌ शक्ति जसे जते वहतो जाएगी, त्यों त्यों 
उसके वाह्य कारयकषेत्र विस्तृत होते जाएंगे । उसके क्रमन्ञः 
कुटुम्ब, परिवार, संघ, जात, राष्ट्‌, मानवजनता, प्राणो, 
समष्टि इत्यादि कारयक्षेत्र एकसे एक उसको अन्तःशक्तिके 
विकासानूसार विस्तृत होते जाएंगे । मनुष्य व्यक्ति सम्पूणं 
समष्टिके आाधारसे स्थित है 1 व्यवितकी शक्तिका पुणं विकास 
होनेसे पूवं वह व्यति समष्टिके कायं करनेके लिए योग्य 
नहीं हो सकती + मतः व्धवतिको अपनी योग्यता . बढाकर 
अपनी शक्तिक्रा यज्ञ समष्टिके हितां करना चाहिये । 


(8 ) आधिदैविक कार्यत | 


इससे अगला कायं विदत्रके सम्बन्धमें जो कुछ मनुष्यके 
करने योग्य है वहू है । इसं जगतूमें जो विदवशक्ति है, उस 
शक्तिसे व्यवित ओर संघको सहायता करवाना, अग्नि, जल, 
वायु, विद्यत्‌ इत्यादि प्रचण्ड देवी शक्तियां हु उन्हें मनृकूल 
करके उनसे जनता ओर व्यवितके हितके काथं कराना, यह्‌ 
‹ आधिदेविक कायेन्लत्र ' है । 

(७ ) यज्ञ ओर अयज्ञ । 

मनुष्यो हन त्रिविध ॒कायक्लेत्रोमे अनेक कर्तव्य करने 
ह ॥ जर उनके द्वारा वंयक्तिक तथा सामुदायिक सुख ओर 
शान्ति प्राप्त करनी है । यह मनुष्यके कायक्षेत्रको व्याप्ति 


है ॥ वैयक्तिक ओर सामुदायिक कत्य करते हुए व्यवितके 
हितके लि समाजके हितका अर्थात्‌ व्यष्टिके हितके लिए 


यजुवैदका खुबोध भाष्य 


| अध्याय ४० 


समष्टिके हितकर ना दोना नहीं चाहिए । व्यश्ितिको 
समषरिके लिए आश्म समपय करना (यन्न ' ओरं व्यदितका 
अपने सुखके लिए सर्मघ्टके हितका नाज करना यह्‌ ' अयज्ञ ' 
है । यज्ञसे मनुध्यको उन्नति ओौर अयन्नते अवनति होतो है। 
ऊपर जो ‹ जगत्वां जगत्‌ ' ( मं. १) = समष्टिके आधारसे 
व्यक्ति है, एेसा कहा है उसका उदटश्ष यही दहै। जि्ष 
अधारसे व्यक्ति स्थित है, उस अधारको अपने सुखके लिए 
नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्त आधारका नाडा हुजा 
तो फिर वह्‌ व्यविति कहां रहेगी ? अतः अपने आधारको 
नष्ट करनेका भाव अपने आपका नादा करना है । अयज्ञसे 
जो नाश्च होता है वह इस प्रकार दै) 
५५ © © 
(८ ) कमं, अकम ओंर विक्रम 

व्यवित ओर संधके कतंव्योंका कार्यक्रम परस्पर अविरोधे 
होना चाहिए इसका स्पष्टीकरण ‹ करमकषेत्र ' के तीन मंत्रोमे 
किया हि । उसके अनुसार प्रत्येकको अपने कर्तव्य करने 
चाहिए । केवल भस्तित्वके लिएहौ जो कर्तव्य करने 
उनका नाप ‹ अकम ' है । क्योंकि उनका परिणाम व्यक्तितक 
सोमित है} [ ˆ जकमं ' शब्दका निष्काम कमं एसा दूसरा 
भर्यंभीहै। | जो कर्तव्य व्यक्ति ओर समाजकरे हित करने- 
वलेर्हओर जो यज्ञ वद्धे किए जाते उनका नाम 
^ कमं ' है । यज्ञ वाचक सव शब्द इसी कर्मके पर्याय शब्दै 
ओर व्यविति तथा समाजका घात करनेवकलि जो कर्मः 
उन्हे " विकमं ' अर्थात्‌ विक्द्ध कमं या जो नहीं करने 
चाहिए एसे कमं, कहते है । अकमं तथा कमे, ये दोनो 
अविरोधपुर्वक करने चाहिए । केवन धिकमं नहीं करने 
चाहिए । कमक्षे्रोमे यह्‌ फमंको व्याप्ति इतनी विक्ञाल है । 
तथापि ज्ञान द्वारा अपतत कर्तव्य कमं योग्य रीतिसे करना 
मनृष्यको उन्नत्तके लिए अत्यन्त आवरयक है । इसीलिषए्‌ 
‹ कुर्वन्नेवेह कर्माणि ` ( मं. २) = ' कमं करने चाहिए ' 
एसा उपदेज्ञ किया गया है! इस मंत्रमे कमं करने चाहिए 
एेसाजो कहा है, वे कमं कौनसे यह उपर दिलाया गया 
है । व्यविति ओर संघको उत्ति करनेवके जो यज्ञप कमं 
हवे ही करने चाहिए भौर इन फर्मोको फरते हए जिजी- 
विषेच्छतं समाः? 1 ( म. २)= “सौ वषे जीनेको इच्छा 
कर '। यहु वेदका उपदेश है "न क्म लिप्यते नरे"! 
( मं. २)= “कर्मोकालेषप मनुष्यको नहीं लगता ' एेसाजो 
कहा है, वे येही वन्ञरूप कर्मं ह । ये मनुष्यको पविन्न फरते 
हैः उच्च पदको प्राप्त कराते हँ ओर पुञ्य बनाते हैं । 


यजुवेदका खुबोघ भाष्य 


इस प्रकार ‹ज्ञान ओर कमं" इन दोनों साधनोसे 
त्ाधकका केसे लान होता है ओर उनके द्वारा आतमोद्धार 
कसे करना चाहिए यह यहां दिलाया है ! ये दो, एकहौीकौ 
दार ओर बा वान्‌ है, अथवा एकही उच्चतिके रथयकेयें 
दोनों प्ये हँ । इनके द्वारा उन्नतिके मागंपर मनुष्यके 
चलनेमे उसका विकास होकर, उसे अंतमे जो पद प्राप्त 
करना है वहां वह पहुंच जाता है 1 


८९ ) अमरत्व प्रापिका मार्गं । 
‹ कर्मक्षत्र ' का वर्णेन करनेवाके जो { १२-१४ ) मंत्र 
ह उनमें " वेयक्ितिक कर्मो दारा अपना विनाज्ञ दुर करके, 
संघनिष्ठा द्वारा समुदायके लिए कमं करते हुए अम्‌तत्वको 
प्राप्त करे ' (मं. १४) एसा कहा है 1 इसका योडासा यहां 
मनन करना चाहिए । संघनिष्ठाका कंषा अथं है जौर उससे 
अमरत्व कंसे प्राप्त होता है, यह यहां विचार करनेयोग्य 
रहन है । संघनिष्ठ पुरुष यदि वास्तवमे अमर होताहै तो 
चोर डाक्‌ भी कहीं क्रिसीसे कम संघनिष्ठ नहीं हे । एसी 
अवस्थामें यहां ˆ संधनिष्ठा ' शञब्दसे क्या दिखाया गया है 
इसका विश्लेष विचार करना चाहिए । इन ( १२-१४ ) 
मंन्नोके अर्थे ‹ संघभाव ओर असंघमावं ' एसा शब्द प्रयोग 
किया गया है । यहां ' भाव ` शब्दका अभिप्राय सक्ति एसा 
समक्षना चाहिए । 
माव अथवा भिति केवलं ईङ्वर परही रखनी चाहिए । 
ईवर हमारा पुज्य पिता है ओर उसके हम ^ अमूत पुत्र ५ 
हैं । अय्ववेदमें अनुव्रतः पितुः पुत्रः › ( अथर्व, ३।३०।२ ) 
« विताके काको आगे चलानेवाला पुत्र हो ' एसा कहा है। 
इस नियमानुसार हम सब यदि परमेङ्वरके पृत्ररहै, तो उसके 
चलाए हृएु कार्योको आगे चलाना या उसके कार्योका भाग 
हम अपने ऊपर लेकर उसे योग्य रोतिसे. पूणं करना हंमारा 
कर्तव्य होता है । 
ईडवरके कौनसे काथं जगतमें चले हुए है ? ईइवेरके तीन 
प्रकारके कार्यं यहां प्रचलित है| ' सज्जनोका संरक्षण, दुष्टोका 
दमन ओर धर्मा संस्यापन । ' ( म, गी. ४।८ ) ये तोन 
प्रकारके काथं परमेश्वर फर रहा है एसा सव आयंशास् 
कहु रहै है । येही कार्यं हमने किए, या इन कार्योमिं भाग 
लिया तो हम परमेश्वरे काथं आगे चला रहै है एेसा होगा । 
यही उसकी भवित या सेवा है । परमेश्वरकी भक्ति अथवा 
सेवा करनी चाहिए एता जो कहा है, वहु सेवा यही है । 
भविति, भजन, ' इन शब्दोका अर्थं ‹ सेवा मौर सेवन ' 


( ६५१ ) 


यही है । ( भज्‌ सेवायां । भन्‌ धावुका अथं सेवा करना है) 
पिताको सेवा पुलको करनी चाहिए इसका अथं यह हैकि 
पिताद्वारा चलाए कायमिं अपना भाग चजढाना चाहिए । 
सेवक यहो कार्थं स्वामोके लिपि करता है 1 ईरवरके सेवकको 
भो यही कार्यं परमेड्वरापंण बुद्धिस नित्य करने चाहिए । 


‹ सज्जनोंका परिपालन, दुजेनोंका शासन ओर मानव- 
धर्मक स्थापना ' ये ईश्वरे कायं हमे करने चाहिए, यही 
भक्तिहै] ओर इन कमोका करना यह सच्चा “ भक्ति 
मार्गं ' है अपनो शवितके कारण दुर्जन अनेक श्रकारके 
दुःख अशक्तोको देते है । उन दुःखोसे अश्षक्तोका संरक्षण 
करके उन्हे सुखी करना, वह “ जनतामें जनादनकी उपासना ” 
करना है । विययासे, शवितसे, अधिकारे वा धनसे युक्त 
पुरुषोकी सेवा फरनेकी अवश्यकता नहीं है, कघोंकि उनकी 
सेवा करनेवाले उन्हे चाहिए इतने निल सक्ते हँ । परन्तु 
जो विदान्‌ नहीं है, बलाढय नही है, अधिकारौ नही हैः 
या धनवान्‌ नहीं ह, उन्हे कोई सहायक नहीं मिलता । अतः 
एसे दीन जनको सेवा करना, उसको स्थिति सुधारना, 
उसको उच्चतिके लिए अपने आपको समापित कर देना, सहं 
‹ डवरकी सेवा ` है 1 दोनोंकी दथा यह संतोका सृ घन 
है, ( वुक्वाराम ) । इसी मूल धनसे यह भज्तिका व्ापार 
करना है 1 जो संघभावना, संघनिष्ठा या संघोपासना अयवा 
संभूतिकौ उपासना इस ईज्ञोपनिषद्भे कही है बह यही है । 
ईडवर ‹ दीनोद्धारक › है ! इसी दीन जनोद्धारणके कायका 
करना जनसंघको उपासना है 1 ' गुखो सेवा करनी चाहिए † 
अर्थात्‌ गुरुको किसी बातकी न्यूनता नहीं रहनौ चाहिए । 
इसी प्रकार दीनोंकी सेवा करनी चाहिए अर्थात्‌ उनका 
दीनपन हटाकर, उन्हे अदीन बनाकर उनके उद्धाराथं जो 
कु करना आवश्यक हो वह्‌ करना चाहिए । 


यही दीनोद्धारफा काम परमेश्वरकी भवित रहै । इुःखितोके 
इःख देखकर अन्तःकरण खिन्न होना चाहिए । इस विषयमे 
अथरवेवेदका मंत्र देविए-- 
ये कध्यमानमयु दीध्याना अन्वेक्षन्त मनसा चश्चुषा च । 
अचचिष्टानघ्रे भरसुमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रज्ञया संरराणः॥ 
( अथर्व, २।२४।३ ) 
: जो तेजस्वी लोग बद्ध सनुष्यको अपने मन ओर चक्षुसे 
अनुकम्पापुणं वृष्टिसे देखते है, उन्हें ही भ्रजाजनके साय 
रभण करनेवाले वि्वकर्ता तेजस्वी देव प्रथमतः विशेष रीतिते 
मुक्ति करताहि।' 


हस मंत्रमे भौ यौ कहा है फि दीन, दुःखी, बद्ध जौर 
परत॑त्र शोगोपर जो लोग दा करते हि, उनकी दौनता दूर 
करनेके किए अनिशनांत परिश्रम करते है! उन्ही सवसे प्रवम्‌ 
( प्रमूमोक्तु }) वह्‌ मुक्त करता है, वयोकि विव निर्माता 
देव ( भ्रजया संरराणः ) जनता रहता हा उनके जानन्दसे 
मानन्दित होनेवाला है । दसोलिए बह जनताके दुखोको 
वेषफर चिन्न होता है मौर जनताको कष्ट देनेवाक्ते उन 
ष्टके वलनेके किए प्रेरणा फरता है । ‹ संघभवित ' वया 
हैः कंस प्राप्त करनी चाहिए, मौर उसे करनेसे ( अमृतत्वं } 
अभरन केसे प्राप्त होता है, यह इस विवेचनसे ध्यानमे जा 
जायेगा । 
वेव प्रतिपादित ‹ भवितिमाणं ' यह है | किस मनुष्यकी 
जितनी योग्यता होमौ, उतने मधिक्रारकनेत्र्े वहू कायं कर 
सकेगा । एकाध वंद्य निधन रोगीका योग्य ओौषधोपचार 
करके मेने ईश्वर सेवा फो एता समन सकता है । इसरा 
को तृषितको थोडा जल देकर वंसीही वर-सेवा फर 
सकता है। कोई वीर परतंत्र देदाको पीडित करतेवाकते 
शत्रूको दुर करके जनताको स्वतंत्र करके परमेदवरकी सेवा 
कौ एसा समश्च सकता है । 
स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः । 
{ भ. गी, १८।४६ ) 
स्वकमति दरवरको उपासना करके सिद्धि प्राप्त करनेका 
यह मागं है । ये कर्तव्य क्षेत्र विविधरहु मौर कर्ताकी पुरुषार्थ 
शक्तिके अनुलार उसके कतव्य भौ अनेक है, परंतु उन सनका 
तस्व । जनतामें जनादेनकी सेवा ' यही एक है। यही ‹ भक्ति 
मागं ' है ओर पुर्वोक्त ` क्षानमागं मौर कर्ममापं ' ये दोनो 
मागे इसके अन्तहित होते है । इस माग॑से जापेवाला मक्तही 
सरल भौर शौघ्र मुक्त होता है, यह उपरोक्त मर्व वचने 
स्पष्ट प्रतिपादित है । 
नकल प्रचलित भवितमागेते इस जनसंघोपासनासे 
ईश्वर भविति होतो है एसा कोई भी नहीं मानता भीर केवल 
“ नाम-स्मरण ” ही तारक है एेसा माना जाता है । बह 
यद्यपि अन्तःशुद्धि मारके कलिषएु ठीक है तथापि ईदवरकी 
बहिरंग उषासना बह नहीं है । गतः उनके कायं आधेही होते 
हैँ। (तत्‌ उ अन्तः. बाह्यतः च । मं. ५) ईहवर अन्दर 
हि शौर बाहिर भी है, नामस्मरणसे यदि उस्तकी अन्तःकरणमें 
पुजा ईः तो उसके “ नाम ' से बताये कतव्य बहिर जनता 
रूप जनादेनकरे लिए उसे करनेहौ चाहिए । तभी करतग्योकी 
आन्तरिक भौर बाह्य पुता होनी संभव है । एक मन्तर्याभोके 


० 
यजुवद्का घोघ भाव्य 
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कर्तव्य किए तो आधा काय हुजा | इसरा वहिस्य हवरके 
चये कतव्य करनेतक कार्य पर्णहौ नहीं होगा 1 

भव यहा एकह प्रवनका विचार करना ह जीर वह यह्‌ 
कि "जन संघ भविति ' जयवा ‹ संभूतिकी भवित ' या पूथिवी- 
पर संपूर्णं जनताको सेवा एक मनृष्यसे फंसे हो सकती है ? 
वस्तुतः ' सभूति ' में सवं प्राणियोको समष्टिको कल्पना है । 
किसी भौ एक मनुष्यके लिषए्‌ सब मनृष्योतक अपनी सेवा 
धह चाना संमव नहीं ! इसलिए अपना वया साव ओर प्रेम- 
भाव जितना संभ्नव हो, उतना विस्तृत करनेसे, उससे जितनी 
जनसंघ सेवा होगी, उतनी वह जनार्दनको अर्पण होगी भौर 
उतनी उसकी उन्नतो सहायक होगी ! स प्राणियोतक 
उसकौ सेवा पहुंचनेकौ कोष्ट आवदथकता नहीं है । केवल 
उसको संघमक्तिते अधमं वढना नहीं चाहिए इतनी साव- 
धानी उसे रखनी चाहिए । 


राक्षस भौ संघोपासक थे, परन्तु वे भपने संघवलसे 
दसररोका नाक्ञ करके अपने भोगको बढानिका प्रयत्न फरनेके 
फारण उनके प्रयत्न जनतके दुःख बडानेकते लिये कारण होति 
ये । इसलिये एसे प्रथत्नोंसे अध्रोगति होती है । ' सव वृष्ट 
दुर हो, मथवा दष्टोकी वृत्ति बदल जाए, सज्जनोका संरक्षण 
ही मौर धममंफा उत्कषं हो ' । इस दिशामें जो संघकी भक्ति 
होती है बहौ उद्धारक है । हस्म दुसरोके रक्तसे सने हए 
भोग हमे मिले एसा उदेश नहं है, अपितु सवत्र शांति फलि, 
मानवधमंका उतफषं हो मौर सव लोग सुखी हो, हस दष्टिसे 
भ्रयस्न करना चाहिये । इस कर्तव्यौ दिक्षा इस उपनिषद्ने 
संभूति प्रकरणद्वारा दर्घायी है । महसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म- 
चरथं, अपरिग्रह्‌, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय ओर दडवर- 
भवित, यह जो शुद्ध सनातन धर्मं है, उसका प्रारंम आहिसासे 
अर्थात्‌ सूतदयासे होकर अंत ' स्वस्व सम्पण ' मे होताहै। 
इससे राक्षसी स्वार्थेको इस धमंमे जरा भी स्थान नहीं है । 


सत्यनिष्ठ । 


जगते शान्तिकी स्यापना करना यह्‌ मनुष्यका साध्य 
ह। भौर एस साध्यको साधनेके लिए ज्ञान, कमं ओर भवित 
ये तीन साधनर्ई। इन तीनों साधनोका बुरुषयोगनहौ 
इसचिए सत्य ' की कसौटी मनुष्यको सदा अपने पास 
रखनी चाहिए एसा पंद्रह मंत्रने सुचित किया है) 
‹ सुवणेका मोह छोडनेमे सत्य दिखेगा ' । ‹ लोभ छोडना 
चाहिए ' एसा कहुनेके कारण संघमक्तिते सब राक्षसौ स्वायं 
ओर अनयं दूर हो सकते है । । 


यजुवेदका बोघ भाष्व 


एेसी हसं निर्लोभ सत्यनिष्ठासे पवित्र हुए ज्ञान, कमं 
ओर भक्तिसे सर्वत्र क्षांति स्थापित करना सनुष्यका परम 
कतव्य है । 

सिंहाबलोकन | 

हमने जो कुछ किया उसका क्या परिणाम ह, वह्‌ 
हमारे उद्धारके लिए सहायक हृञा वा नही, कौनसे प्रति- 
बन्ध आए इसका तिहावलोकन करते हुए उपरोक्त मागेका 
अनुसरण करना चाहिए ' एेसा पुनः १७ वें मंत्रे बताया 
है । ' छते स्मर `= । कया किया है वह्‌ देखो ओर फिर आपे 
जो कुछ करना है वहु करो ' यह उपेक्ष सबको सदा 
ध्यानमें रखने योग्य है । 

इस प्रकार ईशोपनिषद्के मुख्य उपदेशोका मनन यहां 
समाप्त हुजा । इसका हस रीतिसे अधिक विचार करके 
साधक अपती उल्नति करते रहं \ केष उपदेश यर्ापि विशेष 
बोधप्रद है, पर वह सुगमतसे समक्षने योग्य होनेसे उत्का 
यहां अधिक स्पष्टीकरण नहीं कियाहै)। 


वेदका आदेश्च । 
कितने लोगं एेसा समक्षते है कि वेदे संत्रमागोमे 
‹ मल्ला ' ( विधि) नहीं हि। ' मनुष्य ! तु यह कर ओर 
यह न कर ' ए स्पष्ट आज्ञा नहीं है, एेसा जो समक्षते है, 
उसका अथं इतनाही है कि सब संहिताओोभे सभौ आक्ञारथेक 
वाषय नहीं है । परन्तु बेवोमें बहुत आल्ञाये है-- 
(१) मागधः लोभ मत कर। 
( २) व्यक्तेन सुजीथाः= दाने भोग कर । 
(३) छृतं स्मर= किए हए कृत्योका स्मरण कर 1 
इत्यादि आज्ञा इस दशोपनिषदे ( अर्थात्‌ यजु, अ. ४० 
म) 1 इन्द वेखनेपर वेदम आज्ञाय नहीं है एसा किसौको 
मी समक्चना नही चाहिए । परन्तु जो लोग, आज्ञायं नहीं है 
ेसा मनते है, उनका अथं वह्‌ पह है कि- उन्हे चाहिए 
उतनी आज्ञाय वेवम नहीं ह । भाक्ता होनेपरही काम करना, 
नहीं तो नहीं ' यह वृत्ति दास मनुष्योकी है । 
स्वतंत्र मनुष्य आन्तरिक स्फूतिसे फास करता है । लोगोको 
गाम बनानेको वेदकी दच्छा नहं है, अतः वह किंसीको 
बहुतसी आज्ञा नही करता; परन्तु वह्‌ एसी शब्द योजना 
करके वणेन करता है फि उससे मनुष्यके अन्तःकरणे स्वयं 
स्फूति उत्पन्न हो । ओर बह अपनी अन्तःस्फूतिसे स्वतत्रतासे 
अपने कतव्य करे तथा अपन उक्ति करे । 


(€ण्रे ) 


हसते पाठको पता चलेगा कि वेदमंतरपे आल्लायंक 
प्रयोग बहुतसे नहीं ह यह वैदिक धर्मे महत्वको बढानेवालो 
बात है 1 ! इन्द्र अपने बलसे श्ात्ुका नाश करता है ' एेसा 
कहतेही, ' हम अपना बर बढाकर शमरुका नाहा करना चाहिए ५ 
एसी स्फूति मनमे उत्पन्न होती है । इस प्रकार वेदोमे जिस 
देवताकी स्तुति है बह उपासकके अम्तःकरमे वेसो स्फति 
उत्पन्न करने ल्यि हौ है । अतः वह अत्ञानमीहईैतो 
सो आज्ञाकारी काम करती है) इतनाही नहीं परंतु उस्तका 
परिणाम उससे भी अधिक बडा होता है) इस दृष्टिसे 
बेदके प्रशंसापरफे मंत्र . अत्यस्त महरवके है । इस ईशो- 
पनिषद्में बहुतसे मंत्र ' आमा * देवता प्रशंसा परक है 
केवल तृतीय मंत्र ' आत्मघातक ' लोगोको निन्दा परक है । 
हस प्रकारसे निन्दा करनेवते जो मंत्र है, वे अवनतिकारक 
कमं न करनेका उपदेश करते है । ˆ अमुक मत करो ' एेसी 
निषेधक आज्ञा न फरते हए ' एेसे आरमघातक कमं करनेसे 
एसी अधोगति होतो है एसे वेदमननोमे कहा है 1 यह निन्दा 
सुनकर एसे अधोगतिकारक कमे न करने चाहिए एसी 
स्वाभाविक इच्छः मनम उसपन्न होती है । स्तुतिके सं्नोसे 
स्कमोकी भोर प्रेरणा तथा निन्दाके मंत्रोसे हीन कर्मोको 
ओरते निवृत्ति होती है । मनुष्यको दुष्ट कर्मोसे निवृत्त कर 
सत्कर्मोमे भ्रवृत्त करना यह्‌ धर्मका उदक्च इस प्रकार वेदिक 
धर्मसे सिद्ध होता है 1 आल्ला करके मनुष्योमे गुकासोका 
भाव बढानेको अपेक्षा हस प्रकारसे सनुष्यको अम्तःप्रवृत्तिको 
ही बदलना स्वेथा भ्रेयस्करही हे । 

अब वेदे सम्बन्धमे दुसरी एक बात यहां ध्यानमे रखने 
सोग्यहै। भौर वह यह फि वेदत ' प्रशंसा" रूप मतरोको 
संख्या बहुत अधिक है भौर ' निन्दा ' रूप मंत्रोकौ संख्या 
बहुत योडो है । इस छोटीसी उपनिषदे अठारह मंत्रोमेसे 
केवल एकही संच निन्दापरक है, शेष सब सत्र प्रशंसाट्मक् 
है! इसका कारण यह है कि ` भनुष्यका मन जिस बातक्ता 
अधिक मनन करता है तदनुसार वृह्‌ बनता है 1 ' मनका 
यह धमं है । इसलिए मनके सामने कौनसौ बात लानी 
चाहिए ओर कौनसी नहीं, इस विषयमे जत्यधिक विचार 
करना चाहिए  निषेधरूपमे भौ यदि बुर कल्पना 
सनके सामने रख दी जाय तो भी उसक्षा बुरा परिणाम 
सनपर होता है । बुरी बुरी कल्पनायें निषेधरूपने बार बार 
सामने जानेसे उनका प्रमाव घोरे धीरे मनपर पडता जाता 
है जौर अन्तम मनके वह स्थिर रूपसे मनपर जम जाता है। 
इसलिये निषेधको आज्ञये भो बहुत चोड होनी चाहिए 
ओर षे एसो भाषामे होनी चाहिए कि उनका यथासंलव 


( ६५४} 


मनपर प्रभाव कम पडे । “ वरो वात मत करो ' एता फहनेमें 
भ्रम वरो वातको कल्पना मनुप्यको दी गङ्‌ ओौर किर 
उसका निषेध कतिया गया । इसलिए दते निषेध वास्वार 
मनके सामने भने लगे तो उनका अच्छा परिगान होनेके 
स्थानपर उनका मनपर अनिष्ट यरिणामही होगा । इसीलिए 
मनके इस धर्मका विचार करते हए वेदमें बुरी वातोके 
निषेधोके भौ मंत्र बहत योड हँ ओर प्र्त्राके मंत्र प्रकाशक 
धमकी स्फूति देनेवाले होने अधिक हैं । ईशओोपनिषद्में 
अथवा यनुर्वेदके ४० वे अध्यायमे १६ मंत्र प्रशंसापरके ह 
आओौर केवल एकहौ मंत्र निन्दापरक है । 


- उपदे भी केवल " सत्यधर्कौ दृष्टि ' (मं. १५ } 
भनुष्यके मनमे उत्पन्न करनेके लिहौ करना चाहिये मौर 
वह सत्यकी अशंसत करके किया जाना चाहियिन कि 
जन्तत्यका निषेध करते हए । वेदके उपदेशम यह विवेक 
भवश्य है) इस वातको सधिक स्पष्ट करनेके लिए 
हंशोपनिषद्का उपदेश्च सर्वथा सरल शब्दोमे नीच दिथा 
जाता है । भावाथं स्पष्टतया ध्यानम आनक लिए उसमें 
कुछ शब्द अधिक प्रयुक्त किये गए हैँ ओर कहीं कहीं 
क्रियापदोमे योडाता परिवर्तेन भी किथाहि। कहां वया 
परिवर्तन किया गया है यह्‌ पीछे दिए गए उपनिषद्‌ वचनोसे 
पाठकोे ध्याने आ सकता है । यह्‌ परिवर्तन इसलिये 
क्या दहै कि किस मंत्रसे किस भावनाक्ी जाग्रति मन 
उत्पन्न होती है, यह पाठकोके ध्यानम शोधन आ सके ! 


उपनिषद्‌का भावार्थं । 
लान्ति ्मत्र। 


वह्‌ मत्मा पूणं है जर उसते उप्पनत्च हभा यह्‌ जगत्‌ 
भौ पूर्णं है । पुंसे पूणं उत्पन्न होता है । यदपि उस पूरणे 


यह परणं उत्पन्न हृभा है तथापि वह जेसाका वैस्राहौ परिपूर्णं , 


र्हा है, उसमें कु भी न्यूनता नहीं हई है । 


आत्मज्ञान । 


( १) [आत्मा] ईश इस सम्भरणं जगते व्याप रहा है। 
इस जगत्‌में संघके आधारसे व्यदिति रहता है । अतः व्यव्तिको 
भपने भोगोका त्याग [ यज्ञ | संघके लिए करना चाहिए भौर 
त्याग करके जो कु अवशिष्ट रहे उल्का अपने लिए भोग 
फरना योग्य है । कोई लोभ न करे । घन किसी एक व्यवितका 
नह, वह्‌ सव जनसंघका है । 


यजुवेद्का सुवौध भाष्य 


|| अघ्याय ४० 


(२) मनुष्य हस नगतुने सर्वदा प्रशस्त कर्मही करता 
रहे, ओर सौ वर्घतक जोनेका प्रयत्न करे । यह ही मन॒ध्यका 
धमं है; इसे ध्यानमें रवना च।हिए्‌ । इसको छाडकर 
इसरा उत्ततिका मागं नही है| सकरम करनेते मनुष्यको 
दोष नहीं छगता। 


(३) केवल शारीरिक शकितिके लिये ही प्रसिद्ध कुछ 
लोगर्हुः परन्तु उनमे आत्मिक ज्ञान जरा भी नहीं हता । 
जो आत्मघातको लोग हँ वे मरनेके बाद ओर जोतेजौी सी, 
एेसेही लोगों गिने जाते हं । 

(४) वह्‌ भपमा अहितीय, स्थिर, सवते प्रयम, द्रष्टा 
मौर मनका भो प्रेरक है । वह इन्धियोको नहीं दीलता। 
सव वेगवान्‌ पदार्थोको अपेक्षा भो उसका वेग अधिक है । 
उसके आधारसेही मनुष्य जपने कमं धारण फरता रहता है । 


{ ५.) वह्‌ स्वयं नहीं हिल्ता तो भौ सवको चलाता 
है। बह दूर होता हमा भौ सवके पास है । वहू सवके अन्दर 
भौर वाहिरि भी रहैं। 

(६) जो सवं प्राणियोको आत्मामं ओर आत्माको सव 
भ्राणियोमें देवता है वह्‌ क्िसीका भो तिरस्कार नहीं करता । 

(७ } निस समय आत्माही सवर भूत बन गथा उस 
समय सर्वत्र एकत्वका अनुभव प्रतीत होनेसे उसे किसी मी 
कारणसे शोक जयवा मोह नहीं होता । 

(८ ) बहु सवं व्याक है । वह देह रहित, स्नायु ओर 
व्रणे रहित है । उसौ प्रकार वह शुद्ध, निष्पाप, तेजस्वी, 
अतीन्दरियायेदर्शी, मनका स्वामी, परिजयी ओर स्वयम्‌ है, 
ओर वह सदा सव कर्तव्य योग्य रीतिते करता रहता है । 

( ९ ) जिनकी दृष्टि केवल व्यद्तितकही सौमित हैवे 
अधोगत्िको जात हु भौर जिनकी दृष्टि केवल संघतक सौमित 
है वे भी अधोगतिको पाति है । 

( १० ) व्यक्ति निष्ठाते एक लाभ होताहै मौर संघ- 
निष्ठासे दूसरा लाभ होता है एसा विचारशील उपदेशक 
कहते आये हें । 

{ ११ ) व्यक्तिका हित भौर संघका हित इन दोनोको 
साधना चाहिए । व्यवितिकी उपासनासे वैयवितक कष्ट दर 
करके संघसेवासे साधक अभर हो सकता है । 


( १२) जो केवल जगत्‌को विदयाकेही पीछे लग जाते ह 
वै अवनत होते हैँ । इसी प्रकार जो केवल आस्माकी विया 
पीठे लग जाति हँ वे भो अवनत होते है । 


न 
' 


यजुवैदका बोघ भाष्य 


( १३ ) जगती विद्याका फल ओर आत्माको विद्याका 
फल पृथक्‌ पथक्‌ है एसा विचारो उपदेशकोका कहना है 1 
( १४ ) जगत्को चिद्या ओर अएत्माक्ी विद्या ये दोनोही 
साय साय उपयोग हु 1 जगत्‌को विद्यास ( सांसारिक ) 
दुःख दूर फरके साधक आत्मको विद्यसे अमर हो सकता । 

( १५ ) प्राण अपाथिव अमृत है भौर यह्‌ स्थूल शरीर 
नाश्वान्‌ है । अतः है जीव! ओंकारका जपक्षर ओौर 
अपने किए हुए कर्मोपर विचार कर । 

( १६) हे देव ! हमें उत्तन मार्गसे जभ्युदयके पासके 
जा। तु हमारे सब्र कर्मोको जानताहौ है । हमारे कुटिल 
पापको दूर फर । इसके लिए हम सब तुञ्ञे नमस्कार करते है। 

( १७ ) सत्यका मुख सुवणंके ठक्क्नसे ठका गया है । 
अतः यदि सत्य देखना होतो वह सुव्णंका ठक्कुन दूर 
करना चाहिए 1 ज्ञारीर धारण किया हुभा मे प्राणज्ञक्तिसे 
उच्नति चाहुनेवाला तेरा उपासक हुं 1 


यह्‌ ईशोपनिषद्‌का सरल रूपान्तर है । शब्शः अनुवाद 
पुं स्थानम दिया है । यह यहां पुनः देकर द्विरुक्तिकः दोष 
क्रिया ह, तथापि कई मंश्नोका आश्य केवल भाषान्तरसे एकदम 
ध्यानम नहीं आसकता, अतः यह सरल शब्दोमे रूपान्तर 
दिया है । इस आत्म-सुक्तमे मुख्यतः जआात्माका णुणवणेन 
हि तथापि प्रार्थना, उपास्ता, निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, आला, 
याचना, आदेज्ञ आदि सव प्रकारके मंत्र इसमे है, इस दृष्टे 
विचार करनेवालेको यहं सरल रूपान्तर सहायक होगा । 
आज्ञा ओर निन्दा कितनी योडी है ओर प्रशेसा कितनी अधिक 
है, इनकी तुलना यहां देखने योग्य है। बुरार्हकी निन्दातक 
अधिक नहं करनी चादिए, ओर कौ भौ तो बहुत थोडी । 
बुरे शब्दोसे जिह्धाको थोडासा भी खराब करना नहीं चाहिए 1 
सुविचारके शब्दही उच्चारे चाहिए । यही वेदका मालय 
है। देविए- 
भद्ध कणभिः णुयाम देवाः 1 
मद्रं पद्येमाक्षभियैजजाः ॥ 
अच्छी बाते कानोसे सुनें भौर अच्छीही बाते आंखोसे 
देखें । ` किसी भी तरहसे, निषेध करनेके लिए भौ बुरार्ईैका 
स्मरणतक न करे । वेदमें स्तुति जौर प्रशंसापरक सत्र अधिक 
तथा निन्दा ओर आज्ञापरक कम है, इसका यही कारणदहै। 
मनका स्वभावधमं ' मननसे तद्रूप होनेका ' होनेसे वेदोने 
प्रशंसनीय दिश्ला्ौ लोगोके सामने रखी है । सत्यके शिवाय 
शेष जो कुछ है बहु असत्यही है । उसका वणेन करके मनको 


( ऋ. १।८९।८ ) 


( षष) 


कलुषित करनेसे क्या लाम ? इसके अतिरिक्त “ सस्य एक " 
होनेसे उसको कहा जा सकता है, पर असत्योको गणना फरक 
कहना असंभव है । उदाहरणा एक मौर एक कितने होते 
ह ? इस प्रकार उत्तर एकमात्र सत्य ‹ दो ' है, इसके सिवाय 
शेष सब सैस्याएं असत्य है । एसी दशाम उन सब असत्य 
उत्तरोंका कट्ना कठिन है पर इस प्रहनका एक मात्र सत्य 
उत्तर ‹ दो" अति सुगमतासे प्रकटःकिथा जा सकता है । यही 
बात सब विपयोके सत्यासत्यके कथने सस्नौ चाहिए 


उपरोक्त संत्नोमे जो स्तुतिदिषयक संत्र है, वे परमात्माके 
गुणोको प्रशंसा कर रहै है। परन्तु कमौन कमो इस 
उपासकको अरमा उन गुणोसे युक्त होनिवालो है, अतः ‹ हमारे 
अन्दर विद्यमान्‌ आग्माके भावी स्वरूपका वर्णेन ` यह हैः 
अथवा ‹ सोऽहं ( मं. १७ ) = "बह मे हूं ' एसा समक्ते 
हुए बह वर्णन पडनेसे अपनी उन्नति कितनी हई है जौर 
कितनी होनी है, यह उससे टीकर ठीक ज्ञान होगा 1 इस तरह 
जाननेस्े अपनी कममागंपर कितनी प्रगति हृद है इसका 
ज्ञान प्रत्येको हो सक्ता है 1 


तीन मार । 


ज्ञानमागं, कममागं ओर भक्तिमागं ये तीन मागं है । 
इन्हे एकही स्तुति विषयक संप्र सयवा सुक्तमे कंसे समक्ष 
जा सकता है यह्‌ अब देखिए 1 उपरोक्त सुक्तमे ( १) जो 
परमात्सापरफ स्तुतिका वर्णेन है, बह हमारी आटमाकाः 
उसके पू्णस्वको प्राप्त करनेकी अन्तिम अवस्याक्ञा वणेन हैः 
क्योकि ' सोऽहं ( मं. १७ } "= ' बह मे ' होनेसे वह चरणन 
जैसा उसका है वसा मेरा भो है, एसा समञ्लकर यह्‌ आत्माका 
ज्ञान हमे फितना प्राप्त हुआ है, यह देखते जाना ओर जाने 
अनुमव प्राप्त करनेक! श्रयत्न॒ करते जाना यह, “ ज्ञान 
मागं ' है 1 (२) परमात्सा क्या करता है यह उसके व्णेनतसे 
या स्तुतिसे जानकर तर्सदृश्ञ कमं ‹ स ( इव ) महं = 
“ उसके सदृश मेँ ' होऊंगा एसो भावनासे अपने कर्तव्य 
क्षेतरानुसार यथा संभव नि्दोषिपूणं कमं करते रहना यह्‌ 
^ कर्ममागं ` है । इस विषये, क्या क्या बोध केना चाहिए 
यह्‌ म॑त्रण्डसि तालिका, दवारा पहिले दिया है! (३) इन 
दोनों मार्गम कुछ समानताका नाता दाया जाताहै। 
जगते परमेवरके जो महानसे महान्‌ कायं चल रहे हैँ 
उन्मेस यथ संव भाग परमेश्वरापंण बुद्धिस बटाना, 
उससे जनतः जनादनकी यथाशकरिति सेवा करनी ओर 
फठेच्छाकी जरा भौ इच्छा न रखते हए ‹ ( तस्याऽहं ) = 


॥ 


( देष ) 


' उसका मेँ हूं ' एेसौ भावनासे केवल ईङवरापंण बुदधिते को 
गई सेवाक्ो परमेश्वरकोही अ्पेण करना, यह ‹ भवितिमार्ग ' 
है । एकह स्तुति विषयक सुक्तसे ये तोनों भागं त रतिते 
विचार भौर मनन करनेवालेको सुगमतया समनल्नमे जा 
सकते है । आधुनिक समयमेंही ये मागं भ्रचलित हृषु है एसी 
वात तर्ही है । पितु देदमे ये पुदतेहौ शस प्रकारसे ह । इत 
हशोपनिषद्के मंत्रोसे ये तीनों मागं पाठक समल स्केगे । 
भवितिमार्गक्ा उत्तम उदाहरण हनुमान्‌जीका है । रामनामके 
जपते जंत्तरंगकी पवित्रता करनी ओर श्रीरामके जगदुद्ारक 
कर्मक यथाशवित अपने ऊपर भार केकर ईदवरकीही 
वहिरंग उपासना करनी, ये भकतिमागेके द्विविध काये ्ो 
हनुमान्‌जोकी जीवनीको देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होते रहै । एसे 
मौर मी बहुत भक्त हैँ । उनके चरित्रोमे भी यही वात 
दिलाई देगी । 


विशेधका परिहार 


हशोपनिषदुमें ' विद्या प्रकरण ' जौर ' संभूति प्रकरण ' 
है । उनमें ' विद्या अविद्या ' भौर ‹संशूति असंभूति ' इन 
शब्दके अनेक भाष्यकारौने अस्यन्तं विविध अ्थंकिएहें। 
षसोलिए्‌ इनके अथं अन्तर्गत प्रमाणोते क्या होति ह यह 
यहां दिखाना वश्यक है } इनका स्पष्टीकरण एस प्रकार है- 

प्रथम मंत्रे ‹ दा वास्यमिदं सर्य › एसा वाक्य है । 
इसमें * ईश ओर इवं ' ये वो पवां ज्ञातव्य हूं ओर ये एक 
इसरेसे भिन्न है । इनक! ज्ञानक्षेत्र है । 


शा इवं 

ईशा जगत्‌ 

ईश अनीश 

आत्मा अनार्मा 
आत्म-विया अनाट्म-विद्या 
...विद्या भ,..विद्या 


इसप्रकार ये शब्द प्रयम मंत्रके अनुरोधसे बनते रहै येही 
शञञ्व विद्या अविद्या प्रकरणमे क्रमज्ञः “ आरमज्ञान ओर 
जगत्‌का विजान ' इस अथेमे जाए हैँ । पहिले मंत्रके पोका 
विचार करनेषर जगे मंत्रोका स्पष्टीकरण सुगसरतासे हो 
जात्ता है । जौर किसी भौ ्रकारको शंका नहीं रहती । 


इस मंत्र भागके अगले ‹ जगत्यां जगत्‌ ? ये शब्द 
जगत्‌का स्वरूप वणेन करनेवाले है । जगत्‌ कंसे है ? इसका 
उत्तर है क्रि वहु ` जगतीके आघारसे जगत्‌ ` स्थित है । 
नगतोके समूहका नामी “ जगती › है ।  संघक्ते आधारते 


यलुर्वेदका सुबोध भाष्य 


| ध्याय ४० 


व्यपित इस जगतने रहती है ' यह्‌ जगत्‌का नियम है । ^ एक 
जौर उसकी जाति » यहु जगत्‌का रूप है 1 - 


जगती जगत्‌ 
सं+भूति अ~+समभूति 
संघ व्यक्ति 


‹ संभ ' धातुका अथं ' एक होकर रहना ' है \ एक 
होकर न रहनेके भावको ' म~+तं+मू' धातु दर्वा रहीहै) 
एक होकर जमा फरके रहनेको एक फत्पना भौर अकेले 
अकेले रहनेको दुसरी कल्पना, एसी दो कल्पना ' संभूति 
आर अरंनूति› इन दो श्ब्दोसे दिखाई गर । इन दोनोकौ 
जंजीर वनाकर उससे मनुष्यकी उन्नति किसध्रकार साधौ 
जा सकती है, यह्‌ इस प्रकरणमें दर्पा पया है । 

परस्पर विरोधी श्ाकितिथोसे एक दसरेके लिए सहाठता 
कंसो प्राप्त करनी चाहिए, यह्‌ बातत पाठक यहां अवद्य 
धयानपूर्वक वे, पयोंकि जगत्‌मेे सर्वदा परस्पर विरोधी 
तिचारकोकी यदि कहीं भेटमभी हो गर्द तो एक द्ु्रेफे 
विचारोकी एकता न हनेसे प्रायः क्षग्डे होते हैँ भीर उनके 
बढ जानेसे दोनोंका नश्च हो जाता है। परन्तु पदि दोनों 
विरुद्ध शवितयोंको एक केन्द्रमे परस्पर सहायक बनाया जाय, 
तो दोनोंका अनेक प्रकारसे कल्याण हो सकता है । विरोधी 
प्रतीत होनेवालो श्क्तियोको सहायक कंसे बनाना चाहिए, 
यह इस प्रकरणका विचार करनेवाला सुगमतासे ` समक्ष 
सकता है) 
असुर्यं रोक । 

^ असुर्य लोक › गाढ अंधकारसे व्याप्त है एसा तृतीय 
भ्रमे कटा है । ये अधुरयं लोक कौनसे है, एस विषयमे बहतोने 
वहुतसे तकं किए ह । कितनोने “ सथं जहां नहं है एसे वेश्च ' 
देखा अथे किया है । परन्तु यहांपर “ अधुरं * क्ब्द है असुर्य " 
नहीं । इतरे कुख मानते है फि † भसुर ` का अर्थं राक्षस हैः 
आर उनके देश्षका नाम्न ^असुंलोक ' है । परन्तु ये सब 
अथं ठीक प्रतीत नहीं होते । वेदम “ असु+र' यष्टु शण्ड 
‹ प्राणशपित ( नघु+र ) देनेवाला ' दंस अथेमे परमेशवरके 
लिए आया है] वेदनं बहुतसे देवताओके लिए ^ असुर ' शब्द , 
हसो अ्थंमे विशेषण सूपसे आया है । ‹ मसुरत्व ' शाब्द 
( ऋग्वेदे २८ बार, ) वाज. यनु्ेदभे ३ वार, भर 
अयव्रमे २ बार ) उपरोक्त अथे प्रयुक्त हज है । ^ असुं ' 
शब्द वेदमे अन्य दुसरे किसी अर्थम भी नहीं भावाहै भौर 
केवल ‹ परमेश्वरसे भिलनेवाठे ( असु-वं ) प्राणोक्रे वल 
इसी एक अयमं आया है । प्राणके ऊपरके बौदिक, मानसिक 
आवि बल हसते भिच्र्ह। ` 


यलुर्वैदका सुबोध भाष्य 


इस अर्थरूो ठोक्त ठीक समक्षनेके किए यहां योडासा सन्न 
रीति विचार करना आक्छ्यक है । शरीरम ( असु) 
्राणोंकी हव्ितिको गति देनेवाला आत्मा है । उसके रहतेहृए 
श्ारीरमे प्राण शक्ति कायं करती रहती है ओर वह गया कि 
प्राणोका कायं बन्द होता है । इस दशाम क्ञरीरमें (असु+र) 
प्राण्ञाक्ति देनेवाला आत्माही है श्समें शंका नही । हस 
आटमाके जो बल श्षारीरमे दीखते हैँ वे ' अघुयं ' बल है। 
आत्मासे प्राप्त जो भ्राणोके बलर्हैवेयेहीर्हँ। ये प्राणोके 
बल इन्दरियोमे ओर शरीरम संचार करते है, इसीलिए 
श्राणोके बल हस स्थल शरीरमें दीखते हँ । रावणके शरीरें 
जैसे ये अघुरयं वल ये वेसेही रामके भो ' शरीरनें थे । केवल 
दोनोमे भेद इतना था फि रावण अपनी शक्तिसे दसरोको 
परतंत्र करके अपने क्यरीरिफ सोग बढाता था ओर इसलिए 
राक्षस गिना जाता या मौर श्रीरामचंद्र समयं होति हृए सी 
स्वयं कष्ट उठाकर दुःखितोके इुःखको दूर करनेके लिए 
आजन्म प्रयत्न करते रहै । अतः उनषो गणना देवोमे हू । 
असुर्यं बल दोनों होता हआ भो एक देव ओर दुसरा राक्षस 
जन सकता है । इसका कारण उनकी आत्मिक शपतिकी 
परवृत्तिनें भेद दै। इसीक्ए ही- 

अर्या नाम ते खोका अन्धेन तमसाऽऽच्रताः । 

“ असुपं बलसे प्रसिद्धि पाए हुएवे जोग हैँजो गाढ 
अंघधकारसे व्याप्त है ।' इस संत्रमे * असुयेलोकों ' का “ गाढ 
अ्कषफारसे व्याप्त ' एसा विज्ञेषण दिया है \ वहु इसीलिए 
च्छि प्रकाशसे धरकाशित होनेवाले दुसरे अघुयेलोकमीर्हँः 
उनका बोध इस भंत्रमे न हो । उनका वणेन हम इसप्रकार 
कर सक्ते है 

असुर्या नाम ते छोका आत्मभास। भकारिताः । 

तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मविदो नरः ॥ 

° अघ्यं बलसे प्रसिद्ध वे लोग हैँक्ि जो आत्माके तेजसे 
प्रकाद्ित होते है ॥ उने सरनेके बाद भौ उनकी गणना 
होती है जो कोई आत्मज्ञानी नर है ।” ( यह इलोक हमने 
मयनी फल्पनासे बनाया है। ) 

रेस अर्थापत्ति ओर विदोषणके अनुसंधानसे इलोकका 
इम निर्भाण कर सक्ते ह ओर इससे पता चलेगा कि असुयं 
लोग जैसे राक्षसोमें हो सकते है, ठीक वैसेही देवोमे भी हो 
सक्ते ह । रावण ओर राम बोनोही अदयं शवितसे युक्त 
ये, पर रावण मंघतमसे व्याप्त था भौर दूसरा आमप्रकाशसे 
पुणे थाः; क्योक्रि प्रथमकी अन्तःकरण-प्रवृत्ति स्वार्थी मोन 

८३ ( यजु, सु. घाव्य } 
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तृष्णात्ते अन्ध हृष थो ओर उसके विरुद इसरेको शुद्धाचरण 
जर जगदुद्धारकी प्ेरणासे प्रकाशित हृ यौ । अन्तःशक्ति 
मो एजिनको तरह है । वह केवल गति देती है । एजिनकौ 
श्क्तिसे काटनेके यंत्र जसे फिरते हैँ वैसेही जोडनेके यंत 
सी फिरते रहै । इसप्रकार यहां मो तमक्षना चाहिए । 


धनका अपहार । 


श्रयम्‌ संत्रमे “मा गुधः, कस्य स्विद्‌ धनंः। (मं. १) 
एसा एक चरण है । उसका, * ( १ ) लोम मत कर, (२) 
धन मला र्सिकाहै?› एसा अथं हम पहिले कर जए 
है । कुछ लोग हस मंत्रसण्डके एसे दो माग न मानते हुए 
°कस्य स्विद्‌ धनं मा गृधः । › किसीके भो घनका लोभ 
सत रख, एेसा भयं फरते है । यद्यपि यह्‌ अथं बुरा नहीं 
है तथापि इस मंत्रमें जो ' स्विन्‌ ' शब्द है वह्‌ प्रश्नार्थक है । 
‹ क्या, भला ` एसाहौ उसका अथं होता है । ' कस्प स्वित्‌ * 
इसक्ता ' कस्य चित्‌ ` एेसा अथं नहीं होता । ‹ दुसरे फिसोके 
सी धनपर लोभ मत रख ` एेसा अथे कई मानते हँ । दूसरेके 
धनक। अपह! मत कर, दूस रोको लूट करके भपने उपभोग 
मत बटढा। यह्‌ एक उत्तमहौ उपदेश है पर इसे अर्थापत्ति- 
हारा एक वनि निकल्ती है कि ' स्वयं एष्ट उठाकर ्राप्त 
को हृष जो धन संपत्ति हो मौर जो पेत्रिक संपत्ति अपने 
भागने आई हषो, वह दूसरेको न होनेसे ओर केव 
अपनो हौ होनेसे उस सवं संपत्तिका हम स्वयं चाहिए जंसा 
उपभोग फर, उसमे कोष्ट भो मापत्ति नहीं । ' इस दृष्टिसे 
यह अथं ध्मेकौ दष्टिते योडासा गौणहौ प्रतीत होता है ६ : 
धमं एसा कहता है छि जो कुछ हमारा घन हो उसका मौ 
लोघ्र न करते हए उसका यज्ञ करना चाहिए भर्थात्‌ ' उसका 
विनियोग सञ्जनोके सत्कार करनेमे, समान लोगोंकौ संगति- 
करणें भौर जिनसे स्थूनता है उनको न्यूनता हटाकर पुणंताः 
करतेफे लिये दान देनेमे व्यय करना चाहिये । ' यज्ञ मर्थात्‌ 
' सत्कार-संगति-दानारमक सतम । ' अपने धनका इन 
क्ायेमिं उपयोगं करना चाहिये । अपने धनका एेसा उपयो 
करना हौ वास्तविक [ त्यक्तेन मुञ्जोयाः। (षं. १)] है 
एेसा माने, भौर एसा अपने धना यज्ञ करके जो कुछ 
अवशिष्ट रहेगा उसका अपने लिए भोग करे । यज्ञशेष 
भक्षण धमं है, यहां इसरेके घनकफा रोभ नहीं करना चाहिये; 
इतनाही अथं है यह बात चहं, अपितु अपने धनकामो लोभ 
नहीं करना चाहिये एसा यहां दर्शाया है! ( व्यक्तेन 
सुञ्जीयाः ) दानसे अपने घनके भोगको अज्ञा है। (म 


{ ६२८ } 


गृधः } वनका लोभ. मत कर । ( कस्य स्वित्‌ धनं? ) 
किस एक व्यक्तिका भला धन है ? इसका विचार कर । 
एसा मंत्रक। अथं सीधा दीखता है । विचारकको उसी समय 
चता लग जाएगा कि घन किसी एक व्यितका नहींहैः 
षयोफि जो व्यक्ति धन मेरा है एसा मानता है, बह व्यवित 
थोडही समयमे सब धन यर्हीपर छोडकर चला जाता है। 
इसलिये धन किसी भी एक व्यक्तिका नर्ही, यह सत्थ है । 
धन सव जनताका, समाजका, संघका अथवा जातिकाया 
समण्टिका है, व्यवितिका नहीं । यद्यपि धन कुछ कालके लिए 
एक व्यवितिके आधीन होता है, तयापि उस धनका वास्तविक 
स्वामी समाज है ओर वह व्यक्ति उस ्षमाजक्े धनके एक 
भागका ‹ विहवस्त पंच ' है । पंच अपने आधीन धनका जपने 
किए उपभोग नहीं कर सकता, वह जिसका है उसके किए 
उसका उपयोग कर सकता है । ठीक इसी प्रकार यहां प्रत्येक 
व्यव्तिको सपने धनका यज्ञ करनेकाही अधिकार है, मर्थात्‌ 
जनताके हितां कर्तव्यकमं करने्ेंहौ खचं करनेका उति 
अधिकार है! उस धनका अपने भोगके लिए खच फरनेफा 
उसे अधिकार नहीं । 


अप्रिदेबता । 
ईदोषनिषद्के लन्तिम मंतरमे “ अग्नि ' देवताकौ प्रार्थना 
हे । वहु सस्नि वदसे किसका बोध केना चाहिए इसका 
विचार करना चाहिए । बहुतसे लोग अग्नि शब्दने “ यज्ञमे 
उपयोगमें आनेवाली माग › एसा यहां सम्षते है । यथपि 
अग्नि श्ञब्दका एता अथं है तथापि वह यहां इष्ट नहीं है । 
यह्‌ सम्पूणं सुक्त एकहौ देवताका वर्णेन करता है । उसी 


यजुरवैदका सखुचोध भाष्य 


[ भण्याय ४० 


एकही देवके लिए ख सुक्तमें निम्नलिखित नाम जाए हू 
( मं. १) ईश, ( मं. ४) एकं, तत्‌, एनत्‌, पुवं, (मं. 
५) तत्‌, ( मं. ६-७ ) मामा, (मं. ८) सः, कविः, 
स्वयंभूः, ( मं. ९ ) सत्यं, ( मं. १६ ) पुषा, ऋषिः, यमः, 
सुः, ( मं. १८ ) अग्निः । 

इन श्न्दोपर विचार करनेपर “ सः, तत्‌, ईशाः, स्वयंभूः, 
कविः, सत्यः, पूषा, यमः, अग्निः, आत्मा ' इध्यादि सव नाम 
एकी परमात्माके हैँ एसा स्पष्ट दीखता है । एक सक्ते 
एक देवताकेही गृण दिखानेके लिए ये सव क्ञब्द आए हैं । 
“ जात्मा ' के अतिरिक्त इस सुक्तका अन्य कोट देवता 
माजतक किसोने मौ नहीं माना है । अतः अग्नि आदि श्न्द 
एक आत्माकेहौ वाचक इस सुक्तमे आए हँ यह्‌ निविवाद 
है! हौ आश्य निम्न श्चा मी दर्शा रहीहै। 


इन्दं भिन्न वरणमच्चिमराहुसथो 
दिग्यः सः खुपर्णौ गरत्मान्‌। 
एकं सद्विप्रा वहुधा वदन्त्य्चि 
यमं मातारेश्वानमाटुः ॥ 
( ऋ. १।१६४।४६ ) 
इस मंत्रमे एक आत्मके इन्दर, मित्र, वण, अग्नि, दिव्य 
सुपण, गरत्मान्‌, यम, मातरिदिवा ये नाम हैँ एसा कहा है । 
इस वेदमंत्रको देखनेसे मग्नि, यम आदि शन्द उस एक 
अद्वितीय स्वयम्‌ परमात्माकेही वाचक हँ इस विषयमे शंफा 
नहीं रहेगी । 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


॥ चालीसरवां अध्याय समाप्त ॥ 


( ६५९ ) & 
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